र 


॥ # ॥ रलसागर प्रथमजाग सूचीपत्र. ॥ ‰ ॥ 


` .॥ १३॥ दश पचक्छाण आगारार्थः। .... 


॥ १४ ॥ दश पचक्खाए मगारसंख्या गाथा .... 
॥ १५ ॥ सुहपत्ती पमिलेहणएः सूर अथं साचो सरदह। 
॥ १६ ॥ थापनाचायंकी १३ पमितेहए बोल । 
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॥ १७ ॥ आलोयणः आजूएा चोपहर रात्री तथा दिवश । 


॥ १८ ॥ पक्खी, चौमाशी, संवह्तरी, बृ अतीवार्‌ । 


॥ १९ ॥ जयतिहूए वत्तीशीः श्री्रजय देवसूरी कृत 1... 


॥ २० ॥ परकीसूत्रः तिव्थकेयेय तिष्ये... 
। २१॥ पाहिक खामणा पाठ । 
॥ २२॥ ( सति स्मरण > अरनिर्यजिय सनयं ९ 


॥ २३॥ तट्लासिक्म नक्ख निग्गय पहा० २... 


, ॥ २४ ॥ नमिक्तणए पणय सुरगणः स्तोत्र २1 .... 


॥ २५॥ तंजयघ्च जए तित्थं° ॥ ४॥ 


` ॥ २६ ॥ मय रियं यण गण सयणए सायरं 4 .... 


॥ २७॥ सिग्घ मवहरः विग्घं° स्तोत्र & । :.... ; 


@ ०9 


॥ २८ ॥ तवसम्ग हर पासत° स्तोत्र ७।.... 7... , ,.. 


॥ २९ ॥ लघुशांति, शांतिं शांति निशं । 


॥ ३० ॥ वसी शाति, नोयो नव्याः श्रृएतवचनं ९1२... 


॥ ३१ ॥ दूजकीथुटै, ( मदी्भमणं पत्नसोधन्नदेदं ) , 


॥ ३२ ॥ पंचमीस्वतिः, ( पैचान॑तकसु प्रपच० ) 1. ': .... 


॥ ३२ ॥ अष्टमी स्तिः; ( च॑वीशे जिनवर° )। 


॥ ३४ ॥ स॒वेदिन स्तुतिः ( मूरति मनमोहन ) । 
॥ ३५ ॥ दशमीस्ठतिः ( अशेन नरेसर ) |` -. 


. ॥ २६. एकादशी स्वतिः, ( अशस्य प्रनज्या० )। 
-॥ ३७1 चतुर्दशी सवतिः, (द द्रं कि धपमप०)। .... ` 
. ॥ ३८ ॥ चैत्री पूनम सवतिः; ( सेदैजगिरिनमिये ) 1... 
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३३ 


३६. 
३७ 
२७ 
३८ 


४९ 
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७८ 
५९ 
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८९ 
८५ 


८८ 


.... ६ 
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॥ % 1 रत्सागर प्रथम नाग सचीपत्र. ॥ % ॥ . 
` ॥ ३९ ॥ नवपदल॑ली स्तिः, ( निरूपम सुखदायक° ) । 


॥ ४०॥ पयुषिणापवे सवतिः › ( बति बलि हैष्यां° ) । ` 
॥ #% ॥ तिथाकास्तवन ( सरू) ॥ % ॥ 


. ॥ १ ॥ सुगए सनेरी साजन श्रीसीमंधरस्वामि । .... 


५ 


॥ ४२॥ श्री शखेशवर पास जिनेसर तविय.) । 

॥ ४२ ॥ सफल संसार अवतार ए हं गिं । .... 
॥ ५४ ॥ प्रणस श्रीखुरूपाय (- पचमी वृस्तवन )। 
॥ ४५ ॥ पंचमि तप तुमे करो रे प्राणी । 

॥ ४६ ॥ अमत कमत जिम धव्रत विराजे । .... 
॥ ४७॥ पास जिनेसर जगति लोए । .... 

॥ ४८ ॥ समवसरण बेठा भगर्व॑त । 


.॥ ४९॥ ठै मेरे मने प्रतु ठं मेरे दिलमें ध 


॥ ५० ॥ सास्वता अपाश्चता जिन बिबनमस्कारस्तवन 
॥ ५१ ॥ जूललो मन जमराकां नम ( सिञ्नाय ) 

। ९२॥ कमवा फले कोधना ( क्रोध शिक्नाय 

॥ ५३ ॥ जगचूमामणिन्रूठं ( पोह सिञ्नाय ) । 

॥ ५४ ॥ निस्सिदीर ( रार संथारा सिभ्नाय )। 


॥ % ॥ सामायक पोरारि श्राद अहोरा्कृत्य ॥ % ॥ 


॥ ५५ ॥ प्रात सामायक विधिः। 

॥ ५६ ॥ राट्‌ प्रतिक्रमण बिधिः, 

॥ ५७ ॥ सामायक पारण विधिः । .... . ( 
॥ ५८ ॥ संध्याकाल सामायक रहए विधिः... .... 
॥ ५९ ॥ देवशी प्रतिक्रमणए विधिः| ,... ... ` 

॥ ६० ॥ अव हरी पोशह्‌ विधिः । .... 


: ॥ ६१ ॥ पाचशक्रस्तवे देव वंदन विपिः। 


॥ ६२ ॥ प्रका पारण विधिः। 


1 ६३ ॥ राट्‌ संधार विधिः 
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८७ 
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<८९ 
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९१ 
९्द्‌ 


९९ 
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.९६ 
९६ \ 
९८ 
९८ 


१५०९१ 


१०२ | 
१०द्‌ 
१०७ 
१९५८- 
१०९ 
११९ 


११६ 


११४ 


.,, ११७ | 


॥ # ॥ रतसागरं प्रथममाग. सूचीपत्र. ।॥ #&॥ ‹. 
॥ ६४॥ पोसह पारण विधि। “+... ~. , ११७. 
॥ ३५ ॥ दिवश चोगुहरी पोसह विधिः। .... । ... ^ ' ११८ 
॥ ६६ ॥ रात्रि सर्वेधी चोएहरी पोसह विधिः। .... .... .... १२० ` 
॥ ६७ ॥ चौबीश२४ धंभिलां पहिलेहण पाठ।  .... =.“ १२९१ 
॥ ६८ ॥ चोवीश मिला कहाँ २ करना । .... „... १९१ 
॥ ६९॥ परकी ( चोमाशी ) संबह्री प्रतिक्रमण विधिः . .... १२२ 
॥ ७० ॥ रा प्रतिक्रमणमं उम्माशीतप चितवन विधिः .... १२४ 
॥ ७९१ ॥ साधू श्रावक ( प्रतिक्रमएहेतू ) अथं ( कारण ) .... १२६ 
॥ ७२ ॥ श्री सीर्मधर्‌ जित चैत्यवेदन ( जयरतरिनुवन ) । .... १२९ 
॥ ७३ ॥ श्री सीर्मधर जिनस्तवन ( पव विदेह एष लावती )1 १२९. - 
॥ ७४ ॥ श्री सी्मेषर्‌ साहिबा वीनतमी° स्तवन .... .... १२९ 
॥ ७५॥ जय जय्‌ नान्निनरिदनंद । सि गिरी चेत्य० .... १३० 
॥ ७६ ॥ आज परर गिरि नेयिया ( सिश्गिरीस्त०° .... .. १३० 
, ॥ ७७॥ सिच गिरी जेव्यारे › धन्यनागहमाया ^... ९३० 
॥ ७८ ॥ श्री ्रादिजिन चत्यवंदन .... „+“ .~ ..“ १३२९१ 
॥ ७९ ॥ श्री शातिनिन दोचैतयवंदन .... .-, ~~ ~ १३१ 
, ॥ <०॥ श्री नैमिजिन चैत्यवंदन ~ ---, ~. ५ १३९१ 
॥ ८४ ॥ श्री पाश्वैजिनका चार चैत्यवंदनजूढा २... ...-  । १३२ 
॥ ८६ ॥ श्री महाबीरस्वामीका दोचेत्यवंदन वः ~ 
॥ # ॥ अथ तपगह र्वराष विावस्म्रह ॥%॥ . 
॥ <७ ॥ प॑चदियसंबरणो ° स्थापनागाथा । 4.4. २ 
॥ ८९ ॥ इल्लामि खमासमणो ( इछकारमुदयई ,) । "९९ 
॥ ९० ॥ सामार्य वयज्लत्तो । सामायक पारखागाथा । =... १३६ 
॥ ९१ ॥ जगचितामणिवचैत्यबंदन ( जयवीयराय ) .... ...* ` १३४ ¦ 
- ॥ ९४ ॥ कललाएक॑दं ( विशाल सोचन ) ( जगवानहं ) .... १३५. 
॥ ९५ ॥ अतीचारकी आठगाथा |. .... ` १३५. 


॥ ९८ ॥ सुरदेवता ( लेत्रदेवता › ( स्वति > ( अह्ाहेेखु )। १३६ 


॥ % ॥ रतरसागर परथमतनाग सूचीपतर. ॥ % ॥ 


" ॥१०९॥ वरकनक ८ सागरचदो° ) पोसहपारवागाथा ' 
` ॥१०१॥ चरहेसर बाहबसी, अनैकमारो° सिज्ञाय । 
॥ १०२॥ मन्द जिणणएं आणः सिञ्नाय | =... 


॥ १०३॥ सकल तीथे वुं करजोम०} =... “ल न 


॥ १०४॥ सकता्ैत्‌ प्रतिष्टन, ( पर्सी बृ स्तोत्र )। 
॥१०५॥ शातिकरं शांतिनिणं० ( शांतिकरस्तोत्र ) 
॥१०६॥ सीम॑धर परमातमा० (श्री सीमंधर जगधणी ) । 
॥ १०९॥ श्री परमात्मा° ( विमल कमल ) श्रीशेशचुजय चैत्य ०। 
 ॥ १११॥ खुणो च॑दाजी सीमंधर० ( आंखभ्िये रमं आज ) 1... 
॥ ११३ ॥ सेच॑जा प्रितीय स्तवन ( पैचतीथं स्वति )। .. 
॥ ११४ ॥ पिलजीर र नाम जयदिनरातिरया, नेमराखल सि०। 
 ॥ ११५ ॥ आक्तसो तूटानं सधोको नदीरे, सि° 

॥ ११७॥ पैचतीथ चे०८२ तिथको चै° )। 

॥ १२० ॥ पचमी अष्टमी ( तथा ) एकादशीको चेत्यवंदन। 
॥ १२२ ॥ श्रीीमंधर जिनकी (२ ) दोय स्वति । ... 

॥ १२३ ॥ दिन सकल मनोहर०, बीजकीस्ठति । 

॥ १२४ ॥ श्रावण सुदि दिन°' प॑चमी स्तुति । 

1 १२५ ॥ मंगल आठकरी° (८ ) अष्टमी स्तुति |... „^. 
॥ १२६ ॥ एकादशी अतिरूवमी । ( ११ ) एकादशी स्त॒ति।.... 
॥ १२७ ॥ ज्ञातस्या प्रतिमस्य मेरु शिखरे ° (१४) स्त॒ति। .... 
॥ १२८ ॥ श्रीशद्ुजय गिरि तीरथ सार, स्वति । 

, ॥ १२९॥ महाविदेह्‌ क्ते सीमंधर स्वामी ० स्तुति ।.;.. 
॥ १३० ॥ सत्तर जेदी जिनपूजा०ः पयषणए स्तुति ।. 
॥१२१॥ समायक तेवा विधि, 

॥ १३२ ॥ सामायक पाखा विधि 1 ..... ध 
॥ १३३ ॥ संध्याकाल, देवशी प्रतिक्रमष विधि १. 

॥ ९३४ ॥ प्रनातकाते राभीप्रतिक्रमए विधि २1... 


०९९३ 
दः १५३ 
`, . १५९५ 
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१३६ 
...` १३५ 


१३७. 
१३८ 
१३९ 


.,,.* १९० 


१४१ 
१९२ 
१४३ 


..., ` १४५४ 


१४५ 
१४५ 
१४६ 
१९५७ 
१४८ 


,००` १४९ 
१ 


१५० 
१५० 
१५९१ 


> “^ ९ 


१५२ 


+` १९२ , 


१५२. 


६, 
~ ॥ 
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` ॥ # ॥ रतसागरः प्रथम जागः सूचीपत्र ॥ % ॥ 
॥ १३५॥ पक्सी प्रतिकरमण विधि ३ । .... , „. , १५७. 
॥ १३७॥ चोमाशी ४ ( संबहरी परतिक्रमण विधि)... .... १५८ 
` ॥ १३८ ॥ पम्िहण कखानो विधि।  ...; .... ..+ १५९ 
॥ १२३९ ॥ परचचक्वाण पारवानो.विधि। =... ..., „^. १५९ 
॥ १४० ॥ पांच शक्रस्तवे देवर्वदन विधि । त .. १७३ 


॥ १४१ ॥ ( २४ ) जिनचे०› थु, स°, ( चोमाशी देव वदन ) १७३ 
॥ % ॥ रथ उद्‌ स्तवन सम्रह ॥ % ॥ 


॥ १४२ ॥ सेवो वीरनं चित्तमां० । महाबीर ठंद । .... .... १५९ 

॥ १४३ ॥ वदित पूरे विविधः श्री नवकार वद! .... .... १६१, 

॥ १४४ ॥ सुखकारण जवियण०, श्री नवकासंद्‌ । .... .... १६२ 

॥ १४५ ॥ च परमेष्टी नमस्कारः आत्मरक्ाठंद ! .... .... .. १६३ 

॥ १४६ ॥ सेवो पास शंसेसरो ०। श्री पाश्वे जिन ठंद । ' .... १६३ .. 

॥ १४७॥ वीरजिनेसर केरोसीसःश्री गोतम ठंद । ,... .... .१६४ 
' ~ ॥ १४८ ॥ आदिनाथ श्रादै° शोलसतीनो द । .... .... १६४ 

॥ १४९ ॥ शे्ुनस्षज समो सया ( तीथमाला स्त० )। .... १६५ 

॥ १५०॥ श्री राएषएरो रलियामणोरे रणणएरास्त० 1... ...~ १६६ ` 

॥ १५१ ॥ पुख्खसवः विजये जयोरे° सीर्मधर स्त० । .... १६७ 


॥ १५२ ॥ माता बिशला कलप एत्र पाणे ( हा्रियो )। १६७ 


, ॥ १५३ ॥ निदा मकरजो कोनी पारकीरे (सि) ~ १६९ 


॥ # ॥ स्रानंद धन्ज कृत स्तवन्‌ सरह ॥ % ॥ 


' ॥ १५५.॥ क्षु जिनेसर प्रीतम° ( पथमे निहा वीजा ° -) । १९९ 


॥ १५७॥ संव देवत धुर ( ्रनिनंदन जिन० ) । =... , १७० 
` ॥ १५९ ॥ सुमति चरणकज० < शीतल जिनपति ०)। .... १७१ 
॥ १६० ॥ मनडं किमी न वाजेहो इंधुजिन म० । ` “.“* । १७२. 
॥ १६१ ॥ शाश्वता अ्रशश्ता जिन ब्र चैत्य । .... ~... १८६ 
॥ १६२ ॥ शाश्वता २ जिनस्तुति (तथा › विधि |... „~ श्ट 


॥ १६४ ॥ श्रीिश्चगिरी स्त° श्री गिरनारजी स्तवन )। ..-. १८९ 


॥ % ॥ रतरसागर प्रथम जाग सूचीपत्र ॥ # ॥ ७ ` 


` ॥ १६५ ॥ आरावो २ नँ राज श्री अर्द गिखर जघ्यै । „१९० 
` 1 १६७ ॥ श्री ऋषटापदजी स्त॒ ( समेत सिखरजी स्त° )1.... १९१ 


॥ १६८ ॥ तोरएथी सथ फेरियेरे लाल ( बासमाशो )। ..... - १९२ 
 ॥ १६९ ॥ ( अ्रजीम्ग॑जे › श्रीनेमी इतन चेत्य प्रतिष्टा स्तवन । १९३ 
॥ १७० जीया चतुर घुजाए? नवपदके खएगायरे ! .... ९९४ 
॥ १७१ ॥ सद्धक्तया देवलोके रविशशि० । शाश्वता०। ,...` १९४ 
॥ १७२ ॥ अपहराकसी आरती जिन त्रागे ।. .... .... १९५ 
) १७९३ ॥ मदर जाएंकी पूजन करकी विधिः .... ` ` १९६ 
॥। १७९ ॥ बमो नवकार' किंकप्पत्तरं रेयाए० =... :... २०९१ 
॥। १७५ ॥ तिजयपहृत्त पयास° स्तोत्र । =... ,.* ˆ... ` २०३ 
॥ १७६ ॥ दोरा वहार दक्खो० स्तोत्र । ~... ,... ,..; २०४ 
॥\ १७७ ॥ जगद्रू ९ ग्रह शाति स्तोत्र । .... ,. ,. २०४ 
॥ १७८ ॥ धम्मोमंगत सुक्रि्ठ° स्वाध्याय 1 .... ,... .... २०५ 
 ॥ १७९ ॥ जिन पजर ्रात्मरक्तास्तोत्र । =... „+ +. २०य्‌ 
` ॥ १८० ॥ लघु जिनसदखनाम स्तोत्र ! ..... .... ` ,.. २०७ 
॥ १८१ ॥ सकल मंगल केलिनिवेशनं०, स्तोत्र । ..., ` .... ` २०९ 
॥ १८२ ॥ पाश्वेजिनस्तोत्ः बिशदणणए विचरं! .... .... २०९ 
॥ १८३॥ यस्यज्ञानदया सिधो, शंखेधर पाशेजिन स्तोत्र } .... - २०९ 
॥ १८४॥ लक्ष्मीनिदानं० । श्रीपाश्वेजिनस्तोच.। .... .... २१० 
॥ १८५ ॥ श्री शंखेश्वर पाशेनिन स्तोत्र! =... :.., , ,५..: २१० 
॥ १८६ ॥ विशद सद्रखण० श्री पाथेजिनस्तो्र ! .... . .... २१० 
॥ १८७॥ श्री गोमी पाश्वेजिन स्तो । ‰ ...; .... .. , २१९ 
॥ १८८ आश्र र्षनः०, २४ जिनस्तो्र। ...~ ,.:: २११ 
- ¶ १८९ ॥ श्रीमन्नम्रघुराखयद० । मंगलाष्टकस्तो्र । .... , , २१२ 
॥ १९० ॥ शिवंश्बुखं० । परमास्मास्तोत्र) .... .... २१३ 


1 १९१ ॥ दशनदेवदेवस्य० । नमस्करस्तो्र । ... ,... ,२१द 
॥ १९२ ॥ भाता संलक्ल° । रुषिमंम्लस्तोभ । ; २१४ 


मोहनयणएमाला प्रथमजाग सूचीपत् 





` ॥ १९३ ॥ नक्तामर प्रणतमोलि मणिप्रनाणा० स्तोत्र, । .... २९७ \ 
॥ १९४ ॥ कट्याए मंदिर सदार मवदयनेदी° स्तोत्र। .... २२० .. ~/ 
॥ १९५ ॥ बृ सेजरासः श्रीरिसैसर पायनमी०1 -... .... २२३ 
॥ १९६ ॥ श्री शिखरनी को मोटो रासन 1 .... ... ... २२९ 
॥ १२७ ॥ श्री मोतम खामीको रास॒। ... „... „.., २३७ ' ¦ 
॥ १९८ ॥ श्री गौतम स्वामीकेशष्छोक ! `... .... .... २४२ 

॥ % ॥ पनरेतिथकी शुदे सरू ॥ % ॥ 

॥ २०१॥ प॑च विदेह ८ समदमोत्तम० › वर मुत्तिय०। .... ‰४२ : 
॥ २०२ ॥ ( यदपि नमनदिवः) .... ..: ..++ ५, २४३ 
॥ २०३ ॥ विश्वनायक लायक ०, अजितजिन स्वति । , .... २४३ + 
॥ २०४ ॥ सुखसमकित दायक कामित सुरतकू्कद । ="... २४४ . 4 


1 २५५ ॥ मिल चौविह सुखर विस्वे त्रिगमोसार्‌ । ,. ..., . २४४ 
| २०६ ॥ सुर्रसुर वंदिय पायधकज नेमिनिन स्वति । .... २४१ 





॥ २०७ ॥ श्री देवार्थं ( विश्वैवयं परणोर्नेदं )। .... .:. २४५ 
॥ २०८ ॥! त्रैुवन जन नायक दायक .... ,..५ २४५ 
॥ २०९ ॥ श्री सवेज्ञं ज्योतीरूपं विश्वाधीश देवेद्रं । ,... २४६ 

॥ २१०.॥ पापायां परिचार दीपमाला स्ति । .... ..“~ २४६ 
॥ २१९१ ॥ सि्ास्थताता° दीपमाला स्तुति । , ..~ „~ २४७ 

॥ %॥ मारे गेटे स्तवनं सर ॥ ॐ ॥ 

॥ २१३ ॥ मनमोहन महाराज । तीन चुवन शिसाज । ..... २४७ 
॥ २१३ ॥ जय २ श्री जिनराज । जगजनश्रतरजामी । .... २४८ 

॥ २१४ ॥ जविका श्री जिन विव जहारो । ,.., „+ २४८ 
॥ २१५ ॥ अतर जामी सुण अलवेसर्‌ । शु ५. 
॥ २१६ ॥ जयकारी जिनरन एरसा दानीरे.॥ =... ““* २४९ 
। २१७ ॥ सुए सुण श्जागिर सवामी. । ... “~ ~ २५० | 
॥ २९८ ॥ घर ञ्रगण सुस्त एट्योजी । „~ “~ ` ^ २६१ ` 


॥ २१९ ॥ मोरा साहिब श्री शीतलनाथकि। , ..* -.“ ` २५१ 


॥ @ ॥ रतरसागर प्रथम नागः सूचीपत् ॥ # ॥ ९ 


: ` ॥ २२० ॥ चौराशी ८४ अआरशातना वृ स्तवन । ... “^ २५२ 
, ॥ २२१ ॥ चौवीश जिन देहमान स्तवन । ,... , ,.., २ 
॥ २२२ ॥ चौवीश जिन आयु प्रमाण स्तवन । =... „.“ २६४ 
॥ २२३॥ (६ २ › वेस्ट शिलांका पुरुष स्तवन । ,..„ रषुथु 
॥ २२४ ॥ मंगत कमलाकंद ए › त्रजित शाति स्त०॥ .... २५७ 
॥ २२५ ॥ मुहपत्ती पम्तेदण स्तवन । =...“ „+ र्ट 
।॥ २२६ ॥ श्री बिमताचत शिरतितलो ! =... „.“ २६० 
: ॥ २२७॥ क्षत्र जिनेसर दिनकर साहब ° 1... .... ..-. ' २६० 
.. “ ॥ २२८ ॥ वीरसुणोमोरी वीनती } करजोमीहो० । .... .... २६१ 
 :, ॥ २२९ ॥ परमनोरथ.पाश ० २४ दम्कस्तवन । .... ~ २६३ 
॥ २३० ॥ एरियावही मिद्ठामि पुकम्संस्या स्त०।.... .... २६५ 
॥ २३१ ॥ पांचस्षमषायस्तवन, सिधारथसुत ! =... ...* २६७ 
` - ॥ २३२५ १४ यएठाणा व्च स्तवन । =... ,.. .... ` २७१ 
॥ २३३ ॥ समवसरण विचार गित स्तवन । =... ..+ २७४ 
॥ २३४ ॥ या्रीमामाईं आबूजीनी जात्रकेरजो । .... ..*. २७६ 
, ॥ २३५ ॥ जविजिन पूजोरे, शीतल `जिनपतीरे । .... ` .... २७७ 
. ॥ २३६ ॥ श्रदीप्रोपः बीम विरहमान स्तवन ! =... .... २७८ 
, - ॥ २३७ ॥ सकल शाश्वता चैत्य सख्या नमस्कार स्तवन । .... २८१ 
 ॥२३८॥ हां रे ह्या रे घम जिर्नद खुं तागी परण प्रीतजो 1... २८२ 
-॥ २३९ ॥ समकित प्रर यारे पेसतांजी । व 248 
| . ॥ २४० ॥ मनम अष्टा पद मोद्य माहरोजी । =... ..~ २८३ 
॥ २४१ ॥ अजित जिन तारजोरे । तारजोदीन दयाल० „^. २८४ 

॥ % ॥ सिक्लयमाला ॥&॥ . 
॥ २४२ ॥ ठंटण रिषजीन वंदना हवारी । .... ¦ .... „... २८४ 
॥ २४२ ॥ धन्नारूषि सिञ्नायः श्री निनवाणीरे धन्ना | .... २८५ 
॥ २१९ ॥ देव दानव तीर्थकर गणएधर० । कमेसिभ्नाय ‰ .,. २८६ 


. -॥ २४५ ॥ शीतापिक्नाय' जलजलती मिलती घणीरे। .... २८७ 


९० 


\ 


॥ २४६ ॥ अनाथी स्प सिक्नाय । ..;, .:. ^. , २८६८ 
॥ २४७ ॥ प्रतिक्रमणए सिल्लाय । ,..., , „` 1... २८९ 
॥ २४८ ॥ सप्तव्यशन सिञ्नाय । . ..... 9 
॥ २५० ॥ उपदेश सिञ्नाय । श्रीबाहूबलजी ति ...‰ .... २९० 
॥ २५१ ॥ श्री बाहू बलजी स्वाध्याय । =... "^ ॥ २९० , 
॥ २५२ ॥ चेलणाजी महासती स्वाध्याय । :... . २९१ 
॥ २५३ ॥ बाहुवलजी सिञ्नाय, राजतणा ्रतिलोभिया । २९२ 
, । २५४ ॥ अरएकसुनी सिभ्चाय । व 2 
॥ २५५ ॥ सचित्त अचित्त विचार सिज्ञाय । .... ..-. ..“ ~“ २९३ 
` ॥ २५६ ॥ कावसग्ग १९ दोष सिञ्नाय । =...“ . ~... -..“ , २९४ 
. ॥ २५७ ॥ श्रालोयण खसूप सिज्ञाय ... „~. + रष्थ्‌ 
॥ २५८ ॥ रेजीव मान न कीजिये मान सि० । „~ "~ २९८ 
. ॥ २५९॥ समकितच्रं मूल जाणियेजी, माया सि .... २९८ 
। २६० ॥ तुमे लकण जो ज्यो सोनार । लो पि* । ... - २९५८ 
॥ २६१ ॥ जरत चक्रवत्ति सिभ्नाय । 2 
॥। २६२ ॥ ल॑तपति जोय जीव आपणी ! .... ,.., ` २९९ 
॥ २६.३ ॥ विजयसेठ विजया सेगणी चोदालियो 1....  ...^ - ३०३ 
. ॥ २६५४ ॥ इखकार राजा चखप्रोहत सि०। .... :- “~. ३०५ 


^ # ग रतसागेर प्रथम जाम, सूचीपत्र } % ॥ 


॥ % ॥ नवपदा ९ चे° । ९ स्त०९ थुं सरू॥ # ॥ 

॥ २६५ ॥ श्री अरित पद शण वणंन्‌, चै°। सत० । युर ।.... ३०८ 
॥ २६६ ॥ श्री सिशच पद खण वणंनः चेऽ । स्त० 1 शु । .... २०९ 
॥ २६७॥ श्री ्राचायै पद शण वर्णन? चै०। स्त° । स्तुति! ३१० 


, ॥ २६८ ॥ श्री छपाध्याय पद यएवणेनः चे० । स्त° । स्वति ।. २११ 


. ॥ २६९ ॥ श्री सव साधुपद वणेन, चे° स्त०। स्वति । - .... ˆ ३१२ 
॥ २७० ॥ श्री दशेनपद्‌ वनः चे० । स्त० । स्वति । . ..“ ` ३१२ 
॥ २७१ ॥ ज्ञान पद खण वणन, चै° स्त° । स्ठति |... “.** १३ 


॥ २७२ ॥ चासिपदं यु वणेन ! चे० । स्त० । स्वातिं - .... ३१४ 


॥ % ॥ रतसागर प्रथमजागः सूचीपञ् ॥ #॥ ९९ 


- 4 २७३ ॥ तप पद युणएवणएंन चै० । स्त° । स्वति । ९ 
॥ २७४ ॥ वर्मानचौबवीसीका जदा छदा ( २४ ) चैत्यवैदन । ३१६ 

- | २७५ ॥ अष्टपदादि बटकर चत्यवदन्‌ 1. .... „22 ' “* , २३१९ 
. ॥ २७६ ॥ नवपद चैत्य° 1 जोघुर श्री अरित । .... . ..“- ३२० 
॥ २७७॥ सुरमणी सम सहूम्रमा नवपद स्त० । .... „*** ३२० 

॥ २७८ ॥ तीरथ नायकं जिनवरूजी नवपद स्त° । .,,. २२१ 

॥ २७९ ॥ नवपद ध्यान धरोरे जविकाः स्तवन । ..“ रर 
 ,॥ २८०॥ ( नवपदशुरं ) नितप्रतिह प्रणस । .... ३२२ 


, ॥ २८१ ॥ (९ दिन ) जती संयुक्त नवपद सी करण विधि । - ३२२ 
` ॥ २८२} तपस्या ग्रहण कर्नैको यरूपास जानकी विधि । ३३९ 


. ॥ २८ ॥ सिशचक्त संदेप ठ्यापन पूजन विधि । ~: ."~ ३३९ 
॥ ® हादक्च माश सकल पवाधिकारः। 

, ॥ २८४ ॥ चेत्र.शुक्क ७ सँ १५ तक ४ पवोधिकार । =... ३४० 
॥ २८५ ॥ चत्री पूनम देव वादन विधि! „~. „~~ .... ३४२ 
॥ २८६ ॥ चत्री पूनम दृ सवन 1... क . २४२ 
२८७ ॥ नंदीश्वर प्रप वृ स्तवन! व. 0. =. 

, ॥ २८८ ॥ नंदीश्वर तपद्याकरणए बिधि _ .... .. "+ ३४६ 
॥ २८९ ॥ बेशाखमाशे श्रकय तृतिया पवोधिकारः 1... ` ^. २३४६ ` 
। २९० ॥ ज्येषट कृष्ण १२३ श्रीशांति पवोधिकारः । .... , .... २५७ 
॥ २९९१! श्राषाट माशे चौमाशी १४ पवोधिकारः।.... .... ३४७ 

, ॥ २९२ ॥ श्रादए माशे डुटकर तपद्या धिकारः 1 .... .4.:.. ३४८ 

, ॥ २९३ नाद्र माशे पयृषण पवोधिकारः!..... .... ,... ३५२ 
 ॥ २९४ ॥ आगधिन्‌ माशे ठंली पवोधिकारः1.... . ... ३५५ 
, ॥ २९५ ॥ कात्तिक माशे चतुपवोधिकारः। .... .... „+ ३५१५ 
# २९६ ॥ दीपमाला पवे यएनो करण विधि । .... ` ,...“ ३५६ 
,॥ २९७ ॥ दीपमाला निवांए समय आसती ! ` .... .... ३९५६ 


~. २९९ ॥ दीपमाला चैस्य° निवोए कट्याएक स्तवन । ;.. ३५७ 


कन्दे = 
४) ५.८५ ~ ४. ¢ 


१२ 


`| & ॥ रतसागर प्रथम नागः सचीप ॥। % ॥ 
॥ ३००॥ धनं धनरे दीवासी ह्य आजनीरे। ` .... 


॥ २०११ आजह्यारे दीवाली अच्वाली । 


1 ३०२ ॥ ह्यरे दीवालीरे थे आज जिन मुख जोव! 


॥ ३०२ ॥ कात्तिक सुदं ग्यान पचमी परवाधिकारः। ,... .... 
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५५॥ ४९४ ॥ आदीशर जिन राज० < रशना सफल जई० ) 1...“ ४७४ 
५॥ ४९७ ॥ गौसीगाइयै मन रग० ( हां रे दतो मोद्यो रे लाल ° ) । ४७५ 
५ -॥ ४९८ ॥ प्रसुजी सुं लागो ह्यारो° < रेजीव जिनध्रम की° )। ५७५ 

॥.५०१ ॥ सोर साररेन गमार० ८ चंद्रा परचुजीे ध्यान ० )। ४७६ 
. ॥ ५०३ ॥ ते सुक्ति एर गए रहेरे° ( खतया दूरकरना २ एक° ) । ४५७६ 
 ,॥ ५०५ ॥ पानी मीन पियासी° ८ धनर २ दीवाली ह्यारे° )। ४७७ 
,.<॥ ५०७॥ धन्‌ २ श्राजूएोदिन° ( ह्यरे राज आनंद ° )।.... ५४७७ 
: 1 ५०८ ॥ सवालाख्कानी जाये एक घमी! =. १.५ ४७८ 


॥% ॥ जिनदाशादि'कत सावण्यां संग्रह ॥ % ॥ 

` -# ५९९] त्रगडष्ं २ वाजे चौघमा सवार भका साहवका। ..... ४७८ 
~ -॥ ५१० ॥ नेमनाथ मोरी अरजखणीजेः मे दं दाशी०। ^ ४८० 
` ` ॥ ५११ ॥ जिन दाशजी कतः ( १० ) घनः लावणी सङ... ४८१ 
„: :॥ ५१३.॥ चलचेतन अव ०( ठुम नजो जिनेसरदेव० )! ` ४८२ 
: -॥ ५१४॥ हारे तँ इमति केतेशन नारलगी क्यु केम । , ..... ४८४ 
~ :॥॥ ५१५ ॥'तुमतजो जगतकास्याल इसका गाना । .... ` ....` ५८४ 

„ > ५१७ ॥ देगया दगा दिलदार (-सुलकमीच मकशी०-)'! ४८१५ 
 :-2॥ ५१९ ॥ सुणएजो वातां राब सदा०( खवर नहीं हे युगमं० )। ४८६ 
- | ५२१ ॥ अ्ररज हमारी सुनो मुक्ति जाकी डिगरी° )1 .... ' ४८८ 


-` ॥" ५२२, सनुत्रव पदपार्नेकी म्गिरी। `... , ` ४९१ 
, .# ५२४ ॥ सुकृतकी वाततेरे० ( तुम तजकर रा्ल० )। ....` ४९० 
` ॥ ५२५ ॥ श्राप समणका घर नदीं पाया, दूलैको०। .... -... ` ४९२ 
“ ~# ५२६ ॥ नुं २ म॑ युर निर््थकु° (तच्च २ मे चनङ०)। .... ` * ४९२ 
^ ` ॥ ५२, ॥ जगते नवपद जयकारी, पूलतां० । .... .... ४९३ 
“ ५२८ ॥ श्रीकेशरिया नाथजी (मोरी ) वावणी । .:.. ;.; ५९४ ` 
“.१५२९॥ नेमकी जानवनी नारी, देखनके अवि०। .... ,४९९ 


4५३१ ॥ ्रारती कर श्री पाशै ( आदिजिनेसरकियो पारणो । ५०० 
. ° 4 ५३३.) गर घटा मगनमं कारी ( अजितनाथ महाराज०। ५०१ 
(1 ॥ 
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॥ # ॥ रतसागर प्रथम नागः सचीप ॥ # ॥ 


॥५३४॥ ममम समैः । बीठोडा पाशैजिन लावणी } .:.. - ०२ ` 
` ॥ ५३५ ॥ पोदोपोढोजी कषत विहर निद्रावश०1..:..: ४ .:.; ५०३ 
` ॥ ५३६ ॥ योजिनदाशब्रूठोरे श्ूठो, याने सेदं लाकसी ङटो,..; : ५०४ 


॥ % ॥ नवरसो चोटादियार स्तवन संग्रह ॥ %॥ 
॥ ५३७ ॥ काजमगस चर० (श्रीनेमनाथजी नवरसो०2 1 . ` ` ५०९ `` 


॥ ५३८ ॥ दानः शीलः तपः चाव, चौटालियो । ~ ' ',.. "4०९ , 
॥ ५३९॥ ( कक्रेश्री आसी )1' .... „... ५१५ 
॥\ ५४० ॥ ( बीकानेर ) श्रीकुथुजिन चेत्य प्रतिष्ठा स्तवन । ५१६ 
॥ ५४१.॥ कलिकनत्ता श्री शीतल जिन८ २ ) स्तवन । ` . ~... ` ५१६ 
` ॥ ५४३ ॥ ( वीखनुतेरी०८ सदसा शातिजिनेसर० 1 '“.:. ” ५१७ 
` ॥ ५४४ ॥ प्रनुजीकीमहमा अजववनी, भ्रीशांति स्तवनः।!..4. "' ५१८ 
: '॥ ४१५ ॥ सर्वोत्तम कलकत्ता कतिक. मदोहववधाडईं 1 ` .... ` ५१८ 


` ॥ ५४७॥ हमारे राज ्नानंद वधार ( श्रावककी करणी )4 : ˆ ५१९ 
' ~ ॥ ५४९ ॥ सए अरदाशा० ८ चौपम सेलन सिक्नायं ) । ` `“; ˆ ५२१ 
` ॥ ५१५१ ॥ गेद्चंज सेस सितारी° ( महाबीर स्वामी पारणो )4“ ` ५२२ 


॥। 


“` ॥ ५५२ ॥ वेकरजोमी वीनडजी' ्रालोयण स्त०॥ ...;: ... ,द२४ , 
` ^ ५५३ ॥ दहिवेराणी पदमावती पाप आ्रालोयण सि `: ::..: ` ५२६ 
: `| ५५४ ॥ पुन्यप्रकाश ५ ,... “६२८ 
॥ ५५५ ॥ पती तो समरुहो सिशडु्वरी दाता सारदा ॥` " ५३४ 
॥ ५५६ ॥ शालनद्रजी सिलोको =... . “^~. ...., "५३५ 
॥ ५९७ ॥ सारदमातनसं पिरनामी । शांतिद्् स्तवन । ".... . ५४१५ 
॥ ५१५८ ॥ 'जीवचार्‌ प्राकृत प्रकरण । + "कुष 
॥ ५५९ ॥ नवतत प्रकरण मूलसूत्र! =, :.. ८ म ` ५५० 
॥ ५६० ॥ दंमकसूत्र २४ द॑मक विवरण । ...“ ` ^“ ^" ` ५५२ 
॥ ५६१॥ लघु संघयणी भूत्स 1. = “^ “~ "~ ५दषु 
` 1 ५६२ श्रीनवकारजपो मनरगे । क ८448 


॥ ५६२.॥ श्रीमौतमस्वामी अष्टक) प्रदक्ठी गौतम! ` २, - ' ५७ | 


॥ # ॥ खतागरं प्रथम चाग सूचीपत्र॥ # ॥: - १९ 


< .} ५६४ ॥ आ्राणी मनसूधी आसता श्री वितामणि स ` ५५७ 
. ॥ ५६६ ॥ आठ कर्म॑की भूलोत्तर १५८ प्रकृतिनाम 1 ~ “~ ५५८ 
॥ # ॥ अथ श्रीजिनप्रजा संग्रह ॥#॥ ` ` 
` ॥ ५६७॥ सदेव जिन पूजन करसवेकी विधि । `...“ -:*^ ५६१ 
` “1 ५६८.॥ श्री देवचंदजीकृत सात्रपूजा । र 
' ॥ ५६९ ॥ श्री देवचंदजीङृत शर्ट प्रकरी पूना । .... ... ५७१ 
`` ॥ ५७० शक्रोयथा जिनपते; वघ पूजा! ; =... „^+ ५७५ 
| ` ॥ ५७१ ॥ अह पमिनम्गा पसर निमक तारण पूजना 1 -.. ५७५ 
` ॥ ५७२ ॥ दुष्य, पुष्पमाला । पहराबण पूजा। =... ^: ५७६ 
` "1 ५७३ ॥ प॒त्तस्नेदी पूजाकी विपि ` .... ५७६ 
` -॥ ५७४. सत्तर जेदी पूजाः साप श्री कीत्तिजीकरत । ` ..:, ५७७ 
` ॥ ५७५ ॥ श्रासी करण विधि । ` ..;, ` „^ + पट्ट 
` ` ॥ ५७६ 1 जैजे मखी शांतिठमारै तोराचरण० । ५८ 
` “1 ५७७॥ श्री देवच॑दजी जश विजयजीकतं नवपदवमी परजा ! . ५८८ 
` 4 ५७८ श्री नवपद पूजादिकं सामगी चाहिय सो०1 .... ५९८ 
॥ ५७९ ॥ नवपद पजन (तथा ) कलस्षटालन विधि । .... . ५९९ 
, 1 ५८० ॥ नवपद्‌ बासेप पूजा । .... - ..^ ६०० 
` ॥ ५८९.॥ शिव च॑ंदजी पाठकक्रत रिषिम॑सत ( २४ `प्रकारी पूजा ! ६०२ 
` 4 ५८२.\) नवपद आरती, जय २ जगजन्‌ बंखित परण ६१४ 
॥ ५८२ ॥ क्षम॑सल आरती, जय २ जिनराजा । .... `.... ६१५ 
॥ ५८४.॥ रष म्र॑मल सुन्नेकी ( वा › पज्नैकी विधि! ..... , ६१५ 
„ ॥ ५८५ बीसथानकपूजाः श्री जिनदषे सूरीकृत 1 .. „:... ६१६ 
' "॥ ५८६ । बीशथानक आरती । , ¬...  „. „६३५ 
~ ५८७. न॑दीशरर प्रोप पूजाः पाठक श्रीशिवच॑दजीक्ृत । .... . ; ६३६ 
' ॥ ५८८ ॥ नंदीषर लषु अष्ट प्रकारी पूजा 1.... ~~ „... , ६४२ 
॥ ५८९ ॥ नंदीश्वर ५२ चेत्य मंमलं पूजन्‌ विपि । . ; ६४४ 


॥ ५९० ॥ नंदीषर्‌ प्रीप तपस्या विधि, मसी । ..: ६५१ 


२७ 


॥ # ॥ रलसीगरं परथमनागः सूचीयतर ॥ %॥† = 
॥ ५९९१ ॥.इकवीस प्रकारी पूजाः पा । शिवचंदजी कृत। ` .:“* " ६५२ 


. ॥ ५९२ ॥ सम्मेत.शिखरजी पूजा,उ। श्री बालवच॑दजी करत |... ६६५ ` 


॥ ५९३ ॥ वारे बतकी पूजा, प॑ । प्र। कपूरचंदजी करत। .... ६७४ 
॥ ५९४ ॥ पंच कट्याएक पूजाः च । श्री बालचंदजी त}... ~ ६८८ 
॥ ५९५ ॥ शांतिकं पूजा विधि । ९8 
॥ ५९६ ॥ दशदिग्पाल नवग्रह पूजा माह्मानमंन् । ..:;. : +.» ७०३ 
॥ ५९७ ॥ नवपद मंमल पूजा „ ५९ १५.०९" 9१२ 


. ॥ ५९८ ॥ जगरव॑तके नवन्रंग पूजन दरहा, शिक्षाकारक |; , ...+ ७२४. 


॥ ५९९ ॥ लघु नवपद पजा ग्यानकिमलजी कत । ,;.. "^. ७२५ 


॥ ६०० ॥ नवपद शरारती पच परमेष्टी पूजा । ..* व :“ - ७३३ 
॥ ६०१ ॥ सिमरी निन्नाणठं प्रकारी पजा । ०५, ० ७४० 
॥ ६०२ ॥ श्री आबूजी पूजा, उ । श्री सुमतिमंमएजी कृत 1५... .* ७५० 
॥ ६०२ ॥ श्री श्राबूजी स्तवन। .... `.“ ..:+ , ष८ 
॥ ६०४. श्री स॒हसदृ्टजी पृजाः च । श्री सुमति° , ~. ७५८ 


॥ ६०५ ॥ श्री सहद्ूटजी स्तवन, तथासवरूय विधिः 1. ६... - ७६७ 


॥ ६०६ ॥ पांचज्ञान पूजा उ ) श्री सुमति्म॑मणएजी कृत्‌ ,। ^... ५७६८ 


॥ ६०७ ॥ पाचज्ञान आसती) .... , ...- हि 
॥ ६०८ ॥ मंगल शरारती मंगलदीवो.। = “+ {+ ६५० "७७४ 
॥ ६०८ ॥ जलयात्रा महोहव अंगी म॑त्रपूजनन विधि । ,..... €२० 


॥ # ॥ श्री लक्ष्मी मोहन कृत स्तवन संग्रहः ॥ % ॥ 


. ॥ ६०९ ॥ अरिह॑तनमो जगर्वेतनमो ! जिनराय० | ,..+ „५ "७७४ 
, ॥ ६११ ॥ जब चेतन पावत निजखण० (मेरासाहबनिनंदा९ ) } ७७५ 


॥ ६१२ ॥ जीया कं सुण बात, जिनपदकों वु ध्यायरे 1. .५.~ ` ७७५ 
॥ ६१४ ॥ सल मेरे पति्यां° ( नितर नखरे ).1 .... ७७६ 
॥ ६१५ ॥ रेसे पूजा कलवाल मेनं विरले देखे,नाते। ७७६ ` 
॥ ६१७ ॥ याकहुं अवचेतजीव० ( आदिजिनवरजी ०.2 ५... ˆ . ७७७ 
॥ ६१८ ॥ श्रव आजेत जिन सहृख सछुणकर° ˆ." ~ ५... ` ५७७ 


। ॥ # ॥ र्सागर प्रथम चमः सचीप ॥% ॥ २१ 


“1 ६२१ ॥ श्रजित चरणं° ८ संनव जिन थांरी > जिनततंसार०- ५७८ 

†, ॥ ६२३ ॥ नजनकर अरवतो० (ठंत्रवतार्‌ विमलवा०) ">. - ७७९ 
` ` ॥ ६२५९.॥ प्रु नमिनाथ० (प्रच धमैनथयुप्योरा० ): ` ..:. ` ७७९ 
` ॥६२७॥ विलहेरना जाबोरे° ( तोर कथन नि्ानरि०)..- ७८० 
, ॥ ६२९1 मेरेरंगीवा चैगीला° (व्यार पारशकी २०) ^..; ` ७८० 
` ॥ ६२३१॥ 1 भयो ) _ ~. ^. ` ७८१ 
` ॥ ६३३५ मोहे तारो मोरैतारो° ( शणांकोधारते दिलदंर० ) : ७८१ 
.॥ ६२५१ नितध्यावो फलपावो° ८ मोरी वातसुणोसरि० )..:; ` ७८२ 
॥ ६३६.॥ निनयुण मातम जंबं पावै कमतितिमर ५... `...“ ˆ ७८२ 
॥ ६२७ आज मोरी श्ररन-शीतलं जिनधोरोर. .::. .... ७८३ 
-॥ ६३८ ॥ मोधै सुमता रंणीजी थनिं श्री पतिजीमिते 1. ,.:. , ७८३ 
॥ ९२९ ॥. आवो .२.सङन.मिल साररे, यणएगावोऽ । . ‰ „... ७८४ 

` ॥ ६४० ॥ प्रजुजी मिट्या मोहे भराजरे, २४ जिनस्तवन्‌ । ५... -- ७८४ 
. ॥ ६४१.॥ श्री दादाजी अष्ट प्रकरी पूजा श्री ज्ञानसारजीकत । ` ७८४ 
` .॥ ६४२ ॥ श्रीदादाजी लघु इ अष््कारी पूजा । ...+-, .... ७८८ 
॥ ६४४ ॥ श्री दादाज्ञीकी श्रारती पहलीं भारती९ !... ,... - :७९७ 
.॥ ६४५ ॥ विलशे कि सरृक्नि मिली, उ स्तवन । ५; - >. - ७९८ 
` ॥ ६४६ ॥ श्री सुयदेव पसाय° श्री जिनदत्तसूरी चत्प्ति स्तोत्र ७९९ 
-॥ ६४७ ॥ श्री जिन शल सूरनी त्पत्ती स्तोत्र, रिसिह जिनेस२०७९९ 
॥ ६४८ ॥ स्र करुणा निधान० ( समरदमाता° वरशचतेद).:.:4. „ ८०१ 
` "॥ ६५० ॥ सङ्रनीयं सानलो०.८ सार मेरे श्रीजिन ०.) ' > ८०३ 
` ॥ ६५२ ॥ दादा चिरजीवो०.८ गाजे.जिन कशल गमाते०.) +. ; ०४ 
॥ ६५४ ॥ आयो २ री समरंता° ( नाया जक्तिसुंूर सहोरे० )। ` ८० ५ 

॥ ६५६ ॥ छशल सुरिद यरः (आज केरोरे लाह) 1 .... ८०६ - 
॥ ६५८ ॥ म निरख्या य्‌ महाराज० ८ चरणकी ३ वा०)।.... ८०७ 
॥ ६६० ॥ ऊुशल युं अवमोह० ( शल यर्‌ शल करौ° 3} ८०७ 
॥ ६६२ ॥ सद्र पूजन्‌ नाव्या (आयो शरीसंघ्‌० )} ... ८०८ 


१२ , ॥ #&:॥ रतसागरे प्रथम आग, सूचीपत्र ॥ # ॥ 


॥ ६६४ ॥ सदा दाई ङशल० ८ जिन कुशल सुरिद०.)। 
<} ६६६ ॥ जत्रपती थां रेपाय० ( सश्जी शणोमोरी अरजी ) । . €१० 
॥ ६६७ ॥ सरके चरण चित लाय २। -.... , „५: ८१० 
॥ ६६९ ॥ युर पूजरवोरे सुग्यानी (कपे २ अवस्रसमं०)। ८११. 
॥ ६७१ ॥ श्रीजिन ङशल० (श्री गणधर य॒र₹० )1.... - ,.+ ~ ८११ 
॥ ६७३ ॥ कुशल युर देवके° ( शत यु दरशण० )। >, 
॥ ६७५.॥ पूजो नजोरे नाई० .( हूंतो भरजकरद० )। _ ;... ` षर ` 
॥॥ ६७६ ॥ सह्गर्नी हारा सरणं आयांकीलन्या० )। ...„ ८१३ 
॥ ६७७ ॥ आजकी-घडी म्हारे हरखवधाः । ०.०५, .५,. ^ द१३ 
॥ ® ॥ देराना बधावा यंहली संग्रह ॥ % ॥ 
६७८ ॥ वीरजी दिये ते देशनीर ( खएनिधि श्री जिन०)1. ` ८१४ 
॥\ ६८१ .॥ श्री जिनर्च॑दर सूरी सरू० ( एहवा सश्नर्‌ वंदिये-)। ` ८१५ 
"` ॥ ६८२.॥ सुखकर खामी श्री. तीर्थकरूरे 92 १ 
॥*६८३ ॥ मोतियमे मेहं . परमियो पसि । „ ८१७ 
ˆ 1६८७ ॥ जिन सासन.जयकारै । व +, - 
1 ६८५ ॥ पए मंगल जिनतं । = „^.“ , "+ `... ८१८ 
` 1.६<६ ॥ पशं कलश स्थापना म॑गतः॥ =... ^.“ ` +... "८१९ 
` ॥.६ ८७] चेय प्रतिष्टा मंगल । ^ (2 
.॥ ६८द॥ दादाजीका कान्य सवेया। ` „. ' ८२३ 
` 1 ६८९ ॥ वंसतर गहं शश्च समाचारी । ="... ,. ` ^ ८२४ 
1 ६९० ॥ स्वङकत प्रकाशन संहि खखावली । .. ` ८२७ 
॥ ६९११ जन्त मंगला चरणः याहकं नामावली । ... “^^ ८३२ 


॥ @ ॥ १ ति सूचीपन शमाप्तम्‌ ॥ # ॥ 





८०९. 


षरे 


॥ श्री जेन टकष्मी मोहनसख ॥ 
॥ रलसागर प्रथमसाग विज्ञापन ॥ 


॥ शुनर्चितकः पभरागी, खणएप्रादी ( स्व जेनी ) सन्‌ पुरषे, पटनं 
पटा्नैके निमत्त बहुत पुस्तकं बहत रत वस्ठ॒का संग्रहः करके ( प्रथम. $ 
कलकत्ता मध्ये हमारी चैन विद्याशाला खाति एस्तक १००० उपाके प्रसि 
किया था तिके संपूण पुस्तक खपजर्सैः ओर भी संघकी मागणी ज्यादा 
भरने, दसरी आद््ती ठउपर्नेका विचार किया ( परन्त॒ ) बहृतसे संघको 
मुम्बईका उपा प्रियसमफ्के ( तथा ) जिन मंदर्योकी अगीरवना, संकी 
पक्ति । संघकी कचति । षिद्याकी ठत्नतिः ( बम्बहैमं ) ज्यादा होती 
देखके ॥ सं।-१९४० मि। माहसुद ५ दिनः श्री आदीसरजीः भी महाबीरजीं 
दों म॑दि्के बीच ( जेन पाठशाला ›) जाहर खबर उपा बैवके स्थान 
की । जिस्म सवेरं साफ, दशबनेतक जो धरम . कृत्य. शीखर्णेको ` वै 
ठनकोँ विगर मासिक पी लिये पठाना सरू किया । पारशालामे सो-सवासे 
गेटां भोय पटनेवाला ` लान तेता था।'इससेती पटानेवालाः पमिति 
नोकरः भक्ान जामा, वगेरैका सब सरच खाते (मासिक ) चालीस पैतालीरं 
रुपिया शास्र लगताथा, ` पहते कलकत्तेस आया जब ` बेवरैकां 
संघकी ` बहुत आशा दिलरमथी ( क्युकि ›) कमस ॒विधाशाता .भादिके 
भवरोकाः. बसा ` बमा. संबो चोमा चाषण. देखकेः जीवम बहत आनंदं 
वाथा ( कि) खां जो म्यान वृ्धीके निमत्त लंधयम कगे तो अवश्य 
पंमितादिकके खरचका वंदोवस्त संव कदेगा तो अप्नेकोनी नवा 
नवा थ देखनमे अ्रविगा (पर्व॒ ) सवै आता निस्फल'दोगरं । श्रीं 
ग्रदीसरजी प्रसुखकी सनाका माखामी कै लोकेनिं धीरन वधार किं 
हमे पावशालाको वंदोवस्तकरदेसां ! पर अतम कोस ० वदोवस्त सहाय 
हुवान । तोपिएमें तीन वषे जैनपाठशाला जत्नतीके बराबर चलातारहा 
संसं घरूगश्यानखतिका रुपिया ग्यानचंमार खति लगाणाथा (सो › इसत 
ग्यानदृधोमे सरचहोगया (सो तो ) मोटामाखामी घवोकेनें भाहारपाणीं 


१४ ॥ #% ॥ र्रसागर प्रथम नाग, विज्ञापन ॥ % ॥ 


की बहत मदतदीनी, इसमसेती तीनचार परादम्यांको निभावहोगयो ॥ नरह तो 
तीन्‌वरषजी पाठशाला चलसक्ती नहीं । इस तीनवसरपमे रतरसागरका दोनाग 
उपाके प्रसि किया'॥ इसर्मजी ज्यादा अंथवधिंस रच वहत हेगया शच 
श्री वितामणएजीका श्नीसैघकी आगा श्रीवितामणएजीके मंदिरे (अदे 
शीहोकर ) आयरहा ( इसे ) अयीतक जैनपाठशाला ग्यानद्धोकाकाये अ 
पनी शक्ति खजव चलारदाहं ॥.इससमयमे हृतस जनी. नामधारक साधु 
श्रावक ग्रापना साथे .साधक एकातयक्ी दोहै ( तथापिः) 'श्रीर्घमोरेहै 
सवे धमेखाताके निवौदकरनेवाला पण श्रन॑तकल्याणी श्रीसैषहै ( उसी ) 
तीकानेर्‌ रघमीका माएकचौकमे ८ श्रीुधुनाथस्वामरीका नवार्मदर › मही 
पाध्याय श्री .यरूमहाराज (श्रीलक्ष्मीप्रथानजीकी ) अगत पेरणा उपदेशम तै 
यार हवा । रौर पेर युरूमहाराजकी आगयर्े, ्यानजंमार साते नवामकान 
( जेनतक्मी. मोहनशाला ). नामक, बनवायके,.-पना सातपीदीका सं 
हजार रुपियाका सिखा हवा एस्तक, ठसरमे रखके, ग्यान , अंसार स्थापन 
कियाद (ओर) जोजो पस्तकं नहह र्नोकी क्रमसे वधी संचयकसे जातें 
हृमरिःदिलमे पण एेसी धारणाद ८ कि कोर पूवक कषायकमांदिककेयोग 
तुपतपुस्या . साधुपणेका, सुशरतादिक. कमी . रनीतकः यह श्रात्माे वण 
नरि रावा. ( तथापि.) कोईै..सुजकर्मोदयके ,योग;। जन'दरशण कान 

तरकतिका अंशमात्र पाया, इससेती जनके सेवक । म्यानकेदी प्रसाद स्व 
कामकी पिश होती (इसे ).जहं तक वर्ने तहां तक ग्यानकी इश रयालकी 
रक्ती कते -रहणा चदि ।.इंसी विचाससँ-ग्यानखाते, जो पदातः दोतीहे 
<-सो > -ग्यानजमारके. मक्षानकी सरार संनाल मरमतखातेः < .तथा 2 
पुस्तकनवा उपर . लिखा . खाते; - पठनं पटाने  पैमितादिकके. खरच 
वातैः. ग्यानोपगरण खाते खर्व कसे ८ .इससेती .);, जो; धमेरागी 
ग्यानद्क्के, रसिया सैन.-सजन लोक. ससागरदो नाग +मदि. जेन 
पुस्तक लेकर्‌ ,पदटैगा- पढाविगा . (शरोर .). वीकानेरः कलकत्ता _ सुबह? 
तीना विकारे हमारी जेन. पाठशाला. -स्थापनरै 1 उनका; जो- ; तन 
मन धनै :मदत-दैनैवाला. मितैगा - ( तो) बहुत ; ख्तीके ` पाध, 


1 ॥ #@ ॥ ससागर प्रथमजा विज्ञापन ॥ % ॥ २९५ 


स्वोपयोगी मासिक एस्तकादिक प्रगट करके यानव करा रंगा 
पतक सतरसागरसं अवके जाएवा जोग बहत ग्रंथ वधे श्राया है 
( तथापि ) `पस्तकका निठरवल सामान्यगत्तादारका रुपिया. मात्र ५) 
अके स॒जव सैननैरमे श्रवेगा ॥ %॥ ` ॥%॥ 

( इस पुस्तके ) खरता तपादि संपूण जेन पर्भियोके बारे माशमें कर्णे 
लायक -प्रनावीक प्रमाणक पवीचा्योकिरचित संपूण धर्मकृत्य संह कर्मे 
श्रायाहे । एक पस्तकं फचीस॒ तीसपुस्तकका काम चल सक्ता । शरोर 
बारमाशी ध्कृत्य संपृणे करसक्तैद ८ दसम ) 

॥ १॥ नवकारादि प्रतिक्रमण मूलपाठः साघु श्रावक अतीचारः पीस, 
अजी सेतादि सात स्मरणः बमीशांतः पचे तिथकी शुर, स्तवन पां 
पम्किमणा, पोसाकी, सदी २ विपि पृष्ट १० (स) १३२ तक ॥ 

॥ २ ॥ तपगछका पांचप्रतिकरमणः देव वंदन जरदेसरः शांतिकस 
सकलाप्तत; ८ पचे तिथकी > शुर, स्तवन, सिक्ाया, चोमाशी वमा 
देववंदनादि, पंच प्रतिक्रमणए विधि ॥ दशतरिकं सहत म॑दर जाकी. 
पूजनकी विधि १३३ (सें) पृष्ट२०० तकं ॥%॥ . ॥%॥ 

 ॥३॥ वमो नवकारः कषिमंम्तः नक्तामरः कलव्याएमंदर जिन सदसत 
शेघचंजरास गोतमरास आदि संसृत प्राकृतमरै अनेक प्रनावीकञाचार्यकृत 


स्तोत्र संग्रह पृष्ट २०१ (स) 1 रधर तक ॥ %॥.  .॥ %॥ 
॥ ४ ॥ पनरे तिथकी नवी २ स्ठ॒ति समह॒ .... २४२ (सँ ) २४७ 
#॥ ५1 मोरा गेया स्तवन संग्रह... . .... .... २४८ (स )२८४ 
॥ ६ ॥ सिञ्ञाय माला चोटावियासंग्रह .... २८४ (सँ ) ३०८ 


#॥ ७) नवपदचे० स्त्‌०, थुः जैती ( आदि > उंली० ३०८ (स ) २४० 
॥॥ < ॥ ब्रिमासका स्वेपवाधिकार युएना विधिसंयह ३४० ( सँ ) ४०६ 
` १ ९॥ पचकट्याएक { आदि ) यनेकतपस्याधिकार ४०६ ( स >४५२ 
॥९०॥ कल्याणः काफी(आदिसर्वरागरागिएीके स्तवन ९५२(पँ)०७८ 
# ११ ॥ जिनदाशािङ्कत मनोरंजक लावण्यांसंयह॒ ४७८ ((्ं)५०य्‌ 
५१२१ नवरसा, चौढालिया, स्सोकाः बारमाशासंग्रह॒ ५०९५८५४६ 

|, 


~ ~~ ~~~ 


रई ॥ ॐ ॥ रतसागर प्रथमजाग "विङ्ञापनः॥ -%-॥; 


` ` ॥ १३॥ जीवचार नवतत्व दमकादिप्रकरण ` . ` . .... ` ५४अस)९६५, 
` ॥ १४ ॥ स्नव सत्तरनेदी नवपदादिसर्वपूजा सग्रह... ५६१८१७७४, 
, ॥ १५ ॥ श्रीलक्ष्मीमोहन कतस्तवनसंरह :...  -... “७०४ (सँ)७८४ 
` ॥ १६ ॥ श्रीदादाजीकी अष्परकारी तीर्न पूजा स्तवन ` ७८४८१८९३; 

` ॥ १७ ॥ देशना वधावा समाचार संसिप्रयवोवली , : ८१४८८३२ 
८ इत्यादिकं › बहुत रतवस्तूका संह किया ८ प्रगट ) यह पुस्तक धरम 
रत्ोका सयुर ठट्य हे ( इसी › श्सका यण निष्यत्नः ॥ % ॥ रतरसागर्‌ 
नाम स्वा हे ॥ % ॥ ( ओर ) जो इस पुस्तकरमे रतवस्तू है ( सी ) भ्रात्रा 
कै मोहन यण । ज्ञान" शेन, चाखिदिकर्को, प्रगट करएनेकी . एक श्रेणीव 
द ( जिससे ) इस एुस्तकका ( दशर ) मोहन खएमाला, नाम रक्वहि ॥ 
( ओर > स्व स्थानक, जैन विद्या शाला, पाटशालायोमे, जैन . पाठक. गण 
को, ( प्रथम ) श्रपना निवयं नेम, अवद्य शीखना, शिखाना चाष्वियै ८ इसी ` 
सँ ) सब जेन पाठकगएके उपगारथे, जाषाः विधि संयुक्त । बारमाशी संपू 
ए, अवद्य धमेङृत्यका संबह किया है ( रस्तं › प्रथमः नाग नाम ख्ला 
हे ॥#% ॥ ( ओर ) इसका दसरा जाग जी उपा नया तैयार्‌ है ( जिकर ) 
आचार दिनकरादिः आचार मथि । जेन ग्स्थोका, जन्मसे  लेकेः मरण 
पर्थतः १६ संस्कारः उपदेशः आचारः विधि स्वरूप ज्ञापकः प्रथम प्रकाश 
(८ तथा > संहित जैन इतिहास, । वावन ६२ बोल गित २४ महाराजकां . 

दृटंतरूप इतिहास । श्रीमदाबीर स्वामीसँ आजतक गह मतादिकका संक्षि 

खूप (इस उपसंत > स्वोपयोगी बहुतः जैन आचार .रतका .संगह 
किया हवा ॥ % ॥ - [क॥ , ` , .॥%॥' 
॥ % ॥ ( इससे ) बहत विनय नमता ८ सवै) जेनसङनरसिं प्राथना ` 
कृरस्मे आद हे ( किं ) इस एस्तकको बहुत विवेकं, यत कके रखना . 
निस ग्यानकी आशातना न होय. (-क्युंकि ) क्या लिखाह्वाः क्या उपा 
इवा, आतम धर्मोपगारी दोव एस्तक समान है । अग्यानी'जीव, अनेक ए त्सं 
जिनमतिमा ( तथा ) जिन धर्मपस्तककाः अनादरः आशातना करै (तथापि 
विवेकी म्यानी पुर्पोकों । जिन प्रतिमा (तथा) थमं षुस्तककी कनी भाश्रात 


॥ # ॥ रतरसागर प्रथमाग विज्ञापन ॥ # ॥ २७ 


ना न कनी चाहिये. (जके ). जिनप्रतरिमाक. पखाणादिक्की जाएके 
( श्रौर ) पुस्तककों लिखा हवा, उपा हवाः जाएके । अनादर करेगा । निदन 
करंगा.( सो )-अपना एका वादे । सदाकाल, एकंियादिक अकालः 
दिशम परिमरमण करता रहेगा 1 ॥ . ~ 2 ॥ . . : ॥% 1 
 ॥ # ॥ (ओर ) म मेरी जाएमें दो महिना स्यादा लगर्फेका (तथा }. 
खरच ज्यादा लगनेका विचार गोमके ८ श्रोर ) बहुत्‌ परिभमसं षु ककि 
उपाया है ( तथापि > उदयस्थः श्रट्प बुधा ( इसमे >) निजर' दिका 
तरयेमा. न देसक्ताहं ( इसको ) पठते: पटातेः .जो कोद स्थानकः प्रमादा, 
दिके (वा ) गपेके दूषणप \. ऽकारः ककार श्रहरादिककी चूल मामः 
होय ( तो > अपना विष्नजन रूपै नाएके । शकक पटना ( भौर ) 
कोर भेरा कसूर हौय सो माफ़ करना । श्रेएकराजकेठट्य खएमादी पणाः 
धारन करके \.एसं एस्तकका यएग्रहण केना ( एस एस्तकपं > बहत काल 
तकः वहुतजीवकि सथं प्राप्री होगा (इसमे > यह स्तक धर्मरूपी कट्परहत 
का बीज है ॥ ( इसको ) सेवन कए्नेवालोके मनोर्वांरित एव प्रष्ठी हेगा ॥ 
( श्रौर ) इस एस्तकको, सुख्य अपने ८ तथा ) परेः -विदयाद्क्षौ पगारके 
श्रथ (जो ) यणएग्रादी जेनसजन एकेक पुस्तक लेवेगरा ( तथा › केर ज्ञान 
खाते । पांच पचीस पुस्तक इकष्टी लेके । मंदर, पाशां ८ तथा › ज्ञानं 
मरम (तथा)पाघुश्नावक,गरीब बिद्याधिर्योको । धर्मोपगाराथे देवेगा(्ौर) 
तन्‌, मनः धनर्सेः क्ानब्धीके अथं पाठशालाको मदत देवेगा ! जिन चत्तम 
च धमे तपगार मानके ( पाठशालाकी ) पुस्तके नाम उपके! 
परशि कमेः मेगा !। # ॥ ( शौर ) दिन प्रमाण साठ धमी होता दै 
(जिसम) दो चार घमी तो रस एस्तकको जरुर बाचनो पटनो सवना ॥#॥ ` 
( गनौर > सिशत विरु कषायः प्रमादादिक के वस। कोर ठगो, अधको, 
दरफः कानोः मातः लिखनेमं आयो होय (तो ) सवै संघके सन्सुषः म, मिता 
मि छुकडं देता ह ५ इत्यलं विस्तरेण ॥ # ॥ | } $ ॥ 
` ॥# ॥ जेन सेवक तपाध्याय श्रीमोहनलाल सुक्तिकमल गणिः ॥ % ॥ 
॥ # }\ जेन लद्मी मोहनशाला, सागरी ॥ 8 ॥ ‰ =“: 


। ॥ % ॥ मोहन हितरिक्षा ॥%# ॥ - | 

„ अहो जेन नारयो सुदेव, खयर, चुधरमको' तत्वपदाथे जानकेः अतरग 
रीति स्क्ो ॥ ( तथा ) कर्मोकी विचित्र ॥ गति. नानके (कोई › संसारी 
जीवकी निंदा मतकरो \ निदा छः दालिद्रकी दे्नैवाली है ( मौर > बी , 
है सो कमो सारणी दै! अपना कमकि प्रसादः सुख ुःखं सजीव नोगव्ते ' 
हे ॥ % ॥ (यदुक्तं ) ॥ #% ॥ कृतकमं हयो नास्ती । कटय कोरि शवैरपिः। 
श्रवस्य मेव जोक्तव्यं । कृत कमेः- सुतास ॥ १॥ # ॥ ( एनः ) ॥ % ॥ 
जं जं समयं जीवो । भवस्सः जेण जेए वेण । सो तंमि तंमि समए 
सुदा सुदं वंधए कम्पं ॥ २॥ % ॥ ( पनः) ॥ # ॥ नीचै गोत्रावतारं 
श्ररम निनप्ते . मंविनाथा बलात्वं । अंधत्वं ब्रह्मदत्ते मरत नरप जयः सर्व 
नाशश्च कृष्णे । निवीणं नारदेपि प्रशम सुख रति स्था चिलाती सृतेपि। 
इत्थं कमौनु वीरयोः स्फुट मिह जयतां स्यश्या चित्यस्ये ॥ ३ ॥ % ॥` 

( पुनः) ॥ ॐ ॥ व्रह्मा येन इलाल व न्नियमितो व्ह्यांम जांमोदरे । 
विष्णुर्येन दशावतार गहने हितः महासंकटे । खो येन कपास पाणि पुट के 
निह्षाटनं कासितः। सूर्यौ भ्राम्यति नित्य मेव गगने तस्मेनमःकरममेदैः ॥ ४॥ 
॥ # ॥ ( पुनः ) ।# ॥ प्रचलति यदि मेरुः शीततां.याति वन्दि । 
दयति यदिनादुः पश्चिमायां दिशायां । विकशति यदि पद्मं पक्ता 
शिलायां । तदपि नचलनीया जाविनी करम॑रेवा ॥५॥ # \॥ ( पुनः ) 
एकके पाय अनेक परे एनि एक श्रनेकके पाय परं है। एक अनेक कि चिते 
अर्‌ एकन आपनो पेटभरेदै । एक स्याल सूयं सुख पालम एककं कंथन 
खाट चर है । देखठ यार कटै भरमसी जगि पुन्यर्‌ पाप प्रतिक पिरे दै ॥६॥ _. 
( पुनः >) ॥ ॐ ॥ लनं च॑दमे तापदिनदमे चंदन माहि फएणिदको ` 
वासो 1 पमिति निन स्न है सठ नारि मदादठको धामो । 
हीम . हिमाचल सारो दै बारंधे केतकि कटक कोटिको पासो । देखो 
धरम्मसी है सबको दुभ्ख को करो मति काछको हासो ॥ ७ ॥ % ॥ 
( इसवास्ते ) श्रहो देवाणु प्रियो 1 कर्मौकी < मूल कृति (तथा › १५८ 
लत्तर प्रकृतिका स्वरूप जाएके सम नावसे मात्म लघुता करते रहो ॥ # ॥ 


श्रीः 
[1 


-‰ | &॥ रत्नसागर 
म 
(वा) 
॥ मोहनशएमाला॥ 


----> ७०&-<ॐ०-- 


॥ प्रथम चाग ॥ 
| ॥ मंगलाचरण ॥ 
॥ खकारं बिंदुसंयुक्तं । नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोरूदं चेव । ॐकाराय नमोनमः ॥ १॥ 

॥ चकार उदार अगमम अपार संसारम सार पदारथ नामी 
सिद्धि सखद्धि सरूप अनपनयो सबही सिरभ्‌प सघामी 
मंत्रमे यंत्रमे यरंथके पथमं जाक कियो धुर अतरजामी, प॑चही- 
दष्ट वसे परमिष्ट सदा ध्रमसी करे ताहि सिललामी ॥ १ ५ 
नमो निसदीशच नमायकेशीश जपो जगदीश सही सुखदाता, 
जाकी जगत्तमे कीरति जागत जागतिहे सब इति असावा 
इद नरद दिणिद्‌ फुणिद्‌ नमां दं आनंद विधाता, घोरी 
धरम्मको धीर धराधर ध्यान धरे घ्रमसी गुणएध्याता ॥२॥ 

॥ अथ रस्पहमा नमस्कार ॥ । 

॥ सवारिष्टपरणाश्चाय । स्नीष्टाथं दायिने । 

सवेलब्ि निधानाय । गोतमस्वामिने नमः ॥ १ ॥ 





र रतरसागर. 


॥ महिमा जिणकी महिम महिम जिन दीनो महा इक ` 
ग्यान नगीनो' दूरजग्यो स्रमसोतम देषत प्रजग्यो परकास 
नवीनो, देतहि देतहि दूनोवधे अरु खायोहि खटत नाहि खजीनो 
एसो पसाय कियो गरुराय तिणे ध्रमस्ती पदपंकज लीनो ॥१॥ 

॥ अज्ञानतिमिरान्धानां । ज्ञानाञ्चनशलाकया ॥ 

नेत्रमुन्मीलितं येन ॥ तस्मे श्री गुरवे नमः॥ १॥ 
॥ श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ श्री सारदायै नमः ॥ | 

॥ सरस्वती महाचमे । वरदे कामरूपिणी । विश्वरूपी बिश्चा- 
लाक्ची । दे विद्या परमेश्वरी ॥ १ ॥ सरस्वती मया र्ठ । बीणा- 
पुस्तक धारिणी । हंसबाहन संयुक्ता । विद्या दान वरघदा ॥२॥ 


॥ दीघोक्षरं सरस्वती नमस्कार ॥ 
सिद्धरूपी साची देवां सारे जीकी नीकी सेवा रगे आए 
लागे पाएजमे मोरी माई, चंगीरंगी वाणा वावे रागे सारे 
रागे गावे हवे जवे सोचापवे ग्याता जक गइ हैः हंसी 
केसी चाली चालते पजी बंदी पीडा टले लीला सेती लातेपाले 
स॒द्धी बद्धी दाइ है, सोहेवानी नीकी बानी जाकुंग्यानी प्राणी 
जानी एसी माता शता दानी धमंसीहे ध्याइ हे ॥ 9 ॥ 
( स्वखणएः ) 
पअ आ इ इई उ क ऋ ह ऋ ङं द 
ए पे ख सं खरो अं चः 
( व्यञ्जनवणैः ) 
क ख ग घ ङ्च छ ठ ज ऊ जट ठ व 
डम दटठ ण! तथ दधन ।पफवन्‌ 


मोहनगएमालाः रथम जाग. 


म! यर लवं शषसह । कः ज्ञः 
ककाकिकीकुकूकेकेकोकौ ककः 
छठ णट्षख्ट्शगुसृह 
क्यख्यग्यष्यच्यग्यन्यव्यल्यए्यत्यदय 
ध्य न्यप्यम्यम्यय्यस्य शस्यष्यस्यद्यक्ष्य 
कय्रमवरच्रतद्रध्रभ्रम्रबश्चरस्रञ्ं 
क्म्बएवत्वह्ष्वन्वम्बस्वश्वष्वस्वक्त 
मघलप्रखश्चष्णस्नक्मग्मस्मच्म 
एमद्यन्मदइमष्मस्मद्यक्ष्म॥केखेगेघं 
प्रङकं ङ्ख ञ्छषए्ट एठएसएट एण न्त न्थ न्द्‌ 
न्धन्न म्मष्के स्कस्खश्चर्छष्ष्ठस्तस्थस्प 
ष्पस्फक्त कत्वग्ग च्च च्छन्व ज जदट्रत्त 
त्यद्‌ इप्पक्कस्पसत्मद्द्भदहम्द्‌ न्धब्द्‌ 
व्य सल्मक्तप्तकत्त्स॥ 
न्त्य न्य न्ध्य न्य दय न्य म्ब्य स्क्य एय व्य 
द्वय स्त्य स्ल्य न्ल्य क्तय ञ्य स्तव। 
क्रच्छरन्न्द्रष्खस्रज्वष्टत्वस्त्व 
१२२०५६७८ ९८ १०५०१०० १००० १०५०० ) 
॥ स्वस्तिश्री रृष्णव्रह्यस्थाः िद्राब्हा स्यश्च स्वस्करा, 
एष्वीश्रटर्गु श्रष्टात्म, त्रम्पास्ते हृज्ञपिदा ॥ १॥ 
( रेक्चा वाक्य) 

॥ खर्‌ शश्रुषयाविया । एष्कलेन धनेन वा । प्रथा विद्यया विघा। चतुर्थ 


नव कारणं ॥ १ ॥ पविष्रत्वंच नृपतवंच ¦! नैव त॒ट्य कदाचन । स्वदेश 
पृम्यते राजा । विश्रान्‌ सवे पूज्यते ॥ २ ॥ पणिते च यणाः सर्वै । मूर्खं 


= === -~- = ~ “7 ग 


ग. 
1 
५८ 
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२ रत्तागर्‌. 


दोषाहि केवलं । तस्मान्य्रे सहसे । प्राङ्‌ एको विशिष्यते ॥ ३॥ 
नक्ष्च्रषणं चन्र । नारीणां जरषणं पतिः । प्रथिव्या चूषणं राजा ! विधा 
सवेस्यद्षणं ॥ ४॥ माताशद्खः पिता वैरी । बालो येन न पाठितिः। न ` 
शोनते सना मध्ये । हंस मध्ये बको यथा ॥ ५1 लालयेत्यंच वर्षाणि । 
दशवषांणि ताब्येत्‌ । प्राप्ेठ षोडशेव्षे । पुत्रं मित्र वदाचयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वरमेको यणी पुत्रो ! नच मूख शतान्यपि । एकचन्द्र स्तमो हन्ति 1 नच 
तारागणादपि ॥७॥ अविद्यं जीवनं शूल्यं! दिशः शृल्यास्त् बांधा । 
युत्रहीनं गहं शल्यं । सवे शल्या दस्ता ॥ < ॥ नच विद्या समो व॑ 
नैचन्याधि समो रिपः । नचापत्य समः सेदो 1 नच दैवात्परं बलं ॥ ९१ 
किं तया क्रियते पेन्वा । या न स्ते न इग्यदा । कोऽथः पुत्रेए जातेन । 
यो न विप्रान्‌ न चक्तिमान्‌ ॥ १० ॥ ठपदेशो हि मूखौणां । प्रकोपाय न 
शान्तये । पयः पानं जुजंगानां केवरं विषवशेनं ॥ १९ ॥ मात्रवत्यरदारां- 
श्च । परद्रव्याणि सोष्वत्‌ । आत्मवत्‌ स्वेनरतानि । विहते धर्मबुश्चयः॥१२॥ 
॥ अथ वाक्यमंजरी ॥ 

॥ श्रीसद्यरुभ्यो नमः ॥ श्रीवाग्वादिन्यें नमः॥ प्रात्तूत्थाय श्रीपरमेश्वर 
चिन्तयेत्‌ । तदनन्तरं, हस्तो पादौ सम्यक्‌ प्राल्य स्राला आगन्तव्यं । 
परमेश्वरस्य परजा विधेया ( देवः पूज्यः ) ॥ धमेशाख् मध्ये किं किसुक्तं 
नास्ति, धर्मशासे सर्व वरयते ।  धमेशास मलत्य॑तं समीचीनं ॥ सरस्वती स्तोत्र 
स्वीय जवति । सद्यः प्रीतिजनकं जवति । इदं सरस्वती स्तोत्रं सयः 
प्रत्यय कारकं जवति ॥ कविता समीचीना ) कवितं कथमायाति ! यर 
समीपे गत्वा सम्यक्‌ पठनीयं । ततो ज्ञानं जवति! तदा कवित्वमायाति । 
तस्मादादो्ंदौ ज्ञानं सम्पादनीयं । सदा परियं ब्रूयात्‌ \ प्रियवादी सवेस्य 
परियो जवति । विदाहि परमं धनं । यस्य विद्याधनमस्ि! स सदा सुखेन 
कालं नयति । श्रमेण यतेन च विद्या जवति । तस्मात्‌ विद्यालाजायश्नमो 
यत्रश्च.िपेयः ! विद्यां विना वृथा जीवनं ॥ आलस्यं सवषा दाषाणएामा- 


करः। व्रलसा वियासुपाजयिवं न शक्छुबन्ति । थनं न_ख्नन्ते । अलसानां 


१ श्वं । तस्मादालस्यं परित्यजेत्‌ ॥. योऽस्मानध्यापयति । 
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सोऽस्माकं परम शरू । सहि पितृवत्‌ पूजनीयः । विद्यादाता ज- 
न्मदाताच प्रावेव समानो । समं माननीयो च ॥ कोधं यतेन वजयेत्‌ । 
कोधवभशेन परुषं नाषते । ततः प्रहरेत । करोधोदहि महान्‌ शङ्खः ॥ सर्वे पर- 
वशं दुःखम्‌ । सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । एतदेव सुखःखयोलेकूएम्‌ ॥ पररि 
सायां परापकारेच बुशिनकाय्यी । तयोः समं पापं नासि ॥ यथाशक्ति 
परेषा सुपकारं इयौत्‌ ! परोपकारो हि परमो धम्मे ॥ अहंकारं परिहरेत्‌ । 
नाहंकारात्‌ पयोरिएः ॥ संव॒ष्टस्य सदा सुखम्‌ । आत्मनः सुखमन्विंखेत्‌ 
सन्तोषमूलंहि सुखम्‌ ॥ „ | 
॥ थ सान्वसुत्र ॥ 
सिरे वणैः । समाम्नायः । तत्र चठ॒ददंशादो स्वराः दशसमानां ! तेषां 
शत प्रावन्यो । ऽन्यस्य सवी । प्व्वौ पतस्व: । परो दीः । स्वरवः 
वरज्जोनामी । एकारादीनि संभ्यहूराणि । कादीनि व्यंजनानि । ते बगौः। 
पंच पच । वगोणां प्रथम प्ितीयो । शषसाश्च घोषाः । घोषवंतोभ्ये । अ- 
जुनासिकाः स्जनणएनमाः । अन्तस्थाः यरलवाः \ तष्माणएः शषसहाः \ अः 
इति विस॒ज्जेनीयः। कः इति जिन्हा मूलीयः पः एद्युपध्मानीयः। च्रं - 
त्यदुस्वारः । पूवैपरयो रर्थोपलबधो पदम्‌ । अस्वर व्यंजनं । परं वशेनयेत्‌ । 
अनतिक्रमयन्‌ विशेषयेत्‌ । सोकोपचारात्‌ अरहणए सिश्चिः ॥ इति संधौ- 
-सूत्रतः प्रथमश्चरणएः समाः ॥ 
| ॥ हितोपदेसः ॥ 
दन्तो जगर्वेते इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिदिस्थिता। खा 
चाया जिनसासनोन्नतिकराः पुञ्या उपाध्यायकाः । श्रीसि- 
दधात सुपाठका मुनिवरा रलनत्रया राधकाः 1 पैचैते परमेष्टिनः 
प्रति दिनं कुवैतु वो संगलं ॥ १ ॥ | 
॥ सरथः ॥ 
४ ( एते पैचपसमेष्टिनः 1 वः युष्माकं मंगलं वन्तु ) । यह 
 पचपरमेषटि निरन्तर श्रीसंवपतं मंगलकते । (कैसे है प॑चपसमेषट › ८ अ- 


६ । रतसागर 


यान्तो नगवंत दृद्रमहिता )। प्रथम परमेष्टि । श्रीरिहित देवः । अष्ट- 
कमं शकह (सो › अरिदंत कदियै । अरिहत कैसे है । ( नगव॑त- 
्ञानवत है ए केवल ज्ञान कैवल्‌ दशेन संयुक्त दै । ( तथा ) भगशब्द्‌- 
के १४ अथे है ॥ नगोऽके ( सूये ) १। ज्ञान २।. महात्म ३! यश 
४। वैराग्य ५। मुक्ति ६) रूप ७। वीयं ८। प्रयत ९। टट्ठा १०। 
श्रीलक्ष्मी ११ धमं १२। रेश्वयं १३। योनि १४। यह चवै अथेमिं । 
सूयं ९ योनि २। दौ अथ वकर । १२ अथं नग शब्दका मिते (जि 
ससे ) जगर्वैत किये ( एनः किंविशिष्ट ) फेर अरिहंत कैसे दै ( ह~ 
मिता ( चोसठ इद्रोके पूजनीक । दादश करी विराजमान ह (सो 
द्वादश यण कैम ) प्रथमतो अरितको अहतरूप । रोगादि रहित । पर- 
स्वेद मलादि रहित । सुगंध शरीर दोय ॥ १॥ सासोस्वासकी कमलनेसी 
सुगन्ध होय 1 २॥ सोरी मांस गायके द्र जैसा सपेद होय ॥ ३॥ आ- 
हारनीहारकी विधि ` अददयहोय । प्राणी देख सक्ते नदिं ॥ ४॥ ए च्यार 
अतिसय यएतो जन्मथकासे हीय ! ( शेषम्माठखए › केवत ज्ञान चत्यत्न 
होशेसँ रगं होय । ( श्रशोकबृहछः ) जगवन्तके शरीरस । वारं यणो 
लंचो अश्वक होय । जिसकी गयि रोगसोकादिक दूर हीय ॥ १॥ 
( सुरणुष्यव्रषटिः ) देवगण प॑चवणे एलौकी जान्रपर्येत वषौ करे । ्राका- 
ससे पडता सीधापडे विटनीचै रहे । प॑षदी उपर रहे ॥ २॥ (दिव्य 
ध्वनि ›) योजनपर्यत । देवता । मतुष्य । तिर्यच । सब जीव । पणी २ 
नाष ! यथावस्थित समफे ( जणे ) नगदंत्‌ मेरी नषाम उपदेस देते 
है॥ ( कहावी है ) एगाई गिराणेगे । संदेह देहिणं संतता । तिह 
मसा संता अरिदैता हंतिमे सरणं ॥ १॥३॥ ( श्चामरं ४, नगः 
वंतके दोय पासे दंद्रचामर दालता रहे ॥ ४॥ ( आसर्नच ‡ ) जगव- 
न्तके वेठैको । टृद्रादिक रचित ! फिटक रतम सिंहासण रदे ॥ 4॥ 
( जाम॑डलं ६ ) भगवन्तके पिगडी नामंडल रहे ( जिम्‌ ) नगवैतके 
च्यार सुख ! व्यादिश तरफ माम होय नगरवत्‌ तो प्रवदिशा खस 
कर्‌ वेठे । अररे, तीन दिशम । नगवन्तके प्रतििव दद्रादिक स्थापन, 


॥ 
4 


४ 
) 
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केर परंतु जगवन्तके अतिशय 1 व्यारंदिशे । बारेदं परषदाको । अ- 
परेसन्युख उपदेश देता माम होय ॥ ६ ॥ ( एनी ७ ) आकाशम देव 
दनी बाजित्र बाजे ॥ ७ ॥ ( रातपत्रं ) नगवन्तके विहार काले \ वा 
स्थिति कात । हमेसां मस्तकपर । तीन उतर रहै ॥ ८ ॥ ( यह आव 
युए देवगएके किये होय > एसे अरिैत । देवाधिदेव \ चोतीस अतिशय 
व्रिराजमान । पतीस वचनयगुए शोनित । एक हनार आठ सकूणार्लं- 
क्त । अठ पषण रहत \ शांत दांत । कृपासागर । अेसोक्यनाथ । जग- 
जयके यर ( वर्तमानकाले > महाविदेह सत्रे । केवलङ्तान । केवलदशेनसे । 
लसोकालोकका जाव देखते थके । पएृथ्वीमंडलपर नव्य जीघके मनोरथ 
पूरण के थके । बिचसे है ( एसे ) अनंतयणं युसोनित । अरिरहेत 
देव श्रीसंघमे सदा म॑गतः कसो ॥ १॥ (तथा सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता) 
( दूसरे पदे › सिद्ध महाराजको नमस्कार हुवो । ( सिद मदायज कैसे है ) 
अट कमे काषटको । शङ्कध्यान रूप अयिसँ जस्मकर सिद्धगतिकों प्रा 
परनये ( एसे ) अनंत ग्यान ! अन॑तदशेन । अनंत चारि । अनंत तप। ` 
ग्रत वीयसंयुक्त । जन्म जया मरण रोग सोक जयादिकपे विप्रमुक्त) 
चवदे रजलोके सब जीवौके मनोगत जाव । एक समयमे जाएते 
थके । देखते थके पिश आत्मरणां म मय रहे दै रेते › सिद महा- 
राज शश्रीसंघमे सदा मंगत करो ॥ २ ॥ (आचार्या जिनशासनोन्नति 
कराः ) ( तीसरा परमेषटि ) श्री्राचायं महाराजकों नमस्कार हवो । (सो 
केसे है ) ( उत्तीस खण करी विराजमान । युक्तिमागेके साधक । कम श- 
व्रूके बिराधक । अबुध जीव प्रतिबोधक । हमायण जंडार ¦ समदष्ट | 
तरण तारण ! धमक घोरी । जिन सासनकी ठन्नतिके करण हार (रेमे > 
पर उपगारी आचाय महाराज श्रीसंघ म सदा मंगलकसे ॥ ३॥ ८ एज्या 
उपाध्यायका । श्रीसिद्धात सुपाठका ( चौथा पस्मेषटि  श्रीतपाष्याय महा- 
राजकां नमस्कार हवो ! ( सोकेसे दै ) दादशांगी सुत्राथेके जाएकार ! नय 
निङेषा गमां पयोय युक्त! सिद्धांतको पटाणेवाले । ज्ञानचह देरेबाते । 
(एसे ) २५ युणए करी विराजमान । श्रीठपाध्याय. महाराज श्रीसंघमे 


< रतसागर- 


सदा मंगल करे ॥ ४॥ ( सुनिवराः सतञयाराधकाः ) ( पचम परमेषटि ) 
सव साघु सुनिराज (सो कैसे है ) कान १ दशन २ चाखि ३ यह तीन 
रतके आराधक हे । पांचे खमते सुमता । तीने रेयप्ता । उकायके पीहर 
ङक्सी संबल । चाखतरपात्र । मोमागेके साधके । ( देसे › सब सधु 
खनिराज। सत्ताईेस खणे करी सोनित । श्रीसंघम सदा मंगल करो ॥ ५॥ 
द्ति हितोपदेशः उनय श्रेयाथम्‌॥ 
॥ जिच्रूनिन नामः॥ 
(अतीत चोबीसी. ) 
१॥ श्रीकेवलङ्ानीजी । °] श्रीदामोदरनी। १७) श्री्रनिलनाथजी। 
२॥ श्रीनिन्बीणीजी । *ग)। श्रीसुतेजनाथजी । १८॥ श्रीयशोधरजी । 
२॥ श्रीस्रागरजी। *९॥ श्रीस्वामीजी। १९॥ श्रीकृताधेजी । 
४॥ श्रीमहायशजी! १२ श्रीमुनिसुत्रतजी । २० श्रीजिनेश्वरजी । 
५ श्रीविमलदेवजी।! १३॥ श्रीखुमतिनाथजी । २९॥ श्रीशुद्धमतीजी । 
६॥ श्रीम॒व्वौदश्रतिजी । १४॥ श्रीशिवगतीजी । २२ श्रीशिवकरनी । 
७) श्रीश्रीधरजी । १५} श्रीञ्मस्तागजी । २३॥ श्रीस्पन्दनजी । 
८ श्रीदत्तस्वामीजी । १६॥ श्रीनमीश्वरजी । २५॥ श्रीसंप्रतिजी । 
।॥ इति अतीत चवुर्विशति तिथं केभ्यो नमः॥ 
( वततेमान चौबीसी > 
९।। श्रीरुषचदेवजी। ९॥ श्रीसुविधिनाथजी । १७1 श्रीकंथुनाथजी । 
२॥ श्रीय्मनितनाथजी ! १०) श्रीशौतलनाथजी । १८॥ ्रीन्मरनाथजी । 
३॥ श्रीसंनवनाथजी । १९ श्रीभ्रेयांसजी। १९॥। श्रीमदनाथजी । 
%॥ श्रीमनिनन्दनजी । १२] श्रीवासुएुज्यजी । २०॥ भ्रीसुनिुत्रतजी । 
५॥ श्रीसुमतिनाथजी । १३॥ श्रीविमलनाथजी । २९ श्रीनमिनाथजी । 
६॥ श्रीपद्यप्र्जी । १४। श्रीमनन्तनाथजी । २र।। भरनेमनाथजी । 
७ श्रीसुपाश्वैनाथजी । १५॥ श्रीधमेनाथजी। २३॥ श्रीपा्वनाथजा । 
< श्रीचद्रापचुजी ! १६1 श्रीशान्तिनाधनी । २४1 श्रीमहावीरजी । 
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( अनागत चौबीसी ) 

१॥ श्रीपद्यनाजजी । ९॥ श्रीपो्धिच प्रसुजी ! ९७ श्रीसमाधिनाधजी । 
२॥ श्रीसूरदेवजी । १० श्रीशतकीतिजी ! १९८ श्रीसंबरनाथजी 1 , 
३॥ श्रीसुपाशेजी । १९॥ श्रीसुत्रतनाथजी ! १९॥ श्रीयशोधरजी । 
५॥ श्रीसवयप्रुजी । १२ श्रीच्मममनाथजी । २० श्रीविजयनाथजी । 
य श्रीसव्बोनुभरतिजी। ९३॥ श्रीनिष्कषायजी । २१ श्रीमलिपिुजी । 
६॥ श्रीदेवश्ुतजी । १४॥ श्रीनिष्लाकजी । २२] श्रीदेवप्रस॒जी । 
७} श्रीठदयप्रचजी । १५॥ श्रीनिमेमनाथजी । २३॥ श्रीच्यनन्तजी । 
<॥ श्रीपेदटालप्रसुजी । १६॥ श्रीचित्रखपिजी । २५॥ श्रीन्रैकरजी । 

॥ एति जविष्यचतरविशति तिर्थकरेभ्योनमः ॥ 


( वीसबिहरमांन नामानि) | 
९ श्रीसीमन्धरजी । < श्रीप्मनन्तबीर्यजी ! १५॥ श्रीनेमप्रचुजी । 
२॥ श्रीयुगमन्धरजी ! °) श्रीसूरमलुजी । १६) श्रीटरर्जी । 
३॥ श्रीवाहुजी । १० श्रीविमसजी । १७। श्रीवयरसेनजी । 
४) श्रीसुवाहुजी । १९ श्रीवच्रधरजी । १८) श्रीमहानद्रजी । 
५१) भ्रीसुजातजी। श राश्रीर्चद्राननजी) १९) श्रीदेवजसजी 
६॥ श्रीस्व्यप्रच॒जी । १२॥ श्री्चद्रबाहजी ! २० श्री्रजितवीयजी! 
७ श्रीरुषनाननजी । १४॥ श्रीुजंगजी । | 
॥\ एति विशति विहस्मानतिर्थकरेभ्योनमः \ 
( च्यार सास्वतानामः) 
९ श्रीरुषनाननजी। ३॥ श्रीवाखिशजी । 
र) श्रीर्चद्राननजी।! ४॥ श्रीवश्मानजी । 
1 एति चखार सास्वता जिनवरेभ्योनमः॥ 








५. सतसागर- 


॥ पाच प्रातेकरमणसत्र विधि 
श्रीपंचपरमेष्ठिने नमः ॥ णमो रिहता ॥ एमो सिश्णं॥ 
णमो आयरियाणं ॥ णमो उवन्छयाणं ॥ ` णमो लोए स- 
सहूणं ॥ एसा पच णमक्ारो ॥ सव्पावं प्पणासणो ॥ मंग- 
लांच सवास ॥ पटमंहवइ मंगलं ॥ १ ॥ पद्‌ ९॥ संपदा ८॥ 
प्रहर ६८ ॥ गरु ७॥ लघ ६१ 
॥ थ्‌ संकल ततर्थकर नमस्कार स ० ॥ 

॥ #% ॥ श्रीदष्टदेवाय नमः ॥ % ॥ जवयसखसामिहि ॥ २॥ रिसि- 
ह्‌ सेत्तजि जज्ञत पटह नेमिजिण । जय वीर सचसर्ममण । 
जरवच्नहिं मणि सुय । महुरिपास दुह रिश खम्ण। अवर 
विदेहजि तित्थयर । चिहु दिसि विंदिसि जंकेवि । तीञ्माणागय 
संपयं । वुं जिण सब्बेवि ॥ २ ॥ कम्मभूमिहि ॥ २ ॥ पटम 
संघयण चक्क सत्तरिसख । जिणएवराण विहरंतलघ्र । नव- 
कोडी फेवलिण । कोडिसहस- नवसह सपय । संप जिणवर 
वीसमुणि । उइकोडावरणाणि । समणाकोडीसहसई । थुणिजई 
निचचविहाण ॥ १ ॥ सत्ताएवडई सहस्सा । लक्खा उप्पन्न अहको- 
डीख्रो । चखसय गयासीश्ा । तिके चइए वंदे ॥ २ ॥ वंदे नव- 
कोडिस्थं । पणवीसंकोडि लक्खतेवन्ना । अह्ावीससहस्सा 
चतसय अहासिश्ा पडिमा ॥ ३॥ जंकिंचि नामतित्थं। सग्मेपा- 
यालतेमाएसेलोए । जाइंजिस्बिंबाईं । ताईं सवाई वदामि %॥४॥ 
णएमोत्थणं अरिहंताणं चगर्वेताणं ॥ 9 ॥ शआ्राइगराणं तित्थग- 
राणं सयंसंवुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरसोत्तमाणं पुरस सीहाणं पुरसवर 
पुम्रीश्माणं पुरसवर गंघहव्थीणं ॥ ३ ॥ लोगुत्तमाणं लग- 
नाहाणं तसोगहियाणं लोगपदवाणे लोगपक्नेञगराणं ॥ ४ ॥ 


मोहनखएमालाः प्रथम जाग. ९९ 


परचयदयाणं चक्खुदयाणं मग्ग दयाणं सरणदयाणं बोहि- 
याणं ॥ ५ ॥ धम्मदयाणं घम्म देसिञ्राणं घम्मनयगाणं | 
[म्भस्ारहीणं घम्मवरचाश्त चक्षवद्ीणं ॥ & ॥ अप्पामह्‌- 
वरणाण द॑ंसणधराणं विख्रहरउ्ठमाणं ॥ ५ ॥ जिन्नाणं जा- 
याणं॑तिन्नाणं तारयाणं वुद्धाणं बोहिश्माएं सुत्ताणंमाद्म- 
एं ॥ ८ ॥ . सघन्नणं सव्रदरिसीणं सिव मयत मरु मंत 
मृक्खय मवावाह मपुणरावत्ति सिद्धिगड नामधेयं इाणंसं पत्ताणं 
गमोजिणाणं जिश्रनयाणं ॥ ९ ॥ . जेञख अहस्रासिद्धा जेख 
नविस्संति अणागएकाले संपश्य वटमाणा सवे तिविहेण 
दामि % ॥ १ ॥ #% पद ॥ २३ ॥ संपदा ॥ ९॥ अक्षर ॥ २९७॥ 
गुरु ॥ ३३ ॥ लघु ॥ २६४ ॥ #% ॥ जावंति चेडखाईं । सङ्प अ- 
हेप्रतिरिश्मल्लोएय ! सवाहंताईहवंदे । इहसंतो तव्थसंताईं ॥ १ ॥ 
इच्यमिखमा० इहाका०° गवन । जावंति केविसाह्‌ । नरह 
रवए महाविदेदहेश् । स्वेसि तेसिपणएपरो । तिविहैए तिदस 
विर्राणं ॥ २॥ अक्षर ॥ ९२॥ % नमो स्तत सिद्धाचर्योपा 
ध्याय सवेसाधुभ्यः ॥ % ॥ उवसग्ग हरपासं । पासं वंदामि 
कम्मचण मुक्तै । विसहर विसनिन्नासं । मंगल कङ्ण 
प्रावासं ॥ १ ॥ विसहर फलिग मतं । कंठे धारेद जो सया 
मणु । तस्गहरोगमारी । इछटजराजन्ति उवसामं ॥२॥चिष्ठव 
दूरे मतो 1 तुञ्छ पणामोवि बहफलसो होड ) नरतिरिए सवि जीवा। 
पावंति नदुक्ख दोहग्गं ॥ ३ ॥ तहसम्मत्ते लद्धे। चिंतामणि क- 
प्पपाय बघहिए । पावंति खविग्घेणं । जीवा अयरामरं गणं ॥ 9५ 
इर संथुरो महायस्  नत्तिव्न्रनिब्न्रेण हिञ्रएए ! तादेव दि 
बहि । जवे नवे पास निणचंद्‌ ॥८९]। इति श्रीपाश्वै जिनस्तुतिः ॥ 


१२ रतसागर. 


% ॥ जय वीयराय जगगुरु । होठममं तहपन्ावश्मो । नयवं 
नवानव्वे्ो । मग्गाएसारेखा इषूफल्सिद्धी ॥ 9 ॥ रोग 
विरुद्ध चाद । गुरुजण पृञ्ा परत्थकरणंच स॒ह गरुजोमो 
तव्वयण सवणा आराजवमखंमा #% ॥ २ ॥ % ॥ अरिहंत 
चेइयाएं । वंदृएवत्तिया । अनत्थकही । एक नवकारनोका- 
वसम्गकरी एकथडनी गाथा कह ॥ इतिचेत्यवंदनकं ॥ % ॥ 

॥ अथ इारयावही ॥ 

॥ इच्छामि खमासमणो वदिं जावणिनाए निसीहि आए 
मत्थएणएवंदामि ॥ इतिक्चमाश्रमणदंमकः ॥ गुरु ३ लघु २५ ॥ 
{ इच्छाकारेण संदिसह नगवन्‌ ) इरिश्ावहिश्यं पम्किमामि 
इच्य॑ इच्छामि पगम्क्िमिलं । इरिश्मवदहियाए विराहणाए । 
गमणा गमणे पाण क्रमणे वी्क्मणे हरि छमणे । उसा 
उत्तिग पणग दग मद्री मक्छडा । संताणा संकमणे । जेमे जीवा 
विराहिश्या । पएर्गिदिश्ा वेदंदिश्ा तेहदिञ्ा चररि प- 
- चिदिश्रा अनिहया वत्ता सेसिया संघाइपरा संघच्ा । 
परिश्माविया किलामिश्मा उदविद्मा उणा उघ्ण संकामिखा 
जीवियाञ्ोववरोविश्ा। तस्समिच्छामिद्कमं %॥ ७॥ #% तस्स 
उत्तरी करणेणं । पायच्छित्त करणें । विसोही करणेणं । विसद्धी 
करणेणं । पावाणं कम्माणं । णिग्घायणछ्ए । उामिकाठसग्गं 
॥ पद्‌ ३२ संपदा ८ गुरु २४ पु १७५ ॥ एवं ॥ १९९ ॥ % ॥ 
श्प्र्नत्थ कसतसिएणं नीससिएणं खासिएणं गीएणं 'जंनाइएण 
खडइएणं वाय निसग्गेणं नमलिए पितमुहाएः ॥ 9 ॥ सुहुमेहि 
ग संचातेहिं । समे खेल संचालेहिं । सुदुमेहिं दिष्टि 
संचालेहिं ॥ २ ॥ एव माइ आअगरेहिं । अनग्मो 
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पविराहिश्रो हज मे काठसमग्गो ॥ ३ ॥ जाव अरिहंताणं न- 
गव॑ताणं एमोक्षरेण नपारेमि तावकायं गणेशं मोणेणं मणे- 
एं अप्पाणवोसरामि % ॥ ५॥ # लोगस्स उजोञखगरे । घम्म 
तिव्थयरे जिणे । अरिहंते कित्तइसं । चउवीसपि केवली ॥ १॥ 
उस्‌ मजि च वेदे । सनव मनिनंदणं च । सुमइश्व पतम्‌ 
प्प सुपासं । जिणंच चदप्पहं वैदे ॥ २ ॥ सुविहंच पुप्फदतं । 
सीञ्रल सिजंपस्त वासुपुङ्गच । विमल मणेतं च जिणं । धमम्‌ 
संतिच वदामि ॥ ३ ॥ कु अच मद्धि । वदे मुणिसुव्वयं न 
मि जिणंच । वदामि रि्नेमिं । पासं तह वद्धमाणंच ॥ ४॥ 
एवं मए आअनिथुञ्ा ) बिहु रयमला पहीए जर मरणा । 
चवीसंपि जिणवरा । तित्थयरा मे पसीयेतु ॥ ५ ॥ कित्ति 
वदि्श् मिश्रा । जेते लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरोग्ग वोहि 
लानं । समाहिवर मुत्तमं दतु ॥ & ॥ चदेसु निम्मलयरा। 
प्राइचेसु अहिं पयासयरा । सागर वर गेनीरा । सिद्धा सिद्धि 
मम दिरसतु1%॥ग पद्‌ २८ संपदा २८ गुरु २८ लघु २२८ 
[ एवंसवेश्रक्षर ॥ २५६ 1] सलोए अरिहैतचेइ्पराणं करेमिका ` 
सस्सग्गं ॥ %& ॥ १ ॥ #% ॥ ॥ पुक्खरवर दीवदुं। धाय 
संभ जबुदीवेश । नरह रवय विदेह । धम्माइगरे नम॑सा- 
मं ॥ १ ॥ तम तिमिर पमल विद्धसणस्स । सुरगण नरद 
महिञ्स्स । सीमाघरस्स वेदे । पुप्फोस् मोह जालस्स ॥२॥ 
जाई जरा मरण सोग पणासणस्स । कष्टाए पुक्खल विसाल सुहा 
वहस्स । को देव दाणव्‌ नरिंद्‌ गण्च्मस्स । धम्मस्ससार मवल 
घरकरेपमायं॥३॥ सिदेनोपयञ एमोजिएमए नदीसयासंनमे। देव 
नाग सुवन्न किंञ्नरगण स्सम्भृञ् नावश्चिए। लोगो जत्थ पयच््रो 
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जगमणं तलोक मच्वासुरं । धम्मो वदुखसास्मो' विजयसे धम्मो 
त्तरं वद्र ॥ ४॥ सुञ्स्सनगवञ करेमि काडस्गं ॥ %॥ ( पदं 
१ हसंपदा १६ गरु २४ लघुञख १८२ एवं २१६)॥ % ॥ वंद्‌- 
एवत्ति आ्राए पृञ्णवत्ति्ाए सक्षारवत्तिञ्माए सम्माएवत्तिञ्माए 
बोहिलानवत्तिश्ाए निरुवसग्ग वत्तिञ्माए सिद्धाए मेहाए धिईष 
धारणाए अणुप्पेहाए वद्धमाणीए गमिकाचसग्गं ॥ १ ॥ सन्न 
त्थक्ससिएणं नीससिएणं इत्यादि ॥ % ॥ 

॥ सिश्चणं बुश्षण पारगयाणं परपरगयाणं । स्ोगग्ग 

मुवगयाणं । एमो सया सव सिद्धाणं ॥ १ ॥ जो देवाणविदेवो 
जंदेवा पंजली नम॑संति। तं देव देवमहिं। सिरसावंदे म- 
हावीरं ॥ २॥ इक्तोवि णमुक्रारो । निणएवर वसहस्स वद्मा- 
स्स । संसार सागराश्मो । तारेडइ नरव नारिवा ॥३॥ उजित 
सेल सिहरे। दिक्खा नाण निसीहिश्रा जस्स । तं घम्म 
चक्रवटिं । अरिदनेमिं नमंसामि ॥ ४॥ चत्तारि अह दस 
दोञ वंदिश्रा । जिणवरा चखवीसं । परमटह निटि । सि- 
द्धा सिदि ममदिसंत॥५॥ % ॥ वेयाबच्गराणं । संतिग- 
राणं । सम्महिष्ि समाहिगराणं । करेमिकाठसम्गं ॥ १ ॥ 
प्रणत्थसंसिएणं इत्यादि ( संपदा २० पद २० गुरु आक्षर्‌ 
३१ लघु १६७ एवं १९८ ) ॥ %& ॥ ससार द्वानल दाह 
नीरं । समोहधली हरणे समीरं ! मायारसा दारण सार सीरं । 
नमामि वीरं मगिरिसार धीरं ॥ 9 ॥ नावावनाम सुर दानव मा- 
नवेन । चला विलोल कमलावति मालितानि । संप्‌रता भ 
नत लोक समीहि तानि । कामं नमामि निनराज पदान 
तानि ॥२५॥ बोधा गाधं सुपद्‌ पदवी नीरं पूरानराम। जति 


मोहनखएमालांः प्रथम चाग. १९ 


हिसाषिरत तहरी संग मागाहदेहं । चखवेलं गुरु गम मण 
सकलं द्रपारं ! सारं वीरागम जलनिधि सादरं साधुसवे॥३॥ 
मामला सोलधली बहत परिमला लीट लोलात्तमाला । 
ठंकारा राव सारा मल्दलकमला गारभमी निवासे ! गया 
संनारसारे वरकमलकरे तारंहारानिरामे । वांणीसंदोहदेहे नव- 
विरहवरं देहिमे देविसारं ॥ ५ ॥इति वीरस्तुतिः॥ 

॥ वादणा ॥ 

।४॥ इच्ामिखमासमणो बंदिरंजावणिज्ाए निसीदहिश्राए 1 
पणजाणह मेमिखग्गहं निसीही । अहौ कायं काय । संफासं 
खमणिज्ो नेकिंलामो । अआप्पकिरंताणं वहूसुनेएते दिवसो 
वद॑तो । जत्ताे जवणि जंचन्ने ! खामेमि खमासमणो देव- 
सिश्ं वड्क्मं । खवसिश्ाए पमिकमामि खमासमणाणं । देव 
सिञ्राए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जंकिंचिभिह्ठाषु । मणयकः- 
डाए वयष्क्डाए कायण़क्डाप) कोहाए माणाए मायाए लोजाप्‌। 
सवकालिच्ाए समिल्लोवयाराए सवधम्माइक्मणाए रासाय 
णण । जोमेख्हयारोकच्रो तस्सखमासमणो पडिक्षमाभि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसरामि ॥ %॥ ॥ क्षर ॥ १९८ ॥ 

॥ साध्वालोयणा ॥ 

181 इहाकारेण संदिसह नगवन्‌ देवसिञ्ं अलोएमि । 
इह््रालाएामे । जोमेदेवसिखो डञ्रारोकश्पो । काड्शओो वा 
इशरो माणि उस्सृत्तो उम्मग्मो अक्तप्पो अकरणिजो 
'उञ्ण्रो विचित्रो । सणायारो असह्नियत्ो । असम- 
एपावग्गो । नणतहदंस्णेचरित्ते । सुएसामाइए तिषहंगत्तीणं- 
चखणहकसायाण । पचण्ह्‌ महूबयाणं । उरएहं जीवनिकायाएं | 


१६ ` रत्रसागर- 


सत्तण्टापमसणाणं आअहृएहं पवयणमाडईणं । नवणएहं बंनचेर 
गुत्तीणं दसविहेसमणघम्मे । समणाणं जोगाएं । जंखम्सं 
जं विराहिञं । तस्समिह्लामि यक्षम ॥%॥ 

॥ श्रावकश्मालयणा ॥ 

४ इकारेण संदिसह नगवनच । देवसियं खरालोएमि 
इक पलोएमि । जोमे देवसिश्ो अइयारोकश्ो । कारो 
वाहो माणसिश््ो । उस्स॒त्तो खम्मग्गो अकप्पो । अकरणिजो 
ज्ञरो एषिचितिश्प्रो । अणायारो अणए्ठियत्ो । असावग- 
पावग्गो ¦ नाणेतह्‌ दंसणे चरित्ता चरित्ते । सए सामाइए 
तिरहगत्तीणं । चसरएह॑कसरायाणं । पंचण्ंमणव्रयाणं । तिषहं 
गुणव्याणं । चहं सिक्खावयाणं । वारसविहस्स सावग ध- 
म्मस्स । जंखंम्त्मरिं जंविरादिञ । तस्स मित्रामिडकडं ॥ % ॥ 

॥ % ॥ उणेकमणे च॑कमणे उत्ते । पणाठत्ते हरिश्काय 
संघदे बीयकायसंघट्रे थावरकायसंघदट्टे उप्पइयासंघटे । सवरस्स 
वि देवसिख । उ्चितिय उघ्रासिय उच्चिदिद् । इ्लाकरिण 
संदिसह । इतर॑तस्समिह्लामेढकडं ॥ 9 ॥ % ॥ संथाराठवटण- 
की । अआाखद्रएकी । परिञ्चटरएकी । पसारणको । उप्पयाप्त 
घटएकी । चक्खु विसयकायकी । सञ्वस्सविराइख । उच 
तिश उषासिख उञ्धिद्रेदख । इ्ाकारेणसादसह । इल- 
तस्स मिलामि पक्र ॥ 9 ॥ ॐ ॥ इाकारेएसादेसह जगवन्‌ 
उपरभष्ि्मोमि अरधितर । देवसिश्॑खमिवं । इजंखामेमि देव- 
सिचं । जकिंवचि अपत्तिश्ं परपत्तियं । त्ते पणे विणए वेया- 
वच्चे ¦ श्वे संल्लावे । उच्लासणे । समासणं अतरन्तिद्‌ 
उवरिनासाए । जंकिवे मञ्छविएय परिहीणं सुहुमवा वायरवा । 


प्रतिक्रमणसूत्र. ९५ 


तुरेजाणह अहंनजाणमि । तस्स ॒मिह्ठामिड्कमं ॥ %& ॥ 
॥ इति गुसुवंदणा ॥ % ॥ | | 

॥ # ॥ करेमि नते सामाईयं । सावज्ञं जोगं . पञ्चक्खामि । 
जा्वनियमं पञ्जुवासामि । दुविहं तिविहेणं । मणेणं वायाष 
काएएं । न करेमि न कारवेमि । तस्स नते! पडिक्षमामि । नदामि 
गरहामि । अप्पाणं बोसिरामि ॥# ॥ करेमि नते पोसहं । आहार 
पोसहं, देसञं । सस वा । सरीरसक्षार पोसहं । सड बनचर 
पोसहं । सवउ आवार पोसहं । सड चलषिहे पोसहे । साव 
ज जोगं पञ्चक्खामि । जावदिवसं अहोरात्तं वा पज्ञु वासामि । 
विहं तिविहेणं । मणेणं बायाए काएणं । न करेमि न कारवोमे । 
तस्स चते । पम्क्रिमामि निंदामि ` । गरहामि अप्पाणं बोसिरमि 
॥ %॥ खरायरियतवज्छाए सीसेसाहम्मिए कुलगणेवा । जेमे कया-. 
कसाया से तिविहेणए खामेमि ॥१॥ सवस्स समणसंघस्स । चग 
वस अंजलि करिय सीसे। सव्वं खमावदत्ता।खमामि सस्स शरहि- 
यंपि ॥२॥ सवस्स जीव रासिस्स। नाव धम्मनिहियनिय- 
चित्तो । सव्वं खमावहत्ता । खमामिः सव्वस्स खरहियंपि ॥ ३॥%॥ 
सुवणेशालिनी देयाद्‌ । द्वादरसांगी जिनोद्धवा । श्रुतदेवी सदा- 
मह्य । मसेषश्ुतसंपदं ॥ १ ॥ चतुवणयसंघाय । देवी नवन- 
वासिनी । निहत्य दुरितान्येषा । करोतुसुखमहूतं ॥ २॥ यासां 
देत्रगतास्संति । साधवः श्रावकादयः । जिनाञ्चा .साधर्यतस्ता । 
ररहतु कषेव्रदेवताः ॥ २ ॥ # ॥ 

॥ ॐ ॥ जय महायक्च २ जय महानाग जय चितिय 
सुहफख्य । जय समत्थ परमत्थजाणय । जय २ गुरं 
गरिम गुरु । जय एहततसत्ताणताणय । थंनएयष्िय पासजिणए । 

३ 


१६ रलसागर्‌ 


सत्तण्टपिम्सणाणं अहरं पवयणमाईेणं । नवं ब॑नचेर 
गुत्तीणं दसविहेसमणधम्मे । समणाणं जोगाणं । ज॑खंमित 


| ® [भत 


जं विराहि्मं । तस्समिश्ामियुक्षर ॥%॥ 
॥ श्रावकश्मालोयणा ॥ 

॥ ना इल्लाकारेण संदिसह नगवन । देवसियं आल्लोएमि 
इलं परालोएमि । जोमे देवसि्मो अइयारोकच्मो । काश्यो 
वाइश्मो माणसिश्चो । चस्सुक्तो उम्मग्गो अकप्पो । अकरणिलो 
पुज्छञ्मरो उविचितिश्ो । अणायारो अणलत्विथतो । असावग- 
पावग्गो । नाणेतह दंसणे चरिता चरित्ते । सुए सामाईइष 
तिरह॑गुत्तीणं । चरपूरहकसायाणं ।. प॑चषहमणु्रयाणं । तिषएं 
शुएवयाणं । चखएहं सिक्खावयाणं । वारसविहस्स सावग ध- 
म्मस्स । जंखंम्व्मिं जंविरादिञ्ं । तस्स मि्लामिडक्रडं ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ उणेकमणे चंकमणे उत्ते । अणाचत्ते हरिश्काय 
संघट्‌ बीयकायसंघट् थावरकायसंघदट्े उप्पयासंघटटे । सवस्स 
वि देवसिश् । एच्वेतिय षासिय एुचचिच्ि । इल्ाकरिण 
संदिसह । इत्त॑तस्समिामेएकडं ॥ 9 ॥ % ॥ संथाराखवटृण- 
की । अआखद्एकी । परिञ्टएकी । पसारणकी । उप्पदयासं 
घटएकी । अच्क्खु विसयकायकी । सनव्बस्सविराइ । वि 
तिश दुघासिखख उचिष्ि । इछाकरेणसंदिसह । इ 
तस्स मिह्लामि युकम ॥ 9 ॥ % ॥ इछाकारेणसादेसह नगवन्‌ 
अभदि्मोमि धितर । देवसिख्र॑खामेखं । इदंखामेमि देव- 
सिचं । जंकिंचि अपत्ति्यं परपत्तियं । सत्ते पाणे विणएए वेया- 
व्च । लावे संलवे । उ्चासणे । समासणं खतर्नासाए 
खवरिनासाए । जंकिवे मञ्फविणय परिहीं सु्ुम॑वा वाया । 


प्रतिक्रमणएसू्र. ९७ 


तग्रेजाणह ` अहंनजाणामि । तस्स ॒मिहामिकमं ॥ % ॥ 
॥ इति गस्वंदणा ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ करेमि नते सामाइयं । सावजं जगं पञ्चक्खामि । 
जावनियमं पञ्जवासामि । दविहं तिविहेणं । मणेणं वायाए 
काएणं । न करेमि न कारवेमि । तस्स चंते। पडिक्षमामि । नदामि 
गरहामि । अप्पाणं बोसिरामि 14 ॥ करेमि नते पोह । आहारं 
पोसहंः दसस । सघ वा । सरीरसक्ार पोसहं । सष बं नचेर 
पोसष्टं। सब अावार पोसहं । सउ चखविहे पोसहे । सव 
ज जोग पञ्चक्खामि । जावदिवसं अहोरत्ति वा प्लु वासामि । 
विहं तिविहेणं । मणेणं वायाए काएणं । न करेमि न कारवोमे । 
तस्स चते । पर्किमामि निंदामि । गरहामि अप्पाणं वोसिरमि 
॥ ‰॥ आायरियखवनज्माए सीसेसाहम्मिए कुलगणेवा । जेमे कया-. 
कसाया । सवे तिविहेए खामेमि ॥१॥ सत्रस्स समणसंघस्स । नग 
व अंजलि किय सीसे। सब्ब खमावइत्ता।खमामि सतस्स अहि- 
यंपिः॥ २॥ सबस्स जीव रासिस्स । नावं धम्मनिहियनिय- 
चित्तो । सव्वं खमावडइत्ता । खमाभि. सव्वस्स अहियंपि ॥ ३ ॥%॥ 
सुवणेशालिनी देयाद्‌ । द्ादसांगी जिनोद्रवा । श्रुतदेवी सदा- 
मद्य । मसेषश्ुतसंपदं ॥ १ ॥ चत॒वणयसंघाय । देवी नवन- 
वासिनी । निहत्य दुरितान्येषा । करोतुसुखमरूतं ॥ २॥ यासां 
देत्रगतास्सति । साधवः श्रावकादयः । निनाज्ञां साघर्यतस्ता। 
रतु क्षत्रदेवताः ॥ २ ॥ % ॥ 

॥ @ ॥ जय महायश्च २ जय महानाग जय चितिव 
सुहुफख्य । जय समत्य परमत्थजाणय । जय २ गुरु 
गरिम गुरु । जय एुहत्तसत्ताणताणएय । थंनणयष्टिय पाक्षजिण । 


= 


९६ ससागरः 


सत्तण्हपम्सणाणं अहरह पवयणमाइणं । नवह बनचर 
गत्तीणं दसविंहेसमणधम्मे ! समणाणं जोगाणं । ज॑खंम्सिं 
जं विराहिञ्ं । तस्समि्नामि युक्तम ॥%॥ 
॥ श्रावकश्मालोयणा ॥ 
।% इल्ाकारेण संदिसह नगवन्‌ । देवसियं ख्रालोएमि 
इलं अआलोएमि । जोमे देवसिश््रो अइयारोक्मो । काडर 
वाङ्ख्रो माणसिश्च । चस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो । अकरणिजो 
छज्जश्रो एविचितिश्ो । अणायारो अएल्वियत्रो । असावग- 
पावग्गो । नाणेतह्‌ द॑ंसणे चरित्ता चरित्ते ¦ सए सामाइषए 
विरहं गत्तीणं । चस्रएहंकसायाणं । पंचरएहंमणवयाणं । तिएहं 
गुणव्रयाणं । चख सिक्खावयाणं । वारसविहस्स सावग ध- 
म्मस्स ! जंख॑म्र्प्रं जंविरादिश् । तस्स मिह्ामिखकडं ॥ %॥ 
॥ % ॥ उणेकमणे चंकमणे डते । अणातत्ते हरि्मकाय 
संघटरे बीयकायसंघट्े थावरकायसंघटे उप्पइयासं घटे । सबस्स 
वि देवसिख् । ख्ितिय दु्रासिय चिद्धि । इकारेण 
संदिसह । इह्न॑तस्समिक्ठामेषकडं ॥ 9 ॥ % ॥ संथाराचवटण- 
की । आाठद्णकी । परिञ्मटरणकी । पसारणकी । उप्पइयासं 
घट्एकी । सचक्खु विसयकायकी । सन्वस्सविराइच्पर । उलि 
तिश दुप्ासिश्र चिद्ञख । इ्ाकारेणसंदेसह । इह 
तस्स मिह्ामिषक्मं ॥ 9 ॥ #% ॥ इहाकारेणसंदिसह नगवन्‌ 
पभदधि्रोमि अध्चितर । देवसिञ्पंखमेखं । इहंखामेमि देव- 
सिचं! जंकिंचि अपत्तिच्यं परपत्तियं । मत्ते पणे विएएु वेया- 
वच्चे । ऋपालावे संल्लवे । उच्चासणे । समास्णे अतरनासाष 
उवरिन्रासाए । जंकिवि मञ्छविएय परिहीणं सुष्ुम॑वा वाय्वा । 
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तुप्रजाणह आअहंनजाणामि । तस्स ॒मिहामिडकरं ॥ # ॥ 
॥ इति गुरुवंदणा ॥ # ॥ 

॥ #% ॥ करेमि नते सामाईइयं । सावज्ञं जोगं पञ्चक्खामि । 
जावनियमं पज्जुवासामि । दुविहं तिविहैणं । मणेणं वायाए 
काएणं । न करेमि न कारवेमि । तस्स नंते। पडिकमामि । निंदामि 
गरहामि । अप्पाणं बोसिरमि ॥% ॥ करेमि जते पोसहं । आहार 
पोसहं, देस । सड वा । सरीरसक्कार पोसहं । सं बंनचेर 
पोसहं । सवउ अवावार पोसहं । सउ चसह पोसहे । साव 
जं जोगं पञ्चक्खामि। जावदिवसं अहोरात्तिं वा पज्ञ वासामि । 
विहं तिविहेणं । मणेणं वायाए काएणं । न करेमि न कारवोमे । 
तस्स नेते । पर्किमामि निंदामि । गरहामि अप्पाणं बोसिरमि 
॥ %॥ रायरियउवज्छाए सीसेसाहम्मिए कुलगणेवा । जेमे कया- 
कसाया । सते तिविहेण खमेमि ॥१॥ सवस्स समणएसंघस्स । नग 
वसं स्र॑जलि करिय सीसे। सव्वं खमावहत्ता।खमामि सस्स हि- 
` यपि ॥२॥ सघस्स जीव रासिस्स। नाव धम्मनिहियनिय- 
चित्तो । सव्वं खमावहइत्ता। खमामि.सष्वस्स अहियंपि ॥ २ ॥%॥ 
सुवणंशालिनी देयाद्‌ । द्वादसांगी जिनोद्रवा । श्रुतदेवी सदा- 
मह्य । मसेषश्रुतसं पदं ॥ १ ॥ चतुवबणयसंघाय । देवी नवन- 
वासिनी । निहत्य इुरितान्येषा । करोतुसुखमरूतं ॥ २॥ यासां 
लेत्रगतास्संति । साघवः श्रावकादयः । जिनाङ्ञां साधय॑तस्ता। 
रतु सत्रदेवताः ॥ २॥ % ॥ 

॥ % ॥ जय महाय २ जय महानाग जय चितिय 
सुहफलख्य । जय समत्थ परमव्थजाणय । जय २ गुरु 
गरिम गुरु । जय उहत्तेसत्ताणताणय । थंनणयष्ठिय पास्चजिण । 

३ 


) 


[0 


^: 


९ 0] 
८ ^ 
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जवियहनीमनवस्थु । नय आअवणिताणंतगुण `. तुज्मतिसं 
नमोव्थु ॥ १ ॥ #% ॥ 


॥ सथ सामायक पोसहपारागाथा ॥ 

॥ #€ ॥ नयवं दसन्नचो । सदंसणो थलनहवयरोये 1 सफ- 
तीकय गिहचाया । साहू एवंविहा हति ॥ १ ॥ सादर वंद्‌- 
णेणं । नासई पावं अरसंकयाचावां । फास॒चखरदाणे निजर । 
इप्रननिग्गहो नाणमाईेणं ॥ २॥ उखमत्थो मह मणो । कित्तिय- 
मित्तंपि संनरइजीवो . । जंचन संनरामि अहं । मिह्ठामेदुकडं 
तस्स.॥ ३ ॥ जंजंमणेण चितिय । मसुहं वायाइनासियं 
` किंचि । असुं काएणकयं । मि्ठामे दुकर्म तस्स ॥ ४ ॥ 
सामादय पोसहसंग्यिस्स ।! जीवस्स जाई जो कालो । सोसफ़लो 
बोधको । सेसो संसारफलटहेख ॥ ९५॥ % ॥ सामायकविधे लीधी 
विधे कीधी विंधिकरतां अवधि आसातना लागी हीय 
दसमनका दस वचनका बारे काथाका । बत्तीस दूषणां मौह 
जो को$ दूषण लागो होय सो सदू मनकर वचनकर कायार्यकरी 
मिह्ठामिएकडं ॥ % ॥ इति सामायिक पोसहपारवागाथा ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सिरिर्थ॑नणयष्ठियपाससामिणो । सेसतिव्थसामीणं । 
तिव्थसमन्नयकारणं । सरासराणंच सेसि ॥ १ ॥ एसमहं 
सरणत्थं । काठसम्गं करोमे । सत्तीए चत्तीए गुणसु्यस्स । 
संघस्स समन्नयनिमित्तं ॥ २॥ # ॥ नमोस्तु वमाः 
नाय । स्पद्धेमानाय कम्मैणा । तजङ्जया व्याप्त मोक्षाय । 
परोहाय कृतीर्थिनां ॥ १ ॥ येषां विकचारविंदराञ्या । ज्यायः 


[/* अ क्त 


क्रमकमलाव्लिं दघत्या । सच्सै रिति संगर्तं॒ प्रशस्यं | 


1 


थितं 


¡। करोति यो जेनमुखाबुदोदरतः ।! सशुक्रमासोद्धव 
ठ । ददतु तुष्टिं मयि विस्तरो गिरां ॥ ३ ॥ 
दवसितसुरननिगंधा लीढभंगीकुरङ्धं । मृखशशिनमजसरंविश्रती 


१५०५४ ८६ । विकचकमलमुच्चैः सास्तचित्यभ्रनवा । सकल ` 
सुखविधात्री  प्राणनाजां श्रुताङ्गी ॥ ४॥ # इति वीरस्तुतीः ॥ ` 
॥ @ ॥ परसमयतिमिरतरणिं । नवसागरवारितरणवरत- - 


रणि 1 रागपरागसमीरं । वंदे देवं महावीरं ॥ १ ॥ निरुद्ः 


| प्रतिक्रमणएसत्र. १९ 
क 9  हिवायते जिनेन्द्राः ॥ २ ॥ कषायतापार्दित ` 


= 


संसारविहारकारी । दुरन्तनावारिगणानिकामं । निरन्तरं 


केवलि सत्तमावो । जघावहं मोहर हरतु ॥ २ ॥ संदेहकारि 
कुनयागम रूढगूढ । संमोहप॑ंकहरणामल्तवारिपूरं । संसार. 
सागरसमृत्तरणोरुनावं । वीरागमं परमसिद्धिकरं नमामि ॥ ३॥ 
परिमलनरलोना लीदललोलालिमाला । वरकमलनिवासे हार- 
नीहारहासे । अविरलनवकारा गारविहठित्तिकारं । कुरुकम- 
लकरेमे मङ्गलं देविसारं ॥ ¢ ॥ #% ॥ इति वीरस्तुतिः ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ कमलदलविपुलनयना । कमलमुखी कमलगघर 
समगोरी । कमलेस्थिता नगवती । ददातु श्रुतदेभरतासोख्यं 
॥ १ ॥ ज्ञानादिगणयुतानां । स्वाध्यायध्यान संयमरतानां । 
विदयातुभुवनदेवी । िवंसदासवे साधूनां ॥ २ ॥ यस्याशत्र 
समाश्नित्य । साधुनिःसाध्यतेक्रिया । सक्त्रदेवतानित्यं । 
भूयान्नःसुखदायिनी ॥ २ ॥ % ॥ इति स्तुति ॥ % ॥ 

॥ # ॥ श्रीसेदीतटनीतटे पुरवरे श्रीस्थननेस्वर्मिरौ । 


शरीपूज्यानयदेवसूरिविवुधा धीशेःसमारोपितः । संसक्तःस्तुति ` 
निजेलेः दिवफल स्फूयैतफणापदवः । पाश्वःकरपतरुःसमे 


~~ 
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प्रथयतां नित्यंमनोवांञ्तं ॥ 9 ॥ आधिव्याधिहरोदेवो । 
जीरावद्िसिरोमणिः पाश्वेनाथोजगन्नाथो । नतुनाथोणं- 
भिये ॥ २॥ #% इति पाश्वस्तुतिः ॥ % ॥ | 
॥ #% कल्याएकमलगेहं । नीलदेहंमहासहं । नवषंमाविरधं- 
पाश्च । सदाध्यायामिमानसं ॥ १॥ इति ॥ % ॥ चर क्षसाय 
पमिमह् द्रण । दृज्यमयणमाण मसमुरण । सरसपियंगु 
ब्नगयगामिय । जयपास मुवणएत्तय सामिय ॥9 ॥जसत- 
णुकंतिकम्प्पसिणिष्टठ सोहृइफणमणिकिरणालिद्धठ । नंनवज- 
सहरतडिलयल्लंगिय ! सोजिणपासपयहदवंगिय ॥ १॥ %‰ ॥ 
इति श्रीपाश्वेनाथस्तुतिः॥%॥ ` ॥ # ॥ 
॥ % ॥ सवैमङ्गलमाङ्गल्यं । सवंकर्थाणकारणं । प्रधानं 
सर्व॑धम्मणां । जैनं जयतु शासनं ॥ 9 ॥ मङ्गलं नगवान्‌ 
वीरो । मङ्गरं गोतमःप्रमुः । मङ्गलं स्थूरनद्राया । जेनोघम्मो- 
स्तु मङ्गलं ॥ २॥ % ॥ शिवमस्तु सवं जगतः । परिदहितनि- 
रता नवंतु भूतगणाः । दोषाः प्रयान्तु नाशं । सव्र सुखी 
न्नवतु लोकः ॥. ३ ॥ दासानुदासा इव सवेदेवा । यदय 
पादान्जतले ट्ठन्ति । मरुस्थली कल्पतरुः सजीयात्‌ । युग- 
प्रधानो निनदत्त स्रः ॥ ४॥ % ॥ सिद्धातसिधुजेगदे कवु । 
युगप्रधानः प्रभुतां दधानां । कट्याणकोटी प्रकरटीकरोतु । 
सूरीश्वरो श्रीजिननद्वसूरिः ॥ ५॥ % ॥ | 
॥ अथ साधुप्रतिक्रमण सत्र ॥ ध 
, ॥  ॥ चत्तारि मङ्गलं । अरिहंता मङ्गलं । सिद्धा 'मङ्गल । 
साहूमङ्गलं । केवलिपणत्तो धम्मो मङ्गलं ॥ १ ॥ चत्तारि लो- 
गुत्तमा । अरिहंता लोगुत्तमा । सिद्धा लोगुत्तमा । स लो. 
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गृत्तमा । केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ २ ॥ चत्तारिसरणं 
पवज्ामि 1 आरिह॑ते सरणं पवल्नामि । सिद्धे सरणं पवजा- 
मि । साहूसरणं पवल्नामि । केवलि पन्नत्तं धम्मं सरणं पवजामि 
॥ ३ ॥ इमि पम्किमिलं ॥ पगामसिञ्जए । निगामसि- 
उफाए । संथारा उवट्रणाए । परेयश्णाए । अआ्रादद्रूणाए । 
पसारणाए । पप्पहया संघटृणाए । कुदए ककष्षराइए । गीएजं- 
प्राइए । आमोसे ससरक्खामासे अचलमारलाए । सोखणएव- 
तिश्ाए । इत्थी विप्परियासिश्राए । दिष्टी पिप्परियासिश्राए । 
मण विप्परियासिश्राए । पाण मोयण विप्परियासिच्माए । 
जोमे देवसियो अइश्रारोकञ । तस्समिन्लामि एकम ॥ पडि- 
कमामिगोखरचरिश्राए । निख्खायरिञ्राए । उग्ाडकवाड 
उग्धाडणाए । साणवह्ादारा संवदणाए । मंमीपाहुडिश्राएु 
वलिपाहुडश्प्राए । उवणापाहुडिश्प्राए । संकिए सहस्सागारे । 
प्राेसणाए । पाणेसणाए । आाएप्नोयणाए । पाणएन्ोयणाए । 
वीञ्परनोयणाए । हरि्मनोयणाए पहाकम्मिञ्माए । पुराक- 
म्मिश्राए । रदिषटहडाए । दगसंसषटहडाए । रयसंसषहडाए । 
पारिसाम्णिश््राए पारिष्ावणि्राए उंहा सणनिक्खाए । जंखग्ग 
मेण उप्पायणेसणाए अपरिसृद्धं पमिग्गाहिश्पं । परिभुत्तवा जंन- 
परिष्ठवणि्रं । तस्समि्ठामिद्कडं ॥ % ॥ पडिक्रमामि . चा- 

उक्षालं । सिनञ्मायरस आकरणयाए चनञ कालं भंमेवगर- ` 
एस्स । अप्पडिलेहणाए । दुप्पडितेहणाए अप्पमङणाए 
दुप्पमजणाए । आअइक्मे । वइकमे अहयरे अणायारे । जोमे- 
देवसिरं अङ्प्रारोकं । तस्समिन्नामि दुक्षडं ॥ % ॥ पडि- 


शके 


केमामि एगविहे्संजमे । पडिक्िमामि दोहिवंधणेहिं ! रागवं- 
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इणमेव .निर्गंथं पावयणंसच्चं । अणुतरं । केवलियं 'पम्पिन्नं । 
ने्ाखयं । संसुद्धं । सह्टगत्तणं । सिष्धिमगगं । मुत्तिमग्गं । नि- 
जाणमग्गं । निाणमग्गं । अवितहमविसंधि । सवण्क्खपही- 
णमग्गं । इत्थष्ि्राजीवा । सिज्छंति। वुन्ंति मुच्चति । परि 
निवायंति । सक्खाणमंतंकरंति । तंधम्मं दहामि । पत्ति- 
प्रामि । रोएमि । फासेमि । पालेमि। अएपालेमि ! त॑धम्मंस- 
हहतो । पत्तिश्र॑तो । रोतो । फासंतो । पालितो अषएटपालितो । 
तस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स । आभ्मुष्ठिखमि । शआ्राराहणाप । 
विरखमि विराहाए । असंजमं परिञ्माणामि । संजमं उवसं- 
पामि । अर्वन परिश्राणामि । बव॑नं उवसंपज्ामि । अकप्पं 
परिश्राणामि । कप्पं सउवसंपज्ञामि । अन्नाणं परिश्राणामि । 
नाणं खवसंपज्ञामि । आकिरि्ं परिश्राणामि । किरं उव- 
संपज्ञामि । मिहत्तं परिश्राणामि । सम्मत्तं उवसंपज्ामि । 
परबोहिं परिश्राणामि । बोहिं उवसंपजामि । अमग्मं परि- 
पाणामि । मग्गं उवसपजामि । जंसंनरामि । जंचन संनरामि । 
जं पर्क्रिमामि । जंचन पम्किमामि । तस्ससघस्स । 
देवसिश्रस्स । अछ्पारस्स पम्किमामि । समणोहं संजय 
विरय पमहिय पच्चक्खाय । पावकम्मो । अअनियाणो । दिष्टि 
संपन्नो । मायामोसविवज्ञिञ । सद्इजेसु दीव समुदेसु । 
पन्नरस कम्मभूमीसु । जावंति केविसाहू । रयहरण गुहः 
परिगगहधारा । पंचमहघयधारा । अशछारसहस्स सीलांगधारा । 
क्खयायारचरित्ता । तेसव्वे । सिरस। मणसा । मत्थएण्वंदा- 
मि ॥ खमेमि सष जीवे । सब्बे जीवा खमंतुमे । मित्तीमे स- 
` वभूरसु । वेर॑मच्छ न केण ॥ १ ॥ एवमहं आलोक नंदि । 
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गरहिश् गुज्ं सममं । तिविहेण पम्कितो । व॑दामि जणे 
चदसं ॥ २॥ % ॥ इति श्रीसाधुप्रतिक्रमणसूत्रं समाप्तं ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सचित्त १। दव २! विगदं २॥ वाहण ४। तंबो- 
ल ५। बत्य ६ । कुसुमेसु ७ ॥ पाणि ८! सयण ९। विले 
वण १०॥ वंन ११। दिसि १२। एहाण १३। नत्तेसु १४॥ 
इति चउद्‌ नियम गाथा ॥ #% ॥ 

॥ # ॥ अथ वंदित सुत्र ॥ # ॥ 

॥ % ॥ वंदित्तु ससिद्धे । धम्मायरिएञ सवसाहूञ् । इहा- 
मि पम्किमितं । सावर्गधम्मडश्प्रारस्स ॥ १ ॥ जोमे वथा इश्परा- 
रो । नाणे तह द॑ंसणे चरिते । सुहमोश् बायरोवा । तंनिदे 
तंच गरिहामि ॥२॥ उविहे परिग्गहम्मी । सावजे बहुविहे- 
पर आरे कारावणे अकरणे । पग्क्िमे देसिखंसवं ॥ ३ ॥ 
जंबद्ध मिदिपहिं । चडि कसाएहि आप्पसत्थेहिं । रागेएव 
दोसेएव । तं निदे तंच गरिहामि ॥ ४ ॥ आगमणे निम्गमणे 
ठणेचंकमणे खणामोगे । खनिखगे अनिसंगे । पम्क्मे ॥ ५॥ 
संकाकंखविगंग । पसंसतहसंथवो कुलिगीसु । सम्मत्तस्स 
परार ! पमिक्ष° ॥ £ ॥ उक्छाय समारंने ॥ पयणेशपर पयावणेशख 
जेदोसा । स्रत्तषछठाय परा । उनयषछठाचेव तंनिंदे ॥ ७ ॥ पंच- 
एहमणएव्रयाएं । गुणएवयाणंचतिएहमइरे । सिक्खाणंच 
चखणएहं ॥ पर्क्रिमे° ॥ < ॥ पटमे अणएवयम्मी । थूलगपा- 
णादवायविरईंउ ¦! अरायि मप्पसत्थे । इत्थपमायप्पसंनेषं 
॥ ९॥ बहव॑घउवित्रेए । अङ्नरेन्त्तपाणवुद्एु । पढम वयस्स 
इश्पररे ! पम्किमे° ॥१०॥ तीए णवयम्मी । परिथूलग 
सलिच्मवयण ` विरइओरो । आयर मप्पसस्थे । इत्यपमाय 
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प्पसगेणं ॥ ११ ॥ सहस्सारहस्सदारे । मौसुवरएसेख कूम्लेहै- 
प ॥ बीशखवयस्सइश्ारे । पम्क्िमे° ॥ १२ ॥ तदए्रणव्य 
म्मी । थूलगपरदग्बहरणविरइउ । आयरिञ्ममप्पसत्थे । इत्थ 
पमायप्पसंगेणं ॥ १३ ॥ तेनाहस्प्पखगे । . तप्पमिखूवे विरुद्ध 
गमणेश् । कूमतुद्छकूम्माणे । पमि० ॥ १४ ॥ चत्थेञ्मणुक्षय 
म्मी । निच्चं परदारगमण विरइउ । आयरिञ्मप्पसत्थे । इत्थ- 
पमा० ॥ १५॥ अपरिग्गहीया इत्तर । अंग वीवाह तिव- 
पएरागे । चरउत्थवयस्सङारे । पम्कि० ॥ १६ ॥ इत्तोश्- 
एव्बए पंचमम्मौ । आायरिञ्मप्पसत्थ॑मि । परिमाणपरिषेए । 
इत्थ ° ॥ १७॥ धणधन्नलित्तवस्थु रुप्पसुवशेश् कुवि परि 
माणे । एप्पएचचप्पयम्मी पमि० ॥ १८॥ गमणस्सय परि- 
माणे । दिसासुखदुं आअहेयतिरिञ्॑च । बुद्िस्सद अरंतरद्धा । 
पटमम्मिगुणब्बणएनिंदे ॥१९॥ मलंमिश्च मंसंमिञ् । पुष्फे- 
पर फले गंधमद्धेश् । उवनोग परीनोगे । बीञ्रम्मिगुएव्रए 
निदे ॥ २० ॥ सचचित्ते पम्वुद्धे । अप्पोलङप्पोलिएख आहारे । 
तुहोसदिनक्खणएया । पमि० ॥ २१ ॥ ईगाल्ली वणक्षास । 
नामी फोमीसु वजए कम्मं । वाणिजं चेव दंत लक्ख । रस 
केस विस्तविखयं ॥ २२ ॥ एवं खुलतपिछणंकम्मं । निरंग- 
एच दवदाणं । सरदह तलावसोसं । असईपोसंच वजिजा 
॥ २३ ॥ सत्थग्गिमूसलत जंतग । तणक्हमंतमूलनेसिजे । 
दिखेदिवावएवा । पमि० ॥ २४ ॥ पहाएवहणए वन्नगविलेवणे 
सदरूवरस्ंघे । वत्थास्षणञ्ानरणे । पमि० ॥ २९॥ कंदप्प 
कुकइए । मोहारि अहिगरण नोग्इरित्ते । द॑ममिञ्मणषठाए 
तङई्रम्मिगुएवएनिंदे ॥ २६॥ तिविहेछप्पणिहाणे । अणवश्छ 
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णेतहासईद विहुणे । सामाइय वितहकए ! पटमे सिक्खा 
वएनिंदे ॥ २७ ॥ आ्राएवणे पेसवणे । सदेरूवेञ् पुम्गलक्खेवे । 
देसाविगसिच्मम्मी । वीएसिक्खावएनिदे ॥ २८ ॥ संथारुचार- 
विही । पमायतह चेव नोयणामोए पोसहविहिषिवरीए । तइ 
एसिक्खावएनिंदे ॥ १९ ॥ सच्चित्तेनिक्खमणे ॥ पिहणेववएस- 
महरेचेव । कालायक्कमदाणे । चलव्थेसिक्खावएनिदे ॥ २०॥ 
सुहिएसुख दुहिएसुश् । जोम असंजएसुखणएकंपा । रागेएव- 
दोसेणव । तंनिदेतंचगरिहामि ॥ २१ ॥ साूसुसंविनागो । नक 
ख तव चरण करण गु्तासु । संतेफासुश्दणे । तंनिदे तंचगरिहा- 
मि ॥ ३२ ॥ इहलोएपरलोए ! जीविश्ममरणेख आस्सपंगे । 
पंचविहो अङ्रारो । मामक्ञं हुङमरणंते ॥ ३३ ॥ काएण 
काईच्म्रस्स । पम्किमे बाइस्सवायाए । मणसा माणसिञ्मस्स । 
सवरसवयाइयारस्स ॥ ३४ ॥ वंदणवयासिक्खागारवेसु । सण 
कसाय दभु । गत्तीसुर समिडसुखर ! जोशइमारो तंनिंदे ॥ 
॥ ३५ ॥ सम्मदिष्ठोजीवो । जइविहुपावं समायरेकिंचि । अप्प 
सिहोदवंधो । जेणननिष्धसकुणई ॥ २६ ॥ तंपिहुसपम्किमणं । 
सप्परिञ्रावंस उत्तरगुणंच । खिप्पं उवसामेईं । वाहिव सुसि 
क्खिख विज्ञो ॥ २७ ॥ जहाविसं कुषटगयं 1 मंतमूल विसारया । 
विज्ञाहएंत मंते । तोतं हवई निविसं ॥ ३८ ॥ एवं अष्टविहं 
कम्मं ! राग दोस समाज्ञ्पं। आतोत निंदंतो । खिप्पं 
हणएइसुसावञ ॥ ३९ ॥ केयपावोविमणस्सो । आलोऽच्मनिदिञ् 
गुरुसगासे । होडपडरेगलहुख ! उहरिच्नरुवनारवहो ॥ ४० ॥ 
परावस्सएण एएणए । सावञ जइवि बहुरे होड ! उक्लाणएमंत 
किरि । काही अचिरेणकालेए ॥ ४१ ॥ आसोखणाबहुविहा 
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नयसंन्‌रिञ्चापम्किमणकाते । मूलगुण उत्तरगणे । तंनिदेतंच 
गरिहामि ॥ ४२ ॥ तस्सधम्मस्सकेवालिपणएत्तस्स । अश्रि 
मिच्राराहणाए । विरखमिविराहएणए । तिविहेणपम्किंतो । 
वंदामिजिणेचरबीसं ॥ ४३ ॥ जवंतिचेड्ाईं । सदे्म्हेञ् 
तिरि्रलोए । सवाइंताईवंदे । इहस॑तोतव्थसंताईं ॥ ४ ॥ 
( नगवन्‌ ) जावंति केविसाहू । नरहेरवए महाविदेहे । से 
सितेसिपणञ । तिविहेणतिर्दमविरेश्ाएं ॥ ४९ ॥ चिरसंचि 
य पाव पणासणीए । नव सय सहस्स महणीए । चलवीसजिणए 
विणिग्गयकहा । बडरछतुमेदी्हा ॥ ४६ ॥ मममंगलमरिहंता 
सिद्धासाहूसुखंचधम्मोञख । सम्मदि्टीदेवा । दिंत॒समाहिचबो 
हिच ॥ ४७ परिसिद्धाणं करणे । किच्चाण मकरणेहिं पमि 
क्रमणं । असहहणेच्मतहा । विवरीश्च परूवणाणएप॥ ४८ ॥ खा 
मेमिसबजीवे । सवेजीवाखम॑तुमे । मित्तीमेसवभूएसु । -वैर॑मज्छ 
नकेणइई ॥ ४९॥ एवमहं्ालोद्मनिंदिञख । गरहिञ्रदुगुभ्यंस 
म्म 1 तिविहेएपमिककतो । वंदामिनिणेचर्बीसं ॥ ५ ॥ % ॥ 

॥ इति श्री श्रावकपरतिक्रमणसुत्र समाप्तः ॥ %1 ` 

 ॥%॥ अथ दशापञ्चक्खाणएाविचार लिख्यते ॥%॥ 

॥ % ॥ तहां प्रथम चखदै नियमक्ष॑नरे सो विगय देसावगा 
सीयुक्तदसतरे पच्चक्खाणकरे ॥ % ॥ चग्गएसूरे नमोक्कारसदहियं 
( मुँठसीं ) पचक्खाइ चउविहंपि आहारं । असणं । पाणं । खाद 
मं । साइमं । अषत्थणामोगेणं । सहस्सागारेणं । महत्तरागरे 
एं । स्समाहिवत्तियागारेणं। . ` विगइञपन्चक्खाई । असत्थणा 
प्रोगेणं । सहस्सागारेणं । लेवास्तेवेणं । गिहव्थसंसिषटेणं । उक्खि 
तविवेगेणं । पडु्चमक्िएणं । -पारि्ठावणियागारेणं । महत्तरा- 
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ग्रिणं । सवरसमाहिवत्तियागारेषं ॥ देसावगासियं नोगपरिनोगं 
पञ्चक्खाई । अछत्थणानोगेणं । सहस्सागारेणं । महत्तरागारेणं । 
स्समाहिवत्तियागारेणं। बोसरइ ॥ . . इति नवकारसीपच्च 
क्खाणं विगय देश्ावगासीयुक्तं॥१॥ ॥ॐ॥ ` `॥%॥ 

॥ % ॥ तथा जो श्रावक नियम संसारे नही । सो .विगइका 
( र ) देसावगासीका खागार नपचखे । निकेवल । नवकारसी 
रादिक पचचक्खाण करे ॥ यथा ॥ ॥ #॥ . ॥ %॥ 

॥ # ॥ उग्गपएसूरे नमोक्रार सहयं पञ्चक्खाई । चखघिहपि 
्राहारं । असणं । पाणं । ` खादर । साइमं। अआण० 1 सह 1 
बोसरई । इति नवकारसी पच्चक्खाण ॥ आगार ॥ २॥ ॥ श्री 

॥ # ॥ पोरसिं ( मठि ) प्चक्खाइ । उग्गए सूरे चवि 
हंपि आहारं । असणं । पाणं । खाइमं । साइमं ।. असस्थ० । 
सहस्सा० । पसकालेणं । दिसामोहेणं । साहुवयणेणं । सव ० । 
वोसरइ ॥ विग पञ्चक्खाइ । इत्यादि पुव्वेकीपरेकहणा ॥ 
इति पोरसी पच्चक्खाण ॥ २॥ आगार ॥६॥ ` ॥%॥ 

॥ # ॥ इसीमाफक साटपोरसीका पञ्चक्खाए जाणएना । इतना 
बिरोष है । पोरासे पच्चक्खाइ ( इहां ) साढपोरसिंपञ्चक्खाह 
कहणो ॥ इति साढपोरसीपचक्छाण आगार ॥ & ॥ % ॥ सुरे 
उग्गए । पुरमटुं वदं ( वा ) पञ्चक्खाइ । चखविहंपि आहारं 
परसणं । पाणं । खाइमं 1 साइमं । अणए० । सह ० । प्न । 
दिसा० । साहु ° । मह्‌ ° । स्व । विगइस पञ्चक्खाई्‌ । इत्यादि 
पुव्बवत । इति पुरमट्रुपचचक्खाण ॥ ३ आगार ७॥ & ॥ ॥ आरी ॥ 

॥ ® ॥ पौरसिं साहपोरसि-( वा ) पञ्चक्खाई्‌ ! उग्गएस्रे । 
चविरहपि आहारं । असणं । पाणं । खाहमं -! साइमं । अस० । 
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णं । पाणं । खाइमं । साइमं । अस ० । सह० मह० 1 सब्ब०। 
वोसरई ॥ इति दिवसचरमपञ्चक्खाण १० ॥ % ॥ 

॥ #% ॥ दिवस चरमं पचचक्खाइ उविहंपि आहारं । असणं । 
खाइमं । अख ० । सह ° । मह ° । स ० । वोसरई ॥ 
इति दिवसचरमछविहार पच्चक्ाण॥ % ॥ ' .॥ %& ॥ ॥ %॥ 

॥ % ॥ पाणहारदिवसचरमं पच्चक्खाइ अष्० । सह° 1 
मह्‌ ° । स । वोसरई ॥ % ॥ इति पाणहार पञचचक्खाल० ॥ % ॥ 

॥ % ॥. नवचरमं पञ्चक्खाई । तिविहं चउविहंपि आहारं । 
प्रसणं । पाणं । खाइमं । साहमं । खणए० । सह ° । मह ० । 
सब । वोसरई ॥ आगार ॥ 9 ॥ ( नवचरम. दो्ागार का पिण 
होय ) ॥ इति नवचरमपञ्चक्खाण ॥ % ॥ ॥ ‰॥ ॥ # ॥ 

॥ # ॥ तथा गंठसहि । मुंउसहि । अंगुषटसहि । प्रमुख. ख 
निग्रह पञ्चकखाएके पिण यह च्यार आगार । अस । सह० । 
मह ° । सब्ब० । वोसरई । पांचमो चोलपट्यगरेणं सो साधुके 
होय ॥ % ॥ इति अनिय्रह पच्चक्खाण ॥ % ॥ ॥ #% ॥. 

॥ % ॥ अहं नते । तुम्माणं समीवे । देसावगासियं पञ्च 
क्खामि । दबं ।. खित्तस । कालस । नावञं । दव्वखणं देसा 
वगासियं । खित्तञणं इत्थवा अणत्थवा । कालञेणं महत्ता 
रणापमाणे । जावनियमं पच्चक्खामि । नावतंणं जावगहेणं 
नगहिज्ञामि । उलेणं नरउलिज्ञामि । अेणकेविरायंकेणवा । 
एसो परिणामो नपमिविङद । तआनिग्गह । अशएत्थणानौ 
गेणं सहस्सागारेणं । महत्तरागारेणं । सवसमादहिवत्तियागारं 
एं । वोसराईइ ॥ इति दैसावगासीपञ्चक्खाण ॥ # ॥ नहि 

॥ % ॥ तथा साधु पच्चखाणएकर. । तबदेसावगासी. ` 
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पचसे । रतिविहार ` उपवासे । आबिलरमे निषीमें एकासण 
प्मुखमें पाणस्सका & आागारपच्चखे ( सो दिखे ) पाणस्स॥ 
तलेवादेएवा । अतेवाडेएवा अस्थेएवा वहतेएवा ससित्थेएवा 
परसित्थेएवा बोसरइ ॥ ॥%॥  ॥%॥ 1 %॥ 


॥ अथ प्रत्याख्यान ्ागारथं रिख्यते ॥ 

॥ उम्गए सूरे नमोकार सदयं पक्खार्‌ चसविर्हपि आहारं । ( अथं ) 
रहा र कहै पचक्वार शिष्य कै पचक्खामि ॥ पचक्ाटका अथे स्वै- 
ठिकाण अंगीकार वाचक ¦ जाएनो ( जेस ) सूरन उदय हृवांवाद । नवका 
रसी बत ररगीकार करं । यह पवक्लाणए ८ महत्ते ) दोडी काल सपरत । 
जदा तकं नवकार एकर पारं नहि । तहां तक ( चछषि० > चारं राहारनो 
त्यागरूप . रत अगीकार करं ॥ ( चार प्रकारको महार तिखते दै ) । 
द्रण ॥ पाएं ॥ खम ॥ साइमं । ( असणं व्याख्या ) अस्ण कहता 
अन्न ।! चोषा ज्वारि वरटी भंग चिणा गहु प्रसुख स्वधान । सत्त गरहको 
्ादिलेके सवै तरेको आयो ॥. स्वै तरेका पाग । लाइ 
परसुखं सवेपकवान्‌ । सूरणादिक सवेकंद । दूध दही मां सादिक । सषेक- 
वसी वस्त॒ । दग विरहाली ) दए सेधवादिक । इत्यादिक सवे 
्रशण्माहि जाएना ॥ ९ ८ पाणं । व्याख्या ) आरण जवोदक 
ठषोदक रतएलोदक उष्णोदक शुश्ठोदक सवेतरेकाजल पाण आगारे 
जाएना ॥ २॥ ( खाषमं । व्याख्या ) खादिम 1 संरी नांलेर 
खजर द्राख सेक्योधांन ओंवा केला काकमी अखरोट दारक विदाम 
प्रमुख सवं जातनोमेवो । सवे जातनाफत ॥ खादमजाएना ॥ ३ ॥ 
( सामं \ व्याख्या › स्वादिम । तबो संवि मिरच पीपर हरमे वेमा 
ठसरी केसेलो काथो जे्मघु तज तमालपत्र इलायची लग बायपि. 
ठंग श्रजमो अजमोदं तिज चिएक्वोवा कचूर नागसमोथ पान 
सुपारी पकमत जवासामूल बावची वांखलगघि धवति देनम 
गल खयरमार ए सवेस्वाडिम जांएना ॥ ४॥ अव अनाहार लिखते ॥ 
नीविगलि मूल पान सिल गोत्र गिलोय किरयतो अतिविष कृत सुकं 

ए । । 
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डिराख रोहिणीगत पीपलामूल वच धमासःे रीगणी एलियो चिणोती कयरं 
बोरिनामूल (त्यादि › व्रणाहार पिए दरासंयुक्त गेमना (यहो इहा 
विना अनिर पणं लीजे । जवतो यनाहारदै । जो इहासंयुक्त जावता ली 
जे तो आहार को हषण तग ! ( ्वपचक्वाएके अगार्रोका त्थं सिसे 
ह ) जिस पचक्साएमे जितने ्ागार होय ॥ सो आगार रखके पक्वाण 
नियम करै ॥ अन्नत्थणा जोगेएं ॥ १॥ ( व्याख्या > अनानोगराली । 
्रनामोग किय अत्यन्त विस्मृत दोर्णं) किया जो ( पदक्वाए 
यादनरदै । चलकर कोई चीज सुंहमं धाती रोय वा खि आई होय 
पिए जाएयां पौरे तत्काल नाख देवे तो पचक्तांए नाजे नदी । नाएयां 
पठे जए करे तो पचचक्साण जनाजे ॥ ९ ॥ पन्न कातेएं। 
( व्याख्या ) काकी प्रघन्रता ¦! आकाशै गद लडतीहोय । वा 
आकशे वदलवगाया होय । तथा पवेत प्रसुखकी ओट आजव 1 सूरज 
न दीसै । तब मर्मसु पच्क्खाए काल संपणे हवो जाए कर भोजन 
कंरेतो त्रत ंग न होय ॥ ३ ॥ सहस्सागारेणं । ( ग्मास्या ) सहसा- 
कार कहीयै अत्यन्त तावके जोगे । अथवा । अकस्मात्‌ विलोवतां 
तोततां धृत प्रसुखनो गयि सखे । परे तो) त्रतर्जग न देय ॥ २॥ दिः 
सा मोहेएं ( व्या० ) दिशर्को अजाएतो षैषे । जो दिशा भरू मदष्य। 
पर्वदिशाईै पश्चिम दिशि जाएं । इस कारणस । पचक्साण काल पू 
हवा विनां जोजन केरे तो बरतर्जग न होय ॥ ४ ॥ साहूबयणेएं (व्याख्या ) 
सा्रके वचनसे उग्धाडा पोरिसी आदिक जरमसंयुक्त सुएके। पचक्ाण 
काल पूरण हुवो जाणि कर जोजन करे तो रतर्जग न होय ॥ ५ ॥ स 
समाहि बत्तिया गरेण ८ व्याख्या० ) पचक्वाषष काल पूरण हवा प्रथम 
दीज अकस्माच्‌ श्ूलादिक रोग कंज । तिस कदास परिणामोकी धिसा 
नरह । श्म सैद्र ध्यान चत्यत्न होय । तब उसरोगीँ रोग मिटावन वावत 
ओपथादिक देवे । वा आपतेवै । तो प्क्लाण जंग नरी हय्‌ ॥ २ ॥ 
महत्तरागारेणं ( व्या° ) पचक्वाण पालर्ेसं । जितनी कर्मा निं 
रोती दै । उसनि्जयासै अधिक निजया दनैका कारण । ओर कों 
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परूषसे बन नरीश्रवे । असा जो । वचैत्यसंघादि प्रयोजन दहोनेसे । 
पच्क्लाए काल परण हवा विनां जोजन केरे तो त्रत संग न होय 
॥ ७ ॥ सामा ्रागरिणं ( व्या० ) गृहस्थ देखतां सा जोजन न केर । 
ञरेसी निनरानकी ओज्ञादै ! एसी कोर साधनं एकासनादिक पच- 
क्वाण करिया दै । जोजन क्लं वैठाहे । तिस ॒वखत कोक 
गृहस्थ साघु पास श्राय वैठे । तब साधु चस तिकाणेसं चठ कर ओर 
रिकाणे जायके मनन करे तो व्रत र्जग नदोय।॥ ओर गृहस्थकां यह्‌ 
आगार एेसँ है) कि जिस एुरषकी निजर लगती दोय तो स आयां चषि 
कर्‌ शरोर विकणे नोजन्‌ करे तो पक्खाए ् नहोय ॥ < ॥ आड 
हए ॒पसारेणं ( ग्या० > पगप्रसुख जो एके कलसं ¦ तथा पसासरसे । 
थोमापा श्रासन चल जाय । तो व्रत्नंग नहोय॥९॥ गर अलु- 
छाएेएं ( व्या° ) आपका खर्‌ असँ । तथा । आपसे । कों वमा पुरुष 
आसं । विनय निमित्ते ¦ एकास्रणादि तमे । मोजन करो पिण 
ग्रासन गोम च्छ खडो होय । तोपिण त्रत जंग नोय ॥ १० ॥ पारि्ठाव- 
णियागरेणं ( व्या° ) ८ सवे पक्खाणं मे यह आगार साधका दै ) 
जो आहार नासै बहुत जीव॒ विराधना - होती नां कर ( र्‌ कै ) 
वह सरस आहार है परणोमति । एसी आना देवे (तो ) एकासणादि 
मतधारी साघु । दूसरी वखत आहार करे । तो पिए व्रतर्जग नहोय 
॥ ११॥ तेनालेवेणं ( व्या० ) जोजन केका थाल्‌ प्रञुख्‌ नाजन । 
तिसके माहि शतादिक विगय द्रन्यकाश्रंश रगै । तिस हाथ 
प्रुख स पम्मेस । परंतु किंचित वेमाव॒मसा ह गया होय । 
ठस नाजनमे आायंवि्तादि बतधारी जोजन कर सेवे! तो बत जंग नहोय 
॥ ९२॥ _लक्ठित्तविवेगेणं ( व्याख्या ) आयंविसादि पचक्साएमें ॥ 
तदी खं जोग्य जो विगय्‌ द्रव्य प्रसुख । ( तिप्तका एर > खाएे जोग्य 
्रव्यसे किंचित्‌ होगया होय ¦ वहखाएे मे मआजावै । तो तरत्‌ जंग नहोय। 
॥ १२ ॥ गिहत्य संसिणं ( व्या >) जजन एसे जिपसेती । असा 
डा आदि नाजन । विगय प्रमुख द्रव्य सँ वेमाठम सखरडा दोय । प्रत्य 
निजस्मं कदाचित्माठम न होय । जो उस कासएे नोजन ए 
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तोव्रत जगन हो ॥ १४॥ परवखक्लिएणं ८ व्या° › सर्व॑या दसी 
रोरी साखरप्रसख द्रव्य किंचिन्मातर धृतादिकषुं वेमाछठम चोपडनें म श्राया 
होय । परंतु धृतादिक का सवाद माम नदी पडता होय । जो .( नीवीं > 
पचक्खाए मध्य एसा दरव्यं सामे. आजावेतो व्रतर॑ग न होयं ॥.१५॥ 
॥ दति पैचदशा गाराणं लेशतोऽथे संपूणेम्‌ ॥ ॐ ॥ ॥ #& ॥ 

॥ दोचेव नखकारो । आगाराठद्ंतिः पोरसिए । सत्तेवय परमद! एगसि 
एमि ॐव ॥ १॥ सत्तेग छाएस्स्मो । अे वय आयंबिसंमि गारा । पेचे 
वयनत्तठे । उष्याणे चरिमचत्तारी ॥ २ ॥ पैचचलयो अरनिग्गहे। निद्रीए 
अठ नवय आगारा । . अप्पावरणे पच । वंति सेसु चत्तारी ॥३॥ 
॥ # ॥ एति आगार संख्यागाथा ॥ % ॥ &॥ -॥ % ॥ 

॥ # ॥ श्रथ युहपत्ती पडिटेहण ॥%& ॥ | 

॥ सूत्र अथं साचो सरदहं 9 ॥ सम्यक्तमोहनी २॥ 
मिथ्यात्मोहनी ३ ॥ . मिश्चमोहनी ¢ ॥ परिहर ५. ॥ 
( यहच्यार पमिलेहण मुहपत्तीखोलतीवखत कही जे ) काम ` 
राग १ ॥ सखेहराग २॥ दष्ठिराग ३ ॥ परिहरुः( यह्‌ 
सातेवोल प्रथम कही जे ) । सुगुरु 9"॥ सुदेव २॥ सुधम्मे ३॥ 
प्राद्र ॥ कुगुरु १ ॥ कुदेव. २ ॥ कुधम्मं ३..॥ 
परिहर ॥ ज्ञान.१ ॥ दशनेन २ ॥ चारित्र ३ ॥ 
अदर । ८ यहनवपमिलेहणमावे हाथे करीजे ) । ्ञानविरा- 
धना. १ ॥ दक्षनविराधना २॥ चारित्रविराधना ३. ॥ 
परिरं. ॥ मनोगुशि 9 ॥ वचन गुरि २ ॥ कायगुक्ति ३॥ 


` आदरं ॥ मनोम १ ॥ वचनदंम २ ॥ कायरम ३ ॥ 


रूं ॥ ( यह नव पमिलेहए जीमणे हाथे करीजं । 
यदह पचवीस बोल मुहपत्तीका जाणना ॥ अब पचवीस पमिलेहणए 
गनी कहते ॥ कृष्णलेस्या, 9 ॥ नीललेस्या २ ॥ 
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कापोततेस्या ३ ॥ परिहर ॥ माथे निलाडे ॥ रुष्िगारव 
१॥ रसगारव २ ॥ सातागारव ३ ॥ मुखे परिहरं 
मायादस्य १ ॥ नियाणाश्ल्य २ ॥ मि्लादशणशस्य 
३ ॥ हीये परिहरुं ॥ कऋोध .१ ॥ मांन २ ॥ ( जीमणेकांधे 
काते परि° ) ॥ माया १1 लोन ॥ २॥ (.मषि. कांधे वगो 
पारे° ) । हास्य १ ॥ रति २॥ अरति ३॥ ) मवे हाथेपरिहरुं ) ॥ 
त्रय १॥ शोक २॥ एर्गग ३॥(जीमणे हथे परिहर )॥ 
एथ्वीकाय 9 ॥ प्पकाय २॥ तेऊकाय ३॥ (स्वेपगे परि 
हरं ) । वाकाय 9 ॥ वनस्पतीकाय २ ॥ त्रसकाय ३ (जी 
मेपगे परिहर ) ॥ इति मुहपत्ती पडिलेहणएसंपू्ंम्‌ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ थापनाचायंनी पमित्तेहणकरतां ॥ १३ ॥ बोलचितवी: 
जे सो लिखिते हँ ॥ सुष्धस्वरूपधारं १ ॥ ज्ञान २ ॥ दशन 
३ ॥ चारित्रसहित ` ॥ सरदहणासद्धि ५ प्ररूपणास॒द्धि ६॥ 
दश्चंनसुद्धि ७ ॥ सहित पंचाचारपाटं < ॥ पलवुं ९॥ अनन 
मोषं १० ॥ मनोगुक्त ११ ॥ वचनगृुक्त १२॥ कायगुक्त १३॥ 
एवं १३६॥ बोल श्रीधमेरलग्रकरण स॒ञ्रषटत्तौ ॥ % ॥ 

। # ॥ सरथ ्रालोयष लिख्यते ॥% ॥ ` 

॥ # ॥ आजणा चार पहर दिवसमें । जोम जीव विराध्या 
होय । सातलख एथ्वीकाय । सातलाख अप्पकाय । सातला 
ख ते ऊकाय । सातलाख वाङ काय । दररलाख प्रत्येक षनस्प 
ती काय । चवदेलाख साधारण वनस्पतीकाय । दोयलाख 
वन्द्री । दोयलाख तेद्री । दोयलाख चडरिद्री । चारलाख देव 
ता । चारलाख नारकी । चारलाख पंचेन्द्रीतिर्यच । चवदैलां 
ख मनुष्य । एवं चारगती । चौरा्षीलाख जीवायोनिमें । जो 
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कोड जीवहएयो होय । हणायो होय । हणा प्रतं नलोजा 
एयो होय । तेसहू । मन । वचन ।. कायाईकरी । मिक्ामिकषडं ॥ 
प्राणातिपात 9 । खषावाद्‌ २ । अअदत्तादांन २ । मैथुन ४, 
परिग्रह ५ । कोथ ६ । मान ७ । माया ८ तोन ९। राग 
१० । द्वेष ११ । कलह १२ । अभ्याख्यान १३ । परपरीवा 
द १४ । पैशुन्य १५ । अरति रति १६ । मायाखषावाद्‌ १७। 
मिथावश्चल्य १८ । एच्मट्वारहपापस्थानक सेव्या होय । सेवा 
या होय । सेवतांप्रते नलाजाएयां होय । ते सह्‌ मन वचन 
कायां करी । मिहामि कमं ॥ % ॥ ज्ञान । दरौन । चारित्र 
पाटी । पोथी । उवणी । कमली । नवकरवाल्ती । देवगुरुधम्मं 
नी आआसातनाकरी होय । पनरेकमांदाननी आसेवनाकरी होय 
राजकथा ।! देशकथा । स्रीकथा । नोक्तकथा । करी होय । 
रर जो कोह परनिंदा ये करी । पाप कियो होय । करायो होय 
करतांप्रते अएमोदुं होय । ते सवे । मन । वचन । कायां 
क्री । दिवसखतीचार आलोयणेकरी । पम्किमणा माहं 
लों । तस्स मिहामि कमं । इति लघुख्तीचार ॥ 
॥ # ॥ म्रथ पाखी चोमासी संकहरी टदञ्मतीचार ॥ # ॥ 
॥ % ॥ नाणैमिदसणंमिश् । चरणंमितवेय तहयविरयंमि । 
प्रायरणए्रायारो । इह एसो प॑चहानणिख ॥ १ ॥ अथः ॥ ज्ञाना 
चार १ ॥ दरोनाचार २ ॥ चारित्राचार ३॥ तपाचार ¢ ॥ 
वीयौचार ५. ॥ एवं पांचविधि आचारमांहि जोचखतीचार । 
पक्षदिवसमांहि । सृष्ष्म बादर । जांणतां अजांएतां । हुरो 
होय तेसर मन बचन कायाईकरी मिहामिङकसं ॥ # ॥ ( तत्र 


क त-न ^ 
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ज्ञानाचारना आज्खतीचार ॥ काले विणएए बहुमाणे । उवहाणे 
तहयनिन्नवणे । वंजणए अल्थत ङम । अअषटविहो नाणमायारो 
॥ १ ॥ ज्ञान कालवेलामांहि पटिर्चगुणिलं नही । अकालेपटिकं । 
विनयहीन । बहू्मांनहीन । खपधांनहीन । श्रीखपाध्यायकनं । 
नहीपटितं । अथवा अनेराकनें पटितं । अनेरो गुरु क्यो । 
व्य॑जन अर्थं तयनय कूडोपल्यो । देववां दे । पडिक्मणे । 
सिञ्चाय करतां पठतां गुणएतां । कूटोञक्षर कानेमात्रे । अधिको 
खगे । स्ागलपारलन्नए्यो । सूत्र अथं कूडानएया । नणीनें 
वीसारयो । तपोधनतणंधमें । काजो अणकथरये । दांमीश्मण 
पमिलेही । वसती अणसोधी 1 असिज्ञादं अणोमकालवेला 
मांहि । दसवेकालिक प्रमुख । सिद्धांतनए्यो गुएयो । योगव 
दयांपखे न्यो ॥ ज्ञानोपगरण ॥ पारी पोथी उवणी कवली 
सांपमा सांपमी वहीदस्तरी खंलियाकागलप्रमुख परते ! मासातना 
हृदं । पगलागो । धूकलागो । उसीसेमक्यो कनेऽतां आहार 
नीहारकीधो । ज्ञानद्रव्य नक्षणएसपेक्षएकीधो । प्रज्ञापराधे 
विणास्यो। विएसतोऽवेख्यो । उतीसक्ते सार संनाल नकीधी। ज्ञान 
वत प्रते महरवह्यो । शरवज्ञा आसातना कीधी । को्रतें जणतां 
गुणतां प्रेष मत्सर अंतराय अपधातकीो । मतिज्ञान '! 
श्रुतिज्ञान अवधिज्ञान ! मनपर्यवज्ञान । केवलज्ञान । ए पांच 
क्ानतणी ! खसदहणाकीधी । कों तोतसो वोवमोहस्यो वितकक्यो । 
स्ापणा जाएपणातणो गवैचितव्यो ` ॥ ॐ ॥ अष्टविधज्ञा 
नाचारविषय जोखतीचार । पक्षदिवसमांहि । सृक्ष्मवाद्र 
जाणएतां अजांएतां हृवोहोय । तेसहू मन वचन कायाईकरी 
मिहामिषकमं ॥ ॐ ॥ दशनाचारनाखाठ्रतीचार -॥ % ॥ 
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निस्संकियः निक्व॑सिश् । निषितिगिह्ला अम्‌ढ दिष्टी । ठवव 
हथिरीकरणे । वह्रह्वपतनावणे अठ ॥ १ ॥ देवगरुधमतणेविषे 
निस्संकपणोनकीयो । तथाएकांत निश्चयधरयो नही । . समलाई 
मत॒ नलाठे । एहवी श्रद्धाकीधी । धमसंबंधियाफलतणं विषे। 
निःसंदेहवुद्धिधरीनही । चारित्रिया “साधु साधवीतणा मलिमती 
नगात्रदेखी । ` उ्गंगत्तपजावी । मिथ्यात्वीतणी पजा प्रनावना 
देखी । मृटदृष्टि पणोकीधो । संघमांहि . गुणवंततणी । अनुप 
छंहणा ।अस्थिरीकरणं । .अवात्सल्य अप्रीति चक्ति चितवी । 
संघमांहि थिरीकरण । वात्सस्यरशक्तितं . प्रलावनानकीधी .। 
देवद्रव्यविणासिख । विणएसतुं उवेषीख ।; उतीशक्ते सारसं 
म्नाल नकीधी । साधर्भिंकस्यं कलहक्मकीधो : । जिननवनतणी 
चौरासी ` आसातनाकीधी । गरप्रतं तेतीस आसातना कीधी । 
पधोत वखे देवपजाकीधी । त्रिहंगामपाखे देवपञ्या । वास्कपी 
कृलसतणो उवकोलागो । मुखतणीवाफल्ागी । उणारिय 
हाथ थकी परिखं । पमिलेहवो वीसारयो । नवकरवालीनं पगलसागो 
। % ॥ 'दशौनाचार विषय जोखतीचार० ॥.३ ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ चारि्राचारना खाठञ्तीचार ॥ पणिदहाएयोगजत्तो । 
प॑चहिंसमडहिं तिहिगत्तीहिं ।- एस चरित्तायारो । अविहो होड 
नायको 9 ॥ इरियासुमतीः 9 ॥ नाषासुमती २ ॥ एषणासुमती , 
३ ॥ आयाणएनैममत्तनिक्खेवणासुमती ¢ ॥ उच्चारपासवणएखे 
लजद्संघाणएपारिषछठावणियासमती ५॥ मनोग॒प्ती 9 ॥ वचनरुप्ती 
२॥ कायगुक्ती ३ ॥ एवं प॑ंचसुमती तीनगुक्ती । रूमीपरं पाली 
नही 1 # ॥ साधुतरेसदैव अष्टविध चारित्राचार विषहंडंजिको 
अतीचार०॥४॥%॥ ॥%\॥ ॥%॥ ॥ %॥ 
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॥ #% ॥ विसेषतः श्रावकतणे घ्म श्रीसम्यक्तमूल बारहवत 
श्रीसम्यक्ततणा पांच सरतीचार ॥ % ॥ संका कख विंग । पसंत 
तहसंथवो कलिगीस ॥ संका श्रीश्मरिहत तणी । बल अति 
सय ज्ञानटक्ष्मी गांनीयादिकगण । सास्वतीपरतिमा । चारिवि 
याना चारि । जिनवचनतणो संदेहकोधा । ( शाका ) बह्मा 
विष्एु महेश्वर हेत्रपाल गोगो मोत्रदेवता यहप्‌जा विणायग । 
हनुमत । इत्येवमादिक । ग्राम गोत्र देर नगर जूजृच्ा । देव 
देहराना प्रनावदेखी । रोगि श्मातंक । इहलोक । परलीकाथे पृ 
ज्या मान्या । बोद्ध सांख्यादिकं सन्यासी । नरमा । नगत । 
लिंगिया । योगी । दरवेश । नेश दशनियानो । कष्टम॑त्र 
चमतक्रारदेखी । परमाथं जाएयांविन च्या । अनुमोया । 
कुशास्वसीख्या । सांनल्या । सराध । संवघ्तरी । हौली । 
चैव । माहीपूनिम । रजापडिवा । प्रेतवीज । गोरत्रीज । 
विनायगचोथ । नागपांचम । एूलणाऽछ । शीससातम । दो 
प्राठम । नउली नवम । हवदसम । बतदम्यारस । वल 
बारस । धनतेरस । नंतचोदस । आपादित्यवार । चत्तराइण । 
नवोदकं । उ्यागचोगडतारणा कीधा । पीपलख्पाणीघाल्या । घ 
लाव्या । घरबाहर्‌ । कद तलाव नदी समुद्र कुस्पन्यहत 
स्रानकोधा । दानदीवा । महए शनीश्चर माहुमास नवरालि 
नाहिया । खनाणएनाथाप्या । अआनेराई व्रतोखाकीणा करान्या 
विचिकिा । धमेसंबन्धियाफर्तणो संदेहकीधो । जनिणएपररि 
हत \.धमन्रागर । विर्वोपकार्‌ सागर । मोक्षमार्गं दातार 
देाधिदेववुद्धे सुद्धनवि नपुज्या नमान्या ! महातमाना नात 
पणीत दुगगकाघी । कुचारिविया देखी । चारद्वियाछप 


रलसागर 


रि अनावहूखे । मिथ्या्वीतणी प्रनावना देखी ) प्रसंसाकीधी । 
प्रीति्मामी । दाक्चिषलगे तेहनोधमं मान्यं ॥ # ॥ श्रीसमकित 
विषय । जो अरतीचार । पक्चदिवसमांहि। सक्षम वादर 
जाणएतां जाणा हु होय ते सद्र मन वचन कायाईंकरी मि 
तामिट्क्षडं ॥ 3 ॥ # ॥ पहिले प्राणातिपात विरमणएव्रते पांच 
अतिचार ॥ % ॥ वह्‌ वंध उविह्ेए । अइमनारेनत्तपाणएवृन्नेए 

हिपद्‌ चौपद्‌ प्रतं रीस वसं गाढोघाच् प्रहारघाल्यो । गदि बध 
नर्वाध्या । घणे नारपीडया । निलौऽन कमंकीधा । चारपांणी 
तणी वेला सारसंनालनकीधी । लदिणदेणें किणौ प्रतं लंघा 
वयुं । तेण नूखे आपणजीम्या। अणगलपाणी वावरथो । रुमे 
गल्यो नही । गल्योनही ।! अणगरपांणीमीस्या । लगमा 
धोया । ईवण ्रणसोभ्योजास्यं । साप कानखजरा । सुलह 
ला । माकम । जुश्चां । गोभिंसो । साहतां मृञ्दूषव्यां । रूडे 
थानकनमंक्या । कीडी ।. मकोमी । उदेही । घीवेलली । कातरा 
मेलि । पतंगिया । मेमका । अलसिया । ईटी । कूति । 
मास । मसा । वगतरा । माखीप्रमुख । जेकेडजीव । विणएग 
चांपिया । टृहव्या । माल हलावतां । पंखी काग चिमकला 
ना ईमा फटा । अनेरा एकँद्वियादिक जिकेजीव । विएग । 
चांप्या । दहव्या । हालतां । चालतां । खनेर कांडकामकाज 
करतां विहसपणुं कीं । जीवरकरूडं नकौघी । संखारोसूक 
व्यो । सस्याधान तावडेदीधा । दल्ाव्या । नरडाव्या । खाट 
लातावभेमरक्या । म॒क्या । म॑ंकाव्या । जीवाकृलरूमिनी पावी । 
बासीगार राखी । रखावी । दलणं खांडणें नीपणे । रुडी जय 
` ` णा नकीघी ! आठमचखदसना नियमन्रागा । धूणीकरावा ॥ 
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पहिला प्राणतिपातत्रतविष्दखं । नेर ॥ 9 ॥ #% ॥ वीजो थूल 
सषावाद्‌ विरमणत्रतं । पांच्जतीचार ॥ % ॥ सहस्पारहस्स 
दारे । मौसुवएसेय कूडलेहेय ॥ सहसाकार । किणएकधतं । 
युक्तोश्रालदीधो । किणाएकप्रतं । एकांते वातकरतांदेखी । 
तद्ये तो राजविरुचितवोगे । इत्यादिक क्यु । स्वदारमंत् 
नेदकीधो । अनेराई किंणहीनो । मंत्र आ्रालोचममेप्रकास्यो । 
किणए्नें कड वुदिदीवी । कृडो लेखलिख्यो । कूडीसाखन 
री । थापणमोसोकीघो । कन्या । ठोर । गो । चूमि । संब॑ंधि 
या । लहे । दयणें । व्यवस्ायवाद्‌ वटावदिकरतां । मोटको 
फठ वोल्यं । हथ पग नणी गास्तदीधी । करम्कामोख्या । 
अधम्मेवचन बोस्या ॥ #% ॥ बीजे सषावादब्रत० ॥ २ ॥ % ॥ 
तीजे अदत्तादानविरमणएब्रतना पांच अतीचार ॥ तेनाहडप्प 
खगे । घरबाहिर खेत्र खलेपराइवस्त॒ । अणमोकसावी । सीधी 
दीधी । वावरी । चोरीनीवस्तु मोलल्ीधी । चोरधामीत परते 
संबलदीधुं । संकेतकष्युं । विरुद्ध राञ्यातिक्रमकीधो । नवापु 
राणा सरसविरस सजीव निजीव वस्तुतणा नेलसंनेल कीथा 
खोरे तोल मान मप्‌ वुहखा । मणएवचोरीकीधी । सरै लांच 
लीधी । माता पिता पुत्र कलत्र परिवार व॑ची । जूदीगांग 
कीधी 1 किणएहीनं लेखेपलेखे न्रलबव्युं । पडीवस्तु उलवीलीधी 
तीजे खदत्तादान त° ॥ ३॥ % ॥ चौथे स्वदारसंतोषमेथुनवते 
पांच अतीच।र ॥ अपरिग्गहियाइत्तर । अणंग वीवाह्‌ ति 
णुराने ॥ चरपरिष्ीतागमन । इत्वर परिग्हीतागमन । 
विधवा । वस्या । ख्रीकुलांगना । स्वदार सोकतसं विचै । 
 हृष्टिविपवासकीधी । सरागवचन वोल्या । आठम चखदस 


द रतसागर- 


परनेराहं पै तिथितणा नियमलागा । घरघरणा कीधा । करा 
व्या । न॒मोदीया । कुविकल्प चितव्या । आनंगक्रीमा कीधी । 
परायाविवाहजोल्या । कामनोग तणे विषे तीव्रानिलाषकीधो। 
कुस्वप्रलाया । नटविटपुरुषसं हासुंकीधं ॥ #% ॥ चोधेमे 
थुनव्रतवि° ॥ ४ ॥ % ॥ पांचमेपरिथ्रह परिमांणव्रतैपांचञ्ति 
चार्‌ । धण धन्नखित्तवव्थ । धनधान्य खेतर वस्त सुप्प सुवणं 
कुप्प हिपद्‌ चतष्पद नवविध परिग्रहतणा 1 नियम उपरति 
टृदिदेखी । मृद्ठोलगे संक्षेपनकीथो । माता पिता पुत्र कलत्रा 
दिकतणं रेखेकीघो । परियहुपरिमाणलेहईं पलयो नही । पदी 
वीसारिखं । नियम वीसारिया ॥ पांचमे परिग्रहपरिमाण ब० 
॥ ५ ॥ % ॥ ठषेदिगविरमणएवते पांच खतीचार ॥ % ॥ गमण 
स्सय परिमाणे । ऊषटेदिसि । अधोदिसि । तिर्येगदिधि । जाय 
वाश्रायवातणो नियम जे कोई अजणेनागो । एकगमा संको 
डी । वीजी गमावधारी । विस्खतिलगे । अधिकचूमिगया । पा 
ठवणी आधी मोकली ॥ % ॥ एष्ेदिगूत्रतवि° ॥ & ॥ % ॥ 
सातमें नोमो पच्ोगपरिमाणव्रत ॥ जेहना जोजनच्माश्री पाच 
तीचार॥ नें कर्मं हंती १५॥ एवं २० अतीचार ॥ # ॥ सचि 
ते पम्िबिद्धे ! अपोतएपोल्तयं चश्म्राहारे ° ॥ सज्चित्ततणे नियम 
लीये अधिक सचित्तत्ीधुं । तथा सचित्तमिलीवस्तं । अपक्ा 
हार । ढपक्ाहार्‌ । तुहोषधीतणोनकूणकीधुं । होलाखंबी पहं 
क काकडीनसथाकीधा । सुल्याधानघमुख नक्ष कौधा ॥ स 
चित्तदघविगइ । पाण तंबोलवस्थ कुसुमेसु । वाहणएसथणवितते 
वण । वंनदिसिरएहाणएष्चत्तेस ॥ १ ॥ एचवदं नियम । दिनप्रते 
संनारयासंहेप्यानही । लेडेनियम साम्या । बावीस अन । व 


इ शरतीचार ४९६ 


तीस अनंतकायमांहि । आदो मला गाजर पमल सूरण सल 
रा । काची्ांब्ी । मोर्टांखाघा । चोमासा प्रमुखर्माहं । वा 
सो कठेलनीरटी खाधी । वरिहुदिवसनो ददील्लीधुं । मघुम 
हृडा माखण मादी । वैगण पील पीच्‌ पपोटा । पीपी विष। 
हीम । करहा । घोलवमा । अणजाएयाफल वीवरं । अथा 
णं । ्रामण बोर काचं मीतं । तिल ! खसखस । काचाकोठ 
वडाखाधा । रात्रीचोजन कीं । लगवगतीवेलाईं व्यारूकीधुं । 
दिवससग्याविणसीराव्या । तथा पनरेकम्मां दान । ईगाल्लीक 
म्मे ।! वणकम्मे सामीकम्मे । चामीकम्मे । फोमीकम्मे । दंत 
वाणिल्ये । रसवाणिन्ये । केदरावाणिव्ये । विषवाणिष्ये । जत 
पीलणकम्मे । निटौरणकम्मे । दवग्गिदावणया । सरदहतल्लावसो 
सणया । अरसहंपोसणएया । पांचवाणिग्य ! पांचकम्मं । पांचसा 
मान्य । महार्॑न लीदाला कराघ्या । ईैटवाहनीवाहपचाव्या । 
धाणी चिणा पकवान करीवेच्या ! वासीमाखणतपाव्या ! शं 
गीगकौवा । कराव्या । तिलादिकसंचीया । फागुणमासखपरां 
तराख्या । ककमा 1 सुडाप्रमुखपोस्या । आनेरुजेकोईवहसाव 
य कठोर कम्मोदिक समाचरयो ॥ % ॥ सातमानोगोपमोगव्रत्‌ 
विष ° ॥ % ॥ ७ ॥ & ॥ साठमा अनथ दंम विरमणएबतना पांच 
अरतीचार ॥ कंदप्पे कुकदए° । कंदप्पेलगेविटनीपरे । हास्यकुतू 
हल मुखादि श्रंगकुचेष्टाकीधी । मूरखपणालमै । किएहीनै 
संबदवाक्य वोल्या 1 खांडा । कटारी । कुसि । कृहामा 
रथ । उखस । मूल ! अगन । घरटीञखादिक । सजकरी 
मेल्या । माग्या आप्या । कनकवस्त॒टोरतेवरान्या । अनरकं 
पापापदेसदीधुं । स्रघोल नाह दातिए पगयोश्रएपाएी । 


४६ रतसागर्‌- 


तेलञ्मधिकञ्चाएया । हीडोलेहीच्या । राजकथा । देसकथो ! 
सुक्तकथा । खीकथा । पराहेवात कीधी । आत्तं रोद्र ध्यान 
ध्याया । ककैसबचन बोट्या । करडकामोडया । संन्ेडालाया ` 
नसा सांटकूकड मीढा श्वानादिषूएता कलहकरताजोया खा 
धिलगे अदेखाई चितवी । माटी । मीत । कण कपासिश्चा । 
काजविण चांप्या । तेह करपरवयठा । आलेवनस्यतीखुंदी । 
रउ । पाणी । घी । रस । तेल । गुल । अआमलवेतस । वेरजादिक 
तणा नाजनठघाडा मुंक्या । तेमाहि । कीडी कंथुखरा माखी 
दर । गिरोलली भ्रमुखजीवविणठ । सूडा प्रमुख जीव कीडा 
हेते वांधिराख्या । घणीनिद्राकीधी । रागद्वेष लग । एकनेरिहि 
परिवारवांगी । एकनं ख्य हाणि विमासी ॥ आठमाञ्मनथं 
दंडव्रतविष° ॥ ८ ॥ #% ॥ नवमे सामायकव्रते पांच अती 
चार ॥ % ॥ तिविहेडप्पणिहाणे । सामायकलीधे । मनश्राहट 
दोहट चितब्युं। वचनसावद्यवोल्युं । कायञ्मणपडिलेदयंहताव्युं । 
उतीवेलाईं सामायकनलीधुं । सामायकलेद उघाडेमुखबोल्या । ऊः 
घश्ावीकीधी । बीजदीवातणी उजोहीसागी ।! कण कपासी 
या माटी मीं नील फूल हरीकायना संघटहु्मा । पुरुष तियं 
चना संघट्‌ हुमा । तथा खी तिर्यची आनद । मुहपत्तीसंघ 
टी । स{मायकश्मणपुरतंपारिलं । पार्ंवीसारितं ॥ नवमंसामा 
यकत्रतविषय० ॥ ९॥ % ॥ दरामेदेशावकासिक बते पिञ्च 
तीचार ॥ % ॥ ाएवणे पेसवणे° ॥ ्राणवणप्पतगे । पेस्वण 
प्पदगे । सहदाएवाएु । रूवाएवाए । बहियापुग्गलपक्खेवे । नि 
यभितनमिकामांहि । वाहिरथकीकांं अणाव्युं । आपकन्टाथी 
-बाहिरमोकल्या । सादकरी । रूपदेखाडी । काकरोनाखी 


वृद अतीचारं ४७ 


सप्रापणपं उत जणाब्युं ॥ % ॥ दरामे देश्ावकासिकन्रत ० ॥ १० ॥ 
इग्यारमेपोषधोपवासव्तें पांच अतीचार ॥ % ॥ संथारुचार 
विही । पमायतहचेव चोश्मणानोए° ॥ पोसहलीधे । संथारात 
णील्मी बाहिरलाथंमिला । दिवसे सोध्यापडिलेह्या नही । 
मातरं अणपडिलेद्यं वावरि्ं । अआअणपुंजी चरूमिकाईं परव 
विं । पर्वतां चिन्तवणानकीधी । अणएजाणहजस्मुग्गहीन 
क्यं ! परठयांपतै बारत्रिणि बोसिरामि २ नकद्युं । पोसहशा 
लामांहिं । पडसतां नीसरतां निस्सही आवस्सही कट्वी वी 
सारी । एथवीकाय ! आप्पकाय । तेककाय । वाक्तकाय । 
वनस्पतीकाय । त्रसकाय । तणा संघटपरित।प उपद्रवहुख्ा 
संथारा पोरसितणो ! विधि नणएञ वीसारिख । पोरसिमांहितं 
ध्या ¦ अविधिसंथारंपाथरश्यं । ` कालवेलाये पडिक्मणं नकीधुं 
पारणादिकतणीचितानिपजावी । कालवेला देववांदवावीसारि 
या । पोसहश्स्रोलियो । सवारोपारियो । पञ्वतिथि आवी 
पोसहलीधोनही ॥ इग्यारमें पोषधोपवासव्र° ॥११॥% ॥ 
वारमे अतिथि संविनागव्रते पांच अतीचार ॥ % ॥ 
स्ित्ते निक्खवणे° ॥ सचित्तवस्त॒॒टहेठे ! ऊपरिथके । 
महातमाप्रतेश्रसुण्त्‌ दानदीधुं । अदेवातणीव्रदधे सण्तुं फेडी 
रसूफ्तुंकीधुं । देवातणीवुद्धे असूज्तुं फेडी । सूण्तुंकोधुं । खा 
पएकेडीपरायुं कीरं । विहरवावेला रलगयां । अरसुरकरी महा 
तमातेष्या । मचरलगेदांनदीधुं । गणवंत श्रावये गति नसाचवी 
। उतीसक्तिसाधर्मिंक वातसस्यनकीधुं । आनेराईघम्मक्ेत्रसी 
दाता ¦ उतीराक्तेखधखानही ॥ %& 1 वारमेस्रतिथिसंविनागत्र° 
॥ १२॥ % ॥ संठेहणातणा पांचश्मतीचार ॥ इहलोए परलोए० 


८ रत्रसागरं 


इहलसोकासंसप्पगे । परलोगासंसप्पसगे । जीविश्रासंसप्पे । 
मरणासंसप्पखंगे । कामनोगासंसप्पचगे । इहलोक मनष्यनव 
मान महत्व ल्लौीकतणी सेवा उकृराईं । बलदेव वासदेव च- 
क्रवत्ति पदवांग्या । परलोकं । इंद्र अहमिद्र देवाधिदेव पदवी 
वामी । सुखाय जीववातणी वांगकीधी । खश्ाये मर 
वाती वांग कीधी । काम नोग तणीदह्ा कीधी ॥ % ॥ संलेह 
णाब्रतवि० ॥ ‰ ॥ तपाचारवारेमेदे ॥ उच्भ्यंतर । उवाहिर । 
परणसणमुणोडरिया ॥ अणसणकहीयेखपवास । ते पञव्वैति 
थि उतीशक्तेकीधं नही । ( उणोदरी ) कवल पांचसातक्तणार 
ल्यानही । ( द्रव्यसंक्षेप ) विगयपरमुख परिमाणकीधं नही । 
प्रासनादिक कायकिलेस नकीं । ( संलीएता ) अंगोपांगसं 
कोच्यानही । नवकारसी । पारसी । गंठसी । मूंउसी । साटपो 
रसी । पुरमुदर । एकासणो । वेश्मासणो । निवी । आ्रांबिलप्रमुख प 
चचक्खाण पारवावीसाला । वेसतां नवकारनण्युनही । ऊठतां 
दिवश्चरम नकीधं । निवीञ्ांविल उपवासादिकतपकरी । का 
चोपाणीपीधं । वमनथयं ॥ % ॥ बाह्य तपत्रतवि० ॥ % ॥ सभ्यं 
तरतप ॥ % ॥ पायहित्तंविएछ° । गरुकनं मनस॒द्धे पालोयण 
लीघीनही । गुरूदत्तपायहित्ततप लेखासु पुहचाडयुं नही । 
देवगुरु संवसाहम्मीप्रतं विनयसाचव्योनही । वाचना एना 
परावत्तेना अनप्रेक्ष्या ध्मकथा संक्चए पंचविध सिच्छयकी 
धोनही । धम्मे ध्यान शुदकध्यान ध्यायोनही । कम्मं स्य नि 
मित्त लोगस्स दस वीसनं काठसग्गकनकीयो ॥ % ॥ खभ्य॑तरत 
पविषड० ॥ वीयाँचारना तीनश्मतीचार ॥ % ॥ अणगुहियव 


५, 


सावेारउ । परक्मइजाजहतगणसु । जंजईइ अजहाधम । ना 


2 ~~ ज लिन 


जय तिहु वत्तीसी. ०९ 


यचोवीरियाचारो ॥ १ ॥ पटवै गणएवे विनय वेयाक्च देवपूजा 
सामायक दान श्रील तप नावना प्रमुख धम्मंरत्य तणे विषे। 
मन वचन कायातणो उतं बलवीयंगोपव्यं । रूडप॑चांग खमा 
समण नदीधा वेगंपदिकमणंकीधुं ॥ % ॥ वीयोचारविष० ॥ 
॥ & ॥ नाणाङ्ऋप्छ इवय । सम संतेहए पण पनरकम्मेसु । 
बारसतव विरि तिगं। चडउवीसं सय सहयारा ॥१॥ ॥ # ॥ 

॥ & ॥ परिसिद्धाणंकरणे० ! जिनप्रतिषिद्ध । बावीसखनर्‌ । 
वत्तीस्रनंतकाय । बहुबीजनकूण । महा्रारं॑न महापरिग्रहादि 
के कीधा ) नित्य छस्य देवपजासामायकादिक । तथा तीथं यात्रा 
दिक नकीघा। जीवाजीवादिविचारसदहियानदी । पणी कुम 
तिलगे उतसुत्रपरूपणाकीधी । प्राणा तिपात १ । खषावाद २।अद्‌ 
तादान ३। मेथुन ४। परिग्रह ५ । कोथ & । मान ७ ¦ माया ८। 
लोन ९\ राग १०1 हेष ११ कलह १२ । अभ्याख्यान १३। 
परपरिवाद १४ । पेशुन्य १५ । परतिरति १६ ! मायाख्षावाद 
१७ । मिध्याव्वश्चल्य १८ । पएच्दवरहपापस्थानकमांहि । 
जेकाड कीघो कराव्यो अनुमोयो ॥ एवंप्रकारे श्रावकथम्मे 
श्री सम्यक्कत मूलवारहुत्रत चोवीसासो अतीचारमांहि निक 
रतीचार । परदिवसमांहि । सूक्ष्म वादर जाणएतां अजाण 
तां हुवो होय ते सह्‌ मन वचन कायाय॑करी मिहामिषक्षटं । 
इति श्री श्रावकूकैवारहवतका अतीचार संपणंम ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ अथ जय विहरण वत्तीसीलि° ॥ % ॥ 


1 & ॥ जय तिहु वर कप्परुक्ख जय जिणएधन्न॑तर । 
जवतिहुख्रण कटटाएकास टुरि् करार केसरि 1 तिहुख्रण जण 


४८  रतसागर 


इहसोकासंसप्पञे । परलोगासंसप्पञगे । जीविद्ासंसप्पग । 
मरणसंसप्पखंगे । कामनोगासंसप्पदखगे । इहतोक मन॒ष्यतव 
मान महस लसोकतणी सेवा ठकृराई । बलदेव वासदेव च- 
क्रवत्ति पदर्वांग्या । परलोक । ईद पहमिंद्र देवाधिदेव पदवी 
वांगी । सुखाय जीववातणी वांगकीधी । उखश्ाये मर ` 
वातणी वांग कीधी । काम जोग तणीदल्ला कीधी ॥ %॥ संतेह 
णाब्रतवि० ॥ % ॥ तपाचारवारेनेदे ॥ उ्खभ्यंतर । उवाहिर । 
प्रणसणमुणोदरिया ॥ अणसणकहीयेठपवास । ते पव्वैति 
थि उतीशक्तेकीधुं नही । ( चणोदरी ) कवल पांचसातणार 
लययानही । ( द्रव्यरसंक्षेप ) विगयपरमुख परिमाणकीधं नही । 
प्रासनादिक कायकिलेस नकीधं । ( संलीएता ) अंगोपांगसं 
कोच्यानही । नवकारसी । पोरसी । ग॑ंठसी । मंठ्सी । साढपो 
रसी । परमद । एकासणो । वेश्मसणो ! निवी । आंविलप्रमुख प 
चक्खाण पारवावीसाखा । वेसतां नवकारनणएयनही । स्तां 
दिवश्चरम नकीधुं । निषीश्ांबिल उपवासादिकतपकरी । का 
चोपाणीपीधं । वमनथयं ॥ % ॥ बाह्य तप्रतवि० ॥ % ॥ खभ्यं 
तरतप ॥ % ॥ पायहित्तंविएणञ° । गुरुकनं मनसुषं पलोयण 
तीधीनही । गरूदत्तमायनित्ततप लसेखासुद्ध पुहचाड्युं नही । 
देवग्र संघसाहम्मीप्रते विनयसाचव्योनही । वाचना एच्ठना 
परावत्तना अनपेक्ष्य धमेकथा संक्चषण पंचविध सिज्मयकी 
धोनही । धम्मे ध्यान शुङध्यान ष्यायोनही । कम्मं क्य नि 
मित्त सोगस्स दस वीसनं काठसग्गकनकीधों ॥ % ॥ भ्यंतरत 
पविषई० ॥ वीयाचारना तीनश्मतीचार ॥ % ॥ आणएगुहियव 


४. (68 


लविएर8 । परक्रमइजोजहुतठणेसु । जंजइ अजहाथामं । ना 
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जय तिहृ्ण वत्तीसी. ४९ 


यद्ोवीरियाचरो ॥ १ ॥ पटढवे गुणवे विनय वेयावच्च देवपूजा 
सामायक दान शीस तप नावना प्रमुख धम्मंङृत्य तणे विषे। 
मन वचन कायातणो उतु बलवीयंगोपव्युं । रूडपंचांग खमा 
समण नदीधा वैठंपडिकमणंकीधुं ॥ % ॥ वीयोचारविष° ॥ 
॥ & ॥ नाणाइग््रषठ खहवय । सम संतेहण पण पनरकम्मेसु । 
वारसतव विरि तिगं । चलवीसं सय अइेयारा ॥ १॥ ॥ # ॥ 


ई 


॥ % ॥ परिसिद्धाएंकरणे° । जिन्रतिषिद्ध । बावीसशरनक्छ । 
वत्तीसख्रनंतकाय । बहुबीजनकण । महाश्मारंन महापरिग्रहादि 
के कीघा । नित्य छृत्य देवप्जासामायकादिक । तथा तीथं यात्रा 
दिक नकीधा । जीवाजीवादिविचारसदहियानही । आआपणी कुम 
तिलगे उतसुत्रपरूपणाकीधी । प्राणा तिपात १। खषावाद्‌ २।अद्‌ 
तादान ३। मेथुन &। परिग्रह ५। को £ । मान ७ ¦ माया ८। 
लोन ९1 राग १०1 देष ११ । कलह १२। भ्याख्यान १३। 
परपरिवादं १४ । पैशुन्य १५ । ररतिरति १६ 1 मायासषावाद्‌ 
१७ । मिध्याव्वशस्य १८ । एञ्मह्रहपापस्थानकमांहि । 
जेकांड कीधो कराव्यो अआनुमोयो ॥ एवंप्रकारे श्रावकधर्म्मे । 
श्री सम्यक्त मूलवारहत्रत चोवीसासो अतीचारमांहि जिक्ौ 
अतीचार्‌ । परूदिवसमांहि । सूक्ष्म बादर जाणतां अजाण 
तां हुवो दयो ते सहू मन वचन कायायेकरी मिामिङ्कडं । 
इति श्री श्रावककेवारहत्रतका अतीचार संपूर्णम ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ अथ जय विष्ण वत्तीसीलि०॥ # ॥ 
॥ ॐ ॥ जय तिहुञखरण वर कप्पर्क्ख जय निणधन्न॑तारि। 


# 


जयतिहुग्रण कलछाणकोस दुरश्च कारे केसरे , तिहुखण जण 
५ 


4९ . र्तसागर्‌ 


पविलंधियाण सुवणत्तय सामिश्च । कुणसु सहाइ निणेसपास्‌ , 
थंनणयपुरष् ॥ १ ॥ तई समर॑त ल्हीतिफत्ति वर पुत्त कलत्तहि 
॥ धष ॒सुवस हिर पुष जण भुंजहि रंहि । पिक्खहि 
मुक्ख अरसंखसुक्ख तुहपासपसाइण । इथयतिहुखण वरकप्प 
रुक्ख सक्खहि कृणमहनिणए ॥ २ ॥ जरजजर परिस कण 
नट सुकुष्ठिए । चक्खुक्खीण खएणणखु नरसदिञ् सलिए । तु 
ह्जिणसरण रसायणेण सहति पणव । जयघफतरिपास 
महवि तहं रोगहरोजव ॥ ३ ॥ विजाजोहस मंत तंत सिषिड 
पपयत्तिण । सुवणघ्रुख अषटविह सिद्धि सिर्म्ड तुहनामिण । 
तुह नमिण अपवित्तखवि जणहोड पवित्तच । त॑तिहुखमण क 
छाणकोस तुहुपासनिरुत्तउ ॥ ४॥ खुहपञत्तई मंत तंत जंताईं 
विस॒त्तइ । चर थिर गरल गहुग्गखम्ग रिखवग्ग विगंजइ । उव्थि 
यसत्थ आणत्थ घत्थ नित्थारइदयकरि । रिह हरत सुपा 
सदेव दुरिश्क्ररिकेसरि ॥ ५ ॥ तुहश्माणा थंनेदनीम दप्पुद्धर 
सुरवर । रक्खसजक्ख फणिदविंद चोरानलजलहर । जल्तथस 
चारि रखदखुद पसुजोदणिजोइप । इयतिहुञखण अविलंधि्रा 
एजयपास ससामिञ् ॥ £ ॥ पव्थिञ्मञ्मत्थ अणत्थाहेव्य नात्ति 
स्रनिस्नर । रोमंचंचिश् चारुकाय किसरनर सुरवर । जसु 
सेवहिं कमकमलज्ञश्रल पक्खालसिञखकलिमलु । सोनवणत्तय 
सामिपस महमदहसरिखवष्ल ॥ ७ ॥ जय जोडइश मणएकमलन्‌ 
सल्ल नयपंजरकनर । तिहृश्मणजण आणंदचंदनवएत्तय दि 
एयर । जयमहमेयणि वारिवाह जयजंतपिच्परामह । नणय 
छि पासनाह नाहत्तएकृणएमह ॥ < ॥ बहुविहवष्ुखरव सु 
एवखिखर्प्पष्षहि । सक्खधम्मकामत्थकाम नरानेयानेयसव्य 


जय तिदु्रण वत्तीसी. ५ 


हि । जमायइ बहुदरसणएत्थ बहुनामपसिद्धख । सोजोडश्म 
एकमलनसल्र सुहपासपवद्ध ॥ ९ ॥ जयविप्रलंरएफणिर 
दसण थरहरि सरीरय । तरलिद्नयण विसससुष गग्गर 
गिरकरुणय । तदं सहसात्ते सर॑तिहंति नरनासिश गरुदर । 
महविङ्ञवि सिञ्षसदइपास चयर्पजरकुजर ॥ १० ॥ पडं पासवि 
विश्मसंतनित्त पत्त॑तपवत्तिय । वाहुपवाहपवृढरूढ दुहदाहसुप्‌ 
लिय । मष्हिमसकषउखपुखप्पाणंसुरनर । इयतिहुश्ण स्मा 
एंदर्च॑द्‌ जयपासनिणेसर ॥ १५ ॥ तदहकछ्ाणमहेस॒घंट रंका 
रवपिद्िच् । वद्धिरमषटमहुहछनत्तिसरदरगंजलिच । ह्प्फ 
सिख्र पवत्तयंतिनवणहिमहूसव । इयतिहुशखरण्म्राणंदचंद्‌ ज 
यपास सुहुभ्मव ॥ १२॥ निस्मल केवल किरणनियर्‌ विहुरिय 
तमपयहर । द॑सिश््रसयत्त पयव्थसस्थ वित्थरि्रपहायर । क 
लिकठसिख् जणघुश्मलौय लोयणहुश्मगोयर । तिमिरदं निरु 
हरपासनाह्‌ सरवणएत्तयदिएयर ॥ १३ ॥ तहसमरणएजल वरि 
संसित्त माएवसइमेइणि । ््रवरावरसुहुमत्थवोह कंदलदलसरेह्‌ 
लि ¦! जायइफलनर नरियहूरिय ददहदाहञ्णोवम । इयम्‌ 
मेदणिवारिवाह दिसपासरमईं मस ॥ १४ ॥ कयञ्मविकस कृ 
हछाणवद्ि रष्टुरिञख्उहवणे । दादिच्रसग्म पवग्गमम्ग दुगगहइग 
मवरारणुं । जयजतुहनणएएएतष्ट जजणियहियादह । रम्मध 
म्मसोजयतपास जयजंत॒पिश््रामह ॥ १५ ॥ भवणारषएनिवा 
सदरिश् परद्रसएदेवय । जोदणिपञ््रणसित्तवाल खदा्रपस 
वय ¦ तुहरत्तषछसुनछसुष्र अविसेहसचिषटहि । इयतिहृश्मए व 
एसीहपास पावाई्‌ पणासहि ॥ ३६ ॥ फणिफणफारफुरंतर्य 
णं करर्यजखनहयल । फतिणीकंदलदल तमाल निप्पल 
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सामल । कमगसुरउवसग्गवग्ग संसग्गञ्मगजिश् । जयपच्च 
क्खजिणेसपास थंनणएयपुरछ्ि ॥ १७ ॥ महमणुतरदपमा 
णुनेय वायाविविसंब्ड । नियतएरवि्मरविणयसहाव आलस 
विदहिलंघढ । तुहमाहप्पपमाणएदेव कारुणपवत्तस । इयमइमा 
परवहीरपासपालहिविलवंतल ॥ १८ ॥ किंकिंकप्पिखणेथकषए 
किंकिवनजंपिउ । किंवनचिष्ठिखकिषटदेव दीणयमविलंबि । 
कासनकियनिप्फड्लद् अअह्यटहिदुहत्तदं । तहविनपत्तठताणकिं 
पि पपहुपरिचत्तदं ॥ १९॥ तुदं सामिहृतुहं मायवप्प तुह मि 
तपियंकरु । तुषहंगइतुह मइतुंहिजताणतुहुगुरुखेमंकरु । हंद 
रनारिञ्वराखराचलनिप्रगगउ । लीणततुहकमकमल स 
रण जिणएपालहिचंगख ॥ २० ॥ परंकिविकयनीरोयलोयकिविपा 
वियसुहृसय । कफिविममंतमहंतकेवि किषिसाहियसिवपय । 
किविगंजिरिखवग्गकेवि जसधवलिश्मनञ्रल । मईंखवहीर 
हिकेणपाससरणागयवहट ॥ २१ ॥ पञ्चुवयारनिरीहनाह निष्प 
पञ्रण । तुहुजिणएपासपरोवयार करुणिक्परायण । सत्तुमित्त 
समचित्तवित्तिनियनिदिश्मसममण । माञ्मवहीरिश्मजुग्गडेवि म 
हपासनिरंजण ॥ २२ ॥ हवंबहुबिहदुहतत्तगत्ततुषहदुहनासणएप 
रु । इरंसुयणहकरुणिक्षगणतुहुनिरुकरुणाकरु । हंजिणएपा 
स्रसामिसालतुरहतिहखणसामिञ् । _ जंखवहीरहिम्ईंण्खंत 
इयपासनसोहिय ॥ २३ ॥ जुग्गाजुग्गविनागनाहनहुन)अणतु 
 हसम 4 जवणुवयारसहावनाव करुणारससत्तम । समविसमडई 
` किंचणनिष्ड नविदाहसमंतख । इयदुहवंधवपासनाहमईपालथु 
एत ॥ २४ ॥ नयदीणहदीएयमुएविच्णविकिविलुग्गय । 
जंजोडय उवयारुकरइ उवयारसमुजय । दीणहदीएनिहीएजेण' 
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इईंनाहिण्चित्तस । तोज्ञग्गदशख्रहमवपास पालाहमहईं चगस ॥ 
॥ २५ ॥ अहञ्रएविुग्गयवित्तेसकिविमएहिदीणएह । जपा 
सविस्तवयारुकरई तह॑नाह समग्गह । सुच्ि््रकिलकष्टाएजण 
निणएत॒ह्यपसीयह्‌ । किंच्परएए तचेव देव मामङप्रवहीरह ॥ 
॥ २६ ॥ तहपत्थण नह होड विहत जिणएजाणर किंपुण । 
हसंदक्खिछ निरु सत्तचत्त दृकठडस्पुयमण । तंमएस निमि 
सेणएए एख विङई लमभ्मई । सच्चजमुकखियवसेण किं ठंवरुप 
खड्‌ ॥ २७ ॥ तिहृ्रणसामिश्पर पासनाह्‌ म्ईखप्पपयासिख । 
किज्ठजंनियरूवसरिसुनमणौवहु्जपिख । अण्ुणजिणएजगतुह्‌ 
समोविदख्िखदयासउ । जडइखवगिएसितुंहिजहहकिहहो 
स॒हयासख ॥ २८ ॥ जइतुहरूविणकिंएविपेश् पाइएवेलविख 
तउजाणुज्िएपासतुह्य ॒ह््॑रगीकरिश्रञ । इयमहयहिश्मजन 
होदसातहखहावए । रक्खंतहमियकेत्तिणेयजुङडस्प्रवहीरण ॥ 
॥ २९ ॥ एवमहारिहजनत्तदेवद्शषएवणमहूसञउ । जंश्रणलिय 
गुणगण तुम्हमुणिजिणप्णिसिद्उ । इयमहंपसियसु पासना 
हर्थनएयपरचच । इयम॒णिवर सिरि्मनयदेव विषवडञ्प्ाणिं 
दिख ॥ ३८ ॥ इतिश्रीस्थननक पार्वनाथ स्तवनम्‌ ॥ % ॥ 


।; @ 1 स्थं प्रकीयत्र सि ॥ & ॥ 
ति््थकरेप्र तिष्ये । अतिव्थसिद्धेयतिव्थसिद्धेय ¦ सिद्धेयनिते 
यरिसी । महरि सिनाएंचरवंदामि ॥१ जेयदरमगणरयणएस्ायर । 
मविराहिरणएतित्नसंसारा । तेम॑गलंकरित्ता । अहमवि्राराह 
णाननिमुदह्य ॥ २ ॥ ममर्मगलमरिैता । िद्ासा्टसुर्यचधम्मो 
यः खंतीगत्तीमुक्ती । अङूवयामदकंचेव ॥ ३ ॥ सोगमिसंज 


----+ ^ ~~~ --- ~~~ ~~~ ~ 
न ~ ~ + ~ ~ 


~~~ 


न 0 


9 ~ ~~~ £ 
--------~ ~ ~~~ ---*-- ~~ ~+ ~~ ~ ~ 


५४ रतसागर 


याज॑करंति । परमरिसिदेसियमुयारं । अहमविखवद्िखतं । म 
हषयचन्चारणंकाचं ॥ ४ ॥ सेकितंमहवयखन्चारणा । महवयलच्ा 
रणापचविहापननत्ता ॥ रादंनोयणएबेरमणणषछठा ( तंजहा ) सवा 
खंपाणाइवायाञषेरमणं । सवाखमुसावायाञवेरमणं । सवास 


, दन्नादाणाखवेरमणं । सव्राचमेहुणाठवेरमणं । सवाठपरिग्गहा 


खंवेरमणं । साखराहइनोयणाखवेरमणं । तव्थइखल पदमेर्नतम 
हबषए॒ पाणदवायाखवेरमणं ॥ सतं्तेपाणाइवायपच्चरकामि । 
सेसुहूमवा बायरवा तसवा थावरंवा नेवसयं पाणेञखइवाएकजा 
नेवन्रेहिं पाणेच्पदवायाविका पाणेरहवायंतेवि सखत्ेनसमण 
जाणामि जावजीवाए तिविहं तिविहेएं मणेणं बाथाए का 
एणं नकरोमे नकारवेमी करंतंपि अआन्नंन समणजाणामि 
तस्स्चतेपडिक्रमामि निदामे गरिहामि अअप्पाएवोससामि ॥ 
सेपाणाईइवायाएचखधिहेपन्नत्ते ॥ (तजहा) दषञ चित्त काल 
भ्ावञ दव्रसेणंपाणाइवाए उसुजीवनिकाएसु खित्तङंणं पाण 
इवाए सयललोए कालसखएं पाणाइवाए दियावा . रावा नावल॑णं 
पाणाइवाए रगेणवा दोसेणवा जंपियमएडमस्सधम्मस्स केव 
लिपन्नत्तस्स अ्टिंसालक्खणस्स सचाहिषद्ियस्स विणएयमृलस्स 
खतीपहाणस्स अहिरससोवाशियस्स उवसमप्य नषस्स नववं 
सचेरगत्तस्स श्रप्पयमाणएस्सप चिक्खावित्तियस्स कुक्खीसंवल्स्स 
निरग्गिसरणस्छ संपक्खालियस्स चत्तटोसस्स गणएगाहियस्स 
निवियारस्स निधित्तीलरकणस्स पंचमहवयज्ञत्तस्स असंनिहि 
संचयस्स विसंवाइयस्स संसार पारगामेयस्स नि्राणगमण 
पङवसाण फलस्त पुति अन्नाएयाए अआसवणयाए अवोहि 
ए आअणनिगमेषं आनिगमेएवा . पमाएणं रगदोसपाडिव 
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दयाए बाल्लयाए मोहयाए मंदयाए किंडयाए तिगारबं गरुयाए 
चसक्साखंवगएणं प॑ंचंदियवसदेएं पडिपृन्नचारीयाए सायासोक्ख 
मणपालयंतेणं इहंवानवे ्न्नेसुवानवग्गहणेसु पाणाइवाञं 
कखंगा कारिखंवा कीरंतोवा परहिसमणन्नाचं तंनिदामी गरि 
हामी तिविहं तििहेषं मणेषं बायाए काएणं आखइयंनिंदामि 
पट्पन्नंसंबरेमि अणाग्यपच्ामि सचंपाणाइवायं जावजीवापए 
प्रणिरिससंहि नेवसयं पाति हवाएज नेवन्नेहि पाणे इवा 
याविज्ा पाणेखहवायंतेवि अरन्रेनसमणएजाणामि ( तंजहा ) अ 
रिहतसक््वियं सिद्धसक्िखियं साहुसक्खियं देवसक्खियं सरप्प 
सकखियं एवंहबदं निक्खवा निक्खणीवा संजय विरय पडिहय 
पचक्ायपावकम्मे दियावा रावा एगोवा परिसागखंवा सुत्त 
वा जागरमाणेवा एसखल्ु पाणाइवायस्स वेरमणे हिए सहे 
खमे निस्सेसिए सखाएमामिए पारगामिए सवेसि पाणाणं सवे 
सि चूयाणं सवेसिंसत्ताणं अक्डणयाए असोयणयाए आज्‌ 
रणयाए श््रतिप्पएयाए अआपीडणयाए रपरियावणएयाए 
उ्रणृहवणयाए महव्थे महागणे महाएनवे महाप्रिसा 
णचि्रे परमरिसिदेसिएपसिव्थे तंडक्छक्छयाए कम्मरकयाप 
मोक्खयाए वोहिलानाए संसारुत्तारणाए स्तिकट उवसंपज् 
ताणं विहरामि पटमे्न॑ते महए उवषिखमि सघासपाणाइ 
वायार्खवररमणें ॥ 3 ॥ अरहासरेदोदेर्वतेमहषर मसावायासतेरम 
णं । सवंनतेमुसावायपञचक्खामि । संकोहावा सहावा जयावा 
हासावा नेवस्यं मुसंवएज्ा नेवन्रेहिमसं वायाविका मसंवा 
य॑तेवि अनेनसमणएनाणामि जावीवाए तिषिहं तिषिहेणं म 
एणं चायाए काएणं नकरेमि नेकारवेमि करंतंपि श्न्न॑नसमणए 


५६ रतप्तायर्‌ 


जाणाम तस्सनते पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पा 
णंवांसरामे । सम॒सावाएचसविहे पन्ने ( तेजहा ) दवस सित्तस॑ 
कालय नावञ दरणं मुसावाएसवदषेस चित्तवंणंमसावाए सोए 
वा अलोएवा कालखणं मुसावाए दियावा रावा नावञणंमसाव। 
ए रगेणवादोस्एवा जंपियमए इमस्सधम्मस्स केवलिपन्चत्तस्स 
परहिसालक्खणस्स सन्चाहिष्ियस्स विणयमलस्स खंतिपहाण 
स्स अहिरणसुवसियस्स उवसमप्पनवस्स नवबंनचेरगुक्तस्स 
्रप्पयमाणस्स निक्खावित्तेयस्स कृक्खीसंबलस्स निरग्गिस 
रणस्स संपरकालियस्स चत्तदोसस्स गणगाहियस्स नि्िया 
रस्स॒निषित्ती लक्खणस्स प॑ञ्चमहवय जत्तस्स असंनिहि 
संचयस्स अविसंवाइयस्स ससारपारगामियस्स नि्ाणगमण 
पङ्वशाणएफलस्स पुविंश्रन्नणयाए अरसवणयाए अवोहिए 
परणनिगमेणं अनिगमेएवा पमाएणं रागदोस्तपडिवदयाए 
वाछयाएु मोहयाए मंदयाए किडयाए तिगारवगस्याए च 
कसाश्प्रोवगएणं पर्चैदियवसदेणं पम्पिन्न॑नारियाए सायासोक्ख 
मण्‌ पालर्थतेणं इहवानवे अन्नेख॒वा नवग्गहणेसु म॒सावाश्रो 
नासिखरोवा नासाव्डिवा नासिङंतोवा परेहिसुमएन्नाड तंनिं 
दामि गरिहामि तिविह तिविहेणं मणेएं वायाए काएणं अइ 
नदामि पड्पन्न॑संबरेमि अणागयंपञ्चक्खामि सर्वमुसावायं जा 
वजीवाए आरणिस्सिखहिं नेवसयंमुसंवएका नेवच्नेहि मुरसवाया 
विजा म॒संवायंतेवि अअन्रेनसमणटजाणामे ( तंजहा ) अरिहृतस 
क्खियं सिद्धसकषिखियं साद्सक्ियं देवसक्खियं अप्पसक्छियं 
एवंहवडई निक्वानिक्खणीवा संजय विरय पडहय पञ्चक्खाय 
पावकम्मेदियावा रावा एगङखवा परसागकवा सृत्तेवा जागरमणि 
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पा एसखलुमुसावायस्स वेरमणे हिए सुह खमे निस्से्िए आणु 
गामिए पारगामेए सव्ासपाणाणं स्सिनियाणं सव्रसिनीवाणं 
सतरेसिसत्ताणं अदुक्वणएयाए अरसोयणयाए आरजूरणयाए खंति 
प्पणयाए छपीडणयाए आखपरियावणयाए अरणुहवणयाप्‌ महप्थे 
महागुरे महाणुचवि महापुरसाणुचिन्नै परमरिसिदेसियपसस्थे 
तंदक्खक्खयाए कम्मक्छयाए मोक्खयाए वोहिलानाए संसार 
तारणएाए तिक्र उवसंपत्ताणं विहरामि ॥ दोचचेनतेमहबए चव 
छिखमिसवाञमुसावायाखवेरमणं ॥ २ ॥ अहावरेतच्ेनंतेमहवरए 
धप्रदिन्नादाणङवेरमणं सब॑नंते अदिन्नादाषंपञ्चक्खामि ॥ सेगा 
मेवा नगरेवा रसेवा ख्प्प॑वा वहंवा एवा थुलंवा चित्तम॑तंवा ख 
चित्तम॑त॑वा नेवस्थश्मदिव्नगिण्हियज्ता नेवतेहिरदिन्नगिएटावि 
जा श्रदि्नंगिष्ंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि जावजीवाए तिषि 
हं तिबिहेणं मणेणं वायाए काएणं नक्रोमे नकारवेमि करतंपि 
प्न॑न समणएुजाणामि तस्समंते पडिक्मामि नदामि गरिहा 
मि सरप्पाएणवोसरामि सेश्दिन्नादाणेचखविहे पन्नत्ते ( तंनहा ) 
दघ्नो खिच्तशरो काश्रौ जनवश्प्रो दवखंणं अदिन्नादाणे गहण 
धारणशिज्लसु दवेस॒ खित्तखणं सदिन्रादाणे मामेषा नगरेवा रणेवा 
कातरं अदिन्नादणे दियावा राङ्वा नावरं अदिन्नादाणे'श 
गैणवा दोसेएवा जंपियमए इमस्सधम्मस्प केवसि पन्चत्तस्स अ 
हिसालक्खणस्स सखाहिषश्ठियस्स विणयमृलस्सछ खंतीपट्ाणस्स 
१परहिरप स॒वशियस्स उवसमप्पनवस्स नवरवंनचेरगत्तस्स अप्प 
यमणस्स निरकावित्तियस्स कुक्खीसंवलस्स निरग्गिसरणस्स 
संपक्खायियस्स चत्तदोसस्स युणगाहियस्स निदियारस्स नि 
वित्ति लक्खणस्स पंचमह्वयलुत्तस्स स्रघंनिदटिसंचयस्स अषि 


र 


4 रलसागर- 


संवाइयस्स संसारपारगामियस्स निवाणगमणएपजवसाणएफटं 
स्स पुविं्मन्नाणयाए अस्वणयाए अवोहिए अणएनिगमेणं 
निगमेणवा पमाणं रागदोसपम्विद्धयाए वालयाए मोहयाए २ 
दयाए किडयाए तिगारवगरुष्मराए . चखक्साञवगएणं पंचेदिय 
वसदेएं पडिपुन्न नारियाए सायासोक्खमणएपालयंतेएं इवा 
परननेसुवा नवग्गहणेसु अरदिन्नादाणं गहियंवा गहावियंवा . पिप्प 
तंवा परेहिंसमणएब्राचतंनिदामि गरिहामि तिविहतिविहेणं मणे 
एं वायाए्‌ काएणं इयं नदामि पड्पन्नंसंबरोमे अणागयं पच 
क्खामि सतंनंतेश्मदिन्नादाणं जावज्ञीवाए अणिस्सिखंहि' नेवस 
यंञ्दिज्नगिएहलना नेवन्नेहिं अदिन्नंगिएहाषिजा अदिषहगि 
ए्तेवि अअन्नेनसमणुजाणामि ( तंजहा ) अरिहंतसक्खियं सिद्धस 
कखियं साहुसक्खियं देवस क्ियं अप्पसंक्खिथं एवंहवईं निक्खु 


वा निक्खणीवा संजय विरय पमिहय पञ्चक्खायपावकम्मे दिय) 


वा रावा पगज्वा परिसगचैवा स॒त्तेवा जगरमाणेवा एसखल्‌ 
मेहणस्सवेरमणे हिए सहे खमे निस्सेसिए आएगामिष पारग 
मिए सतेसिपाणाणं सवेसिनरयाणएं सवेसिजीवाणं सवेसिंसत्ताणं 
अदुक्वणयाए असोयणएयाए अजरणयाए अतिप्पणयाए श्प 
उणयाप अपरिश्मावणएयाए आणएदवएयाए महव्थं महागणे म 
हाएनवे महापारसाएचिन्ने परमरिसिदेसिएपसस्थे तंऽक्ख 
क्खयाए कम्मक्खयाए मोक्खयाए बोहिलानाए संसारुत्तारणा 
ए त्तिकट उवसंपजत्ताणं विहरामि ॥ तच्चेच॑तेमहवणएच्छश्षटिखं 
मिसाञ अदिन्नादाणाञवेरमणं ॥ ३ ॥ अहावरेचसत्थेतेमहबए 
मेहुषवेरमणं सवंनंतेमेहुषं पचक्खामि । सेदिर्ववा माएसं 


क ५ न 


वा तिरिक्खजोणियंवा नेवसयं मेहुणंसेवि्ता नेवन्नेहि महणं 


पर्सी सुतर. ५९ 


सेवाविजा मेहंसेवंतेवि अन्नेनसमणएलाणामि जावजीवाए 
तिविहं तिषिहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरेमि नकारवेमि 
करंत॑पी शअन्र॑न समणएजाणामि तस्सन्नते पड्किमामि नदामि 
गरिहामि अप्पाणंवोसरमि ॥ सेमेहुणेचखविहेपन्नत्ते ( तजहा 
दवस खित्तञउ काटञं जावञं दब्रखंणंमेहुणे सूवेसुवा स्वसहग 
एसुवा चित्तखरमेहुणे उद्रसोएवा अहोलोएवा तिरियलोएवा 
कालखंशं मेहुणे दियावा राखवा नावउणं मेहुणे रगेएवा दोसे 
एवा जंपियमए इमस्सधम्मस्स केवलिपणत्तस्स अहिसल 
क्खणस्स सन्चाहिश्चियस्स विणयमूलस्स खंतीपहाणस्स अहिर 
छर . स॒वणिपस्स उवसमप्प जवस्स नववंनचेरगत्तस्स खप्पय 
माएस्स चिक्खाषित्तियस्स कृक्खीसंबलस्स निरग्गीसरणस्स 
संपक्खालियस्स चत्तदोसस्स गणगाहियस्स निियारस्स निवि 
ततीलस्खणस्स पचमहबय ज॒त्तस्स अआसंनिहि संचयस्स ख 
विसंवाहियस्स संसारपारगामियस्स निद्वाएगमण पज्वसाए 
फलस्स पुवित्मन्नाणयाए्‌ स्रसवणएयाएु अबोहीए अणएन्निगमेणं 
्रनिगमेणवा पमाएणं रागदोषपडिवद्धयाए वालयाए मोहयाए 
मंदयाएु किंडयाए तिमारवगरूयाए चउक्साड्वगएणं पंचं 
दियवसदटेएं पडिप्र्ननार्याए सायासोरक मणपालयतसं इहं 
वानवे भ्मन्नसुवा जव्ग्गहणेसु मेहु्णसेवियंवा सेवाविर्यवा से 
विङगतंवा परेहिसमणुषछ तंनिंदामि गरिहामि तिविहं तिवि 
हणं मणेणं वायाप काएणं आयं निदामि पड्पन्नसंबरेमि अ 
णागयं पञ्नक्खामि सवैमेहुणं जावजीवए अआणिस्सिखंहि नेव 
सयं महुणंसौक्छा नेवचनहिं महणं सेवाकिज्ा मेहं सेवतेषि 
्रत्नन समणुजल्लाणामे (५ तहा ) अरिहैतसस्ियं सिद्धस 


६० रतेप्रामरं 


क्वियं साहुसक्खियं देवसक्ियं अप्पसक्खियं एवंहवह नि 
क्लूवा निक्खणीवा संजयविरयपमिहय पञ्चकष्खाय पावकम्मे 
दियावा राञेवा एगोवा परिसागञ्वा सुत्तेवा जागरमाणेवा एस 
खलु मेहणस्सवेरमणे हिषए सहे खमे निस्पेसिरए आणगामिए 
पारगामिए सवेसि पाणाणं सतेसिं न॒याणं सवेसिजीवाणं सवेसिं 
सत्ताणं अदक्डणयाए अरसोयणयाए अजरणए्याए अतिप्पणएया 
ए रपीडणएयाए अअपरिश्मावणयाए अणहवणयाए महस्थे महाग 
णे ' महाएनवे मह परिसाणएचिषणे परमरिसिदेसिएपसिस्थे तद 
क्खक्खयाए कम्मक्छयाए मोक्छयाए बोहिक्ानाए ससार 
तारणाए त्तिकट् उवसंपकत्ताणं विहरामि ॥ चसत्थे्ंते. महबए 
उविखिमिसव्र ञं मेहणाडं पेरमणं ॥ 9 ॥ खअहावरेपंचमेनंतेमहव 
ए परिग्गह्‌उ वेरमणं सवनतपरिगगहं पञक्खामि सेच्मप्यवावे .. 
हवा अणंवा थलंवा चित्तम॑तंवा अचित्तर्मतंवा नेवसयं परि 
ग्गहं परिगिष्हिजा नेवदरेहि परिगहं परिगिर्ाषिजा, परि 
ग्गहं गिषहंतेवि' अन्ननसमएजाणामे जावज्ञीवाए तिविहुं 
तिविहेएं मणेणंः वायाए काएणं नकरेभे नकारवेमिः करंतंपि 
रन्न॑नसमणजाणामि तस्सन॑ते पमिक्मामि निदामि गरिहामि 
प्रप्पाएंवोसरामि । सेपरिगगहेचउ्विहेपन्नत्ते ( तजहा )दवडं खि 
तख कालल. नावऽ दव्रख॑एंपरिग्गहे सचित्ताचित्तमासेसुःदवेसु खि 
तञंणं परि्गहे गामेस॒वा नगरेुवा रणेसुवा कालखंणं परिगगहे 
दिखावा राञ॑वा चाव॑णंपरिर्गहे अप्पग्धेवा महग्धेवा. रामेएवा 
दोसेणवा जंपियमए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिंसां 
क्खणस्स सचाहिषठियस्स विणएयम्‌लस्स खंतिपहाणस्सः अहिर्न 
सुवन्नियस्स उवसमप्पनवस्स नववैन्न° अप्पय ° निक्खावित्तिय 


1 त त 4 त च म 9 ~ भ ~ ~ ज 


पर्प सत्र. ६१ 


स्स कुक्खीस॑बलस्स निरम्गीसरणस्स स॑पक्लालियस्स चत्तदोस 
स्स गुणगाहियस्स निकियारस्स निवत्तील्क्खणस्स पचमह्य 
जुत्तस्स संनिहिसंचयस्स अविसंवाइयस्स संसारपारगामिय 
स्स न्राणगमणपङवसाएफलस्सपं पर्िश्रन्नाणयाए आसव 
याए अबोहिए अरणनिगमेणं अन्निगमेणवा पमाएणं रागदोसपः 
डिवदयाए वा्तयाएु मोहयाए म॑ंदयाए किंडयाषएु तिगारव गर्‌ 
माए चसक्रस्राख्वगएणं पेचेंदियवसहेणं पडिपुन्च जनारियाए सा 
यासाक्ख मणएपालयंतेणं इदहंवानवेच्रननेसुवा नवग्गहणेसु पार 
ग्गहो गहिखेवा गहूाविखवा धिप्पतोवा परहिसमणन्नाड तनिदा 
मि गरिहामि तिविहतिविहेणं मणेणं वायाए काएणं अदे्यंनिदा 
मि पडप न्नसंबरेमि अणागर्य पञ्चक्खामि सर्वपरिगहं जावजी 
बाए अरणिस्सिखहिं नेषस्यं परेग्गहं परिगिरिहिङा नेवन्नेहिप 
रिगहं परिगिएहाविज्ला परिगगहं परिगिष्टतेवि अन्रेनसमणु 
जाणामि ( तजहा ) ॥ अरिहंतसक्खियं सिदसक्ियं साहस 
किखियं देवसक्खियं अप्पसकखिय एवहवइनिक्छूवा निक्खणी 
वा संजय विरय पडिहय पञ्चक्खाय पावकम्मं दियावा रात्रा 
एमोवा परिसागछवा सुत्तेवा जागरमाणेवा एसखकपरिग्गहस्सवं 
रमणे हिप सुहै खमे निस्सेसिए आणएगामिए पारगामिष 

धेसिंपाणाएं स्देसिमूयाणं सवेसिजीवाणं सेसिंसत्ताणं अछ 
च्खणयाए आरसोयणयाषए अआजञ्रणयाप अआतिप्पणयाए परी 
णयापए आखपरियावएयाषु श्णुहवणयापु महव्थेमहागुणे महा 
पन्ना महापरिसाएविन्ने परमिसेदंसिर प्रस्थं तैक्खक्छ 
याप कम्मर्खयापए मोक्खयाप बाहितानाए संसासुत्ारणाप 
सिक उवसंपकक्ताणविहरामि ॥ . वचमेतेमहवए्‌ उवस्खिमि 


६२ सागर. 


सत्राञ परिग्गहाखवेरमणं ॥ ५ ॥ आहारे उेजतेवए राकष्नोयणा 
उ वेरमणं सनतेराईनोयणं पञचचक्ामि ॥ सेञ्मक्षणेवा पाएवा 
खादर्मवा साह्मवा नेवसयं राई सुंजि्ञा नेवन्नेहिं राई भुंजावि 
जा राईुंजंतेवि अन्नेनसमणुजाणामि . जावजीवाए तिविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं नकरेमि नकारवेमि करतेपि 
पन्न॑नसमणुजाणामि तस्स्नेते पडिक्मामि निदामि गरिहामि 
सप्पाणं बोसरामि । सेराहमोयणेचखकविहेपन्नत्ते ( तैजहा ) दव 
चित्त कालस नाव दव्रखंणं राङ्नोयणे असणेवा पणेवा खाइ 
मेषा साइमेवा खित्तसंणं राहैनोयणे समयखित्ते कालखशं रानो 
यणे दियावा राच्वा नावञणं राङनोयणे तिक्खेत्रा कडुएवा कसा 
इतेवा अआंबिलेवा महूरेवा संवणेवा रगेणवा दोसेणवा जंपिय 
मए इमस्स धम्मस्स केवलिपन्नत्तस्स अहिसालक्खणस्स सन्चा 
हिष्ियस्स विणएयमूलस्स खंतीपदह्‌।एस्स अदहिश्सुवधियस्स 
तवसमप्पनवस्स नवर्ब॑नचेरगुत्तस्स अप्पयमाणस्स निक्खावि 
त्तियस्स कुक्लीसंबलस्स निरग्गिसरणस्स संपक्खालियस्स च 
तदोसस्स गुणगाषहियस्स निियारस्स निषित्तीलक्खणस्स पं 
चमहवयजुत्तस्स असंनिहिसंचयस्स अविसंवाहयस्स सं 
सारपारगामियस्स नि्राणगमणपजवसाणफलस्स पूर्वन्न 
णएयाए असवणयाए अआबोहिए अणनिगमेणं , अनिगमेणवा 
पमाएणं रागदोसपस्निद्धयाए बालयाए्‌ मोहयाए म॑ंदयाएु कि 
 इयाए तिगारव गरुश्राएु चसक्रसाञवगएणं प॑ंचंदियवसदेणं 
पडिपुन्ननारियाए सायासोक्छमणुपालयंतेणं इहंवावेननेसुवा 
नवग्गहणेसु राईग्नोयणं चुत्तंवा जँजावियंवा चंजंतवा पररहिस 
मणुन्नउ तंमिदामि गरिहामि तिविहं तिविहैषं मणेणंवायाए 
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कापणं अद्यं निंदामि पडपत्न॑संबरेमि शरणगयं पचचक्लामि स 
तं राहमोयणं जावजीवाए आणिस्सखहिं नेवसयं राहनुंजि 
ला नेवन्नेर्िरादसंनाविक्ञा रारईसुजतेवि सरन्नेनसमणुजाणा 
मि ( तंजहा ) अरिहंतसक्ियं सिदसक्खियं साहुसक्ियं दे 
वसक्णियं अप्पसक्खियं एवंहवड निक्खूवा निरकूणीवा संज 
य विरय पमिहय पञ्चक्खायपावकम्मे दियावा राञवा एगेवा प 
रसागडवा सृत्तेवा जागरमाणेवा एसखल्षु राहंनोयणस्सवेरमणे 
हिए सुहे खमे निस्तेसिए आाणुगामिए पारगामिए स्वेसिपाणा 
ए सवेसिनृथाणं सवेसिंजीवाणं सवेसिंसत्ताणं अक्वणयारए 
सपरसोयणएयाए अजूरणयाए रतिप्पएयाए पपीडणयाप्‌ अपरि 
यावणयाए शणुदवणएयाए मह्थेमहागुणे महाणुनवे महापु 
रिसाएचिन्हे परमरिसिदेसिएपसव्थे तछक्खक्खयाए कम्मरक 
याएु मोक्छयाए बोहिलानाए संसारुत्तारणाए्‌ त्तिक उवसंप 
ऊत्ताणं विरामि ॥ उष्ठेनंतेवए खवठिखमि सवा राद॑मोयणाञवे 
रमण ॥ ६॥ इदेदया्दपंच महवयाईं । रारनोधणएवेरमणएछाईं । अत्त 
हियश्ठाए उवसपज्जित्ताएविहरामि ॥ १ ॥ अप्पसध्थायजेलोगा । प 
रिणामायदारुणा । पाणाइवायस्स वेरमणे । एसवुत्ते्मइक्षमे ॥ २॥ 
तिव रागायज्ञानासा । तिवदोसातदहेवय ¦ मुसावायस्सवेरमणे ! 
एसवुत्ते खदकमे ५३॥ चग्गहचख्जाइत्ता । अविदिन्नैवखग्गहे। 
पदिन्नादाणस्सवेरमणे ! एसवुत्तेश्यइकमे ॥ ४ ॥ सदारूवारसा्म 
धा । फासार्पपवियारणा 1 मेहुणस्सवेरमणे । एसवुत्तेखइकमे 
॥ ५ ॥ इषामुछायमेहीय । कंखालेनेवदारुणे । परिगगहस्सवे 
रमणे । एसवुततइकमे ॥ ६ ॥ अयमत्तश्राहारे । सूरखित्तेयसं 
किए । रादेनाचणस्सवेरमण । एसवततेदकमे ॥ ६ ॥ दसएना 
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एचरित्ते । अविराहित्तष्ठिडेसमणधम्मे । पटमंवयमणुरक्खे । 
विरयामोपाणाइवायाचं ॥ १ ॥ दसणनाणचारेत्ते । अविराहित्ता 
एञ्मणधम्मे । बीयंवयमणुरक्खे । विरयामोमुसावायाञ ॥ २॥ 
दैसणनाणएचारित्ते । अविराहिताष्ठिखिसमणएधम्मे । तहयंवयमणु 
रक्खे । विरयमोख्रदिन्नादाणाञ ॥३॥ दईंसणएनाणएचरित्ते ! श्र 
विराहित्ता्ठिडंसमणधम्मे । चदत्थंवयमणुरक्खे । विरयामोमे ` 
हुणाञ ॥ ४ ॥ दै सणएनाणचरित्ते । अविराहित्तष्टिञसमणधम्मे 1 
पंचमवय मणुरक्खे । विरयामोपरिग्गह।8 ॥ ५॥ दसणनाणच 
रित्ते। अआरविराहित्ताष्ठिखसमणधम्मे । उषटवयमणुरक्खे । विर 
यामोराईनोयणास ॥ ६ ॥ आलयविहारसमिञ । जुत्तोगृत्तोषठि 
उंसमणधम्मे । पटमंवथमणुरक्खे । विरयामोपाणाइवायाउ॥ १॥ 
प्रा्लयविहारसमिञे । जुत्तोगुत्तोष्ठिरंसमणधम्मे । वीयंवयमणु 
रक्खे । विरयामोमुसवायाञे ॥ २॥ आलयविह्‌।रसमिच । 
जुक्तोगुत्तो्ठििसमणधम्मे \ तइयंवयमणुरक्खे 4 विरयामोखदि 
न्नादाणासं ॥ ३ ॥ आघ्यविहरसमिउ 1 जुत्तोगु्तोष्ठिखसमण 
धम्मे । चखव्थंवयमणुरक्खे । विरयाममेहुणाञं ॥ 9 ॥ आल 
यविहारसमिञ ` सुत्तोगुत्तो्ठठिसमणधम्मे पंचमवयमणुरक्से । 
विरयामोपरिग्गहाञ ॥ ५. ॥ आलयविहारसमिख । सुत्तोगुक्तो 
षिखंसमणधम्मे 1 उषटवथमणुरक्खे 1 विरयामोराईनोयणाञ 
॥ £ ॥ आलयविहारसमिञ । जुत्तोगु्तोष्ठठंसमणएधम्मे । ति 
विहेणपग्करिंतो । रक्लामिमहबएपंच ॥ ७ ॥ सावलजीगमेगं 
 मिहत्तंएगमेव्प्रसाणं । परिवकतोगुत्तो । रक्खामिमहव एपंच 
॥ १ ॥ अणवङ्लजोगमेगं । सम्मर्तंएगमेवनाणंतु । उवसंपननोचुत्त 


वि 


रक्खामिमहबएपंच ॥२॥ दोचेवरागदोसे । दुियमणाह्रहर 
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हाई । परिधङ्तेगत्तो ! रक्खामिमहबएपंच ॥ ३ ॥ विहचरेत्तव 
म्मं ! तियमाणाइधम्मसक्षाडं । उवसंपन्नोजत्तो । रक्खाभिमहब 
पपच ॥ ४॥ किन्हानीलाकास । तिन्निश्प्रतेसाङसरप्पसत्थाञ। परि 
वर्तोगुत्तो । रक्खामिमहषएपंच ॥ ५ ॥ तेऊपद्यासुक्षा । तिघ्न 
यलेसाच॑सुप्पसत्थाञ । उवसंपन्नोजुत्तौ । रक्खामिसहवएपंच 
।} ६ ॥ मणसामणसच्वित ! वायासञ्चेएकरणसच्चेएण । तिवि 
हेएविसचविकत } रक्खामि महवएपंच ॥ ७ ॥ चत्तारियएहुसि 
जा । चलरोसन्नातहकसायाय । परिङतोगुत्तो । रक्खासिं 
महबएपंच ॥ < ॥ चत्तारियसुहसिजा ! चखविहंसंबरंसमाहि 
च । उवसं पल्नोजुत्तो । रक्लामिमहषएपंच ॥ ९ ॥ पंचेवयकामगु 
णे । पंचेवय अन्हवेमहादोसे । परवजंतोगुत्तो । रक्खामिमहव 
पपच ॥ १० ॥ पंचदियसंबरणं । तत्तोपंच विहसंवसप्नायं । उव 
संपन्नोजत्तो । रक्खामिमहृबएपंच ॥ ११ ॥ उजीवनिकायवहं 
रप्पियनासाञ खप्पसत्थाञ । परिवजंतो गत्ता । रक्खामे मह्‌ 
वएपंच ॥ १२ ॥ उविंहम्रिंतरयं । वक्षंपियठविहतयोकस्मं । 
सवसंपन्नो सत्तो 1 रक्खामिमहबपुपंच ॥ १३ ॥ सत्तनेयषछटाणाईं । 
सत्तविहचैवनाणविप्रम । परिवक्ं्तो गत्तौ । रक्खामिमहच 
एपंच ॥ १४ ॥ पिमेसणपाशसण । उग्गहसतिकया मह्य 
णा । उवर्सपन्नालुत्ता । रक्खाम महवपपंच ॥ १५ ॥ आषटमय 
छाणाहं । षटयकम्मादतसिवंधंच । परिविकंता युत्ता रक्खामि 
महघण्पच ॥ १६ ॥ आरषटयपवयणमाया । दिठाच्ष्टविहनिष्ठि 
पर्छह । उवसंप्चोजुक्तौ । रक्खामिमहवपपच ।॥ १७ 1 नवपाव 
नियाणाहं । संसारत्याय नवविह्ा्ीवा 1 पगिविक्ततागन्ना 1 
रक्लाम महदपपच ॥ १८ ॥ नवर्वनचरगुत्ती । दुनवविहैवं 
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नचेरपमिसुषं । उवसंपन्नजुत्तो । रक्खामिमहएपंच ॥ १९ ॥ 
उवघायंचदसविहं । असंबरंतहयसंकिसेसंच । परिङतेगत्तो। 
रक्खामिमहबएपंच ॥ २० 1 चित्तसमाद्िष्ठाणा- । दसचेवदसा 
उंसमणधम्मंच । उवसंपन्नोजुत्तो रक्खामिमहबएपंच ॥ २१ ॥ 
्रासायणंचसवं । तिगुणंडक्रारसंविवजंतो । उवसंपन्नोजुत्तो । 
रक्खामिमहृएप॑ंच ॥ २२ ॥एवंतिदंमविरसं । तिगरणसुष्टोतिसष 
निसो । तिविहेणपम्कतितो । रक्खमिमहवएपंच ॥ २३ ॥ इचचेयं 
महबयउच्चारणं धिरत्तं सङ्कदरणं धिइवर्लवसाछ साहणएष्ठो पाव 
निवारणं निकायणा जनावविसोही पमाग्गहणं निङ्हणाराह 
णागुणाणं संबरजोगो पसत्थणोवखत्तया जुत्तयानाणे परमो 
उत्तमो एसतित्थंकरेड रागदोसरमहणेहिं देसिखंपवथणस्ससारो 
उजीवनिकायसंजमं उवसंवसिख तिघुकसक्षयंगणं अश्वगया 
नमोव्थुते सिद्धवुद्धमुत्तनीरय निस्ंगमाणमूरण गुएरयण सायर 
मणंतमप्पमे नमोल्थ्‌ ते महइ महावीर वद्माण सामिस्स नमोस्थू 
ते रिह नमोत्थुते नगवञ (तिक ) इचेसा खसुमहवबय चचा 
रणाकया इ्ामोसुत्तकित्तणं कालं नमोतेसिंखमासमणाणं जेहि 
इमंवाहयं उविहमावस्सयंनगव॑तं (तंजहा ) सामाइयं १ चखवीस 
त्थतत २ व॑दणयं ३ पम्क्रिमणं ¢ -कावसग्गो ५ पचक्खाणं £ 
सत्रे्पिएयमि उविहे आआवर्पए नगवंते ससुत्ते सञ्त्ये सग्गयं 
सच्िङत्तीए ससंगहणीए जेगुणावा जनावावा अरिहेतेषि नग 
व॑तेहिं पन्नत्तावा परूवियावा तेचावेसदहामो पत्तियामो . रोएमो 
फ़ासेमो पालेमो अणपातेमो तेनावेसदर्हतेहि पत्तय॑तेहि रोयं 
तिं फासंतेहिं पाल॑तेहिं अणुपालंतेहिं ( अंतोपरकर्स ) जवाइय 
पटियं परियद्टियं पुष्ठियं अणुपेदहियं अणुपालियं तं क्ख 
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क्खयाए कम्मक्छयाए मोक्ठयाए बोहिलालाए संसारुत्तार 
णाए त्तिकट्र उवसपकत्ताणं विहरामी ( स्॑तोपक्खस्स ) जनवाद 
य॑ नपटियं नपरियदहियं नपृ्वियं नाएपेदियं नाणुपालियं संते 
वले संतेवीरिए संतेपुरसक्षारपरक्षमे तस्सश्रालोएमो पड्क्रमा 
मो निंदामो गरिहमो विउहेमो विसाहेमो खकरणएयाए खघष्ठेमो 
प्रहा रिहंतवोकम्मं पाय्ित्तंपडिवज्ामो ॥ तस्समि्ठामिष्क 
डं ॥ नमोतैसिखमासमणाणं जहदर्मवाइयं अंगवाहिरियं उका 
लियं जगवंतं तंजहा दसवेयालियं कप्पियाकप्पियं चुदधकप् 
स्यं महाकप्पसुयं उववाहयं रायप्पसेणियं जीवानिगसमो पन्नव 
षा महापन्नवणा न॑दीख्णसगदाराईइं दर्वेदहृ तंडलवेयालियं 
च॑ दाविक्तयं पमायप्पमायं पोरसिमंडलं मंम्लप्पवेसो गणिवि 
ला विज्लाचरणविणि्ख मणएविनत्ती आणएविनत्ती आायवि 
सोही मरणविसोही संलेहणासुयं वीयरागसुयं विहारकमप्पों च 
रएविसोही प्राखरपच्चक्खाणं महापच्चस्खाणं सवेहिपिएयंमि 
्रंगवाहिरिए उक्रालिए नगर्व॑ते ससुत्ते स्मस्थेसर्गंथे सचिङत्ती 
ए ससंगहसीए जेगुणावा नावावा आरिर्हुतेहि नगवंतेष्ि पन्नत्ता 
वा परूवियावा तेचवे सदहामों पत्तियामो रोएमो पसेमो पा 
सेमो अणुपातमो ते जवेसदहंतेहि पत्तियंतेहिं रोहते फा 
संते पाल॑तेहिं श्रणुपासतेहि ( अंतोपरकस्स ) ज॑वाइयं पियं 
परियदियं पुलि अणएुपहियं अणुपालियं रतट्क्खक्छयाप 
कम्मक्खय्ाए मोक्खयाप बोहिलानाए संसारत्तारणाप त्तिकटे 
उवसंपरताणं विहरामि ( अंतोपस्खस्स ) जंनवार््ं नपर्ियं 

ने परियदधि्य नपहियं नाणएपेहियं नाएपातियं संतेवते संततवी 
रिए संतेपुरसकारपरकमे तस्सश्रालोएमो पडिकिमामो निदा 
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अप्पायंकाणं अनगग जोगाणं. सुषयाणं सोयरियं खवक्नायाणं 
नाणेणं दैसणेणं चरित्तेणं तवसाञ्प्पाणं नावेमाणाणं वहुसुेणने 
दिवसो पक्खो चोमासियो संवहर्््ो वइक्व॑तो अघनोयन्नेकष्वाणेणं 
पङ वष्ठि सिरसा मणसा मत्थएणवंदामि तथेहिंसम्मं । इतिगर 
वचनं ॥ इच्रामिखमासमणो पिंचेदयाईं व॑दित्ता नम॑सित्ता तप्रेणं 
पायमूले विहरमणेणं जकेडं बहुदेवसिया साहुणोदिष्ा सम 
णावा गामाणुगामय्हल माणवा रायणिया रसंपुति' उंमराय 
णिया व॑दति अजञयावंदंति अजया्वदंति सावयंवेदंति 
सावयाखवंदंति अहंपिनिसल्लो निक्साञ तिकटुं सिरसा मण 
सा मव्थएणएवैदामि ॥ इतिशिष्यसाधू वचनं ॥ इहां गुरुववचन 
अहमविवंदामेवि चेदयाईं ॥ २ ॥ अशरुष्ठिखमि तु्रणं संतियं 
अहाकप्पवा वत्थंवा परमिग्गहंवा केबलंवा पायपुहणंवा रजहर 
एंवा श्क्रंवा पायंवा गावा सिलोगंवा आवा हेखंवा पसि 
एवा वागरणंवा तुप्रवि यत्तेणंदिन्नं मणएव्मरविणए अपमिहियं ॥ 
तस्समिच्लामि उकम ॥ इतिसाधुवचनं ॥ ॥ -इ्हां आ्ाय 
रियसंतियं ॥ इति गुरुवाक्यं ॥` २ ॥ इ्नामि खमासमणो 
अहमविपुवाहईं कयाईंच मेकियकम्माईं आयारमंतरे विणयमं 
तरे सेवि सेवाविख अवम्रहिञं सारिख वारि चोइउ 'पडिचो 
इख वियत्तामे पडिचोयणा उवश्टिखहिं तप्रेणं तवतेयसिरिए 
` इमाखचाखरंतसंसारकंताराञसाहट्ं निव्थरिस्साभि तिकटटं सिर 
सा मणसा मत्थएणएवंदामि ॥ इति शिष्यवचनं ॥ इहाचायव 
चनं नित्थारगपारगाहोह ॥ इति श्नीपाशिकखामणएकानि ॥ # ॥ 
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॥ % ॥ अथ स॒तेस्मरणएस्तोत्र महाप्रनाविक ॥ %& ॥ 

॥ & ॥ उअरनियंजिच्सदम्रयं ! संतिच पर्स॑त स्॒गययावं \ जययुसूपं 
तिशएकरे । दोविजिएवरेपणिवयामि ॥ १॥ गाह ॥ वषगयम॑रससवे ! 
तेविखसतवनिम्मतसदहवे। निस्वममहप्यनवि । थोसामिसुदिष्ठसस्रवे ।। २॥ 
गादा ॥ स्रदक्षप्पसंतिषं । स्रपावप्यसंतिएं । सयाप्रजिय सतिं । नमो 
प्रजियसं तिं ॥ ३॥ भिसोगो ! अनजियनिएसुहपवत्तणं ! तव एरिस॒ुत्तमनाम 
कित्तएं । तहयधिषएमएपवत्तणं । तवयनिषएत्तमसंतिकित्तणं ॥४॥ मागहिा ॥ 
किरििापिहिसंचिय कम्मकिलेसं विसुक्खयरं । अनि्यनिचियंच गुरि 
महा्शिपिभिगयं । अनियस्सय संति महायुणिणोविच संतिश्मरं । सययं म 
मणिव्खुश्कारणयंचनमंसणित्रं ।॥ ५ ॥ आधिगणिच्रं ॥ एरिसाजर 
क्खवारणं ! जदयविमगगह सुक्छकारणं । अजियं संति च चावस । अन 
य॒के सरणंपवङहा ॥ ६ ॥मागहिप्रा ॥ अरषरर तिमिरषिरहिय ! सव 
रय जग्मरणं । सुर असुर गरड सुश्रगवषए । पयय पणिवषटयं । अजिय 
महमषिय सुनयनयनिरखणए मजयकरं । सरणएसवसस्यि सुविदि षिङ्मिर्य 
पययसुवएमे \\ ७ ॥ संगययं । तंचनिएत्तम सत्तमणित्तमसत्तथरं । अज्धवं 
म्रदय संतिविमुत्ति समादिनिहि । संतिच्यरपएमामि दसुत्तमतिव्ययरं ¦ मं 
तिञणीममसंतिसमादिवरंदिसत ॥ ८ ॥ सोवाएयं \ सादस्थिषुत्रपत्थिवंचवरं 
हसि मद्धयपमत्तविलिएसंथियं थिस्सरिव्वं ! मयमलसीसाय माएवं 
प्गंधरविप्थाएपतिग्रं । सथवारिदं हविदव्थवाहं 1 पंतकणमस्यगनि एग्ममनि 

स्वदयपिजरं । पवस्लक्डणोवचिग्र सोपचारुस्वं ! सुरसुहयणामिसम्‌ एम 
रमणिङ्कवरदेवषुएुहि । निनायमद्टस्यस्यसुहगिरं ।॥९॥ वेद ॥ अनिग्ंजिभा 
रिम । जिच्ययद्षनयंनवोदस्तिं । पणमामिन्हपयसं । पार्वपसमेतमेयवं 
।} १० ॥ रासाठश्तं ॥ कृर्जणएवयदत्िणाठर । नरीमयेपदमं । त्तमा 
चफवदचिनोप । महृष्प्ावो ! जोवावत्तरिषरवरमहस्म ¦ वरएगरणिगमज्ञण 
वयव 1 वत्तीमारायवरमुहस्साणजायमम्मो । चसदमवस्यणए नवमदामिहि 
. चछमुष्ठिपहस्पवरछ्वशण सुन्दर्य । खखसीहयगयरहमयसदस्समामी त्रत 
येस्गामकोमिमामी । श्रासी जो नास्टम्मिनयवं ॥ £ ॥ वेदत ॥ तंप॑तिमति 


७२ रलसागर. 


रं । संतिएहं सजया । संतिंथुएामिनिणं संतिविहेलमे ।॥९२॥ रासाषएंदिययं 
इर्सायुविदेहनरीसर नससदहाखणिवसहा । नवसारयसपिसकलाएणए बिग 
यतमा विहृ्मसया । अनियलत्तमतेश्रणणेहिमहाणि अमिग्बला विललङ 
ला।-पणएमामितेजवनयसूरण जगरैरणाममसरणं ॥ १३॥ चित्ततेहा ॥ देव 
दाएविदच॑दसूर वंदृ्तुछठनिघपरम । ल्टरूवधतरुप्पपट्रसेय सुशनिशिधव 
त । द॑तपंति संतिस्ति कित्तिसुत्ति छक्ति यत्ति पवर) दित्ततेयर्विदधेयसलोय 
जाविच्मप्यजावशे । परसमेसमाहि ॥ १४ ॥ नारायहं ॥ विमलससिकं 
लाये सोमं । वितिमिरसूरकलाष्ये तेयं । ति्यसवरैगणादस्य सबं । धर 
णीधरपवराटरे्रपारं ॥ १५॥ इसुमलया ॥ स्तेय सया्रजियं । सार्य 
बसे अनिशं । तवसंजमेय अजिग्रं । एसथुणामि जिए मजिग्रं ॥ १६॥ 
लुंगपरिरिगिग्रं ॥ सोमयणेहिं पावइनतं नवसस्यसामे । तेय यणेहिं पाव 
नतं नवसरयरवि । रूव खणे पावरनतं तियसगणएवटं \ सारण्णेहिं पावरन 
तं धरणिधर ॥ १७ ॥ सिलि्रयं ॥ तित्थवरपवत्तर्ं तमरयरदिं । 
` धौरजण थुग्चिश्रं चुभकतिकटुसं । संतिखहपवत्तयं तिगरणएपयतं । 
संतिमर्हमहामुणि सरणएसुवएमे ॥ १८ ॥ ललियत्ं ॥ विएलंएय सिरर 
टृख्रजलि रितिखएसंथुश्रंधिगिश्रं । विदहाहिव धएवटनखर्‌ । थुश्रमहि 
्रचिच्यंबहुसो । अहरूगय सरयदिवायर । समदि सप्पम॑तवस्ता । गयं 
गएविच्रण । ससश चारण वंदि्सिरसा ॥ १९ ॥ किंपलयमाला ॥ 
्रसुरगर्लपशंरित्रं । किन्नरोरगनमसिच्रं । देवकोमिसयसंश्रं । समण 
संघपरिवं दिष्य ॥ २०॥ सुसु ॥ अनयं अरणं अर्यं अस्रं । अरजियं नियं 
पयलपएमे ॥ २१॥ बिङ्ञविलसियं ॥ आगयावरविमाएदिक्षकएग रटठस्य 
 पहकरसः दिहुलिश्रं । ससंनमोरयएडकिठति्चलढुंमतं । गयतिरीड 
 सोह॑तमललिमाला॥२२।॥ वेट ॥ जंखुरसंवासासुरसंघा । वेरविठत्तानत्िख 
ता । श्रायस्ूसित्मपनमर्पिमित् । सु्ठसुविदि्र स्रवलोधा । वत्तमकचणर 
यणपरूक्ि ! जासुस्यरसणनाखस्थंगा । गायसमोणएयलत्तिवसागय्‌ । पज्‌ 
लिपेसिग्रसीसपणामा ॥ २२ ॥ सयणएमाला ॥ व॑दिकएथोएतोजिणं । तिं 
गएमेवय एरणोपयादहिएं । पएमिकएयनजिएंसरसुरया । पदस्या सनवणादर 
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तोगया । २४ ॥ सित्तयं ॥ तं महासणिमर्हपिप॑नली ! गदोसनयमोहवकिं 
श्रं 1 देवदाएवनरिदवंदिच्यं । संतिसुत्तममहातवंनमे ॥ २५ ॥ सित्तर्यं ।॥ अवर 
संतर वियारणिष्माहिं । ललियहंसवहमापिणित्मार्हि । पीएसोणियएसालसि 
आरि । सकलकमलदटत्लोयणिमरा्हिं ॥ २६ ॥ दीवयं ॥ पीएनिरतस्थणनर 
विएमिद्गायसयाहिं । मिकंचणएपपिदिलमेहल सोहियसोणितडाहे । वर 
सिधिणि नख सतिलय वलय विचूरणित्मा्हिं । स्यकर चक्कर मनोहर सदर 
देस॒णिषमाहि ॥ २७॥ चिन्तक्सरा ॥ देवघदरीहि पायव॑दिग्राहि बदिभ्ायज 
स्सतेसुविक्माक्मा ! अष्पणोनिलाइएदि ममणोडएप्पगारणएदहिं केरिकिदिवी । 
ग्र्ंगतिलयपत्ततेह नामएदिं चित्रि सेमं गयाहि । चत्तिसनिविष्विंद णाग 
याहि टं तिते्वदिग्ा एुणोपएणो ॥ २८ ॥ नाराय ॥ तमदंजिएचंदं । अजिरं 
जिग्यमोह । धृग्रसदकितेसं । पयरंपएमामि ॥ २९॥ नदिन्यं ॥ शुत्र्व॑दि 
श्रस्सा । रितिगए देवगशेहिं ! तोदेववहृरिं । पय्पएमि्मस्सा । जस्सजयत्त 
मपास्षएयस्सा । जत्तिवसागयर्पिभ्यि्रादि \ देववरछरसावहृाि सुरवर 
यणएपंमित्रयादि ॥ ३० ॥ चासुप्िं ॥ वैससदतंतितातमलए ¦ तिलस्खमानि 
राम सदमीसएकणएय । सुर्समाएणे त्रसुऽसक्तमीयपायनालधंस्मिरह । 

वलयमेदता कलावनेततरा भिम सदमीसपएकएय । देवनां । दावनाव 
विघ्रमप्पगारणए्हि। नचिक्एछगदार्एहिं । वदिमाय जस्सतेखविकमाकम्‌ा । 

तर्यतिोयससत्त संतिकारयं । पसंतसवपायदोसमेसदं । नमामिर्सतिदुत्तमं 
जिं ३१॥नाराय३ं॥ उत्तचामर पडागरखजव स॑मित्मा ! फयवर्‌ मगर तुरग 
मिखिषठसुंरणा । दीव ससद मंदिर दिसागय सोहि । सधि वन्रहसीह 
मिष पुर्टप्रणा॥। ३२ ॥ ललिययं ॥ सहावलष्ठा समप्डषठा ! च्ररोमयछठा 
सुणोद्यज्ा । पसावमिष्ठा तवेदा सिरीरस्छा गिमीर्हिल् ॥ ३३ ॥ 
वाण वासि ॥ तैतवेए घरग्रमव्पावया । सव्वलोच्रहिम्तपायया । संधु 

श्रा धजिय्र्तेनि पावया । दनमेमियसृहाण दावया 1 ३४॥ अपपतिका \ 
एवेनववतल विनं ॥ धुम्र॑मप प्रनिवर्सति निषख््रसं । वचगयकम्मग्यमतसं। 
गरय॑गयं साययवरिमलतं ॥ ३५ ॥ सादा ॥ नवदगणप्पसायं । मस्तररेणपरमेषा 
श्रोतसाय्‌ 1 नासज्तम्‌ ।वनाय | ङणच्पमार्विय पायं ) । मृह्धा 
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तेमोएठख नंदि । पावे नंदिसेएमनिनदिं । परसाविय स॒हनंदि । ममथ 


दिस संजमे नंदि ॥ ३७॥ गादा ॥ पक्खित्रचालम्मासे । संवर राईएय- 
विरहे । सोच्म्ो सेह । लवस्ग्गनिवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पदर जो 
निसुणह्‌ । उजनठंका्तंपि अजि संति थुग्रं। नह्‌ हंति तस्सयेगा ) एदुप्पणा 
विनार्ति ॥ ३९ जरह परमपयं । हवाकिततीखु वित्थमा नवे तातिहु- 
धरणे । जिएवयणे श्रायरंङुएह ॥ ४०॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 
॥ ‰ ॥ ट ति श्रीच्यनितशांतिस्तवनं प्रथम स्मरणं ॥ २॥ % ॥ 

॥\ % । लघ्लासिकम नक्निग्गयपहादंमतेणंगिएं । वेदा रूण दिसंतर्‌ 
पयम्‌ निबाए मगगावि । $ु्दिएुकल द॑तकंति मिस नीहैतनाणंङर। 
केरेदोवि इडऊपोलसनिणे थोसामि सेम॑केरे ॥ १॥ चरमजवहिनीरं जोमि 
णिज जली । खयसमयसमीरं नोजणिज्ा गए ॥ सयलनदहयर्चवा लंवए. 
जोपए्हि ॥ अनिच महवसंतिं सोसमत्थोधुणें ॥ २ ॥ तहबिह्‌ बह्मा 
ासिचत्तिष्ररेए । एकणमिवकित्ते हामिचितामणिष । अलमहवं चिता 
एंतसामत्थलसिं । फलदर्‌ सहसरं वज्रं एिद्िश॑मे ॥ * २ ॥ सयलजयहि 
आएं नामिमित्तेएमाणं । बिहडइलहुएक्ा  निष्ठदोषट्रवट्ं । नमिरखरकिराड्‌ 
घटपायारर्विदे । सययमनिस्म्ैती ते जिरि देजिववंदे ॥ ४ ॥ परर वरकित्ती 
वदएदेहदि्ती  विलसइ छविमित्ती जायपए सुष्पवित्ती । फुरद्‌ परमतित्ती 
होदसंसारणित्ती । जिएजश्रपयनत्ती हीग्रवितोखूसत्ती ॥ ५ ॥ ललियपयपयारं 
नृरिदिकषंगहारं । फडवणएरसनावो दारपिगारसारं । अणिमिसरमणिङ्न द॑सण- 
लेञ्रजीया । इवपणएमणएमेदा कासि नद्रोवहारं ॥ ६ ॥ थुण्मानञसता । 
तेकयासेससंदी । कएयरयपसंगा उएजाणएसत्ती  सरयसपरिरमा रचना 
एलद्दी । घएथणएघुसिएंड प्यंकपिंगीकयब ॥ ७ ॥ वहूविहनय्जगं वल्यणिचं 
अशिवं । सदसदणएननिलप्या लप्यते । शयक़नयविरुधखुप्यसिचरजि। 
वयषएमवयणिङ् ते जिरे सनरामि ५ < ॥ पसररति्रसोए ताव मो्हययार । 
जमरजय मसणं ताव मितं । फुरदफुम फर्लता ैतणाणं सुपर । पयम 
मजिच्रसती फाणस्ोनंजाव ॥ ९1 श्ररिकरि हरि तिएट एहडुवारा द वाह । 
समरममर मा श्दखदोवस्‌म्मा ! पलयमनित्रसैती कित्तरेठततिजंती । निवि 
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ठतगतमोदा नक्सरा लंचित्रच \१०॥ निचिच्रध्मिदार्‌ दित्तमाएमिजाला ! 
पशिगिय मिव गोरं विति माण स्व ¦! कणयनिहदसरेदा तिचोरं करिता 1 
चरथिर मिह लति मादस धनिच्् |) १९॥ अ्विनिवडिग्माएं पल्विडत्ताति- 
आएं! जलदिवदर्दिरं वाणयत्तिष्ठिपाणं । जलिच्र जसएनाला सिमिश्रां 
चक्राए ! जएय लद सतिनादाजिाणं ॥१२॥ हरिकरिपरिकिणएं पकपा- 
रकं । पयतए्टवि स् उडिर्त्राएपङ । तणमिच पमिलग्गं जेनिणासु- 
तिमग्गं । चरण मए़पवणा ततमे पसणा ॥१३॥ उएसमिवयएारि। फएचनि- 
तुप्पलाटि धएनरन मिरी सुिगिन्मोदमीर्हिं । सलिग्सुखतया्हि पीए- 
मोपिय्ीरि ! यपर सी व॑दित्मा जेसि पाया ॥१४॥ असि किमित 
ऊ ठि का साप्सार ! खयजर वणमा साससोषोदराणि । दसद दस- 
एठी कहिकणाररणं \ महनिणए चखपाया सुप्पसायाद ॥ ९५ ॥ टययुरू- 
पटहतासे परसि ए चालमाे। जिणवस्पगथुत्तं वरव परवित्त । पटह सण़द सि- 
ज्फाषहफापुहाचित्ते कणद्‌ सणद विग्घं जेए पापदसिग्वं ॥ १६ ॥ इथविजया 
जियसहपएत भिरि श्रनि निणेसर। तदमएय विससेए तणएय पचयचक्ीसर। 
रित्थकरमोत समसंति जिएवघदसंतद । इस्प॑गल् ममदर्सुषएुस्मि मसिर्लपि 
धुएतद ॥९७1 ति श्रीलपूुरजितशां तिस्तवनं प्ितीय स्परणं २॥ % ॥ 

।। % ॥ नमिक्तएपणएयसुरगण ! चडामणिक्रिएरजिभंमुणिणो! चतए् 
प्रं मराचय ! पणास्संथर्वबुदचं \ ९ ॥ सटिग्रकसचरणएनदमृद । निड्इनाप्षा 
पिवगलावगा ! इृष्टमदायेगानल । फुलिगनिदद्रम॑मा ॥ २ ॥ तैत्रदचत्तणा 
ग्ण! नलितंनलिमेखवद्धिय्ाया। वणएदयदद्रागिगिपायपुत्र पत्ताएरोतति 
॥ ६ ॥ ुव्रावछ्नियजसनिदटि । उषमकल्लो्नीसगागवि । संर्नत नयति 
ड्घ । निज्ञामयमुष्वावरि ।। ४॥ त्रवदलिच्रजाणवत्ता ! खरेएयवंतिशन्रि- 
यंक । पासजिणचसगज्रयलं । निनंवि्यजनमंनिनस ॥ ५ ॥ खपवप्प- 
प्रबण़दव ! जाघ्ताव्तिमिलित्रमवल उमगहणे ! मज्छतयुरमयवह्  नीम- 
ए़र्दनीयणमिवतय ॥ £ ॥ जगगृपेकेमयत्रतं । नित्रापियमयलनिषयणा- 
मवि । स्गनरनिमष्या नच्फस्नतणोनरकरमिं 1८४ वि्सयननोगनी- 
पम 1 पुस्िनएनयतरतर्जादासं । उगत प्रम॑नवजलतय  मदनीमणा- 


| 
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यार ॥ ८ ॥ मशंतिकीडसरिसं । दूरपरिच्छदविसमविस्वेगा ! वहनामक्सरणफुड- 
सि) म॑तख्यानरालोए ॥ ९॥ अढवीसुनिघ्ततकर । लिदसद्लसदनी- 
मासु । जयविदवशकायर । सष्टुख्िपदहियसत्थासु ॥ १०॥ अविदुत्तदिहव- 
सारा ! ठहनादपणाम मित्तवावारा । ववगयविग्वासिग्घं । पत्ताहियरच्वि्थठाषं 
॥ ११ ।॥ पङलित्रानलनयणं । इरवियास्िमुरमहाकायं । नदङलिसघाय- 
विन्रलिय ! गय॑दकुनत्यलामोयं ॥ १२ ॥ पणएयससंजमपद्थिव! नहमणिमा- 
णिक्रपडिश्रपमिमस्स ! ठहवयण पटरणधरा । सीहंङशपि नगिएंति ॥ १३॥ 
ससिधवलद॑तयसलं ! दीहकरूत्नालवट्टि चत्नाहं । महुपिगनयणएदम्रलं । स- 
सलिलनवनलहरायार ॥ १४ ॥ नीम महागदं दं) अचासन्नपितेनविगिरंति। 
जेव॒दह्यचलणएखग्तं खणिवरतंगंसमघ्ीएा ॥ १५॥ समरम्मितिक्खखम्गा ! 
जिघायपविशवद्ुश्रकवदे । ंतविणिचिन्न करिकलह । सुकसिकारपचरम्मि 
॥ १६ ॥ निक्ञित्दष्णुश्ररिचनारिंद । निवदानडाजसंधवलं । पावंतिपावपस- 
मए ! पासनिएतुहप्यनविए ॥ १७॥ रोगजसजतएविसहर। चोरारिमियंदग- 
यरणएनयाईं । पासजिएनामसंकित्तणेण 1 पसमंतिसारं ॥ १८॥ एवंमहाजय 
ह्रं । पासनिणिदस्ससंथवस्ारं । जवियजणाएंदयरं । कघ्लाणपरंपरनिदाणं 
॥ १९ ॥ रायजयजक्खस्वस्स । ऊसमिणएस्सठणयिखपीडास । संणासु- 
दोसु्प॑ये तवसम्गेतहयरयणीस ॥ २०॥ जोपदई जोत्रनिसुणएई्‌ । ताणएंकरणो 
यमाएतंगस्स । पासोपार्वपसमेख । सयलञ्वणएचिच्मचसणो ॥ २१॥ % ॥ 
ति श्रीपाश्वेनिनस्तवनं तृतीयस्मरणं ॥ ३ ॥ % ॥ \) # ॥ 
॥ % 1 तंजयछजएतित्थं । जमित्थतित्ाहिवेएवीरेण । सम्म॑पवत्ति्य॑न- 
सत्त । संताएसुहजएयं ॥ १॥ नासिन्मस्यलकिलेसा निहयङलेसापसत्य 
सुहलेसा \ सिरिवश्माणतित्थस्स । मंगंदिवुतेररिहा ॥ २ ॥ निदहूकम्म- 
वीच्रा ¦ बीत्मापरमेष्ठिो खएसमि् \ सिश् तिजयपतिश्चा । दइएंव़व्याणि 
तित्थस्स ॥ ३ ॥ आयारमायरंता । पचपयारं सयापयासंता । आयस्तमात- 
इतितथं । निदयङ्तित्ंपयासंठ ॥ ४ ॥ सम्मसुत्रवायगावायगाय । सित्र 
वायवायगावाए ! पवयएटपमिणीयकए 1 वएतसवस्स्तंघस्स ॥ < ॥ नवा- 
एसाहएङंग । साहृएंजणिग्रसवसाहा । तित्थप्यनावगाते 1 द्ववपरमे 
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छिपोजरो ॥ ६ ॥ जेहाएुमयनाणं । निदाएषलंचचरएमविहवर्‌ 1 तित्थ 
स्सद॑सणतं \ मेखलमवेठमिभ्यिरं ॥ ७॥ निहम्मोखस्मधम्मो । समग्गनव्वंगि 
वगगकयसम्मो । यएसधिस्ससंघस्स । गगर्सम्ममिहदिसड ॥ ८ ॥ रम्मोच 
रितियम्मो संपाविद्मजसत्तसिवसम्मो ! नीमेसक्न्टिसदये \! इवसषयास्यल 
सवस ॥ ९ ॥ यएगणएयरणो रणो । सिवखुदमरणो कषठ तित्थस्स । तिरि 
वष्टमाएपहपयभि्यस्स ! कसलंसमग्गस्स ॥ १०॥ जियपम्विक्खाजक्खा । 
मोमृदमायंगगयसुदपसु्खा ! सिखिजसंतिसदिव्ा ! कयनयरक्खासिववरदितु 
॥ ११ 1 श्र॑वापटिहयम्बा । भिश्रापिश्स्मापवयणएस्स । च्केपखिरस्टा । 
संतिषरदिसर्शस्खाणि ॥१२॥ मोलसविकाडेवीसं दिउसंवस्सम॑ग्लंविख्लं। 
श्रहततासदिर उ ! विस्मुच्मखयदेवयारसमं ।! १२॥ निएसासएकय कला । 
जक्वाचठवीसपासएदुयवि । सुदनावासंतावं । तित्थस्ससयापणार्सव ॥ १४॥ 
-जिएपवयएंमिनिरया । विरदाकृपदाठसवदासम्वे । वेयावचकयविच्र । तित्य 
रसदव॑वरसंतिकय ॥ १५ ॥ जिणएसमय सुशपमग्ग । वहि्मनवाए जणिष्मप्नाह 
तो । गीयं गौयजसो । सपि सोखदंदिसख ॥ १६ ॥ गिहयत्तसित्तज 
सथलं । बणपय्चयवासिदेवदेवीड । जिएसासणघ््राणं । उदाणिसवाफिनि 
दरण 1 १७ ॥ दसदिमिपलामस्सित्तपालया नवग्गहासनस्खत्ता  जोरणि 
साहुग्गदकालयास कुलिन्रश्पदरेदिं ॥ १८॥ सदकालर्कटयएहि । सविष्ठवत्यहि 
कालवे्ताहि । सवेसचल्थमसुदं 1 दिसंवमदस्सर्सवस्य ॥ १९ ॥ जवएवएवाण 
मतर 1 जोऽस्वेपाणि्रायजदेवा । परपिदसकमदिग्रा ! रलतवम्मिारति 
त्थस्म \॥ २० ॥ चकजस्सजतनं । गहर एुरदणएाधिद्नमोहं । तंनित्थस्प 
भगवञ । नमोनमो व्माणस्म ॥ २१॥ सोजयतनिणोवीरो । जस्मकविमा 

सफजाजयर । सिनपदमादहणडपद्‌ । नाम्णंसदमयमहणं \} २२} पिरम 

भमैएपसुहा । दव्य निवह दिसंठतित्यन्स । मवज्गा्णंगगिद्यारिणो । 

परवति ॥ २६ } मिरिविश्माफनित्थादिवेण 1 नि््॑ममप्पि्यनस्स ) 

मम्मसुदम्ममामी । दिमच्छदं सवतर्मवस्म ॥ २९ ॥ पयस्पचटिखान ) मष्टा 

णदिम॑हमवल्मवस्मं इयस्घुरोबिदृमम्मं । जिगगणदकरिवकरसम्‌ ॥२५॥ 
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इयजोपटद तिसंण। एस्सन्छंतस्सनवियिकिपिजए। जिएदत्ताणा एवि सनि- 
छिठोखुदीहो ९२६४६ इतिगणएधरदेवस्त॒तिः । चतुर्थस्मरणं ॥४॥ % ॥ 
॥ # ॥ मयरहिंखएगएस्यण । सायरं सायरं पएमिणं । स॒खरुनण 
पारत॑तं । तदहि थुणामितंचेव ॥ १॥ ` निम्महियमोहजोदा । निहयविरोहाप 
एद्धिसदिहा । पएयंगिवग्गदाक्ि \ सुहसदोदासुखएगेदा ॥ २1 पत्तसुज 
इत्तसोदा । समत्तपरतित्थजणियसंखोदा ! पमिजग्गमोहजोहा । दंपि्रसुम 
हत्थसत्थोवा ॥ ३ ॥ परिहस्मिसत्थवाहा । हयहदादासिवंबतस्साहा । संपा 
विग्ख॒दलाहा । सीरोददिएुक्रग्गाहा ॥ ४ ॥ सुखणएनणएलणि्रएज्ा । 
सोनिखजगदिष्मप्ङा । सिवसुदसादणएसजा । जवगिरियरुचूरएेवा ॥ 
1 ९4 ॥ अज्ञसुम्मप्पसहा ! खएगणनिवहाखरिद विहियमदहा । ताएतिसंतं 
नामं । नाम॑नपणासरजियाणं ॥ £ ॥ पमिवक्जिमनिएदेवो । देवायरिचप्ररत 
जवहारी । सिस्निमर्चदसूरि । उजोयणएसूरिणोसुखरं ॥ ७ सिरिवश्मा 
एसी । पयमीकयसूरि्मतमाहप्यो । पम्हियक्रायपसरो । सरयससंङवयुह 
जएल ॥ ८॥ सुहसीतचोरधप्परण । पसोनिचलोजिएमय॑मि । चगपवससुश्च 
पिश्त ! जाएलपएययुएजणो ॥ ९॥ परवंएलह महिवघहस्स ! अएहि 
छ्वाइएपयडं । सुक्षावि्मारिकतणं । सीदेएवदव्लिगिगया ॥ १० ॥ दसमरेर 
यनिसिविष्फुरंत ) सत्तदसूरिमियतिमिरं । स्रेएवसूरीजिणेसरेण । हयमदि्- 
दोसेए ॥ १९॥ सुकत्तपत्तकिची । पयञ्व्मरुत्ती पसंतसुदसत्ती । पटयपर- 
वाइदित्ती। जिएवच॑दजःसयेम॑ती ॥ १२॥ पयडिनरवंगस॒त्तत । सयष्को- 
सोपणासि्पञपो \ जवजीश्मजविग्रजएमण । कयसंतोसोविगयदोसो ॥१३॥ 
लृगपवरागमसारपर्बणा 1 करणएवैधुयोधणिच्रं ! सिख्मिजयदेवसूरी । सुणिपः- 
वरोपरमपसमधरो ॥ १४ \ कयसावय संतासो । दरिसारगनग्गसंदेहो । गय 
समयदप्पदलणो । आसादृत्मपवरक्वरसो ॥ १५ ॥ जीमजवकाणएणएम्मित्र । 
दसिश्रश॒स्वयणएरयणएसंदेहो \ नीसेससत्तयश्छं । सुरीजिएवल्नहोजयइ ॥ १६॥ 
तवरखिसचरणो ¦ चचरणएकाष्पहाएसचरणो । अरसममयरायमहणो । शट्रसु- 
टोसहइजस्सकये ॥ १७॥ द॑सित्मनिम्मलनिचल । द॑तगणोगणित्तावल- 
जय । य॒रुगिरिगस्व॑मरहृव्व । सूरिजिएवघोहोत्था ५९८॥ छगपवरागमर्पा- 
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ससपाए । पौणियमणाकयामव्रा ! जेएनिएवघदेणं । रणात सहाव ५९ 
विष्फ़सिमिपवरयवयए 1 िसेमएी वटव खमोय जोमेषाएंसेखव् ! सहर 
स॒त्ताए ताणएकमे ॥ २०} स॒चस्मरएमदीणं । सुखरूणंपार्ततमुद्दय जयड्‌- 
जनिएदत्तसूरी । सिगिनिपएवयसुणिति्तं ॥ २९ ॥ %& ॥ ॥ ॐ | 
1 & ॥ एति श्रीरुस्पासत्यं पचमस्मर्ं ॥५॥ %& ॥ 


1 & । दिग्ववहरसदिग्वं \ निएवीरएणएु मामिसंषस्स । सिरिपास जि- 
एोथंनरए । परघिचनिघिमिानिष्ठो ॥ १ गोयमसुहम्मपसुद्दा ! गएवड्‌ एोविरहि- 
श्रमेपत्तयुदा \ मिखश्पाएजिएतित्थ ! सुलथयंतेकुएंवसया ५ २ \ सकार 
पोसमाजे ! जिएवेयावचकारिणोसंति । अवहस्व्पिविगधर्मया  दव॑ठ तेसंवसंति- 
करा ॥ ३ ॥ पिसिथंचएयष्ियपाससामि । पवपठमपएवयपाणीणं । निदतिच्- 
प्रप्मिर्षिदो  प्पीिदोहस्ठएस्मिरं ॥ ४ ॥ मोमृदपसुक्वजक्खा ! पदिदहय 
पमिवक्खपक्यतक्खाते ! कृयसयगुणएसंघगक्खा ! हवैतसंपत्तिमिवसुक्खा ५ ५१ 
द्रप्पडिच्छापददा । जिएसाप्रण देवयासजिएपणिग्ा । सिरा समेया । 
दवतसंवस्सविग्वदग ॥ ६ ॥ सकापएसापचलप्परं । वमाण जिएनत्तो । 
पिखिंनपंविजस्सो । स्यल्प॑वं पयत्तेए ॥ ७ 1 चित्तगिह यन्तसताण । देच 
देवादिदेवयाताचं । निदरएपरपहिया्णं } जत्राएङ्एत्रसस्साणि ॥ ८ ॥ चक 
सरिविकधरा \ विदहिपदरिरिएकपराथणिश्रं । मिवसरणलग्गस्रयस्स । सव 
हाद्रखविग्पाणि ॥ » ॥ तित्यवष्वभ्माणा । जिणेरोसंगतघुमेवेण । लिए 
यदो नयदेवो । सक्वलनण पघ्ठहपहमं ॥ १० ॥ मोजवस्वथ्माणो स्माणो । जिणेषसे 
णोमश्छदयतिमिये । जिगचंदामयदेवा । प हणो जिएवघदाजेय ॥ ११ ॥ ग 
नजिपवद्टपाप चयदंवपहृत्दायगेवंदे ! लिएचंदनिएंपरसवष्पाणए । तिदस्य 
नुक 1 ५२ ॥ {जएदत्ताणमम्यं । म््रनिद्षनिजेयकारेति 1 मणमावयपमा 
वमा जत्र सादम्मियानेवि ॥ २३ ॥ निषदततेयनाणासणो 1 मयासेध- 
रतिधाननि 1 दमिरसिववायपग । नमानियादम्मिश्तेपि ।॥ ६ 1 & ॥ इनि 
पष्समगण 1 {1 1 [1 उवसम्महरपामं । पर्मरवदमिकम्मयणमद } 
यिमदसवेसनिपयमं । मंगलक्छाणव्यावामं ५१५॥ उच्यादि ॥ नवेनकेपात- 

जचद ॥ २1) टतिन्रपाध ।जिनसतवनं ४ एति मप्स्परणामि | ॐ ॥ 
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॥ # ॥ अथ तघुर्ातति ॥ ॐ ॥ 

॥ # शातिंशांतिनिशतं । शतिशांताशिव॑नमसकत्य । स्तोदशांतिनि- 
मित्त । म्॑पदेःशातयेस्तौमि ॥ १॥ उंमितिनिधितवचसे । नमोनमोजगयते- 
हेतेपूजां । शांतिजिनायजयवते । यशस्विनेस्वामिनेदमिनां ॥.२॥ सकला- 
तिसपकमहा । संपत्तिसमन्वितायशस्याय । तेलोक्यपूजितायच । नमोनमः 
शांतिदेवाय ॥ ३॥ सौमरसुसमूह । स्वामिकपंपूजितायनजिताय । चबन 
जनपालनोचयत । तमायसततंनमस्तस्मे ॥ ४॥सब्बेष्रितौव नाशन कराय । 
सविव प्रशमनाय । युष्टम्रहयूत पिशाच शाकनीनां प्रमथनाय ॥ ५॥ 
यस्येतिनामर्म॑त्र । प्रधानवाक्योपयोगकततोषा । विजया इस्तेजनहित । 
मिति चता नमततं शांति ॥ ६ ॥ जव नमस्ते जगवति ! विजये सुजये 
परापर्रनिते । अपरानिते जगत्यां ! जयतीति जयावहे जवति ॥ ७॥ सरवै 
स्यापिच सवस्य । जद्रकट्याण म॑गलप्रददे । साधूनांचसदाशिव । वष्िएधिमि- 
देजीयाः॥<॥ जन्यानां कतसिषे। निढ्रेतिनिवीणए जननि सलानां । अनयम- 
दाननिसे ! नमोस्छ स्वस्तिपरदेठम्यं ॥ ९॥ नक्तानां ज॑ठनां । शनावहे 
नित्यसूद्यतेदेवी । सम्यगहष्टीनांच । षृति रति मति बि प्रदानाय ॥ १० ॥ 
जिनशासननिरतानां । शांतिनतानांच जगति्ज॑तूनां । श्रीसंपतकीर्तियशो । 
वद्चनिजयदेवि विजयस ॥ ११ ॥ सलिलानल् विषविषधर । एुषटयह रज- 
रोग रणएनयतः राह्सरिएगएमारी । चोरेतिषापदादिभ्यः ॥ १२॥ अथ र 
रह्‌ सुशिवं । कर २ शान्तिच ऊर ऊर सदेति । विकर २ पु्ि। ऊर २ सस्ति 
च कुर्‌ कुरुत्वं ॥ १३ ॥ जगवति यएषति शिवशशाति ! वष्टि एष्ट सस्ती । 
कुर २ जनानां । समिति नमो नमो प्त वी ष्यप्तः। यः कः व्तो फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा ॥ १४ ॥ एवं यन्नामाहर । पुरस्परसंस्ठता जयादेवी 1 कस्ते शान्ति 
निमित्तं । नमो नमः शान्तये तस्मे ॥ १५ ॥ एतिपुव्वेसूरिद शित । म॑तरपदः 

. विदितः स्तवः शतिः! सलिलादिनयविनाशी । शत्यादिकर सक्ति मता 
॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा । श्रयति जावयतिवा यथायोगं 1 सदि शान्ति 
पदं यायात्‌ । सूरिः श्रीमानदेवश्र ॥ १७ ॥ ॐ ॥ 
इति लद्वुशान्तिस्तोतं।॥ % ॥ ॥ 8 ॥ ॥‰॥ ॥ को 
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॥ £ ॥ श्रथ वृदर्ञाति ॥% ॥ 

॥ %& ॥ जो जो चव्याः श्रृणएतवचनं प्रस्व॒तं समेतत । ये यात्रायां त्रिरवन- 
ग॒रोरा्ेता नक्तिनाजः। तेषां शान्तिमेव नवतामहदादिप्रनावा । दासेग्य 
श्री ति मतिकरी श वि्वसदेठः॥ १॥ जोनोनव्यतसोकाइहहि नसं य- 
वत विदेहसैनवानां । समस्तती्थकृतां जन्मन्यासनपर्कपानन्त्रं । अवधिना 
विज्ञाय सौपमाधिपतिः । सुघोषा्धयाचालनान्तरं । पकलघुरया युशरैः सह 
समागत्य सविनयमहैश्रारकं ग्रहीता । गत्वा कनकाद्विश्गे । विरितजन्मा- 
निषेकः ¦ शान्ति यद्धोषयति ततोहं कताटकारमिति कतामहाजनो येन 
गतस्स पंथाः 1 इति नव्य जनैः सहसमागत्य । सात्रपीठे सा््रविधाय्‌ 1 
 शान्तिखद्धोषयामि । तत्पूजा या्रास्लात्रादि महोत्सवानन्तरं ! इतिक्त्वा 
कृण दत्वा निशम्यतां खाहा । च॑ पएयाहं २ ! प्रीयतां २ जगर्वेन्तोष्टन्त 
सवेज्ताः सवेदाशिन , सखैलोक्यनाथा । सरेसोक्यमहिता । सरैलोक्यपून्या । 
सैलोक्योयोतकयाः ॥ = श्रीकेवलज्ञानी ॥ १ ॥ निद्ौणी । २ सागर ।३। 
महायश । ४ 1 विमत ५1 सवादुनूति । ६ । श्रीधर ।७ दत्त < दामोदर ।९। 
सुतेजा । १० । स्वामी 1 १९ \ सुनिसुत्रत 1९२ सुमति 1९३ शिवगति । १४। 
स्रस्ता ! १५} नमीश्वर । १६। अनित ! ९७1 यशोधर ।१८ कतारं 1 १९। 
जिनेश्वर 1 २० । शुमति } २१ शिवकर ! २२। स्यन्दन्‌ । २३ ! संप्रति 
1 २४1 % ॥ एते अतीतचदविशतितीर्धकराः॥ % ॥ ३ श्रीरुषम । १ 
आजत्‌ । २ । संव । ३ । आ्राभेनन्दन ! ४ । सुमति । ५ । पदप । ६ । 
सुपाश्व ! ७ । चदरमरच ! < 1 सविधि \ ९)! शीतल । १०} श्रेया 1 ११। 
पासपज्य } १२ । बषिमस } १३! श्ननन्त } १४ ध्म ! १५! शान्ति ! १६ 
कंथ 1 १७ \ अर्‌ । १८! मलि 1 १९1 सुनिस॒त्रत }! २० ! नमि \! २१ 1 
नेम) २२। पाथ) २३ । वमान } २४ ¦ प्रञुखाव्तमाननिनाः } & 
॥ ठ श्रीपद्यनाच । १} सूरदेव 1 २। सुपाश्र । २ । स्वर्यपरने ¦ ४ ! सक्ष 
ठति 1 ५ । देवश्रुतं ! ६ 1 चदय । ७ । पेदाल्‌ ! ८ ! पोच 1 ९। शत- 
केगृनि । १०। खत्रत । १९} स्मम्‌ 1 १२ 1 निष्कषाय ! १३ ! दिष्पुताक 
\ ६८ । नमम्‌ । १५ । च्चप्ठि ! ९६ ! समाधि ! १७ । संवर । १८ यशभो- 


॥॥ 


< रतसागर्‌. 


` ॥ & ॥ अथ लघुरांतिलि ॥ %&॥ 

॥ % शां तिंशांतिनिशतं । शातिशांताशिवंनमसकत्य । स्तोवशांतिनि- 
मितं । म॑त्रपदैःशांतयेस्तौमि ॥ १॥ उमितिनिश्चितवचसे । नमोनमोनगवते- 
हैतेपूजां । शांतिजिनायजयवते । यशस्िनेसखामिनेदमिनां ॥ २॥ सकलाः 
तिसेषकमहा ! संपत्तिसमन्वितायशस्याय । ञलोक्यपूजितायच । नमोनमः 
शांतिदेवाय ॥ ३॥ सामरसुसम्रह ! स्वामिक्ंपूनितायनजिताय । जुवन 
जनपालनोदययत । तमायसततंनमस्तस्मे ॥ ४ ॥ सब्बे रितीघ नाशन कराय । 
पवीशिव प्रशमनाय ! पुषटयहःमूत पिशाच शाकनीनां प्रमथनाय ॥ ५॥ 
यस्येतिनामर्म॑तर । प्रधानवाक्योपयोगकृततोषा । विजया ङुर्तेजनहित । 
मिति चता नमततं शांतिं ॥ £ ॥ जनवठ नमस्ते जगवति ! विजये सुजये 
परापरैरनिते । अपराजिते जगत्यां ! जयतीति जयावहे जवति ॥ ७ ॥ स्ै- 
स्यापिच संघस्य । जरकट्याण म॑गलपददे । साधूनांचसदाशिव । वष्टपषिम- 
देजीयाः॥<॥ जन्यानां कतसिधे। निव्रेतिनिवए जननि सत्वानां । अजयप- 
दाननिसे  नमोस्ठ स्वस्तिप्रदेठमभ्यं ॥ ९॥ जक्तानां जंठनां । नाव 
नित्ययुयतेदेवी । सम्यगरटष्टीनांच । धृति रति मति बि प्रदानाय ॥ १० ॥ 
जिनशासननिसानां । शांतिनतानाच जगति्ज॑तूनां । श्रीसंपतकीतिंयशो । 
वश्चनिजयटेवि विजयस्व ॥ ११॥ सतिलानल विषविषधर । एुष्टम्रह राज- 
ग रणनयतः राकसरिणगणएमारी । बरेतिश्वापदादिभ्यः ॥१२॥ अथ ए 
रक सुशिवं । र २ शान्तिच कुर र सदेति । वकर २ प्टि। डर २ सस्ति 
च कुर्‌ कुरुत्वं ॥ १३ ॥ जगवति खएवति शिवशांति । वष्टि एटि स्वस्तीह । 
ऊर २ जनानां । मिति नमो नमो प्तँतीश्ँप्तः। यरः को फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा ॥ १४ ॥ एवं यन्नामाह्र । पुरुस्सरसंस्ठता जयादेवी । कस्ते शान्ति 
निमित्तं! नमो नमः शान्तये तस्मै ॥ १५ ॥ इतिपूव्वैसूरिद भरत । मं॑त्रपद- 
विदर्धितः स्तवः शतिः। सलिलादिनयविनाशी । शत्यादिकरशच जक्ति मृता 


-: ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा । श्रयणोति नावयतिवा यथायोगं । सहि शान्ति 


पदं यायात्‌ । सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥ ॐ ॥ 
रति लद्ुशान्तिस्तोर्भं। %& ॥ ॥ ‰!॥ 1 ॥ ॥%) 


वृश्शाति- <१ 


॥ % ॥ अथ वृदर्ञाति ॥ %& ॥ 

॥ ‰& ॥ नो सो चव्याः श्रृएतवचनं प्रस्व॒तं समेतत । ये यात्रायां त्रिवन- 
रोरार्हता जक्तिनाजः। वेषां शान्ति्ैवठ नवतामहेदादिप्रनावा ! दायोग्य 
श्री शति मतिकरी क्वेश विरष्वसहेवुः ॥ १.॥ मोनोनव्यल्लोकाहहषि नसे रा- 
वत्‌ विदेहर्भवानां । समस्ततीथंकृतां जन्मन्यासनपर्कपानन्तरं । अवधिना 
विज्ञाय सोधमौधिपतिः 1 खवोषाधराचालनान्तरं । सकयशुय सुः सह 
समागत सविनयमहैश्रदाखं ग्रदीला । गला कनकाद्वि्रंगे ! विहितजन्मा- 
निपेकः। शानि शद्धोषयति ततोदं इताढकारमिति तामहाजनो येन 
गतस्स पंथाः! इति जव्य जनैः सहसमागत्य । सरात्रपीहे सा्र॑विधाय । 
शान्तिसुद्धोषयामि । तत्पूजा या्रास्लात्रादि महोत्सवानन्तरं । इतिङ्त्वा 
केण दत्वा निशम्यतां खादा । 8 पएयादहं २ । प्रीयतां २ नगर्वन्तोऽरन्त 

सवेज्ाः स॒वेदश्चिन । सैलोक्यनाथा ! सखेसोक्यमरिता ! सैलोक्यपुज्या । 
खेलोक्यो्ोतकराः ॥ स श्रीकेवचक्ञानी ॥ १ ॥ निोणी । २ । सागर । ३। 
महायश । ४ ! विमद «1 सवाढुचरूति ! ६ । श्रीधर 9! दत्त! दामोदर ।९। 
सुतेजा । १० । स्वामी । ११ । सुनिसु्रत ।१२। सुमति ।१३। शिवगति । १४। 
अस्ताग । १५ } नमीशवर । १६ \ अनित ! १७! यशोधर ।१८। कृतार्धं ।९९। 
जिनेश्वर । २० ¦ शुशमति । २९ 1 शिवकर ! २२ स्यन्दन । २३ । सप्रति 
1 २४ ॥ % ॥ एते अतीतचतुर्विशतितीर्थकराः॥ % ॥ 8 श्रीरुषन । १1 
अनित ¦ २! संनव । ३ । श्रनिनन्दन ! ९! सुमति । ५! पद्यपन । ६ । 
सुपाशे । ७ । चंद्रमन । ८ ¦ सुषि । ९। शीतल! १० श्रेयांस॒ । ११। 
वासुपल्य । १२ । विमल । १३ । श्रनन्त । १४! धम । १५ । शान्ति ! १६ । 
छुधु । १७ । र ! १८ ! महि । १९1! सविसत्रत ! २० । नपि ! २१ 1 
नेमि । २२! पाश । २३ । वश्मान \ २४ ! प्रसुखावर्च॑मानजिनाः ॥ & 
॥ 8 श्रीपद्यनान । ९ । सरदेव 1 २। शुपाशं । ३1 स्वरवेप्रन ! ! सर्त 

तनति । ५ 1 देवश्रुत । ६ 1 चदय ७ । पदात ) ८ ! पो 1 ९। शत- 
कोति ¦ १०! सुव्रत । १९१ । परमम्‌ । १२ । निष्कषाय ! १३ ¦ निप्णताक 
। १८} नमम ! १५ । [चन्नरुष्ठि 1 १६ । ममापि । ९७ } संवर } १८} यशी 


1 
4. , 


# रतरसायर्‌- 


ध्र । १९ । विजय । २०) मि } २१ । दैव } २२ 1. अनन्तवीर्यं । २३ ! 
जद्रकर । २४॥ # ॥ एते चावितीर्थकराजिनाः ॥ % ॥ 


॥ # ॥ शान्ताः शान्तिकराः जवंतु सुनयो सुनिप्रवरा । रिएविजयषनि 
ङकान्तारषु गेम रक्षंढ बो नित्यं ¦ ॥ ३ श्रीनानि । ९ । जितश्च 
। २। जितारि\ ३ संवर। ४ । मेघ । ५ । ध्र । ६1 प्रतिष्ट 1७ । मह. 
सेचनरेधर । < । सुग्रीव । ९! दृदरथ १० । विष्णु } ११ 1 वसुपञ्य। १२। 
तवमे 1 १३1 सिहसेन । १४ 1 जा । १५ । विश्वसेन्‌ } १६ । शुर! १७। 
सुदशन } १८ \ कुन । १९ । सुमित्र । २०।'विजय ! २१ । ससुद्रापिजय 
} २२ । अश्वसेन । २३। सिशाथं ! २४1 ॥ # ॥ व्तेमान चत्विशतिनि- 
नजनकाः ॥ # ॥ त॑ श्रीमस्देवा। १ विजया । २। सेना ! ३ । सिध्ाथौ 
। ९ । सु्मगला । ५ । सुप्तीमा । ६! प्रथिवीमाता । ७ } लक्षणा । ८। 
रामा । ९! नंदा } १० । विष्णु । ११। जया } १२! स्यामा। १३) सुयशा 
} १४} सुव्रता । १५1 अचिरा ! १६ । श्री ९७} देवी । १८ । प्रनावती 
} १९ । पद्या ! २० । वप्रा २९ शिवा } २२) वामा 1 २३ । त्रिशला ! २४। 
॥ ‰ ॥ वत्तमानजिनजनन्यः॥ % च श्री मो सुख १। महायक्ष ! २। 
भिव । ३1 यक्ननायक 1 ४ । ववर्‌ । ५ । ङुसुम । ६1 मातंग ! ७। विजय 
। ८ अराजत । ९ । ब्रह्मा 1 १० । यक्तयाज । ११। कुमार । १२! ष्रएयुख 
1 १३! पातात । १४1 किन्नर । १५। गरुम । १६ । गंधव । १७ ! यद्एज 
। १८ । कुवेर । १९ । वरण । २० ्रुकुटि । २१ गोमथ । २२। पश्च २२। 
अद्यशांति । २४ 1॥ # ॥ वत्तेमानजिनयक्लाः ॥ # 1. ३ चक्रेधरी ! १ । 
अनितबला 1 २! पुसितारी । ३! काली ) ४) महाकाली । ५} द्यामा 
1 ६ \ शांता 1 ७ । चृरटी 1 < । सुतारका 1 ९ । त्रशोका । १०। मानवी 
\ १९ । च॑मा ! १२। विदिता ! १२)! अंशा । १४} कंदपां । १५ । 
 निवणी । १६ । वला } १७ । धारणी । १८ । धरणप्रिया । १९ । नरदत्ता 
1 २० } गांधारी ! २१ } अंबिका । २२ । पद्मावती २३ ¦! सिशधायेका । २४ । 
1 # ॥ वततेमानचवुविशति तीर्धकरशाशनदेव्यः ॥ % ॥ ३ छौ चशते 
कीति कांति इथि लक्ष्मी मेधा विया साधन प्रवेशनिवेशनेए । सग्टतना- 


-बृ्शाति. + 


मानो जय॑ति ते जिनेद्राः ३ चेहिणी ! १ प्रज्ञ! २ । वच्रभरंुखला ।! ३ 
वाशा ! ५ । चकरेश्वरी 1 ५ ! पुरूषदत्ता \ ६ । काली 1७1 महाकाली ! < 1 
गरी ¦ ९ \ गाधा ! १०1 सर्वाघमहाज्वाला । १९1 मानवी। १२। वैरोत्या 
1 १३ ¦ श्रच्ुप्ता ! ४1 मानसी ! १५ । महामानसी 1 १६1 एताः षोमशवि- 
द्यदेव्यो रमे स्वाहा ! य आचार्योपाध्यायमरृति चाठवेशंस्य श्री्रमए- 
सघस्य शान्तिर्जवतु । ३ वश्मि । एष्टिमवत ! स ग्रहाश्च सूर्यौ गारक 
घु वृहस्पति शक्र शनैश्चर राह केव सहिताः सलोकपालाः सोम यम वरुण 
कुवेर वासवादित्य स्कन्द विनायक येचान्येपि भाम नगर केत्रदेवतादय स्ते 
स्वे प्रीयतां २ अीएकोस कोष्ठागास नरपतयश्च नवत सराहा ! ठ पतर मित्र . 
मात कलत्र सुहत स्वजनरसवंधिवंघुवगेसहिताः नित्य॑चामोदप्रमोदकारिणो 
सवंत । अरिमिश्च चूर्मम्ले मआायतननिवासिनां । साघ्ठ साध्वी श्रावक श्रावि- 
काणां । रोगोपसगे व्याधिुःख दोर्मनस्योपशमनाय शांतिगवठ \ ६ वटि 
युटि रुषि व्रि माङ्गव्योतसवाः मवतु । सदा प्रागरैतानि ुसिानि पापानि 
शाम्य॑त॒ । शमवः पसाद्सुखा जवंठ स्वाहा । श्रीमते शान्तिनाथाय ! नमः 

शान्तिविधायिने ! तेलोक्यस्यामराधीश । स॒ङुराम्या्चतां हये ॥ १॥ शान्तिः 

शान्तिकरः श्रीमान्‌ । शान्तिः दिशत मे यर । शान्तिये सदातेषां । येपां 
शातिशहे गदे ॥ २ ॥ ३ लन्मृष्टरि्ट एष्ट यहगति ःसमणननिमित्तादि संपा- 
दितरहितसंपत्‌ नामगरहएं जयतशतिः ॥ ३॥ श्रीरससघपौरजनयद राजाधिपराज 
संनिवेशानां । गोषटैपुरखुख्यानां। व्याहरेव्यौहरेचा ति ॥४॥ श्री श्रमणएर्सवस्य 
शातिन्वत । श्रीपौरलोकस्य शंतिरैवठ \ श्रीजनपदानां शातिमवठ 

श्ररजाधिपानां शंतिनेवठ ! श्रीराजसनिवेशानां शतिमेवठ \ श्रीगो- 
कानां शरोतिजैवदु ! ३ स्वादा २॥ ष्ठी श्री प्ैनाधाय स्वाहा! एषा 

शांतिःप्रति्ट यात्राल्लावावसनिषएु ¦ शांतिकं ग्रहीत्वा 1 ईद्म चंदन 

कथूरा य॒स्थूप वास छमांजलिसमेतः) सायपीते श्रीरस॑वसमेतः । शुचिः शुचि 
चच श्र॑दना मरणार्तंकृतः। प्यमाला कतरा । शतिस॒दयोपधिता शाति- 

पानीयं मस्तके दातव्यमिति ! वरत्य॑तिनत्यं मणिषप्यवपं ! सर्जति मार्यतिच 

मगलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठंति मत्रान । कल्याएनमानोहि जिनाक्िपेके 


~ 


८४ -रतसागर. 
१ १ ॥ अहंतित्थयरमाया शिवादेवी ! वद्य नयरनिवासिनी अद्य शिर्वं त्च 


शिवं ! अखुहोवसर्मे शिवं नव॒ साहा ॥९॥ शिवमस्व॒ स्वेजगतः.! परहित- 
निरामं यूतगणाः । दोषायां नाकच । सरवे सुखी जवत लोकः॥ २॥ 
ठपसगोः सूयं यांति । च्यते विघ्नवघ्यः । मनः प्रसन्नतामेति । पूज्यमाने 
जिनेश्वरे ॥ ३ ॥ % ॥ इति श्रीवृहद्लांतिः समापा ॥ # ॥ 

॥ रथ दृजकी स्तुति ॥ 

॥ % ॥ महीरममणं चर सोवन्न दें । जणाणंदणं केवल चाण गेहं ! महा 
नंद ली बहू बधिराय 1 ससेवामि सी्म॑धरं तित्थरायं ॥ १॥ पुरा तारगा जेह 
जीवाए जाया । जवस्सति ते सतव जक्षाएताया । तहा संपयं जेजिणा वटमाणा 
सुदं दिठ तेमे तिललोयप्पहाणा ॥ २॥ दुरुत्तार संसार कारणों ! कलका- 
वली पक पक्खाल तोयं । मणोवंवियत्थे सुमंदार क्यं । निषंदागमं वंदिमो 
सुमहप्पं ॥ ३॥ विकोसे जिणएंदाएणं मोजलीणएा कला रूव लावश सोह्ग 
पणा ! वर्ह॑तस चित्त॑मि णिष्व॑पि जणं । सिरी जारदी दहिम सुभनाणं 
4 ४॥ # ॥ % ॥ इति श्री सीर्म॑धरनीरी स्तिः ॥ १।॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 

॥ अथ पंचमी स्तती ॥ 

॥ % ॥ पंचार्नतकं सु प्रपंच परमानंद प्रदान हमं । प॑चादत्तर सीम 
दिव्य पदवी वश्याय म॑नोपर्मे। येन प्रोज्वत पचमी वरतपो व्याहारि तत्का 
रिणां । श्रीपंचानन.लांनः सतयृतां श्री वश्चमानः श्रियं ॥ १॥ ये पंचाश्चव 
रोदसाधनपराः पंचप्रमादी हराः! पंचाएवत प॑चसुत विपि प्रज्ञापना सादः 
त्वा पंचरुषीक नि्जयमथो प्रप्तागतिं पचमी । तेमी संढ सुपंचमी ऋतरतां 
ती्ैकराः शंकेराः॥२॥ पंचाचार धुरीण पंचम गणाधीशेन संसूनितं । पंचज्ञान 
विचारसार कलितं प॑चेषु पैचत्वदं । दीपा पचमार तिमिरे ष्वेकाः दशी 
रोहिणी । पैचम्यादि फल प्रकाशनपटं ध्यायामि जेना गमं ॥ ३॥ पैचानां 


, परमेष्ठिनां स्थिरतया श्रीपंचमेर्‌ भियां । जक्तानां जविनां गहे बहशो या प॑च्‌- 


दिव्यं न्यधात्‌ । रह पैवजने मनोमृत तौ स्वारलर्पुवालिका । प॑चम्यादि 
तपोवतां नवतु सा सिभायिका बायका ॥४॥ इ ति श्री ङ्न पैचमीस्ठतिः॥ 
॥ % ॥ वीरं । देवं ! निवयं वदे ॥ १ ॥ जैनाः । पदा । युप्मान्‌ पठि 


श्रीगोतमरस दपु 


1२] जैनं । शक्यं । चया 1 हुये ॥३॥ सिश्च \ देवी । दद्याद्‌ । सौख्यं ॥ ॥ 
1 % \ रति लष्वीख्ीरंदसि श्रीवीर्‌ स्त॒तिः ॥ ६ ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 


॥ अथ अष्टमी स्ठतिः॥ 

॥ % ॥ चलवीसे जिनवरं प्रसह नितमेव । श्राठम दिनकरिये चे्राप- 
जनी सेव ! मूरति मनमोरै जाले पनिमच॑द । दीर्गं दुख जाये पार्मपरमा्नद 
॥ १॥ मिल चोस॒ठ ईद्र पूजं प्रजुजीना पाय! टृद्राणी अपछराकरजोमी णए- 
माय नंदीश्वर प्रें मिल सुरन कोड) श्र्ठाही महोचवकसतां होमा होम 
1 २ ॥ सेत्र॑ना सिखरं नाणी लान श्रपार । चौमासे सहिया गणएधर मुनि परि 
वार । जवियएनें तारे देइ धरम लपदेश ! दूध साकरथी पिए वाणी अधिक 
विशेस ॥ २ ॥ पोसो पडिकमणो करिये बरतपचखाणए । आठम तप करतां 
्राठकसमनी हाए। आठर्मगल थाय दिन २ कोड कट्याणए । निन सुखसूरि 
कटै एम जीवत जनम प्रमाण । % ॥ इति अष्टमी स्ठतिः \। ८ ॥ 

॥ सवेदिन स्ततिः॥ 

॥ %& ॥ मूरति मनमोहन कंचन कोमलकाय । सिश्चास नदन त्रिसला 
देवि समाय ¦ मगनायक्‌ ्ठंगन सातहाथ तदच मान । दिन दिन सुख दायक 
स्वामी श्रीत्रधमान्‌ ॥ १॥ सुर नखर किन्नर वदित पद अरिविद । कामित 
मर परण आन्नेनव खुरतरुकंद ! जियएनें तारे प्रवहण समनिसि दीस । 
चोवीसे जिनदर प्रणयं विसवावीम्‌ \॥ २ ॥ अर्थं करि श्रागम जाप्या श्रीच्‌- 
गवत \! गणधर तेगध्या ुणएनिधि ग्यान अनन्त । सुरणर पिए महिमा कटि. 
नके पकन्त । ममर सुखदायक मनसध सूचिद्धन्त ५३ ॥ सिशयिका 
देवी वरे विघनविशेष । सह संकट चूर पुरे आराम असेप  अहनिपि करजोरी 
मेवं सुर्‌ नर शद्‌ । जंप खएगण इम श्रीजिनलाय सरिद ॥४॥ ॥ छ 
।। % । इवि श्रीमदावीर जिनस्ततिः॥ ९॥ 1 ॐ } ।! & } 

॥ श्रथ दरामी स्ठतिः॥ 

1 छः 1) श्रश्वमेन नरेसर वामा देवी नद } नवकर ततु विरूपम नी 

बर्ण युखकंद । दिए मेवित पतमावड धरणिद । प्रहक्ती प्रणसुं नि- 
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सहस्र बाति यणिये खसो नवपदकेसे सारो जी । इण परि निरमल तप ` 
त्रादप्यि मागम साख उदारो जी ॥३॥ विमत कमलदल लोयए संदरश्री 
चकेस्रि देवी जी । नवपदं सेवकं जविजन कैसा विधनहरो सर सेवीजी । 
श्रीखरतरगह नायक सदयुरं श्रीजिनचक्ति सुणिदाजी । तासु पसयें इएपरि 
पर्णं श्रीजिनलान सुरिदा जी।\४ क । ।९ति श्रीनवपदस्तुतिः ।9।\१६॥ 
॥ अथ पयुषणस्ततिः॥ ` 

॥ # ॥ वालि वलिं भ्याईं गात जिएवरवीर । जिए पख पजक 
दास्या धरमनी सीर \ आपाद चोमे हती दिनपंचास्र \ पडीकमणो 
संवह्नरी करिये त्रिएलपवास ॥ १॥ चोवीसे जिनवर पजा सतसकार । 
करिये नल्व ययि एएयसंमार ! बलिचैत्यप्रबाडं फिरतां लान अन॑त। 
इम पख पचसण सहूमे महिमावंत ॥ २ ॥ पुस्तक पूजावी नव वाचना 
यं वचाय । श्रीकटपसू्र जिहां सुएतां पाप एलाय ! प्रतिदिन परनावना 
धूप अग्र उक्खेवो । इम नवियण प्राणी पख पजूसए सेवो ॥ ३ ॥ वलि 
साटमी वल्ल कस्यै वारंवार । केई जावना जावे के तपसी सीलधार । 
अमदीह पञूसण इम सेवत आणएंद । सुयदेवी सानिध कटे जिनलान- 
सूरिद ॥ ४॥ ॐ ॥ इति श्रीपङधेषणापव्वं स्तुतिः ॥ #% ॥ १७ ॥ # ॥ 
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॥ % ॥ चथ पनरोतिथां का स्तवन लिख्यते ॥ % ॥ 

॥ % } सुख सनेदी साजण श्री सीम॑घस्स्वामि । अरज सुणो इक जग 
यर्‌ यण आसा विसराम । पृखपिदेद विजयजी पएष्कलावरे नाम । जिहां 
विचरे जिनवरजी धनते नयरीगाम ॥ ९ धनते लोक खणे जे जोजनगा 
, मनी वाणि । धनते महीयल चरणएधरे जिदं जिनवर जाए! धनते जविजन 
~ ` जे रहै पताह परसंग \ वदनकमल निरी नितमाणै घहक्ंग ।।२॥ सुरं 
ससे रस युजम वद्यीणो सांजलकान । मिलबानें उलप मनमादसे थरं इक 
ध्यान ! जगति छगति कानी तै सकसगली जोम । पिण प्रद लग णवी 
जे तेहनदी पगदोम 1 ३ ॥ आमा इईगर आतिवणा विचवहे नदियांपृरि 
किम सरथौ अवराय प्रजी एतलीदरर ! आंखडली उलर्मो क जोयवा 
सुख जिनराज । पांखटली पारं नदी ते विन किमसरे काज ॥ ४ ॥ वाट 


तिर्थोका मोरा गोटा स्तवन. ८९, 


उसी वहतो कोई न मित ैगूस्ाथ 1 कागवियो सिख आपु जिम 
तेहनें दाथ । जाणं ससिहर साथे कटं संदेशाजेह ! पिए अलगो थ ऊपरि 
वामे निकले तेह ॥ ५ ॥ जो कोड रीते प्रजुजौ ठम एथ अवाय 1 तो इण 
अरतनावासी चविजन पावन धाय । सादिवनीतो सुनिजर सगल सरिषी 
होय ! पिएपोतानी भरापति सार फलप्रतिजोय ॥ ६ ॥ अलो पिएमाहरे 
तमसं साचीप्रीति । युए यएर्वतना आवे हीयमे सिण २ चीत । दुं सेवक 
तुते माहरो आतमराम । निय विसार जीडं जांलगि ताहो नाम ॥ ७1 
पाच दि्तथी मुस धरल्यो धरमसेह । करुणाकर प्रु कर जो मोपरि म्र 
किह \ द्रूममकाल तणो खटालो दीनदयाल । पातो विरूढ संनालो 
निज सेवकं कृपात ॥ < ॥ श्मासविद्टधा अलग थकी पिए केरे अरदाम्‌ । 
पिण मोटानी मदिरां नविथाय निरास । केट्वसै प्रज पामे केर्‌ कसे 
दुर्‌ \ सजमदिरनी रीते सकस जाएं हर्‌ ॥ ९॥ शिवसुख दायक नायक 
लायक स्वामिसुरग । ध्यायक ध्येय स्वरूपलरे निज आ्रात्मतमंग । सहिने एक 
पलक जोथाये प्र॒ वफसंग ! लानड्दय जिनचं्र सह नितमेम श्रजंग १०॥ 
॥ %& ॥ एति श्री सीमंध्रस्वामी स्तवनं ॥ %& ॥ १॥ ॥ & ॥! ) & ॥ 


॥ श्रीसंखेश्वरपाश्वजिन स्तवन ॥ 
_ 1 %& ॥ श्रीसंसेमर पास जिनेसर जेटिये । जवना संचित पाप परा रव 
मेटिय॑ } मनधर जाव अर्तं च्रणययुग सेवता ! व्णहतं सककोमि चतुरविध 
देवता । १ ॥ ध्यानघर परनुदररथकी द्रं ताहरो । जत निमतीनो मीन 
सदा मनमाहसे । जव २ तुमहीजदेव चरणं िरथरूं ¦! जवसायरथी तार्‌ 
अगज प्रादीनकरू। २ ॥ नू तिषा तप सीत्‌ मातम एनतिसरै । तप जप 
संयम नारलणो नविनिखदे । पिण जिएवरना नामतएी आरसतवशी । एदहिन 
य प्राधार्‌ जगतयर्‌ अह्मनणी ॥ ३ ॥ तम दरसण विनसामि जवो दपि $ 
पिस्यो । मिवा कस यनेक न कारज कोम॒स्यो । मिमिया हिव प्रह मृज्छ 
महासुख दीजीयं । चतगई सकट चर्‌ जगतजसर लीजीवे ॥ £ ॥ यादवपति 
श्रीकर नी भारति हयै । सेनाकौथे सचेत जया द्ररकरी ।पस्वा पूरण पास 


९० रलसागर्‌ 


रय जिमदीपतो । जय्वंतो जिणएचंदसयत रिएजीपतो † # ॥ ` 1 % ॥ 
॥ % ॥ इति भ्रीपाजिन स्तवनं ॥ १॥ ॥%& ॥ `॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ 
॥ अथ हितियादिन सीमंघरस्तवन ॥ 

॥ # ॥ सक्त संसार अवतार ए ह गिं । सामि सीमंधरा तद्य जमतै 
जए । जेदवा पायकमल जाव दीयमे घणो । करीय सुपमाय जे वीनबंते 
सुणो ॥ १॥ वुद्यसु कूड अरिहंतसुं सिये । जिसो अते तिसो कर जोगि करि 
जाषिये ! अति सवस मठ दिये मोद माया घएी । एक मन जगति किमकरं 
गरिञ्चवन धणी ॥ २॥ जीव श्रारति करे नव नवी परिगडे । रीसचरैको चदे 
ल्‌ व्यरी नडे । नयणए रस षयण रस॒ काम रस रसीयो । तेम अरिदंत तँ 
दियडे नवि वसीत ॥ २ ॥ दिवसनें राति हियडे अनेयो धरु । मूटमन रज्वा 
वतिय माया करं । तंदीज श्ररिहंत जाएं निसो अ्राचर् । तेम कर जेम 
संसार सागर तरं ॥ ४॥ कम्मवसि सुक्खने क्व जहस । मनतणी वात. 
मरित किए कह । करि दया करि मया देव करुणापरा ! क्स हरि खक्ख 
करि सामि भीमैथरा ॥ ५ ॥ जाण संयोग आगम वयण पिणसुं । ध्म 
नकेयय प्रजुपाप पोते घं । एक अररिह॑ततरं देव बीजों नदी । एह आधार जग 
जाएन्यो अह्य सदी ॥ ६ ॥ धए कएय माय पिय पृक्त परियण सह । हस्यो 
वोदट्यो रम्यो रगरातो वह । जय जयो जगत्‌ जीव जीवन धय । वद्य सम- 
वम न॒ही अवर वारे सरा ॥ ७॥ अमिय सम वांणि जाएं सदा साज । 
वार षर परषदा मांहि आवी मिं । चित्तजाएं सदा सामि पायनं । किम्‌ 
करः ठाम फमर गिरि वेगट॥ < ॥ जोडा जगित चित्तहर किस्य । एएय- 

संयोग प्रस दृष्टिगोचर हस्ये । जेहन नाम मन व्य तन उरस्य । दूरी 
` दरकमा जेम दियडे वसै ॥ ९॥ नल जलो एषि संसार सहु ए अमे । सामि 
सीरमेथरा ते सह ठम फे} ध्यान कस्तां सुन साहि आवीमिौ । देखियै 
नयण तो वित्त आरति टते ॥ १० ॥ सामि सोहा मणा नाम मन गह गह । 
तेसं नेद जे वात वद्यची कद । ठ्य पाय नेया अरति वं दवद । 
पैख जो होयतो सहिय आ्वीमिठं ९९ मेरुगिर तेखणी आनकागय कर । 
सीर सागर तणा दथ खडिया जरं 1 व्य मिवा तणा सामि सदेममा । इद्र 
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पिए लिखिय नसके अ एवमा \ १२ ॥ श्राप सा जरि बात्‌ सए जेतसी। 
छपलै सामि न कदाय सुख तेतली । खणो सीम॑थरा राज रजेसरा ! लार्म्ने 
कोमि प्रजुपूरि सदि माहरा ॥ १२ ॥ एव्व जवि मोद वपि नेह हवै जेहन । 
पमरिये एणि संसार्‌ नित तेहन ! मेहने मोर जिम कमल जमरोरम । तेम 
अरिरदततूं चित्त मोरे गर्म ॥१४॥ खरो ्रिदतनो ध्यान हियमं वस्य । वापमो 
पापहिव रिय कस्ये किसु ¦ ठामि जिम युरुडवर पंख अवे वही । ततचिणए 
सपनी जाति नमके सटी ॥ १५॥ पाप्म क्न सावङ्ज सह परिहरी । मामि 
सीर्मयय वद्य पाय अण सरी सुख चासि किय प्रचू पालसुं \ एक्ख असार 
म॑सार भय रालसं ॥ १६ ॥ तह्य ईदा ई व॒ह् सेवकसदी । एमं वात अरि 
दंत भागतिकदी \ एवडी पाहरी जगति जाणी करी \ आप ज्या वापजी सार 
केवत सरी 1 ७ ॥ कलश ॥ एम रुषि वृधि समृ कारण रित षारण 
सहूकसे । छवजञ्फाय व्र श्री यक्तितावे थुएयो श्रीसी्य॑धरे \ जयजयो जगत 
यर्‌ जीव जीवन करो सापे मया घणी । करजोडि वलि वसि वीनटढुं भनु 
पूरि आस्या मनतणी ॥१८॥ पश्री॥ ॥%॥ मश्री॥ ॥%ो 
इति श्री सीम॑धर्जीरी वीनती संपूर्ण ॥२॥ ॥ श्री ॥%॥ श्री ॥%॥ 
॥ सरथ पंचमी टद्धस्तवन ॥ 

॥ ॐ ॥ प्रणम श्रीखरूपाव । निरपत्त न्यानचपाय । पंचमि तप र्णाए । 
जन्म भक्त गिएंए ॥ १॥ चवीममी निन्च॑द । केवत न्यान दिद । 
त्रिगमे गहगद्योए ! चवियएने कद्यो ए॥ २॥ न्यान्‌ वमो संसार ! न्यान 
खगति दातार । न्यान दीवो कद्योए ! साच सरदद्योपए 1 ३ ॥न्यान सोचन 
युषिलाम ! लोकालोक प्रकाप्‌ ! न्यान विना पसए! नर जण किरुंए ॥४।॥। 
अधिक्‌ आसयक जाण } जमवती सूत्रप्रमाण ! न्यानी मवे । किमया रेश- 
ठप्‌ ॥५॥ न्यानी मुमोमास। क्रम करं जेना ) नारन्न्नि सहीए) कोड 
यरय कए ॥६॥ न्यानतणा श्रधिकार्‌ । वोट्या सत्र मार । किरया 
सदए! पिणपारकरी पु ॥५७॥ करिया सदिति जो न्यान । हनी तिं 
परथान । सानानं सुरे ए । सं दध नखो ए ॥ ८) गहा निशीव ममार्‌। 
पराचि शहर सार जग॑त जष्िचाप्‌ । गणधर सादया ४१) (रात १ 


९४ रत्सागर. 
सने । जिम जलधर मागम मोर ॥ सो° ॥ ५॥ कमुके हरि इर किसकै 

ह्या । किसके दिलमे राम । मेरे मनम तुं क्से साहि सिव सुखनो 
उम ॥ सो अ०॥६&॥ माता वामा धन्य फति जसु) श्रीश्रशसेन 
नरेश । जनम एरी वणारसी ! धन धन काशीनो देस ॥ सो० अ० ॥ ७ ॥ 
संवत सतस वावीसे। वदि वैसा वखाए । आठम दिन जतै जावसं । 
मोरी जार चटी परिमाणए ॥ सो० अ०॥ < ॥ सानिध कारी विषवन नि 
वारी } पर उपगारी पास । श्रीजिनर्च॑द छहारतां । मोरी सफलफली सहु 
आस ) सो° अ०॥ ९) इति श्री पाशेजिन स्तवनं \८॥ ॥ #1 


| ॥ अथ दमा दद स्तवन ॥ 

॥ % ॥ पास जिनेसर जगति सोए । गवडी पुर मंमणए यण नेलतीए \ 
तवन किस प्रज ताहये ए! मन वमित परो माहरो ए ॥ १॥ नयश नाम 
वणारसि ए । सुर नयरी जिन रिष वंसी ए! तेण परीते दीपतो ए । अससेन 
राजा रिय जीपतो ए ॥ २॥ वामा तस॒घरि नार ए) तसु खएहि नलधै पार 
ए \ तामु खयर अवतार ए। तसु अतिसय रूप दार ए ॥ ३॥ चवद सुपन 
तिए निभि लद्याए। अलुक्रम करि तेसहु मन ग्रह्याए। पूष जरपतिनें कट्या ए 
कृरजोमि क्या जे जिम सह्या ए ॥ ४॥ ( दाल २ ) । प्रथम सुपनगज नि 
रख्यो } मायतएोमन हरख्यो । बीजै दष उदार ) धरणी जिए धस्यो जार 
1 ५॥ तीजे सिंह प्रधान 1 जसुबत कोयनमान । चठथं देखी श्री देवी । 
कमत वसै सुर सेवी ॥ ६ ॥ पंचमे पएष्फनी माला । पंचवरण सुविशाला । 
उठे दीरोएच॑द । यहगण केयोपएडंद ॥ ७॥ सातमं सूरज सार । द्ररक्यो 
अंधकार । आठमे धजलहकंती । व्रण विचित्र सोहंती ॥ < ॥ नवमं पूरण 
` ज) जरियो निर्मल अच) देखि सरोवर दसम । मनह थयो अति विश्षमं 
1 ९॥ ससृद्र इण्यास्मे ठम्‌ \ खीर जलधि जसु नामं । वारम देव विमान । 
वाजित्रभ्वनि गीत मान्‌॥१० तेरम सतननी राशि । दहदिसि ज्योति प्रका 
सुपन चवदमे ए दीठो } पावक धूमथी मीठो 1 ११॥ सपन कट्या सुविचार । 
हरष्यो जपलदार । पुजररतन दोस्यै ताह । थास्ये उदय हमारे ॥॥ १२॥ (हा) 
नचवदसुपन श्रवसी ! हषकियो सविचार । संदर खत ठमे जनमस्यो ! लं 


तिथोका मोरा गरा स्तवन. ९५ 


दीपक आधार १३ ॥ वामाप्रीतम षचन्‌ सुणि । आवी मदर एत्ति \ देव सुख 
स्कीस करी ! जनम कियो सुक्यद्य ॥ १९॥ इण अलुक्रमि क्यो दिवस 
कीधा सुपन विचार! ते धरि पहता आपणं! दीया दान अपार ॥ १५ ॥ 
( दास ) २ ॥%& हिवजनम्या जगयुर जग्रह जयकार्‌ \ शिण इक नारं 
किरि पायो भरुक्ख अपार । दिशिकमरी मिलकर सू्रकरम निशिकी । करि 
धानक पुती वंरित्‌ तेदनो सि ॥ १६ ॥ तिणएदीज निभि चोसछ इमिसी 
तिद श्वे । सेई निज चगवै सुरगिर खात्र करावे! करि जनम महदोव 
जननी पासे उदे \ तिरदाथी सुर सथरमिली दीप नंदीसर जवे ॥ १७ ॥ इम 
स्यण़ विद्ाणी छग दिवस उदार । घर गाजे कीजे मद्भलच्यार । इग्या 
रम द्विसे मिती सुह परिवार तसु नाम दियो श्री उत्तम पसन इमार 
॥ १८ ॥ प्रस वयि दिन २ कृलाकरी जिम चंद ! तहं न्यान विराजित 
सूय निसो देर्विद ! सुएकसा विचरए विद्या तणोय निधान ! योवन वय 
प्रायो परणयो यजान ॥ १९॥ ( दस ४) ॥ % ॥ कुमर पदै प्रज 
रहितां काल सुषे गमं ए। आयो मन वैराग संयम सेवासमे ए त सो 
गंतिय दैव जणावं अवस॒रू ए ¦! ठेडं संवचरी दान याचक जन सुख करु 
ए॥ २० ॥ स्वामी सवमतः ईद्रादिक सव मित्याप ! देश विदेश 
विहार क्री क्रम निरदल्या ए । पामीय केव न्यान सुर महिमा की ए। 
थापिय चलविह्‌ संव सुगति सणी वरी ए\॥ २?॥ ( दास )॥+५॥ 
।} & }\ इम श्रीगोमी पाप तणा युए जे नर गवि । ते नर नारी इह पर 
घोगस वैषिते पावं } संव की संव पर्ति लिके मवमी एर जवे! चोर 
पाट सुक्ट टसं विघन बुराई न श्राप ॥ २२) पर्णाय पलमावर्‌ जास 
वद सिग आण । स्वल व्रण सुशोभित नदकर्‌ काय भ्माण । कल्पदर 
चिन्तामणि काम गवी सम नोते । श्री यणशैखर सीम समय रग इय्‌ 
परिवर्त २३) ॥ दाति श्री पाश्वं जिन स्तवनं \\ १५ . ` भना 


| ॥ अथ एकादशी दस्तवन्‌ ॥ 
॥ # 1 समवसरण इल जगर्व॑त। धरम धकासे श्री ग्रसित । बरि 
रषदा चती छष्टी । निगम्‌ खुडि इम्यारस वरी ॥ १॥ म्िनाथना ती 


९द्‌ रलसामर- 


न कटपाएः । जनम दिक्तानें केवल न्यान । अरि दीका सीधी रूबभी 
# मि० ॥ २॥ नमिनें कनो केव न्यान । पांच कल्याएकं अति पर 
धान । ए तिथिनी महिमा ए वसी ॥ भि०॥३॥ पांच जरत एेखत इम 
हीज । पांच कल्याएक हवै तिम हीन ! प॑चासनी संका परगमी 
॥ मि०॥ ४ ॥ अतीत अनागति गिएतां एम । दोढसै कल्याएकं थये 
तेम । कए तिथे एतिथ जे वमी ॥ मि०॥ ५॥ अनंत चौवीसी इए परि 
गिणो । लान अनंत लपवासां तणो । ए तिथि सहं तिथि सिर रास्रमी 
॥ मि० ॥ ६ ॥ मोन पणं र्या श्री मघिनाथ । एक दिवस संयम तत सा 
थ! मोनतणी परि बत इम पमी ॥ मि° ॥ ७ ॥ अठपुहरी पोसो सीजीयै । 
चोविहार विधुं कीजीयै ¦ पिए परमादन कीजै घमी ॥ मि° ॥ ८ ॥ वरस 
इग्यार कीजे पवास । जावजीव पिर अ्रधिक सल्दास \ ए तिथ मोत 
णी पावमी ॥॥ मि० ॥ ९॥ कजमणो कीजे श्रीकार न्यानना लपगरए इ 
ग्यार २॥ करो काठसम्ग यर्पाये पमी ॥ मि० ॥ १० ॥ देहर सात्र 
क्री जे वली । पोथी पूजी जै मनरली । स॒गति पए कीजै दरकमी ॥ मि० ॥ 
॥ ११॥ मोन इग्यारस मोये पव ! प्रराध्यं सुखसहीयै सवे । चत पच्छा 
ण क्रो ्राखमी ॥ मि०॥ १२॥ जेस सोत इक्यासी समे । कीधो तवन 
सहू मन गमे । समय सुंदर कहे करो ्याहमी ॥ मि०॥ १३ ॥ ॥ % ॥ 
इति श्री एकादंसी दऽ स्तवनं संपू ॥ १९॥ % ॥ ॥ %& ॥ ॥ # ॥ 

॥ € ॥ तुमरे मनम प्रच ठैमेरे दिलमें । ध्यान धरं प्ल रम! पास 
जिएेसर अन्तर जामी । सेवकं डिनि रम ॥ (त° १ )) कू च 
मन तरूणीसुं राच्यो । काहू को चित्त धने । मेरो मन प्रच ठमदीसुं र 
च्यो । ज्यु चातक चितघनरम । ( ठं० २ ›) जोगीस॒र तेय गति जाणे । 
अलख निरंनए चिनर्य । कनक कीरति सुख सागर वमह ! साहिव तीन 
शवन्मे ॥ ( तुं ३ ॥ एति पाशं जिन स्तवनं ॥ ९१ ॥  ॥#॥ 
॥ अथ सास्वता अ्रसास्वता जिन विव नमस्कार स्तवन ॥ 

॥&॥ (देशी सस्ती ) ्रहक्ठी परचु ध्यांनधरं नसं सि अनन्त । ्रिचुवन 
महि नमणएकरं जेर्विवर्त ! चवन पति व्यन्तर वोतपि वैमानिक महि । त्र 


तिर्थोका मोटा गरा स्तवन. ९७ 


द्रत सास्वता वि्िनसँ मनधरि उह ९ पचमेर्‌ वेताव्य हिमाचल निषध 
प्रभं । नीरर्व॑त चित्रफेत म्ल गजर्दैत वखांए ॥ स्वक न॑दीसर मठ 
पोत्तर रादि भास्वता जाए । सिषिजानन चद्रानन वारिण चथमाण ॥२॥ 
श्राठकोम अख्यन वाख सत्ताएं हजार ॥ चवै उ्यासी चेत्य सास्वता 
मगसकार । सदम अठावीस नवै पचवीस्र कोम मिलाय ! तेपन लख 
वसै अरघ्यासी जग जिनराय ॥ ३॥ केड आचाय मते श्राठकोम सत्ता 
वन साव । दोयसे अषछठाएं ब्रिद्वनमां सहचेत्यनी पाख । शअ्ठावन सख 
पनरे बयातीसकोम । अम्तीस्‌ सहस विवसहू सतम्सीकी जोम ॥ ४१ 
मगध कोसत श्रग वग कर्सिग काशी इष्देस ! सोरठ कच विदेह जां 
गल छुसावत्तं केस । जग सोवीर वैराट मतय सामि सुरसेन । वरण 
पचात दशाण इणत देसे चन ॥ ५॥ ताट विदर सिघु देस 
केक शर जास ! साढा पचवीस देश जरतर्म आये प्रान । दोय 
क्रोम अष्ायन लाख उयासी हजार ! नवसे तिटत्तर अआरंम नगर मांह निव 
द्रपार ॥ ६ ॥ व्ुसत सातन्रसी जंबुप्रीप सह आये होय ।! धातकीं 
संम सदस एकं सातम चोतीप जोय । एतादी त्र पष्क देस गि 
णाय ¦ आराम नगर मह्‌ विवि नेकं नरुं एगाय ॥७॥ पिश्शेस उदधि 
त्‌ शिखरगिरि मोटाधाम ! अष्टापद च॑पा पावापएुरि शिवसुख ठम । तारंगा 
भबुद राजगरदी देत परमाण । अंतरीक पूरूलेवा रणषरो जगनांष ॥ < ॥ 
प्रप अरम॒स्या जस थत पवेत सिखर घटाय । कनक धातु पाखाणए रस्यण 
सदु विवरदाय ! इम विष्ुलोक शअरसास्वती सासखती शांपनादेख । तरि 
करण मुख नित प्रति प्रणयं सह खण से ॥ ९॥ थापना जमर्दते कटी 
स्नायम माद प्रमाणः शग उपग देखी मन निश्चय रो सजांछ ! जे 
उतसुतर वचनके नापक्‌ जामी निमोदं । ग्रन॑न काल नमतां सूएनर नर्हि 
पाम विनोद ॥ १०} सोम्य मृस्त प्रसुनी देखी चविपर्मिं गोध । आर ङ 
मरक रते देखो त्रागम सोप ! दव्य विधिसंयुक्त सुर्‌ नर पञ जेय । 
यण पिमस्थ पदस्य रूपस्थ सूपातीतं सेय ॥ ११ ॥ रिषनादिक चीवीम 
निधकर नयु मन्‌ सायं । गृएणर कटु संव मंमसतकारी नित्त प्रति धाय! 


(9 


अ रलसागर्‌. 


जन्म्‌ मरण स॒ह एस दरं करो दीनदयाल । गह सरतर यर लद्मप्रां 
न मोहन प्रतिपात ॥ १२॥ ॥ ॐ ॥ ॥ %॥ ॥ ॐ ॥ 


इति भुवन म॑मण सवं जिन विव नमसकार स्तवनं ॥ %॥ ॥&॥ ` 


॥ अ्रथ वैराग्य सिज्मय लि०॥ 

॥। # ॥ चूलो मन जमरा कांडे । जमियो दिवसे रत । माया ` 
रोवाध्यो प्राणीयों । अमीयो परमत जात ॥ १॥ ब्रू°॥ कन काचो 
काया कारमी ¦! जेहना करोरे जतन्न । विएसतां कार ताग नही । निस 
त राखो रे मन्न ॥ २॥ जू० ॥ केना गरू केहना वाबरू । केहनां मा 
यनेँ वाप । प्राणी जास्ये एकलो । साथे पुएयनं पाप ॥२॥ चू०॥ आ 
स्यातोम्‌गर जेवमी । मखो पगसां रे हेठ । धन सची संच कांड कते । 
करो देवनी वेठ ॥ ४॥ जू० ॥ सख पति उतर पति स्गए । गएलासोके 
लाख । गरब करीरे गोखे वेसता । जए जलबल राख ॥ ५ ॥ सु° ॥ जव 
सायर जल ख मस्यो । तिखो ठरे जेह । विच बीह सबसो ते । कृ 
रम वायनें मेह ॥ ६ ॥ चरू ॥ उलट नही मार चासवो । जायवो पिले 
रे पार । गवि नही हटवाणीयो । सबल तेज्योरे साथ ॥ ७॥ जू°॥ 
मूरख कहे धन माहे । धन केहनो न थाय । वस्रबिना जाय पोढवो । स 
ख पति लाकम मांय ॥ < ॥ चरू० ॥ महमंद्‌ कै वस्त॒ वरीय । जे ङज्मरा 
वैरे साथ । अपणो साज उवारीयं । तेखो सादिव हाथ ॥ ९॥ च्र° ॥ इति ॥ 

॥ अथ क्रोधनी सिज्मय लि०॥ 

॥। ‰ ॥ कटुवोरे फलते कोधना । ग्यानी इम बो । रीसतणो रस जा- 
शिई । हलाहल तोत ॥ क०॥१॥ कों कोरि पूखतणो । संजम फ 
ल जाय । करोथ सहित तपजेकरे । तेतोसेखेन थाय ॥२१॥क०॥ 
सा घणो तपियो हं तो । धतो मन वैराग 1 शिष्यना कों थकी थयो ! 
चंम कोसियो नाग ॥ क०॥३।; आगिकतै जेघर थकौ । ते पदं 
घाते ! जलनो जोग जो नवि मिले ! तो पासं पर जातं ॥ ० ॥ ४ ॥ 
करोथ ती गति एहवी । कटे केवल नाणी । दाणि केेजे देतनी । जा 
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लवजो इमजाणी ॥ क० ॥ ॥ खंदय सन कंदे कोधनं । काटजो ग्चे सा 
ही । काया करजो निर्मली । उपशम स्सनादी ॥ क ॥ ६ ॥ $ ॥ + # ॥ 
इति क्रोधसिज्छाय सं०॥& ॥ ॥& ॥ । & ॥ 1: 


॥ अथ उपदशमाला पसह {सन्मय सिर ॥ 

।} & ॥ जगचूमामणि नूं । ल्प वीरो तितोय सिरि तिस । एगो 
सोगा चरो \ एगो चक्खू तिहृएस्स ॥ १ ॥ संवर ससन जिले । 
तम्मासे वध्याणए लिएचंदो \ इई विह्र्या निसा । जएज्तए = मिषं 
॥ २? जइता तिसोय नाहो \ विसहद बहयादं असरिसि जणस्स \ इय 
जीयत कराई । एस खमा सव्व साहं ॥ ३ ॥ न चइङई चासते । महइ 
महा वश्माए निए च॑दो ! लवसग्ग सहस्सेहिवि ! मेर जहा वाय यजा 
टि ॥ ॥ जदो विएीय विएत। ! पटम गएहरो समत्त स॒यनाएी ! जाणतो 
वि तमत्थं । विदहिय हियः मुए सव्वं ॥ ५ ॥ जं आए वेह राया) पयं तं 
सिरेए उदंति ! इय यस्जणए स॒ह जणियं ¦ कयं जति उदि सोयव्वं ।॥६॥ जह 
मुर गणाए ईदो । गर गए तारागणा जदच॑दो । जय पयाए नरीदो । गण 
स्पि रू तदा एंदो }! ७॥ बाछत्ति मदी पातो । न पया परि हवई एय यर्‌ व 
मा! जंवापुरं कालं \ विहरंति मुषी तदा सोवि < पमिरूवो तेयस्सौ \ खम 
प्दहाणा गमो मदर्‌ वको ! गंजीरो धिदमंतो \ उवपएम् परोय व्रायरिं ॥ ९॥ 
प्रपरिस्सावी मोमो ! संगह सीतो अनिग्गह्‌ महेय ! अविक्त्थसो अ 
चतो ! पसंत दिय यर दईं ॥ १० ॥ कंदयावि निण वरदा । पत्ता 
ग्रयरामरं पटं दाल! श्रायरिएषहि पवयणं । धारि संपयं मयसं \ २१ ॥ 
श्मण़गम्मए्‌ अगव । राय सुयज्ञा सदस्स वदेहि । तदवि न करेइ माणं 1 
पर्यचरद तं तदा चं ॥ १२ ॥ दिए दिक्खियस्स दयगस्म । अनिमुहा 
ग्रकचंदणा श्रज्ा । नड अआमणफ गहणं । मो विएचं भ्रव श्रङ्ञाणं 
1 १२ ॥ यस्मम्य दिक्रिियाए ! अ्रक्ताए श्रतं दिशिं साह 1 
सरननिगमण वंद न्मम । विषण्ण सो पुल ॥ १४ ॥ धम्मो णस 
प्यनयो । प्रस वर्‌ देति पुम जि ! तोएवि पट एसो । किंएुण सोय 
त्तम्‌ धम्मं ॥ ४५ ॥ मंवाहृएत्स रगो । तया वाणरारमीर्‌ नयर्गए 1 कन्न 
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सहस्स मायं आसी किररूववंतीएं ॥ १६ ॥ तदहविय मा रायसिरी । प 
ट्त न ताइया ताहि । उयरष्टिएए इकेण ¦ ताहया अंगवीरेण ॥ १७॥ 
महिलाएपु वहूयाएवि ! मज्ञा इह समत्त घर सारो ! रायपुर 
निक । जणेवि परसो जर्हिं नस्थि ॥ १८ ॥ किं परजए बह जाणा 
वणाहिं । वर मप्य सक्ियं सुकरं । इह जरह चक्वट्री । प्रसन्न च॑दोय 
दिष्ठता ॥ १९ ॥ वेसो वि अप्पमाणो । असंजम पसु वट्माएस्स । कि परिय 
त्तियवेसं । विसं नमारेह खतं ॥ २० ॥ धम्मं रक वेसो । संकवेसेण 
दिक्खिलमि ग्रहं । चम्मग्गेण पतं 1 सक्खइ राया जएवल॑य ॥ २१॥ अप्या 
जाणइ अप्पा । नहिं अप्पसक्सिसं धम्मो । ष्पा करेइ तं तह । 
जह अप्य सुहावहं होई ॥ २२॥ जं जं समयं जीवो ! आविस्स जेण 
जेण चवेए । सो त॑मि तंमि समए । सुहा सखद बंधए कम्मं ॥ २३ ॥ 
धम्मो मएण हतो । तोनवि सी उन्ह वाय विनज्छाडिं । संवघ्तर मणएसी॑। 
बाहूबलि तह किलिस्स॑तो ¶ २४ ॥ नियगमइ विगणिय वितिएण ) स॒ 
द बुद्धि चरिएए ! क्तौ पार्त दियं ! कीरई युर अणएवपएसेएं ॥ २५ ॥ 
थश्चो निरोवयारी ¦ अरपिणी गकिखं निखणामो । सराहृनएस्स गरदं ॥ 
जणेवि वयणिङयं तदड ॥ २६॥ थोवेणवि सष्णरिसा । सणं ङमासुन्बे के 
इवुस्पंति । देहे खण परिदाणी । जंकिर देवेहिं सेकदियं ॥ २७ ॥ जई 
ता लव सत्तम सुर ) विमा वासीवि परिवसति सुरा । चितिं सेमं । 
ससर सासयं कयरं ॥ २८ ॥ कतं नत्नई सुक्खं । उचिरेएवि जस्स एक्ख 
मधि हियए । जच मरणावसणे । अव संसाराए बंधिच ॥ २९ ॥ उवएस॒ 
सदस्से हिवि । बोदहिक तो न ु्णद कोर ! जह बैचदत्त राया ! उदाई निव 
मारं चेव ॥ ३०॥ गयकन्न चंचलाए । अपरित्ताई य॒य वद्वीए। जीवा 
सकम्म कलिमल । जस्य जरातो पमंति अहे \\ ३१) वोत्रएवमि जीवाएं । 
स्धकरईति पाक्वरियद्रं ¦ जयर्व जा सा सासा पवाएसो द्र इएमो ते 
1 ३२ ॥ पमि वज्जि ऊण दोसे! नियए़ सम्म॑च पायवमियाएु । तो किरं 
मिसाषेए 1 पन्नं केवलं नाण ॥ २२॥ ॥%॥ ॥ %#॥ ॐ ॥ 
इति पोसह सिज्मय समप्ा छपदेश माला दा ॥शा 19 
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॥ % ॥ अ्रथ राईेसंथारा पोह सि्ज्ञाय्‌ ॥ # ॥ 

1 निर्सिही २ एमो खमासमणाणं । गोयमाइणं मदाखलीशं । 
( नवकार ३ करेमि्॑ते ३ कदीयै ) \ अणएुजाणएह विषा । अणएजाणएह 
प्मयरू ! ए गए स्ये हिं ममि सरीरा ! वहु पर्िन्ना पोस्सि । 
रार संधारण गमि ॥ १ ॥ त्रु जाणएह सैथारं । बाह वहाणेए वामपासेएं । 
कुम पाय प्तारण । तरव पमलषए दमि ॥ २ ॥ संकोएय समसु । 
ववट्तेय काय पभ्लिदा । दवाएं उव्णं \ कछसास निर॑नणा सोयं 
जटमे हन पमां) इमस्स देहस्सि मारसयणीए । आहार खुवहि दें । सं 
तिषिदहेए वोसस्पं ॥ ४ ॥ आप्तव कष्ठाय वेध ! कतद्य नक्साए पर 
परीवाठं । त्रदं रषं पसनन ! माया मोसैच मिहतं ॥ ५ ॥ वोसरिपु 
मारु य॒क्खमग्ग । सैसग्ग विग्व चृञ्मारं । छगगर्‌ नतितवंधणाईं । अ्ठारस 
पाव छाणाष्रं ॥ ६॥ एगोहे नधि मे कोवि । नाह मन्नस्स कस्सवि ! एवं 
ऋदीए मणएसो । शषा मणएसासए 1! ७ ॥ एगो मे साड अप्पा  नाएदं 
सए सरुः सेसामे वाहिस जावा । स्वे सजोग सक्खणा ! ८ ॥ मं 
जोग मूला जीवेएं । पत्ता क्परंपरा ! तद्या सेजोग सेर्वथं । सवं तिवि 
देए गोसे ॥ ९॥ अररदितो मददेगो 1 जाव जीवं स॒माहृणो खस्णो } 
जिए पच्च त्तं । इय सम्पत्तं मए गद्यं ॥ १० चत्तासिमंगस ! अरि 
ता म॑गतं । सिश्मगलं । पराह मगसं \ केवचि पन्नो धम्मो मेगल । 
चत्तारि सोखत्तमा । असिता सोत्तमा ! सिषा सोत्तमा । साह चो 
ग॒त्तमा ¦ केति पत्तो धम्मो सोयत्तमो ॥ चत्तारि मरणं पवा । 
रिते सरणं पवज्ञामि ! पिश्सरणं पवज्ञामि ! माह मरणं पवा 
पि । केवति पन्तं धम्मं मरणं प्वज्ामि ॥ अरिदता मगततं गज्छ | 
श्रस्टिता मन्छ देवया ! श्ररिदता कित्ति अन्ताएं । वोमिरामित्ति पायमं 
\ ५॥ मिद्य मंगलं मज्छ ! मिश्ठाव म्न देवया ! विशाय कित्ति 
ग्रत्ताएं । योमिगामित्ति पावगं ।॥२॥ आआयरिया मंगलं मन्छः! मायस्य 
भञ्ठ्टेवया । प्रायस्मिा कित्ति श्रत्ताणं। दोमिरामिति पावगं 1 ३॥ खव 
ज्या मसं मन्छं । उवज्ाया मज्छ देवया ) उचन्माया क्रिमि 
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र्ता । बोसिरामित्ति पावगं ॥ ४॥ सहुणो मंगलं मन्म । साहो मन्म ` 
देवया । साहूणो कत्तिम्रत्ताएं ! वोसिरामित्ति पावगं ॥ «< ॥ पुटवि दग 
अगणि मास्य ! इक्क सत्त जोणि लस्साउं। वण पत्तेय अंते ! दस चत 
दस जोणि लक्खा ॥ १॥ विगयिदिएखु दो दो । चरो चञ्तेय नारयसु ` 
रेख । तिरिएसु हृति च्य । चतदस लक्खाय मएएसु॥ २ ॥खामेमि स॒न्ब 
जीवे । सन्वे जीवा सरमठमे । मिततीमे स्व जूए । बेरं मज्छ न केएवि॥२॥ 
एवमहं मसो निदिच् । गरहिशर एरर सम्मं । तिविहेए पडिकंतो 
व॑दामि जिषे चलकीसं ॥ ५ ॥ खमिश्र खमावित्र मइ खमिश्र । सम्बहनीव 
निकाय 1 सिषह साख आरातोयशह । मन्छह बैर नजाय ॥ ५ ॥ सन्बे जीवा 
कम्मवसु । चठदह राज ज्व तेम सन्व खमाविच्मा । मज्फवि तेह खम॑ठ॒ 
इति रई संथारा गाथा समाप्ता ॥ & ॥ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ ॐ ॥ अथ सदाकायका अवश्य करेव्य । सामायक, पभ्क्िमणा 
अठगुहरी ( तथा > चौ पटरी पोसाः । देववांदणाः पचक्खाणए पारणाः 
स्मासी तप चितनाः सबेकी अनुक्रम शाचातुसारे विधि सि०॥ ॥%॥ 
॥ % ॥ प्रणम्य श्रीजिनाधीकश्चं । सदगकं च विशेषतः 
आ्राद्धाहोरात्र कृत्यानि । लिख्यन्ते सोकसाषया ॥ 9 ॥ #%॥ 


॥ ‰ ॥ सरथ प्रथम प्रनात सामायक्‌ वष चिर ॥ % ॥ 

1 % ॥ श्रावक दोय घडी रत्र रहय पोशदशासाये । अथवा यस्क । 
अथवा घ्न एक प्रदेशं (आवी ) प्रथम दिवस ध्याये पमितिद्या वद पेये, 
(जो ) युरूयो योग न हवं ( तो ) आप प्रमा्जित थानक । खमासमण पू 
क्‌ तीन नवकार खी थापनाजी थापे (पठे ) खमास्मणए दे कट । इचा 
करेण संदिस्सह जगवन्‌ । सामायक मृहपत्ती पम्लिहं ( णस्कदे पमि 

) पर इ॑कदी ! दूनी खभासमए देईं । सुदपत्ची पिते! कनो दो 
य खमा०कदे । इछा० सं ० ! सामायक संदिस्सात्र (यरं कह सदि 
स्सविह › पते इठंकदी । वलेखणदेनं करै । इद्ाका° सं ० । सामा 
क ठार ( यर्‌ कहं ठाएड ) पे इवं कदी । खमासमए देडई । अकषविन 
तकाय कनो थक । तीन नवकार्‌ यणी कदं । इकार जगवन पस्राचकसं 
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सामायिकर्दम उचरावोजी ( यर कदे उवरवेमो > पठे । कमित सामाश्यं 
(रत्यादि) सामायकसू्च । यस्वचन अढनापण करतो धको 1 त।नवार उच 
री । चमासमण देई 1 इाकाण्सं°न° \ एस्यिावदहियं पडिकमामि ८ यस्क 
पमकिमद्‌ > फे इं कदी । इचामि पसिकिमिदं एसियावहियाए ( इत्यादि 
पाठके ) स्यिवदी पम्किसी 1 एक सोगस्सनो काचसग्गकरी ! एमो अ 
खिताएं कदी । कालसम्गपारी । सुसं प्रगर सोगस्स कदी । खमासमणए दे 
इृा० सं° ० ! वेसणो संदिस्साद्र ( यर कै संदिस्सावेह ) पले इं क्‌ 
ह ¦ वते खमासमण देर! ए्राका° सं° च° ! वैसणो गलं (यर कै ग 
पह > पे एं कटी । समापरमण दें । इाका० सं° न° । सिज्फाय सं 
दिस्मालं ८ यस्क संदिस्सविह › प्ते उत्त कदी । पतेखमासमणए देडं । इतरा 
का० प° ज० । सिज्माय कर ( यस्क केह ) रत्तं कदी । वते खमासमण 
देई । ऊनो थकोः आठ नवकार सिन्य केरे । तथा शीतकासादि ह्य 
(तौ >) खमास्मण दें \ एृढाकाश्पं"न०। पांगरणो संदिस्सादरं (युर क 
संदिस्पवेह › पते इह कदी । खमाप्षमण देर । एठा सं° न° । पागरणो 
पिाततं ( गर्‌ कटे परिग्बाणएट्‌ ) पे एत॑ करी वचग्रदए करे \ तथा 
सामायक्व॑त ( अधवा › पोसरीता भ्रावकपर्ते ( कोर › सामायक्वंत्‌ ( अथ 
वा) पोसदीनो श्रावकं वादं (तो) वंदामो एदु कहै! जो को वीजो 
वादे (तो) तिन्फयं केह  एहवो करे ।॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 
रति प्रान सामायक ग्दएविधि ॥२१॥॥ ॐ॥ ॥& ६ 

॥ & ॥ अथ राई प्रतिक्रसमण विधि लिख्यते ॥ % ॥ 

॥ (वि ) एक खमा समए देई । शछाका° सं° ज० । चत्यव॑दन करं 
( युस्कटे करद्‌ ) पत्र श्तं कटी । जयञ्‌ सामी २ ( एत्यादि जय वीय राय 
एथ कत्यवदेन कै । पं समासमण देर्‌ । इढाकाभ्स॑° तन< । कुसुमिण खु 
सफमिए गईं प्रायहिन विसृप कमि कामगं ( गुह करे केह ) 
पच इत्रैकदी । इखछमिण एस्सुमिण रइं प्रायद्वित्त वरिसोदपत्थं करेमि का 
तरमर्यं। प्रतत्य समिण्णं ८ इत्वादिकदी ) (४) सोगस्सनो कालसगम्‌ । 
यदेत निम्मतयस्‌ ॥ सधी चितवी । एमो ्र्टिनातं कटी । काठसम्म 
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पारी । उखे लोगस्स के ( जो ) रात्रं मरको खण संवैधी दूस लामो हवै 
( तो >) कालसग्ग माहं \ सागरवरगंजीरा । सुधी चितवीयै ८ इतिसैप्रदायः। 
॥ # ॥ किदं इक पलां ङसुमिण उरसमिए कालसमग करी ।. फे 
चेत्यरवदन कणो क्योये । पिए परमार्थं एकदीजते । पठ । पम्क्रिमण वेला 
सीम सिज्फाय ध्यान करे ।। # ॥ हिव पमिकमणए उाववानो अवसर हवं 
॥ १ खमासमण देहं ८ श्री आचायैजी मिश्र ) कही वांदीयै॥ २ 
खमासमण देहं ( श्री लपाध्यायजी मिश्र ) कही वादीये ॥ ३ खमासमषए। ` 
जंगम युग प्रधान वत्तेमान जहारक श्रीएज्यजी का नाम कदी वांदीयै ॥ 
% समासमं । सवे साधूजीड़ं वांद्यीये ॥ इम व्यार खमास्मँ पडि कम 
लो उवी । इकार समस्त श्रावको वारं ( कदी ) गोडा सीयै वैसी मस्तक 
नमावी । दोय हाथे  स॒दपत्ती सुर्य दें । सस्सवि राइ्य ८ इत्यादि 
कह > पिए इदा कारेण संदिस्सह इनं ( इसोन कटै >) पते शक्तस्तव कदी । 
करमो थह । करोमि जते सामादयं । साव जोगं पदक्खामि ( इत्यादि 
कटी >) इ्लामि गतं काठसग्गं । जोमे राख ( इत्यादि पाठः कदी ) 
तस्॒त्तरी । अन्नत्थू ससिएणं कदी । चासि शधि निमित्ते ॥ १ सोगस्सना 
काठसग्ग की ८ पारी ) दशेन शुधि निमित्ते ¦! छोगस्स कदी । सरो ` 
ए श्रित चेहयाणएं करेमि कालसम्गं । वैदण वत्तिग्रा ए (इत्यादि 
कही ) १ सोगस्सनो कालसम्ग करी ( पारी › ज्ञानातीचार शि निमत्ते । 
युक्खर वर दीवद्रे। ( कदी › सुयर्स भगवं करेमि कालग्गं । व॑दृएव 
त्तिप्राए ८ इत्यादि कही ) कालसग्ग करे ¦ काठसम्ग माद । मणा 
चौपुहरी रा माह । इत्यादि आघ्लोयण पाठ चितवे ॥ % # ॥ (रने 
एनावैतो ) माठ नव कार चितवीयै । पठे कालपतगग पारी । पिएं इषां 
„ (कदी >) समासा प्रमाजैन पैक वैसी ८ मुहपत्ती पमितेहे ) पठे दो वाद 
णादै ( ते इम ) वियद वाहिर कनो धको । श्राधो नमी ॥ इामि खमा 
स । वंदि० जाव । नि° ! अणएजाणएह्‌ मेमिठग्गरहं ८ इतये कदी ) 
वमि प्रमार्जतो धको । निर्सदी कटी । कारक अवग्रह माहि सी । संमा 
सा प्रमार्जी । छक वैसी । मावे हाथ स॒हपत्ती ले । मावे कान थी जी 
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मरणा कान स्मे निलाम पूजी । मुहपची रागे मेद्दी । तेरे मध्यगे 
गस्रण कल्पना करी \ श्रहो कायं ( इत्यादि श्रावत्ते करी ) क्यु हिकः ख 
चो नमौ ! मस्तकं जसी करी। गुरपाह्यी दश्रिखी !'खमणिलो भे 
किलामो ८ गत्यादि णठ कै ) फ ! फेर जतन । ८ रत्यादि ` आवत्तैन 
कर्‌ ) कमो धरई 1 पठि पे नमि जतो । ऋ्रव्रह वादहिर स्वस्थनिं त्रा 
दी ! आवस्ियाए ८ इत्यादि पाठ › सवे कट \ वीजी वार वते इम दीन 
करे! ८ पिए › ` अवभरद्‌ बाहिर न नीकते ! तिदां ऊमोज सँ पाठ कहै, \ 
प्रावस्मियाण पद नकट 1 ( एम स्वतर जाणिष्रं ) पमे वयह माहि रदी 
कटै । इठाका° सं° म०  साषयं आलो ( णर कहै श्रासोएह ) 
पठे ! उच श्रालोएमि जोमय (दत्याटि पाठ छचस्तो) काठसग्ण मां 
हं चिवव्या । रातरिर्स्वधी अतीचार । यर्‌ समह ्रासोदे । पे } सत्रस्सरि 
स्य ८ इत्यादि पाठ कहै ). विदां शाका भं ज० एपद्‌ कष 
करी ! श्रातोया श्रवीचार मो प्रायश्चित्त मामे (यर कदे पमिक मह >) 
पठे ।. र्हतस्स' मिठामि पकम ( कदी >) समासा प्रमार्जी । त्रासर्णी 
वैसी ! जीमणो मोमो कचो । भवो मोमो नीचो करी ८ एं करै ) 
भगवन्‌ सूचनं ( यर कदं जए ) पये एतं कटी । २ नवकार्‌ ¦ ३ करेमि 
रते श्रयवा ) १नवकार्‌ । १ करेमि नेते ८ कटी >) एचामि पम्कि 
मि 3\ जोमय ( इत्यादि कटी > व॑दित सुतर । तंनिदे तंच. गरिदामिं 
( सुधी के > पठे कनो धर । अञ्चु षति ययादणाए ८ इत्यादि संप 
कटी )३वदिणा देह ॥ श्रवद्‌ भाहि थको दज कट । इदाका ९ ॥ 
म० 1 न! श्रघ्रषठतमि प्राद्मतर 1 सदयं ८ कही > समासा प्रमार्जन 
पूवक गोडाटीवं वसी ! वेवांद पडिख्दयीः। अदपतती वाम द्थद्ं मुर्स 
देष! दक्षिण हाय ग मासो कनी । मसो नम्यो थेको । जंकिदि प्यति 
( इत्यादि सषु कटं ) तिकारे यर पिए पिामि ददं कटे) षे) पे 
यदिणादेट्‌ 1 मि प्रमाजता । एते पमे प्रवेद बहिर्‌ श्रादौ । श्रायुरिय 
मरदक्नाए । इत्यादि माया ३ कटे । ए । करेमि चते । इछामि रमि 
कातम्गं । त्सय । ( इत्यादि कदी ) काच्छग्य करै! काटममम मह} 
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श्रीवीर्‌ कृत उम्मासीतप चतवं (जो) पम्मासी तपन जाणे (तो) ६ सोगस्स॒ः 
अथवा रथ्नवकारनो कावसग्ग कर एसी परवर्ती । फते जे पचक्ाणए कखो 
हवे ( ते ) दियामांहि थार ¦ काठसग्ग पारी । सोगस्स कही । ऊकडूवैसी । 
मुषटत्ती पडितेदी \ वे वांदणा दे । सकल तीरथ नामलेई। नमस्कार करी 
(करै ) इच कार जगवन पसा करी परचक्खाणए करावो. जी (पतै ). शर्‌ 
मुरख पद््ांएकरे । यर अनाव थापना समरे ८ अथवा ) साधर ससँ 
पचक्खांए कर ( पे › इमो असिं कही. वैसे. ( तिवार ) यरं 
धु कयां पठ । मस्तके ग्र॑जली करी । नमो समासमणाएं ! नमो. खंसि 
आ कटी ॥ संसार दावानल इत्यादि ( अथवा ) नमोस्व॒ वश्च मानाय । इ 
त्यादि ( अथवा ) प्र समय तिमर ( इत्यादि तीन गाथा जणी > शक्रस्त 
कहै । पव । कनो थं ! अरित चेईयाणं करेमि कालसग्गं ! ब्रदएवति 
श्राए ( त्यादि कदी ) काठसमग माहं ९ नवकार चितवी। एकं श्रावक प्रथ. - 
म कातसम्ग पारी । नमो सि कदी । एक गाथा स्वति कदै। बीजा 
सवे काठसमग्ग माहं र्या सुण ( पचे › एमो अरिहंताणं कदी । काठममम 
पार । एम श्रागै पिए जाएवो । ( पते ) सोगरस कदी । सवलोए रहत 
चश्मा । वंदएवत्ति° । अन्नत्थू० 1 ८ इत्यादि कदी ) १ नवकारनो का 
छसमग क्री (पारी) वीजी स्तुति कदी । सिशएं उश्ाणं कहै ! (पतै) वे 
यावच गरा । -अन्नत्थू० कही । १ नवकारका० करी । ( पारी > नमो 
येत सि कदी ! चौथी स्वति कदी । ( वैसी ) ।. नमोय्युएं कै! पठे 
तीन खमासमणं ¦ पूर्वोक्त रीतं । आचाय । ठंपाध्याय । सत साधू वादे 
इति प्राती पम्क्िमण विधि. ॥ %॥ ॥%ॐ॥ .॥#॥ 
॥ % ॥ पुनःइतना विरोष हे ॥% ॥ 
1 $ इतनी विधि.कियां पते थिग्ता हवे (तो > उत्तर दिशं । सीर्मध्र 
स्वामी सांहमां वैसी ! कम्म ूमी २ ८ इत्यादि > सपण चैत्यरवंदन 
८ प्रातं ) अरित चेश््॑याएं करेमि काठसरग्मं । वैदएवत्ति°अन्नव्थु° कही । 
९ नवकार वितवी ८ पारी › सीमधरस्वामीनी स्वति कटै । इम दीज 
यिता हवै ( तो > श्रीपिशचसजी नो. चैत्यतैदन करे ॥ पठ 'पमित्नदए 
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कर (ते षम ) खमासमणएदेर । शाका परं ज° ! पमितेहण सं देस्सा् 

गुर्‌ करै म॑दिस्माएद › बीजे खमासमणे ! रा० सं ० ।. पभितेदण 
कर ( यर्‌ कहै कोह ) पे! एवं कटी । य॒देपत्ती प्ति । ९ महीन 
दो समासमर्णं । तग पम्तिदण मंदिस्सा्द । त्रम पामसंहृए करं 
८ कदी › धोषियो कएदोसे पभ्लिदी । खमासुमएदेरे ¦ रठकार जगवन्‌ 
पप्ताछ करी पटिवेदए पडिलेदा बोजी ८ एम कही >) धापनाचायं पडितेदी ! 
रसे ( शने ) जो शुग दिकं थापनाचाये पमितेह । तोपिण । खमासमणए 
ददं आाग्यामामं । प्ते समाम देड । इछा० सं अ० । सृहपत्ती 
पहि सेई ( यस्कंहे पटिवेदेद ) फ़ ए कदी । सुदपत्ती पटिलेदी । दोय 
खमासमरण इचाका० संर च० । उदी पटिलेदण संदिस्साक्त । कर ( कंदी ) 
कवत यस्रादि पडिलेहे ! पे ¦! पोमदशाला प्रमी. \ काजो विधं 
पर्दी । खमाममणा देर्‌ । इरियावही पडिकम्‌ (एम्रसविध जाएवी ) ॥ ॐ ॥ 
रतरी स्थिरतानट्दं तो पिए षटि प्रहितेदृए कणी । हिवणां पिए प्रायं 
एमहीजं कता दीसिञे॥ 1 . ॥%॥ = ॥% ॥ , 18 प 

॥ ॐ ॥ हिव सामायक्‌ पार्णेकी परीषे केम ॥% ॥ 

॥ % ॥ पठे सामायकं परे । १ खमासमण देष । मुदपत्ती पितते 
प्र खमाममण देर श्दा° पर॑ च< ! सामायक पारं ८ यर्‌ कटं पणोवि 
कायव्वो › पते यथाशक्ति कदी । वसे बुमाममणए दे (कटे ) इद्ाका° 
स॑° न°! सामायक्‌ परेम ( गुरु कटे श्रायारोनमोत्तव्यी ) पठे तदत्तिक 
घ्य 1 अशनम्र कनां धको) तीननवकास्यणी । नीचो मोमार्तीये पेमी ) 
मस्तकं चमार्विा। प्रयवदमन्न्द्ी ( भत्यादी गाधा कटे ) ८ श्रथवा › परिता 
समाक यर्म । एवे पटितदण कौ ८( शां ) यधायोर्य श्रवपी 
गुरून. वुदगाः प्रू (नदम्‌ पक छ्षापमण दे्‌ कटं ! इकार गवन 

उटराई- दुग्वनेप ग्रसर- नावाप. पयम्‌ वत्रा- सर्य निग्यटेदनी. ४ 
पुत्यन। सता ( सत्यादि पृक ) वली मापण दवं 1 श्रीसिन पति प्प 
सैन्य समाचराम स्म कदय ठं ॥ छ ॥ इनि सामायक पास्विधः \ ॐ \ 


ष्म 
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॥ % ॥ श्रथ सत्याकाल सामायक वाच स ० ॥ # ॥ 


॥-# ॥ दिवि पाते पहर धमैशाली प्रमाजीं । ` वादि पम्तिरै 1 जो 

अवेलो आयो इवे ( तो >` दष्ट पमिसेदण करे पठे ` यर्‌ अगे (अथः 
वा ) धापनाचायंजी आगे आवी, । "चमी प्रमाजीं | आआसण बाम पसम 
की । खमात्मण दे ( करै) इ्वाका० संर ५ । सामायिक सुह ` 
पत्ती पम्लिद्रं ८ यर करै पमिसेहेह > पे इं कदी 1. वते खमासमणएदेरे 
ए्ाका° सं न°} सामायक संदिस्पालं' ८ यर° संदिस्सविह ) फेर ' 
खमासमणए देर । एाका० ` सं° न° } सामायक'गचं ('यर° गए ) 
पते इं कही ! केर खमासमण देः । अश्चावनत थः! तीन नवकार ण ' 
णी ( कंद › इकार जगवन्‌' परताल करी सामायिक दम ठचरवो जी 
( युर₹° लवरावेमो ) पठे । करेमि जते मामायं ( इत्यादि ) समियक 
सूर युस्वचनं अवुजाषणए कसतो.थको । तीन षार उचरी । खंमासंमणं 2 । 
शक्रा सं०. न° । इरिया वहियं. पम्किमामि ( यरु के 'पमिकमह 
पचे इकर । इछामि पम्किमिलं । इरिया वहियाए < इत्यादि पाठं. इरि 
यावदी पडिकमी . 1. १ लोमस्स नो काल्प्षग्ग करी । . एमोःअरिर्हताएं क 
ही ! काठसम्ग पारी 1 सुं प्रगट सोगस्स कदी, ! नीचावेसी \, सप्ती 
पडितेही । ` वांदणा देह ( करै > ` इकार जगवन साठ करी पतक्साण 
करवोजी पै ( यर्‌ ) दिवस च॑स्म पक्खाए करव ॥ रं मनवे था 
पनाचायं समरे ( अथवा ) स्वमु. (तथा › वभेरा, साधम. खस पचस 

अने ) जो तिविहार ' उपवास कीयो हवै (तो ) खदपत्ती पमिचेदी । 
पचक्खाण कर । वांदणां नद ८ अने › जो चलषिहांर उपवास हवे ( तो ¢ 
पचक्खाएं कोय नदी । ते मै \ सुरेपत्ती नही. पमितेरै , \'. एविस्तार'वि 
पिठ । परे ९ समासमणं देई । शाको” सं° अ० 1 सिक्नाय्‌ सदि 
स्सालं ( यर करै संदिस्सवेह ) प इदं कटी ।. वसे खमासमण ` देर । 
श्ढा० । सं° । ०} सिञ्नायं करं ( ख₹० करद › पठे ऽं करी । ख 
मासमण दे । ऊनो थको (-मघुरसव )'८ न्वकाररनौ. सिश्नाय केर 
पठे खमातमण देर । शछा° सं०. च० 1 वैसणो संदिस्ससं ८ य° सं 
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दिस्सविद >) केर खमाप्मण देड इचा सं९ ज } वेसुणी ठं ! 
८ शर० ठण्ड 2 पै इदं कदी । जो शीतकालादि हवं ( तो. 3) समाप्त 
मण 2६ .¦ एवा सं० च ! पगरणो संदिस्पाचं ८ खर संदिस्सावेह्‌ ) 
फे समाम दे । य्ा° पं अ ! पागरणएो पश्तिघातं ( युर 
पर्िधाप् ) एर्चकदी शजध्यान कर ॥& इति संष्यात्तामायिक विधिः ॥ 


॥ & ॥ अध्‌ दवसो पार्कमण वाव तिर ॥ %॥ 

॥ & ॥ ३ सखमाप्ुमण - दई '॥ शठा ° ज \ चेत्य ददन कर 

-( गुर्‌ के क्रेद > ए शतं कदी । जयतिहयए० ! जय महाय (पर 
सुख › नमस्कार करी । नमोद्युं करी ! रितं चेश्याणएंर ८ इत्यादि 
पवत्ति रीतं ) च्य थं ए देव वंदे ! व्यार समासमर्णे भावायादिक 
व्रादी. । फे इत्रकार समस्त श्रावको वां । उम कदी मोमालिये वेपी । 
मस्तक ममावी । मुदस्सवि देव प्रिय ( प्त्यादि ) तस्स भि्तामि एके क 
हे ८ पिण ) रा करेण संदिस्सद एदं ८ एपद न कटे > पठे कजा थर । 
करेमि अति मामार्य । एल्ामि ठत काल सग्गं । जोम देवसि॑° ! 
तस्पुत्तरी° ॥ श्रच्यू सिएणी° ॥ >) रत्यादि कटी ८ कालप्म्ग कर । 
काठस्रग माहं । श्रा चोपटरा दिवसमं ) ( व्यादि पाठ मनम चि 
तयी > एमो अरिदतारं शद । कतमम्‌ परी! सोगस्सक्दे ! संमा 
शा प्रमाजन पृक धसी ¦ उदपत्ती पभ्लिदी \ ३ वदणा देवे) फ य्य 
माहि तनो थको कटे ॥ हाः भर॑ त° ॥ देवपियं मातोक्धं  युरुक्देश्रा 
तोपह \ प \ एदं मलो पएमि० पाठ कट । आचणा चाप्र दिद । लष 
द्रतीवर्‌ श्रातं ! पठं सचस्मति देवसिय ८ त्यादि ) स्वां करिण सदिस 
। सथा कट्‌ । विवः ( युरूकटै पम्किमह्‌ > पते 1 रतस्य पिडा 
मे कन क) मसला प्रमार्जा । प्रमाजिन नूम मणं तरमी कटं! 
गवन भत्र नण ( अरं कुं बणटे ) पठ शंकदर । नीन नकारे २ 
कमि न ( घ्रध्वा) १ नवका १ करेमि मने ८ कटी ) उ्ठामि पमि 
क्रमत । जमद ( स्त्याद्‌ कदी) एकं श्रापक वुद्रिच् कटी 
जा मदे पुर्ण । पठ कमो थरु 1 प्रपरष्ठिमि प्राणाप ( स्त्यादि सं 
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पृण पाठ कदी ) वे वादणा देवे । अवह मांहिज मो थको । रन्नाका° 
सं° ज०। अघ्ठिवेमि अप्रितर । देव सिय खमेलं ८ थरं कटै सामेह ). 
पथे एवं खामेमि देवसियं ( कदी ) गोमासीये वैसी । वाम हाथ सुह पती 
ससं धरी । दङ्िए दाथ युर सनसुख करीं! मस्तंक नमावी ८ पं पाठ 
कहै ) पठे विधिसुँ बे वांदणदेर । आय्य लवज्नाए ` ( इत्यादि ३ माथा 
कटी › करमते सामारयं ॥ एच्रामि गतं काचसग्गं ( इत्यादि कही ) 
चारि शुधिनिमित्ते दोयलोगस्सनो काठसम्ग करै ( पारी › दर्शन शि 
निमित्तं प्रगट सोगस्स कदी । सवलोए अ्ररिदितचे० । वंदणए० ! अन्तत्थू 
कृटी ॥ १ सोगस्सनां काठसम्ग केरे ८ पारी > ज्ञान शि निमित्त । 
 युक्खरवर दीदे ( की ) सुयस्म जगव॑० । वंदणए व०-! अत्त्थू कदी । 
;९ सोगस्सनो - कालसमग क्रे ( पारी › सिश्णं ( कदी `) -वेयावच ` 
मरां न कटै । पठे । सुयदेवयाए करेमि काठ्छम्गं । अन्नत्थू कटी । एक 
नवकारनों काठसग्ग की । खुर संयोग नदी हवे ( तो ->) एकं श्रावक 
कारम पारी । नमोप्तत्सिश्चा० कटी । श्रुंतदेवतानी स्वति कहं । ( यरं 
हषे तो खरं करै ) बीजासवे स्वति खएके काठसम्ग पारे । पे । - सित्त 
देवयाए करेमि कातसगगं । अन्नत्थू कदी ! एक नवकार चितवी । पवेली 
परं जेत्र देवतानी स्वति कहे > पठे ऊनो को ! १ नवकार कदी । 
संमाशा प्रमाजीं । कड्‌ वसी । सहपत्ती पम्तिही । विधसुं बे बादणा 
दे । इ्तामो अणुसि कटी । वैसे ( पठे यरं एकं स्वति कदय पू 
श्रावक समस्त मस्तके अंजली करी ! एमो समासणाणं । एमो संल्सिघ्ा 
कटी । एमोस्व॒ व मानाय > इत्यादि तीन स्वति कदे ( श्राविका 
णमो समासमणाणं ! कही 1 संसार दावानी तीन स्ठतिके । पठे एमो 
व्युणं कदी । एक श्रावक खमासमणए देईै कै ! एच्ाका०° सं° भ° । 
स्तवन जए! वीजा स्वै खमासमए देर कहे । इत्वा सं च० । स्तवन 
सानं ८ यर्‌ कहे जशः सांजयवद ) पते आमास वैसीः । नमो संततिश्च 
\.वमो स्तवन कहै । पते तीन खमासमर्ते । आचाय लपाध्याय्‌ 
सव साधर वादी । चोये समासमणे उदा° सं° ० । देवसी भरायचित्त 


ठ पुरी पोसह यदृएविपि ११९ 


पिणधि निमित्तं काठसमग्‌ कदं (यर कै क ) फ़ एं कदी । देवीं 
प्रायछधित्त विद्युच निमे । श्रननत्थू कदी । व्यार लोगस्मनो कारपतग्ग 
करं ( परी > सोगस्स कदे पते समासमणए दे । इडा कार सु 
म्र° } चदे वयं उंदमावणएव्थं करेमि कालसम्मं ¦ अन्नत्थूर ) रत्यादि 
कही ) च्यार लोगस्सनौ काठसम्म कर ( पायै > सोगस्स कदे ॥ वै । 
सुमासमणए देर । थंत्रएा पाक्वनाथं जीनो चैत्य वंदन करे ¦! जय वीयराय 

कहां पमे समाम्मए पूरवेकं मस्तक नमावी ॥ सिरि थंजएयघ्य पाष 
पामिणो ( इत्यादि दौय गाधा करै ) कतना थरं । वंदएव० अन्न कदी 
धलोगस्सनो काठसग्य करे ( परी › प्रगट लोगस्स कै ( एम दीज ) दादा 
जी श्रीनिन दत्त सूरिजीनो काठक करं ) पारी सुखे सोगस्स कटै । प्ते । 
दादाजी श्रीजिन कशल सूरिजीनो काल्समग करं \ (फर > मुदे सोमस 
कटं फे । रोरी शांति कं (जो ) शांतिन श्वि ( तो >) १६ नवकारनो 
काठमगग कर । पठे! ३ खमासमण दे । चत्तक्मायनो चेत्य्य॑दन जयं 
वीयराय सधी कौ । सवे मंगत कै ॥ चलकतायनो चैत्यवंदनं सती चखतं 
केक ८ पिए > दििणा पवत्ति एेसीजदै ॥ पठे पूरवोक्तरीतै सामा 
यक पारे ! एति देवसी पम्किमण विधिः संपूर्ण । ॐ ॥ 1 

। & ॥ सरथ अतपृहरी पसह विधि लिख्यते ॥ &॥ ` 

 ॥ ॐ 1 रात्रीनें पठते विघभ्यिं निद्रा दर करीन । पंचपरमेषटि स्मरण 
केरी ) सृ्दचिता परिहर । पवदिवस थकी । प्रथम्‌ दिवम । पम्सिदी रस्याजे 
पौसदना उरण तेर्‌ । पौसद्‌ शसयं धापनाचाये समीपं । अर्थवा 
र्वी संयोग ह्वे (नो ) र्तं पर्ये प्रदी । चृमीप्रमार्जी । एकखमा 
मुमण दे४। एग्यिवदी प्रमिक्मं । प उमामयण दई 1 शाकाः संर 
भ० 1 पोमद्‌ अरदफ्ती परमिस} { युर के प्रम्तिदि ) उत्त कदी) 
सेमाश्रमण्‌ 2 । सुहपत्ती पम्तिहे । एच क्सो धः । हमाममप २६ । 
एकार मंन मन पोह पुटिस्सारं ( यर्‌ क संदिरविह)। फते इ्व 
क्‌ । पपाचमण दए इखाफार संर न) परमहं गहं › रच्छ) 
एण्ड ( पठ ऽहं कटी । सेमाममण दई 1 कनो धट । यथो सरीर नमी 1 
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सुखे खुहपत्ती देर । मधुर स्वरे ! तीन नवकार यणी करै ।- इकारः चग 
वन पसाठ करी । पोसह दंमक उचरावोजी > य₹०. ठवरावेमो > } प केः 
मिर्जते पसह \ आदा \ जाव अहोरततंवा० । अष्पाएंबोऽ-॥ एपाठ तीनवार 
यस्वचन अतुनाषण करतो कचरे ॥ # ॥ प्ते एक समासमं । . इरा 
का० संर न° । सामायक सुहपत्ती पमिलेषटं ८ ग्र कै पमितेहैद ) . वीजी 
समासमण देर्‌ं । सुदपत्ती पमितेहै । पते । . दोय खमासमरे सामायक संदि 
स्सातं । सामायक ठासं (कदी >) खमासमणए ददं । अ्टोवनत गा्नक्तमो 
धको । तीन नवकार । तीन करेमि अते ची ¦ दोयः खमासमणं । 
वेसणो संदिस्सातं । बेसणो ठउालं । कदी । पते दोय मासम, । .सिक्नाय 
संदिस्सातं । सिभ्नाय करं ( कदी.) खमासमण देरं । मो थको । त्राठ 
नवकारनी सिञ्नाय करै । पीतादि परीसहै दोय खमासमर्णे । पांगरणं संदि 
सातं । पांगरण पमिग्घातं ( करै >) । ए सवै पामायक विधि पूर्वे करी दै 
तिमदीज कखी । ( पिएएतनो विशेष दै › पहिलां ररियावदी पम्किमीहे । 
ते महे । दां सामायकं द॑सक कचस्यां पठे । इरियावदी नही पमिकमीं 
जे ॥ ‰ ॥ पीत चैत्यवैदन । जय बीयराय सधी करी । कसंमणए एंस्समिए 
कारस्षमग करै । पे पम्क्रिमए वेला सीम सिञ्ञाय ध्यान करं । पमे पूर्वो 
क्रीतं पमिक्रमण केर ( पिए इतरो विशेषे ) च्यरि थुरए देव वायां 
पीते । समासमण देईं ( करै > एघाका° सं° ज्‌० । बहृवें संदिस्सां 
( यर्‌ कदे) - संदिस्सावेह ८ पमे इं कदी ) समासमंणं देर ( कदे. ) 
इछाका० सै° न० । बहवे करं ८ यर्‌ कटै करेद ) पमे इं कदी । 
तीन खमासमणँ ॥ श्री अाचा्यजी मिश्र १ । श्रीठपाध्यायजी मिश्र २। 
तीजे सै साधू वादी । कम्म चूमिहि २। ८ इत्यादि नमस्कार जणं ?.जो 
` पम्तिहण वेला नही द्वै (तो > सीर्म॑धर स्वामीनो च्य वैदनादि की । 
~“ िञ्नाय केरे ! दिवि पमिसेहण वेला पमिसेहण कर ) 1 ते विधिपूर्वं वि 
सि । ( तोपिए > संप फेर सिदे ॥ % 1 दोय समासमर्णे । इदा° 
सं° ० 1 पंमिलेहए करं ( कश्च > सुहयत्ती पमिलेरै । पठे दोय समा 
समते । अंग पमितेदणए संदिस्ां । श्ंग पमिलेदण करं (कदे ) पठे 
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८ युर वचन ›) शं कदी । पोतियो कणदौरो पम्तिदी । वच्च पिय । 
लमासमण दे । छकार गवन पसातकाी पम्िदण कृरबोजी ! ( इम्‌ 
कदी ) ! थापनाचायं पभितेदी धपे । शने जो ( यवोदिक ) थापनाचाय 
प्ति ! ( तो ) पिए ( खमासमणए देर । उक्त रते आग्यामांमे । 
प खमासमण देह 1 ऽ्ाका० सं० न° । उपि सदपत्ती पमिलेहं 
( यर क पमिसेहेद ) प्षे एदं कदी । भुहपत्ती पभ्लिरी ! दोय खमा 
मण । शाका ° प° ०.1 दंदी पमितेहणए संदिस्साञं ८ खर संदिस्सा 
वेद ) 54 पमि्ेदण करं ८ यर० करद ›) पव एवं कटी ! केवल चा 
दि परमिलेदी । पेसदमाला प्रमार्जी । काजो विधिं परिठवी ! एक खमा 
समण देर ऽयावही पम्किमि ( एहां प्राचार दिन करम कोठे ) 
॥ & ॥ दौयण्मासमरे । इढाका० सं ० । वम॒ती संदिस्सातं । वसती 
पम्लिहं ८ कदी ) । वती मात्रो प्रसुख प्रमार्जे ( इत्यादि > पिए विधि 
प्रपा प्रयुखमे न कल्यो ॥ & । हवे एक खमामम्णं । इदाका० संर 
न° । म्िश्नाय संदिस्सासं । ( यर कटे संदिस्सावेह ) वीजे समाप्रमर्णे 
रुछाका° सः च ! पिञ्लाय करं । (यर्‌ कदं कोट ) पते तं केटी । 
मवकार १ कथन पवक ( उपदेश मासा >) 'प्रयुख सिञ्नाय करी \ नवका 
एक कदी ! धमे ध्यान करे । नरः यणः वखांण सु ॥ # ॥ इम कतां 
पए पृह्ुर दिन चदयां । उम्वाम्‌ पीरिसी शामम्या । उट पमिपएुन्ना पोरिमी। 
कम \ खमासमण देऽ । इस्यिवही पम्किमी ¦ दोय खमापमणं । 
२चाकार सर जर । पम्तिदण करं । ( यर वचर्ने) । स्कर } मुह्‌ 
पत्ती पर्ततिही । पन नोजने पात्र पमितिदी पदे । प्र मिस्फाय ष्ानकर्‌ ॥ 
1} ॐ; ॥ दिदि कालल केतं । प्राचस्सा पृक देर जडं ¦ पविशक्रस्व 
ददवव श 11 (ए 1 &॥ | 
1} द्विव परिशक्तवे देववादण रिषिदोप्रकस्ं सिद्धिये 
11 ॥ वान प्रद्तिणादरं } त्रीनकार नमस्कार कम । तरपि प्रमार्जी । 
परस्प दयं तो) प्रजी दिफपामेयैमे | सीय ते चमिपामे वैते} 


पते } उछाकार मर अर । चैतर्ददन करं । उंक्दी । फे नमोल्युं 
+, 
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कहे । समासमण देर । एरियावदी पमिकमं । एक सोगस्सनो कार्परमग 
करे । मुरख लोगस्स कदे । संमाशा प्रमाजीं वसै । तीन ( तथा ) च्यार 
( तथा > पांच आदि देर । नमस्कार कै ! ज॑किंष नाम्‌ तितं । ( इत्यादि ,. 
कटी.) .पठे । नमोत्युणं कटै. ( कनो थं ) अरित वेदं याणं कमि का 
वमग । वैदण वत्ती° । न्नत्थू० । कदी । १ नवकारनो काठंसम्ग करे 
( परार )एक धुररैकी गाथा कै ॥ पतै सोगस्स । सव लोए अरि० ! वंदणए° 
अनत्थू० । कदी । १ नेव० ¦ ( पारी ) २ धुश्की गाथा कहै प्ते । 
एुक्खर वरदौ ° ! सु्स्सनग० । वदण०.1 अनत्थू९ । कदी । १ नव° 
का ( पारी ) ३ थु कीगा० ! पतै सिद्धाणं बुद्धां । वेयाकगराणएं° । 
अनत्थू० । (त्यादि कथन पूर्वक) चोथी थुटुसे देववांदी । नमोल्युणं कै. 
फेर श्रितंचेऽकदी । एसीतरे। चार धुरटए देव. वांदी वैसे । नमोल्युं 
करै ! नमो स्ि्ाचायौ पा° ( इत्यादि कदी ) पठे स्तवन कै 1 प 
जय वीयराय कही 1 ( नमोत्थृएं ) सै तिविदेण वदामि पर्यत कहं ॥ % ॥ 
इम पावे शक्रस्तवे देवव॑दन बिधिः । % ॥ प्रववन सारोशषार प्रुख धमे 
करीरे ) ॥ ॐ ॥ तथा चैत्य वैदन ब्ृहदधाप्यमे इम कद्योमे ॥ २ ॥ #% ॥ 
नमस्कार कथन पृषैक । शक्रस्तव कदी । इस्यावही प्रति क्रमणादि करोवली 
नमस्कार कथन पूवक शक्रस्तव कदी । दोयवार च्यार्‌ थुडँ देववादे । फेर 
शक्रस्तव करी ! जावंति चेश्यारं गाथा जणी । खमाममण पृवेक । जा 
तिके वीजी गाथा कही । स्तवन कै । वली नमेत्थुणएं कटी । जय वीय 
राय कहे ॥ % ॥ इति देव र्वदण विधिः॥% . ॥%॥ 1 

॥ # ॥ पते निस्सही पूवक पोसदशाला माहि रावी । इरियावदी पमि 
कमे । पञ सिस्नाय ध्यान कर ॥ % ॥ जो तिहार उपवास कियो हवै 
८ तो > पचक्ाए वेला पणी हवां । जलपीषेडं फवक्साए पारं ॥ # ॥ 

॥ % ॥ हिव पदद्खाए पारे की विधि लिलिये है ॥ %॥ ॥ # ॥ 

॥। & । खमासमण दई । इसियावदी पमिकमे ! फेर एक खमा० । ए 
ठा° सं° च° ¦ पचक्खाए पाखा ` सुदृपत्ती पडले ( यरं कदे पमि० ) 
पठे एं कही । खमा० देई । सुहपत्ती पमिसेर । फेर एक समा० दे । 
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ट्रा० सं मअ० ! पाणएदार्‌ शुक प्चक्डाए पारं ८ यर फे एणोवि 
कायद् ) पफ यथाशक्ती कट । समास्रमण दे । दाका संर भर 
पाएदार पासि ( यर कह त्यास नमेोत्तव्ो >) प तदत्ति कदी ! १ नव 
कारण । श्रसुक प्क्खाण फातियं । पालियं । सोदियं । तीसिवं । किरि 
ग्रासदियं ! जच न्यासं 1 तस्स मिहामि कम्‌ ( कटी >) चैत्यर्वदन 
क्रे हएमाध्र सिस्नाय री । यथा तनवे । अतिथि संविनाग करी पाणी पीव 
1} & ॥ तथा सपान वाही हवे । (तो > पोरसी प्ररख पक्छाण 
पा । आदार क । पते आप्रए वेगे को दीन । दिवस चरम पचसे । 
पत्रे ! इरियावदी पम्किमी ! चत्य वदन कर । ( ए चेत्यवदन आहार्‌ मृकरण 
निपित्ते 3) ॥ % ॥ इति पचर्याण पारएकी विधि) % 1 + % ) 
॥ &॥ पते जो वरहिरयैमि जावणो इवं ( तो ) अवस्पहीक्दी ! प 
योगीधकफो । निजीव स्थ॑म्ति जः ! श्रणएुजाएह जमस्पुगमदो कदी । प्रवं | 
त्तर । घय ग्रामादिकर्न पि अएदेरं ¦ मत मूत्र प्स्व । प्राशरुक र्ये 
शद्ध धर । वार तीन वोपियायि २। पटर कदिवे करी । मत सुच वोप्रवी 
पोप॒दह्‌ शासय । निस्परी पृवैक ( पसी ) इरियावदी परमिकमे \ 
खमाममण दं 1 कटे । इठाका० संर न० ! गमणा गमणं ग्रासय 
(खर्‌ के आसोण्ड) प्ते एं कट ! ममणागमण त्रासोयं । % 1 (तेम ) 
प्रायस्परी कमी । प्राणक देशं जड । समाशा पंजी । यंडितो पडितेदी । 
ठार प्रश्रवण वोममावी । निस्सदी की । पोह शातय श्राव्यो 
पर्वति जनेहि । जंखहियं । जंविरहियं । वस्समि्ामि एषं \ 
एमं कटी दमं । फे पभितेदण वेता प्रीप तिनज्मायं ध्यान क 1 द्धै 
पत्रसं धृद्रर्‌ ¦ उ्मियावदी परिष्मी ) वमासपण देर क्र । रदशर 
भं प्रर । पमििव्ण कटै।( युर कटेक० ) पर प्तक । दूते वमाप 
भा । {हकः मर अः | प्रप्रटभाल्ा प्रमाद, ( दषे द) प्रमाजह 
पये शक । सृटयती परिह । दीव समाम । श्रम्‌ परमििण 
गदरस्मात । ठम प्रहित कम । (कद) पं ( गुसचने) स्रं क 
मरत परम्ेहो । दनमणे पजणी प्रतर मेप्रमार्जी) पोमदथाता परमा 
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ज ( पठे) काजो शु करी । कथरी । एकतिं विरतो परठवी । समिथा `, 
दी पमिकमी । समासमण पूवक - कहै । इकार. जगवन पाले क ए | 
डिलेदणा पडिवेहावोजी । पमे-थापनाचाये पमिलेदी । थे । युर समीपे 
( अथवा ) थापनाचायं समीपे 1 एकः खमासमण दे । इ्ठाका०. ` 
सं०.न० । युदपत्ती पमिलेहं ( यर कटं पडिलेहेह पत एत्व कही )-समा- । 
समण देईं ! खुदपत्ती पडितेहै । प्रवे दोय समासमर्णे । इा०. सं° ० 
सिञाय संदिस्सालं । सिश्चाय करं ( की >) उक्तरीते कषएमात्र सिश्षाय 
क्री । तिविंहार तपवास कीथो हवे । ( तो › खरशासें । पाणिहार पचसे 
\ उपधानवादी प्रखुख । आहार कीधो हवै (तो ) वांदणां दोय देई । पच 
क्खांण करे ।। % ॥ ( पे ) एक खमासमण दें । इद्ाका० सं° ९ । चप 
पि थंमिला पमितेदणए संदिस्मां । बीजं समासमं । इाका०.सं° न° 
लपधि थंमिला पिये ( खख्वचनं ) इं कदी ।- दोय समासमं । ए्रा 
का सं° न । त्रै्णो संदिस्सा्ं । वैमणोठातं । कदी ( वैसे ) वस्र कंवला 
दि पमिसेरै । ४जणी हषे (तो ›) ते पिण । सुहपत्ती स पठिते । पवा 
सी तोवे। तेमां । सर्वैपागे कम्पिहो धोतीयो कणदोयो पम्तेहे ॥ % ॥ 
लपधानवादी प्रसुख जोजन कीधो हवै ( तो कम्पिदादि परमियं पे । 
व्र्कैवसादि पमिसेहै । ( एविशेष ते )। पे कालवेला सीम्‌ सिज्छाय ध्या 
न कै ॥ ( पै ) चचार प्रश्रवण २४ थंमिला पडितेहे (जो ) चलदस 
हे । ( तो ) पाखी चलमासी पम्किमणो क । संवह संवरो पमि 
कमतो कै ॥ % ॥ तिहां देवसी पम्किमणो पूर्वे लिख्योते । तिमदीज करै । 
८ पिए रतयो विशेष ते ) ! इछा० ` । देवतियं आलोएमि । इत्यादि । देव 
सी श्रालोयां पे । उे कमणे ! च॑कमले ! (इत्यादि पाठ कै ) ( तथा.) 
ख॒दो वदव कालस क्रियां । पते । दोय खमास्मर्णे । इवाका° सं° भ 
मिमाय संदिस्सारं । सिभ्नाय करं ( कदी ) वेगो थको । तीन नकार्‌ 
प्रमुख सिक्नाय करै रति ॥ % ॥ पारिकादि तीन पम्किमणाकी विधि 
आगे लिखी द ५ & ॥ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ % ॥ हिव पम्किमणो द्ृवां पै । सानी वेया कर । गोरसी 
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म॒ सि्नाय ध्यान करे \ जौ ल्नीति प्रमुख की हषे तो श्रासज्ञ 

दितो थको । मि प्रमार्ज । ध॑म्लि स्थानके जई । देदरसंका निवरि । 

ए वोसरावी । खस्थानके श्वि । ( नगवन ) बह पभिपुन्ना पोरसी । 

ङ्म कदी) खमासमणा दें । इग्यिवदी पमिकिम । पीते सर संथास 

पिके ॥&॥ ` ॥@ ॥ & 1 
] % ॥ द्धि राई संथारा विधि विर # 


ध 


॥ & मासम दे ! रा° सं° न° ! रार सेथारा म॒रपत्ती पर्ति 


|) 


। (युर कदे पमिलेद्‌ ) पठे ष्ठं कदी । समाप॒मणए देर 1 मरदपत्ती 


मित । एक समासमं । श्ठार स न° । सर संथारो संटिस्साचं । 
स दमासमसे । शा सं° च । रारं संयाते उग्र पते ) गुस्चन । 
त्की । चतकसाय पमिम चुरण । इत्यादि नमरकार कथन पवक 
जय यीयरय सुधी सैत्यवंदन कर ! चूमि प्रमार्जी । यारो उत्तर पटौ 
पाथर । पते शरीर भमार्जा । निस्पदी २ एम कदी ! संधार वैसी \ तीन नव 
कर । तीन कमि भति । कचरी 1 एमो खमाममणाणं ! गोयमाणं मदाः 
मुषीं \ खरणएजाएद चि्ठज्ञ \ ग्रएुजाणएह्‌ परमयुर। < एत्यादि ) सश संथा' 
रा माथा चरणौ । वामदाथ सिरे येई । सोवे । निद्रान्‌व । जसम । सनि 
दर च्लि वितवै । पयवासो केरे (तो ) शरीर मेथाते प्रमार्जी केरे ! जों 


ष 


देह शकाये ऊ ८ तो › पूरवो विधं देदंका निवार । मियावदी पि 
यम । प जवनं पिद । तीन माथानीं मिलाय करी मवे ॥\ % ॥ 

1 छः ॥ एति राई मणाय विधिक्टी ॐ) | 

1 ॐ १ दिपै रत्ने पारिते प्रं कंठी । नवकायदि सी 1 एय 
पिके \ खमासमता देर \ कुसुम पुस्ममिण काठम्‌ करी \ पूति 
तिये तामाधिक सेवे \ शटा एयाय न पनिरम । प दोव हमासुमर्णे! 
(तथाव संदिस्मायी । चाठ नवकस्य । पमिकिमए देलासौम सिप्नाय 
ठ 1 पृिकमण ववा हवा । षम्किमिणो पूर्वी परे क 1८ परिष उतने 
तिष्ठे ) \ गर प्रासोयां फं । मयास उवद्रफकी (व्यादि पाठ कटे › 
स्म संपृ यम्िमणो कमी । पनितेदण वेसर 1 पूर्वकत विधे प्तिः 
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करी । धम्म॑शाला पूजी ! काजो कथरी । एरियावृदी पमि \ दोय समास 
मर्ण । सिक्नाय संदिस्सावी। उपठेशमाला प्रयुख सिक्ञाय कर । फ> पोसदपारे ॥ 

॥ %# ॥ हिवे पोसहपारणेकी विधि लिखिये हे ॥ % ॥ 

॥ % 1 समाममण देहं । मुहपत्ती पमितेहे । केर । समासंमण देर 
कहै । ह्ला सं° न° । पोसह पारं ( यर कटै एणोवि कायो ) एम 
यथा शक्ति कटी । खमासमण देर ( के ) । इहा सं° ज्‌० । पोह ` 
पास्थं । (यर कहै मायारो न मोत्त्ो ) । परते तदत्ति कै । समासमण 
दे । तीन नवकार श्रधौवनत गात्र कचो थको यी । समासमण दे । 
मुहपत्ती पम्तिदै । पीडे खमाममण दे कटे । एछाका० सं° न० । सा 
मायक पाईं ( युर कै एणोवि कायत्रो । पठे यथा शक्ति कदी । समा 
समण दे ! इाका०. सं च० ! सामायक पारय ८ यर्‌ करै आयायो 
न मोत्त्ो ( पठे तहत्ति कदी ) खमाममण देर ! ्रध्ोवनत .गात्र 
कनो थको ! हाथ जोड्यां । सहपत्ती सुखं दियां थकां । तीन नवकार थु 
णी । शंमासा पिते है । गोडासीये वेसी ' । मस्तक नमात्री । ` यवं दस 
न्ननदो ( इत्यादि जावनारूप गाथा कह ›) पठे पोसहना छपग्रण संवर । 
देह र जरं । ठेव जहार । घरे श्रावी । आहार्‌ निष्यत्च हवो देखी । साष्च 
स्मयं अवे । अतिथि संविनाग अत साचवण निमित्ते) साधजणीनि 
म॑त्रणा करी । घरे तेजवे । साधर पिश शश्च आदार ले । स्वस्थाने आ 
वे । तिवार फते साधूर्ने जे आहार दीधो । तेहनो दीज । शेष आहारा 
य करे ।। इति अवणएुह्री पोसह्‌ महए पारण विधिः ॥ % ॥ ॥ % ॥ 

॥ हवे दिन र्गा पर पोसहल तेहनीं पिधि वसि ० ॥ 

}\ ‰& 1 चर धकी निश्चित थरं । धमेस्थानके' मवी ! सष उपगरण प 
मितेदी ! कचरो विधिर परिठवी । एरिया वदी पमिकिम । खमासमण पूरव 
क श्राग्या मांमी । पोमृह सुहपत्ती पमितेहै । आगे पोसह अदणएनी.वि 
पि पुत्र लिखी है । तिमदीज जाणएवी ८ पिएण) दिवस पोह दज कर्णा 
टे ( तो ) (पोस॒ह दमक चरतां ) जांवदिवसं .पज्छवासामि' {< एद 
वो पाठ कै > यने जो ।' अरणुहरी कणो . हवै (तो › जवं यहोरत्ति प 
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ज्छवामामि । ( पटवो के › पै सामायिक विधि सवे करी । चैत्यवंदण 
, कसमिए दुस्मुमिण कासम्म करी 1 पमिक्मर्णो करी ¦ दोय खमाम॒मरे 
वह वेलं संदिस्मवि २ ( शर्ते जो › पूर्व्वं पमिकिमणो रं साधे क्सयो ह 
(तो) पभ्किमणार्नि श्रव । पदिवेदी सख्या । जेव) ते पटरी । पोस 

ह सामायक पष विधि करी! दोय समासमएं । द्रवेवं संदिस्मवि । 
२ (तथा) जो खरु जो पडिकिमणो कस्यो हवै (तो) खरामा 
दौ } पसह सामायक्र स विधि क्यी 1 मासोयण खामणादि निमित्ते) 
मदपती पम्तिदी । वे कदणा देटै । ए्ाका° सं° न° । यायं ्राप्ल 
त! (यर कै श्रालोपद > पठे सई आसो । फेर ९ खमासमणए दे8 । ई 
दाका० मुं° ० ! प्रन्तुषठिमि श्रन्चिंतर । रादयं खामेमि (यर्‌ कृद 
लायेह › पी सर्वं पाठ कद । सई सामे । पाहतां पटिकमणार्मे नवकाग्सी 
पचख्योधो । तेम । फे! यर्‌ शादे पवस्खाए उपवासनो के । पे । रो 
य समासमण ¦ ब्ह्वेतं म॑दिस्पतं° ३1 (ए तीन प्रकारका विकंट्प जाणं 
वा) ) दिवे पमितेदणतो पूर्वं करीठे । (तो पिए >) । अदेश मामवो ! 
( तेम ) खमाममण दे । रा° सं° ज० पम्सिदण संदिस्साघं । चीजे 
सयापमणा । पटितेदण कर ( कदी ) म॒हपत्ती पम्ति टे । प्रे! एमररीज 
दोय समाममर ग पिते संदिस्सावी । सुदपत्ती परदिने) पते । 
घते सरमाम॒मण दे । ठकार जगवन पमान करी पमिसेदण पभितेदावो 
जी। (ष्मक) फते! पक स्मासमणदेर 1 एाकार सै< मर) संपपि 
मह्पत्ती पम्तिष्टरं (कदी) कोर वचर श्ण पम्तिद्या गख्यो हवे (नो) 
पाट्तेदे । (ननो) क्ती श्रामण पितरं । फं दोव खमामयकते 
मिसराय संदिस्यार्या । तपदेगमात्ता प्रमग्र मिघ्ाय करे! श्यामं सं क्षिया 
पदं भठण्ट पसह सखीं 1 तिमदीन जंणएदी । पिणश्यं । आत्त 
ष्टम परपदना ) पठलीौ रन कती सरमापिक नचेदं ! जिग दविवय्‌ सं 
धा चोषटरी पम तपरौ द्रुमै । (ते) पप्तं परर । पचक्खएि कियां 
प} दोव तमाम । संदपदितद्ण म॑दिम्यातं 1 उदी पटितेहए ॐ 1 
(कद परिष स्ति पठ नकद 1. प्नं पृनिता नही डिति } शह 
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निकेवल्‌ दिनसंवंधी पोसह यदण करम विसेष विधिही सो बताई 
॥ % ॥ इति दिनं संवधी पोसह महण विपि संपूलेम्‌ ॥ # ॥ क 


ॐ ॐ _ क. 


॥#) अथ रानि सां चोपहुरी पासहना वव च ° ॥&॥ 

1 % ॥ तिहा जिं प्रथम चोणहरी ।. पोसो क्चरयो ह ) पे सभ्यानी 
पमिसेहण करां । गात्रि पोसहनो . नावथयो । (तो > पचक्वाणए कयां 
पे. 1 दोय खमासमणएं । पोसह स॒हपत्ती पमितेदी ।  तीनं नवकार यसी 
तीनवार पोसह दंमक उरे । ( तिहा ) जाव रत्ति पज्छवासामि ८ इम ) 
पाठ कचरे । पठे । सामायकं विधि पूर्वे लिखी दै तिम केरे ( पिष) 
सामायकं  उचस्यां पठी । दोय खमासमणे ¦ सिभ्नाय -संदिस्सावी । आठ 
नवकार कदी । वैसणो संदिरसावी । पंगरणो संदिस्सापे । पीते । दोय 
खमासमणं ! इछाका० सं° ज० ! दी ्थ॑मितां पमि सेहण .ंदिस्ालं । 
संदी ्थभिला पमिलहेण करं ( यरे करै `करेह ) दलकटी, । उपधि 
पितते है ) आगे सवेक्रिया पूर्वे तिखी तिम जांएवी । .( तथा > जे श्रावक 
चपवासी तो । व्यग्रपणे ! दिवसे पोमह न करी सक्यो.! ते रात्रि पो 
हनो जावधयां पाठे . पहर धमे स्थानके अवेः! जो वसती प्रमाजीं 
हवै । (तो सस्यो >) नदीतो वसती प्रमाजीं । काजो प्रवी । से उपग 
रण `पमिलेरी } एरियावही पमिक्रमं । पीठे चोषिहार पच्क्खाण करी । 
दय खमासमणै-। पोसह जुहपत्ती पमियेदी । दोय खमा पमणदेरे ¦ पो 
सह सदिस्सवि 1 फेर 1. खमासमण देदं 1. तीन नवकारे यणी । तीनवेर 
पोसह दमक कचरे । ८ तिहां ) दिवस मेसं रत्ति पञ्छवासामिं ( कदे › संष्यां 
ह्वे! ८ तो > रत्ति पज्छवासामि कैः पीठे । बिहँ खमास्मणं सामायक 
सुहपत्ती पम्तिदै \ . दोय खमास्रमणए दे । ` पामायक संदिस्सवं । 
केर खमासमणए देर \ तीन नवकार यणी) तीन करेमिनते उचरे । दोयं 


` खमासमणदे६ । सिज्ञाय संदिस्सावी । आठ नवकार कंदे) केर दौ खमा 


समश दे । वेसणो संदिस्सावी । शीतादिकैः वे खमासमण 2९ । पाग 
रणं स॑दिस्सवि । पीठ वे. खमासमण देई । अग ` पटितेदत 'ंदिरसावी 
सुप्त पम्सिंहै ! फेर वे खगा समए देर । उदी मिता पमिलेदण 
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संदिस्साबी । ( जो ) अण पमितेद्यो उपगरण हवे \ ८ तो > पम्विहै (जो ) 
सर्ब उपगरण पमिलेद्या हवै । ( तोपिण › थानक शल्यता रालवा नणी । 
वते आसण पमिचेदै । पमिकमण वेलासीम सिक्चाय ध्यान कर । पीमे। 
लार प्रभ्रवएना ( २४) म्ला पम्सिदी पम्किमणो कर । ( तथा ) 
पाठरलीरतं । वदी सामायक नलेवे। इतना निकेवत रातरिसंक॑धी पोमहतेवाना ` 
विकल्प जाएवा ) ॥ ॐ ॥ दृति रात्रि पसह विधि सपूणेम्‌  ॥ ॐ ॥ 

॥ @ ॥ सथ २४ थ॑म्लि पम्लिहए पाठ लि० ॥ ॐ ॥ 

1 % । अगाद आसन्ने उचरे पास्वणे अणएदहियासे ॥ १ ॥ आगहि 
मज्ने ठचारे पामवले अणाहियासे ॥ २ ॥ आगाद दूरे उचारे पासवशे 
रहयति ॥ २ ॥ आगे आसन्ने पास्वणे अणएदियासे ॥ ४ ॥ 
श्रागाटे मक्षे पासवले अएद्ियासे ॥ ५ ॥ आगे द्रे पासवणे अरणएहियासे 
1 ६ ॥ % ॥ आगे प्त्रे चरे पासवणे अषहियासे ॥ ७ ॥ आगाटे 
मक्ने चरे पासवशे अरहियासे ॥ < ॥ आगाटे द्रे उरे पासवणे अहि ' 
यासे ॥ ९॥ रागाद सत्रे पासवणे आयासे ॥ १० ॥ आगादे मञ्ञ 
पासवणे अहियासे ॥ १२. आगाद दूरे पासवणे अहियासे ॥ १२॥ ॐ ॥ 
अणागाटे आसन्ने उचारे पासवणे अणएदियासे ॥ १३ ॥ अणागादे म्भ 
वरे पसवणे अएदियासे ॥ १४ ॥ अणागादे दूरे वारे पावे 
अणदियासे ॥ १५ ॥ अणागादे आसन्ने पास्वणे अणएदहियासे ॥.१६ ॥ 
अणएागादे मक्ने पास्वणे अएदहियासे ॥ ९७ \॥ अणएागाहे दरे पासवशे 
अणएदहियामे ॥ ९८ ॥ ॐ ।॥ अणागदे आसन्ने उरे पासवणे अहियामे 
॥ १९ ॥ अणएागादे मस्मे लचरे पासवणे अहियासे ॥ २० !॥ अणागदि 
दरे वे पासवसे अहियासे ॥ २९ ॥ अणागदे आसद पास्वणे अहि 
यासे ॥ २२॥ प्रागे मञ्ञे पासवणे अहियासे ॥ २३ ॥ णामह द्रे 
पाञ्तदणे हिया ॥ २६॥ एथंम्लिा पमिलेदष पाठका ।॥ # ।॥ 1 % ॥ 

॥ & ॥ हिवे थंमिला कहां २ करणा सोकहे है ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ ९ धृमिला स्याके दों तरफ दहं पासे (३ ) वामपाते (३) 
पमिति है ॥६ थंम्सि दखज्ञक जीतर पासे ददिश २ वामे ३ पम्ति३॥ 
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६ थमिला दखज्ञो के वाहर दों पामे पम्तिहै ॥ ६ थमवा ( जहाँ ) 

चचार प्रश्रवएकी जगा दों तरफ पम्ति दै ॥ %॥ ॥ % ॥ ॥.% ॥ 

र्ति २४ थ॑म्लिा पमि वेद विधि संपूरणम्‌ ॥ %॥ ॥ & ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ अथ पाक्षिकादिक पडिकमण विधे लिख्यते ॥ 

॥ % ॥ ( तिहां ) प्रथम बंदित्त्‌ सूघ पर्त । देवसिक पम्किमी । १। 
स॒मासूमण दे ! देवसी श्रालोदयं पमिकंता ! इ्ठा° सं° च० } पी सुह 
त्ती पमिवेहं। ( चोमासे >) चौमासी° सह० ( संवहठरीयं › संवह सुदपत्ती 
पिते । पे ८ यस्कटे पमितेह > पते इं के ! द्रूजी लमासणदेर । 
म॒दपत्ती पम्तिक्ष । वांदणाये । तिहां ( प्ली > पख्यो बडक॑तो 1 
( चौमासी म ) चोमासी वड्क॑तो । ( सैवह्रीमँ ›) सैबहरो वको । इम 
यथा योग्य कै । ( फते युर कटै › पण्यव॑तो देवसीनें स्थानिकै, पार्खिक 
( चलमासिक ) सैवद्रिकि जएन्यो । ठीक जयणा करज्यो ! मधुर स्वरे 
पमिक्रमस्यो \ खास सो विवरा सुध खासन्यो । मामले सावचेत रहन्यो 
पचे सगलतादी कै । तहत्ति । पमे क्ती । इच्राका० सं° ज० । सैवुधा 
खामरेरं । अन्चुिलवि आञ्चितर । पक्रवियं (२) खर्म ( यर्‌ कटै खामेह > 
पठे मस्तक श्र॑जसी क्रतो थको ¦ इं खमेमि पख्वियं ( ३ › कटी । 
गोमालीये वेसी । मस्तक नमावी । दिश हाथ खरं साहमो करी 
सुप्त सुखं दे! ( पक्खियं > पनरसन्दं दिवसाणं । पनरसन्दं राइंएं । 
जंर्किचि अष्यत्तियं 1 ( इत्यादि स्वेपाठ कह › चठमामे ॥ षठएदं मासाएं 1 
मए पक्वां । कीसोत्तरसो रर दियाएं । जंकिचि अपपत्तियं 
८ ऽत्यादि कहै › सवहरीयँ ॥ वाल सणएहं मासाणं ! चोवीसणएदं पक्खा 
ए । तिन्निमय सष्ठ रई दिया । जंकिचि श्रप्पत्तिर्यं ( इत्यादिक > 
. `तिवारे ( र पिए मि्ठामि एकम कटे )। तिहदां दोय साघु खचरा दवे 
(तो › पासि ८३) चोमामीयँ (५ › संववयियं (७ › तान खमावे । फे 
सरी । अवच मांहि सह्यो करै 1 इछाका° सं अ० । पक्सियं आलो 
चू ( य कै प्रालोएह ) पञ इठं आलोएमि। जोमे पक्खि ( ३ ) अ 
यासे कतं ८ उत्यादि सूत्र जी > संकेवै ८ ्रथवा > विस्तार 1 पासी 


पाती चौमासी सबही पडि० विधि. १२३ 
चौमासी । सैवच्ररी ! अतीचार आलोवै। पद । सस्सवि पक्खिय ( ३ ) 
इत्यादि । एाकारेण संदिस्सद पर्थत कटै । तिवारे ८ खर कै ›) चठव्थे 
ए पम्किमह ( चौमामै ) र्छेण पम्किमह ८ सैबहरीयें ) । अष्मेण पम्कि 
मह्‌ । ए । तस्समिवामि कटं ८ कदी › प्रादशावत्ते वांदणादेवे । 
पे । इहा कारेण स॑दिस्पह गवन 1 देवसियं आलोर्यं पम्किता (१) 
यत्तेय खापशेणं । अन्नुष्ठि॑मि अश्चितर 1 पक्खि । ( ३ ) खामेछ । (युर 
कहै खा० › पते ! इहसामेमि ` पक्छियं ।! ३ ८ इत्यादि पाठ ) सवे पूर्व 
क्यो । तिम कदी । मिन्रामि दुक्षमं दे! खसविे ! पतै । वे वांदणादेदं । 
जगवन्‌ देवसियं मातोहयं पम्किंता । पक्सि (३ ) पस्किमवेह ! ८ युर 
कृद सम्म पम्किमह )! पे दहक्ी । करेमि अति सामाश्यं 1 शत्रामि 
ठामि काचसग्ं । जोमे पक्र ( ३ ) (इत्यादि कदी > तस्यत्तरी° अन्न 
त्थू° कटी । कालमग्ग करे ) यर पासी सूप्र कटै । ते साने ! अने 
गुर थकी जदा पम्किमता हवे ( तो ) एक श्रावक खमासमण देर 1 कै 
1 गवन सूप जए । ( खर० जणह >) । इसो वचन मनम धारी 1 
< एतं कही  छमो थको । दाथ जोमी । यहपक्ती सरसं दे । तीन नवकार 
कही । मधुर स्वरे सूत्राथं मनम चितवतो ) ८ बंदित्तू सूत्र र्णं ) बीजाश्रा 
वक्‌ । करेमि सति° । एछामि गं कालम । तस्प॒त्ती ( अन्नत्थू कटी ) 
कालसग्गम र्या सुण ( सू्रप्रति ) एमो अरिहंताणं कदी( काठसम्गपारी > ` 
कजा थका तीन नवकार णुणी ( वैसे ) पठे तीन नवकार (३ ) करे 
मि जति कही एमि पम्किमिलं । जो मे पक्िय (२) इत्यादि कदी । 
( व॑दित सूर यणं > पम्किमे देविये सवं । ‹ एन विका >) पमिकमे 
पक्सियं । चौमासीयं । सवहनरीयं ( सवं कै ›) पमे क्ती । अन्लुधििमि 
आराहणाए ( त्यादि परीपृणे नसी > समासमणए देह । उठा सं° च० 
मूल गुण च्तरयण अतीचार विशु निमित्तं । कालप्मग कर ८ र्‌ कै 
करेह ( षये एं कटी ! करेमि नते सामा० । इ्लामि गहं कालपम्गं । ` 
तस्पु०। अन्नत्थू । ( इत्यादि कदी ) पास्ये ( १२) लोगरस ! चौयापे। 
८२० ) सोगस् । संवहरीये ८ ४०) लोगस्सनो काच्सम्म केर ! एक नव 


१२४ रतरसागर्‌ 


कार कपर । काठ्छग्ग करी । ( पारी › लोगस्स कहै} वैसी । सुहपतीं 
पमिलेदी । वे बादणा देर । इच्ना° सं न° । समाप्ति सामणेएं 1 अ 
व्नुध्नतिमि अधितर । पक्खियं । (३) खमे ( युर करै खामेह › प । 
रतं खामेमि पक्सियं । ८ इत्यादि पाठ > पूर्वै कल्यो । तिम कहै । (फ़ >) 
इबाका° सं° च° ! पासी (३ > खामणा खामूं ८ यर करै ) \ पएयवंतो 
च्याखेर खमाक्षमण देदै । तीन २ नवकार कदी ! पाखी (३ ) समाप्त खा 
मणा खामह्‌ । पलै ! श्रावक एक सखमासमण देड 1 मस्तकं नीचो नमावी 
तीन नवकार खं । इम च्यार वार कदे ¦ फे! ( यर कै नित्थारग पार 
गाहोह ( पै । श्रावक करै । श । इमो असि ( कदी ) ( यर करै ) 
यएयव॑तो ! पासीनें सेखे। एक लपवास । ( अथवा ) दोय आंषिल ) अ 
थक ) तीन नीवी । (अथवा ) व्यार एकासणां । ८ अ्रथवा ) बेहजार सि 
ज्फाय करी ! एक उपवासनी पेठ पृरज्यो ¦! पाखीनें स्थानके देवसिक न 
णिज्यो ॥ इम चौमातै एसे गणो कणो । संवहरीयंँ त्रियो कणो 
पत्रे जि तपकीधो हवै । ते पृषं कहै । न कीधो हव । तेक्है त 
त्ति । पठे बे वांदएां देदे । अम्बुष्ठिठमि अधितर । देवसियं खामेमि । 
टृत्यादि केदे ) पते बे वांदणा दे । आयरिय उवभ्नाए० तीन गाथा कहे । 
ट्म अमे स्वं विधि ! देव सिकं पम्किमणानी केरे । पिए ऽतरो विशेष 
है ! श्रुत देवतानो काठसम्ग करी 1 स्वति करै । पमे नव देवयाए करे 
मि कासग्गं ८ इत्यादि विधं ) जवन देवतानं काठसग्ग करी) स्तु तिकदी \ 
देत देवतानो काठसम्ग केरे । ( तथा > तीने पर्वे । वमो स्तवन व्रजित शां 
ति कहणो 1` तघुस्तवन 1 उपसगे हर स्तोत्र कदणो । तथा पम्किमणो 
परो हां । पत ।! एक भावक यङा । नमोष्तत्िश्रा कदी । शाति 


--. स्तोत्र ७ गाथा प्रमाण कै । बीजा सर्वसु 1 जिने रत्री पोसह न 


हवै ( ते › पोसह सामायिक पारी मानै ॥ ‰ ॥ 

इति पालिकादि (३ > पडिकिमणविधिः कटी 1 %। ॥ „_॥ |} 
॥ रा्री प्रतिक्रमण महं ग्मासी तपचितन विधिः॥. 
॥ % ॥ श्रमिहावीर्‌ स्वामीना तीर्थम चको उम्मानी तयद ॥ रे जीव 


तम्मास्ी तर्पाचतवन. १२५. ` 


ते करि सके । नकरिपकं । इम एक दिन उंगो । करि सकं (न्‌ करिसङईं > 
इम एकेक दिन ठंग करतां । उरण तीस दिन कणा मम्मास्र हवे । तिहां ` 
सूधी पृथि । पठे। (रपचमासी >) करि सके 1 न करसं । एक दिन क 
एी पंचमासी करि सकै (न करिसद्ं ) ! ईम एकेकं दिनि ठंग करता 
चयण तीस दिन क्षणी । प॑चमासी लगे पूरये । पञ! ( चठमासी >) एक 
दिन णी । दोय दिन कणी । इमदीज त्रिमासी । एुमासी । यावत्‌ 
< एक मासकरि सक >) । नकरि सई । पव! एक दिनि कणो कयां \ सो 
लह दिननो चौत्रीसम तप थाई ! ते करि सक (न करि ) । पते । बेबे 
जात घटावतां पयि । ८ एम ) वत्रीसम करि सकै (न करिसकं )1 ८ एम ) 
ज्रीसम । अषछठा वीसम ) उवीसम । चौवीसम । बावीसम । बीसम \ अठार 
सम । शोलसम । चोदसम । बारसम । दशम । अष्टम । उ । चसत्थ 
तप करि सकै । (न करि सई ) । ८ टम ) आंबिल ! निवी । एकास्रणो 

युरिमह ! पोरसी ! नवकारसी । ( तां ) जो पचक्खांए कखो इवे 1 

< भो >) मनम धारी । काठसग्ग पारे ॥ एति उम्मासी तप चितवन विधिः ॥ 

॥ # ॥ अथ प्रशस्तिः ॥ # ॥ 

॥ % ॥ पुहा ॥ श्रीजिन चंद सुखि । निठराजत गढ राजान \ वाचक ख 
मृत्‌ धमं गणि । सीसर कमा कट्या ॥ १॥ सय अटार्‌ अरमतीस्‌ ममि । 
नेशलमेर खुधान ! भ्रावक्‌ विधि संग्रहं कियो । सूल म्रंथ अहुमान ॥ २॥ 

॥ # ॥ स्राचार प्र॑थनामः ॥ %# ॥ 
श्रीजिनम्रनसूरि कृत विधि प्रपा ॥ १॥ खस्तर म॑मलाचायं तरुण प्रज सूरि 
कत षमावश्यकं वालाबोधं ॥ २॥ सामाचारी शतकं ॥ २॥ वदासि 
१ ४॥ प्रवचन सारोश्रखकतिं ॥ ५॥ आचार दिनकरं ॥ ६ ॥ श्रीजिन प 
तिसूरि सामाचारी पर॑ ॥७॥ शिवनिधानो पाध्याय कृत सघ विधि प्रपा 
दि॥ < ॥ अंथाश्च विलोक्य श्यं विधि प्रकाशो निमित ॥ %& ॥ 
ति श्रावक विधि प्रकाशः परि पृष्ैतामगात्‌ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 


म 


१२६ . .खसागर. 


॥ % ॥ त्रथ साधर ( ग्नने › श्रावक । दोतुं टंक पम्किमणो 
कृरे । तेहन हेव (नांव ) मतलब लिखते ॥ % ॥ 

॥। #% ॥ तिहा पापतसेती निवत्तेन दणो (ते ) पडिकमणो किये ॥ 
तथा ॥ ग्यानाचार ९ दशेनाचारं २ चाशिराचार ३ तपाचार ४ वीयं 
चार ई ( एर्पच आचार सुधि निमित्तं ) श्रीर्‌ सास! अने युर 
अवे । धापनाचायं शासे ` पम्किमणो करो ( तेहना उ अध्ययने ) 
सामारयं १। चलवीसल्थल २ । वद्यं २ ! पडिकमणएं ४ । काठ्सग्गो ५। 
पच्चक्खाण £ मिति (तिहा ) सामायिके करी चाख्तराचारनी स॒श्िथाये । 
चवीसत्यं करी दशना चासन सुता थाय ¦ कंदणें की म्यानादिक आ 
चार सु थाये । पमिकमर्णं करी ग्यानादिकना अतीचारानी सुभि थायै । 
नं पम्किमणाथी जे अतीचार शुश्नथार्‌ (ते) काठसममे शश्चथार । 
पचक्खाएे करी तपाचार शुषा । अने वीयाचार इशं उएकरी श्च थार 
॥ हिवे देव वांदनादि अनुक्रम पम्किमसो थापे । ( तेहना हेव कै ) ॥ 
सुश्च पम्किमणो मोहनो कारण े। ते मंगल विना निवि्रपणं प्रमाए नचदे। 
तिसवास्ते धुरं अवद्य मंगत कखो । तिहां मंगल तो अनेक प्रकारो है। 
पिए श्रीदेव यरु वदन सरीसखो वीजो मंगल कों नदी ( तेमटि › प्रथम 
नमस्कार शक्रस्तव पूर्वकं च्यारे थुरए देववांदी । 1 खमासमले यर्वा 
दे ॥ सोके पिए पदिलां राजानँ नमस्कार करी (पे) प्रथान प्रखन्‌ 
नम । टां राजा स्मान तीर्थकर ( अने ) प्रधानादिकं समान ्राचायां 
दिक ठै ( इम मंगल कर › पम्किमणानं धुरे समस्त अतीचारनो बीजक 
( सस्सवि देवसिय ) इत्यादि कदी मिह्नामि उकमं देवे । प ज्ञानादिकं 
महि । चासिना अधिकपणा हती । प्रथम चारिराचार्‌ शधि निमित्तं । 
क्रेमि अंते सामाहयं ८ इत्यादि तीन स्प जरे ) तिहां समता परिणामं 
स धर्मं काका ( ते मर्द ) प्रथम सामायक आव्रयक कल्यो ॥ ॐ ॥ 
पठे प्रमातनी परम्तेहए धी मामी ! दिवसन। कीा सतीचार खर्‌ आग 
आलोदवाठे । ते धारयां विना जली रीतं मायोबाइ नदी (ते मा, काठपग्ग 
करे 1 अतीचार मनम धारे ! पठे सोगस्स कदे (जे माटे ) एमामायका 


प्रतिक्रमण हेतु. १२७ 


दिक सुश्च मागं ( इहां ) रिषमादि च्वीस तीर्थकरे श्रापसेव्यो (अनं ) ज 
व्य जीवने उपदिस्यो । ते कारणं । वीजे आवदयके चलवीसन॒ जगर्वतनी स्त 
वना कखी कही # % ॥ पठ धमेमां हं विनयना प्रथानपणा हती । यसन 
वांदणा देई । अतीचार आलोडवा । अने वांदणाठे । तेशरीर सुशं विना 
नदेणी (ते मे ) प्रथम सुहपत्ती पम्लेदी । सु्करी । तिथी काया परि 
तेद ॥ तीजे आवद्यके वांदणा देवी कही ॥ % ॥ पठे खर्‌ अगे । -अती 
चार त्रासो प्रायश्चित्त मग ( यर करै पम्किमह ) (जेमटे) कित 
ना इक अतीचार तो आतोयां थी सु थया । अने कितना इक न थया 
(ते खु कखानो > चोथो आवश्यकं पम्किमणो क्ट्यो ॥ # ॥ तिहा 
लत्तम कायै सवं नवकार पूवक का ( ते माटे › प्रथम नवकार के । श्र 
नँ समाव धारी पम्किमदठुं ( ते मटि ) पठे सामायिक सूत्र करै ! तिषार 
पठे साधु श्रावक आप श्रापणा अतीचार पमिकमवा निमित्ते सू्रनणे । पवे 
समस्त अतीचार रूप जार निवत्तेवे करी । हसको हवो थको । कमो 
थ्‌ई सूर पणं करे । इम अतीचार पमिकमी । श्रीयुनँ विषै पोतानो कीषो 
कोई अपराध खमाहवा निमित्तं । वांदणा देवे । पे गुर्‌ प्रसुखनें समावी 
कालसग्ग निमित्तं । फेर वांदणा देवे ) ए वांदणा यसन पणो आधीन 
पणो जणाहवा निमित्ते पिए जाएवी । पते ( श्रावक ) आयस्य तवक्नाए 
( इत्यादी तीन गाथा जले > हवे आसोयए पमिमकएा थी श्च न थया 
(जे ) चाररादिकना मोरा यतीचार (ते ) शश कान र्थे पांचमो आ 
बर्यक काठसगग करे ॥ % ॥ तिहा । प्रथम सामायिकादि तीन सूत्र ज 
णी । चाखिचार सु निमित्ते दोर्‌ सोगस्स चितै । इदां तीजी वार 
वरे सामायक लारण कौधो (ते) सवे धम क्रिया समता परिणामे की 
धी सफल थाई ! ए अर्थे ! पे ज्ञान थी समकित अधिको है (ते म) 
दशेनाचार शि निमित्तं नोगस्स कदी । सलोए (इत्यादि ) सूर जी । एक 
लोगस्सनो काठसम्ग करे । पे श्रुतज्ञानाचार शशि निमित्ते । पुक्खरवर 
दवद ( कदी › सुयस्स जगं ( इत्यादि नी ) वीजो एकं लोगस्सनो 
कालस करे ( इदां ) प्रथम काठसम्ग दोय लोगस्सनो क्यो ते ज्ञाना 


+ र्सामर्‌ः 


दिक थी चाखिनो यधिकपणो > ( ते मटे ) वली } म्यानादिकनी श्र्षा 
य, चारन अतीचार घणा लाम ! तेपिण कारण जाएवो } फ । 
ङन्‌ । दशेन । चाखिचार । निरतीचार पण आचखाना फवनूत 
शरीपि् जगवान, तिणारी स्तवना । सिश्चएं ुधाएं ( इत्यादि जरे ) 
पठे ! हिवणां लपगारी श्री महावीर स्वामीठे (पते मटे) जो देवाणए 
विदेवो ( इत्यादि तेन स्तवना करे › पठे महा तीथंपा ईती । लित 
शेल सिहरे ८ रत्यादि तीथे स्तवना कर ) रम । चारि, दशनः ्ञानाचार 
सुशं करी । समस्त धम क्रियानो श्रुतक्ञान कारणे ( तेमां ) श्चुति समृ 
8 निमित्ते । श्रुत देवतानों कालपग्ग करी स्ति कटै । पे जेहना हेत्र 
मे रहय । जञेत्र देवतानों काठस्तग्ग करी । स्वति कै । ( सिश्ष॑त माह) 
तीजे जरते निरतर अवग्रह याचना सूय जावना कदीते । ते साचवणे नि 
मित्ते ए काठस्ग समवे है । ए दों काठसम्ग पूैधारीये चस्या ३1 
( आवरयक वृत्तिः चूशिः चाष्यादिक माहे › श्रीहसरिद्र सरि प्ररुख मेदे 
आचार्ये क्ये (ते मर ) प्रमाण है । पतै कालप्षमग'धी । केटं अती 
चार सुश्च न थया ते सुश्चकरवार्ने 1 उठो आवर्यक पचक्ाण क्यो ॥ % ॥ 
तेपूर्ै कीयो होय ( तो ) इं तेहन उमे । म॑ंगलीक निमिरते। नवकार एक 
कही । सुदत्त ( अने ) काया पम्तिदी । श्रीगु वांदणदेर । इ्ठामो 
असि करै । वु्मारी आङ्ञाये म पम्किमणो कथो । एवं खर्नं जणा 
विवा निमित्ते! ए वांदणा क्या । एते पम्किमणो परिप्णेधयो ॥ % ॥ 
( दि ) निर्विघ्रपर पम्किमणो पूं हवा थकी षणो हष ऊपनो । तिर्णे 
करी ! र्‌ एक स्वति कयां थका । स्वै साधु श्रावक वधमान्‌ स्वरे । तीन 
स्ठति कदे ८ इहां खदना वचनन अते) शिप्यादिकं । नमो खमाप्तमणा 
एं ( एवो यस्व नमस्कार कद ) ते युर वचननो वहुमान रूप्ठे पर 
शक्तस्तव कंदी 1 अआचायादिकने वादे । सवं धमे क्रिया श्रदिवखर्‌ भक्ति 
पधक सफल थायै ८ ते मदे ) पम्किमरनिं परार ( तथा ) श्रतं । देव युर 
वंदन क्यो ॥ & ॥ हिवि पम्कमिणां मा । चाश्िादि खञि निमित्तं । पूर्व 
कतसम्ग कधा >। तोपिण वदी विशेष शि निमित्ते । व्यार सौगस्स 
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. नो काठसम्ग कयै \ मंगल निमित्तं सोगस्स कहे । जे साघु श्रावकं ग्रात्मा 
थाहि । ते एदेठ समी ! विधि पैक उपयोग सुं पम्किमणो करे। ` 
ते चीवा्यँ जवस्सुद्र तरे । सिथि संपदा वरे ॥ % ॥ श्रावर्यक वृत्यादेः । प्र 
ति कमण हेतवः! निवश् जाषयोश्त्य । साघु श्राघादि हेतवे ॥ १ ॥ वा 
चकामृत धमाणां \ शिष्येणात्म तेना । छमाकत्याण मणिना । दीका 
नेर पुरे सुदा ॥ २॥ इति प्रतिक्रमण हेतवः संपूण ॥ % ॥ | 


` ॥%& ॥ श्री सी्मंघरजिनचेत्यवंदन ॥ # ॥ 

॥ जयजय तिज्चवन आदिनाथ पंचमगति गामी ॥ जयजय करुणा 
शातिदांत जविजिन हितकामी ॥ जयजय इद नरिदव्ंद सेवत सिरनामी । 
जयजय अतिशय नंतवंत अंतर गति जामी ॥ ९॥ पूवं विदेह विराजताए 1 
श्री सीमंधर स्वामि! भरिकरण सुध च्िहुंकालमं । नित प्रति कर 
प्रणाम ॥ २॥ एति ॥ % ॥ % ॥ ॥ # ॥ 


॥ # ॥ अ्रथ सी्मधरनिनस्तवन ॥ %॥ 
॥ पू्वैविदेह एखलावती । जयोजगापरतीरे । श्रीसीम॑धरस्वामि प्रहसमनित 
नर्मुरे ॥ १ ॥ जगत्य जाव प्रकाशता ! जविप्रतिवो धतारे ! खपगारी रिहत 
॥ प्रह० \ २ \\ धन्यनयरी धन्यते नरा } धन्यते धरारे ॥ विचरे जिदां जिन 
राज , प्र० ॥ ३॥ धन्य दिवश धन्य तेघसी । देख आंखरमरे ! जक्तिवहल 
जगर्वेत , प्रह ॥ ४ ॥ महरनिजर अवधारजो । पतित =धारनोरे । जिनहर्ख 
वणं सस्नेह  प्रहसम नितन स॑रे॥५॥ ॥ एति पदम्‌॥ 
॥ # ॥ पुनः ॥ # | । 
1 श्रीसीमंधर्साहिवा । बीनतमी अवधारलासरे । परम पर्ष परमेस॒रू 1 
रतम परम आधारलासरे० ॥ श्री° \ १॥ केवल ग्यान दिवाकर ! नमि 
पादिञ्यर्नत वारे नासक सोकालोकको ! ग्यायक गेयञ्न॑ततादर ॥ श्रीः 
॥} २ ॥ ईचद्रचक्तीसर ! पुरर रहे कर जोम सारे । पदपंकज सेवे सदा । 
अणर्हतं इककोम लालरे ॥ श्री° ॥ ३ ॥ चरणएकमन पिंजखसे । सु मन 
स नितमेवलाल । चरएसरण मोहि आस्रो । जवर देवाधिदेदलात्रे ४ 
1 
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॥ श्री°॥ ४॥ अधमल्धारण ओ ठमे । द्र हये जवणुःखलालरे ! के जिन 
हरष मयाकरी १ ज्यो विच सुरकलालरे ( श्री० ॥ ५ ॥ 
॥ इति सीर्म॑धरनिनस्तवनम्‌ । . 1 % ॥ )  ॥ 


॥ # ॥ श्री सिद गिरी चैत्यवंदन ॥ % ॥ 

॥ जय जय नाभिनारिद नंद सिश्राचलममए । जय २ प्रथम निषएंद 
चंद जव दुःख विदहंमल । जयजय स॒ाघ्र सुरिद शद वंदिय परसमेश्र । 
जय २ जगदा नंद कंद श्री रिषिनि जिनेशर ॥ १॥ अमृत समनिन 
धर्म नोए । दायक जगम जाए । तत्पद्‌ पैकन प्रीतिथर ! निसदिन नमत 
कंट्याए़ ॥ २॥ इति०॥ 

| ॥ % ॥ पनः ॥ ॐ ॥ 

॥ सिनो विजादचक्ी नमि विनमि खणी एंमरियो यणि दो वाली पलत 
संबो जरह सग यणी सेलगो पंथगो अ रामो कोमी पंच द्रावड नखटे नासं 
पड्णकत्ता । सुत्ताएवं अरणेगे विमल गिरि महं तित्थमेयं नमामि 1 १॥ 

॥ % ॥ अथ सिदगिरी स्तवन ॥%॥ ` 
1 # ॥ माज पुंमर गिरितेव्या । प्रगस्यो परमञ्मानंदा । मोह तिमर 
दूस्नए । जागा जवनयर्फदा ॥ आरा ॥ १॥ मरदवाजीकेताम्ा । नाभिराय 
के नंदा सिषिजानिनेसर सुखकरू । दिनमशिज्युंदीपंदा ॥ त्र ॥ २ ॥ पूर्‌ 
वनिनाएं रायएतते \ आया प्रथम जिणंदा । नेमिविना सहृनिनवरे । इन 
गिरि कसिवंदा ॥ आरा ॥ ३ ॥ कठकाते इए जरते । तारण फाम मर्मदा । 
स्मन॑त जीव सुगतेगया । वीतराग जापिंदा ॥ आ० ॥ ४ ॥ चासुख जिन्न 
ग्रारसे ! नववसिधिव सोहैदा ! आत्मा निरमलकरी । मोहन शुःखपा 

वंदा॥ आ॥५॥ ॥%॥ इति सिगरी स्तवनम्‌ ॥ %& 

॥ & ॥ पनः ॥ % ॥ 

॥ & ॥ सिश्नचत गिस्निस्यरे । धन्य जाग हमारा । सि०(रे) एमि 

रवरनी महिमा मोरी । कटतांनावेपाया । रायण रस समोसस्या स्वामी । 
५ निना. वारारे ॥ धन्य° सिचा ९॥ मूलनायक श्रीत्रादिनिनेस्र । 
सुत प्रतिमा चारा ! अष्ट द्रव्यसुं पृजानये । समक्त मूल आधाररं ॥ 
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ध° सि०२ \ नावं जगतिसुं प्रचुरए गवे पणा जनम सुधारा । यात्राक्रीं 
जविजन खुजयवि नरक तिर्यच गति वारारे ॥ ध० भि° ३॥ द्र देरशातिर 
धी हराय श्रवण सुरीयुण ताह ! पतित खधारण विरूध्‌ ठमासे ! एतीरथ 
जगसाररे ॥ ध० सि० ४ ॥ संवत अटार्‌ वयांसी आषादे ¦ वदि ्राठम 
ज्रोमवाय प्रज्ञजीके चरण प्रताप संगमं } छमारतन प्रचुप्यारारे ध० सि० ५॥ 
इति पदम्‌ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ । ॥ # ॥ 


॥ %& ॥ श्रीश्रादिजिनचेत्य्वेदन ५ % ॥ 
जय २ जगदानंदन ! जयजय दरनाचि नंदन जिद । जय २ कर्णा 
सागर मनोरथा अद्य फलतामे ॥१॥ अद्य मे सफलं जन्म । अद्य मे सप्ता 
क्रिया । प्रयास सफलोमेय \ दशनां दादिमप्रमो ॥ २ ॥ प्रातरुत्थाय एनार्ह । 


` मार्दव नमस्कृतः । हेलयामीहनरूपाल । तेन चलं नमतः ५३१ स॒कत 


संचिर्तयेनः। एुकृतं तेन संचितं \ येनः प्रथमनाथस्य । चरणां जोजनं चितं 
॥ ४ ॥ अिचवना नयदान विधायनी । तरिुवना दूति वसिति दायनी । 
तरिचुवनः प्रजुतः पदशालिने ! जगवते रिषजाय नमोनमः ॥५॥ इति ॥ 
॥ # ॥ श्रीशान्तिजिनचेैत्यवेदन ॥ % ॥ 
शांतये शांति कामाय) विद्रर्शाति विधायिने। नमः शांति खरूपाय । 
शतिपदस्पेदुषे ॥ १॥ अशिवं शमया मास । गजैसंस्थोपि यःएराः । तन्ना 
माग्ररणएदेवः। विघ्रासाम्य॑ति सप्रतं ॥ २॥ श्रीशांति नाम त्रयो \ जपेत्‌ 
निमेल मानसः \ श्रेयःसंपद्यते तस्य \ पापशांतिभैवेदपि \॥ ३) एति # 
॥ % ॥ पुनः ॥ & ॥ 
शोलम जिनवर शांतिनाथ सेवो सिरनामी । कचन व्रण सरीर कांति 
स्मतिशय अचिरामी \ अचिरा ्रंगज विशशेन नरयति कल्च॑द । गृगल॑ठन्‌ 
ध्रपति कमल सेवर सुखंद ॥ १॥ जगमांह अमृत देवए । जासु अखंमित 
आए । एकमर्न राधां । सदये कोमिकस्याए॥ २॥इति॥ ॥ %&॥ 
1 % ॥ श्रीनेमिनिनवचेत्यवदन ॥ % ॥ 
 प्रहसम प्रणस निनाय जिनवर जयर्वत \ यादव अवतैस हंस उत्तम 
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युए्वत । समुद्राविजय शिवा देरवीमात्‌ मति सहज उदार । संदर स्याम सरीर 
जोति साहे सुखकार ॥१॥ गदगिरनारर जिं लद्योए । मृत समतस बाष 
ध्यानधरता एनो । प्रगट परम कल्याण ॥ २॥ ॥ $ ॥ ॥ इति ॥ ॥% ॥ 


॥ %‰ ॥ न्रापाश्चाजनचत्यवदन ॥ %& ॥ 
सष्तोश्रीपाश्वनाथाय । विश्ववितामणीयते । धरंदर वैरोव्या ! पद्यदेवी 
यतायते ॥ १॥ सिताष्ट दलमध्यस्थ । वऽ पद्यासनायते । वैमसित्माठसाभ्री। 
लम्धा लक्ष्मी नमोनमः ॥ २॥ दिक्पाला यहाधीशं । यह्छणीयज्ल सेपिता। 
गहायुता हृश्जया । कापया जितयान्वितः ॥ २॥ शांतितुष्टि महाएषटि। 
शति कीति विधायिने ! बिसुवाला नलवेत्ताता । सवाधि व्याधि नाशने॥४॥ . 
श्रीशंखेशवर मंमए । पाश्वेजिन प्रणतिकदय तस्कल्प । चूस्यदृष्ट ब्रातं । पय 
मे वारितं नाथः ॥ # ॥ ॥ एति ॥ ॥ # ।॥ ॥%॥ 
॥ #% ॥ पुनः ॥ २॥ % ॥ 

॥ आनिनव मंगत माला । करणं हरणं रंति सितस्य । श्री पाश्वनाथ 
चरण । प्रतिपच्चो जावतः सरणं ॥ १॥ आयासेन विना लदमी । विनक्तिपेष 
वैनवं । विने वत्तपपा सिधि ! जपतां पाशनामते॥ २॥ पाश्ैनिनशा सन॑ते। 
निवस महामोह तिमर विष्वं ि । महिरतर दीपकट्यं । तनो तेजो विवेकास्यं 
॥} ३॥ तुरेषां चरणो जिन्हे ! ङरूप्तोतरं चरणोनमः ! दषौखु सचितां दष । 
आषु परमेशरः ॥ ५॥ जवे जर्वातरे वापि । खेवा यदिवा सुखे । पाश्च 
ध्यानेनमर्यात । वासुरः एन्य चासुरः ॥ ६ ॥ % ॥ एति ॥ # ॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ ३ ॥ % ॥ 

1 अमर तर कामधेचु ! चिता मणि काम कच माहया । वदसामि पास 
सेवय ! ग्यां सत्रेवि दासत्तं ॥१॥ संभिर्कति जगदर । ज्वर काश शास 
सुतम्‌ निवहा \ सिरे सामल पस पह \ ठह नाम पयम्‌ पवएए ॥२॥ ज्य 
धरणिदनम॑सिव्य ! पतमावर्‌ पसु सेवित सुपस । री अरतौ ममपि 
कृणु पास्‌ \ ३॥ & \॥ ॥ ‰ ॥ ॥ # ॥ 

॥ & पुनः ॥ ‰ ॥ %& ॥ 
1 छपमहरं जरं । ममहरलं विहरं ममा मरं। इख चोरारि साणखिददी । 
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हरं ममं पास तित्थयसो \\ १ ॥ एगंतर जरं निचजरं । सीग्रजरं उणएदजरं वेला 

जरं । तह तदयजरं चठव्थजरं । हरं ममं पास तित्ययरो ॥ २ ॥ जिण 

. दत्ताणा पालए परस्सर्स॑घस्स विहि सखग्गस्स  आआरोग्ग सोहग्गं अपवम्ं । 

कुएपास जिषो ॥ ३॥ एति ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥} # ॥} 
॥ & ॥ श्री वीरजिन चेत्यवंदन॥ %& ॥ ` 

वटुं जगदाधार सार सिवसंपति कारष 1 जन्म जरा मरणादिरूप नवताप 
निवारण \ श्री सिखा तात मात अिशला तनजात । सोवन वरण सरीखीर 
तरिुवन विद्लात ॥ ९॥ अमृत श्ये राजताए । चलवीसम जिनजाए । 
कमा प्रयुख कल्याण खण आपोकरिद्पसाय ॥ २ ॥ इति ॥ ॥ # ॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ २॥ % ॥ 

॥ वीरस्सवं सुरासुरड महितो वीरं बधा संभ्ताः । वीरा निषहतस्स 
कम निचयो वीराय नि्त्य॑नमः ! वीरास्तीथेमिदं प्रवत्तेमतलं वीरस्य घोरं 
तपो । श्री वीरे तिकीति काति निचयः श्री वीस्द्रंदिशः॥ १॥ इति॥ 

॥ % ॥ अथ तप॒ गह विषु विधि सग्रह ॥ % ॥ 
॥ # ॥ अथ पचदस ॥ %&॥ 

॥ पँचिदिख संवरणो । तह नवविह वै्चेर खत्तिधये ! चलठविह कसाय 
सुक । ट्र अ्ठास यणि संसक्तो ॥\ ९॥ प॑चमह बयखत्तो । पचविहायार 
पालणए समत्थो ! पंच समिञं तिरतो ! उत्तीसयणो यर्‌ मज्म ॥ २॥ इति ॥ 

# ॥ श्रथखपासमण 1# 

॥ रचामि खमापस्मणो वदिं जावणिक्ञाए निसीदी आए मत्थए 

वदामि ॥ ॥ उति॥ ॥% ॥ ॥#॥ ॥%॥ ॥%॥ 
॥ सरथ सुरन रातासख एग॥ | 

॥ इकार सुह खददेवसी सुसखतप शरीर निरावाप सुख संजम नाता 

निवेहोगोजी स्वामी शाताेजी जात पाणएीनो वान देजोजी ॥ उति ॥ 
॥ & ॥ अथ सामायक्‌ पारवागाधा ॥ %॥ 
॥ सामारय वयद्त्तो । जावमणे होइ नियम संखत्तो ! विन्नं चुं 
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कर्मं । सामा जात्ते आवारा ॥ १॥ सामारशं मिलकए 1 समणो इव 

सावं हवर्‌ जघ्ला। एए ण कारणेणं । हसो सामां जा 1 २॥ सामा 

` यिकं विधिं लीं विधिं पारिं। विधिकसतां जे कोड्‌ अविधि हृवो दोय । ते 

सिह मन वचन कायाय करी मिहठामि युक्तम ॥ एति॥ `॥&॥ 
॥ % ॥ अथ जगचिन्तामणिचेत्यवेदन ॥ % ॥ 

॥ इच्लाकारेण सं०। वैत्यवंदन कर ॥ एनं ॥ जग्चितामणि जगनाह । 
जगुर जगरखण । जगवैधव जगसत्थवाह ! जगजाव वि्ररकए ॥ १॥ 
अ्ठादय संठवित्र स्व । कम्मछ विणएासण। चतवीरेपि जिनवर जयंतु अप्पमि 
हय सासणा॥१॥कम्मचरूमिहिं कम्मनूमिदि । पटमसंघयणि चकोसय सत्तरिसय। 
जिएवराण विहरतलस्र ! नवकोडिरहिं केवलिणए । कोमि सहसस नवसह 
गम्मऽ । संप जिएवर वीसखणि । विहं कोमिहिं वरनाए । समणएह कोमी 
ससद ! थुणिजग्र निच्चविहाण ॥ २॥ जयससामी जयाम रिसह 
सर्त॑जि । ङित एहूनेमिजिण । जय वीर सचलरि म॑मणए । भर्‌ अर्हि 
सुणिस॒ब्य । महरि पाप्र दसि खंमण 1 अवर विदेह तिव्यरा । चह 
दिसि विदिसि जंकेवि । तीच्माणागय संपट्त् व॑ जिए सेवि ॥ ३॥ सत्ता 
एवडइ सदसस ! लरकाण्प्पन्न अठकोडीं । वत्तीस बाभिच्रां । ति्रतोए 
चेरए वैदे ॥ ५॥ पनरसकोडि सयां । कोमी बायाललस अडवन्ना । वत्तीस 
सहस असिरा । सासय विवार पणमामि ॥ ५ ॥ जंक चिनामतित्थं कके 
नमोत्युएं कहे ॥ जावंति चेद्यां । जावंति केविसाह्‌ ॥ नमोप्ततिश्ा० ॥ 
लवसग्गहरं पासं ॥ कहके नावपू्व॑क जो स्तवन बोलना दोय सो बोखके दो 
हाथ जोम मस्तक चटाय जयवीयराय संपूण कहे ॥ 

॥ ॐ ॥ रथ जयर्वीशस्रराय ॥ %&॥ 

॥ जयवीञ्रराय जगुर्‌ । होमम॑ ठह पमावसं जयवं । नवनि । 
सगगा ! एसास्या इ८ फल सिधि ॥ १॥ सोग विर्ष्वासं । यरं जण पत्ना 
परत्य करएंच ! सुह यरु जो गोतवयण सेवा राजव मर्खमा ॥ २॥ वारि 
ऊ ज़ विनि्मा । एवं वीत्रराय ठह समए । तहवि ममक सेवा 
नवे जवे वद्य चल पाण ॥ ३॥ रक रकं कम्म रक । समाहं मरर्खच 
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चौ्धिता जच ॥ सपक महए \ वरनाह पाम करशेणं ॥ ५ ॥ सरवे 

मंगल मांगल्यं । सर्वं कट्याए कारणम्‌ ॥ प्रानं सवे धमोणं जनं जयति 

शासनम्‌ ॥ ५॥ पीति कनाहोक ॥ अरिरदत चेदयाएं ॥ वंदणए वत्तिप्माए । 

अन्नत्थू कटके एक नवकारको कावसग्ग के स्व॒तिकटे ॥ #‰ ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ रथ कृट्ाण कंदं स्तति ॥ # ॥ 
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॥ कललाएकंदं पटं जिद । सं नेमिनिणं सुदं । पासं पया 
सुगणि कठा ॥ जत्तीय वंदे सिरि बश माए ॥ २ ॥ अपार संसार सस॒दपारं 
पत्ता सिव दिठ खुदकसारं । से जिंदा सुर विदं वंदा । कल्ला वीण 
विशात कंदा ॥ २॥ निाएमग्गे वरजाणएकपं । पणा सियासे स ङवाददपपं। 
मयंजिणाणं सरणं बाणं ! नमामि निच॑ति जगपहाणं ॥ ३ ॥ ऊ्दिषगो 
छीरतुसार षन्ना । सरोज हत्थाकमले निसन्ना ! वाए सिरी एत्य वग्गदता । 
सुदायसा अह्मसया पसत्था।॥ _ ` 1 ॐ॥ 

॥ # ॥ अथ विचार लोचन ॥ % ॥ 

॥। % ॥ विशाल सोचन दलं । प्रोददताश्केशरं । प्रात्वीर जिनेद्रस्य 
स॒ख पद्य एनाठुवः ॥ १ ॥ येषा मनिषेक कमं कृता । मत्ता हषे जरात्‌ सुखं 
सुद्राः। तएमपि गणएयंतिनैव नारक! प्रातःसव शिवाय ते जिर्नद्राः ॥ २॥ 
कंक निरेक्त मसुक्त पृतं \ कतके राह यसन सदोदयं ॥ अपूव चन्द्र जिन 
चन्द्र यातं । दिनागमे नोमि बुधैनेमस्छृतं ॥ २॥ 

॥ # ॥ अथ नगवानादि वंदन ॥ % ॥ 
॥ नगवाचं ॥ आचाय ॥ उपाध्यायहं 1 सवसा ॥ एति ॥ ॥ % ॥ 
॥ % ॥ सरथ अरतीचारनीदमाथा ॥ &॥ 
॥ ना्णंमि द॑सणं मिय ! चरणंमि तवेश तदय विरियमि । त्रायरणं आआ- 
यारो । एअ्रएसो प॑चदा जणिप्रो ॥ १ ॥ काते विणएए वह्रमाणे । उवद 
तह्य निन्ह्वणे । वज अत्थ तचए । अषटविहो नाएमायासे ॥ २ } 
निस्संकिमनिकंसिस्र  निवितिगिगा मू दिष्टी ¦ -उवतरूह थिरीकरले। 
च्छ पावे रऽ ॥ ३ + पणि्ाए जोगखत्तो । पंचहि समर्दि तिरि 


१२६ रत्रसागर्‌. 


यतति । एसचरित्ता यारो अ्टविहो होऽ नायो ॥ ४ ॥ वापस विमि ` ` 
पितवे । अश्चितर बाहिर ङशलदिषठे । अगिलाइ अणाजीवी 1 नायको 
सोतवायाये ॥ ८ ॥ अरण मूणो्मरिया । वित्तीसंतेवणं रसचाश्रो । काय 
किलेसो संसीएष्माय । वञ्नोतवोहोर ॥ ६ ॥ पायह्ठि्तबिएस । वेयादचं तेव 
सिश्चो्ो । जणं खससग्गोविय । अर्ितर्रो तवोहोर ॥ ७ ॥ अणमूहिय 
वलविसिपो । परिकमर्‌ जोजहृत्तमाछत्तो । चंजईइ अनहाथामं । नानो 
वीरि मायासे॥ ८ ॥ इति ॥ ॐ ॥ 1 ॥ . 
॥ # ॥ अथ सुत्रदेवतः स्वति ॥ % ॥ 

॥ सुख देवया जगवर नाणा वरी अकम्म संघायं । तेसिखवेड सययं । 
जेसिखुअ सायरे जत्ती ॥ ९ ॥ ‰ ॥ ॥ ‰ ॥ 
॥ # ॥ सरथ खेत्रदेवता स्वति ॥ % ॥ 

॥ जीसे सित्तसाह । दंसएनाेदि चरण सदिद । साह॑ति खुखकमम्गं ! 
सादेवी हर ुस्िाई ॥ १ ॥ इति ॥ #‰ ॥ ॥ #& ॥ 
॥ # ॥ अथ ्रद्ाइजेडमुनिवंदन ॥ # ॥ 

॥ अहटारुलेसु दीवसमृदेखु । पत्नरसख कम्मचरमीसु ॥ जावंतकेविसाह 
रयररणए यदपमिरगहधाया ॥ पंच महबय धाराः ्ठारस सहस्स सीवांगयारा॥ 
अर यायारचरित्ता, तेस सिरसा मणएसा मत्थएणएवंदामि ॥९॥ रति ॥ ‰ ॥ 

॥ % ॥ प्रथ व्रकनक ॥ # ॥ 

॥ वरकनक शंख विद्म । मरकत घन सनिं विगतमोदं । सप्रतिश्तं 
जिनानां ! सवौमर पलितं वंदे ॥ १॥ इति ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ %& ॥ श्रथ पोसह पारवा माथा ॥ % ॥ 

॥ सागरचंदो कामो । चंदवर्भिसो स॒र्द॑सणोधन्नो । जेरसिपोसह पमिमा । 
अ्सम्त्माजीवित्रंतेवि ॥ १1 पत्नासलाहणिज्ञा सुलस्ना आनंद कामदेवाय । 
जेसिपसंसइ जयवं । दद्वयतं महावीरो ॥ २ ॥ पोसदविरधेवीषुविर्थं पारि 1 
विधिकरतां जे कोड अविधिहृ्मोदोड ! तेसविद्रं मन वचन कायाय 
मिामिषकम्‌ ॥ २1 एति ॥ %& ॥ ॥ ॐ ॥ 
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॥ % ॥ अथ नरहसरनी सञ्नाय ॥ # ॥ 

1 % ॥ जरहे्र बाहुवली । अनय .मारो्र ठंदण मारो । 
मिस अ्रणियाठत्तो । अयमत्तो नागदत्तोश्र ।। ९॥ मेज थूणिनदो । वय 
ररिमि नंदिसेण सीदगिरी 1 कयवन्नोय सुकोपल । ६८४ केपि कर्‌ 
कड्‌ ॥ २ ॥ ह. विहर उखद॑ंसण । साल "महासा साधिनदीश्र । 
ज्ररोग्र दसन्ननदो । पसच्रच॑दोश् जसनदयो ॥ ३ ॥ जंबू पह वंकचूलो ! गय 
सुकमालो अवति सुमालो । धन्नो इलार एतो । चिलारपुत्तो् बाहृखएी 
॥ ४ ॥ अज्ञगिरि अज रक्खि्र ! अन सुदृथ्थी उदायमो मणएगो । कालयस 
रिसंबो \ पज्छन्नो मूसदेवोग्र ॥ ५ ॥ पनवो विन्दुकमारो । अदकुमारो दढ 
प्पहारी्र । सिजंस कूण । सिलंनव मेदकमारो ॥ ६ ॥ एमाइ्‌ 
महा सत्ता । दिवु सुद खएगणेहि संखत्ता । जेसि नाम गगहणे । पावपवंधा 
विलय जति ॥ ७ ॥ सस्ता चंदन बाला । मणोरमा मयएेदा दमयंती । 
नमया सुंदरी सीया । नंदा चदा सुनदाय ॥ ८ ॥ राइमर रििदनत्ता 1 
पलमावट अनणा सिरि देवी । जि सुलिषठ मिगावरं ! पनावरं चिघ्णा ! 
देवी ॥ ९॥ वंनी खदरी रुपयिणी ! खर ती सिवा जय॑तीय । देवीर 
दोव धारणी । कावर पुष्कचूलाय ॥ १० ॥ पलमावस््य गोरी । धारी 
लप्मणा सुसीमाय । जंबूवईं सचनाया । रुप्पिणी कन्द महिसीम्रो ॥ 
॥ १९)! जक्खाय जख्वदिन्ना । जञ्मा तद चेवं चृश्मदिन्नाय । सेणा वेणा 
रेषा । नत्रणीमरो यूलिनदस्प ॥ १२ ॥ इखाटं महासर ! जर्य॑ति 
अकंकं सील कलिग्रास्रो ! अज्वि वजरं जासि । जस पडो तद्रे 
सयते ॥ १३॥ एति मता स॒ती्मरोनी सिल्ञाय \\ १॥ ॥ ® ॥ ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ अथ मन्हनिणाणं सिक्षाय ॥ & ॥ 

॥ & ॥ मन्द जिणाणं आएं । मिह्नं परिदरह धर सम्मत्त । उविह 
्आवस्सयंमि । चज्डक्तो होर पर्‌ दिवसं ॥ ९ ॥ वेसु पोसहवयं । दां 
शीलं तवोप जागोभ्र । प्ज्ञाय नसुकासे ! परो वयारोश्र जयणाच् ॥ २ ॥ 
निएपू्ा निणथुणिणं । यस्थुत्र साहम्मित्राए वरदं । ववदारस्सय 
सुमे । यतता तिथ्ययत्ताय ॥ ३.॥ उवशम विवेक संवर । नासा स्मि 
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उज्ञीव करुणाय । धम्मि जण संसम्गो । करणएदमो चरिए परिणामो 

॥ ४ ॥ संघोवरी बहुमाणो । पुथ्यय विह पनावणा तित्ये ¦ द्र 

किच में! निच यस्वएसें ॥ ५॥ इति ॥ ५०॥ ॥ % ॥ ॥ 1 
॥ % ॥ अथ सकल तीथं वंदना ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ सकल तीथ वूं करजोड । जिनवरनामे मंगल कोम 1 
पहतं स्वगे लाख व्तीश्च । जिनवर चडइत्य नसं निशदीश ॥ १ ॥ बीजे 
ताख अषठावीश क्या तीन वारलाख सद्या । चौथे स्वगे अम तख धार 
पाचमे वं चाखज चार ॥ २॥ उ स्वे सदस पचास । सातम चालीश 
सहस प्रसाद । आवतम स्वगं ठ हजार । नव दशमे व॑द शत चार ॥३॥ 
्मग्यार्‌ वारम एशे सार  नवगरवेयक अणे अहार ¦ पांच असुकत्तर सरव 
मतली । चाख चौयशी अधिका वसी ॥ ॥ सदस सत्ताएं जेवीश सा२॥ 
जिनवर चबन तणो अधिकार । साबा शो जोजन विस्तार । पचास कचा 
वोदहोत्तर धार ॥ ५ ॥ एकशो अ्रशी विव परिणाम । सजासहित एक चैत्ये 
जाए ) शो कोम बावन कोम सना । ताख चोरं. सहस चोग्रा 
॥ ६ ॥ सात छपर साठ विशाल । स्वी विव प्रणयं अण काल । सात 
कोमनें वोहोत्तर लाख । युबनपतीमां देवल नास ॥७॥ एकशो अशी 
विव प्रमाण । एक एक चर्य संख्या जाए । तस्थे कोम निव्याशी कमे 
साठ लाख वदरं करोम ॥ ८ ॥ वत्रीशैने ओगणएसाठ । तिगोलोकमां चड़ 
त्यनो पाठ \ अश लाख एकाणं हजार । एशे वश ते विव जहार ॥९ ॥ 
व्य॑तर योतिषीमां वली जेह ! शाश्वता जिनवर्‌ व॑ं तेह । र्षिन्‌ चंद्रानन 
वारिसिए । वधमान नामे खएगेए ॥ १०॥ समेत सिखर वदू जिनवीश्च । 
अष्टापद वदू चौवीश । विमलाचल न गढ गिलार । आवृखपर जिनबर खहा 
२॥ १९॥ शेश्वर केशरीयो सार ! तारे श्री्मजित चार । रउंतरीक 
वरकाणो पाश ! जीरावसोने थंण पाश ॥ १२ ॥ माम्‌ नगर एर पारण 
ेह ! जिनवर चैत्य नसं खण गेह । विहस्मान वदरं जिन वीश । तिर 
्रनेत नसं निशिदीश ॥ १३॥ अदी प्रौपमां जे अणएगार । टार स्ह 
रीतांगना थार ! पंच महाव्रत समती सार । पते पलवि पचाचार ॥ १४॥ 
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कीति कर । जव कहे नव सायर तर ।॥ १५॥ इति ॥१५॥ ॥ % ॥ 


॥ % ॥ अथ सकलाहेत्‌ स्तोत्र ॥ %.॥ 

॥ % ॥ सकला सतिष्ठान । मधिषठानं शिव भियः । चूरैवः खखयीशान। 
मात्य प्रणिदददे ॥ १ ॥ नामाक्ृति द्रव्यावैः । एनत चिजगङनं । हेर 
कालेच पर्धृस्मि) त्रहैतः सञ्रपास्महे ॥ २॥ आदिमं पथिवीनाथ । मादि 
निःपरिय्रह । मादिमं वीथेनार्थंच । रेषजस्वामिनं स्तुमः ॥ २ ॥ अरत माजते 
विश्व ! कमलाकर जास्करं । अम्लान केवसा दशं । संक्रति जगतं स्तुवे ॥ ४॥ 
वि मव्य जनाराम । ट्या ठ्या जय॑ठ ताः देशना समये वाचः। 
श्रीसंजव जगत्पतेः ॥ ५ ॥ श्रनेकांत मतांजोपि ¦ सरुल्लासन च॑दमाः। 
ददा द्मद मानदं जगवान निर्नदनः॥ ६ ॥ दुसक्किरीर शाणागो । तेजितां 
पति नखादलिः। जगवान्‌ सुमतिस्वामी 1 तनोतनिमता निवः ॥ ७ ५ 
पदाप्रच प्रनोरदह ! नासः एष्एंतु वः श्रियं ¦ अंतरंगारी मथनं ! कोपा 
पादिवारुणः ॥ < ॥ श्रीसुपाशवजिरनद्राय 1 महद्र महितांप्त्ये । नमश्चवु 
वेण संव । गगनामोग जास्ते ॥ ९ ॥ चंद्रम परयोश्च । मरीचिनि 
पियो ज्वला \ मूत्ति सूत्तसित ध्यान ! निर्मितेव श्रियेः स्तुवः ॥१०॥ कराम 
त कवद्िं \ कलयन्‌. केवसभ्निया ! अर्चित्य महात्य निधिः, स॒विधिर्बौ 
धयेऽ स्तवः ॥ ११ \ सत्वानां परमानंद } कदो स्रदनर्वाबदः 1 स्याप्दामृत 
निरस्पंदी ! शीतलः पाठुवो जिनः॥९ रानवरोगातत ज॑तूना। मगरद॑कार दशन 
निशश्रेयम्‌ श्रीसमए , श्रेयांसः श्रेयसेऽस्तवः ॥१३॥ विश्ोपकारकी मूत । तीथं 
कृत्कमं नामतिः । सुरासुर नरः पृज्यो । वासुपूज्यः एुनाठवः ॥ १४॥ विय 
स स्वामिनो बाचः ! ृत्कक्तोद सोदराः ! जयंति तरिजगदेतो ।` जलनै 
मल्यट्तवः ¦ ॥ १५ ॥ स्वयं रमएस्पभ्थि \ करुणा सस वारिणा ¦ अनंत 
जदनंतांवः । प्रय सुखश्रियां #॥ १६ ॥ क्दयट्रमसधम्मण ! मिष्टमापतो 
शरीरिणां । चदु धम्मेदेष्टारं । धम्मनाथं खपास्पे ॥ ९७ ॥ सुधासोदर 

वाग्ज्योत्स्रा \ निम्मेची कृत दिटमृखः । मृगतष्मा तमःशांसे ! शातिनाथ 
जनोस्ठृवः ॥ १८ ॥ श्रीकुधुनाथो नगवान्‌ । सनाथो तिशवध्थििः । छरा 
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सुर्‌ न्रनाथाना ! मेकनाथोऽसववः भिये !\! १९ ॥ अरनाथस्त॒ जगां! श्र 
ठथोरनमोरविः चतुथं पुरूषा्थश्री । विलासं वितनो ठुवः॥ २० ॥ सुरास 
र नराधीश्‌ \ मयूर नव वारिदं 1 कम्प॑दूनमूलने दसि । मरं मि मनिष्टु 
मः ॥ २१ ॥ जगन्महा मोहनिद्रा । प्त्युषसमयोपम । खनि सुत्रत नाथस्य 
देशना वचनं सवमः ॥ २२॥ छठंतो नमतां मूर्धि । निर्मली कार कारिशं। वा 
रि प्लवा ए्वनमेः। पाठं पादनखांशवः ॥२३॥ य़ वैश समुद्रः । कम्मं कक 
दताशनः। अरिष्टनेमि नैगवान्‌ । चयाप्रोऽर््टि नाशनः ॥ २४ ॥ कमठे धर 
रद्र । स्वोचितं कमे वेति । प्रजुस्वत्य मनो इत्तिः । पाश्च नाथः श्रिये 
स्ठुवः ॥ २९५ ॥ श्रीमते बीरनाधाय । सनाथायाद्लुत श्रिया महानंदासरेस 
ज  मराङायाहैते नमेः ॥ २६ ॥ कतापराधेपिजने । कपार्मेथरतारयोः । 
दषद्राप्यादेयोजद्र । श्रीवीर जिननेजयोः ॥ २७ ॥ जयति विजितान्यतेजाः। 
सुरा सुराधीश सेवितः श्रीमान विमलसखरास विरहित । खिरवन चूमामणि 
जगवान्‌॥ २८ ॥ वीरः. सवे सरासुरेन्र महिता वीरं उधाः संध्िताः । 
वीरेणानिहतः स्वकमे निचयो वीराय नित्यं नमः । वीरातीथं मिदं प्रवृत्त 
मठलं वीरस्य घोरं तपो । श्रीवीरे ति कीतिं कांति निचयः । श्रीवीरनद्रं 
दिश ॥ २९ ॥ अवनि तल गतानां ऊभिमा कृजिमानां । वरश्चवन गतानां 
दिव्य बैमानिकानौ । इह मच॒ज कृतानां देवराजा्वितानां। जिनवर छवना 
नां जावतोहं नमामि ॥ २० ॥ दति ॥ ५२॥ ॥ % ॥ 


॥ # ॥ अथ शांतिकर स्तोत्र ॥ #॥ 

।॥ ॐ ॥ संतिकरं संतिनिणं । जगसरणं जयमिरीई दायारं } समरामि 
अत्त पालग्‌ ! निाणी गरूमकय सेवं ॥ ९ ॥ ओँ सनमो विष्पोस्हि प 
ताणं । संतिसामिपायाणएं । जौँ स्वाहा म॑तेणं । सवाशिव स्मि हरणाणं 
॥ २ ॥ ४ संति नकारो \ खेलोसहि माइ लर पत्ताएं । सोष्णी नमोस 
घो सहि । पत्ताणं च॑देरसिरीं ॥ ३॥ वाणी तिद्घ्मण सामिएी । सिरि देवो 
जख्खराय गाणि पिम्गा । गह दिसिपाल सर्द । भयावि रख्ंठजिएयन्ते 
॥। ४} रख्स॑तु ममरोदिणी । पत्नत्ती वज्ञसिखला सया । वर्छक्रमि च्केसरी 
नम्दत्ता कालि महाकाली ॥५॥ गोर तद्‌ भधारौ 1महजाला माएवी्म षर्‌ 
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सद्य अत्ता माएसिन्मा  महामाएसिच्मा्नो देवी्रो ५६ \ जख्ा गोमु 
महनख्वा \ तिमुह जस्वेसु ठवरू ङमो  मायग्‌ विजय्‌ आजम । बनीं 
माषएम्रो सुर इमारो ॥ ७ ॥ उम्मुह्‌ पाया किन्नर । गरुलो गषव तदय 
जस्विंदो ! कवेर वरुणो निमी । गोमेहो पासमायंगो ॥' ८ ॥ देवीग्रो 
चक्ेसरी ! अनजिश्मा पुरिप्मारी काति महा काली । अचु संता जाला । सु 
तारया सोर सिखिद्ठा ॥ ९ ॥ चमा विजर्यकुसि पन्न त्ति । निाणि अनु 
धरणी । वरैर उत्त ग॑धारी । ओव पलमावर्‌ं सिश्चा ॥ १०॥ रश् तिथ्थ 
रख्खए स्या । अन्नेवि सुरा सुरी चक्हावि ! व्यंतर जोरणि पसा । कणंव 
रख्सं सया अद्यं ॥ १९॥ एवं सुदिष्ठि सुरगण ! सहि संवस्स संति जिए 
चंदो । मञ्नवि कक रख्खं । मणि संदर सूरि थुच्यमहिमा ॥ १२॥ ए 
संतिनाह सम्पदिष्ठि । र्वं रए तिकालं जो \ सरोद रदो । सतहट्‌ 
सुद्‌ संपयं परमं । १३॥ तव गह गयणए दिणयर \ गवर सिरि सोम सुं 
द्र रूण । सुपसाय तञ गणएहर । विज्ञा धिद्धिं चणएई्‌ सीसो ॥ १४॥ 
 ॥%1 श्री सीमंधर्‌ जिन चैत्य वंदन ॥ %॥ 

।\ # ॥ सीर्मधर परमातमा । शिव सुखना दाता । एख्खल वदे विजये 
जयो । सवै जीवना अता ॥१॥ प्रवे विदेह पुंसीगिषी! नयरीयँ शो 
दे । श्री श्रेयस राजा तिहां । जवि्रण मन मोदे ॥ २॥ चद्‌ सुपन 
निमे सदी । सत्यकी यएी.मात्‌ ¦ छथ अर निन अंतरं । श्री सीर्मधर 
जात \ ३1 असुकरं प्रतु जनमीया ¦ वसी यौवन पवि । मात पिता दस्स॑ 
कगे । स्कमिणी परणवे॥। ४ ॥ जोगवी सुख संसारनां ! संजम मन ला 
वे 1 युनिसुत्रत नमी अंतरे \ टिद्छा प्रच पवे'\५॥ घाती कमैनो क्य 
क्री । पाम्या केवत नाए । इख संन भोगता ! स जावना जाए ॥ 
॥ ६ ॥ चाराश्च जस गएधस ¦ युनवर एक शो कोड ! चण चवनमां नोद्य 
तां । नहिं कोर एनी जोड ॥७॥ दपर ताख कट्या केवसी । प्रलजीनो 
परिवार! एकं समय जएय कालना 1 जणे षवे विचार ॥ < 1 सव्य पा 


स जिनातिरे ए । धे जिनवर सिच! जप विजय जिन प्रणमतां । शच 
वौपेत फस सौध ५९॥ इति चेत्य वंदन ॥ ‰& ॥ ॥ ॐ} 


१४२ ` , ` 'रसागर. 
॥ % ॥ पुनः; हितीय चेत्य वंदन ॥ % ॥ , 

॥ ॐ ॥ श्री सीमंषर जग धणी आचरत आवो ! करुणावत करं 
णा करी । अमने वृंदावो ॥ १ ॥ सक नक्त तमे पणी ए ` जो होवे भम 
नाथ । जवो जव ह द्रं ताहे । नही मेदं हवे साथ ॥२॥ सयलसंग 
उंमौ करी ए \ चास सदशं । पाय कुमारा सेविनें  शिवस्मएी वरि ॥२॥ 
ए अरलजो सुजने घएो ए । परो सीमंधर देव ! इदां थकी हूं तीन । अ 
वधारो सु सेव ॥ ४॥ इति प्नितीय चेत्य वंदन ॥ % ॥ ॥ # ॥ 


कि क क 


॥ % ॥ श्री सिद्ध गिरी चैत्य वंदन ॥ #॥ 

1} # ।! विमल केवल कान कमला 1 कयित त्रिरुवन हितकरं । सुर 
राज संस्छतं चरणएप॑कज । नमी आदि जिनेशरं ॥ ९ ॥ विमल गिरिवर 
श्रंग मंम प्रवर रए गण चधरं ! सुर श्रसुर किन्नर कोमि सेवितन 
मो० ॥ २४ करती नाटकं किन्नरी गण गाय जिन यण मनहरं । निजं 
रावी नमे अहनिश ॥ नमो० ॥ ३॥ पुंडरीक गणपति पिश साधी । को 
मि पण सुनि मन दहरं । श्री विमल गिरिर शंग सिश्ा ॥ नमो०॥४॥ 
निज घाध्य साधन सुचि मुनिवर । कोम्निंत ए गिरिवरं । सक्ति स्मणीव 
स्या रगं ॥ नमो० ॥\ ५ ॥ पाताच नर सुरसोक मांह । विमल गिखिर तो 
परं ! नहि अधिक तीरथ तीथेप ति कदे ॥ नमो० ॥ ६॥ इम विमल गि 
रिवर शिखर म॑मण । ःख विहैम्ण ध्यार्‌ यँ । निज शश्च सत्ता साधनाधं 
परम ज्योतिनें पाए ॥ ७ ॥ जित मोह कोह विणेह निद्रा ! परम पद सि 
ति जयकरं ¦ गिरिराज सेवा करण तत्र ¦ . पड्मविजय सुहितं करं ॥ ८ ॥ 


॥ ® ॥ पुनः सिद गिरी चैत्य वंदन ॥ % ॥ ति 
1 # ॥ श्री शे्चंनय सिद्ध खे । दीते एुरमति वरे । जाव धीन जे 


~. चे 1 तेने जवपार तारे ॥ ९॥ अनत सिनो एह ठम । स॒क्व तीरथ 


नोराय । पूवं नवाणं रिलिजदेव । ज्यां उवी प्रलुपाय ।॥ २ ॥ खरज छम 
सोदा मलो ।! कवम्‌ जक अननिसम ¦! नानिरायां कृलम॑मणो जिनवर कर 


ब ह 


प्राम ॥ २॥ इति द्नितीय चैत्य 1 & ॥ 1 & ॥ 1 & | 


युषो च॑दाजीः सीमंधर ८ तथा > सिश्गिरी स्तवन. १४३ 


॥ # ॥ श्री परमात्मा चैत्य वंदन ॥ % ॥ 

॥ % ॥ पस्मेस॒र परमातमा । पावन परमि । जय जगयरं देवाधिं 
देव ! नयणे मे दि्ठ ॥ ९॥ अचल कल अधिकार सार । करूणा स्स 
भु! जगती जन श्राघार एक । निःकारण वधू ॥ २॥ यण अर्नत प्रसुता 
हरा ए । किम ही कस्यान जाय । राम प्रु जिन ध्यानथी । चिदानंद्‌ सु 
स थाय ॥३॥ इति! % ॥ ॥ # ॥ ॥ # | 

॥ % ॥ श्री -सीमंघर जिन स्तवन ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सुणे च॑दाजी सी्म॑धर परमातम पासे जावजो । सफ 
वीनतसी प्रेम धरन इण परं ठम संनसादजो । ( ए तओ्रकिणी ) जे 
जएय चवननो नायके जस चौशृ् द्र पायके । नार दरसण जेहन 
खायक ते ॥ सणो° ॥ ९॥ जनी कंचनं व्रणी कायति । जस 
धोरी संठन पाया । फमरीगणएी नगरीनो राये ॥ सुणो० ॥ २॥ 
बार परषैदा मांहि बिराजे ते । जस चौीश अतिशय गजे! यण 
पांश वाणी गाजे ते । सुएो० ॥ ३ ॥ नविजननें ते पमि बोदठे ! तम 
्रधिक शीतल खण शोेये । रूप देखी जविजन मोहे ॥ सुणो० ॥ 
॥ £ ॥ तुम सेवा क्खा रसीम्रो हं । पए नरतमां दरं वसीश्रो इं । महा 
मोह राय कर फपीश्रो दुं ॥ खणो° ॥ ५॥ पण सादहिव चित्तमां धरीयोमे 
तम आणा खड्ग क्र ्रदहीयोते! तब कांदक सुर्थी उरीयोढे \ सणो० ॥ 
। ६ ॥ जिन उत्तम पूते खे पुरो ! कहे पद्म विजय थाक शरो । तो वा 
धे सुज मन ग्रति तरसे \ मृ०।७॥ ॥&॥) | ॥%॥ 

॥ % ॥ श्री सिदभिरी स्तवन ॥ & ॥ 

॥ ‰& ।॥ आंखमीयें रे मे माज ¦ शेचंनो दीठेरे। सवा चाष व्कानो 
दहामोरे \ तमि सुनें मठोरे ( ए आकणी › सफल थयो मारा मननो च 
मादो ॥ वाला मारा ॥ जवनो संशय जाम्येरे । नरक तिर्यच गति द्ूरनि 
वारी । चरणे प्रजुजीने साग्योरे ॥ शरं" ॥ १॥ मानव जवनो वाहो लीधो 
वा०॥ देही पावन कीधीरे ! सोना स्याने लड वधावी । गरम प्रद 
दीरषरे ॥ शधं ॥ २॥ दधद पसालीन केशर घोती ॥ वा० श्रीमा 
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दीशर पूज्या । श्री सिश्रचल नये जोतां 4 पाप मेवासी रज्ये ॥ शे 
॥ २ ॥ स्वयसुख सुधर्मा सुरपति अगि ॥ वा० ॥ वीरजिणंद इम बोदर । 
अण जुषनमां तीरथ मोट । नहिं कोर शेना तोतेरे ॥ शे्ं° ॥ ५॥ 
सरीखा ए तीरथनी ॥ वा० ॥ चाकी चित्तमां चारे ! कायानी तो कासर 
राचे । सरन ममां नारे ॥ ञ्च॑ ॥ ५ ॥ कांकरे कंकर श्रीपिश्कर 
वा०॥ साघु अनंता शीधारे । ते माटे ए तीरथ मोट । जशार अर्नता की 
धारे ॥ शें° ॥ ६॥ नानिराया सुत नयणे जोतां ॥ वा०॥ मेह अमीर 
वरूठयारे । लदयरतन कहे आज मारे पोत । श्री त्ादीश्वर तूठयरे ॥ शेषै 
 ॥ & ॥ पुनः सिदगिरी स्तवन ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ विमसाचस नित वंदि ।, कीजे एहनी सेवा । सँ दाथ ए 
धमनो शिवतर्‌ फल ठेवा ॥ वि० ॥ १॥ ङ जिन ग्रह ममत । ति 
हां दीपे चत्तंगा ) मानँ हिमगिरि विभ्रमे । आट श्रबर गंगा ॥ वि ॥ 
।॥ २॥ कर्‌ अनेरं जग नहीं । ए तीरथ तोते दम श्रीमुख हरि्रागतं 
श्री सीम॑धर बोले ॥ वि० ॥३॥ जे सरगता तीरथ कयया। जात्रा एत 
सदीयं । तेहथी ए गिरि चरतां । शत ग्ट फल कदय ॥ वि° ॥ ४ ॥ 
जनम सफल होय तेहनो । जे ए गिरि षंदे । सुजश विजय संपद , लहे। 
तेनर चिरनदे ॥ वि०।॥५॥ एति॥ ॥%॥ . ॥%॥ ॥#॥ 

॥ & ॥ श्री पंच तीथं स्दवन ॥ &॥ 

॥ ‰ ॥ श्छोक ।॥ श्री शङ्चुजय सख्य तीथे तिलकं श्री नानिराजंगजं 
वंदे यत शेत मोचि सङ्कटं श्रीनेमिना्थं यथा) तारगे अजितं जिनं जय 
पुरे श्रीसुत्तं स्थंनने । श्रीपाश्च प्रणमामि सत्यनगरे श्रीवधमानं त्रिधा 
॥ १ ॥ वैदेऽुत्तर कल्य तद्य चुवने गरेवेयके व्व॑तरे । ज्यौतिप्का मर मद्रा 
वसतो स्तीधकया नादरान्‌ । जंबू पष्क धातकीमु स्वके नंदीषरे ऊ 
इते ! येचान्येपि जिना नमानि सततं तान्‌ तिमा ऽक्रत्रिमान ॥ > ॥ 
श्री मद्रौरनिनास्य पदम स्ततो निरमम्यते गौतम । गंगा बततैन मेत्य या प्रवि 
नवे मिय्यात्व वैनाद्यकं । उत्ति स्थिति संहति धिपथमा ज्ञाना इवा 
वृक्िगा । मामे कर्ममतं हत्व विकलं श्रीप्रादशंगी नदी ॥२॥ शक्र श्रद्र 


~ 


नेमराखल, आक्रसिभ्नाय, ५ तिथी चेत्यर्वेदन. १४६्‌ 


रवि अहा श्च धरण ब्रह्मद .शत्यंविका । दिगपालाः ९५ 

श्करेश्वरी नासती । येन्ये ज्ञानतपक्रिया व्रतिविधिः श्रीतीये । श्री 

संघस्य ठग चलुरविथ खुरा सते संद जदरकपुः ॥ ४॥ इति भरीपचती्ं \ # ॥ 
॥ % ॥ नमराञ्जल सिक्षाय ॥ % ॥ 

॥ % ॥ नदी जसुनाके तीर मे दोय प॑सीया ( ए देशी > पिचिजी पि 
त्जीरे नाम जपं दिन रातियां ॥ प्ठिजी चाल्या परदेश । तपे मोध 
उातीयां ! पग पग जोती बाट वातेसर कब मिते । नीर विग्य मीनके ! ` 
तें लवे ॥ १ ॥ शुदर मंदिर सेज सादिव बिए नविगमे। जिहर बाले 
नाम तिहां मार मन अमे ! जो होवे सङन द्र तोहि पासं वसे । किटां 
सायर किहां चंद देखी मन उसे ॥ २॥ निःसनेदीशं प्रीत मकरजोको 
सदी । पतंग जलवे देद दीपक मनम नहीं । माणएसनो विजनोग 
म होजो केहन । सेर सात समान दहश्श्यामां तेहने ॥ ३.॥ 
विरह व्यथानी पीम जोवन वय श्रत दहे ! जेनो पि परदेश ते माएस 
खछःख संहे \ फुर पुरी पनर्‌ कीध, काया कमला जिसी ! इङ्म न आं 
व्योनेम मली नयर्णे हसी ॥४॥ जैने नेह सग रल्यो ते नवी द्वं 
चकवा रयणी पिजोग तेतो दिवसे मले ¦ अता केरे स्वाद निवूतेन 
वि करे। जे नाद्या मगा नीर ते ण्हविरकेम तरे ॥५॥ जे रम्या मालती 
रूल धत्तूर केम से \ जेहन घीयश प्रेम उे तेते केम जमें । जेहनं चवुरथं 
सेह ते अवसं शः करे ! नव जोवन तजी प्रेम वैरागी फर ॥६॥रा 
जत रूप निधान के पोहती सहसावन । जह बांदा प्रु नेम जम से 
दे फेकमने । पम्यां केवस ज्ञान के पोहती मन स्ली । रूपविजय प्रलुनेम 
तेरे राशा फली ॥७॥ इति ॥&&॥ ॥\ ॥%॥ 

॥&॥ ्राउखा सिन्नायः ४ %& ॥ 

। & ॥ प्रारुखो तटां सो को न्रे । तिण कारण सक्ते जीव 
भरमादरे। जग यव्या शणं को नरहरे । हिसा गेसीनँ दया पारे ॥ 
आ्त° ॥ १॥ कटुव क्वीसा नारी करैर \ .मूरख संव्यां वहता पाप 
२) चोरतणी परे उनी परस्थे । सरदीश. इटलोक परलोक भतापेरे # 

१९ 
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' आ ॥ २॥ चवा चान्या मदिर मावयारे । दे दे धरतीरमे कंदी नीरे 
एक दिन अणएनाएयुं छठी चालईरे । सुख छःख सहश आपणे जीद 

्र०॥ ३॥ चक्रवतिं हरिल राणे केशवेरे । जो जो वली इद्र सरानो 
नाथरे॥। गी कगीनं चवेदी आाथम्यारे। जो जो कोई अचरज वाती वा 
तरे।॥ आं०॥ ४॥ अथिर संसार तजी सनी नीसर्यरे ! करता सनि नव 
ला विदारे । जार॑म पैखीनी दीधी उंपमारे । न धरे ममता नेह लगाररे ॥ 
्रा०॥ ५! चाखि पाले रूमी रीतशैरे । देवे सुनि अपनो ङपदेशरे । 
तीको सनिवर सिधासी मोहरे । जश सेह इह सोक परसोकरे ॥ अआ० ॥ 
॥ ६ ॥ शब्द्‌ सूय देखी समता धरोर । मकरो खनि अएया्ं अभिमाने । 
रपि चोथमल सूच देखिनरे । जोम कीी जालोर मारे ॥ आा० ॥७॥ 

॥ % ॥ प॑चतीथीं चेत्य वंदन \ % ॥ 

1 % ॥ आज दैव अरित नसं । समर तारं नाम । ज्यां ज्यां प्रति 
मा जिनतषी लां त्यां करं प्रणाम ॥ १ ॥ शेय श्रीश्रादिदेव । नैम 
नस गिरनार । ताग श्री अराजत नाथ । आबू रिखन खहार ॥ २ ॥ ऋष्ट 
पद गिरि ऊपर । जिनचोवीशी जोय ॥ मणिमय मूरति मानश्चं . । जसं 
त्ररावी सोय ॥ ३ ॥ समेत शिखर तीस्थ वई । ज्यां वशे जिन पाय । वै 
जारकगिरि छपे ) श्री वीर जिनेश्वर राय ॥ ४॥ मांमवगटनो राजियो । 
नामे डेव सुपाश । रिख के जिन समरतां । पोहोचे मननी आश ॥ ५ ॥ 

॥ % ॥ दूज तिथीको चैत्य वंदन ॥ %॥ 

॥ @ ॥ विध धरम जि लपदिद्यो । चोथा अभिनंदन । बीजे ज 
न्मया ते प्रस । जवघ्ःख निकंदन ॥ १॥ विध ध्यान वल्य परिहर 
दसो दोयध्यान ! एम प्रकाश्यं सुमति जिन \ ते चविया वीज दिन 
॥ २॥ दोय वधन राग देष 1 तेहन चवि ताज । सफ परे शीतल जन क 
हे} वीज दिन शिव निय ॥ २॥ जीवा जीव पदां । कसेनाण शजनाण 
वीज दिने वासुपूज्य परं । लहो केवल नाण ॥ ४} निश्चय नय व्यवहार 
दोय ! एकत न यरीर्ये। अर्‌ निन वीज दिने चवी ) एमाजन आगत क 
दीय 1 ५} वत्तेमान चोवीशये } एम जिन कल्याए । वीजादन कष्‌ पा 
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मीया । प्रु नाण नि्वण ॥६॥ एम अनंत चौवीशीयें । हमा बहत 
कट्याए । जिन उदम पद पर्ने । नमतां होय सुख खाण ॥ ७ ॥ इति ॥ 
॥ # ॥ गयान्‌ पचमीको चेत्य वदन ॥ #॥ 

॥ % ॥ त्रिगे बेठा वीरनिन्‌ । जास जविजन अगे । भरिकरणएथं 
हं लोक जन ) निसुणो मन सर्गे ॥१॥ आराहो जवि नावसे । पांच 

श्रवासी । ज्ञान आराधन कारणं ! येहज तिध्थि निहाली ॥ २ ॥ 
ज्ञान विना पश सारिखा ! जाणो इए संसार ¦ ज्ञान आराधनथी सद्य} 
शिवपदं सुखश्रीकार ॥ ३॥ ज्ञान रहित क्रिया कदी! काश सुम ठप 
मान ! सोका सोकप्रकाशकर । ज्ञान एक प्रधान ॥ ४॥ ज्ञानी सासो 
सासे । करे कर्मनो खेह । पुषे कोमी वरसरां लगे । अ्ञ्लानेकरे तेह ॥ ५ ॥ 
देश श्राराधक करिया कदी ¦ सवं मराराधकज्ञानं , ज्ञान तणो सदहिमा घए \ 
ग पंचमे जगवान ॥६॥ पेच माश लघु पचमी । जावजीव लक्रशी } 
पंच वसश पंच माशनी । पचमी करो शुनदष्टी ॥ ७ ॥ एकावनरी 
पचमो ए \ कालसगग लोगस्स केसो \ ऊंजमणएं करो जावशुं । रासे चव 
फेरो ॥ < ॥ एण परं पचमी माराहीरये ए । आएी जाव अपार । वरदत्त 
यण मजरी प । र विजय सहोसार ॥ ९॥ एति चेत्य वंदनं ॥ ॥ # ॥ 

॥ & ॥ सरथ अ्टमीको चैत्य वंदन ॥ & ॥ 

॥ ॐ ॥ महा श्णदि आमन दीमे । विजया सुत जायो । तेम फारुण् 
शुदि ठम \ संचव चच आयो ।\ ९ चटतर वदनी श्राठर्मे ) जनम्धा 
र्षभ जिद \ दिला पए. ए दिन सदी) हृ प्रथम सुनिचंद ॥२॥ 
माधवश्दि माठ दिने ¦ आउ कम करया द्रूर । श्रनिन॑दन चोधा प्रु! 
पाम्या सुख रपर ॥ २1 एन ्ाठम छजसी ! जम्म्या सुमति निं 
द ! आठजाति कलशं करी \ _न्हवरवि सुर शद ॥ ४॥ जन्म्या -जेठवदि 
आव \ सुनि सुत्त स्वामी \ नेम श्राषाद शुदि ठम । पचमी मति 
पामी ॥ ५ ॥ श्रावण षदनी आमे । नमि जन्म्य्‌ा जगजाणए ! तिम्‌ श्राव 
शुदि आरामे । प्रा्रजीनो नि्वोण ॥ ६ ॥ जद्रवा वदि ग्राम वितं 
चषिया स्वामी सपाम ! जिन उत्तम पदपदे । तेर्व्याथी शिववस 1 ७॥ 
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॥ # ॥ अथ एकादशीं चत्यवंदन ॥ ® ॥ 
॥ ॐ ॥ शाश्न नायक वीरजी + प्रकेत पायो । संध च्वि थाप 
वा । मृहसेन्‌ बन मायो ॥ १॥ माधव सित. एकादशी । सोमल प्रिजयज्ञ 
इद्रचूतिं आदं मत्या! एकार्दश विग्य ॥ २॥ एकादशसें चतुणा । तेह ' 


“नो पार \ वेद अथे अवलो करे ! मन अभिमान अपार ॥२३) जीवा 


दिक संशय हरीए । एकादश गएधार । वीरं थाप्या वंदियं । जिन शान 
जयकार ॥ ४॥ माहे जन्म अर मल पाश ) षरं चरण विलाशी ॥ स्प 
ज श्रजित सुमति नमी । मघी षनघीति विनाशी ॥ ५ ॥ पद्यप्रन शिव 
वास पास । जवजवना तोडी । एकादशी दिन श्रापणी । रिषि सगली जो 
डी॥६॥ दशतं त्रिहंकालनां \ दैटरै कल्याण \ वरस अग्यार एका 
दशी । आराधो वर नाण ॥७॥ अगीयार अंग लखावीयँ । एकादश 
पाठ । पजएी ठउवणी विटणी । मसी कागल काठ ॥ ८ ॥ अगीयार्‌ 
अवरत गंम्बा ए। वहो परभिमा श्रगियार \ सिमाविजय जिन शासन । 
सफल करो अवतार ॥ ९॥ दति ५ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ सीर्मंधर जिनवर सुखकर सदिव देव । अरित सकलनी । 
जाव धरै कर सेव । सकलागम पारग गणधर जासित वाणी । 
जयर्वेती आणा ज्ञान विमल खएखाणी ॥ १॥ ॥ % \ ॥ #॥ 
ए थु चार वखत पण कदेवायते ॥% ॥ ॥#॥ ॥‰॥ 

॥ # ॥ श्री सामधर जनस्तति ॥ ॐ ॥ 

॥ & }। श्री पीम॑पर देव सुहंकर 1 सूनि मन पंकज हसा । कुथु्र्‌ 
जिन अंतर जनम्या तिह्एयश परशंस्ा जी । सुरत नमि अंतर रदी 
ङा शिक्ता जगत निरासंजी । चदय पेडा जिनांतरमां प्रज्ञ जाश शिव 
वह पास्रंजी ॥ १ ॥ क्वरीश चठसषठि चलसष्ठि मालिया र्ग स्य सट 
सक्छ जी ॥ चञ्च अम अम मती मध्यम कार्ते बीस जिनश्र वा 
जी) दो चल चार जघन्य दशजंबू धाय एुख्खर ममो जी ॥ पृजो 
प्रएमो आचारम प्रवचन सार ठ्ररेजी ॥ २ ॥ सीम॑धर्‌ वर केवला 
मी निनपद खवणए निमिर्तेजी ।! अथेनी देशरन वस्व॒ न्विशन देता घु 
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एत विनीतजी । प्रादश अंग पूरयत रिया गणधर लब्धि विकसिया 

जी ! श्रपङ्वसिय जिनागम वदो अकर पदना रसिया जी ॥३१ब्रा 

णा रगी समकरित सगी विविध जंग तधारी जी \! चरदविह सघ ती 

र्थ सखवाली सह चपद्रव . दसनारी जी । पंचांखली सुरौ शासन देवी 

देती तस ज रुधीजी । श्री शुजवीर कटे शिव साधन कायं शकलमां 

सिशीजी ॥ ४॥ # एति ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 
॥ % ॥ रथ वीजतिथिकी स्वति ॥ # ॥ 

॥। % ॥ दिन सकत मनोहर चीज दिवस सु विशेषं ! राय राणा प्र 
एम चद तणी ज्यां स्ख । तिहा चदविमानें शात ` जिनवर जेह ! ह 
वीज तणे दिन प्रणस णि नेह ॥ १ \॥ अभिर्नदन चदन शीतत शीतत 
नाथ । अरनाथ सुमति जिन चासुपृज्य शिव साथ ! इत्यादिकं जिनव्रं 
जन्म ज्ञान निखाए \ ई बीज तरणे दिन प्रणम ते सुविदाण ॥ २ ॥ पर 
कादयो वीजं इविध्‌ धम जग॑त्‌ ! जेय विमला कमला विच नयन 
विकसत । शआ्रागम अति अनुपम जिदं निश्चय व्यवहार । बीजें सवि 
कीज पातिकनो परिहार ॥ ३ ॥ गजगामिनी कामिनी कमते शकोमल 
चीर ! च््ेसरि केपी सस सुगंध शरीर । कर जोमी बीजं हृ 
पणसुं तस पाय एम लन्थिविजय्‌ कटे पूरो मनोरथ माय ॥ ४ ॥ इति 

॥ & ॥ अथ पंचमीनी स्ति ॥ % ॥ 

॥ % ॥ श्रावण श्युदि दिन्‌ पंचमी ए} जनम्या नेम जिद तो । श्याम 
व्रण तन शोजतो ए \ मुख शारदको चंद तो } सहस वस प्र आठखो 
ए । व्रह्मचारी नगवंत तो । अष्ट कप देतं दणीए । पोहोता सुक्ते मार 
तो) वासुपृञ्य च॑पाणएरि ए) नेम सक्ते गिरनार तो पावा नगरीमां 
वली ए। श्री वरतं निवौए तो । समेत सिर षीश सि इमा ए । शिर 
टं तेटनी आए तो ॥ २ ॥ नेमिनाथ ज्ञानी हवा ए। चाल्यो सार वचन्न 
तो \॥ जीवदया खण वतम ए । कीले ताम जतन्न तो ! मृपानवोसोमा 
नबी ए ! चोरी चित्त निवार तो । अनन्ते तीर्थकर इम कटे ए ! परहृर्य 
-परनार तो ॥२॥ गोमेदं नमे जः नलो ए 1 देवीध्री शरविका नामतो) शा 
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सन सानिष्य जे करे ए । करे वलि धरमनां काम तो । तपगच नायकं यश ति 

` लोए । श्रीं विजय सेन सूरिराय तो । रिख दास पाय सेवतां ए ! सफ 

ल कृ मवतार तो ॥ ४॥ इति ॥ %& ॥ ॥ ‰॥ ॥ # ॥ 
॥ # अथ अष्टमीनी स्वति ॥ % ॥ 

1 ‰ ॥ मंगल आठ करी जस आगत जाव धरी सुरराजाजी 1 शा 
ठ जातिना कलश करीने न्हवसर्वे जिनराजाजी । वीर जिनेश्वर जन्म 
महोत्सव करतां शिव छख सायेजी । आठमनुं तप करतां अम घर मंग 
त कमला षाधेजी ॥ १॥ ऋष्ट करम वयर गजगंजन । अशटापदपरे ब 
लीयाजी ।! आठ आठ सरूप विचारी । मद अपि तस्र गलियाजी) अ 
षमी गतिपर पहोता जिनवर फस आत नहिं अंगजी । ्राठमन्रं तप 
करतां अम धर नित्य नित्य वधे रंगजी ॥ २॥ प्रातीदारज आठ वि 
राजे । समवसरण जिन राजेजी ॥ ्राठमे माठ शो आगम चासी । जवि 
मन पशय जजेजी । अषि जे प्रवचननी माता पाते निसतीचारोजी । 
्माठमर्न दिनि अष्ट प्रकरे जीवदया. चित्त धारोजी ॥३॥ आष्ट प्रकारी 
पूजा करीन मानव अव फल सीजेजी । सिश्चार्‌ देवी जिनवर सेवी अ 
एमहासिधि दीर्जजी । आमं तप करतां लीर्जे निर्मल केवल ज्ञान 
जी । धीर विमल कवि सेवक नय कटे तपथी कोडकट्याएजी ॥ ४ ॥ 

॥ & ॥ अथ एकादक्षीनी स्छति ॥ % ॥ 

॥ % ॥ एकादशी श्रति रुद्ममी '\ गोविद पू नेम । कोए कारश ए प 
वं मोदोटई 1 कहो खँ तेम । जिनवर कट्याएक ग्रति वणां 1 एकशो 
ने पैचाश । तेरे कारण ए पव मोट । करो मोन लपवास॒ ॥ १॥ अ 
गित्रार श्रावक तणीप्रतिमा । के ते जिनदर देव । एकादश एमं च्रधिकं 
सेनो । वन गजा निमेरेव । चोवीश जिनवर सय खखकर जप्ता घु च 
ग! जेम गंगनि्मच नीरद के जिनं संग । अगीश्रार अग ललाविये। 
श्गीयार्‌ प्राठासार ! अगीमार कवसी विटणां उवणी पंजी सार । चाव्रली 
च॑गी विविध रमी शातं अनुसार । एकादशी एम जमो । जेम पामि्यं न 
वपार्‌ 1 २॥ वर कमलनयणी कमलदयसी कमस सुकोमल काय । चुजह म 
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चम्‌ असम जेहन समस्तां छख थाय ! एकादशी एम मन वशी गणि 
हष पमिति शीश्च \ शासन देवी विचन निवारो सैव तणा निश दीश ॥४॥ 
॥ % 1 अथ स्रातस्याचददशनीं स्वात्‌ ॥ %& ॥ 

॥ ‰ ॥ स्नातस्या प्रतिमस्य मेरुशिखरे ! शच्या विनोः शैशवे ! रुया 
 सोकन विस्मया हत रस भरत्या भ्रमचद्ुषा । लम्भ नयन प्रजा धवति 
तं हीरोदकाशंकया । वक्रं यस्य एनः एनः स॒जयति श्रीवद्रेमानो जिनः ॥ 
१ १॥ हसा साहत प्डरेए कपिश कीराणेवां जो यतेः । कंय र्सरसा प 
योधर चर्‌ प्रस्पश्धिनिः कांचनैः । येषां मदर रतश शिखरे जन्मानिषे 
कः कृतः । स्वँ सवे सुरा सुरेर गणै स्तेषां नतोहं कमान्‌ ॥ २॥ श्रहष् 
ऋ प्रसूतं गएथर रचितं प्रादरशशागं विशालं । चित्रं वन्दं युक्तं खनिगण दष 
येष्यौरितं बुिमदधिः । मोस्ायष्रास्तूतं त्रत चरण फलं ङ्य चाव प्रदीपं । 
प्रत्या नित्यं प्रपये श्चुत मह मखिलं सदे सोकेक सारं ॥२॥ निर्ष्पक 
व्योमनीस दतिमल सदशं बातकद्राच दष्ं। मत्तं वंटखेए प्रसत मदज 
लं पूरयतं समंतात्‌! आरूढो दिव्य नागं विचरति गगने कामदः कामरूपी ! 
यक्तः सर्वातुजूति दिशठ मम सदा सवे कर्यड सिचि ॥ ४॥ एति \ % ॥ 

॥ %& ॥ अथ ्रीराघ्रंजय स्तुति ॥ & ॥ 

॥\ %& ॥ श्री शक्चंजय गिरि तीर्थ सार । गिखिर माहे जेम मेर उदार। ठा 
कुप्यम्‌ अपार ! मत्र माहि नवकारज जाएं 1 तारा माहे जेम चद उखां} 
जसधर माहे जत जाएं । पसी महे जेम उत्तम हस । इत माह जिम 
ङषनने। वश । नानि तणो जे रंश । कमार्वत महि जेम अर्दिता । पन्च 
रा सुनिवर यंता ¦ शृर्दनय गिरि यणएव॑ता ॥ १५ र्षय श्रजित्‌ संज 
अनिर्नंदा ! घमतिनाथ्‌ सुख पूनम चंदा । पद प्रज सुख कंदा ¦ श्रीसुपा 
व चद्रभच सुनिधी । शीतल भ्रर्यास सेवो बह इड । बासुपृज्य मति सुश्षी 
पिमस भरनन जिन धम ए शती । कश अर मदि नसं एकती । उुनिसुत्रन 
श पधी । नमी पफाशने वीर चोवीश ¦ नैम िनाए जिन वीश । सिश्व 
गिरि श्राव्या एश ॥ २॥ नसतयाय जिन सार्थं वोते \ खामी शहेनय भिर 
ङष़ तोते ! जिनं पचन ग्रमोते । स्पत कहे सुण चसराय 1 उदरी पा 
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संता जे नरनाय । पातिक चूको थाय ! पश्य पसी जेण गिरि श्रपे ! जव 
ओजे ते सिज थवि ! अजरामर पद पावे! जिनमतम शंनो वखाएयो । ` 
ते मं आगम दिलमांहे ्राएयो । सुएतां सुख सस्माएयो ॥२॥ संघ पति 
जरत नरेसर अव  मोवन तणां प्रासाद करावे । मणिमय मूरति ठउवि। ना 
निराया मर्देवी माता ! ब्राह्मी संदी वहेन विख्याता ! मूत्ति नवाएं भाता 
गोस॒खनं च्केसरी देवी । शेदचुंजय सार करे नित्य मेवी । तपम कपर हवी 
श्रीविजय सेन सूरीश्वर राया । श्री विजयदेवसरी प्रमी पाया } स्षन दास 
गुएगाया ॥ ४ ॥ इति ॥ | ॐ ॥ ॥ ‰ । ॥ # ॥ 
॥ % ॥ अथ सीमंघर जिन स्त॒ति ॥ % ॥ 

।। # ।॥ महाविदेदत्रे पीमंधर स्वामी सोनाना सिहासएजी । रूपानां 
कोशीशा विराजे खना दीवा दीपेजी । कंङमवर्णी गहदी विराजे मोतीना 
अत सारजी । त्यां वेठा सीम॑धर स्वामी बोले मघुरी वाणीनी ॥ १॥ 
केशर चंदन जरीरे कचोची । कस्तूरी वरासजी । पह्तीरे पूजा अमारीरे 
टोजो क्गम ते परनातजी ॥ ॥ % ॥ ॥ ‰ | ` ॥%॥ 

॥ %॥ सरथ सामायक तेवा विधे ॥ # ॥ 

॥ % ॥ प्रथम चे त्रासे पुस्तक प्रमख संकी । श्रावकः श्राविका^कटा 
सं । सुहयत्ती, चरवसो सं । श€ वचपहरी । जग्या पैजी । कटसणए छपर 
वेशी, सुहपत्ती मावा हाथमां संख पाँ राखी 1 जमणो हाथ थापना जी सन्स 
ख राखी एक नवकार गणी (पैचिदि्) कदी । रृामि खमासमण दे । इर 
या वहिया ! तस्सठत्तरी । अत्नत छसभिरएणं । कटै । एक सोगस्सनो (अथवा) 
चार नवकारनो काठसग्ग करे ( पारी > प्रगट सोगस्स के । समासमण 
देई \ गाकारेण संदिसह जगवन्‌ सामायक सुहपत्ती प्ले ॥ एदं ॥ 
एमकटी । मुहपत्ती,तथा.रगनी पमितेदएना पंचाश बोल कदी 1 अदपत्ती 
पमि । पती खमासमण देर । गठाकारेण संदिसद जगवन. समाय 
सोदेस्साखं ॥ एच्च ॥ वली खमासमण देई। उठा° ॥ सामावक ग ॥ ६ 
ठं ।॥ एम कदी ! ३ हाथ जोमी । एक नवकार गए । शकार जमृवच्‌ 
पसाय करी सामायक द॑मक उचरावोजी । पती यरु प्रसुख॒ वमेल करेमि 
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कहे ! पठी खमासमणए देर । शा° वैसणो संदिस्सां ॥ खमा 
दा ° \ वैसा ठं ॥ खमा ° एदा ° ॥ सिज्ञाय सदिस्सां ॥ खमा ° 
रछा ° ॥ स॒प्नाय करं । र्नं एम कदी । चरण नवकार गएवा पती वे 
धभ सञ्ञाये धर्म ध्यान कुं । इति सामायक ठेवानी विधि ॥ % ॥ 


। # | सप्रथ सामायेक पारवा विष्‌ ॥ # ॥ 

11 ॥ समासमेए द । हस्या वदी पम्किमाथी (यावत) तोगस्स सूषी 
कृटी \ खमा ०॥ एं ° ॥ सृदपत्ती पमितेद्ं (एम कदी ) सुदहपत्ती पम्ति 
ही ! खमासमए 2३ ॥ इचा ° ॥ सामायिक पारं । यथाशक्ती ! वसी खमास 
मण 2६ ॥ शा °॥ सामायिक पारय तदत्ती कदी । पठी जमणो हाथ 
चता क्पर्‌ श्रथवा कटासणा कपर थाप । एक नवकार गणी (मामार्य 
वयक्तो ° ) कट्िए ॥ परी जमणो दाथ थापना मामो स्वलौ रासीने एक 
नवकार गणीञ् ॥ ति सामायिक पाखानो विधि & ॥ 

॥ %& ॥ देविक प्रतिक्रमण विधि ॥%#॥ 

॥ & 1 प्रथम सामायिक सीजं । पाणी वावरदयं होय (तो ) अुहष 
तती पडि तेहवी } अनं ख्ाहार बावस्यो दोय (तो ) बांदणां वेदेवा । तिदावी 
जा बादणांमां ( आवी्राए ) ए पाठन्‌ कटेवो । पती यथा शक्ति पवस्वा 
ए कसं । परी खमासमण देर । इछ्ा० कटी । वमेयाये ( अथवा > पोतं । 
चेत्यवंदन कदेव । परी जंकिचि० । नमोथ्युणं° कदी । कनाथटने 1 अरि्ह॑तचे 
याणं कही । एक नवकारनो काछस्सग्ग करी ! नमोऽहेत्‌° ! कीन । प्रथम 
थु कष्ेवी ॥ पठी ! सोगस्स°सबलोए अरित चेदयाणं कदी । एकं नवकार 
नो कराचसम्ग पारीनं \ बीजी थु कटेवी ॥ पठी एल्वखसी° कही । श्रु 
असम नगक्यो करेमि कारस्सम्णं । दण । कटी । एक नवकायसनो कृत 
स्मरण पारी । बीजी धुरे कदेवी ! पठती पिश्एं बाएं कीं ! यावच ग 
राण करेमि कालस्सग्गं । अन्नत्थ° । केही । एक नवकासनो कारपमम 

गी! नमोश््त० । कदी । चोथी धुर कटेवी । परी वेशीनं नमोष्युरं कें 
(पती ) वार खमासमण देवापृवंक ! जगवानः श्चा, उपाध्यायः सर्वं सा 
अभ्यः | प्रतं योन वदन करीव ! पी इठाकरिण० ॥ ( दैवपिक प्रतिक्रमणए 
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उं › एम कदी ! जमणो हाथः चवेला अथवा कटासणा कपर थापने ! उच्चं 
सवस्सवि देवसिच्य०॥ कंदे ॥ पठी ऊजा थरं । करेमि चते ! इल्लामिठामि 
काठसग्गं । जोमे देवसिग्मो° १ तस्स ठत्तरी० कदने ॥ अतीचारनी आठ 
गाधानो काठसरमग कसो. । ्राठ गाथा न श्रावडे तो आठ नवकारनो का 
उसगग करवो ॥ ते काठस्सग पारीनं लोगस्स कहवो । पती वेसीनें । अरीजा 
ग्रावश्यकनी सुहपत्ती पडितेहीनं । बादणा वे देवां ॥ परी ऊना थरने । इरा 
कारे° ॥ देवसिग्रं आसोतं ॥ इतं ासोएमि जोमे देवसिश्रो० ॥ कहीने 
सात चाख केवा । परी अटार पापस्थानक आलोरू्न । सवस्सवि देवसि 
र! कटीने वेसु । केसी्ते एक नवकार गणी । केरेमिर्य॑ते । इच्नामि पमि 
कमितं कदने ॥ वदितत कें ॥ पती वादा वे देवा । परी ! अशुषठिग्रोदं । 
अर्चितर देवमिश्ं खामी 1 वांदणां वेदेवा । पठी तजा थर्‌ ्रायरिय च. 
वज्ञाएः कटीने । करेमि सति° ॥ शामि ठामि९ जोमे देवसिश्रो° ॥ तस्स 
लत्तरी° ॥ कटी । बे लोगस्स, अथवा, ठ नवकारनो काठमग्ग करवो । ते 
पारी सोगस्स कटी । सवसोए अरिदैत चेद्यां । वैदणकदी । एक लोग 
स्स ( अथवा › चार नवकारनो कालम पारीर्ने । एख्खरदी° ॥ खुस्स 
जगवश्रो केरेमि° ॥ वंदणए० करीन । एक सोगस्स ( अथवा ) चार्‌ नवका 
रनो कालसग्ग करवो । ते पारी । . पिश्ाणं इवाएंर कटी । सुख देवया 
ए करेमि कालप्तम्गं । अन्नत्थू कदी । एक नवकारनो कालप्तग्ग 
करो । ते पारी ! नमोऽहैत्‌० कदी । ( एर ) खय देवयानी पटेती 
थु कंटेवी (अने › वीर्यैः कमल ठलनी पेली धुर केैवी । परे 
खेच देवयाए करेमि काठसम्गं° ॥ एक नवकारनो काठ्सग्ग पार! 
नमोैत्‌० कदय \ के, देवतानी बीजी थु । सये ( तथा ) पुरू वतरने 
केवी ! पती एक नवकार प्रगट यणी ( वेसीने ) उठा आवदश्यकनी खद्‌ 
पत्ती पमितेदीने । वे वांदणां दीजे (पठती) सामायकः चलवीसथ्थोः वंदनक 
म्किमषं. काठसग्गः अर्ने-पचख्वाण- कररषुजी । एम ए उ आवद्यकं रना 
रवा । पदी शाम अष्टिं 1 नमो खमासमणाणं° । कटी । नमोऽ 
कटने पुसष  नमोस्त॒ वक््मानाय ! कदे । अने खीयां संसार दावाना थु चण 
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कटे । पती नमोध्युं कदी स्तवन कं (परी) वरकनक करी जगवान्‌ अदे 
्वादवा ! पती जमो हाथ उपधी छपर थापी । अह्र जेषु कें । परी दे 
वसित पायद्ि्तनो काठप्तमग चार लोगस्स ( अथवा ) शोल नवकारनो क 
सो । ते काचसम्ग पारी । प्रगट लोगस्स कदी । वेसीने । खमासमण देर । 
ठा ० सिक्ाय संदिसारचं 1 षिञ्च खमासमण दे । एठा ° सिक्नाय नए । एम 
सिञ्नायनो त्रदेश मागी } एक नवकार गरी । सिञ्ाय कट्वी । पठी एक 
नवकार गणी \ खमासमण देहं उःख्वख्सग्रो कम्मस्वश्रो नो काठसमग । 
चार लोगस्सनो संपू ( अथवा › शोल नवकारनो कणौ । ते एक वरे 
( अथवा › पोते पारीने \ नमो ऽहैत कदी । सघुशांति कीन । प्रगट 
सोगस्स कहे ( पी ) एरिया वदही० ॥ तस्स उत्तरी° ॥ कही ॥ एक 
सोगस्स ( अथवा ) चार नवकारयो काठसम्ग करी । प्रगट सोगस्स 
केवो । पठी चच्साय० ॥ नसृध्युणं कदी ॥ जाति, बे. । क 
हीने ! सवसमम्‌ हरं ५ जयवीयराय० कदी । सुहपत्ती पटितेहवी \ पमी 
ामि० ॥ इत्रा° सामयिक पारं यथाशक्ति 1 इत्रामि° । इदा का ॥ 
सामायिक पायः तहत्ति कदी पी जमणो दाथ उपधी ऊपर स्थापी 1 ए 
के नवकार्‌ गणएौीने समार वयक्तो कदे । परी थपेति स्थापना 
दोय तो एक नवकार गणी ठते । एवं प्रतिक्रमण विधि क्यो । वा 
क च्र॑तरविपि मोहोटाथी समजवो । एति देवी प्रतिक्रमणए विधि \ % ॥ 
॥ & ॥ अथ राई प्रतिक्रमण विधि ॥%॥ 

॥ & ॥ प्रथम पूवेली रीते सामायिक सेबर । परी । एा० । एटठा० । कदी 
कसुमिए समिएनो कार्घग्ण चार सोगगस्सनो ( अथवा ) शोत नव 
फारनो करी । पारी । प्रमर सोगस्स कंटेवो 1 पती ठमासमए देर । 
जगचितामणिं चत्यवंदन- जय वीयाय सुधी कें । पी चार॑खमा 
सए पूवक । जगवान्‌ । आचाये } उपाध्याय । शने सवे साघु ! प्र््येके 
वाद्वा \ पत्री समासमण वे देर । स्नायनो अदिश मामी} एक नवकार 
गीनं । जरहे सपनी सृ्ाय कदीनें ( एरी ) एक नवकार गएवो । पत्री श्च 
कार्‌ सृदरा४नो पठ कदेयो ! ठी ष्डाका० । रार प्रतिकमणए उरे । क 
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हीन! जमणो दाथ ठपधी ऊपर थाने । परी । इत्वं स्स्सवि राष्य डु 
वितिय० ॥ की ! नमोथ्युएं ( तथा › केरेमि जते कदी ।रत्नामि गमि काज 
सम्गं° ॥ तस्सलत्तरी° कदी ॥ एकं लोगस्स ( अथवा ) चार नवकारनो का 
सस्सग्ग । पारीनं । प्रगट सोगस्स कदी । सबलोए आरेदंत०। कटी । एक 
लोगस्स ( अथवा ) चार नवकारनो काठसम्ग करो । पती । पुख्खर 
वरदी° ॥ सुग्स्स० ॥ ्वदए०॥ कदी ! अताचारनी आठ गाथानो ( अथवा) 
न ्ावमे तो । आत नवकारनो कारस्सग्ग पारी । सिश्एं इख्ाएं कदी 
न ) जीजा आवद्यकनी सुहपत्ती पम्लिदी । वांदणां वे देवा ¦ ( तिहांधी 
लने ) अघुषिपमो सामि । वांदणां वे दीनं ( तिहां सुधी ) देवसीनी रतत 
जाएं । पण ( जे ) ठेकाणे देवसिग्रं आवे ( ते ) ठेकाणे राइयं कें! 
परी आयि उवस्नाए० ॥ करेमि अंते ॥ इल्नामि ठामि° ॥ तस्स ख 
तरी० कटी ॥ तपवितामणि कतां न यावमे तो । चार लोगस्स ( अथवा ) 
शोल नवकारनो काच्स्छमग कखो । ते पारी प्रगट सोगस्स कदी । रछा 
्वद्यकनी सुहपत्ती पिले । वांदणां बे देवा । (पठी) सकल तीथे वदन 
करीन । यथाशक्ति पचस्वाण क्खु । पवी इछाकारेए संदिसह भगवन्‌ । 
सामयिकः चलबीसत्थो, वदन, पमिकमणए, काठसम्गः पचख्वाएः, क 
सं ठे जी । एम उ आवद्यक समारा । पठी पस्वाणए कच्छं दीय तो 
करयं ते जी ( अने › पाय्य होय तो धारय तेजी । एम कटेषु । पटी इडा 
मो षसं नमो समासमणाणं° ॥ नमोऽ्दैत० । कदने । विशत 
सोचन० ॥ नमोध्धुणं° ॥ अरित चेडयाणं° ॥ कटी । एकं नवकारना 
काठसग्ग पारी । नमोऽैत्‌ कदी । कट्याणकंदं नी प्रथम धोय कटेवी 
पठी सोगस्स° । पख्खसरदी° ॥ सिश्ाणं उश्वएं° कदी ॥ अक्रम ॑चार 
थोयो कदीए दए ( तिहा सुधी › सवं कदेव ! पी नमोध्युएंर कदी । जग 
वान्‌ आदि चारे । चार खमासमरेवांदवा ! पी जमणो दाय उपधा ऊपर 
थाप! ह्रास कें । (परी) पीर्मधर स्वामीव चैत्यवंदनः स्तवन जयवीय 
राय०॥ काठसम्ग, थोय, पर्थत कटय । तिहां थी कठं ॥ प्रणी खमाप्नमए 
पुवेक श्रीमिभाचसजीर चैत्य्व॑दन, स्तवन; जयवीयरायः काठसरग्‌° ॥ 
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ञ्मने धय कटीयं पिं तिहां सुधी क्रं । परी सामायक पारवानी विधि 
नीरीते सामायक पायुं ॥ एति ॥\ &\॥ ॥%।॥ । & }॥ ॥ ॐ ॥ 


क की 


॥ %& ॥ अथ प्ल प्रतिक्रमण विधि %#॥ 

॥ & ॥ प्रथम देविक प्रतिक्रमणएमां वंदित्त की रियं ( तिहा छधी ) 
सर्वं के । पण चैत्यवंदन, सक्लाश्दैतर्ह, केषर । अने थोयोः स्लतस्यानी 
करव । पञ खमासमण देने । शकारेण संदिसद जगवान्‌ । देवासिश्रं आ 
सोई पम्किंता \ इाकारेण० ॥ पक्खि सुदपाति पमिलिद्ं । एम कदी सहं 
पत्ती पमितेषिये ! प्ठी बादणां वे दीर्ज । पठी इछाकारे° भबुश् खामणे 
एं अपृषिमर अ्रधितर । पल्लवितं खमे इं मेमि पिकं । प्न 
दिवसाएं 1 प्स सहाएं । जंकिंचि अपत्तिय॑० कदी । इछाकारेण सं° ॥ 
पक्खि आलोएमि इं आसोएमि । जो मे पर्खिमो अरमायेकमो 
कटी । एचाकरेए सं० ॥ पक्सी अर्वीचार आ्रालोक्तं (एम कदी 3 वृशअतीचारं 
किये \ पी एवकारे श्रावकतणे धर्म श्री समक्त सूल वाखत \ एकशो चों 
वींश्‌ अतीचार मांह । जे कोर अतीचार ¦ पह दिवस मांह ! सृष्षम बादर 
जाएतां व्रजाएतां हरो होय तसे हं मने वचने कायाय करी मिठामि 
सुकमं ॥ सबस्सवि पर्ति चिति । इस्रापिय विषय! इवाकारेण 
-सदिसह गवम्‌ तस्स मि्ठामि एकम ॥ एकारि जगवन्‌ पसाप्मो द्री प 
स्सीय तप प्रमाद क्रोजी । एम तचार क्री आवी सीतं किए ॥ चरध्थेए 
एकं तपवास्‌ \ वे आविल ¦ चरण नीवि ¦ चार एकासणा ! आत वे आसणा 
ये हजार सक्ञाव \ यथाशक्ति तपकरी प्रवेश कस्यो दोय (८ तो › पट्टी कटीए 
को देय (तो ) तदत्ति कीरये । न कप्वो दोय (तो) अण बरोल्या दी 
1 पटी पदिणा (वे) दीजे। पती इहाका० ॥ पत्ते खामणेषं अपरि 
स्रौह्‌ं थर्थितर । पक्विश्ं खमि ! त्तं तमेमि पक्वं । प्रस दिवसा । 
पत्ररस सश्याएं । जं्किचि पत्तियं ॥ पठ वांदणा (वे) दीजं । पी दे 
विद्यं आसो पम्किता } एचाका० ॥ जमवन० पक्सि पम्किमुं । सु 
मम्‌ पमिकमामि । टह ॥ एम कटी । कमिति पामाध्य॑० कटी ॥ शछामि 
यमिकमिर्तं । जोमे पक्रिलमो"कटेवो । पती समाममणए द ! इछाकरिण 
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संदि० ॥ पक्सिस्रपटुं ! एम कदी अण 'नवकार गणी \.साघु न होय तो 
अण॒ नवकार गणीने । श्रावक वंदित्तु कदे। (परी ) खु देवयानी थुरैकेवी 
परी हेठा वेसी । जमणो विचिण कमो राखी ! एक नवकार गणी 1 करेमि 
भ॑ते०॥ इच्वामि पडि० कटी ॥ वदित कदेव ॥ पती करेमिनते° इमि 
ठामि काचसम्गं । जोमे पकरिखिग्रो० ॥ तस्स उत्तरी° ॥ न्नथ्य्‌° ॥ कहने 
बार १२ सोगस्सनो काठसम्ग कखो ८ ते लोगस्स › चदेखुनिम्मलयरा, सधी 
कहेवा ॥ ( अथवा ) अमतालीश नवकारनो । का्सम्ग करी पारो ॥ 
प्रारीरने } प्रगट लोगस्स कदी । सुहपत्ती पम्तिषिनं । वांदणा बे दीजें । एगी 
एाका° ॥ समाधि. खामणेएं । अशुष्ठमोहं अध्रितर० .॥ पक्सि 
खमे । एलन खामेमि पक्खि ! पन्नरस दिवसाणं । पन्नरस राद 
याणं । जिर्किचि अपकत्तिय॑° कदी ! पठी खमासमण देनं । रत्राका० ॥ 
कटी । पक्खि खामणा खां । एम कदी खामणा चार खामवां ॥ पती देव 
सी प्रतिक्रमणामा बंदित्त क्या पती । वे वांदणां देने ( तिहांथी > ते सामा 
यक पार्यं । तिहा सवं सूधी देवसीनी पेठं जाएं । पए । सुख देवयानी 
थुनं ठेकाशै ्ञानादिनी.थोयो केषी । स्तवन अनित शांतिं कदेव ! 
सञ्चायनें ठिकाण च्वसम्गहरं ( तथा > संसारदावानी थु चार केषी ॥ 
ग्ने लष्वुशां तिने ठकाएे मोदी शाति केवी ॥ % ॥ इति पक्ी प्रति०॥ 
॥ % ॥ थ चोसासी प्रतिक्रमण विधे ॥ # ॥ 

1 % 1 ये उपर कट्या शजव पक्िना विधि प्रमाणे कयं ( पण ) एट्टं 
विशेष ! जे वार्‌ सोगस्सना काल्पगगने ठेकाणे ( वीश ) लोगस्सनो काच 
ग्ग को ( अने ) पक्िना प्रागानं ठिकाण । चडमाशीना केदवां । यथा 
तपने ठेकाणे ! ठटं वे उपवाघ्र । वार आविल । उ निवी । आठ एकाश 


` शा शोत वे श्राणा ) चार हजार स्नाय ! ए रीते करीए ॥ एति ॥ 


॥ % ॥ अथ संवत्सरी प्रतिक्रमृण विधि ॥%॥ 

॥ ॐ ॥ एपएक्तपर लख्या खजव । पल्सिना विधि प्रमाणे कं 

( पण > वार लोगस्सना काठसग्गने ठेकाणे । चालीश् लोगसस( अथवा ,ए 
कोने शाठ नवकारनों काठसम्ग करो ( अने ) तपन ठेकाणे। च्षठम चत्त 
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८ एटते ) ए उपवास उं प्रावि ! नवनीवि ! बार एकासणां । चोवीस का 
सणां अने उ हजार सभ्नाय ( ए रीते केषु ) अने पर्लिना व्रागारने ठेकाणे 
सेवत्सरीना आगार केवा ॥ एति पंच प्रतिक्रमण विधिः संपृ । # ॥ 

॥ & ॥ श्रथ पडिरेहण करवानो विधे ॥# ॥ , 

{ & ॥ नवकार पंचिदिच्म कीं । इरीयाकही पम्किमवी । थापना होयं 
तो नवकार पंविदिग्य न कवु । पे तस्सठत्तरी कदी । एक सोगस्स (अथ 
वा > चार नवकारनो काठ्पम्ग क्री ! प्रगट लोगस्स कदी । छने पगे वेसी 
सुहपत्ति. चखलो, कासं, उत्तरासण धती, कंदोरो"आआदिनो पम्लिहण 
कृपं 1 पठी काजो काटी । जीव कलेवर सचित्त प्रादि जो । पमी काजो 
कृदामनार थापनाजी सन्सुख ऊनो री । इसा वदी पम्क्मं । पी । का 
जो परठववा जग्या शोधी ! अणएवार अएजाएंह जस्सगो कदी । काजो 
पश्ठवे। परी तरण वार, वोसिरेः के ॥ ई ति पडितेदणए कखानो विधि ॥ & ॥ 

॥ & 1 सरथ पञ्चस्खाण पारवानो विधे ॥ % ॥ 

॥ % ॥ प्रथम इरियावहियाए पम्किमीयं ( पमी ) जगीचतामशिषं 
चटव्यर्वदन । जयवीयगाय सुधी कखुं ( पत्री ) मन्हजनिणाणएंनी मस्नाथ करी 
मुहपत्ती प्सिदी । इामि ० ॥ इाका ° ॥ पचरूबाए पार्‌) यथाशक्ति 
रचामि ° ॥ एहाका० ॥ पचस्ाए पारं । तदत्ति ! एम कदी ! जमसो हाथ, 
क्टासणां ( श्रथवा ) चखा क्तपर थापी एक नवकार गणी ¦ प्रचख्बा 
करं होय ते कैवं ! ते लसी रीय ॥ चम्गएसूरे नयकर सदिं । पोरिि 
साद्पोर्यसि 1 गंठिसहियं संठिसदिव्रं पचख्खाण करदं चरश्विदार ! 
प्रावि, नीवि, एकासषएं, वे भासणं, कस्य तीषिहार । पचख्धाण फापि 
श्रं! पालियिं। सोदिथं । तीम । किच च्ारास्थिं। जच न यारा 
रि तस्य मिठामि एकस! एमकटी \ पके नचकार्‌ गएवो ॥ इति ॥ ॐ 

॥ ॐ ॥ अथ श्रीमहावीरनिन उद ॥ & ॥ 
, ॥ & ॥ सवो वीरने चिततमां नित्यासो । अरिकोधनं मन्थी द्ूरवासे । 
सृतोपए वर्ती धरो .वित्तमार्हि। राग प्रेपवी टूर थायो ठहाहि ॥ ११ प्ड्वा 
मोदना पातमा जट पराणी ! 5 त्वन वात्‌ तेरे न जाए । मु जन्म 
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पामी बथा कां गमोगे ) जेन मामे वमी नुलाकां नमोगे ॥२॥ श्रलो 
जी अमानी नीरागी तजोगो । सलोनी समानी सरागी जजोगे । हरी ह 
यादे अन्यथी शँ सोगे । नदी मग मूकी गरीमा पडोगे ॥ ३॥केद्‌ देवं 
हाथ असि चक्र धारा) केर देवं घासे. गते रममातला । केर्टेव 
लत्सग राखे ठे वामा । केऽ देव सथं स्म वैद रामा॥ ४॥केद्‌देव जेते 
२ जपमाता ) केड्‌ मांसचही महाविक्राला । के योगिएी चोमिणी जोग 
सर्ग । केड खणी गगनो होम ममगे॥५॥ एसा देव देवी तणी आश 
राखे । तदा सुक्तिनां सुखने केम चासे। जदा तोजना थोकनो पारना 
व्यो । यंदा मधनो विषमो मन्नजाव्यो ॥ ६ ॥ जह देवलां आपी आ 
श राखे ! तेह पिम्ने मन्नशं ले चासे दीन्‌ हीननी जीम ते केम 
जाने । फुटो ठोस होये कटौ केम वाजे 11७ ॥ अरे मूट भ्राता नजो 
मोक दाता ! असोनी प्रजने नजो विश्वख्याता । रल चिताम 
णि सारिखो एद पराचो । कर्त॑ंकी काचना पिदश मत राचो ॥ ८ ॥ मंद 
बुधौ जेह प्राणी करते । सवि धर्म एकत्व चूलो चमे । कीं सषैवाने 
कीहां मेर धीरं ¦! कीं कायरनें कीटं शरीरं ॥ ९॥ कीहां खणेथालं 
कीहां कंनखमं  कीहां कोद्रवातं कीदां सीमंडं ) कीहां सीरसिष्ट की 
कारीरं । कीां कामयेत कां गगसीरं ॥ १० ॥ कहां सत्यवाचा की 
हां क्डवाणी । कीदां रंकनारी कीदां गययणएी ! कीां नारकीनं कादा 
देव मोगी । कीदां द्ध ददी कीहां इष्ट रोगी ॥ १९ कां कमे घात 
कटां कमे धारी! नमो वीर स्वामी जजोच्मन्य वारी । जिषी सेजमां स्व 
रथी राज्यपामी । राचे म॑ंदडुभि हरि जेह स्वामी ॥ १२ ॥ तअरथिर सुखं 
सारमां मन्न साचे! जना महमा श्रेष्टं इष्ट वाने । तजो मोद्‌ माया ह 
रो द॑जसोशी } सजो एय पोशी नजो ते श्ररोशी ॥ १३॥ गात चारसं 
सार अपार पामी। यव्या आश्च थारी प्रच पाय स्वामी । ठदी व्ल 

हीं परस पमं रामी । जव केरनी श्रता मोह नागी ॥ १४ ॥ मानीये वीर 
जी रजते एक मोरी ¦ दीने दासं सेवना चरण तो । एएय उदव इमा 
युर प्रान मेये ! विवेके तघ्लो मे प्रच दगैतेरी ॥ १५॥द१ति।॥। भदा 
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॥ & ॥ श्रथ .नवकारनो उद्‌ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ दोहा ॥ मिति पुरे विविध पे श्री निन शासन सार! निश 
थीनवकार नित । जपतां जय जयकार्‌ ॥ ९ ॥ अम्शठ अकर्‌ अधिक 
फत नव पद नवे निधान ! वीतराग श्रीमुख वदे । पच परमेषटि प्रधान 
1 २ ॥ एकज अरहर एक चित्त \ समस्यां सपति थाय । संचित सागर सा 
तनां । पातक दर पताय ॥ २३ ॥ सकत मत्र शिर मृकृट मणि ! सदर जापि 
त्‌ सार। सो जवियां मन शुर ! नित जपीयं नवकार ॥४॥ (ठंद हारक ) 
नवकार थकी श्रीपाल नरेशर पाम्यो राज्य प्रसि । समशान विषे शिव 
नाम इमर्स मोवन परसो सिश्च ¦! नवलाख जपता नरक निवरे परमे 
जवनो पार! सो नवियां न्त चों चित्ते नित जपीयें नवकार ॥५॥ 
वधी वम्शाखा ठीक वेसी देवत ईम हताश । तस्करं मतर परमप्यों 
श्रावके तद्यो ते आकाशश्च । विधिरीतते जप्यं विषधर विष रते राले 
गरमृत धार्‌ ॥ सौर ॥ ६ ॥ वीजो कारण राय महाव व्यतर खुषट 
विरोध \ जें नवका हत्या यसी पाम्यो यह्छ प्रतिवोप । नवलास जरतां 
धाये निनवर रस्योते अधिकार ॥ भो० ॥ ७ ॥ प््रीपति शीख्यों 
मुनिवर पा महा मंत्र मन शश्च ! पस्नव ते सजसिह एथिवीपति पाम्यो 
परिगस रि । ए मं्रथकी अमराएर पोहतो चार्दत्त सुविचार \ सो° ॥ 
॥ ८) संन्यासी काकी तप सुर्धतो पचामि पस्जाले । दीठो श्रीपाप् 
ऊमा पन्नग प्रधवलतो ते दाते । संनलाव्यो श्रीनवकार स्वर्यमुख ईद 
सुवन ्रवतार ॥ सो०॥ ॥ ९॥ मदुशुद्च जपतां मयणासुंदरौ पामी प्रिय 
संयोग 1 श्ण ध्यानं कृष्ट टस्य चवं सत पित्तनो रोग! नि 
शशं जपत्‌ नवनिप धवे धमे तणो श्राधार ॥ सो०॥ १० ॥ घस्मांहि 
कृष चुजगम याच्या । रणी कखा वात ! परमेष्टि प्रव हार्‌ पएूलनौं 
वसुधा माहि विख्यातं ॥ कमसावतीये गतत कीधो पष तण परिहार 
सोर ॥ १ ॥ गयागण जाती रखी गिहिणी परी वाण प्रहर ! पद्‌ 
यंच सुतां पंड़पति घर्‌ वे थ कुतानार ! ए य॑त्र श्रमृतकर मदि मंदिर 
अवुः जनएदार ॥ सो ॥ १२ ॥ कवच सवरत कादव कट्यां शकः 

3. 
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पंचशं माल ।. दषे नवका गया देवलोकः विलसे रमर विमान ¦ ए मं 
तरथुकी संपति वञ्धामां सदी 'वितसे जेन विहार ॥ सोऽ ॥ १३ ॥ 
आग चोरीशौ द अनंती । दोशै वार्‌ अननत । नवकार तणी कोर आद 
न जाणे एम जास अरित ॥ पूख दिशे चारे आ्ादि पर्पचं समस्यािप 
तिस्नार ॥ सोऽ ॥ १४ ॥ पसेष्टी सुरद ते पण पामे जे कृत कमे क 
ठौर ॥ पंमरगिरिक्रपर त्यर्‌ पेख्यो मणिधर एकमोर । स॒ह युर सन्यस , 
विधिरयं स॒मरतां सफल जनम संसार ॥ सो० ॥ १५ ॥ शूलीकारोपण ` तस्कर 
कीधो सोहखरो परसि ! तिहसेठं नवकार सुणाग्यो पाम्यो अमरनी रष । 
शेठनं घर मवी विघ्न निवार्यो सुरं करी मनोहार ॥ सो० ॥ १६ ॥ पंचपरमेि 
क्ानज पंचह पंच दान चासि ॥ पंच सिञ्नाय महा ब्रत पंच ह पंच सुमति 
समकित्त । पंच प्रमाद विषय तजो पंचह्‌ पालो पंचाचार ॥ ॥ सो० ॥ 
॥ १७ । कलश ( उष्पय ) नित जपीये नवकार सार संपति शखदाय 
कृ । सिश् म॑ ए शाश्वतो एम जंपेश्री जगनायक ! श्री अरिहंत सुपि 
शु आचाय चणीजें । श्री उवक्षाय श्ुसाघ्च पंच परमेष्टि थुशीजं । नव 
कार सार संसा । शल लाजवाचक के । एक चित्ते आमराधतां विधि 
कचि वित लहे \\ १८ ॥ इति ॥ % ॥ ॥ # ॥ ॥ % ॥ 


॥ % ॥ पुनः नवकार र्ट्‌ ॥ % ॥ 

1 ॐ ॥ सुख कारण जवियण समरं श्रीनवकार ! जिन शासन आगम 
चतदे परयसार । इण मंत्रनी महिमा. कहितां नलहुं पार । सुरतर्‌ जिम 
चतित वंरित फल दावार ॥ १॥ सुर दानव मानव सेव कर करजोम । ` 
जुड़ ममल विचरे तारे मवियणए कोम ! सुस्त॑दे विलस त्रतिसय जाम नंत) 
पष्िते पद नमियै अरि मंजन अरित ॥ २॥ जे पनरे चेदं सि थया 
अगवत । पंचमि गति पहता ऋष्ट करम करिहंत । कल चकत सरूपी 
पंचा नतक जेह्‌ । जिनवर पाय प्रणस बीजेपद वति एह ॥ २ ॥ ग 
परार धुरर सुंदर सिहर सोम । करि सारण वारण एरचि थोम। श्रुत 
जाण शिरोमणि सागर जेम मंजर । तीन पद नमियै आचारज युए धीर 
।॥ ४ ॥ श्रुतधर यु आगमम सुतर चणवस्नार \ तप विथ संयोगे चाषं त्रस 
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विचार ! सनिवर ए युत्ता ते करिये लवमाय ! चों पद नमियं अह्‌ 

निश तेहना पाव ॥ ५ ॥ पैचाश्रव यसै पाले पचाचार । तपशौ ए धारी 

वारी.विपय विकार ! तस थावर पहर सोक महिने माध । तिषिषे ते 

प्रणम परमार्थं खण ताध ॥ ६ ॥ ररि करि हरि सायण मायणएं चूतं 

वेत्तात \ सवि पापपणासे थास्ये मंगत मात । इण समस्यां संकट दर्सं 

तत्काल ! जपे जिए ख रम सुखर सीस रसाल ॥ ७॥ इति नवकार स्त 
॥ & ॥ श्रथ श्रीनवकार मत्र त्म रख ॥ % ॥ 

॥ % ॥ ३ परमेष्टी नमस्कारं सारं नव पदात्यकं । आत्मर्छा क्रं वच 
पंनरानं समराम्य ॥ १ ॥ ३ नमो अर्दितां । शिरस्कं शिर सिस्थितं 
। उ नमो स सिद्धाणं! मुखे सुख पटवरं ॥ २॥ 5 नमो आयरि 
याएं । श्रंगरख्या तिशायिनी । च नमो च्वक्नायाणं । आयुं हस्तयो रदं । 
ठनमोलोए सवरसाह्एं । मोचके पादयो सुमे । एसो पंच नसुक्रारो । श्रना 
वृच्रमरतते । स्र पावपणासणो । वप्र वज्र मयोवही ) म॑गसाएंच स 
तेपि  खादि रंगार घातका । स्वाहां तंच पटं गयेयं । पटमं हवर्‌ मंगलं ! 
दप्रो परि वज्रमयं । पिधानं दहरे ! मदप्रजावा र्यं । हरो पद्रव नाशनी 
परेष्टी पदोद्रनरूता ! कथिता पूरे सूरिचिः 1 यश्चैवं स्ते रकां । पसमे्टी पदे 
सदा । तस्यनस्या द्वं व्याधी । राधिश्रापि कदाचनः ॥ इति परात्परा 

। % ॥ परथ श्री शंखेश्वर पाश्चाजिन एद्‌ ॥ % ॥ 

।\ % } सेवो पाश संसेससे मन श ¦! नमो नाथ निश्चक्रीएकब 
स 1 देवी देवतां श्नन्यनं शं नमो गे! अहो चव्यत्तीको चला कां 
जमो गे ॥१॥ वलोकना नाथने शं तजो गे । प्या पाशमां चतने कां 
अजो ते । सरयु संम म्ना ण्रजो गे ! महापथ मंकी पेयं ्रनो 
सै ॥ २ ॥ तने कोण चितामशी काचमटं 1 यहे कोए रासनमे दसि 

मराद ! श्रय उपार कए क ववे } महा मृट्‌ ते श्ाकुता श्रत पयि 
॥३॥ कदां कंक्येने किं मेस्शरंगं । किदं केशमीने किदांते ङ्म 
कि विश्वनाथं कदां घ्न्य देवा ! क्यो एकचित्ते परत फश्रेवा॥ ९१ 
पुज देव प्रनावती प्राणनायं 1 पह जीवने जे करे 3 मनाथं । मदय तत 
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जाणी सदा जेह ध्यावे । तेहनां ख दादि टर गमवे॥ ५1 पामा, 

तुषोने बरथा कां गमो गे ! शी करी देन कां दमो गे । नदीं सक्तिवाप 

विना वीतराग । जजो जगवंतं तजो दृष्िरागं ॥ ६ ॥ उदयरत्र आते स 

दा हैत आणी । दयाजाव कीं मोहे दास जाणी ! मोरे मान मोतीयडे 

मेह बरूठा । प्रच पाश शंखेरो आपतूठा ॥ ७ ॥ % ॥ } ॐ ॥ 
॥ % ॥ अथ श्रीगोतमाष्टकर्द॥%॥ 

॥ € ॥ वीर जिशेसर केयो शीश ! गौतम नाम जपो निशदीश । जो 
कीलं गोतमं ध्यान । तो धर विसशरै नवे निधान ॥ १॥ गौतम नमे णि. 
रिवर चे ! मनवंतित सीला संपजे । गोतम नामे नवे रोग । गौतम नमे . 
सवे संजोग ॥२॥ जे वैरी विसा वकमा । तस नमे नवि रकम ! चत 
प्रेत नविम॑मे प्राण । ते गोतमनां कर वखाणए ॥३॥ गौतम नमे निर्मल 
काय । गोतम नार्मे बाधे आय } गौतम जिनशासन शणगार । गौतम ना 
मं जय जयकार ॥४॥ शास दाल सुर्हा प्रत गोल 1 मनव॑ठित कापड 
तंवोस । परेखुघरणी निमे चित्त । गौतम नमे एत्र षिनीत्त ॥ ५॥ गौत 
म सदयो अविचत जाए । गोतम नाम जपो जग जाए । मोदोदा मंदिरं 
मेरुपमान । गोतम नामे सफल विहाण ॥ ६ ॥ घर मयगत घोमानी जोड 
वार वितर वंदित कोड । महीयत मने मोदोरा राय ! जो तूठे गोतमना 
पाय ॥ ७॥ गौतम प्रणम्या पातिक टले । लत्तम नरनी संगत मले! गौतम 
नामे निमेल ज्ञान ) गौतम नामे बाधे वान ॥ ८ ॥ पुएयवंत अवधाये सहु । 
गर्‌ गोतमना युए > वह । कटे तावएय समय कर जोम ! गौतम 
ते संपति कोड ॥ ९ ॥ इति ॥ १०९ ॥ ‰ ॥ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ अथ श्री रोल सतीनो द्‌ ॥ & ॥ 

॥ & \ आदि नाथ चाद जिनवर वंदी । सकत मनोप्य कीजिये ए। 
मरना ती म॑ंगलीक कामें । मोत पतीनां नाम सीनिये ए ॥१॥ वाच 
ङमारी जग हितकारी । बाह्म नस्तन वेदेनमी ए । वट घट व्यापक 
म्र स्प । शोल सतीमांदि जे वमो ए ॥ २॥ वाहूवत भगिनी सतीय 
भिसेमलि ¦ संदर नमे रिपन स॒ताए 1 अंग सरूपी विद्वन माहे! ज 
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ह्‌ श्रननोपम युणएता ए ॥ २॥ चंदनवासा वालपणाधी ¦! शीयलवती शु 
श्राविका ए \ श्म्दना बाला दीरं प्रतिलाम्या । केवल सही रत जावि 
काए॥४॥ ज्मरसेन धुरा धारिणी नंदनी । सजिमती नेम वदच्वयाए। 
जोदन वेशं कामनें जीयो ' संजम सेह देव उंघनाए ४५॥ पंचर 
तारी पंम्ब नारी । रपद तनया वखाशीरये ए । एक शो आठ चीर पराणां 
शीयस महिमा तस जनाणएीये ए ॥६॥ दशरथ न्रपनी नारी निस्पम । कौ 
शल्या लर्चद्रिका ए ! शीयल सदणी सम जनेता \ पएय तएी प्रनाति 
का ए\।७॥ कोशंविक ठम शतानिक नायं । राज्य करे रण राजीयो ए, 
तस घर वरणी मृगावती सती ¦ सुस्युषनें जश माजीयो ए ॥८॥ सुलसा 
साची शीयते न काची । राची नदीं विषयास्सै ए । खखडइं नोतां पाप पु 
लाए ! नाम तेता मन खसे ए ॥९॥ राम रघुवंशी तेहनी कामनी ! ज 
नक्ता शीता शती ए \ जग सहु जाणे पीज करतां । अनत शीतत थ 
यो शीयलथी ए ॥ १० ॥ कचे तांतणे चासी वांधी । करवाथकी जव 
कार्दीयुं ए ¦ कलंक उतारा सतीय सुद्र ! चंपा वार सवादीयुं ए ॥ 
।} ११ ॥ सुरलर वदित शीयस अर्समित्‌ ) शिवा शिवपदं गामिनी ए } जेह 
ने नामे निमे र्यं । बलिहारी तस॒ नामनी ए १ १२॥ इस्तिनागपुरे पं 
मुपयनी । ऊत्ानामे कामिनी ए । पम्ब माता दै दशारनी । पहन पति 
रता पड्मनी ए ॥ १३ ॥ शीवलादती नामे शीतत्रत धारिएी । अविं 
तेहन वदीयं ए । नाय जयतां फातिक जाए । दरिशण एसि निकदियेष्‌ 
# १९ निषधा नगरी नतहनरिदनी ! दमर्देती तस गेष्िनी ए। मकर पडता 
शीयस्तज रस्यं! त्रि्वन कीत्ति जेहनी ए ॥ १८ ॥ अनंग श्रनीताजम्‌ 
जन पृनिन ¦ पुष्फला ने परयावती ए! विष्व विख्याता कमितदाता । शी 
लमी्तनी पदमायनी ए1१६ ॥ र नासी शां साखी । उदयसन जसि स॒ 
दाए। वादाणुं वाना जेनर जएे \ ते तेभे सृख सैपदा ए ॥ १७ ॥ उति १ 
॥ ॐ ॥ स्म श्री तीथेमाता स्तवन ॥& 
॥ ॐ ॥ शीर्टेनव रन समोर । जला चए ज्यो । सीया मु 
प्रनत । नौर्थ नं नसुरे । तीन कस्याएक तिदां थया । स॒गर्तं गवर ! नं 
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मस्र गिरनार ५ ती° ॥ १ ॥ अष्टापद्‌ एक देहो । गिरि सेदरेरे \ नसे 
मराव्या विव ॥ ती° ॥ आवृ चौसुख अतिजलो । त्रिजुवन तिसेरे । विः 
ल्‌ वस वस्ठपाल ॥ ती०॥ २ ॥ समेतशिखर सोहामणो । रलीयामणेरे । 
सीया तीर्थकर वीश ॥ ती० \ नयरी च॑पा निर्सीये 1 दये हस्वीयैरे । सीधा 
श्री वासुपूज्य ॥ तीर ॥ ३ ॥ पृवेदिशं पावाएरी । रुर नरैर । सक्ति गया 
महावीर ॥ ` ती° ॥ जेशलभर चहारीय । छःख वारीयरे । अरित विव अर 
नेक \ ती० ॥ ४ ॥ वीकानेरज वैद्ये! चिर्नदीर्थरे। मरिहैत देहरा आ, 
ठ ॥ ती° ॥ सोरिससे शस्ये । पचासरोरे \ फलोधी थंनएपाशर ॥.- 
ती° ॥ ५॥ अंतरीक अ॑जावरो ) अमीररोरे । जीरावलो जगनाथ्‌ ॥ 
ती° ॥ चैलोक्य दीपक देहर । जरा करोरे । सए र्सिरेसः ॥ त° ॥ 
॥ ६ ॥ श्रीनामोलाई जादवो ¦ गोमी स्तवोरे ॥ श्रीवरकाणो पाश ॥ ती०॥ 
नंदयीशवरनां देहरा । बाषन जस । रुचक ऊम्ते चार चार ॥ ती° ॥ ७ ॥. 
शाश्वती अशाश्वती । प्रतिमा उतरे । खगे मृत्यु पाताल ॥ ती०॥ तीरथ जत्रा 
फल तिदां । हजो य॒ज दहा रे । समयसुदर कटे एम ॥ ती० ॥ इतिं ॥ # ॥ 
॥ % ॥ अथ श्री राणकपरजीं स्तवन ॥ % ॥ 

॥ # ॥ श्रीरयएषएसे रलीयामणएैरे ताल । श्री आदीप्तर देव । मन मो 
हयुरे ! उर्तेग तोरण ददर चा० ॥ निरखीजं नित्यमेव ॥ म० ॥१॥ च 
खवीश मेम्प चिहं दिररे ला० ॥ चठसुख प्रतिमा चार ॥ म० ॥ त्रिसुव 
नदीपक देदैरे चा० ॥ समोवम नहीं ससार ॥ म० ॥ श्री° ॥ २ ॥ 
देहरी चोरी दीपतीरे ला० ॥ मांब्यो ऋ्टापद्‌ मेर ॥ म ॥ र्वं 
जहासा यौयसंरे ला० ॥ सूतां र्ती सवेर्‌ ॥ म० ॥ श्रीः ॥ 
॥ ३ ॥ देश जारी देदरे सा० ॥ मोदे देश मेवाम ॥ म० ॥ लस्स 
नवाएं लगाविं यरे ता०॥ धन धत्नो पोरवाम ॥ म० ॥ श्रीः ॥ ४१ 
तर वस खांतश्वरे ता० ॥ निरख॑तां सुख थाय ॥ म० ॥ पांच प्राशाद वी 
जा वसीरे ता० ॥ जोतां पाविक जाय ॥ म०॥ श्री ॥ ५ ॥ आन्‌ कता 
स्थ हं थ्ेरि ला० 1 श्राज नयो आद .॥ म० ॥ यात्रा करी जिनवर्‌ 
तणीरेला० ॥ दं गदु ख दंद ॥ म० शरीर ॥ ६ ॥ सवत शोल 
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पिवैतरैरे ता०॥ मागि माश्च सफर ॥म० \॥. रण एर याजा कशः 
ला० ॥ समयसमुदर खुखकार्‌ म० \ श्री ० \॥ ७ ॥ इति \ & ॥ । 
॥ & ॥ अथ श्री सीमषर जिन स्तवन ॥ & ॥ 

1 छ ॥ प्रक्वलवर्‌ विज्यं जयेरि 1 नयरी दुमरीगसी सर) भ्री 
सीर्मधर साहिवरे । राय श्रेयांस कमार ! ( जिणेदराय धरल्यो धमं सनेह ) 
॥ १॥ ८ श्मकएी ) ॥ मोदो न्दाना अतसोरे । मिद्य नदि 
दात ! शशि दस्थि सायर धरे ! केख वन विकर्सत ॥ नि \॥२॥ 
ठाम्‌ गाम न तेखवैरे । जम वरत जलधार 1 करदोय इसम्‌ बासि्रे । 
रया स्वि आयार ॥ जि०॥ ३ ॥रायनं क सरिता गं रे उयते श 
शि सूर । ैगाजत ते विह तणा रे ताप करे सवि दर ॥ जि ॥ ४.॥ 
सर्वा घुने ताखा २ 1 तिम तुमे गे महारज । यजं अतर्‌ किमक 
रो रे। वाह्‌ यद्यानी चाज॥ निऽ ॥ ५) यखदेखीरीुकेरेरे।तेन 
विं दोय प्रमाण । सजे माने पवि तणो रे । सादि तेह सजा ॥ जिऽ 
।} ६ } दषससंठन्‌ माता सत्यकी रे \ नदन स्कमणी त । वाचकं जश्‌ 
दम्‌ वीनवे रे ¦ जय्य॑जनं जमव॑त ॥ जि० 1७1 & ॥ ॥ & | 
॥ & ॥ श्रथ श्री महावीर स्वामीडं हालरिऊं प्रान ॥ #॥ 

॥ & !} माता विशला फुल एत्र पसे । गवे दतो हलो दातस्वानां 
गीत्‌ ¦ सोना रूपान वसी सल जग्ं पालं । रेश्म दोर षृघरी वागेठमं 
वरम्‌ रीत । दसो हलो दासो दासो मार न॑दनें ॥ १५ निनजी पाध प्रधी 
वरस दीं भ्रतरं ! होगे चोवीशमों व्रीर्धकर लिन परमाण केशी स्वा 
मी मृखथी णवी वाणी सानसी । साची साची हए ते मरे समृत वाण। 
ह° ॥२॥ चेदि स्वपनं दोषे चषके जिनरज ) वीता वरि ची नरि 
ह्वे चक्री राज । निनजी पाण प्रसूना श्वी केशी मएधार्‌ । तेहने उचने 
जाया चोचीशमा जिन्न । माभ कर यान्या तागण तस्र निदाजः। 
मात स खन्या अएय लवन शिर नाज । मायै शखै आल्या स॑वतीर 
यना साज दता प्रणय पनत गृद्राण थट माज ॥ दाः । म्रम्मंडे 
रोले उषन्यो से चं गज श्रेवार्मयं ¦ िद्यमन परं वेरं चामरञ््र थ 
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राय । ए सह लक्षण सुजने नंदन तारा तेजना \ तेदिन संमाररने मनं 
द्‌ श्गन्‌ माय ॥ हा० ॥ ३ ॥ कृतस पगतत चह एक हजासै आ 
ठ ठे! तेहथी निश्चय जाए्या जिनवर श्री जगदीश । नदन जमीं 
लगन सिह विराजतो । मे पहले सुपने दीठो विशवा वीश ॥ हा०॥ ५॥ 
नंदनं नवला वैधव नदीवशनना तमे। नदन मोजादइयोना देवरो सुङमाल ` 
हसशे जोजाडयो कटी देवर माहया लास्का । हसे समेन वसी चटी 
खणएशे गात । दशशे समश ने वली हंसा देशे गा ॥ हा° ॥६॥ ` 
नंदन नवला चेमा राजाना चाणेज गे! नंदन नवा पांचशै. मामीना जाणे 
ज गे ¦ नंदन मामलिश्राना चणेजा सुङमात । दशे हाथे च 
दाली कहीने नादना नाएजा । आख्यो आंजी ने वली व्क कमै ` 
गाल ॥ हा° ॥ ७ ॥ नंदन मामा मामी तावे रोपी आगसां । 
रतने जमीर जलर मोती केशवी कौर ! नीला पीलानें वली रता म॒ 
खे जातिनां । पटेयवशे मामी मारा नद किशोर ॥ हा०॥ <॥ नंदन 
मामा मामी सूखम्ली सह लावशे । नंदन ग्वे भरशे लाह मोती 
चर्‌ । नंदन युखमां जोरने सेशे मामी जामणां । नदन मामी कटेशे जीवो 
सुख मरपूर ॥ हा° ॥ ९ ॥ नंदन नवा चेडा मामानी स्ते सती।मा 
री भ्रीजीने वेन तमारी नंद । ते पण यजो जखा लाखएपाईं लावशे। 
तुमने जोर जोर होश अधिको परमार्नद \ हा ॥ १० ॥ रमवा काजं 
सावे ताख रकानो धूरो । वली शमा मेनां पोपरं ने गजराज । सारं 
स हस कोय तीतरने वली मोर जी ! मामी सावे समवानंद्‌ तमारे का 
ज ॥ हा० ॥ १९१ ॥ ठउप्यन कुमरी अमरी जघ्रकतश्च नवरर्वेच्रा । 
नदन तमने अमन केलीघसनी महे । एनी द्रष्ट कीधी योजन एकने 
समलं \ वहू चिरजीवो आशीष दीधी ठमने व्यादि ॥ हार ॥ १२ ॥ तम 
ने मेरु गिरिर सरति नवराविच्मा \ निरसी हर्खी सुकृत ताम कमाय । 
सुखमा कपर वारं कोटी कोटी चरमा ! वली तनपर वारं अह गणनी म्‌ 
सुदाय !` हा १३॥ नंदन नवसा चएवा नशा पण मूक { गजपर्‌ 
त्वाम देसामी मोहरे साज । पससी जच्थं श्रीफल फोफत नागसं । 


भ्रारनदधनजी कव स्तवन. १६९ 


घुखमसी वेश्यं नीशासी भने काज ॥ हा०॥ १४॥ नंदन नवसा मोहो 
टा धाशोने परणावश्युं । वहृदर परी जोगी सावं शजङ्मार ! सरसा 
वेवाई वेवाएने पसव । वर कहू पासी वेगं जो जोऽने दीदार दा ^ 
॥ ९५ ॥ पीर सास्र मारा वेह प नंदन उजला ! माहरी शं 
अव्या तात्‌ पनोता नेद्‌ । माहे अंगण ध्रूठा मृत द्धं मेहना । मा 
ह्रे ्रांगए फएसिग्मा मुसतर्‌ मुखना कद ॥ दा० ॥ १६ ॥ पणि पगा 
युं माता विशा सृतदं पचएं । जे कोर गै सेशे पुत्र तणा सम्राज । 
वलीमोय नगर वरणएव्युं बीर हासं ! जय जय मंगत दोजो दीपविजय 
कविराज \ हा० ॥ १७१ एति०॥ ॐ ॥ ॥॥ (1 ॥@ 
॥ & ॥ श्रथ निदावारक सकलाय ॥ % ॥ 

॥ % ॥ निदा मकरी कोडनी पारकीरे । निदानां वोद्या महा पापरे 
वयर पिरोध वाधे घोरे । निदा कस्तां न गणे माय वापर ॥ नि०॥१॥ 
दूर बलंती कां देखो वमर । पगमां वसती देखो सह कोयरे । पला मैला 
मरं धोयां टगडारे ! कदो केम ऊजसा दोयरे ॥ न° ॥ २ ॥ श्रापसें 
जातो सहृको आापणोरे । निदानी मूको प्री रेवरे \ धमि वणे अवयुणे 
सद्धं नस्यारे ! केदनां नलिया चुएु कदेनां नेवरे ॥ नि०॥ ३ ॥ निदा करे 
ते थाये नारकी रे।\ तप जप कीं सहु जायरे । निंदा क्ये तो क्प्नो था 
पणी रे1 जेम इस्कपासो थायरे ॥ निं ॥ ४ ॥ युए ग्रहजो स॒द्रको 
तणोरे । जेहमां देखो एक विचारे ! कृष्णए सुख पामरे । समयन 
दर सुखकर ॥ नि०॥५॥ ॐ ॥ उति) ॥ॐ॥ ॥ ॐ !} 

॥ $ ॥ अथ श्री श्रानदधनजी कत्‌ स्तवन सं° \॥ ॐ ॥ 

॥ % \। करम परीक्ाकण कृमस्चव्योरे ॥ ए देशी ए ॐ ॥ 

॥ # ॥ छपनजिनेन्र प्रीतम माहरेरे । खल चारे कैत । शैज्यो 
सिय संग न पिदर! चगि सादि शनत \ कषयर 1९ ५ प्रीत म 
गारे जगां सद करे रे) प्रीत समार न कोय । प्रीति समार निस्पाधि 
क करे 1 सोपाधिक धन सोय ॥ कषन० 1 २॥ कौट केत करण 
कष्ट मकण के । मितं कलने धाय ए गेलो नवि करीव संम्दे | 

२ 
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मेलो गम न उम ॥ रुषन० ॥३॥ कों . पति रंजन - अति घो तष 
कृररे । पति रंजन तन ताप ! ए. पति रंजनमँ नवि वित्त धर्यरे 1 रंजन ` 
धावु मिलाप ॥ र्षन° ॥ ४ ॥ कोरे कहे सीलारे श्रलख अलस तीरे ! 
लख पुरे मन आम । दोष रहित ने सीला नवि रे । सीता दोष वि 
लास ॥ र्षन्‌ ० ॥ ५॥ चित्त प्रसरे , पूजन फल कुरे । पूज असंमत 
एह्‌ । कपट रहित थर आतम अरपणरे ! आनंद घन पद एह ॥ ₹१०॥ ६॥ 
॥ # ॥ श्रथ श्री सजित जिन स्तवनम्‌ ॥ % ॥ 

॥। % ॥ मारं मन मोदी श्रीविमलाच्तै ॥ ए चाल ॥ % ॥ , 

पथो निदा रे बीजा जिनतशेरे । अजित २ यण धाम।जे ते जीवत्य 
तेणे द्रं जीतियोरे । एरष किस्य सुण नाम ॥ पंथ० ॥ १॥ चरम नयण करी 
मार जोवतोरे \ चूलो सयत ससार ! जेषे नये करी मारगजोरथरे। नयण 
ते दिव्य विचार ॥ पंथ०॥ २ ॥ पुरुष परंपर श्रनुनव जोवतां रे । अंधो श्र॑ष ए 
लाय ! वस्त॒ विचरेरे जो आगमे करी रे। तो चरण धरण नदी गाय 1॥ प॑थ° 
॥ ३ ॥ तकं विचा र वाद परं पररे । पार न पोचेः कोय । अनित वस 
वस्त॒गते कदे रे। ते विरला जग जोय ॥ पंथ ० ॥ ४ ॥ वस्तु विचारं रे दिव्य 
नयए तेरे । विरह पड्यो निरधार तरतम जोगे तरतम वासनोर। वा 
सित बोध आधार ॥ पैय० ॥ ५॥ कात लवधि ददी पंथ निदालसुरे । 
ए श्मास्या मविलैव 1 ए जन जीवैरे जिनजी जाएजोरे । आनंद धन -मत 
व्‌ ॥ पंथ< ॥ ६ ॥ इति ।॥ ॥ %& ॥ 1 ॐ ॥ ॥%& ॥ 

॥ & ॥ अथ श्री संनवजिन स्तवन ॥ % ॥ 

॥ & ॥ रातमी रमी किहां थी आवियारे ए चाल ॥ ॐ ॥ 

। & । समवदेव त धुर सेवो मेरे! तशी प्रस सेवन नेद । सेवन का 
रण पटेली चूमिकरे । अनय अ्रेश श्सेद ॥ संन्नव० ॥ १ ॥ नयचच्‌ 
लताहे जे परिणामनी रे । प्रेष असेचकं जाव । सेद प्रवत्तीदो करता 
थाके रे! दोप अरवोध सखाव ॥ सनव ॥ २ ॥ चरमावत्तदो चसम्‌ 
करए तथा रे ! जव परिणति परि पक । दोष रते वसी दष्ट खसे चला 
प्राप्ति भ्रवचन वाकं 1 समद ॥ ३ ॥ परिचय पतिकः धातिक प्रास 
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६ । अरङुशस अपचय चेत ! अथ श्मध्यातम श्रवण मनन करीरे । परीशी 
तन नय हैत ॥ सनव० ॥ ४॥ कारण जोह कारन नीपजेरे । एमां 
कोट न वाद । पए कार विख कारज माधीयरे । ए जिन मत उनमाद # 
संमव० ॥५॥ मुग्ध सुगम की सेवन आदरे । सेवन अगम्‌ अनप 

देजो कदाचित सेवक याचने । आनंदघन रस॒ रूप ॥ संनच० ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ श्रथ श्रीं अननिनंदन जिन स्तवन ॥ & ॥ 
॥ & ॥ ग्रान निहेनेरे दीसे नाहलो ५ ए चाल ॥ ॐ ॥ 
1 ‰ ॥ अिर्नदन जिन दस्शिए तरसीये । दर्शण यंजदेव । मत र जेदैरे 
जो जः पूरये । सह्‌ थप श्रह मेव ॥ श्रनि ०॥ ९॥ सामान्ये करी दरशण दोर 
टं ! निर्णय मकल विष । मदम पेरयेरे शधो किम के। रविशश्ि स्प 
विततेख । श्रनि०॥ २॥ दैत विषाद हो चित्त धरी जोय ! अति ुरगम नय 
वाद ! ्रागमवार्दं हो युरूमकों नदी ! ए शवसो विषवाद्‌ ॥ अननि०॥ २॥ 
घाती ईगर रामा अ्रतिवणा । ठर दरिशण जगनाथ । धीठारं करी मार 
ग्‌ संचर रग कोरे न साध ॥ अनि०॥४॥ दस्थिणसर्सटतो जो फर 
तो र्ण सेर समान । जेहने पीपासा हो श्मृतं पाननी । किम जनाजे विष 
पान ॥ यनिऽ॥ ५॥ तस्म त श्रवो मरण जीवन तणो ! भीने जो 
दरिशणए कान । दरिशण लेन स्तय पा थकी । आानदथने महासज 
१ प्रसि ॥ ६ ॥ & 1 1} 1 % ॥ 1 | 
॥ # ॥ अथर श्री मति जिनस्तवन तिख्यते ॥ & ॥ 
५ < ॥ राग वसत (तथा ) केदारो ॥%& ॥ 

|} %& ॥ सुमि चरण कज आनम श्ररपणा । दग्पणए जिम धप्रिकार्‌ 
सृम्यानो ४ याने तस्पण दद्रु सम्मत जाणएिवं ! परिसर्प सुविचार ॥ घ्र 
ग्यानी ॥ छमति९ ॥ १ ॥ त्रिविधं स॒क्रत नेच धर्‌ गतं आनमा ! दहिराव 
म्‌ इरि मेद # स० 1 वीजो अतर्‌ मानम नीमरो ! परमातम अविन्चेद ॥ 
स< ॥ समति? ॥२॥ श्रानम वु दो कायादिक यद्यो । वदधिरानम्‌ अ 
घरुप ¦ सुग्यानी । कायादिकनो दौ सास थर्‌ रलो । श्ंनर आ्ान्‌मं स्य 
# सुग्यानी ॥ समतिः॥ २ ॥ ङानान्देयो परए पावनो । वरलित्‌ सकल 
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चपाधि ) सुग्यानी ए अतिद्रिय खए गण मणि आगरू । एय परमातम 
साध ॥ छग्यानी ॥ सुमति ॥ ४ ॥ वदिरातम तज अतर आतमा ! रूप थर 
थिर जाव} सु° 1 परमातमवं हो आतम नावरं । आतम अरपण दाव 
सु° ॥ सुमति ॥ ५ \॥ आतम अर्पण वस विचरतां । जरमदते मति 
दोष ॥ सु° ॥ परम पदारथ सपति संपजे । आर्न॑दघन रस पोष सु° } 
सुमति ॥ ६ ॥ # ॥ , ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ क} 

॥ % ॥ अथ श्रीं रीतलजिनस्तवन लि०॥% ॥ 

।} # ॥ युश विस्राला म॑गलीक माला । ए चाल ॥ # ॥ 

। % ॥ शीतल जिनपति लयित त्रि्॑गी । विविध जंगी मनमो 
हरे ॥ करुणा कोमलता तीकएता । उदाशीनता सहेर ॥ शी० ॥ १ ॥ 
स्वं जत हित करणी करुणा । कमे विदारण वीरण । हाना दाना रहित 
परणामी । उदाशीनता विहरे ॥ शी० ॥ २ ॥ परदठुःख उदन शा 
करुणा, तीए पर ख रीर । लदा स्रीनता उजय विलक्षण । एक ठामेः 
केम सीर ॥ शी० ॥ ३ ॥ अनयदान ते मसकूय करणा । तीरएता 
गुण जारे । प्रेरण विण कृत उदाशीनता ! एम विरोध मति नविरे ॥ शी० ॥ 
॥ ४} शक्ति व्यक्ति प्रिनुषन प्रचुता ! निगरंथता संयोभरे। योगी भोगी व 
क्ता मोनी! यदुपयोगि चपयोगे रे ॥ शी०॥५॥ एत्यादिक वहु्जंग तरि 
अंगी । चमत्कार चित्त देती रे । अचरिजकारी चित्र विचित्रा । आर्नदघनं 
पद तेतर ॥ % ॥ इति ॥ ॥ ॐ ॥ 1 ॐ | 

॥ % ॥ श्रथ श्रीङ्खथुजिनस्तवनपरारनः॥ & ॥ 
।\ $ ॥ रागर॒जरी अवस्देहो यरारी हमारो° ए चाच ॥ # ॥ 

॥। @ ॥ मनडं किमही न वाजे हो ॥ इंधुजिन म० ॥ जिम जिम 
जतन करौनें राखं । तिम तिम अलयं नाज हो ॥ कुं ॥ १॥ रजनी बास 
र वसती ऊजम । गयए पायाते जाय ! साप खाये सुखं योधं । एद 
उदाणो न्याय हो ॥ ठुं° ॥ २ ॥ सुगतितणा अभिलाषी तपौया । कानने 
ध्यान श्रग्यासँ ¦ वयरीई कं एं चिते ! नाले अवर्ते पर्स हो ॥ ई 
11३1 आगम्‌ स्रागम धरने हा्थं! नपि किंणविध श्रां किदां कणे 


२४ जिनचै° स्तर थुं, चौमाक्री देववंदन्‌. १७३ 


जो टकी द्द! तो व्याल ताणी ए दद्धो ॥ ङं° ॥४जो ठग 
कहं तो उगतों न देशं । साहृकार पण नाही ! सवे महिने पहथी अल 
गं । ए श्रचस्नि मन माही हो \$०।॥५॥ जेनजेकटहूंते कान न धरि। 
श्ापमतं र्दे कासो ॥ सुर नर पमिति जन म॒मजवि ! समेन महा 
सेसालो हे ॥ ° ॥ ६ ॥ म जाएं ए लिग नर्पुसके । सकल मरदन्‌ ठेते । 
बीजी वार्त समग्ध > नर! एने कोष्नस्ले हो ॥ ङं ॥ ७ ॥ मन 
साध्यं नर्ण सगदं साध्यं । एह वात नरी सोरी । एम कहे साध्यं ते नवी 
मायं 1 ए किवत्ते मोन हो ॥ $° ॥ < ॥ मन एुराराध्य ते वस आएं । 
ते श्रागमथी मतिश्राएं ! आन॑दषन प्रच मादर श्राणो ¦ तो साच करी 
जाणुं हो ॥ ० ॥ ९॥ एति ॥ %& ॥ , ॥ %# ॥ ॥ ‰& ॥ 
॥ ‰॥ सरथ देव वांदवानी विधि ॥ & ॥ 
॥ ‰ ॥ प्रथम इरियावही पडिकमवाथी मांमीन (यावत ) तोगस्स कदी 
पतती उत्तरासण करी । चैत्यवंदन्‌ । नसुद्ुणं कटी, अमधूं जयवीग्मराय । 
श्राव मस॑मा सुधी हाथ जोमी । के ! (वली) चेत्यवंदनः करीन । नरल्यु 
एं ¦ करी. ( यावद.) चार्थोयो कदीये सीय तिहां सधी वधं कें । पती नम 
सयुं कही । वसी) चार योयो कटीयं त्यां सुधी धुं कदेव । पठी नसृल्युंः 
( तथा ) वे जावती कदी । स्तवन कदी \ मघं जयवीच्रयय श्राजवमसं 
मा सूधी कदी । पती चेत्यवंदन कदी ! नसुद्युएं कटी ! ( खास >) जय वीयं 
राय कटेवो ॥ एदा सवार्‌ दव वाद्वा । (तेमां) मन्द जिणाणं नी सक्षय 
कटेवी 1 उने मध्यान्े ( तथा > समि देव वादवामां सक्ताय न कटेवी ॥ 
ञ्तिदेव पांदवानु विधि॥ ॥॥ 14) (1 
॥ & ॥ ज्ञान विमलजी छत, चच्माश्च देववंदन विधिः॥॥ 
॥ ‰ ॥ भवम्‌ _ऽचिावदी पमिकमी काठसमा क्री 1 तोगस्सर कदी - ` 
एक समामुमणए दे! एदाका° श्री शफ्वजिन त्रारधनार्थंचेत्यवंदन कर! 
एम्‌ कटी च्यव क 11 %& 1 ॥ & 1 1 ‰& ॥ । ॐ ]। 
1 %& ॥ श्री श्रादि जिन्‌ चैत्य वंदन ॥&॥ 
॥ ® ॥ प्रथम जिनेसर्‌ शयन देव । सव्छथी चविया ! ददि च 


१७४ ससागरः. 


त्रापाटनी । शक्रे संसविया । अष्टमी चैह वदि तणी ! दिक्त प्र॒जा 
या । दिह्छा पण तिएदीज दिने । चलनाणी थाया ! फागणए वदि इग्या 
रसी ए । कान सहे शज ध्यान । महा वदि तैश शिव सद्या । परमार्नद 
निधान ॥१॥ ॥%॥ `॥ॐ॥ ॥ॐ [क्षा 

।॥ #% ॥ इहां नसु्युएं° । अरित चेदयाणं० । वंदण वत्तिया कदी । 

एकं नवकारनो कावसग्ग पारी । ४ थुं कमे किय \ ते तिखियै रयं ॥ 
॥ % ॥ सरथ थोय जोगे प्रारंभः ॥ #॥ 

॥ # ॥ रुषच् जिन सुहायाश्री मस्देवी माया } कनकं वरएका 
या मंगता जासजाया । दृष संठन पाया देवनर नारी माया । पण 
सय धनु गयाते प्रनुष्यानध्याया ॥ ९॥ एतीरथ जाएी जिनतरेवी 
श सदार 1 एक नेम विना सवि समवसयस्या निरधार । गिरि कर्णं श्रा 
वी पोहता गढ गिरनार । चैत्री पूनम बिनंते ॑दरँजय कार ॥२॥ 
ङाता धमे कथागें अत गम सुतर मार । तिश्च चलें सीधा बो्या 
बहु अएगार । ते मटं ए गिरि सवि तीरथ शिरदार । जिननेटे धवि । 
सुख संपति विस्तार ॥ ३ ॥ गौसुख चकेरी श्रासननी स्खवाल । ए ती 
रथ केरी सानिध करे संजात 1 गिस्मो जस महिमा संप्रति कासं 
जास । श्रीज्ञान विमल सूरी नमे सी वितास ॥ ४॥ इति ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ इदां । नसुल्युणं जार्वती वे) कदी नमोदैत०कटी स्तवन केष 

॥ # ॥ अथ श्री्रारिजिन स्तवन प्रार॑नः ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ ( ससनानी देशी ) आदि करन श्रिरैतजी । उलगमो अवधार 
तलना} प्रथम जनिशेसर प्रणमय । वंचित फलत दातार ॥ ललना ॥ १॥ 
आ्आदिकरए अरिहैतजी (ए श्मंकणी ) खयगारी अवनी तले । खण त्रनति 
जगवान ॥ सतना ॥ अविनाशी अहयकला । वसते अतिशय धाम ॥ 
तलना #॥ आ० ॥ २॥ गृहवासे पण जैने । मृत फृतनो ्रादार ॥ ल 
लना । ते अमृत फटने चरै । ए मतं निरधार॥ तलना ॥ आ ॥ २१ वश 
इताम्‌ २ जेहनो ! चटतो रस सुविशेष ॥ ललना ॥ जसतादिक धया केवसी 
च्यतु्व फल रस देख ॥ ललना ॥ म० + ४॥ नातरियय ङ म्ण 
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मरं देवी सर ह॑म ॥ लसना ॥ सषमदेद नित वंदियं । ज्ञान विमल श्रवते 
स \ तलना ॥ ॥५॥ इति श्रीकेषन जनस्तव ॥१॥ ।[% 

॥! & ॥ पती जय वीयराय त्रपो कदं । एक समास्मण दईं । इत्रा° 
श्री रनितनाथजी आराधनार्थं चत्यवंदन करं ॥ % ॥ ॥ ॐ} 


॥ % } अथ श्रीं अजित नाथ्‌ चेत्य वंदन ॥ & ॥ 

॥ @ 1 शदि व॑शाखनी तेर । चविया बिजयंत ! माह शुदि मआठमे 
जनमिया । वीजा श्री यजित । माहश्यदि नवमे थया ¦! पोषी इग्यार 
स॒ } छम्ब सज्वल केवसी । थया अहय कृपारस । वंशाख शक्त पंचमी 
दिने ए । पचम गति तद्याजेह । धीर विमत कविरायनों । नय प्रणमे धरी 
मेह ॥२॥ एति ॥ पती नमोल्युणं अरित चे° कदी । एक मवकारकी 
कावसुग्ग्‌ करके । थुरंकी गाथा कदे ( एसी तरे सव ठिकाण विध को )॥ 

॥ % ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 

॥।  ।॥। अजित जिन पतीनौ ! देह केचन जरीनो । जविकजन नमीनो 
जेहथी मोहसीनो 1 दं ठज पदसीनो । जेम जलमांहे मीनो । नवि दोय 
ते दीनो । तार ध्यान पीनो ॥ १॥ रति अनित नाथ थोय ॥ २॥ ॐ ॥ 

॥ %& ॥ रथ श्री संनवनाथ चैत्य वंदन ॥ % ॥ 

।} & ।॥ सत्तम येरेयक धकी ¦ चविया श्री संनव ! फयण शृदि ख 
ठम दिन । शृदि चलदसी श्रनिनव ॥ १ ॥ म्रगशिर मामे जनमाया।त 
पी पूनम सजय \ कारिक पदी पचमी दिनं । सहै केवत विरूपम ! पच 
गी चत्रनी छनसी ए ! शिव पोता जिनराज ! स्नान विमत प्र प्रणम 
तां । सीमे मगसा काज ॥ ३ ॥ इति चेस्य वदनं ॥ ॐ \ । ॐ ॥ 


। क | रध्‌ धाय प्रारभ्यते ॥&॥ 
1 श्रः ॥ जिन मजवकार । सघनं प्रश्वधार्‌ । जवनसनिषधि तार्‌ । काम 


गद तीव्र दार । सुस्तरं परिवार । दूसमाकात मारु ! गिव सुत किरा 
1 तेटमा स्यान याह॥ १) एति थोय यमप ३॥ 18 .। 
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` ॥ % ॥ प्रथ श्री अभिनंदन जिन चैत्य वदन ॥% ॥ 


॥ ॐ ॥ जय॑त विमान थकी चव्या ¦ अचिर्नदन राया । वैशाख शुदि चै 


म्राष सुदि वीने जाया । माहाश्चदि वारं अरहिय दिख्ख ! पोषण्दि चल्दस। 

केवल शदि वेशाखनी ! आठमे शिव सुख स्स । चयथा जिनवसन नमी.ए ॥ 

चल्गति भमण निवार । ज्ञान विमल गणपति कहे! जिन यएनो नदी पार। 
॥ % ॥ अथ स्तुति प्रारभ्यते ॥% ॥ 

॥ % ॥ अभिनंदन वदो । साम्य माकंद्‌ कंदो । नृप सेवर नदो । घ 
पिता शेष कदो । तम तिमिर दिणंदो । संगे बवानरिदो । जस मागत 
मेदो ! सौम्य य सार ददो ॥ १ ॥ एति थोय ॥४॥ ॥ & ॥ 

॥ % ॥ अथ श्री सुमतिनाथ चैत्यर्वदन ॥ % ॥ 
 ॥ % ॥ श्रावण शटि वीजे चन्या । मेहलीरनँ ज्यत । पंचमी गति दाय 
के नसं । पचम जिन सुमति । शदि वैशाखनी ठम । जनम्या तिम स 
जम । शुदि नवमीं वैशाखनी । निरूपम जस शम दम । चैत्र दग्यारस कज 
लीषएु ! केवल पार्मे देव ! शिव पाम्या तिणे नवमीयं । नय कहे केरो तस 
सेव ॥ १॥ इति चैत्य वदन ॥ ॥ #‰ ॥ ॥ % ॥ 
॥ % ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ %& ॥ 

॥ @ ॥ सुमति सुमति आपे ुःखनी कोमि कापे । सुमति सुजन 
व्यापि ! बोधिल्च वीज व्यपि । अविचल पद थापि । जाप दीप प्रताप । 
ऊमति कददी न्ध । जो प्रज ध्यान व्यापि । ।२॥ ट्ति सुमति जिन° ॥ ५॥ 

॥ %& ॥ रथ श्रीं पद्य प्रन चैत्यर्वेदन ॥ ॐ ॥ 

।} @ ॥ नवम मेवेयकथी चव्या \ माहावदि उ& दिवसे । कातीवदि वा 
त जनम । छर नर सवि हरषे । वदि तेर संजम ग्रहे । पदप्रन सामी 
सत्री पूनम केवली ! वलि शिवगति पामी । मर्गशिर वदि एग्यासं । रक 
कमल समवान । नय विमल जिन राजल ! धरये निर्मल भ्यान ॥ १ ॥ 

॥ ® ॥ अध्‌ थोय प्रारभ्यते ॥ # ॥ 
॥ %@ ॥ पद्पर सोहवि 1 वित्तमां नित्य रवि । गति वधर मनवे ! 


^ 
५ 
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र्त तनु काति फवि । एःख निकट नवे । रैतती सख्य पवे ! प्रु 
गुणगण ध्याविं । श्रष्ट महा सिधि थावे \९\ & 1 ६ ॥ |} ॐ ॥ 


॥ @& ॥ अथ श्री सुपाश्वजिन चैत्य वदन ॥ %& ॥ ,. 

। @& ॥ तष्ठा भवेयकथी ची ! जिनराज सुपस ! जादरवा वदि माठ 
ये | वतस्य खास । ञेठ सुक्ल वारसी जएवा } तम्‌ तेरसे सेजम \ फा 
ए वदि छे केवसी । शिव संहे तप सत्तमि । सत्तम जिनवर नामथी ए। 
सति ईति समेत । ज्ञान विमल सूरि निदु तहे । तेन प्रताप मर्हत ॥ १ ॥ 

॥ % ॥ अध थोय प्रारभ्यते ॥ ॐ ॥ 

॥ % 1 फते कामित अगे नामथी छुःख नागे ! पहिम महि प्रकाशे सा 
तमा श्री सृपातत । स॒रनर जम दास । सपदानो निवास माय जवि युएयस 
नेहना धरी लास ॥ ९१ एति ॥ ॐ \ ७ ॥ 


॥ & ॥ अथ श्री चर प्ररजिन चैत्य वदन ॥ &॥ 

। & ॥ चद्रमज निन आतमा | द्रम सम देह \ अवतरीया विजर्य 
तथी । वदि पचमी चत्रेह । पोप वदि वाससे जनमीया ! तस तेस सध 
फ़युए वदिनी सातमे । केवत निरावाध ! जाद्रव सातम शिदतद्यारए 1 
परी पूरण ध्यान ! अ महामसि सपने । नय केदे जिन चअनिधान ॥ १॥ 

॥ & ॥ रध्‌ थोय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 

।। & ॥ गुज नरगति पामी उथमं धम्मेधामी । जिन नमो शिलाम 
पंदर प्रत्र ताम स्वामी । सुरु ग्र॑तरजामी जेदमां नदिय खामी ¦ शिवगति 
वस्गामी मेवना एय पमी ॥ ९1 इति ॥ < \ ॐ ॥ 

॥ & सरथं युकिधिनाथ्‌ चेत्यवंदन ॥ & ॥ 
, ॥‰& ॥ गोगा सविध जिरएंद नाम । वीं एफ ईत! फायुए वदि मव 
म च्या । मेदली सुर आारनत्त । मृग भिर्‌ वदि पचम जाया । तम पं 
दिको । कानी शृदि ग्रीं कैवती ! दिये बहू एं रिक्ता । शुदि नवमी ना 
द्रया तणी ए 1 पनर्‌ ध्मर्‌ पदं दोय ! धीर्‌ विमत्त सेवक के ! ए नमतां 
सतय ॥ १ ॥ इति सवनं ॥॥ 1॥5ॐ ॥ॐ] 


= 
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॥ % ॥ सथ थोय पार्यते ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ सविधि जिन जदतं। नाम वसी प्फ दंत । सुमति तरणि 
कत्‌ ! संतथी जेह संत ! कीयो कर्मत । सचि -लीला वरत 1 जद ज 
सधि तरत ! तेनमीजे महात्‌ ॥ १॥ उति थोय ॥ % ॥ ९] 

॥ %॥ अथ श्री शीतलनाथ चेत्यवंदन ॥ # ॥ 

॥ # ॥ प्राणत कट्यथकी चव्या । शीतल जिन दशमा । वदि वैशां 
पनी पठे । जाणि दाघन्वरं प्रशम्या ॥ महावादि बारस जनम दिख्या । तसं 
वारम लीध। वदि पोष चदश दिने केवली परसि । वदि बीजेवे 
शाखनी ए । मोक गया जिनराज । सान विमस जिनराजथी । सीम 
गता काज } १॥ एति ॥ 

॥ % ॥ सरथ थोय प्रारभ्यते ॥ %॥ 

॥ % ॥ सुण शीतल देवा चालदी त्न सेवा । जेम गज मन रा! 
तंही देवाधि देवा ! पर आए व्देवा शमठे नित्यमेवा } सुख सुगति सदे 
वाहेतु ख ख्पेवा ॥ १॥ इति ॥ &॥ ९०॥ ॥ %॥ ॥ %॥ 

॥ %& ॥ अथ श्री श्रेयांसनाथ चैत्यवंदन ॥ & ॥ 

॥ # ॥ अच्युत कट्यथकी चन्या । श्रयामि जिणंद । जेठ अंधारी दि 
वेस उं । करत वहू ्रानंद्‌ 1 फारण वदि वाससे जनम । दीक्षा तस्ते 
रस ¦ केवली माह अमावसि ! देसना चंदन सस । वदि श्रावण बीजे 
ह्या ए ! शिव सुख अखय अर्नत । मक समीहित पूरणो । नय कटै ए 
जगवंत ॥ ९॥ इति । $ ॥ \) 9 ॥ ॥ & ॥ 

॥ & ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 
„. ,॥ ‰ ॥ सविनिन श्नवत॑स । जास एख्याग वश । विजित मदन केस 

शु चारिनर्हस । कृतं जय विध्वंस्‌ । तीथेनाथ श्रेयांसि । रष क्कृद अ 
श । तेनं एएय वश ॥ १ ॥ ® । ११॥ ॥ ‰& ॥ ॥ # ॥ 

॥ ॐ 1 अथ श्री वासु प्रल्य चैत्यकंदन॥%॥ 

1 # ॥ प्राएतथी इदां मापिया । ज्येष्ठ णदी नवम । जनम्या एष 
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ए चौदशी ! ्रमावसी संजम । माहं शदि वीजे केवसी । चौदशि रा 
ही । दि शिव पाम्या कर्म कट! सवि दे कादी \ वासुपृज्य निन वास 
ए1 विष्रम सगं काय श्री नयविमट कटे रस्यं ! जिन नमता सुख धाय 
॥ # ॥ अथ थव प्रारस्पत्‌ ॥ & ॥ 
1} # ॥ वसुदेव तेप तात ! श्री जयदेव मात ¦! अर्ण कमतगात 
महिष संठन विख्यात ¦ जष्टरए अवदात । शीत जाले निवात । होय नि 
सुखश्ात ! ध्यावतां दिवस रात्‌ ॥ १॥ इति &॥१२॥ ॥ॐ॥ 
॥ & ॥ अथ विमलनाथ चैत्यवंदन ॥ %& ॥ 

। % ॥ श्रम कल्की चन्या । माधव शुदि वास । शटि महा्रीः 
जएया । तस॒ चोये रत्‌ स्‌ ! शुदि पोष 2 सह्या । वर्‌ निम॑ल केवत 
वदि प्राति श्रपाटनी । पाम्या पद अविचल ¦! पिम जिर वंदि 
ए! क्षान विमस करी चित्त ! तेरसमो जिन नि दिये । पएय परिघः 
वित्त ॥१॥एति॥ॐ॥१२॥ 11} ॥ॐ॥ 1 

॥ %& } परथ थोय प्रारम्यत्‌ 1 & ॥ 

॥ £ } विमत विमल जवि वदतां पम जपे । नव निधि घरश्र 
वे विश्वमां मान पवै । सुवर्‌ संन फवे जोमिनर स्वेद थ्विं \ म 
विनति जणे! सवायि ध्यान ध्यावे \+ ९२॥ एति विमसनाथ स्व॒ति। 

॥ ® श्रथ श्रीं अनेतनाथ्‌ चैत्यरव॑दरन + %&॥ 

} & } प्राएत थक्री उविया उदां । श्रावणवदि मातम ! वैशासर्व 
तैरसी दिम ! जनस्वा च्छदम्‌ रातम ! वटि केशाते चतदमि । केवत पाय १ 
म्या } चयदि पचमीदिने । शिववनिता काम्या ) अर्ननजिनेश्वर्‌ चदम्‌ 
ए! कधा पुप्मनं अत! त्रानविमत्त फटेनाययी \ तेन प्रताप यन 1 १४। 

। & } अथ धाय प्रारभ्यते 1} ॥. 

11 # ॥ घ्नत जिन नमीलं कमनी कोर तीजं 1 शिव सस्र फर 
र मिदि लीला करीर्ज 1 वपि बीज मोद रीति एच्छं काज कौर्म ! मठ 
यन प्रति रीम स्वामिनं कायं मीरे ?४ॐ ११२४ 1 @ } 


- 
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॥ % ॥ अथ श्री घमेनाथ जिन चैत्यवंदन ॥ %॥ ` 
॥ ॐ ॥ वशास सुदि सातमे ! चविया श्री धमं ! विजय थकी माह माप्त 
नी । शुदि भीर्जे जनम ! तेस माहि छजती ¦! सीँ संजम जार । पोषि 
पूनम केवली । युएना जंडार ! जती पंचमि ऊजली ए । शिवपद पाम्या 
जेह । नय कहे ए जिन प्रणमतां । वापे धर्म सनेह ॥ १५॥ ॥ && ॥ 


॥ & ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ %॥ 

।} % \ धमे जिन पतीनो ध्यान रस मांह ननो । वररमणए शचीनो । 
जेहने वणं सीनो ! त्रिुवन सुख कीनो तंगने वच्च दीनो । नविदहोयते 
दीनो जेहने व॑ वसीनो ॥ ९ ॥ % ॥ इति ॥ १५॥ ॥ # ॥ 

॥ अथ श्री रांतिनाथ चेत्यवंदन ॥ % ॥ 

1 & ॥ जाद्रवा वदि सातम दिने, सवघ्थी चषिया । वदि तरस जठ 
जएया । पुःख दोह समीया ! जेषि चवदस वदि दिने । सीये संजमवेम । 
केवल च्य पोसनी । नवमी दिन सेम । पंचम चक्री पडा ए । शोल 
मा श्रीनिनराज । जेष वदि तैर शिव सह्या । नय कटं सासे काज ॥ १६ ॥ 

॥ # ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 

॥ ‰ ।। जिन पति जयकारी पचमो च्क्रधारी । पिञुवन सुखकारी सप्त 
य भृतिवारी । सदम चठसठनारी चठ्द स्राधिकारी । जिन शांति जीता 
मोरे दस्ति सृगारी ॥ १९॥ शुन केशर घोली मांह कपर चोली । परी सीत 
पटोची वारि म॑धधरूली । जरी पष्पपोमी धचीयं ःख ही । वि 
जिनवर येल पजीयं जाव सोली ॥ २॥ शन्॑ग ग्या तेम ठपाग 
चलि वार । मृत भते चार नंदी अयोग्र । दशपयन्न उदार घेद्‌ वर्ति 
सार ¦ प्रवचन विस्तार चाप्य निदयुक्तिसार ॥३॥ जयजय जय नदा जन 
‡ सुखि! केरे परमानंदा दासता हःखप्रंदा । ज्ञानविमल खार्दा सम्य 
, ` ~ कंदा । वरविमल मिदि ध्यानथी नित्य नदा \ £ ॥ इति ॥ % ॥ 

॥ & ॥ अथ स्तवन पारनः॥ # ॥ 
11 % ॥ ( मोतीमानी देशी ) सकल समीहित खरतरं कंदा ! शति कर 
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ए श्री शांति निंदा । सादिवा जिनराज हमाय ¦ मदना जिनसज हमा 
रा\+ पार ॥ (ए स्रांकणी ) तरिक्रण णुं चरण तुज विसगो । पलक मा 
अनर्दुंहिवे श्रसमो ॥ मा० ॥१॥ विलमोते ्रलमो केम जश्च 1 ठ 
द्यो पए तुद्य नवि तंडाभे ॥ सा०॥ प्रद वद्धे कोटरं नेह न लबों ! वी 
तयग कदी सवि समजवो ॥ सा०॥२॥ वीजा अवरं कहौ एम ममते 
पए घोर्‌ दीपाथी गीते ॥ मा०॥ वासकना दठथी नदि चाले । जे माम 
ते मावित्र श्राते ॥सा०॥३॥ चक्तिखांची मन माहे श्ाएयो ¦ सहन 
स्वमरर्वे पण म॑ जाएयो ॥ मा०॥ माहे एक प्रतिस्ा साची ! तुम पदसे 
वा श्रर्क जाची ॥ सा०॥४॥ कवने मान्यानों अटी ! नेह सुह मागे 
तदन दीं ॥ खा०॥ श्रनेद पए जो मनमां मतो । कवजेथी प्रच तो 
नीकतशो ॥ सा०। ८१ अ्रसख्खय जाव निधीदठम पाम ! श्रापी दासने 
पुरो श्रा ! ज्ञान विमत समक्त प्रचुताई । दीथी साव एह वडा ।पा०\ 
॥ & ॥ अथे श्री कुंधुनाथ जिन्‌ चैत्यवंदन ॥ % ॥ 

\} & ॥ श्रावण वदि नवमी दिने सद्रघथौ चविया । वदि चखदश्च वेशा 
सनौ जिने कुं जणीया ! वदि पचमी वेशाखनी लीयि संजम जार्‌ ! शदि 
्रीजं चैचदतणी से केवत मार्‌ \ पडवा दिन वैशाखनीए पम्याञ् 
विचसं राण 1 उछ चक्री जयकर्‌ इानविमत सुख खाण ॥ १७1 नि 

॥ %& ॥ अथ योय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 

॥ ‰ ॥ जिन ऊुंश्ु याता उम लंठन अदाता । जस युणणृत्रमा 
सा क्छ परो विंशासा । नमति चवि तिकाता मयत श्रेणि मासा । पिन्व 
न तैनात वाष्र तेज माक्ता ५१५ ॥ इनि कृधुना जिन स्वति ॥ ॐ ॥ 


|| अथ श्रा अरनाय चत्यर्वदन  %॥ 

। & ॥ सुरवारथया श्राया फागण दि भाज । सगथिरश्ुदिद 
मी ज्वा यस्व नमीनें । यृमािर शुद्धि एकादशी मजम्‌ श्रादमीयो 
कानी ठत चार्मं । केवत्त शण वर्तयो । छदि दथमी मृगरिर्‌ तरणी प 
शिवपद्‌ तहे जिननाध । मत्तम वकरनिं नमु नय क्रे जोरा हाथ ॥१< | 
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॥ ॐ ॥ रथ थोय प्रारभ्यते ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ अराजन ए खार कमनो क्रेश वारु । अदहानिश सैना ताह 
र नाम धार्‌ । कृत जय जय कारं प्रप्र ससार सारं । नविहोय ते साक 
स्रापणो श्राप तार ॥ १॥ # ॥ ।॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ सरथ श्री मदिनाथ चेत्यवंदन ॥ %& ॥ 

॥। ‰ ॥ चन्या जर्य॑त विमानथी फायणए श्वदि चर्थे । मृगशिर शुदि 
रग्यारसें जनम्या निग्र॑थे । ज्ञान सद्या एकणादेनें कल्याएक तीन । फु 
ए सुदि वासे ले शिव सदन अदीन । मघिजिशे्र नीलमाए । गणी 
शमा जिनराज । अणएपरएया अरप पद । जनवज तरण जहाज ॥ १९॥ 

॥ # ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 

॥ ‰ ॥ जिन मद्व महिता वानते जहनीता ! ए अचरि सीता श्री 
तूर्णे नाम पीता । शमन सवि पील्या सामि जते वसीता । अविचल 
सुष वीता दीनियें घणि रगीता ॥ १९ ॥ इति मिजिन स्वति ॥ % ॥ 

॥ & ॥ श्री युनि सुत्त जिन चेत्यवंदन ॥ & ॥ 

॥ ॐ ॥ अपराजितथी आआविया । श्रावण शटि पूनम । आठम जेष्ठ 
अंधारमी । थयो सुव्रत जनम । फायए शदि वारस कते ! वदि वास ज्ञान 
फ़ाराएनी तेम जेठनी । नवमी कष्ण निए । वणं श्याम यण छङ्तता । ति 
इयणए करे प्रकाश } ज्ञान विमर जिनराजना । सुरनर नायक दाप ॥२०॥ 

॥ ॐ ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ & ॥ 

॥ @ ।} सुनि सुत्त स्वामी हं नसं शीश नामी । स॒फश्चतर जामी का 
मदाता कामी । एःखदोहग वामी पएयथी सेव पाम ।.शम्या सवं दा 
रामी राज्यता पृण पामी ॥ १ ॥ एति ॥ २०॥ 1 % ॥ ॥ 

॥ % ॥ अथ श्री नमीनाथ चैत्यवंदन ॥# ॥ _ 

\ ‰& ॥ आशो शुदि पूनम दिने प्राएतथी आया । भ्रावएवदि श्रा 

ठम दिनि नमी जिनवर जाया । वदि नवमी आषाटनी थया तिद अएगा 
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सय च्नंता मुखस 1 नय कटे श्री जनिननामधी । नपि दोहग प्ख ॥\ २९१ 
॥ & । श्रथ थय पारमभ्यत्‌ ॥ & ॥ 

॥ ‰ ॥ नमी जिनवर्‌ मानो जेह्‌ नही विश्वगानो ! चत कपा मानों 
गुएय केरे खजानो । कनक कमल वानो कुजे जे पानो । सविदुवन्‌ 
प्रमानो तैद एक तानो ॥ २१॥ 1 ॐ \ }} ॐ ॥ 

॥ # ॥ अथ श्री नेमीनाथ चेत्यर्वदन ॥ # ॥ 

।} & अपराजितथी श्राविया । कात वदि वासस ¦ श्रावण शुदि धचमी 
जएया ! यादव अवतम्‌ । श्रावण दि उठे सजमी । रासो मावस नाणए। 
श्कदि श्माषाटनी आराठमे । शिवस सहे प्रमाए। चररि मेमि अणपरणीया ए। 
शजिमतीना कत ! ज्ञान विमस सए एहना \ लोकोत्तर तरत ।२२ एति 

॥ & ॥ रथ थोय प्रारभ्यते ॥ % ॥ 

॥ & ॥ गया गशस्रागार शंख निज हाथ धरर । कियो शव्द प्रच वि 
श कंप्यो तिवार। हरि सशव पारे । एटनी कोड परि ! जयो नेम कुमर । 
चासथी ब्य चि ।॥१॥ चार ज॑वृ. प्रौपं विचरता जिन देव ! श्यमधानं 
की समे सुरनर सारे सेव ! अम पुष्कर श्ररथं हिप दीप्र जिनेश 1 नप्र 
विए सोहे पच चिरेह निवेश ५ २॥ प्रवचन प्रवदएा शम जवल नि 
{धने चरि । कोदादिक मोत मठतणा चय गर । निदा जीवदया ससम 
रय धारम्‌ दास्यो । जवि नाद धरन चित कीरे चास्यो ॥३।॥.जिन 
शान सान्निध्यं कारी विवन विमरे । समक्न दो सुर्‌ मदिमा जाम वधरि। 
शीर््ुन नि मेयो जिम पामो चदपारं ! कपि भीर विमनो सिष्य कटे 
सुसकार ॥ ९ ॥ ।। ॐ ॥ 8. ।} %& }) 

॥ || श्रध स्तचन प्रान) शू 
॥ # ॥ रसे दोर य्व दो वमीवा । तवमीयां दवार घमीयां ! स्ट 
गोर वादद०॥ ( एमपी) । मज मिस भिवद्धिवी जाया । तुयो 
श्ाषार पन्वा # १॥ शदो [नाद्‌विवाद चाद करौयाए 1 क्च जावन 
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फिर र चमीयां ॥ रदो ॥ पुय पोकार सुणीय किय करणा । गेम्दी - 
ए पश्यसी चमीयां ॥ रदो ॥ २ ॥ गोद विग म वसी जाद । कहं वीन ` 
ति चरणे पमीयां ॥ रदो ॥ पिदुविए दीहते वरिस समोवड ) न गमं 
स्वपन सेजडीयां ॥ रहो° ॥ २ ॥ विरह दिवानी बिलपति जोवन । वागी 
वनध्र सेरडीयां ॥ रहो° ॥ अष्टनरवांतर नेह निवाहत ! नवमे जवते वीर ` 
मीया ॥ रहो° ॥ ४॥ सहस्रा वनमांहे स्वामि खणीनें । रात यत गिरि 
चसीयां ॥ रहो० ॥ पिदुकर निजशिरं हाये देवा ! बतचासे चासि शेलदीया॥ 
रहो०॥ ५॥ जादवर्वश विचषण नेमजी । रल मीती वेलमीयां ॥ रहो० 
ज्ञानविमत यणे द॑पती निरखत । हरषत होत मेर श्रां मीयां ॥ रटो० ॥६॥ 


॥ % ॥ अथ श्री पाश्वनाथ चैत्यवंदन ॥ %& ॥ 

॥ # ॥ कष्ठ चोथ चैत्रहतणी प्राएतथी आया । पोषवदि दशमी ज 
नम भिवन सुख पाया । पोषवदि दग्यार्शं सहे सुनिवर पंथ । कमठारुर 
तपसगेनो रस्यो पलीमेथ ! चैङकृष्ए चोधह दिने ए । स्ञानविमल यण 
चरर । श्रावण शुदि ्राठर्मे चह्या ! अविचस सुख जरपूर ॥ २२३ ॥ एति ॥ 

॥ % ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ %& ॥ 

॥ #% ॥ जलधर अनुकार । एएय वधी वधार । कृत सुकृत सैचरे वि 
घनर्ने जे विमरे । नवनिधि आगार कष्टनी कोडि वरे । सफ प्राणाधारे 
मात्‌ वामा मट्हारे ॥ १ ॥ अर जनम सुहावे वीर चासि पावे । त्युनव 
लयलावे केवल ज्ञान पावे । षटजे कट्याणु संप्रतिने प्रमाणे । 1 
त्राण श्री निवासराहि गण ॥ २ ॥ दश विधि भचार कानना जिहां विचार 
दश सत्य प्रकारं पचर्खाणादि विचार । सनि दश खण धार जेजया जर्हा 
सदार । ते मवचन सार इानना जे आगार ॥ २॥ दश दिशि दिशि पाला 
जे मदा सोग पाला ! सुरनर महिपाला शु ट कपाला । नय विमल 

~ विशाता ज्ञान ली मयाला । जय मंगत माला पम नारे सुखाला ॥ ४॥ 


॥ #% ॥ अथ स्तवन प्रारंन † # ॥ ॥ 
1) % \! धरि माये पचमी पाच सोनेये गेगसो मार्जनी ॥ ए दशा ॥ 
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प्ररपासनिणेमर सुवन द्िनेसर संकरो ॥ मराहिविजी ॥ सी 
ता अलवेषर धीरम मंदर चृधसे ॥ सादिवजी ॥ ठँ श्रगम अगोचर कृत्‌ 
शुदि सुंदर वमे ॥ मा०॥ पदं नमित पुरंदर तदं उवि निरमत जलथयं । 
पा ॥ १॥ ठ श्रय असूय व्रह्मसरूपी ध्यानमां ॥ सा०॥ व्याये जे 
जोगी तुमयष चोमी ज्ञानम ॥ सा० ॥ व्यवहार प्रकासी निश्चयवासी 
निजमतं ॥ मा०॥ जिन श्मात्तम दग्सी श्रमल अजेमी नयस्तं ॥ सा०॥ 
1 २॥ प्ट दैन जसे युक्ति निरासं शपनं ॥ मा०॥ स्यादवाद विशा 
सं महन समाने जवनं ॥ सा० १ ठं काननं ताने श्रातम ध्यानं श्रातं 
मा ॥सरा०॥ पमागम वेदी नेद अचैदी नदी त्मा ॥सा०॥३२१ 
एक श्रनेके यदृतं विवेके देखियं ॥\ सा० ॥ आतम्‌ ततकामी अरुणएश् 
कामी तेखियं ॥ सरार ॥ मविख ररम ओ वद नायी ष्यानयां ॥ सा०॥ 
ग्रपिगत नायी श्र॑तरजामी ज्ञानमां ॥ सा ॥४॥ तुं ्रनीयन चारै नि 
यतं विचारी योगर्मां ॥ सा०५ शरध्यातम सेली पम वह फेली श्राममं॥ 
मा०॥ तं धमं संन्यमरी सदन विलासी ममयं ॥ सा०॥ मोहारि विना 
णी तुं जित काशी कविजणे ॥ मा०।५॥ स्नान द्णैन खावक गुएमणी 
त्ायक्‌ नाथ तै ॥ सा९ ॥ एति छः घायक युएनिपि दायक हाथ > ॥ 
मार जिनतंमन सथं मायके त्रिचुवन नावक्‌ सजपो ॥ मा }) श्नेक्रनि 
करनी ठं वेदनी प्गंजएो ॥ सा० ॥ ६ ॥ प्यानानसर्योे पृदरगनत नर्म त 
ट्श ॥सार 1 अनसु दणीया गृप्तथी चणीया नविर्द्रा १ ग्रा ॥ चट 
सर्माय सुखम्‌ नमियो सष्ुके। तानप जयथ न्याम चस्ति वमान कषसंहै 
॥। फार (ज्‌ उम व्य यल धुणीयं कयन दणीय पलकपां ॥ सा०॥ पण मपि 
पदगणियं मेदक गणाय लतकमां ॥ कर ॥ कामाच नदा चरिचवन ष्टां 
धरण ॥तार॥ कानविमल सा तृमपव वंदा यण सोमान तएव 
॥ & ॥ अध श्री वधमान जिन चेत्यवंदन ५ ॥ 

॥ > ॥ शुदि यापा 55 दिने शणनथौ चवीया । तेगम चनह शुदि 

दिनि निभलायं जेणीया 1 मरमभिर वटि दणमी दिनि चं मनम प्राराधे 


९४ 


१८४ . . श्रसागर. 


फिर स्थ चमी्यां ॥ रदो° ॥ पशय पोकार णीय किय करणा । . गमरी 

ए पश्पसी चमीयां ॥ रदो ॥ २ ॥ गोद विग म वली जास । करई वीन 
ति चरणे परीयां ॥ रहो° ॥ पियुविए दीहते वरिस समोवड ) न गे 
स्वपन्मे सेजदीयां ॥ रो ॥ २ ॥ विरह दिवानी विलपति जोन । वामी 
वनघर सेरदीयां ॥ रदो° ॥ अष्टनवांतर नेह निषाहत । नवमे जवते वीर 
मीयां ॥ रदो° ॥ ४॥ सहसा वनमाहि स्वामि युषीने ! रात खत गिरि 

चरीयां ॥ रहो ०॥ पिदयुकर निजशिर हाये देवा ! त्रतचासे चासि शेडीयां॥ 
रहो० ॥ ५ ॥ जादवर्व॑श विन्रुषण नेमजी । राच्च मीठी वेलमीयां ॥ रहे०॥ 
ज्ञानविमत यणे दंपती निरखत । हरषत होत मेरी श्रांख मीयां ॥ रहो० ॥६॥ 


॥ % ॥ अथ श्री पराश्चनाथ चैत्यवंदन ॥ % ॥ 

॥ % ॥ कृष्ण चोथ्‌ चैव्रहतणी प्राएतथी आया । पोषवदि दशमी जं 
नम्‌ तरिुवन सुख पाया । पोषवदि दग्यारशं लहे सुनिवर पंथ । कमठासुर 
ठपसमेनो राव्य पीभ्रथ । चैतकरृष्ण चोधह दिनं ए 1 ज्ञानविमल खण 
चरर । श्रावण शुदि आठम सद्या । अविचल सुख जरपुर ॥ २३ ॥ एति ॥ 


॥ %& ॥ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ जलधर अनुकर । एएय वट्वी वधार । कृत शकृत संचारे वि 
घनन जे विमारे । नवनिधि आगरं कष्टनी कोडि वरे । सुण प्राणाधारे 
मात वामा मद्रे ॥ ए ॥ अर जनम सुहावे वीर चासि पावे । ्रवुजव 
सयलावे केवल ज्ञान पावे! षटजे कट्या संप्रतिजे प्रमाणं । सवि जिनवर 
ज्राण श्री निवासाहि गाए! २ ॥ दश विधि आचार कानना जिह व्चार्‌ 
दश सत्य प्रकार पचर्वाणादि विचार \ सुनि दश यण धार जेजया जिर्हा 
खार । ते प्रवचन सार ज्ञानना जे आगार ॥ ३ ॥ दश दिशि दिगि पाला 
जे महा लोग पाला । सुरनर महिपाला शु दी कृपाला } नय विमल 
विशाला ज्ञान ली मयाला ! जय मगल माला पप्र नामं श्रसाला ॥ ४॥ 


॥ ॐ ।॥ अथ स्तवन प्रार॑न 1 ॥ । 
11 ॐ ॥ थारे माये पचरगी पाव सोनेते गेगसो मास्नी ॥ ए देशी #॥ 


२४ निनचैत्य०, धुर, स्त, चोमा देववंदन्‌. १८५ 


्रनुपामन्णिमर सवन दिनम्‌ संक्ये ॥ सादिनी ॥ ची 
ता अवसर धीरम मदर चृधसे \ खाहिवजी ॥ तं अगम श्मगोचर्‌ कृत्‌ 
श्चि सुंदर मवयो ॥ सा०॥ पद नमित पुरंदर तनुं छवि निरमस जलधरो ! 
मा० ॥१॥ तं अय श्ररूपी ब्रहमसरुपी व्यानमां ॥ सा०॥ ध्यायेञे 
जामी त॒मयएण नोगी नमां ॥ मा ॥ व्यवहार प्रकाती निश्रयवासी 
निजम्ते ॥ मा०॥ जिन मातम दरसी श्रम श्रजेमी नयम्तं ॥ सा०।॥ 
1 २॥ पर दशन जते युक्ति निरस शासने ॥सा०॥ स्यादबादे विशा 
तं महन ममान जावनं ॥ सा०॥ तं खानं ज्ञानं आतम ध्यानं ग्रान 
मा ॥ सरागा प्रसमाभम वेदी नेद श्रन्ेदी नदी तमा ॥मा०॥६॥ 
एकं श्रनेके वदन विवेकं टेखियं ए सा०॥ आतप ततकामी अरु श् 
कामी सेखियं ॥ सा< ॥ सवियुण आरामा ठो वह नामी ष्यानमां ॥ सा०॥ 
ग्रपिगने नामी श्र॑तरजामी क्ानमां ॥सा०॥४८॥ ठं नीयत चापिनि 
यतं विचारी योगमां ॥ सा०॥ अध्वातम सेती एम वहू फेरत श्रागरम 
पा०॥ तुं घम म॑न्यासी महज विता समख ॥ मा०॥ मोदारि विना 
शौ तँ जिन कभी कविन्रणे ॥ मरार ॥५।॥ ज्ञान दशन सायकं युएमणी 
तावके नाध ते ॥ सार ॥ एर्मति पुः वायक युणनियि दायक दाथ ३ ॥ 
मार ॥ जिन्‌ मन मथ पायकः व्रिुवन नायक रंनणी ॥ सार ॥ श्रनेक्नि 
ङती ठं वेदात घगंजणो ॥ सा०॥ £ ॥ ध्यानानसयों परदगल नरगं 
ददा ॥ मार 1 पनरष दीवा मृती उणीया नविग्द्या ॥ मार ॥ तुरत 
ममयो सुम्वर नियो सदर््ावानाप्जगथी न्यासे चस्ति वमाने कृपते 
॥ मार (जा एम्‌ तुम्‌ सुप धुणीयं कनं दणीमि पसक्यां) सा०। पण नपि 
प्रवगिये सेवक गीं चलकर ॥ सार ॥ वाण नंदा व्रिनृवन ददाम 
धो वान सानविमत सिद ठमपव चंदा युण जेामानालाए नि ॥ 
॥ & ॥ स्थ श्री व्ंमान जिन चैत्यवंदन ॥ ॐ ॥ 
_ 1 ॥ शुदि सपाट = दिवन प्राणतधी चवीया । तैस यैन णदि 
(द वसतां जवा 1 रर वदि दशमी दिने घि मनम प्राये 


र 
प्र ५. 
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दि दशमी वेशाखनी वर केवल साथै ! काती ऊृष्ण अमावसीए । शिव 
गति करे उद्योत । क्ञान विमल गौतम सहे \ पव दीपोत्सव होत ॥ २४१ 
॥ % \ अथ थोय प्रारभ्यते ॥ %&॥ 

॥ % ॥ लद्यो जवजस तीर धमे कोरीर हीर ! छरति रज समीर मोह 
मूसार सीर । स्ति दहन नीर मेरुथी अधिक धीर ! चरम श्री जिनवीर 
चरण कृट्यट कीर ।॥ १॥ एम जिनवर माता पएएय नीर प्रवाला । जग 
जतु दयाला धर्मेनी शाख शाला ! कृत सुकृत सुगाला ज्ञान सीला विशावा 
सुरनर महिपासा वदता > धिकासा ॥ २॥ श्री जिनवर वाणी प्रादशांमी 
रचाएी । सखण स्य खाएी एएय पीयुष पाणी ! नवम रस॑ रगाणी पिकचि 
सुखनी निशाणी । एह पील घाणी सांजतोजाव जाएी ॥ २३ ॥ जिनमतं 
स्वाला जे वली सोग पासा । समकित युणवाला देव देवी कृपाला । कते मं 
गत माता ययिने मोह दाता! सहन ख रसाला बोध दी विशाला ॥९॥ 

॥ & ॥ सरथ स्तवन प्रान ॥ %& ॥ 
॥ %‰ ॥ आज गदी ह मवसरम ॥ ए चाल ॥ & ॥ 

॥ & ॥ वदो वीर जिएेषर राया! बरिशता माता जायाजी)हरि संछन कचन 
वनकाया । मक मन मदिर आयाजी \ व॑दोवीर० ॥ १॥ दषम समये शसन ने 
हना ! शीतट च॑टन उायाजी ! जे सेवतां जविजन मधुकर दिन दिन होत म 
वायाजी ॥ वदोऽ ।॥ २॥ ते धन्य प्रा सदगति जाणी । जप मनमां जिन्‌ 
याजी ! वदन पूजन सेवन कीधी। तेकाजननी मायाजी १ वदोगोर॥ कमं 
कठिन चदन वलवत्तर। वीर विस्द जिन्‌ पायाजी ! ए कल मत अतुल व 
रिहा ! एशमन दूर गमावाजी ॥ वदो ॥ ४ ॥ वठित परण संकट चरण 
तं मात पिता तं सदायाजी । हप चारि आराध । सुजश् निशान व 
जायाजी ॥ वंदो० ॥ ५ ॥ यण नत जगरव॑त विराजे} वध्थेमान जिनराया। 
जी धीर विमल कवि सेवक नय कहे । शु समकितं यण दायाजी 1 वंद र॥ 
\\ ५॥ डति } एदं । पूरण जव बीयराय कदेव ॥ & । , ॥ ‰ ॥ 

1 & ॥ सरथ श्री दाश्चना अशाश्चता जिन चेत्यवदन ॥ &॥ 

1 & 1 सकत म॑गतकार षएटी । ति मकल पयकछाए । स्वाद स्रा 


सास्वता ्रसास्वता जिन चेत्य १८७ 


धन पट ष्ट्री श्र्यानम युएठाणए ॥ १ ॥ ८ मदीए नमो निणाएं ) ॥ २॥ ए 
८ शआकणी 2) ॥ विहं तेसतच्छ सम्म कोमे जवृणवर्‌ । साप्य नणदसमाण । 
तेर नव्याभी कोमी मगगमति विवह्‌ परिमाणं ॥ ३ ॥ सदी° ॥ मेर 
पनाटय वलाम कंचन । यमक छंमद्रद जां । एक्वीश्च श्रोमाप्यासी 
जिनवर । मानवक वाण ॥ ४ ॥ सर ॥ त्रि इक्यामी सहस चागसों 
त्याशी श्रपिक विव जारं । स्वक कदत नंदीषर भरमूर्खं । संदर अशी चेष्या 
ग ॥५॥ स ॥ अशत शय सहसरा चालीसा । तिवत परिमाणं । 
सरवति व्रवीशयं यण मष्ठौ । तिय सोकं चेध्याणं ।॥ ६ \॥ स 1 प्रनिमा 
यण लघ सहस प्क । चतस्य नेवीस पएम्माणं । साठ चांवार्‌ श्रवर 
त्रिवाय । स्वक कड नदीटणं ॥ मर ॥ वार्‌ देवलोकं नवम्रेवेयक । अ 
सुत्तर पंच भिमाणं । लाख चोरशी स्म प्तं । अवीश चट जां 
॥ ८ ॥ सरः ॥ एकमा वावन कोम सख चाोवणं । महयं चुमालास 
श्रां । पातश माठ ऊर तद लोके । जिन पमिमा मन आएं ।॥९ ॥ 
\ स०॥ धिनुषन माहे पाप्य जिन । मगवन्न तस्व धरम व्याशी । आठ 
कोमि अध॒ प्रतिमा ख्या । सरृणजो मम्‌ किति वामी ॥५० }प्‌< ॥ एत्न 
रशं कदी कनातीश करमो! तेम श्वच सस्ा । उ््रश मदम द्रश्ीव्‌ 
सि साधिकः) सामय विवनी सख्या २१ ॥ मर ॥ णकमो वी पिबा 
प्रतिमा ! चोय शन चावीभ । पंच सना निदा माठ वधाय । णकशनं 
शा जमीश्च ॥४२मः ॥ उन्‌ चद्रानन्ने वध्थमान 1 बागिसंषा 
उतनायं व्यकः व्यौतिषी माहे अमच्या। जिन पर परिमा मारन ॥ १३॥ 
मुः + मदत सराप्ुर तावना चठ) समक्न युष दीया । पनि समर 
कमी द्विव जवि) यतिनेमनमपि ॥ १८ ॥ मर ॥ पानात तिक 

तरयः) पयय धु परिमाफ ) क मग्ग पफमय पए माणं । मानय 
प्रसारय जाप १८१ मर ॥ नुप चिव वरता त्राद्य पिष । श्रना 
दिक षटुता) न्‌ महनि किंविधं नयनां) पक चात्र मगा । ६ ॥ 
मु 4 ्ञोनवियतं पनूनाम जपता । चर्दीविं कोटि कटस । मम्‌ 
मनाग्य ममता मिः । ननम मपल सखुविद्यण ॥ १५ ॥ ^ नयुदुर 


९९ रतसागर. 


णा कीधी केवल पण्णा देखीनेदो° के ॥ पण्य०॥ पूरण पाली प्रीत वली निज 
नारनहो° ॥ वली° ॥ आपी संजम चार पोहोचामी पारनें ह्ये०॥ पो०॥ ४ 
जए जणएश्चं जे प्रीत करे ते जन घणादही° ॥ करे ॥ निखा धरी नेहके ते 
विरला सृएया हो” ॥ ते वि०॥ राजिमतीनो कंत वाले कविजना ह° ॥ 
वखा ।॥ वद्येतो दीधो ठेदके तेहना धिरमना हो° के ॥ तेहना० ॥ ५1 जादव 
नाथ सनाय कये स्ने सदाहो° \ करो ॥ दिग्रो सुर शिर दाथ होवे. नमः 
संपदा दो° ॥ दोवे° ॥\ जति जति मरे पतंगः दीवान मन नदी ह° \ 
दीवा° ॥ नाण मन असवार घोडो दौम सदीदो° ॥ घोडो० ॥ ६ ॥ सबला 
साथे प्रीतः निवसनं नवि कटी हो° ॥ निवस ० ॥ पण लागीजे थोमी, किरं 
जारे वही हो° ॥ किां० ॥ जे सजनश्थं होय ते जीम न जंजीयेही° के ॥ 
जी० ॥ तमचा सुनि ज्यरे होरे तो, कमर्न मंजीयेदो के ॥ कमे° ॥ ७॥ 
तो शमन होय दूर, कोणे नविगंजीयेदोर ॥ कोणे° ॥ प्राणाधार पविभके; द्‌ 
रशन दीजीयंहो° के ॥ द२० ॥ ज्ानविमल सुखपुर, मलीन कीजीयं ह° 
म०\ <) उति \\ % \ ।॥ # ॥ | । & 1 


॥ # ॥ अथ श्री अ्रब्रूतीथं स्तवन० ॥ %॥ 
1 & । चासो चालोने सज गिरिधर रमवा जष्यै (ए चात )॥ % ॥ 

॥ & । आवो आवोने राज श्री अबद गिरिवर जध्यं ॥ श्री जिनवरं 
नी चक्ति करीनें आतम निमेल धर्यं ॥ आवो ॥ श्चांकएी ॥ विमल व 
सहना प्रथम जिर । सख निरस सुख पटे । चंपक केतकी प्रसुख 
कुसुम व्र ! कते योमर ठविरयै ॥ आवो ॥ १॥ जनिमणे पासे ठएग पसदी 
श्री नेमीसर नमीयें \ रानि मती वर नये निरखी । ःख दोहग सवि गमी 
यँ आावो° ॥२॥ सिश्राचत श्री र्पन जिशेपर । खत नेम समरी 
~ यँ! तेदो वसिनी यात्रा कता! विदं तीरथ चित्त धरय ॥ अआवी०॥२३॥ 
:: मंसप म॑सप विविध कोरणी । निरखी दियड ठस्य 1 श्री जिन वनाति 
च निहायी 1 नरनव सफलो करयं ॥ आवो ॥ ४ ॥ अविचल शद 
दी्वर परणमी । अशु करम सवि इरीरये 1 पाश शांति निरी जव 
नयणै । मन मोहमय ईगरीयं ॥ आरावो ॥५॥ पार्ज चतरा सनम 
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दि ¦ सेम दे पाखरीयं । सकल जिनेसर प्रजी केश्वर 1 एष पडस सवि 
दीय ॥ भावो ॥ ६ ॥ कण ध्यानं प्रचुने ध्यातां । मनमांहि नवि म्ये 
छान विमत कदे प्रत शुपसायं । मके मंप सुख करये ॥ वोर 1 ७॥ 


| & | अथ श्रा अषएापद्‌ मार स्तवन 1 ॐ॥ 

1 % ॥ अष्टापद गिरि यात्रा कणठं । रवण प्रतिहरी आया ! पुष्फ 

क नामे विमाने वेशी । म॑दोदयी सुराया #॥?॥ श्री जिन पृरजीये सास 
सरमकित निर्म कीजे । नयं निस्खी दो लाच । नर्न सफलो कीज | 
हीयमे दग्सी सात । समना संग क्रीज । ( श्राकणी › चलसुख चनगति द 
रण प्रसादं । चरवीमे जिनवेग ! चछदिशि पिदासन मममाया । पृखदिभि 
टोय जिष्ठा ॥ श्री° ॥ २ ॥ सनव श्रादं दिए चारे । पश्चमे श्राठ शुपासा। 
धमे श्रादि छत्तर दिशि जाणे । एवं जिनच्छवीशा 1 श्री° ॥ २} वैता सिह 
तप याकार । जिन दस्चसते कीधा ¦ र्यण विव मृरति धापीर्न । जगजश्च 
वाद्‌ प्रसि ॥ ५॥ कमंदोदरी राणी नाटक) रावएनताति वरजविं । मादसवी 
णा तातं तवृरो । पगरव ठम तम कावि ॥ श्रीः 1 ५ ॥ चक्ति नाव पम नारक 
कतां \ तूदी तती विचार्त । साधी यआपनसा निज क्ली ! सदु कलाभं 
तत्का ॥ शरीर 1६ ॥ द्रव्य जाव नक्तिन संदी । तो अक्य एं प्राध्यु 
ममित चतरः फस पामीन । तीथकर पद साच्यं ॥ श्री ॥७॥ उपि 
परं जरदिजन जे जिन रागं । ब्रहटुपरं जावना जवि । ज्ञान विमत युगातैद 
नु प्रद्‌ सथ । सुर्‌ नर साचक्रं माव ॥श्री< 1८ भवि ॥ 1} छ 1 

। ॐ ॥ ध्‌ श्रो समत {शखर स्तपन।॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ पमेत शिखर गिरि नेर्हय॑रे ! मर्या जवना पाम } श्मात 
म सख यर्दा जणीरे । ए नीस्य यणा निवासत ४ ९} अविवां म 
पौ तीर्थ पद्‌ ! समनं शिखर यपं मेर ॥ यवि म ॥ (पथा 
कणी ) ॥ समेन भिष्ठरं कलप कोर 1 दीश ईक प्रधिकार ! वी तकर 
भिव यस्य । वटु मुनिन परिवाद ॥ च ॥२। ९१ विदद्यमाटहवः 
स्याः जाद नय वयह । निश्चय निन स्वस्पमार । दोय नय प्रतजीना 
मर ॥ ९२५१२ मृर॥ त्रोगम्‌ वचन्‌ वियार्रारे 1 धति 
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मनव्रवाद । वस्व॒ तत्व जणे जाणीरयरे । ते आगम स्यादवादरे॥ ज० ॥ ४॥ 
मे० ॥ स०॥ जय रथ राय तणी परे । जाता करो मनरंग ¦! नव पुने 
दे्‌ ओंजलीरे । थाये पिश वधूनो संगरे ॥ ज०॥ ५॥ स०॥ समक्त युत 
जाता करे ! तो शिव हठ थाय । जव हेव किरिया त्यागथीरे । आतम गए 
मरगटायरे ॥ न० ॥ ६ ॥ से ॥ जेह्‌ समयं सम कित थयोरे । तेह समये 
हीय नाण । ज्ञान विमल यर नासीयोरे । आवद्यकं जाप्यनी वाएठरे ॥ 
ज० ॥ ७॥ से० ॥ स ० ॥ इति चोमाशी देवर्वेदन विधिः 1 # ॥ 
॥ # ॥ थ्‌ श्री पदषणपवं स्त॒तिः ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सत्तर्ेदी जिन पजा स्चीनें स्नात्रमहोव कीजैजी । टच द 
मामा नेरी नफरी एहसिनाद युएीजेजी । बीरजिन आगत नावना जावी 
मनव्जव फल लीजेजी । प प्ूसण परख पयं आव्या इम जा 
जेजी ॥ १॥ मास पास वली दशम एुवालस चत्तारी ऋ कीजे 
जी । कपर वलि दशदोय करीन जिन चोवीश पृजीर्जेजी । बमा कल्यनो 
उछठकरनें वीखसखाण सुणीजेजी । पमान दिन जन्म महोत्सव धवत म॑ 
गल वसीजैजी ॥ २ ॥ श्राठ दिवसलगे श्रमर पलादी अषठमयं तप कीजे 
जी । नागकेतुनी परे केवत सदये जो सुजा रदियेजी । तेलाथर दिन 
एव कल्याएक गणधर वाद्‌ वदीजैजी । पा नेमीसर ग्र॑तर प्रीजे रपम च 
सि स॒णीजेजी ॥ ३॥ वारौ सुतनँ समाचारी संवत्सरी पम्क्रिमियजी । 
चैत्यप्रवामी विधिसंकीजै सकय जवनं खामीजेजी ) पारणानें दिनि समीव 
त्सत कीन अधिक मारली ! मान विजय कहै सकल मनोरथ परो देवी 
सिश्चाशेजी ॥ ४॥। इति \ & ॥ । ॐ ॥ ॥ # ॥ 

॥ &॥ अथ श्री नेम राजीमती वारमा ॥ % ॥ 

॥ ॐ \ सीयाते खाह्‌ जलीरे चात (ए चाल ) ॥ %‰ ॥ 
. 1 ॥ तोरणथी र्थ केरीयोरे लाल । नीर नेम कमार्‌ । मेमविदधी प 
,दमएी हो चाच । वीनवै रा्लनार ॥१॥ (छे गीला नेमः शरणर्माहरी अर्‌ 
पस ) \ सदीयं र्न करै हौ साल 1 मगर नायो पील । परीतम्‌ विण 
ज हो सात धीरन न धरे जीव ॥ २॥ हो ॥ पोपमटीनो श्रा 
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दयो दो ताच । आयो योषु देए । नौ सरत्ने सपिताद्ये चालं । देखण 
तसरैनेण ॥ २ 1 हो ॥ माहमहीनो सीपमेहो लाच । प्रीतम णोदै नारि 
प्रीतम विग एकसी दौ लात । केम निरथार्‌ ॥ ४ ॥ दोर ॥ होली 
सेते देनरसुरे चाल । फायएमं नरनारी । ई किएमरं घें हिवि हे लात। पाम 
नरी नग्तार ॥५॥ होर ॥ चतमहीनं चांदणीरे साल । पजनोगण सुख 
देष । विरहणने बालम विनारे चाल । रेवन जवे रेए 1 ६॥ ह° ॥ वन 
हीया वमाल्रमरे सात । मांजगरदी महकाय । अग्जसुणी शवला नफी दो 
लात । तपन मिटे भाई ॥ «दो नठनतप छ्‌ श्राक्रमै हो सास । 
दठ कोमल गान) प्रमनेदी माहिष विनि साल } कुण पूते सवातत ॥<॥ 
ह° ॥ श्रासाटं कासी घा हौ सान्त ! चनम श्रायो मेह केत मिल्या नि 
ज नास्मरे चात । पी मिरीया येह ॥ «॥ द° 1 श्रावण चमे दाम 
नी ही ताल । वनवरमे ऊम्साड 1 उण स्न सूनां एकली द ताप । तुक 
रि रेष विट्‌ ॥ १० ॥ ह° ॥ कर्ती कलादण मिती दी तस । चार 
वडे यगत । रसन सुणीनं माहिया हो सात । प्ररो ममन खेत ॥९॥ 
० ॥ गानं ्राचफरे टो तात । नाह विना निमि दीप । मासन पृ 
पावि हा लास । साचिष्यौ मनम्‌ 1१२१ होऽ ॥ कानी द्वि तानी 
क लात । जाई मिनी गिरना । देखी सुख निज नानो दहो ताल 1 मप 
स गणं अरवनार्‌ ॥ १२ ॥ सो९ ॥ यमते पीव मंदं होतात) पमि 
वन फार । एप पान्त प्रीनमी दां तास्त । धन धन्‌ ने नग्ना १४॥ से 
कौप पनुक्तपर द तसि। मा परिकरिज्या देव कंदी याकरि दया 


तातते} प्रनृदरफती मैव ॥ १५} होर 1 क ॥ 1 अ: 
नि श्री निरामे यार मामो मैपूीम 1 ॐ ॥ ॥ ॐ 


+ पञ्रजीमर्गजनमिसिन नृतन चतय प्रतिष्ठ स्तृ ॥*॥ ` 
1 % + केशरिन्‌ उवार ( इस दास ) 1 
५ ॥ पार नोषिरन्‌ दम्भय एवो ) मेत्ततेम सेम हतमायौ 


५, । 
ए 
५ 
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त्रा° ॥ र्न॑त काल जवे जल माहि नमतां । मिथ्या मत्‌ जर्मायो ! कुमति 
नास्मैग इतत मोलत ¦ चेतन बहर फुःख पायो ॥ ्रा० ॥ १ ॥ पन्य सयो 
गे नस्नवपामी } सुमति नार सग चायो ! हैनप्एयतें मोह पकरकै । विषय क 
पाय रमायो 1 आ० 1) २॥ सुरं प्रसादे प्रच महमा । श्रवण सुषी 
हरषायो । अवसर पाय नेम पद्‌ पैकज } अति जिम चित्त ठ॒जायो ॥ आ 
11 ३1) समुद्र विजे सिवादेवीके नदन । सहृ सुर नर दिल जायो ! ईर दं 
दराणी मेगल गावत । मोतियन चोक एरायो ॥ आ० ।॥ ४ ॥ धन्य 
धमी धन्यनाग हमारे \ आनंद आज सवायो ! तारण तरण वात ब्ह्मचापै 
नेम जिर्नंद वधायो ॥ आआ०॥ ८५ ॥ पूरव देश अजीमगंजमे । श्री संघ 
चित्त क्मायो । स्थापना चैत्य विव की कलनं । जिनप्रम जगदीपायो ॥ आ० 
॥ ६ ॥ सि सागर रजनीम नंद सन। माधव सुद खनि जयो श्री जिन 
चंद सुरिदिके श्री वर्‌ । हितप्रिय मोहन गायो ॥ आ०॥ ७ ॥ १९४३ बै] सु} 
७} अरजीमगजे पंचायती श्री नेमिजिन चतन चैत्य प्रतिष्टा स्तवनं ॥ % ॥ 
॥ # ॥ नवृपद्‌ स्तवन ॥ # ॥ 

॥ जीया चतुर सुजाणए । नवपदके खण मायरे ॥ जी० ॥ नवपद 
महिमा जगम मोदी । गएधर षारन पायरे जी० ॥ १ ॥ करम निकाचित 
दूर करणकों । संदर सुश उपायरे ॥ जी० ॥ २ ॥एनको पुष्ट आतंबन कर्सां 
अजरामर सुखपायरे ॥ जी० ॥ ३ ॥ ए जिनचए आगामी दोयमे । नवप 
द संग पसायरे ॥ जी }॥ ४॥ परम क्षमा शिव रमणी क्के | शमर श 
भर युएगायरे ॥ जी° ॥ ४ ॥ उतिपदम्‌ \॥ %& ॥ ॥ & ॥ 
18) सकल शाश्वता अशाश्वता चैत्य नमस्कार स्त ॥%॥ 

11 ‰ ।सद्धत्या देवसोके रवि शशि सुवन व्य॑तराणां निकाय । न 
जणं निवशे म्रहगण पटले तारकाणां विमाने । पाताले प्रग्र स्ुटिक 
मणिके व्वस्तस्राद्रा धिक । श्री मत्तीरथं कणां प्रति दिवस महं तत्र 
्वानिवंदे ॥ १ ॥ वैतादये मेर्थगे रुचक गिरे मते दिते । वकारे 
छट नंदीश्वर कनक गिरौ नेषये नीलरवे । चित्ते वित्र थमक गिरवर 
चक्रवाते दिमा्री \ २॥श्री° ॥ श्री सेते कष्य श्रमे विमल मिवर वरद पाव 
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के वा। सम्मते तासेवा ऊलमिरि भिदे ्टापदे स्वं रेते । प्द्याद्री चोकं 
यते पिपत भिग्य सङ्करे योदणाद्रा ३१ श्रीः ॥ श्राषदे मेदपाटे सित 
तट स॒क्टे चि्रकेटि परिकोरे । लटि नटिच पटे विकट धनं तटे देवद 
विरि । करणि हैमने निकट तस्कटे चियकोरेच मरे ॥ श्री ५ ॥ 
श्री मासं मातपेवा मनतपति निखते मेखते पिहतेवा ! नपाते नाह्‌ 
तेवा वयय तित्कै मिवते मेखलेवा । उहते कोश्रसेवया विगसित 
मित्र जंगतेवा तवात्ते ॥ श्री° ॥ ५।) च्र॑मे ब॑गे कर्सिमे सुगत्‌ जनण्दे 
सुपरियमे तिगे । मोम चीमे मृद्धे बर तर्‌ द्रविमे चीयाणे पष) श्रद्र 
मद्रे पशि द्रवियत्त कयते क्च त्ने सुरे ॥ श्री ॥ ६ ॥ 
च॑पायां चर सृव्यां गजपुर मधुरा पत्तने चो्चिन्यां । कोर्व्यां कोंशसा 
यां कनके पररवरे दवगिर्यो मका्यां । नासिस्ये जगदे दशप नगरे मदे 
तांमतिप्यां ॥५॥ श्री ) स्वर्ग मरच्यत गहे गिरि शिखर पदे स्वनदी 
नीग्नीर । शैतामे नागसेके जलनिधि एतने नृह्दाणां निकुंज ) यामे सएये 
वनेवा स्थसत जस विप्रेमे प्मृमध्ये व्ये वरिसंष्यं ।॥ ८} श्रीः ॥ उं 
श्री जन चैत्यं स्तृति मति मनमा जक्तिनाजां प्रमित. । प्रोद्यक्ल्याण 
हेतः कति माति दरण परे पठने विशिष्टं . नेपाश्री नीयं याचा फस मनि 
मतुलं जायने मानवानां । काव सिरि स्तवोचं प्रनवति मनां चित्त मानद 
कारी 1२ ॥ एति भ्रीतीधं माला स्ति मपृणपर्‌ ॥ ॐ ॥ 
1 < । श्री ्रादिनिन आरती ५ ॥ 

1 & ॥ प्रप्रा कमली मना जिन मागं । दारे जिन घरं जिनं 
प्राग) दं र णना श्रविचतं चन्रमा मामे । दारे नायीनेदन पश \ श्प 

तेग< ॥ !॥ नाथ साक नाचनी पाय उमे ! हार नेयसगय अपिर 
फफ! पोरे मादन प्रयम वयक । हाम्‌ तनी फदमी यास ॥ श्प 
॥ >: ॥ नातेगरदगनं वाथा सपलीणा 1 हारे स्मा मनी स्वनछौपा) 
टर मधुर खय खन नयां! न्नः नेती यमम्‌ निदात ) यर ५३१ 
यन्य यदनु मलन प्रनृनावा 1 र्नाम देवम यन्णी कया {शर ती 
पृषन्यं प्ता पर तय दस्यो ददार ॥ पपर ॥ ४1 प्राणजीयन 
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परमेश्वर भरसुप्यासे हारे प्रु सेवक हं ठं तारो । हारे जवो जवना षष 

मा वारो । हार ठमे दीनदयात ॥ अप० 1 ५।\ सेवकजाएी आपणो चित्त 

धरजो । हां रे मोरी पदा सगयी हरनो । दां रे खनि माएक खुसीडं क 

रजो । दारे जाषी पोतारं बाच ।॥ अपर 1६॥ ॥%।॥ ॥.&\॥ 

॥ & ॥ श्रथ श्राद् दिन कृत्य ( तुथा ) देव्‌ वदन नाष्य 
मद्र जाएकी प्रजन र्नंरी विधि ॥ %& ॥ 

॥ & ॥ प्रथम श्रावक्‌ दो च्यार वमी रात्ररहते लउके ( प्रथम ) दिसमन 
वकार मत्रका स्मरण करे ॥ म॑ कोणं, श्या मेरी जातिहे, क्षया मेरा कृत्य 
हे, क्या मेरा धमे ( रत्यादि › धम जागरणार्धे दिक सादचेत क पीति) 
मसमूत्रकी वाधा दूर फरके, अंगश्चीजरत कर ॥ सामायकः प्रतिक्रमणादरि 
करफे, विधिसंयुक्त घरदेराशरकी परूजाकरे ८ पीते › यथाशक्ती अरा वस 
आजूषण पहरके, घोमा, हाथी, रथः पालसीः सिप, नोक नार वध 
(दत्यादि) पिर सहित पृजाके लायक, फल एल प्रमुख, तत्तमः द्रव्य हाथ 
मे सेके ¦ जग्यजीवाका मोक मागं दिखाता हृ्मा, जिनशाशनकी प्रनाव 
ना करता द्रा, जिनर्मदर जावे । जिनमदरमं प्रवेश करके १० त्रिक विपि 
शाचवनं करं ( सो १० रिक विखतेहे ) ८ पहिला त्रिक ) ३ निर्सदी 
कदणैका ८ जिस्म › १ निस्सदी, जिनमैदसमं पेशतेदी कहै ( कटे पपे ) 
ससार घर तव॑धी तनी काय विचारणा न करे ॥ १॥ ( दसरी › निस्सदीः 
प्रदक्किषा तीन दियि पीते कै । जिन मेदस टया टटा ठीककयर्नकी 
सागसनात स्स्तीधी सोजीमोमे । रां द्रव्य परजा करणी मोकसीौ रदी 
॥ २ \ तीसरी निस्सदी कदे पीठः निकेवय जाव पूजा करे । पिष द्रव्य 
पूजा न करे }! %& ॥ वह्‌ प्रथम निस्सदी त्रिक कहा ॥ % ॥ ॥ 
 ॥&॥ ८ दूसरा त्रिक ) ज्ञान तरिककी प्राराधना कलक परतरकद 
` क्िणावरमे तीन मरदक्किएदिवे ॥ & ॥ (तीसरा चिक ) मूल नायकजीके 
विवक्तं पैचांम मिलाके, तीन्‌ वेर नमस्कार करे ॥ २॥८ चोधाविक छर 
मृकीश्म १२) अगर २1 नावे ३॥ तरिविय प्रकार पजा करं ॥ (थव 
निस्सदी कयि पैठ! कत्य, ङ्गत्व ८ तथा > पूजा पपिः सिक विते ६॥ 


^ 
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निर्सदी कयि पीते, मनोयप्री, वचन प्री, काय युष्ती, करके युक्त रद । पां 
चो हद्रियाको बशमें ख्य । गमनां गमने लपयोगी रहै । गीतादिक अन्य 
का सुनके चित्तये व्यातता न स्स । कठी देव कायक गोम्के श्र 
काकी विचारणा न करे । राज कथादि पृण विकथा गोम । जन्म 
( श्र ) कर्मकः ्रसुगत वचन न बोते ( अथोत्‌ ) कोके माता पितादिक 
का किया थका, खोया कायैकों प्रगट न करै ( तथा ) कमलगत वचन्‌ 
्रधिकों आंधाः गोलकं गोला ८ इत्यादि वचन ) नवते ॥ निस्सदी 
किये पे जिन यदस धम्म सयुक्त, आत्म हितकारीः प्रमाणेपेत वचन बो 
तना चाहिये ॥ ( जिसने >) मन, वचनः कायाकेः सोटे न्यापारोका निषेध 
अपनी आत्मा कियाद ८ सके चावस >) निस्सदी दोय ( रोर ) जिसने 
दूषएका त्याग न कियाद ।! लपके केवल शब्द उचारण माम › द्रव्य 
निस्सदी होय ( एसवास्ते > पजायोग्य उत्तम वस्र परे ्राठतहके चज 
त वचसे सुखकोश वयि । धृपादिकसं रंग अपना सुश्च करे । जावसे, दशी 
निस्सदी कहतेः खवय॑नारेमे प्रवेश करे । जयणा संयुक्त पजा करे । पजा 
करते दएः शरीरम खाज न खणे । खेल संखार न करे । निकेवल जगवानकी 
स्तवनामें चित्त रस्ते । प्रथम सुर्मधयुक्त जल पचाम खत्र करे । सु 
कमा श्रा कोमल सुगंष युक्त पचसे जगवानका अंगद ! कपूर क 
स्तूरी मिश्चित सु केशर च॑दनका विस्ेपनकरे ॥ सुजवणएे. स॒जगंप युक्त, जी 
वादि रहित, निरदस। यलाव, चपा, च॑पेतीः केवमा, जाई, खड, मोगरादिक 
पष्पस पृजा करे । श्र्ट॑ग धूप अ्रगखत्ती सेवे ॥ संगसदीप केरे । अरम 
सल्ल कताम पके सन्मुख अष्ट मंगसीक सिखे ॥ दपए १ । अद्रास 
ए २ । वधमान सरावसंएट २ । श्रीचत्प £ ¦ म्युग्‌ ५ ! कृतश ६ 1 

स्वस्तिक ॐ । नंदयावत्ते < ¦ (एेमा ) अष्ट म॑मलकी स्वना केरे } पच्‌ दष 

एूतोमि ऋ मंगलीकं पूजे । सुंदर कुंकम मित च॑दनसें हयोदये । उत्तम 

नैवे चवि । अढा खाच पत्‌ चटाये । ८ इत्यादि ) पृजाकीविधि. मारत 

पत राव प्रगीणी- र्वाताधमं कथा- जचानिगमादि" मितमे लिख्ये 

युजव क (रपरे ) श्तरंग नक्तीमे रजके सन्स नाव्क करे ॥ (जम) 


१५८ | स्तसागर 


दरवद दार्व नार, शनेनिं ( तथा ) उदारं राजाकीः रणी प्रजावतीरने 
द्रोपर्द्न नक किया ( ओर ) रावण प्रयुखः कटं जीवनं अष्टापदादि 
तपर नाटक करकः तीरधकर गोत्र उपार्जन किया (तैसे ) प्रच्रके सन्युख 
शंकारदित दोक । तत्तम परुष नाटक के ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ (अव्‌ ) जत चंदन्‌ एष्यादिकर्पे पूजा क्रे (सो ) अंगपूजा 
॥ १॥ प्रचेके सन्मुख नवे प्रञुख चदव (सो ) शमर पूजा ॥२॥ प्र 
प्रक सन्युख शकरस्तवादि गीत गान नाटकादिक करे (सो ) जाव पूना 
॥ २॥ ( यह्‌ द्रव्य परूजाका विचार गच्नित चथा, विक कहा ) ॥ %& ॥ 
( अव पांचमा रिकं ›) ॥ % ॥ तीन अवस्था विचारणी ॥ पिम्स्थ (१) 
दस्थ (२) रूपातीतं \ ३ ॥ टसम पिमस्थ श्रवस्थाके तीन तेद ) जन्मा 
वस्था ॥ १॥ राज्यावस्था ॥ २ ॥ श्रमशावस्था ॥ ३॥ (ओर) केवल अ 
वस्थाको विचार करणा ८ सो ) पदस्थ अवस्था ॥ निरंननाकार (मो) 
पिश्ावस्था । तिस सूपातीत अवस्था कदतेद ॥ % ॥ ( अक्रषाविक › ` 
तीन दिशा गेम्के परचरके सामने निज स्वै । तं १॥ अध २॥ तिर 
ठी २॥ दहणी 1 बार । पिगिमी । निजर नदी केरे ॥ & ॥ ( अरव सातमा 
तिक ) तीन वेर धती प्रमाजैकैं ! तस विकारं चैत्यवंदन करं ॥ % ॥ 
८ श्रव ्राठमा त्रिकं )} %& 1 वणोदिक तीन संपदाका ॥ इरफश्च उ 
चारण करै (सो ) वणौ शशि ॥ ९ ॥ हरफोकि अथेपर आवन रक्सं 
(सो) ्र्थेशधि २1 आर्तंवन एक जिन प्रतिमाका ख्ख (सो) 
मन सखि ॥ ३॥ & ॥ ( श्रव नवमात्रिक )\ % ॥ तीन सुद्र 
करनी ॥ जोग सुद्र १॥ जिनसद्रा २ ॥ गुक्ताशकति सुद्र ३॥ (इसम्‌) 
जोग सुद्र किंस कहते है ॥ पद्य कोशाकारे ¦ दों दाथ परस्यर्‌ त्यु 
- सी मिलान! एजोग सुराय सक्तस्तव किये १॥ काठसग्ग स्रा (सो 
जिन समुद्रा २॥ (रोर) दोघ्ठीपका जोमा निस त्राकार हाथ स्वना। (मो , 
लुक्ता ुक्तिसद्रा २॥ एस सद्र प्रणिधान ( जय वीयराय › एवा क 
( च्च दशमात्रिक › ॥ ॐ ॥ प्रणिधान तीन ॥ जिन बदन प्रणिधन्‌ १ ॥ 
सनि वदन प्रणिधान २! प्रार्थना प्रणिधान २॥ एसे (जो) जवंतिचे 
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यादं ( इत्यादि > दहरसंतो तत्य संताःं ( तक ) जिन वदन्‌ प्रणिधान १॥ 
जार्व॑ति केवि साह ( इव्यादि ) तिविदेए तिदंम विरियाणं (इदां तक) यु 
नि वदन प्रणिषान २॥ जय वीयरायरघं ( सेकं ) आजवम समा तके) प्रा 
धना रुप प्रणिधान ३॥ % ॥ ( पस दशत्रेकका पदता द्वार कहा › ।\&8॥ 
( व पांच अनिगमन माचवएका दूसरा ढार कहतेहं ) ॥ % ॥ सचेत्त 
द्रव्य इशमादिक श्रपनेपास दोय, उसङईं असग रख देना १ ॥ ( ओ्रौर ) 
राज चिन्दः सुगटः उतर, खम्गः, चामर पाका, अचित्त वस्तू गमना ! आ 
सृषण प्रसुख पहस्या रखना २1 मन एकाय करना ३॥ एक पटर उत्तरसंग 
करना ४॥ जिन विव देखतेदी ( नमो चवण व॑धुणो › पेम नमस्कार करना 
॥ ५ ॥ % ॥ ए दूसरा प्रार्‌ का ॥ % ॥ (अव तीसरा दवार दो दिशीका ) 
पुरष दहणी दिशा वैठा । जगवंतर्को वदि ॥ घी, बार दिश बैठके चगर्वत 
को वादे ॥ % ॥ ( अव चौथा प्रार तीन त्रिग्रह >) ॥  ॥ अनिग्रह देव 
वांदणांमं काहे ।॥ ( जघन्य ) नव हाथ दूर वैठके देव वादे १॥ ८ मध्यम्‌ ) 
नव हाथ लपरात वैठके देव वदि २॥ (चक्ष ) ६० दाथ दूर्‌ वेठके 
देव वां द ३॥ ( अव पांचमा प्रार चैत्यवंदनका ) ॥ ॐ ॥ (सो ) जघन्य १॥ 
मध्यम २॥ उकृष्ट ३॥ तीन चेद है ( तिहां ) एमो श्रि्दताणं (रव्या 
दिक कके ) वा । एक दीय गाधाका नमस्कार कहके । शक्रस्तव कहना 
( ए जघन्य चेत्य वंदन १) जिस देव वंदन स्थापनाहेत स्तवदं क 
नमो्युकसे ( लेके ) अरिदैत चेश्याएं ( रत्यादिकं संपृणे कही ही ) एक 
स्वात्‌ कटं ( सो , ॥ मध्यम्‌ चेत्यवंदन (तथा ) कोट आचाय कह ॥ पाच 
दमक सुदित । धृष माधा (४) कह मो) मध्यम चैत्यवंदन कटिये ॥ (तथा) 
वियिपूवेक शक्रसवादि पच दमक ! जय वीयराय पर्थत ¦ घ्रे थुरैए 
देव वांद । (सो) चकष चतय वंदन किये ॥ & ।॥ (श्रव ठठाप्रार 
पंचग प्राणपात करं ! दो जाद । दीदाय (शार) मस्नक८प) पांच 
ग्‌ मितायके जमीनमं लगति ॥ & ॥ ( श्रव सतम प्रा › ॥ & 1 जव 
न्य एक गायाम तकर्‌ उङृष्ट एक मौ आद शक ( तथा ) काव्यम प्रतर 
चन स्तना करं ॥ १ रति । & }} 1 & १ 
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॥ # ॥ अथ मोरी पंचतीथं आरती ॥ %॥ 

॥ % ॥ पटली रे आरती प्रथम जिएंदा । शङ्धंनय मम॒ षन निं 
दा}; जयजय आमी मदिजिएंदकी ॥ दृशरी अआरारती मरदेवी नंदा) 
छगला धरम निवार करदा ॥ जय० ॥ १ ॥ तीशरी आरती तरिुवन मो 
हे। सत सिघासन मारा प्रज॒जीनें सोहे ॥ जय० ॥ चोथी आरति निय 
नवी पजा 1 देव रेष देव अवरे न द्रूजा ॥ जय० ॥ २ ॥ पंचमि आर्‌ 
ति प्रच॒जीनें जवे! प्रच॒जीना यण सेवक इम गावे ॥ ज० ॥ ३॥ %॥ 
आरती कीजं प्र शांति निणंदकी । ग्रगलंनकी म जातं बलिहारी । 
जय जय आसती शांति ठमारी । विश्वसेन स्रचिराजीकों नंदा । शांति 


निएंद सुख पूनभचंदा ॥ जय० ॥ ४॥ आरति कीजे प्रु नेम जिषएंद 


की । शंख लंढनकी मे जाडं बलिहारी ॥ आ ॥ समुद्रविजय शिवा 
देवीको नंदा । नेमि नजिणंद सुख पृनमचंदा ॥ आ०॥५॥ श्रारति 
कीजे प्र पाश जिएंदकी । फएणिदलंठनकी म जातं बति हारी ॥ आ० ॥ 
असेन वामा देवीको नंदा । पाश जिणंद सुख पूनमचंदा ॥ आ 
॥ ६ ॥ आरति कीजे महावीर जिशंदकी । सिंह संगनकी मं जालं व 
सिहारी ॥ आ! शिश्रय अिशताको नंदा । वीरजिएंद अख पूनम 


चंदा ॥ आ्रा०॥ ७॥ आरति कीं प्रच चोवीश जिणंदकी । चोवीश्र - 


जिषंदकी म जातं बलिहारी ) चरणएकमल नित सेवत टदा । चोवीश जिणएं 
ट सुख पुनम चंदा ॥ आ<॥८॥ कर जोमी सेवक इम वोले । नाह 
कोट माहरा प्र्चजीनें तोते ॥ आर} ९. ॥ ॐ} ॥ इति ॥ ॥& ॥ 
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त ९॥ ® ॥ वदो नवकार ॥% ॥ 3 
६.८४ 





4 

1 @ ॥ किंकरप्पत्तर्‌ रे श्रयांए चित मणएनितरि ¦ किचितासणि का 
मधे ्राराहोवहृपरि । चित्राविली काजकिपे देसृतर संपत । गयएरासि 
कारण क्न सायरतव॑वह ! चवदह पूखसार युगे सघ्ो ए नवकार । सय 
तकाल महियससरे एत्तसतरे ससार । केवलिनासिय रीतिनिके नवकार 
श्राराहै ! जोगविसुक्ख श्र्नेत अरत परमप्पयसाहे ¦ इणे पररि 
यत्त मुहविलसं बहुपरि । एएणाएं सुरोक रंदपद पामेखन्दरि । एहम 
सासतो जगे त्रचित वित्ामणिपएह } समरण पापसवे रसे रिशिसिश्चि नि 
यगेह्‌ ॥ २ ॥ नियसिर ऊपर संण यञ्नचितवे कमलनर्‌ । कंचनमय अ 
ठदसमदहित तिदामाहिकनक्वर । तिव अरिितदेव द॑तदेव एनमासर पिर 
कमणि । मेयवत्य पहरेविं पटमपय चित नियमणि । निारिय चडगएम्‌ 
मण पामिव सासयमसक्ख । अरिटैतमाएरं ठमलहो जिमञ्ननरामर सुक्ल 
1 ३ ॥ प्नरयेयं तिहा पि वीयपद जे रारे  रतेविट्रमतणं वएनि 
यसोहग मादर ¦ रतीधोवन्‌ पिर जप पिरि परं दिपि । सयस 
सीय लिहा नण््दोर ततखिएसरंवमि । मूत्त वसीकरण श्वसमद्र जम 
घ॒ । मणिमृली ओरोपथकरदबुल्दिए नार्च॑ष ॥ २ ॥ दङ्किएदिसपैवड जपै 
पमो शआ्रायरियाणं । मोवनयषह सीमित उवगएमटनाएं । रिद्धि चि 
कार्ष लान उपर ने ध्यव । पदिरवि पीताव्धतेह मनवैरियिपावभन 
रष करिनवनिधिहटवं रोगक्देनविदोर्‌ 1 गजरय हयवययाछती ! चमः 
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उतर सरजो ॥ ५. ॥ नीलवशए उवाय सीस पाता पद्चिम। अराज 
अग्‌ एवधारंत मणोरम । पदठिमदिश प॑सडी कमल ऊपर सुहफाएं 1 
जोवो पररमाणंद देवगय तासु विमा । गुरं लघु जे लक्ख विर तिहां 
नखटफल होर । जावविहएा जे जपे तिहां फलसिऽ न कोर ॥ ६ ॥ 
सवेसाधु उत्तरविनाग सांगला बहा । जिए धर्मसलोय पयास्य॑त चासि 
यणजिष्ठा । मएवयण काणि जपै जे एकँ मणौ । पंचवए तिहा नाणएम 
ए यण एहपमाणे । अरनतचोवीमी जगहुरईए । होसी अवर अनंत । आ 
दिकोई जाणें नदी इए नवकारह मैत ॥ ७ ॥ एसो पच नमोक्ारो । पद्‌ 
दिशिगनेरहि । सव पावप्यणासणो पदजप नेरेहि 1 वायवदिस ऊाएह म॑ 
गलाणचसवेपिं । पटमंहवश्मंगलं $साणपएसि । चिददिस चिं पिदिसे 
मिविय अठदल कमत उवे । जो रं लघु जाणी जपे सो घएपापदवेष्‌ 
॥ < ॥ इएमनावधरणिदह्खं पायालदसरामौ । समली मर उष्ण निघ्र 
सुरलोयहगामी । सैवल कंवल वेवलथ पटृता देवांकपे । सूलीदीधो चोर 
देव थयोनवकारह जप्ये । शिवङ़मार मनवंचिकरि ! जोगीसीवो मसा । 
सोनाएरसो सीधसो । ईणएनवकार प्रमाए ५ ५॥ उको चोर एक 
आकासेगामी । अहिपि्टी दह एूलमाल नवकार नामी । वाग्या 
चारत पा जलनदीप्रवाहे । वीध्यो करहि छयर मत जपियो मनां । 
चित्या काज सवे सरे । दरति परति विमास । पालितस्रूरि तएी फ । विद्या 
पिश्माकास ॥ १० ॥ चोरथाड संकट रसै राजावसिहेवे । तिलकः सो 
टो लाखयुएविधिख जोय । सारण मारण चत पेत वेताल न एवर्‌ । 
आपि व्याधि यही पीडते किमि न दोवर्‌ । ङ जलोदर रोग से 
नासर एणहर्मत । मयणासदसतिीपरं नवपय फण कलत ॥ ११ ॥ एक 
जीह इनर्मघतणा युए कता वखाएं ।! नाएदीए उलमत्यएह ग्‌ पाटन 
जाएं । जिम तित्थराठ महिमा उदयव॑तौ ! तिमत छर एट 
भनराजा जेवली । तिल्यकस्गणएहरपणिव चदे परवसार । दण चत 
न कोद यएयर्तं नवकार ॥ २ ॥ श्मदर्मपय नवपय महिन भममठ 
लघु अहर । य॒स्य सत्तेव एटजाणो परमाक्षर । रसनिणवघ्दसर्मि 
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है सिवसुक्खरकारण ! नसय तिस्यिगर रोग सोग वहु निवारण । 
जल थस पद्य चन गहन मरण हवे इकयित्त ¦ प॑चपरमेष्टि मब्रहतणी 
सेवा देज्यो नित्त ॥ १३ ॥ इति पच परमेष्टि नमस्कारमहास्यर्मपूएंग्‌ ॥ 


॥ % ॥ रथ तिजय पहत्त स्तोत्रं ॥ % ॥` 

1 % ।! तिजय पत्त पयां । श्रठ महा पाडिदेर खत्ताणं । समय 
शित्त धि्माएं । सरेमि चकै जिणिदाणं ॥ १॥ पएवीसा य सीया । पन 
रप्र पणार जिएवर समरो ! नसेड सयलएरिं । जवि्माएं जत्तित्ता 
एं ॥ २ ॥ धीप्ता पएयाला विग्र \ तीप्ता पणएहत्तरी जिणएवरिदा । गह चृ 
स्ख साएणी । थोख्वसग्मं पएासेव ॥ २ ॥ सत्तर पणएतीसाविच् ! सष्ठ च 
व जिएगणोएसी 1 वाहि नल नसण हरि करि । चोरारि मदानयं हर 
॥# £ ॥ पएपणाय दमेव । पष्ठी तहयचैव चासीसा ! सक्संठ मे सीरं 
देवा सुरपणएमित्मा सिश्न ॥ ५ ॥ उदरः सरसः ! हरदहः तहयचेव 
सस्दसः। ्ालिहृष्म नामगप्रं । चकं किर सऽ मदं ॥ & ॥ ३ रोिणि 
पशएत्ति वङक्रुखसा । तह्य वङघ॑कुसिा । च्केपरि नस्दत्ता \ काति महा 
कालि तहयगोरी ॥ ७ ॥ गैधारि महाजाता । माएवि वररुट तहयद्यद्त्ता ! 
माणएसि महमाएसिश्मा \ विज्ादेवीड स्स ॥ ८ ॥ पचदस कम्मयूमिसु 
प्पे सत्तर जिणाएसयं ! तिविदसयणाएण वणो ! वसोदिश्रं ह रि 
श्रां ॥ ९ ॥ चततीप अदसय स्रा ¦ अ महापार्हिर कयसोदा । ति 
त्ययस गयमोहा ¦ फा छरा पयत्तेए ॥ १० ॥ तै वरकणय सैखविटम । 
मस्य घएर्मनिहं विमय मोहं । सत्तरिसर्यं जिणाणं । सव्रामगपुषयं वदे 
स्वाहा # १९१ ॥ 5 नुवएवड्‌ वाएमेनर । जोऽमवासी विमाएवापीश् । जे 
केनि उष्टदेवा ते मै ठवस्मत॒ मे स्वाद्म ॥ २ ॥ चैदणए कप्पृरेणं ! फे 
सिरेण खाचिग्रपीड । परमत गदसुग्गय । माहपिनरद्र॑पणामें ॥ 
१३ ॥ श्य सत्तागिसिय जतं 1 सम्मर्ुतं वार पमिति । निपारि विजय 
तेनं । निर्नतं निचमचट्‌ ॥ १४ ॥ एतनि पपतयुत्तरशतमिनचक्‌ स्लोचर १ 
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॥.#% ॥ अथ दोसावहार स्तोत्र \ % ॥ 

1} % ) दोसावहारदक्खो  नासीयायर वियासिगोपसये। रयएत्तयस्सज 
एः! पासनजिणो जयज् जयचक्खू. \ ९ ॥ कयङषलय पभ्विोहो } हरिणं 
कियविग्गहो कलानि} विहियार्‌ विद महए ! दियराग्रो जयञ पास 
जिणो ॥ २॥ कंतीई निज्ञएंतो । पिदरं एटविनंदणो क्रयो । जयज॑तत्रम 
यवको । सुर्मगसो जय पटहुपासो ॥ ३ ॥ उप्यलदलनीलष् \ हरिम 
स॒मो इचाणएंदो । सयणीयरदारतं मह । बृहोपसीयङ्न पाप्जिएो ॥ ४ ॥ 
नाहियवाय वियद्ध । नायत्योणायरायकयपूचं । सिरिपासनाहदेबो । देवाय 
स्ति स॒ददिस्त ॥ ५ ॥ रयाव ससस ! तए्पह मंमलोमहाचरूरै । असुरे 
हिनमिङतो ) पासजिणिष्ठो कवीजयत ॥ ६ ॥ तिमिरापि समासटो । संतो 
ुक्खावहोजय॑मिधिरो । बह तमासरिससरी । जहचक्खसुखं जयरपासो 
) ७ कवदीकयदोसायर्‌ । मार्य॑मरदं अहो तएविसुकं । सोयाचरणीनरयं । 
पास्जिणं सत्तम॑सरह ॥ ८ ॥ खुरित्माहं पासनाहो । सिहावमासी नदौ न 
वएकेक 1 इरंतमरासीऽ  सत्तमगाणएष्ठ दस ॥ ९ ॥ इय नवगह युग 
स्रं! जिएपदसूरीटि यकि थवणं । तहास पद जोतं । असुदहाविगहय 
नपी्दति \ १० ॥ एति नवमरहस्व॒तिगष्नित श्रीपाश्वनिनस्तोत्रम्‌ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ अथ जमदयर्‌ ^ प्रहस्तात्र ॥ & ॥ 

।} ॐ ॥ जगदखर्‌ नमस्य । श्रता सदयस्नापितं ¦ अरद्शाति पर्व 
स्यामि ¦ सोकानां खखेतवे ॥ १ ॥ जिनेद्राः सेचरह्ेया । पूजनीया 
विधिक्रमात्‌ ¦ प््पेवितेषने धृषेः । वेदे स्वदितं \। २ ॥ पद्मप्रनस्यमात्तम 
च॑र श्चं्रमनस्यच ¦! वासुपृज्योचमिषएतो ! उयोप्यष्टनिनेधसाः ॥ २ ॥ 
विमतानतध्माणिं । शति इथ नमि स्था } वश्मानो जिर्मद्ण । पादपद्म 
चु॑न्यसेत ॥ ४ \ सकनानितदुपाशौ । श्वाचिनंदनशीतलो । खमिन 
वःस्वामी ¦ श्रेयासश्चवृहस्पतिः ॥ ५} सुविपे कथितः शकः । सुत्रतुश्र् 


` " नश्वरः ! नेमिनाधोनवेदराहः ) केवः श्रीमहिपाश्वयोः ॥ 2 ॥ जन्मसयचय 


शौच ! यदा पीति सेचः ! तदा सपजवेश्रीमान. ! चेचरेः पद्नान्ज 
नान्‌॥ ७॥ पसमथदिनि्रपे 1 नेवेयेः फलपयुतेः । वणप दानश्च 
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वासोनिकहिएवितैः ॥ ८ ॥ ई आदित्यसोम मङ्गल । बुधयु्णक शनेश्च 

सेरुः । केठःप्रसुषाखेदा । जिनपतिपएरतोवतिषटतु ४ ९॥ जननामकृताचा 

स्‌! देशनहत्रवएके । स्ताश्चपुनितायत्तया । अरहाः संदसुखावहा \॥ १० ॥ 

जिनानामयतः स्थला \ अ्रहाणाविहेतवे ! नमस्कारशतं यत्तया । जपेदष्टो 

त्रं नर॑॥ ११ ॥ जद्रवाह् स्वाद । पंचमः श्ुतकेव्ी ! विद्प्रबादतः 

प्रर ! यरदशांतिविनिर्भितः॥ १२॥ इति श्रीनवम्रहशांतिकारकजिनस्तोतरं # 
॥ & ॥ अथ घम्मो ममल स्वाध्याय ॥&॥ 

॥ & ॥ धम्मो मंगससक्िषठं । श्र्हिसा संजमो तवो । देवावि तं नम॑संति । 
जस्स धम्मेसयामणे ॥ ११ जदा छम्स्सपष्फेखु । नमरो आविच्म्समं । 
नय प्फ कितायेर्‌ । सोगपीशेदम्रप्पयं ॥ २॥ एमेए समणादुत्ता ! जेलोए 
संति साहे } वि्गमाव एएष्केसु ! दाएयत्तेसणेसया ॥ ३ ॥ र्य॑च.वि 
त्िलव्नामो । नवकोशचवहम्बर । अहाग्डे सूरीर्यते । पप्फेसुप्रमरो जहा 
॥ ९ 1 महकारसमाद्रछा \ जे जवंति अणिस्सिद्ा ! णणापिम्रयार्द॑ता । 
तेएदु्॑ति सादृणोत्तिवेमि ५५ ॥ एमएषफियानामक्नयणएंसम्मत्तं ॥ % ॥ 


॥ % सथ जनपजरस्तप्न ५ ॐ ॥ 

॥ &। ६ पती श्री श्र्॑ि ्रस्तेदभ्योनमोनमः स्तीर सत्ति सिद्धेभ्यो 
नमोनमः । 8 दती श्री धते त्राचर््यभ्योनमोनमः। ३ प्ती श्री ग्रं्तपा 
ध्यायेभ्यो नमोनमः । च प्ती श्री अत्तश्री गौतमस्वामि प्रसुख सवेसाघ्भ्यो 
नमोनमः ॥ १ ॥ एषः पंचनमस्कारः । स्वेपापहरय॑करः । मंगलानचिसवं 
षा । प्रथमं चवतिमग्त ॥२५३स्तोभ्री जएदिजए \ प्र्दपगमास्मनेनमः \ 
कपलपनसूखि  नाप्तेजिनपंजरं। ३ ॥ एकमक्तोपवासेन ! तरिकार्स॑यः 
पेदिर्द \ मनोनिलपिनसर्व ! फर्वसतततेधरुवं ॥ ४ ॥ चृश्चज्या व्रह्मचथणए 
क्रोधसोजविवनितः ! देवतग्रेपवियात्पा । प्एमापेर्सनतेपसं ॥ ८५ .॥ 
प्रव्ततंस्थापयेन्मुखनि ! सिदध चक्तंसाव्के । त्राव श्रौव्योमष्ये ! पा 
भ्यार्यतुत्राएकं ॥ ६ ॥ सायुद्रदं सुखस्याये ॥ मनःश्हविधावच । दूय 
निरोधेन । सुषीःसवापिद्धये ॥ ७ ॥ दरङिणे सदनद्रपी । वामपा सितो 


२०६ रलसागर्‌- 


जिनः। अगसंधिष सवक ¦ परमेष्टिशि्वकरः ॥। ८ ॥ पूरवाशांश्रीजिनोरङषे! 
दायेगिविजितेद्वियः । ददिणाशांपरह्य } नैरुतिचत्रिकालवित्‌॥ ९॥ ए 
श्रिमाशं जगन्नाथो । वायर्वपरमेशवरः । लत्तरातीथेक्तसवौ । मीशानीचनि 
ठंननः \ १० ॥ पातालंजगवानहं । नाकाशं पुरूषोत्तमः । रोणी प्रसता 
देव्यो । रदंठसकलंङृसं ॥ १९॥ रषयोमस्तर्करङे ! दजितोपिविसोचने । 
संजवःकणेयुगलं । नाशिकां चाजिन॑दनः ॥ ९२ ॥ वै श्रीसुमती रक्षेत्‌ । 
दता न्पद्यप्रमोविचुः। जिहां सुपाश्वदेवोयं ! ताछ चंद्रममोविुः ॥ १२॥ 
कैं श्रीसुविधीरहेत । हदयं श्रीखुशीतलः । श्रेयांसोवाहूयुगतं वासुपूज्यः 
करप्रयं ॥ १४॥ अखुली विमलोरहे ! दनतोसौस्तनावपि। सुधर्म प्युदरा 
स्थीनि ) श्रीशांतिनीनिमंमलं ॥ १८५ ॥ श्रीईुथुरह्यकरङते ! दरोरोमकीतटं । , 
मचिरुरपृ्ि्व॑शं । जंपेचसुनिसुत्रतः ॥ १६॥ पादांयुतीनमीरदेत्‌ । श्रीने 
मिश्वरणएप्रयं । श्रीपाश्नाथम्सर्वोगं । दशमानश्चिदात्मकं ॥ ७ ॥ प्रथिवी 
जसतेजस्क । वाखाकाशमयंजगत्‌ । रङेदशेषपपेभ्यो । वीतरागोनिरंननः 
॥ १८ ॥ राजप्ररिदमशनेवा । संग्रमेशडसंकटे । व्याघचौायिसपादि । 
चतप्रेतजयाभ्िते ॥ १६ ॥ अकालमरएपप्रे ! दायिापत्समाभ्िते 1 अ 
अत्वेमहादोपे। मसेतेरोगपीम्ति ॥ २० ॥ साकिनी शाकिनी अस्ते । महा 
गह गणार्पिते। नयुत्तारे ध्ववैषम्ये ! व्यसनेचापदिस्मरेत्‌॥ २९ ॥ प्रातरेव 
सञुत्थाय । यःस्मरेनिनपंजरं । तस्य किचिद्धग्र॑नासि । लभ्यते श्रुखसंपदं 
1 २२॥ निनपैनर नामेदं । यःस्मरत्यतुवासरं । कमलप्रजरर्जद्रः । श्चि 
य॑मतजतेनरः ॥ २३ ॥ प्रातःसमुल्यायपतेत्क्रतज्ञौ ! यस्तोत्रमेतल्ििनपंज 
रास्यं ! आसादयेत्सः कमलग्रजास्यं । लव्मीं मनोवारितपुरणाय ॥ २४॥ 
ओद्पद्लीयवरेएयगहे । देवप्रनाचार््यपदान्जदंसः । वारदद्रचूमामिरषजं 

नो ! जौयाछ्ः श्रीकमलतप्रनाख्यः ॥ २५ ॥ # ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ® ॥ 
ˆ ॥ ॐ ॥ जति श्रीजिनपंजरस्तोत्रसंप्णैम्‌ ॥ ॐ ॥ ॥ & 1 .॥ # ॥ 

॥ ‰ 1 इस महाप्रनावीक जिनयेजसस्तो्कों घ॒धयरकेपास सीसके 
भ्रनातस्मे सदाय तो कोर शरीरम चपद्रव न दोय ॥ #& 1 ॥ %& ॥ 


जिनसदश्रनाम्‌. २०७ 


1 %@ ॥ अथ दघ जिनसदस्चनामः ॥ % ॥ 

1 & 1 नमधिसोकनाथाय । सवेञ्राय महात्मने 1 वक्ते तस्येव नामा 
नि। मोष्यसोद्यानिलापया ॥ १॥ निर्मलः शा्तो शदः } निर्विकट्यो 
निरामयः निशशवरीसे निरतंको । सिश्ठ सूष्ष्मो निरंजनः ॥ २ ॥ निष्कलं 
कनो निरासंवो । निमोहो निमेलोत्तमः ! निजयो निरदंकासे ! निर्विकारो विकारो 
धनिषक्रियः॥ ३॥ निर्दोषो निस्नःशतः । निर्जय निमेमःशिवः । निस्त 
रगो निराकारे ! निष्कर्मोनिष्कसप्रज्ः॥ ४ ॥ निवोदो निस्पङ्ानः। नि 
रागो निरथोनिनः ! निःशब्दःप्रतिमण्छे्टः । लको ज्ञानगोचरः ॥ ५॥ 
निःसगात्‌ परा्ठकेवस्यो । नेषटकः शब्दवजितः ! यनिदयो महापृतासा } जम 
त्शिखर शेखरः # & ॥ निःशब्दो खएसंपन्न \ पापताप प्रणाशनः \ सोपि 
योगात्‌ शर्ज॑पराप्तः । क्मयोतिवसावहः ॥ ७ ॥ अरजसो त्रमरः सिः! अ 
वितःय्रक्यो विनुः श्रमैः श्रच्युतोनह्य । पिष्णुरौश प्रजापति); ८ ॥ 
त्र्नियो विष्नाथश्र } श्रो अहुपमोजवः । अप्रमेयो जगन्नाथ \ बोधरूपो 
जिनात्कः ॥ ९॥ अच्ययः सकलारध्यो ! निष्यन्नो ज्ञानसोचनः ! हे 
द्यो निर्मतो नित्यः । सवैसट्यविबर्जितः ॥ १० ॥ अजेयः सुवतोजद्रः । 
निष्कषायो चवांतिकः \ विषनाथः स्वयंड्टः वीतरागोजिनेशरः ॥ १९१ ॥ 
प्॑तृको सहजानदः । अवाद्मानपगोचरः । अमराय शुथश्चैतन्यः । कम नो 
कर्म्बाितः॥ १२॥ अर्न॑तो विमतं ज्ञानी । शखदीश्च निष्मकाशकः ! कम्म 
जित्तो महात्ानः ) सोक्त्रयशिरोमणिः ॥ १३ \ अव्यावाधो वरशंद्ुः। 
पिग्धवेदी पितामहः ! सवैनृतदितोदेव । सवेलोक्षरएयकः ॥ १४ ॥ श्रा 
नंदरूपयैतन्यो । गवां धिजमष्रः \ अनतार्नतथीशक्तिः । सत्यव्यक्तव्य 
यात्मकः 1 १५ ॥ ष्टकम्मविनिमृक्तः ! मप्तथातुविवरजित ¦ गोरवादियया 
दूरः । म्वक्ानादिमंयुतः ॥ १६ ॥ श्रचयः प्राप्रकेवस्यः ! निमौएो निरये 
ल्कः ! निष्क्तं केवतङ्घानी } सक्तिमीख्यप्रदायक्ठः 1 १५ ॥ अनामयो 
महाराध्यो । वष्टो स्रानपायकः । सर्वशःमतस्ुखायासः। निनैोमनिर्मस्वत 
॥ १८ ॥। शन्यूनपमज्ञनी । विन्तवप्रकाशकः । प्रतष्ठौ अगवाघ्नाथः । प्र 
स्ततः पृए्यकाकः ॥ १९ ॥ शंकरः सगतो रुद्रः । मु्वङ्ो मदनातकः। शश 


४ र्तसामर 


ते चवनाधीशः । सचितः पुर्षोत्तमः ॥ २० ॥ सदोजातमदात्मानं ! विकतो 
सुक्तवनः । यो्गदरो नादिसंसिशः । निरीहो ्ानमोचरः ॥ २१॥ सदा ` 
शिवां चवुवंक्रः \ सत्ख्य बिषरांतकः } तरिनेवः ्रिलगतूज्यः । कट्याएको 
मूसिकः!! २२ ॥ सवेसाघलर्नर्वेयः। सवेपापविवर्जित 1 सवदेवाधिकोदेवोः। - 
सेचत दहितंकरः ॥ २३ ॥ सखर्यवि्यो महात्मानं । प्रसिष्ःपापनाशनः। ` 
तयुमाचश्चिदानंदः । चैतन्यश्चैत्यवैनवः ॥ २४॥ सकलातिशयोदेव ! सु 
क्तिस्थोपहतां महः! मुक्तिकायोयसंवषटो । निरागः परमेश्वरः ॥ २५ } महा 
देवो महावीरो । महामोदविनाशकः । महानावो महादशैः । महारक्तिप 
दायकः ॥ २६ ॥ महाज्ञानी महायोगी । पहातपो महात्मकः । महि 
को महावीर्यो । मांतिकपदस्थितः ॥ २७॥ महापृम्यो महावंो ! महा 
विघ्रविनाशकः) महासौख्यो महाप॑सो । महामहिमन्मच्युतः ॥ २८॥ सुक्ता 
य॒क्तिनसंवोधः एकानेकविनिश्वलः । सर्ववंधविनिर्यक्तो ! स्व॑सोकपरधानकः 
॥ २९॥ महाशरो महाधीरो । महाःखविनाशकः । महाङुकतिप्रदोधीरो । म 
हादयो महाय ॥ २० ॥ निमोयोमारविध्व॑सी । निष्कामोविपयाच्च्युतः। च 
गच॑तो महाशरो । शांतिकट्याएकारकः ॥ ३१॥ परमात्मा परंज्योतिः । 
परमे परमेश्वरः । परमात्मापरानंदीः । परपरम आत्मकः ॥ ३२ ॥ भरखता 
नतविज्ञानी । सख्यानिवौएसंयुतः । नाकृतं नाकृयेवर्णी व्योमरूपो जिता 
त्मकः ॥ ३३॥ व्यक्ताव्यक्तजसंबोधः । संसारेदकारणः । निखयोमहः 
राध्यः । कर्मनिशमैनायकः ॥ ३४॥ वोधसत्छु जगद्ंयो । विधात्रा नर 
कतकः! सवर्यद पापहतपूज्यः । एुनीतोविनवःस्ठ॒तः ॥ ३५ ॥ वेशातीतो म 
हातीतो 1 रूपातीतो निरंजनः ! अन॑तङ्ानतं पौ । देव देवेशनायक्‌॥२६॥ 
दरेएयोनवविर्ष्वसी ! योगिनाज्ञानगोचरः । जन्ममृल्युजरतीतः । सव विघ्रह 
हरः ॥ ३७ ॥ विशदरकनव्यस्तवं्यः । पवि्रोखएप्तागरः । परसवः परमा राप्य: 
 सोकासोकयकाशकः ॥ ३८ ॥ रलनगर्मो जगवस्वामी । इदरकंयःसुरवितः । 
` निष्मपैचोनिरातंको । निः्धेष केशनाशकः ॥ २९॥ लोकेशो तोकरमिव्यौ 
सोकालोक्र वित्तोकनः । सोकोत्तमो धिलोकेश्चो । सक्र धकसस्थतः 


बुटकर महापरनावीकस्तोच- ९५९ 


१४० ॥ नामष्टकमदसख्राणि । ये पठन्ति पुनः एनः \ ते निकौएपद्याति । 
सच्यतेनात् संशयः ॥ ४१॥&॥ ॥&॥ 141 ॥ॐ॥ 
+ & \ एति जद्रबाहस्वामिना विरचितं चघरुस॒दखनाम सपृणम्‌ ॥ # ॥ 


॥ & ॥ अथ इटकर महाप्रनावीकस्तोत्र ॥ %& ॥ 

।। ॐ ॥ स॒कतमद्भस केलिनिवेशनं । सददयं हदयं गमदेशनं । श्रनि 
ततोत्तम जक्तिसुरेषरं । नमत शीतसलनाध जिनेश्परं ।\ ९ ॥ सदजस॒न्दर सण 
मन्दिर! विम केवसवोध विकस्वर \ अतिसुब्णसवणे एयदयुतं । प्रवख॑धुरल 
छणएमुुतं ॥ २ ॥ (युग्यं >) यदीयनक्ते विनां नवे अवे ! न्वेदमीष्टाथनिदा 
नमदतं । सएव नन्दात्म सञुद्धवो निन समेनीयः खठशीतसः प्रन 
कमौननिवष्ठान्‌ नविनः सुशीतलाच्‌ } इवेन्मृदावार्‌ सुधया दयापरः ! सदेव 
देवो जवतात्सदेव मे । स॒षिष्ट सिध्ये जिनसजशीतलः ॥ ४ \ अधिगत 
वशमौ वीतमोदादिकमा । ददस्थ तचुजन्मा स्वेतः साधथमो । चिदशमहितं 
म्तः स्पूतिमतपएयकीतिः! जयतु गतचवार्तिः शीतलः सोम्यम्रसतिः ५१ 
।॥ ‰ ॥ एति श्रीशीतयचनिनःस्तोत्रम्‌ ॥%।॥ ॥ ॐ! ॥ क 

॥ & ॥ विशद विचि सचरित दधानो दतित एर्तिरशि विंशविषा 
वदातः \ प्रकटं महिमसम्यो छुमैतीनामगम्यो } जयतु निनपतिः भ्रीपाभैचि 
तामणीशः ॥ १॥ कमठ कृमतिवसी मूत स॒न्म्रतयन्ती । पदमङ्तपदान्जे यस्य 
चेङ्गीवपञ्चा । यविक्ृतमति कयोतसगेसुद्रान्वितोसो । जगतिवह्मतोस्मान्‌ 
परातुवापंगजम्मा !\ २ ॥ अविचतमणिविभ्रत स॒तफणानां सगं । बहसविमं 
सनास्व द नृषपणेलासिगात्रः ! यस्तर वर्नक्तया म॒क्तचित्ताङ्क्नाजां । परववु 
रिनसम्रष्ये चाशतेनिर्जिनेद्रः ॥ २1 कपित्तकस्मिगेश व्यातदावानतान्ि 
प्रहरएगदयमप्त्यातकशकापहतां । विकसितयुलपद्यः सरेसरतास्ये \ जयतु 
लजगसस्मीभ्राजमानोनलिनेदः ॥४॥ ॥&॥ ॥&।॥ का 
1 & } इति पाशनिनस्तीयचम्‌ 1 ॐ \ ॥&} ॥&1 

# % } चस्य क्ञनदयाधिन्यो । दशोनंम्रेयमे धवं । सश्रीपानपाश्वतीर्थश्ने 
चदेव्यः पततं मताावामासमनोयशः पल । साधस्यानयागणाः । समरयते 
येन सरमाया । जयेत प्राचीन पर्हिषां \ २ ॥ विहाय विषयासक्तन्‌ 1 
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संसारिक सुराखरान. । सेन्यता मकयोधीराः ! पाश्वे देवो परम्र्ुः॥ ३॥ 
जिनाः स्वथदानेन । येन क्पदरूमा्रपि । भवेदम्यर्चितो लेके । 
सश्नियेचागृतायच ॥ ४ ॥ सस्तो मधुर्छोकैः ! जैनसानप्रदायकः । 
कट्याएकारको चयात्‌ । श्रीमानशंसेधरःप्रचः ॥ ५॥ % 1 ॥ % ॥ 
1 ॐ ॥ इति श्रीसमस्यामयीशंखेधरपश्वेनिनसठतिः॥ ® ॥ ॥ %॥ 

॥ # 1 लक्ष्मीनिदानं यस्कमेदानं । सश्मैदानं जगतेददानं ! यद्तेशपा 
श्वी शितपादपार््र । उवामिपार्धेनवनेदपार्थ ॥ १ ॥ स्मेरातसीसनसमप्र 
ावा ! समप्रचावा जवदीयमूत्तिः! विजाति वामांप्रजव तिलोके । जवप्रि 
लोकेन समचेनीय ॥ २१ तवेशपत्यं कजमादरेए । हयादधाना जनताद 
रेण ! सुक्ताजवेदेकपदे पराया । निवेशवनसौख्यपरंपरायाः ॥ २॥ निःगरेषमू 
वर्पितदानवारीयेन्मानघ्रे वं धियसे सदेद।सणएव गब्युत्तम दानवारी। परोचारि 
तोदामयकशाःसदेवः॥भादेवापि देवाधिहर स्त्वमेव ॥ सुञ्ञान सुञ्ञाननि बुर 
पः। सारंग सारंग वितीणैनूयः। कट्याए कट्याएकृदंगनाजां ।\५॥ येरव्यैते 
त्वं वरवे्यराज ! मनोनिरामेः सुमनोभिरामे । कमोनिधेरक्नित्रधनास्ते \ 
विसारिलोकेश विसारि लोके ॥ ६ ॥ इत्यं ते जिनएगवस्य जगवन्‌ प्रोदाम्‌ 
धामाचितं ! पादान्जं परनागय्रत्‌परिसुवन स्त्॒य॑स्ववन्तो निशं । दरं कमेविप 
छ पल्दलने जन्या जवंतु छूमाः । कट्याएाश्रय खुक्तिमाष्मसितं तीत्वौ 
जवांमोनिर्धिं ॥ ७ ॥ एति विविधयमकयुक्तश्रीपाश्वनिनस्वतिः ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ शाचसिनीन्दः ॥ ॐ ॥ गोमोयामे स्त॑नने चास्तीर्थं । जीरा 
द्यां पत्तने योद्रवास्ये । वाणारस्यांचापि विख्यातकीरतिश्रीप्थशं नोमि शंस 
श्वरस्थं ॥ १ ॥ रषटाथीनां स्यश्ैने पारिजातं । वामारेव्यानन्दनं देवव । 
स््गचमो नागलोके परसि ॥ श्रीपा० ॥२॥ नित्वचेयं कमेजालं विशालं । 
प्राप्यान्तं ज्ञानरलंचिस्लं । ठन्धार्म॑दानद नित्रोएतोख्यं ॥ ३ ॥ श्रीपा०॥ 
दिशाथीशंविधसोके पवित्रं । पापागम्यं मोदलव्मीकलतरं ! अंभोजाक्ं सवं 
दा सुप्रसरं । श्रीपा० ॥ ४॥ वरवरमयेखंगदोतनौगचंदर । संख्येमासे माणवं 
कृष्णपहे ¦ प्राप्तं प्ये दर्शनं यस्य तच \॥ श्रीपा० ॥ ५॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ उवतिंचेरजिनस्तवः ॥ ॐ ॥ 1 %& ॥ 1 ॐ ॥ 


वुटकर महाप्रनावीकस्तोतर- २११ 


॥ & ॥ विशदसद्रूए रानि विराजितं । घनघना घननाद विनाजितं 
रजत मक्तिमेण स्मेश्वरं ! जगति पार्थजिनेश मनेश्वरं ॥ ९ ॥ विविधवशे 
विचरूपितविग्रदाः। विरितदैमदप्पकनियरहाः  वसुयुगाकंमिताः सुकरताकसः। 
जिनवरः प्रजवं शिवंकर ॥ ३ ॥ स्चिसखणं निवश्मनिन्दितं । सुमनां 
ग्रकरेरननिवैदितं । निखितसाध्रुजननाः खडनिमिदं ! जिनमतं नमतां चितश 
मदं ॥३॥ सकेलजव्य सरोजविकाशिका । कमतिसंत मसोचयनाभशिका । 
जिनवानन पद्मगतेोन्मुदा । जवठु वाग्जिनसान शलार्थदा ॥ ४1 
।} & ॥ एति पम्धेजिनस्तोतरम्‌ ॥ %‰ ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 

॥ % ॥ श्रीमत्या निनैश्वरस्यविलस्रद्‌ ज्ञानाग्रतांोनिषेः । सद्धाचेन 
परस्वरू पविते सृक्तयास्पदेतस्थुषः । सद्तप्रतिरविवतस्व सुतस गौमीएरोद्धा 
मिनः \ सोप प्रणिपत्य सत्य मनसा तेव नित्यं स्मरे ॥ १ ॥ यत्पादां 
बज दगैनोत्रष्टकथियो जव्या ब्रज॑तोष्वनि खद्यंन्ते नहि एषजठनिवरैन्ये 
नैवा तस्करः । नेवोज्वालदवानसे जैठचराकीएेनेसेजौठनो सःश्रीपाश्ैविन 
व्येचिन्त्यमहिमा हस्योनकेषाभवेत्‌ । २॥ हितान्तः करणाद्रतं टिलतां 
मोहादिनोद्धावितां! ध्वा निम चजावरनांच विधिनायद्धक्तिमातन्विता।सम्य 
न्ते नरगज निज॑र वर श्रेणी सुखानिकमा) न्युक्तिश्री रपि सेवसुश्मनसा ससे 
व्यतांपिष्पाः ॥ ३॥ & ॥ इति श्रमोदीपाशवनिनस्तोवरं + ॐ ॥ 

॥ % \ आद्यः श्रीरुपन सतोजितनिनः श्रीर्वनवस्तीथक्त्‌ । सुश्रमान 
निनंदनश्च सुमतिः ग्रीसद्मपद्प्रनः । पृथ्वीङरङ्किनय सुपाषेजिनपस्तीरथैशर्च 
द्रमः स्वक्षः सुषिधि्जिनो अनिमतः श्रीशौतसःसौम्यदटङ्र। २॥ श्रेयाम्‌ 
परतुषापषज्य विमला ननेश धर्म्माः शांतिः थु रर स्ततो जिनरिषु मेधि 
जिनः सुरतः अहता नमिनिमिश्मुनिपी विषन्रयेविश्वुनो ।श्रीमत्यार्भलिनः 
प्रमिशमहिमा श्रीवमानः प्रजुः॥ २ ॥ एने श्रीजिनगुदवाः पमचिदरयाध 
ठरिशनि । निभेषेत्तम मव्यजंवुहदयां जौनपनोधो्यतेः ) पयन्ते स्रखन्दरयं 
द्विशदण्सोक्मजानिनेव } श्रीर्तपत्तिनिवाम विक्रमप्रेमदकिनः प्रत्यहं ।)२॥ 
1 & ॥ एति चतुर्विशति जिनस्तयनम्‌ ॐ ॥% |) 1 ॐ] 
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॥ & ॥ अथ मंगलाष्टकं छिस्यते ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ भीमन्नयर सुरासुरन्रसुङर मरयोतिरलनम्रना । जास्वत्यादनवेन्दव 
मवचनां नोषो व्यवस्थायिनः। ये सवे जिनपिशसरखगता स्ते पाठकासाधवः 
सत्या योगिजनेश्च पचः र्व मे मलं ५ १॥ पम्यग्दशचनवोय्त्तमम 
लं र्लत्रय पावनं सुतिश्रीनगरायनं जिनपतेःखग्गोपवग्गेपदः ! धम्मैःसु 
क्तिसुाश् चेत्यमसिलं जनालयंश्यालयं । परोक्ततठत्रिविधं चठुविध ममी 
तुमे महभ ॥ २ ॥ नानेयादिनिनाधिपा घिदवने स्याताश्रठिशतिः । श्री 
मन्तो जसतेशरपरचृतयो येचक्रिणो पादश । ये विष्णु प्रतिवि लाङ्गलधराः 
सप्राधिकाविशती । अलोकये नयदा बिषष्टिएस्षाः र्त मे मङलं ॥ ३॥ 
कैलाश वृषस्य निव्ेतिमही वीरस्य पावाएरी। चंपांयां दसुपूज्य सङ्िनपतेः। 
सम्मेदशैतेहैतां । शेषाणामपि चोनैयन्तशिखरे नेमीश्वरस्याहैतो ¦ निवौएा 
विनयः प्रसिश्विजवाः कुर्वत मेमह्गलं ॥ ४॥ ज्योति वन्यतर जावनामरगे 
मेरोकलाद्रौस्थिता ! जंडू शाट्मलि चेत्यशासिए तथा वहार रुप्पादिषु। 
रष्वाकारगिरौच मलनमे प्रीपेच नेदीश्वरे \ शेतेयेमबजोत्तरे जिनण्हाः र्व 
तु मे मट््ं ॥ ५॥ यो गनौवतरोपिजयव्यरैतां जन्माचिेकोत्सवे । थोजातः 
यरिनिक्रमे वचचवो यःकेवयङ्ञानजाङ्‌ । यः केवट्यपएुसमवेश महिमासंनावितः 
स्व्मिनिः कट्याएानिच तानिप॑चसततं ईर्वतमे म॑गतं ।॥६॥ येपंचोपधिकुष्यः 
शरुततपो रुशता चये । येचाटंगमदानिमित्तकृशला येशोविधाचारणा । 
यंचज्ञानधराश्च येपिविलिनो ये बुधि कथीश्वरा । सेते सकलाश्च ते गण 
नताः कु्वैठमे मङ्गलं ॥७॥ देव्याश्रा्ट जवादिका प्रिटणिता विद्या 
दिका देवता । श्रीतीर्धकर मातृकाश्च जनका याश्च यक्तीथराः | प्रातिश 
तत्रिदशाअदा निपिखरा दिकन्यकाश्चा्टपा । दिक्षाला दश दत्यमीसुरगणाः 
ऊर्वे मे मद्भलं ॥ ८ ॥ इदयं श्रीनिनमद्भवाटकमिदं कट्याए कालरता 1 
परवाएदेपि मरोत्सवेपि सततं श्रीसौस्यतंपत्करं । ये श्रएवंति पठंति तैश्च 
महु अमौ्धकामान्विता । चक््मीराधयते विपायरहिताः करवत मे मद्गतं ॥९1 

~. # इति शरीमङ्गताष्टकं सेपूएम्‌ ॥ & ॥ ॥ & ॥ ॥ ‰% ॥ 
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॥ & ॥ सरथ परमात्मास्तोत्नः॥ ॐ ॥ 

॥ शिवं श्रु बु परं विशनार्थं 1 नदेवं नवं नेकरम नक्त । नमन 
संगं नरा नक्रं । चिदानन्दरूपं नमोवीततसां ॥ ९) न्वयो नमोको नयं 
गादितोकं । नजोगं नयो नच्यापि नभोकं) नक्रोधं नमानं नमाया नसो 
(चि०)1 २॥ नस्तो नपादा नघ्राणं नजिहा । नचद्घ नेक नचक्परं ननि 
द्रा । नस्वादं नेदं वर्ण नसुद्रा । ( वि० )॥ २) नजन्यं नमृत्यु नमोदं 
नचिता । नलुद्द्‌ नजीतं नक्ृष्यं नठंदा । नस्वामी ननत्यं नदेवो नमच्ौ । 
चि< } बरिदंस पिमे द्रे विश्वव्यापं ! स्पीकेश्‌ विप्रशकम्मारिजासं । नए 
धयं नपापं नकषा नप्राणं ( चि ) 1 ५॥ नवाय्यं नवृ नविप्नि चमरहा। 
नेयं नमेयं नमि समीहा । नक्रष्सं नश्ङ्घं नमो नतद्रा \ ( चि° ) 11६ 
नद्मायं नमष्यं नमंत्यं नमन्या । नद्रव्यं नहं नदशे नज्या ! मसुर्वोन 
गिप्यो नघ्मायी नदीनं ॥ ( चि ) ॥9 ए्दज्ञानरुपं स्वर्यतत्ववेदी । नपृ 
नशुन्यं सचेतन्यसुपं । अन्वोनिचिषं नपस्माथसेकं । ( चि० )॥ <८॥ त्रासा 
रामयुणाकरं खणनिषि श्रेतन्यस्राकरं ! स्वेसूतगतागते सुखघुख ऊ्ातात्वया 

सु्च॑गं । तेदीक््याधिपति स्वयंस्वमनसाष्यार्य॑ति योगेश्वसयः । वंदे तंहरि्विश 
टपेहदयं श्रीमान चदच्युतः ॥ ९॥ % ॥ इति श्रीपस्मात्मास्तोवं ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ अथ नमस्कारस्ति. ॥ % ॥ 

\ & ॥ देनं देवदेवस्य । दर्शनं पापनासनं । दैनं स्वमसोपानं ) दशी 
नं मोरसाधनं ॥ १ ॥ दशनेन जिनद्राणं ¦ साधूनां वंदनेनच । नतिषएति 
चिरं पपं । चिदरहसे यथोदकं ॥ २ ॥ दनं जिनसयैस्य । स॑मागध्वातिना 
शनं } बोधनचित्तपद्नस्य 1 प्रमस्ताथपरकाशकं | ३ ॥ दनं जिनवरस्य) 
मउम्मामृनवेपणं } जन्मदाघविनामाय । वदणसुखवास्पिः 1 ९ ॥ भिनेनक्निः 
जिनेयनिः । निनेचकनिः दिनेदिने । सदमेस्तु मदामेस्यं । मदमिम्त 
सवे ॥ ५ ॥ नदिताना नदिताना । नदिमाता जगथये । दीनरामममेद्धिमो ¦ 
न तृतो न्‌ नयिस्यति ॥३॥ धन्यरथासरणं नालि । क्वमेदशरणे मम 1 
तस्मात मूत्रमयतैन । रद्र जिनेन्र 1 ७॥ वीतरानं रुदश्च 1 पद्ययगम्‌ 
मपरं | नकनन्म कृर्वपापं । द्भनेन पिनध्यनि ॥ ८ ॥ चूतो सगं नितलं 


२१४ र्वसाम्रः 


सिश्चाजमति्मगलं । म॑गलंसाधवोखस्यं । धम्मेःसर्व्रमंगलं ॥ ९॥ लोको . 
त्तमादातः सिभालोकोत्तमाः सदा ! सोकोत्तमोयतीशानां । धर्मोलोको 
त्मोहैतां ॥ १०॥ शरणं सवैदार्हतः ! सिश्रशरणमंगवां । साधवः शरणं ` 
लोके} धम्मशरणमहेतां ॥ ११॥ ऽति श्रीनमस्कारस्तोतरं संपुरग्‌ ॥ # ॥ ` 
॥ & ॥ रथ ऋषिमंम्ल स्तोत्र ॥ # ॥ 

॥ ‰ ॥ श्रायताकस्सलक । मह्॑वाप्ययतस्थितं । तअरिज्वाला समना 
द । विषुरेवा समन्वितं ॥ ९ ॥ अरथिन्वासासमाक्रातं । मनोमलविशोधकं 
देदीप्यमानं हत्पगने । तत्पदं नोमि निमैतलं ॥ २ ॥ अत्त मित्यहूयह्य । वाच 
कपरमेष्टिनः सिध्चक्रस्य सप्रीजं । सवतः प्रणिदधमहे ॥ ३ ॥ नमो 
हेद्रभ्य दशेभ्यः। उ सिशचम्योनमोनमः। त नमः स्वेसारभ्यः । लपाध्यायेभ्य 
त॑ नमः ॥४॥ ॐ नमः सवेसाघुभ्यः । च सनेम्योनमोनमः । सनम 
स्त्वदृशिभ्य ! श्राखिभ्यस्तु च॑ नमः ॥ ५॥ श्रेयसेस्तु भ्रियेस्त्येत । द 
हैदायष्टक॑शु्रं । स्थानेष्वषटसुविन्यस्तं । एथगरबीजसमन्ितं ॥ ६ ॥ आयं 
पदंशिखारसे ! त्परर्छेत्तुमस्तकं । वतीयं रहने । ठरथरङदनासिकां ॥ ७॥ 
पंचमं युखरलेत । षष्टरकचर्वटिकां । नाभ्य॑तंसप्र्मरस' । द्ररेत्पाद तमषटमं 
\ ८} पूतेप्रणवतः सति । सरेफोप्यव्धिपचपान्‌  सप्रा्टदशसरयाकान्‌ । 
भ्नितोर्विपुस्वरान्प्रथदर ॥ ९॥ पृज्यनामारुरात्रायाः । पंचातोक्ञानदशेन । 
श्रासतरिम्यो नमो म्ये। फी सांतह समलंकृतः ॥ १०॥ # ॥ & । प्तं । 
दी! टँ फँ! प्ते! ते । ततो । प्तः । श्रसि्राठता ज्ञानदशेनचास््रिभ्यो 
नमः ॥ % ॥ जंब्बृकूधसेप्रीपः । रारोदपिसमाइतः । अदादटकष्ट । 
का्टधिषटेस्वंकृतः ।॥ ११ ॥ तन्मध्य संगतोमेरः । इृटतर्दस्यतः । च्च 
स्दैस्तरस्तार ! स्ताराम॑म्समंमितः ॥ १२॥ तस्योपरिसकारतं । वीजम 
ध्यास्यसरवेगं । नमामि विवमार्हित्यं । तसारस्थं निरंजनं ॥ १३ ॥ च्य 
निशत । बहलं जाम्यतोभितं । निरीहं निरदैकारं । सार सालस 
चं ॥ १४ ॥ श्रनरु्वं शयने स्फीते । साच्िकं राजपतमतं । तामत चर्‌ 
सुदु । तेजसंशवरसमं ॥ १५ ॥ साकारंव निराकारं । स॒स्स विप्सप्र्‌ 
`. पुपर परातीतं } परंपर परापरं ॥ १६ ॥ एकवर्ण दिवएच । विचिण 


कपिर्मम्ल स्तो. २१५ 


तुयैव्कः । पचवी महदावी ¦ सपव परापरं ॥ १७ ॥ सकेतं निष्कं 
तृट ! निवरैतं भ्रांतिवजिर्तं । निर्जनं निसकारं ) निर्लपं दीतसंश्रयं ॥ ९८॥ 
दृश्वरं ब्रह्मत! वुं सिं मतयर ¦ ज्योतीरूपं महादेवं ¦ लोकालोक 
प्रकाशकं \॥ १९ ॥ ग्रहदाख्यस्छ वणोतः सरेफोर्विषु्ममितः ! वयेस्वरस 
मायुक्तो । बहृधानादमालितः ॥ २०॥ अस्मिनूवीजे स्थिताः स्वं ! इष 
प्रा्यालिनोत्तमाः ! वर्पीर्निजैनिजैयुक्ता । ध्यातव्या स्तचसंगताः ॥ २१॥ 
नादश्चद्रसमाकाये 1 विुनीचिसममनः। कतारुएसमासांतः । स्वानः सवे 
तोमुखः ॥ २२ ॥ शिरसंसीन ईकासे । विनाीलोवतः स्मृतः । वणेदमास्ं 
लीनं \ तीर्थक्न्मंमलंस्त॒मः ॥ २३॥ चंदपमच पष्पर्दतो । नादस्थितिसमा 
धितौ । विमष्यगतोनेमि । सुव्रतौ जिनसत्तमौ ॥२४॥ यदपरसचवासुपूज्यो 
कलापदमधिषितो । शिरसितिसंसीनो ! पार्थमघ्लीजिनेषसे ॥ २९५ ॥ 
रीषास्तीथङृतः सर्वं । हर्स्थाने नियोजिताः ! मायावीजाहयाप्रा ! श्रत्व 
शतिरहेतां ॥ २६ ॥ गतरागठेषमोदाः । सवेपापविवर्जिताः । स्वेदाः सवे 
कासेषु । ते जव॑त॒ जिनोत्तमाः॥ २७} देवदेवस्ययश्चक्रं । तस्य चक्रस्यया 
विजा । तयाद्ादित सवो । मार्माहिनस्ठ माकिनि ॥ २८ ॥ देषदेवस्य० । 
मा्माहिनस्व सकिन्नी 1 २९) देवदे० 1! मामांहिनस्त ताकत \३०॥ 
देव ० । माममािनस्तु काकिनी ॥२३१॥ देव्दे० । मामाहिनस्व शाकिनी 
1 ३२ ॥ देव० 1 मापाहिनस्तुद्यकिनी ॥ ३३ ॥ देब) मामांहिनस्त 
याकिनी ।॥ ३४} देव< । मामारिसंतपणगाः ॥ २४ ॥ देव । मार्पाहि 
स॑त दसिनः ॥ ३६ ॥ देवद । मामाहिसंत राङूपाः ५ ३७ ॥ देव्‌ 1 
मामारिसठवष्टयः ॥ ३८ ॥ देव० । मामांर्हिस॑त सिंहकाः 1 ३९ ॥ देव०। 
मापरद््द क्नाः ॥ ४० ॥ देव ०! पापाहिर्यठ नृभिपाः ॥ ४११ग्री 
गृलिमस्ययासुदरा । तस्ायाकितव्य्‌ः । तामि स्म्ु्यवज्योति ! रमर 
निधिः ॥ ४२॥ पत्रातवापिनो देवा) देवाचरपाति बा्िनः ) स्वी 
पिनीपियेदेदाः । सर्वद मामितः ॥ ५२} वेभ्वधित्तव्ययों नैत 1 
पपमादयिलग्धयः। ते भरव सुनयोदेवाः ! ममि रन्‌ सर्वदा ॥ ४४९१ दु 
सनानृनेत्तालाः 1 पिाचागजवालथा । ने सर ध्युपशम्यंनु । देरव 


२९ रलसागर्‌. 


ल्यं ॥ १३ ॥ संपृणे्मसलशशशांककलाकलाप । शुभराखएाधिस॒दनं तवसंष 
यंति ! ये संभ्रताधिजगदीश्वरनाधमेकं 1 कस्तान्निवारयति संचसोयथे 
॥ १४ ॥। चित्रं किमत्रयदिते तरिदशांगनानि । जतं मनागपिमनो नविकार 
माग । कट्पांतकालमरता चलिताचलेन ! किंम॑दराद्िशिखरं चतित॑कदा 
चित ॥ १५ ॥ निश्मवत्तिं रपवजित तेसपृरः 1 कखंजगतत्रयमिदं प्रग 
टी केरोपि। गम्यो न जाव मस्तां चिता चलानां । दीपोपरस्वमस्तिना 
थ जगलयकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासिनराहगम्यः । स्प्टी क 
रोपि सदसायुगपङगंति । नांजोधरोदरनिरुष्महाप्रजादः । सूयोतिशायिम 
हमापि खनीद्रलोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दलितमोहमदहांधकारं । गम्यै न 
राहवदनस्य नवारिदानां । विभ्राजते तव मुखाव्न मनट्पकांति । विद्योतय 
ऊगर पुत्रेशशांकविवं ॥ १८ ॥ फ शवेरीषए शशिनान्हि विवखतावा । 
युप्मन्युसटलिवेड तमस्सुनाथ । निष्पएशालिषनशालिनिजीवसोके । कार्य 
क्यिलधर्लमारनमैः।। १९ ॥ ज्ञानयथा त्यि विनाति कृतावकाशं । 
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु \ तेजः स्फु रन्मनिष्ु याति यथा महत्वं । नेव॑व 
काचसकते किरणाङ्तेपि ॥ २० ॥ मननेवरं हरिदरादय ए दश । दृष्ट 
पु येषु हदयं त्वयि तोषमेति । # वीदहितेन चवताञ्चुवियेन नान्यः । कश्चि 
न्मनोहरतिनाथ नवांतरेपि ॥ २१ ॥ दखीएांशतानिशतश्चौ जनयैतिपएुत्रान्‌ 
नान्याश्चुतं त्ष्ठपमं जननीपरस्ता । स्ादिशोदघति जानि सष््वरस्मिं । प्रा 
च्येय दिग्जनयति स्फुरद॑शातं ॥ २२॥ त्वामामनन्तिसुनयः परमं एमांस। 

मादित्यवणैममसं तमसःपरस्तात्‌ । त्वामेवसम्ययपलम्य जयन्ति मृत्यु । ना 
न्यःभिवः शिवपदस्य म॒नीद्रपन्थाः ॥ २३ ॥ तामव्यंयं विल मचिल्य म्संस्य 
माद्यं । व्रह्मा मीश्वर्‌ मनन्त मनडकेत॒ । योगीश विदिततयोग मनेक मेकं । 

ज्ञानस्वरूप मम प्रवदन्तिसन्तः॥ २४॥ बुश्त्वमेव विबुार्चितदिवोधा 1 

स्वशंकयोसि ठ॒यनव्रय शंकर्वात्‌ धातापिधीर शिवमामं विपेविधानात। रय 

क्त व्यमेव जगवन्‌ पस्पोत्तमोमि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नम घिदुवनात्तिहयाय नाथ । 

नृभ्य नमः क्नितितसामसच्रपणाय । व्यं नम व्रि जगतः परमेव । तुभ्य 

नसो जिनचयो दथिशोपणाव ॥ २६ ॥ कोविन्मयोत्र व्रि नामयुणेरैषं । 


यक्तामर स्तो. २१९ 


स्तं सभ्रितो निखकाशषतया स॒नीश  दोपैस्पात्त विघुधाश्रयजातगर्हैः ¦ स्वा 
तेपि न कदाविदपीकितोमि ॥ २७ ॥ कवैरशोकतरंश्नितसन्मयुखा ! मा 
जाति रूपममर्तं नवतो नितान्तं ! स्पोचसक्किरएमस्ततमोवितानं । विस्वर 
सेरिविपयोश्षपाशेवर्सि ॥ २९ ॥ सिद सने मणिमगूख शिखाविकित्रे ¦ वि 
भ्राजते तव वषुः कनकावदातं । विव वियष्निलस्दशलतावितानं । व्े 
दयाद्रिभिसीव सहस्र रमेः ॥ २९ ॥ ईदावदातचतचामरवास्शोर्जं । वि 
भ्राजते तव वपुः कलधोतकातं ।! उयद्र्शाक शुचिनिङर्‌ वारिधार ! सुं 
स्तर सुरगिरिखिशतकोन ॥ २० ॥ उतरत्र तवविचाति शर्शाककांत ! सुचः 
स्थितंस्थगितमाहकखतपं ! सुक्ताफतप्रक्रनालविव्रष्धिशोजं । प्रस्यापयत्‌ 
त्रिजगतःपसमेश्वस्तं ॥ ३१ ॥ उिद्रहेम नवपंकज एजकांति ¦ प्युरसन्नरख 
मयूख शिखानिगमों । पदो पदानि तव यत्र जिर्न्रधत्तः । पद्यानि ततर वि 
तधा परिक्खयनि ॥ ३२ ॥ एतं तथा तव विचरति रमृलिरनदर } धर्म्मेपि 
देशन विधो न तथा परस्य ॥ यादर्‌ प्रनादिनक्ृतः प्रहतान्धकारा ! तां 
क्कुनो ग्रहगणस्य विकाशिनोपि ॥ ३३ ॥ श्रयोतन्मदा वितवितोच कपोत 
मूल । मन्तम्रमद्रधमरनाद विदृ्कोपं । ेरावताजमिजमु्न समापतन्तं । दध्र 
जयं चवतिनोलवदाश्रितानां ॥ ३४ ॥ चिगेनङ्कुन गसष़्ज्यच शोणिताक्त 
सुक्ताफत प्रकरनरपित चमिनामः । वश्कमः कमगतं दरिणाधिपोपि । नक्रा 
मनि कपयुगाचस्ंश्रतंने ॥ ३५ ॥ कल्पानकासपवनोप्तवन्िक्ट्पं \ 
दावानलं ज्यलिनसज्ज्वलस॒नस्फुति ङः । विं जिघत्सुमिव मम्मुखमापतननं ) 
त्वं नामकीत्तनजसं शमयवत्यभेषं ॥ ३६ ॥ रक्ते नमदकोकिल कठनीतं । 
कौभ्नं एणिनमुनफाए सापतन्तं । श्राक्रामतिं क्रमयुगेन निगम्न्मकः । 
त्दत्नामं नागदमनी हदि चस्य पमः ॥ ३७ ॥ वरगक्तरद्र गजगक्षित जीमना 
द । मानी घततवना मपि नृपतीनां । उयधिवाकरमयृसर भिवापर्पि 1 
वयत्छनिनातमस्वा्निद्रामूपति ॥ २८ 1 छूना चिन्तगजनभोणितवासिवा 
ठे 1 वेगाव्नासरणाक्योयर्जमि । युषे जय विनितुक्नव्नेवपक्षः ! त 
साटरयनवनाश्रयिणौ नने ॥ २५ पीश्र॑मोनिषें शुनिननीपरनक्नकर ! 
पाठनयीठनयद्रस्णवामवाग्नी । रद्तसमितगियतवानयात्रा । चराम 


र 
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विदहायजवतः स्मरणाद्जन्ति ॥ ४० ॥ लपूतनीषणएजसोदस्नार चयाः ) 
शौच्यांदशा सुपगताश्चुतजीविताशाः ! वत्पादपंकज रनोगृतदिग्धदेहा ! म 
त्योजवन्ति मकरध्वज तुख्यरूपाः ॥ ४९१ ॥ ्आापादर्क॑ठसुरश्रखल्वेषटिताङ्ध । 
गाटं बृहनिगडकोटिनिधृष्टलघाः। वन्नामर्म॑त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः 1 सद 
स्वयं विगत वेध जया चवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्त प्ये मृगराज दवानलाहि 
सेम्रामवारषे महोदसन्धनो्यं । तस्याश नाशस्चपयाति चयं नियेव । य 
स्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तो्रखजं तव जिरनैद्ररणेनिवशं । 
जक्तया मया रुचिखणे विचित्रपुष्पां ! धत्तेजनो य इह केठगतामजस । 
तेमानर्वंग मवशा सयुपेति स्मीः ॥४४॥ इतिश्रीयक्तामरस्तोम्‌ ॥२।%॥ 


॥ % ॥ सरथ कल्याएमंदिरस्तोत्र ॥ # ॥ 
॥ % । कल्यारमन्दिर सुदास्मवद्यजेदि । जीता जयप्रदमनिन्दित मह 
पद । संसारसागरनिमङदशेष्जठ । पोतायमानमनिनम्यजिनेशधरस्य ॥ १॥ 
यस्यस्वयं सुरणसरूणेरिमांइरशेः । स्तोत्रं सुविस््रतमति नवि दर्विधावं । तीर्थ 
रस्य कमठस्मयधूमकेतो । स्तस्याहमेष किंलरसंस्तवनं करिष्ये ॥ २॥ (युग्मं॥ ) 
सामान्यतोपि तव वणयि स्वरूप । मस्मादश्वाः कथमधीश मव॑तधीशाः। 
ध्ष्टोपि कोशिकशिश यदिवादि्वाो । रूपं प्ररूपयति किं किलघमं रमेः ॥ 
1 ३ ॥ मोहकूया दटुनवन्नपि नाथमर्त्यौ । चरनं खान्‌ खएयिवं न तव कमेत। 
कट्पान्तवान्तपयसः प्रक्योपि यस्मा ! न्मीयेत केन जले नेद स्तराशि 
॥ ४ ॥ अभ्युद्यतोस्मि तचनाथ जडाशयोपि । कर्ठस्तवं चसदरसंख्य खणाकर 
स्य ! वासोपि किं ननिजवाह युगं वितत्य । विस्तीएेतां कथयति खि 
याघ्ियशैः ॥ ५ ॥ ये योगिनामपि न यांति युणास्तवेशच । वक्तं कथं जवति 
तेषु ममावकाशः। जातातदेव मसमीक्छित कास्तियं । जखप॑ति वा निजगि 
रा न परिपोपि ॥ ६ ॥ आस्ताम चित्यमदहिमा निनसंस्तवस्ते । नमा 
पिपाति नवतो नवतो जगंति । तीव्रातपो पहतपांथ जनाभिदापे । प्रा 
ति पदमतरसः सरसोनिसोपि ॥ ७१ दप्रत्तिनि लयिविनो शिथीचवंि 
जतो कुशेन निवडा्पि करम्मवधाः । स्तरजद्धममया उवमघ्यनाग । 
ममभ्यागते वनशिसंमिनिचदनस्य ॥ ८ ॥ खच्यंत एव मलजाः सहमाजिनद्र । 


कल्याएम॑दर स्तोत्र. २२१ 


ते स्वश स्वयिवीक्ितिपि । गोस्वामिनि स्फुसिततिजसि दषम । चौरं 
सिवाशापश्ववः प्रपलायमनिः ॥ ९ ॥ तंतारको निनकथं जविनां तएव । ला 
मुष्ति हृदयेन युत्तर॑तः। यष्रादति स्तरति यज्ञल मेपषद्ून } मंतगेतस्यम 
स्तः सकिलातरुमरावः ॥ १० ॥ यस्मिचहर प्रसृतयोपि हतप्रनावा । सोपि 
त्या रतिपतिः रपितःदरेनः । विध्यापिता इृतचजः पयसाथ येन । पीतं 
न कि तदपिष्ठशवाम्बेन ॥ १ ॥ स्वामिण तद्य गस्मिएमपिपरप्रा ! ` 
स््वार्नितवः फथमहो हदयेदधानाः ! जन्मोदथिं लघुतरत्यतिसाययेन ! चि 
त्यो नहतमदहतां यदिवा प्राव ॥१२॥ क्रोधस्त्वया यदि विनो प्रथमं 
निरस्तो \ ष्वस्तास्तदावतकथं किलकम्मंचौयः । प्लोपत्यसुत्र वदिवा शि 
गिरपितेके । नीसहमानि विपिनानि न कि हिमानी ॥१२१लतां योगि 
नो जिन सदा पसमात्मरूय । मन्वेपय॑तिहदयां बुजकोशदेशे । पृतस्य नि 
मेसस्वेर्यदिवा किमन्य । दङृप्य संजविपदं नदक्णिकाया ॥ १४॥ ध्याना 
जिने सवती सविनः कलेन । दे्दविदाय परमात्मदश्वां वर्जति । तीव्रान 
साषुपलसाव सुपास्यलकि । चायीङ्रत्वमविय दिवयातुनेदाः ॥ १५ ॥ 
ग्रन्त मृदेव जिन यस्य विनाग्यतनेतं ! नव्ये कथं तदपि नाशवपे शरीरं । 
एततस्वरूप मथ मध्यविवर्तिनोदि । यष्नियहं प्रसमयंति मदादरनावाः ॥ १६॥ 
प्रात्मामनीपि जिस्वं तदमेदघस्या । ध्यातीजिर्नद्रनवतीद जवदयमावः। 
एानीयमप्य मृतयित्यद चित्यमानं । फि नामनो विपविकार मपाकरोतिश्ोा 
त्वामेव वीततमसं परवादिनोपि । ग्रलंविमो दृर्दियदि यियाप्रपत्नाः । किक 
उकामलतिचियी शमितोप मखो नो ग्यते विपिधवण विपवयेण 1 ८ ॥ 
पम्पपिदेशवममचे मविानूचावा । दास्लाजनोनवति ते तख्प्यशोक ¦ श्र 
भ्युन्ते दिनपतौ समरीस्दोपि। किंवा विवोधग्रुप्याति न जीवलोकः ॥ १५॥ 
चिद्वि कथमवाटृसुखत्रनमेव । विप्वर्पनत्यविरलासुगप्प्पदरिः ! खन्न 
च्रे यमनां यदिवासुनीश्व 1 गर्हति गरन पथणए्वदहि दथनानि ॥ २०१ 
स्याने गनीच्धदयोदाविमंनयायाः । पीयूपनां तव निर मस॒दीस्यनि ! पीला 
यतः परमरसमदरमेगनाजो । नव्या्रजदि तस्माप्वजरायर्वं ॥ २ ॥ म्बा 
मिन्‌. सुदरस्मवनम्य सखुत्यतन्नो 1 मन्वे वदति सुचयः चुस्वामतोयाः ! यसं 
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नतिं विदधते सुनिुगवाय । ते चलमूगतयः ख शश्षनावाः ॥ २२ ॥ 
द्याम गजीरगिर य॒ज्वसदेमर । सिदासनस्थमिहमनव्य शिखंम्निस्तां । 
ग्रासोकेयन्ति रनसेन नटन्तखतै । श्रामीकराद्रिशिरसी वनवांबुबाहं ॥ २३॥ 
लरवता तवशति युतिम॑म्सेन । प्रद चविरशोक तस्यैव ! सानिष्यतो 
पि यदिवा तव वीतराग ) निरागतां जति कोन सचेतनोपि २४ ॥ नो 
जनो प्रमादमवधूय नजष्वमेन । मागत्यनित्ैतिएरी प्रति साथवाह । एतच्नि 
वेदयति देव जगत््याय । मन्ये नदन्ननिनयः सुरषंएुनिस्ते ॥ २५॥ चयो 
ति तेषु नववा चुवनेए नाथ । तारानितोविषुरयं विहताधिकारः । सुक्ताक 
लापकलितो छसितातपत्र । व्याजात्िधाधततद्रैवमभ्युपेतः ॥ २६ ॥ खेन 
प्रपूरिति जगत्त्रय पिम्तिन । कांति प्रताप यशसामिव संचयेन । माणिक्य हे 
म्‌ रजत प्रविनिर्मितेन । शासत्रयेएनगवन्नजितोविज्ासि ॥ २७॥ दिव्य 
सजो जिन नमत्‌ प्रिदशाधिपाना  सुत्सज्यरतरचितानपि मोतिर्व॑धाच्‌ । प 
दो श्रयति जवतो यदिवा परख । त्वतसङ्गमे सुमनसो नरमन्तएव ॥ २८॥ 
तं नाथ जन्म नलधेविंपराट्खखोपि । यत्तारयस्य सुमतो निजप्र्टलयान्‌ । 
युक्तेहि पाथिव निपस्य सतस्तवैव । विर्ैविजो यदसिकमं विपाकशन्यः॥२९॥ 
विशवेश्रोपि जनपालक छग्गैतस्तवं । किंवाह्र प्रकृतिरप्य तिपिः त्वमीश । 
ग्रज्ञानवत्यपि्देव कथंचदेव । ज्ञानलयि स्फुरति विश्वविकाशरेतः ॥ ३० ॥ 
प्रायूलार संच्रतनजांसि स्जसिरेषा । उल्धापितानि कमठेन शठेन याने । 
उायापिते स्तवननाथ इता हताशो । अस्तस्त्वमीनि स्यमेव पररात्मा॥२१॥ 
य्ङ्द्रक्जित घनौधमदमरनीम 1 भद्यत्तडिन्सुश्ल मांपवषोरथारं 1 द॑त्यन 
सुक्त मथद्स्तखारिदमरे  तेनैवतस्य जिनपुस्तर वाणिकत्यं ॥ ३२ ॥ ध्वस्तो 
केशविकृताकृतिमच्यरमुम । प्रा्वयद्धयदवक्रविनि्यैदयिः । प्रेतः प्रतिन 
वंतमपीरितोयः । सोस्यामवलसतिजवं नवषधःखदेठः ॥ ३२ ॥ धन्यास्त एव 
नुवनाधिप ये तिसंध्य । मासधयंति विपिवद्नियतान्यङृतयाः । जक्तयुत्तव 
लकपमलदेहदेश्ाः । पाद्यं तवविन्नो सविनन्मजाजः ॥ ३४॥ रस्मि 
णपार जववारिनिपौ सखनीश्च । मन्येन मे श्रवएगोचसतां गतोपि ! शरक 
रितेठ तवगोतर पविन्र्मत्रे । कवा विपद्निषधरी सवि्धंसमेति ॥२५॥ ज 
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न्मातरेपि तव पादयुगं नटेव । मन्ये मया महित मीदित दानदङ्घं । तेनेह 
जन्मनि म॒नीश परानवानां । जातो निकेतन मदं मथिता शयान ॥ ३६ ॥ 
खलं नमोहतिमिय वृततोचनेन । पूर्वविचो सकृदपि प्रविलोकिनोपि \ ममां 
विधो विध्यति दिमामनथाः । प्रोयत्पवंधगतयः कथमन्यथं ते ॥ ३५ ॥ 
श्मक्र्णितोपि मरहितोपि निरीकूतोपि । दलं नचेनसि मया विष्टतोमिनक््या 
जातोस्मि तेन जनवांधवष्ुःखपानं । यस्मातक्रियाः प्रतिफलति नचावश्ल्या 
।। २८ ॥ त्वं नाथ फुःखिजनवतससल हे शरएय । कास्एयपएएयवसते वभ्रिनाकरे 
एय ! जक्तयानते मयि महश्च दययांविधाय ¦ इःखांक्रगोदसन तत्परता विधेहि 
1 ३९ ॥ निःसंस्यसाम्शरणशररंशरएय । माप्ायसादितरिप््रथितावदातं । 
त्वत्पादपंकजयपि प्रिधानवध्यो । वध्योस्मिचेद्धनुवनपावनदाटतोस्मि \\४०॥ 
देवेन्द्रवंयपिदिवाखिलवस्मार । भंसारतारक्विमोरवनाधिनाथ । तरायस्व 
देव्‌ कणा हदिर्मापनीहि । सीदत मयनयद व्यसर्नारे ॥ ४१॥ चदय 
स्िनाथ जवद॑प्ति मसेष्टाणां । नक्तेःफलं करिमपिसंतत संचितायाः } तन्मे 
त्वदेक शरणस्य शयाययूयाः 1 स्वामीत्वमेव लवने नवांतरेपि ॥ ४२४ ङ्‌ 
त्थंसमादितयियो पिथिवञिने । सा्रोसल्एतक कंदुकिनांमनागाः। च 
प्विनिम्मेत सुखांवुजवश्चंव्या । वेसंस्तवंतवविनो स्वर्यतिननव्याः ॥ ४३ ॥ 
जननयनङ्म॒दरच्र । प्रमास्रतः सवगेसंपदो युक्ता ! ते विगसितमतमियया । 
श्रचिरान्मोघ प्रपद्यंते ।। ४४॥ %@ 1 एति कट्याएमंदिरस्तोतं संप 1 
॥ ॐ } अथ सद्चंनरास ॥ & ॥ 

\ %& ॥ श्रान्सिदितरपायनमीौ । आलीमन्राणंदं 1 रास॒नणं रलियाम 
णा 1 सलरजनाद्रदकद ॥ १॥ संवतच्यारमनोत । दवाधनैपरसर । तिषा 
ग्धंनमदटानमकियो 1 भितादिव्यदकर्‌ ॥२॥ वीरजिणंदसमोतगया । मे 
यंलंचमरेजम । उन्द्रादिक श्रामसिक गर. । से्ंजमादानमप्म ॥ ३ ॥ तेत्र 
जतीरथ मापा । नरी> तीलधकोय । स्वमगृ्यु पाता्तये । तीरथमगलानीं 
य ॥ 2 ॥ नार्मनवनिधिनंपनं । दीगंरितपएुताय ! नत्त जवनयस्मे ! तै 
पतान्रदथाय ॥ ५1 जवृनासदाप्‌ । ददिगयररनयर्‌ ) मोष्टदेससुदाम्‌ 
णा । तिहा उ कीस्यरार ॥६॥ॐ 1 टातर्पहिदीः तममिरि ॥ % ॥ 
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॥ से्जेर्नश्रीएम्रीक । पिधदे्कटं तदतीक । विमलाचलनेकर्‌ प्रणाम । 
एसे॑नेना इकवीस्नाम ॥ १1 स॒रगियिनिं मदामिरि एन्यरास ! श्रीपद परष॑त 
रद्रमकास । मदातीरथपृखेसुखकाम ए०२ सासतोपवतने टट्थक्ति } सक्ति 
निलो तिएकीनेनक्ति । एफदंत महापदम सुठाम । ए० ॥ ३॥ प्रथ्वीपीठ 
युज केलाश । पातास्ूल अकमेकतास । सवैकाम कीजै खएग्राम ए 
॥ ४ ॥ श्रीसेघ्र॑जैनाईकवीसनाम । जपेजवेवात्मपणेठाम ! से्चंनजात्रानोफल 
तहे । महावीरनगवंतइ मकै ॥ ५॥ % ॥ एदा ॥ ‰ ॥ सेद्चंजोपरितैतर 
ग्रपीनोय एपर्माण । पिहतो सत ऊंचपणए । उीसजोयशएजाण ॥ १॥ सि 
्रनोयणएजाएवो । बीजे अरेविशात । वीसजोयणएङचोकट्यो । सण्वंदएा 
त्रिकाल ॥ २॥ साठनोयएतीजेश्रर । पिहसो तीरथराय । सोतजोयण 
कवोसदी ! ्यानधर्‌ चितसाय ॥ ३ ॥ पचा्यजोयर पिहसपण । चो 
रर मफार ! कत॑चो दमजोयए अचल ! नितप्रएय नरनार ॥४॥ वार जो 
यणा पंचम श्रर । मूलतणें विशतार । दोजोयए ॒जंचोश्रमे । रेद्ैजतीरथ 
सार ॥ ५ ॥ सातदहाथ केरे । पिहतो पखतएह । ऊँचोदोस्य सण्य 
चुप । सासतोतीर्थणएह ॥ ६ ॥ % ॥ दाल ॥ जिनवरस्य मेरोमनलीशो ॥%॥ 
केवसन्यानी प्रयुखतीर्थकर । अनंतसीधाएठमरे । अनैतवती सीम्मे ए 
एठमे ) तिएकरं नितपरसामरे ॥ ए ॥ ते्ंजेसाधुखनंतासीधा । सीफप्ीव 
सीव अनतरे ! जिएतेशचंनतीरथ नरीनेव्यो । तेगस्नावासकरदतरे ॥ सेद” 
॥ २ ॥ फारएदटि आरामे दिवसै । स्पिमदेव सुखकारे । रयएरख समोस 
स्यास्वामा । पखनिनागरं वि 1 से० ॥ ३ ॥ जसपत्रचनोपरूनमदिन)। 
रएमेद्न गिख्ियरे । पंचकोडिस्‌ं एंमसीकप्तीधा ! तिए पमयैक कायर्‌ । 
से 1 ४॥ नमि विनमि सजाविन्याधर । वेवेकोडिसंवाते । फायएसुदिदशमी 
दिनसीपा  विणएप्रएसंपर्नातरे । मे ॥ ५॥ चवमासवेदि चरदसनटिन 
नमिषुय्ी चौसष्ठिरे । अएप्तएकरि तेदंजेगिर ऊपर । एसदरसीधा एक । 
मे° ॥ ६ ॥ पोता प्रथम तीर्थकर केस ! द्रावम्ने वारिविघ्ठरे । कात्‌ शट 
पृनमदिनसीधा । दशकोहिपं, सनिगिद्ठरे । सेर ॥ आ पाच पारव ईणामरमा 
.._ धा। नवनार्द रिषिरायरे । संच मचल मयारदां गते । तअठेकरमखपायरे । 


न 
॥ 
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मे ॥ ८ 1 रेमिषिना तैवीसत्तीथकर \ समोपस्या मि्थिगरे ! भनिते 
शांति तीके । श्या चोमासोरणे ॥\ मे० ॥ ९ ॥ सदससाधुपरिवार 
पवाते । धावता सुकशाधरे } पचसे माद्र मेलगसनिवर । रद्व॑जे मिविसुख 
साधे ॥ मे ॥ १० ॥ व्रस्यत्तासुनि सैखंजेसीधा । नसेल पे । 
राम श्नं जग्तादिक सीधा । सुक्तितिती एवाटरे ॥ सेर ॥ ११ ॥ जासिमया 
लीनं उवग्राती । प्रसुख भाघ्चनीकोम्रि । साधृघ्र्नता सेंजेपीधा प्रणस 
वेकरनोमिरं ॥ से° ॥ १२॥% टासचोपरनी ॥ % ॥ रेष्ैनेनक् 
सोत्र । तेसृणिन्यो सहृको सुविचार ¦ सुएतां आणंद श्रगनमाय । 
जनमजनमन पाविकजाय श) सषनदेवं श्रयोव्याएरी । सपवसस्या स्वामी 
दितकरी) चसलगयो बंदएनेकाज । वेत्तपदेसदियोनिनराना। याजममांह मोर 
श्ररिदतरेव । चौसठ एद्र करेजसुसेव । तेदथीमोये संघकदाय । जेहन प्रणमे 
जिनयग्यय ॥ २ ॥तेद्थीमोये संववीकद्यो । चसदणीन मनमदगद्यो । चस 
कदंतेकिमपामेयं । प्रतु कट्‌ सेदनं जात्राक्रियं ।॥ ५ ॥ जगलकटं संववीपद 
स्न ! येापो्र ्रंगजत्घ् । एद्रेमाएयाघ्यहूतवात } प्रच श्रापे संवदीपदता 
स॒ ॥ ४1) ददरेतिएतेता तततकाल । नसत सुजद्रा विद्ंनेमाल ¦ प्रहिरदी घरं 
तैप्रेभिया । सखसनोनाना यग्मापिया ॥ ६ ॥ रिपनदेवनीं प्रतिमावसी । 
ग््रतणीदीपीमनस्सी । जसं गमणएयपर पस्तेडिया । सातिक पोष्टिक सट निद्र 
क्प या॥७॥ फकोतरीमृकमे सहेम । चतनेदावोपंवच्मामेस । आ्मायेमेव्‌ 
श्रयोध्यापएमौ ) प्रथमयकी ग्यजत्राकनी) < 1 संव चमति कीधी पअनिषणी। 
तपकनायो मरजानणी । गणधर चाहवठक्रेवर्ती । सनिवस्फोहि मधि 
यावती (९ चक्रवानिनी मगसर । यमते माये तीधीमिमि। हयमवम्थ 
पायक परवा । ननो कनां नावपार्‌ ॥ १ ॥ चसलेषर मंववीकट्याय 1 
मा्यचेत्य चथम्नोजाय्‌ । मव पायो मे्ंजेपाम । सद्रनीपमी मननीष्याम 
# १ ॥ नयणं निर्ख्यो मरजसय ! माणि पाएवः मोन्यापं वधाव । निए 
ठाम र्दी मदाठवकियि। नस आणदएर वामियो 1 १२ ॥ मंकम्र॑ला 
सपरं चन्र । इन्यना फानर ऊटपल्ा 1 कवन्तन्यार्ना पना पिरह) 
पएन्यासयम रचे जिद ॥१२॥ केव्छलन्यानी मनघ्निमित रारन मा 


५९ 


२२६ , रलसागर्‌. 


णीखपचित्त । नदीसेंने सोहामणी । चसतंदीती कौठकनएी ॥ १४ ॥ मरार 
देवते उपदे । ददरवलिदीधो अदस । श्रीव्मादिनाथ तणोदेहरो । अत 
करायो गिरसिहरो ॥ १५॥ सोनानो प्रसाद उक्ता । रतन तणी प्रतिमा 
मनरग । नसते श्रीमादीससतणी। पतिमाथापी सोहामणी ॥ १६॥ मस्देवानी 
ग्रतिमानली । मादीपूनिम थापीरली राह्मी सुंदरी प्रसुखप्रापाद। जसेथाप्या 
नवठेनाद ॥ १८ ॥ इमव्मनेक प्रतिमापरासाद । जरतकराया खरुघुमसाद । नस 
तशोपदिसो चार । सगलोदी जाणे संसार ॥ १९ ॥ % ॥ दात सिधूमे 
्रासा्तरो ॥ %& ॥ जस तरं पाटे आठमें । द॑म वीरज थयो रायोजी । जस 
तणीपर्‌ संघकीयो । सेदंजसंघवी कदायो जी ॥ १ ॥ से्ठनलश्रारसांजसो। 
सोलमोय श्रीकारोजी । असंख्यात वीजावति । तेह नकट मधिकासेजी 
से० ॥ २ ॥ चेत्यकरायो रूपातणो । सोनानो विवसरोजी । मूलमोविं 
वज॑मारीयो । पद्ठिमदिशर तिएवायेजी । से° ॥ ३॥ सेत्रुनेनी जात्राकपे ! 
सफलकियो अवतासोजी । दं म्बीरज राजातएो ! एवीजो चउश्येजी ॥ सै" 
॥ ४॥ सोसागरोपम वितिक्रम्या \ दंमवीरजधी जिवारोजी । सेशनेदरकय 
वीयो । एतीजो उधारोजी ॥ से° ॥५॥ चोथा देवसोकनो धी । मर्द 
नाम लदारोजी । विरएत्ुनैनो करवीयो । ए चोथो उधासेजी ॥ पे 
।} ६ ॥ पंचमा देवसोकनोधएी । ब्रह्य समकित धारोजी 1 तिएपेर्जेनो 
कृरावीयो । ए पंचमो उघारोजी ॥ से° ॥ ७ ॥ चुवनपती इंदरनोकीयो । ए 
च्छो उश्रासेजी । चक्रवचिसगसतणोकीयो । ए सातमो श्चयेजी ॥ से०॥ नौ 
अरनिनंदन पातै स॒एयो । सेत्वंजनो अधिकाय जी । व्य॑तरदद्र करावीयो । 
ए आठमो तश्चारोजी \ से° ॥ ९॥ चंद्रमञ्चस्वामिनोपोतरो । च॑दरभैखस्नाम 
मस्टारोजी । चद्रनसराय करवीयो । ए नवमो उश्रसोजी । मे० ॥ १०॥ 
शातिनाथनी सीदेशना । शंतिनाथ सुत श्रुविचारोजी । चक्र रायक 
रावीयो । ए दशमो ठश्सोजी । से ॥ १ ॥ दश्चरथसुत जगदीपतीं । चव 
सुत स्वामी वारोजी । श्रीरामच्र करावीयो । ए इग्यारमो ठघतेजी ॥ ने 
।॥ १२ ॥ पाँम्बकदं अम्देपापीया । किमहं मोरीमायोजी । कता 
सेेजतणी । याचकीयां पप जायोजी ॥ से° ॥ १३ ॥ परयिपाम्व मव 
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करी । सेन चेव्यो पायेजी । कृषटचेलय विवतेपना 1 ए वारमो उश्ररोजी । 
से० ॥ ९४ ॥ मम्माणी पापाएनी ! प्रतिमां सुंदगसरूपोजी \ शरपिरजेनो 
वक्री । थापी सकत मस्पोजी ! मे ॥ १५ ॥ श्रछोत्तर सोदरसागयां 
विक्रमनृपधी जिवाचेजी । पोखाडजावस करावीयो । एतेस्मो खघारोजी । 
मे० ॥ १६ ॥ सवत वार तिने । श्रीमाली सुविचासोजी ! वाहम्दे सदतं 
करावीयो । ए चवदमो उश्ारोजी ॥ से° ॥ १० ॥ संवत तेर इकोत्तरं। देसल 
हर अधिकेजी ! समरे सादकरवीयो ! ए पनरमो लघयेजी ! से०॥ १८ ॥ 
संवत पनर भत्याप्ीये \ वेसाखवदि सुजवारो जी । करमेमोपी करवीयो । 
एसोलमो उश्षयेजी ॥ से ॥ १९ ॥ संपरतिकाते सोलमो । एवसतेकेठश्न 
सजी ! नितनित कीलं कंदना । पामीजे नवपरगेजी ॥ मे० ॥ २०॥ पुटा । 
वचिमे्रजन महातमक्टं ! सांजसो निमे तेम । खरिधनेसरर्मकह्‌ । महावी 
रकल्मो एम ॥ १ ॥ नेहवी तेहवो दस्पणी । सेचंजे एजनीक। नमर्वेतनो वस्वा 
दतां । तानवेतहतीक ॥ २ श्र्ि्चनाकपरे । चेत्यकरवेजेद । दत 
परमाण समोते ! पस्योपमसुखदेह्‌ ॥ २॥ सेदैज ऊपर देदसो । नवो 
नौपावकोय जीणार कयावनां । आआठयुणो फलदो ॥ ४ ॥ पिरक्तपरि 
गागस्थरी । घ्रात करावे नारि चक्रवर्चिनी घीधरं । सिवसत पमस्तार॥५ 
कारी पूनिम रेचने । चटिन करे घपवाम्‌ । नाग्की सोप्रामर समो । क कसमनो 
नास ॥ ६ ॥ कातीपख मोरो कदमो । जिदां सीधा दशक्तोमि । व्रह्मक्रीवा 
सकटत्या । पापथी नसेरोम ॥ ७ ॥ सदसताव श्रावग ची ! जोजन 
पुन्यविगैष । येन्न साधु पमिताननां । अधिको तेदधी स्ख < \ %॥ 
टास ५॥ & 1 पन २ प्रवर्वेनीयुकरमालनें ण्डनी ॥ ॐ ॥ मूरजैमया पाप 
तरमै यं सील श्रेय पमोजी । नय जप कने निस । ती्धकरर 
क वेमो ॥ १॥ सै< 1 जिणमोनानी चोरीक्यी) प आसोयणतामोरी। 
चत्रीदिन स्र॑न चद । पकक, सपवामोमी ॥ सेर ॥ वस्तु तृणी 

चोरा 1 मन यादि सथ यायोजी । कानी सातददिन नपकीमं ! 
र्यनदेसप पाप जायी) ३1 सेर 1 सी प्रीत तावा रनतनी । चोप 
कपी जपैजी । मातदिक्त पस्करं । नो डदै गिरि एणोजी ॥ ४ रसे 1 
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मोती प्रवाला मूंगीया ! जिए चोरया नरनारोजी ! आंविसकारि पूजक । 
त्रिएटंक सुख ्राचारोजी ॥ ५ से०° ॥ धान पाणी रसचोरीया ! जनै 
सिश्टे्ोजी \ सेद्धंन ततदहटीसाघुनें । पमिला्ै सु चितच्ोजी ॥ £ सेर 1 
वखानरणए निरहस्या । तेन्रटे इण मेलोजी । आदिनाथनी पूजाके ! 
प्रहठीवहूवेयोजी ॥ ७ से० ॥ देवय॒स्नो धननेहरे । तेखुश्थयेएमोजी । 
अधिकोद्रव्य खर्चे तिहां । पा्रपोपे वहूमेमोजी ॥ < ॥ से ॥ गायनो 
मामहौ । गजनोचोरणएहारोजी । येतेवस्व॒ तीर्थे । अरिदतध्यान प्रकारोजी 
॥ ९॥ से० ॥ पुस्तक टेहरापारका । तिहां लिखे अपणो नामोजी । करै 
उम्मासीतपकीयां । सामायकं तिएठामोजी ॥ १०॥ से०॥ ईवारी पसिाजका 
सपव धव युर नारोजी । ब्रतमांजे विएनें कट्यो । उम्मासरी तपसा 
रोजी ॥ ९९ ।े० ॥ गो विप्र घी वालकं सिषी । एहनोधातक जेहोजी । भरतिमा 
अगे आलोवतां । दरे तप कर तेदोजी ॥ १२॥ मे ॥ % ॥ दा ६ क 
मरते आआवोयोए ॥ एहनी ॥ ‰ ॥ संप्रतिकातै सोलमोए । एवसः 
थार । सेद्॑न यात्रा करए । सफलकरं अवतार ॥ १ से० ॥ उरी 
पातां चालीयैए । सेन केरी वाट ॥ से° ॥ पीता पटचीयैए । संघ 
` मिद्या बहार ॥ २॥ से०॥ लतितसरोवर पेषीयेए । वलि सत्तानीवाव । 
से० ॥ तिददं विस्ररमोसीज्यिए । वम्नेचौतेरे रावि ॥ ३॥ से° ॥ पाली 
ताए पाजमीए 1 चदीयै उविपस्नात ॥ से° ॥ सेर॑जनदीय पोहमणएीए 1 दर 
थकीदेखंत ।। 9 ॥ से” ॥ चदि दिंखलाजनें हमेए } कलिषंमनमीयं पास्‌ । 
से° ॥ वारीमांदे पेसीयेए । आणी अंग चछास ॥ ५ ॥ सेर म॒ख्येवी द 
क मनोदरूए । गजचदी मरदेवी माय ॥ से° ॥ शांतिनाथ जिनसोलमोए । 
प्रणमीलेतसुपाय ॥ से° ॥ & ॥ वस पोखाडे पगमोषए) सोमजीमादमद्टार । 
से रूपजी संघदी करावीयोए। चौुख सूलतशार॥ से०॥ ७॥ चोखसम्रतिमा 
चरचीयेए । जमतीमांदि जलार्विव ! पांचेपांमवपूजियेए । तरद्रृतश्रादियर्व् 
से०\।९॥सतखसदीचांतिखए 1 विव खदारं अनेक ॥ से ॥ नेमिनाय चवरी 
नसुंप् । याद्ं्रलगतप्रग ॥ मे० ॥ ९॥ धस्मषवार महिनीपरष्‌ । ङगार्तकर 
्रीतद्रर ।। से० ॥ श्रां आआादिनाधदेदरेए 1 कर्मकरं चकचृर्‌ ॥ म० ॥ १० ॥ 
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मूलनायक्‌ प्रएसंदाए ! ग्रादिनाथ जगर्देत ॥ मै° देवजहारं देहरप ! ज 
मतीमांटि जम॑त ॥ मे° 1 १९ ॥ मेद्नेकपरि कीजीयेए । पचिम सनात 
से०। कलश त्ररोत्तसमो करए ! निरमस नीस्पुगाच ॥ मेर ॥ १२ ॥ प्रथ 
म ्रादीसर्‌ रागसेए । प॑मरीक गएधार ॥ से० ॥ सयएततंपगल्ानसुंव्‌ । 
शांतिनाथ शुखकार ॥ से० ॥ १६ ॥ रायएततपगनानसुंए ¦! चौखखपरति 
माच्यार ॥ चे< ॥ वीजीरमि विवावसीए । पम्रकगएयार्‌ ॥ से° ॥ १४ ॥ 
सूरनङकम्निदा्चीयेए । अतिनसीचतकाणस ॥ मे° ॥ वैचणातसार धि 
मिताए । अ॑गपरसं छदो मे० ॥ १५ ॥ आदिपुस्पाजे कतरंए । 
पि्वमटविसराम ॥ से° } चेव्यप्रयाड इएपरि करीए । मीधावंपितकाम ॥ 
पे° ॥ १६ ॥ नााक्ली संन तणीए ! सफतकीयो अवतार ॥ मे° ॥ 
कप्ससेमसरं श्रावीयोए 1 म॑वसटपरिवार्‌ ॥ से° ॥ १७ ॥ स्ैनरप् सौ 
हामणोप्‌ ! साच्रलन्यो मदक ॥ से० ॥ घर वैता जणनावसरप 1 त॒म॒जा 
बाफतहीए ॥ से° ॥ १८1 मवत मोस चयामीयैए्‌ । सरावएवदिसुसकार ! 
से° ॥ ासज्रएयो सेद्रैनतणोपए । नगर नामोर मजार ॥ म०॥ १९॥ मिस्य 
गरसम्तणोप । श्रीजिनचंदसुरीस ! °! प्रथमसिष्य श्रीपृूजनापए। स 
कृलचंद सृजगीम्‌ ॥ मे० ५२०) तामुम्रीप्जमनापीवि्‌ 1 समेशुदरखवमाय 
मेऽ । रामरच्यो तिणस्वडोरए । सुगतां प्राणंदथाय ॥ मेर}! २१ ॥ 
॥। # } एति श्रीपेद्र॑जयसर भपृरणम्‌ 1 ॐ \। 1 @& |} 1} ॐ |} 
॥ % ॥ अथ श्रीसम्मेतसिखरजीकोराम ॥ ॐ ॥ 

। & | वादी यीम जिनेमरु ! ग्चस्यं रासस्मात । तीरथ पिदर 
सुमेतनी । महिमा बडी विशात्त 1? ॥ मरो तीर्यं मद्धियत्तं । 
प्रगट्यां भिद्धर समेन 1 कोटाकौदी म॒निवर्‌ । पिति गण द्येन 
1} > नीर शिखर ममन । फ्ठस्यां पप्रष्रताय ! मविजन ने 
नवस । न्तु चख मंदं घाव ॥ ३ ॥ महिमा मिन्नम्ममतनी 1 कटि 
नस कथिकय । गणु शनन ममवनना । तमप वीय सय ५} 

। चोपः्नौ ॥ * ॥ मिर्दर भिष्र ममो नद्चकोव। परमौ महिमा 
ग्रम्‌ दपि { यमाननमर सुमन्नपा | सनस स्थ्रानधुर म त्या) 
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प्रथम अयोध्यानगरी जली । तिहा जितश्च नेसर बली । विजया राणी 
नं पुतजाए । अनित मर सहृणएनीखाणए ॥ २॥ जसुदद्रादिक सेवा 

कर । दद्राणी अतिल्ठव धरे । तीधकरनी पदवी वही । अंतर अरिलिए 
साध्या सदी ॥ २॥ अरचुक्रम इमनोगवतां जोग । एन्यप्रसाद मियो सहृ 
जोग } अवसर दे सवर दान ! भंजम तीनो आप सुजान ॥ ४॥ कमस 
पावी पाम्यो ग्यान \ केवसदशेन सद्योप्रथान । विचरे फुहवी म॑मत माहि। 
जव्यजीव प्रतिवोधन तांहि ॥ ५॥ सिह सेनादिक गएधस्नया । पचा 
एवे संख्या सहु थया ! एकलाख मुनिवर पयिस्या । श्रावक श्रावकषी 
वहुकस्या ॥ ६ ॥ तीन साख वचि तीस हजार । साधवियां जाणो सुषि 
चार ! श्रावक सहस ऋणं सही । दोय ला संख्या गहगदी ॥ ७॥ 
पाच लाख पेतालीस हजार । श्रावकषी सख्या सुविचार ¦ बहृत्तर लाख 
पूरवनो आय । कंचनवरण सरीरघुहाय ॥ ८ ॥ सादा व्यार पठष स 
रीर । मानलद्यो प्रु यण गंनीर । गजलागन प्रच॒जीनो जाए । अमृतसम 
जसुमीठी वाण ॥९॥ अठुक्रम प्रनुजी सिखरसमेत । गिरवर पर श्राव्या 
निजदेत ¦! सहस मुनिस्वसनं परिवार । माप्तखमण अरणप्ण कर सार 
} १०॥ चनी सुदि पूनिमने दिनं । सुक्तिगए प्रज तीरथश्णं । चरचर खे 
चर किनरसुरी । दद्रादिक सह उव क्री ॥ ११ ॥ थाप्यों तीरथ मो 
मही } अछा मदोठव कियोसदी । ए तीरथनी जात्राकर्‌ । ते ज्वियरा्रर्‌ 
यसुख संहे ॥ १२ ॥ हा ॥ % । श्रीसंचव जिनराजजी । गणददानिवाणए। 
शिखरसमेत सुहामणो । प्रगर्यां तीरथ जाए ॥ १॥ & ॥ सुयएसनेही 
साजन श्रीसीमंधर्स्वामः एचाल ॥ सावत्थी नगरी जरी धनर्येपद महधा । 
जेतारीनेप राजक सुखियासवयसोक । मेनाराणी मीठीवाणी खएनी सण । 
जेहन सत श्रीसंजव जनम्या सकव सृजाण ॥ १ ॥ कैचनवरणए सरीरमनोदर 
प्रजुनोजाण । लंठन शअश्वतणो योह प्रचुनो प्रधान  साठलाख पना 
प्रनुनो आायुप्रमाण ¦ धदुख च्यारसे उचपणे प्रलदेद खाए ॥ २ ॥ एकस्‌ 
दोय संख्याय पचन गणधर होव । दौयलाचयमि जेहने एवसता जगन 
„ य\त्तीनं सावर श्रमणी वती कपर महम उत्तीम। नृपम विचर्‌ प्रत शमि 
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प्व जगदीपं । ३॥ नीन साद वलि मदम्‌ अयण श्रावक सोक } प्टसख 
मृघमं ठत्तीम श्रावकणी संख्याथोक । तिमुख यकर खर्‌ एुसिदेवी सानिध 
कार्‌ } विचरतां प्रन सक्त भरंयमं जय जय कार ॥\ ४ ॥ सहस्‌ श्रमण परिवार 
प्रजी धिखर समेतत ! एकमाम संतेखषएकीनी निज पददेत शण मिष ऊपर 
पायौ प्रसुली पद निखांण । तीसयमहिमां महियतं मोरी धर्यं शजाए 
। ५ ॥ % पदा & ॥ श्रचिनंदन जिन दिये । पायो पद निरवांए । शिखरं 
समेन युदमणो 1 चेरे वीधघर्जाण ॥ १ ॥ सहसश्रमणएप्रुं सकसंजमधसो 
पचात ॥ % ॥ नगरी यनोधष्वा मुगपुरी घमनसी । मंवस्यजा सोहेमनससी 1 
सिक्थो सणी नसुनंदप । अनिनदए जिन प्रमव्यार्चद ( उच्ातो > चंदपु 
सोचन वरणसोरै थठप मादीतीनमे ! संदर श्गीर प्रमाण द्यनिंकर्‌ कपि्ंठन 
तनित वसं ! पृवलाख पचम श्राय गणधर शक्मा सोतए । तीनसाख सुनि 
उसा श्राया मदम व्रिसत्तसोचए ॥ १॥ ( चात ) ममम्रघ्यासी दोसस 
श्राद्धनी । मस्या चो्तखमत्तादीसनी । श्रावक्एयारी संख्या जाएप ! नायक 
यङ कासिक्रागणपए ( चासो ) उणप शिखर समेन कपर माम्राणक म॑स 
णरा! उकम सभ्रू पग्बय्या प्रु सक्ते पटरवे पेपणा । एमी श्रवोध्या मेष 
नरवर देवी मान सुंमगता । श्रीमति जिनवर चप्‌ नंदन मदाहोतर सुमंगला 
॥ २1 ( चात ) सोदनवणे पतुषतनीनसे । लंउनक्रच सोहे सृजो दमे । पृस 
लास प्यासी ठप्‌ । सक्मौ मए चणगण नातप ( उद्वात्तो >) चात्म 
सनि प्रिणसाख मोदं सदस्वीप्‌ पमाणप । पपलतक्र यीग्र दजार स्वी श्रावक 
दोप सक्रजापणु । सस्या स्क्यायी मदम कपर श्राया एम्‌ श्रर्नयं । 
पणता नोते महम ठंवर्‌ मदयक्ातती मानीये । शरनिखर कप्रर मानं्॑स्या 
सदस्‌ मश्िमुष्यप | कस्मा सते प्रतमृनिन्हना चया ।॥२।८चाप्न) 
स्यं दारमी नगरीननिप । पर्ययान्‌ सुमाफमानय 1 पदममनतप घंगजना 
धष । सत्नकमत्त तफ शनाथम्‌ ८ उलातों ) दाथ पनुपप्रमानपृनशरदय 
भम तमुक्त । नान सय पृच्‌ चिनकटदि प्कसोगमपः श्वौ) सदनानि नी 
मदनः माथ चीप तयच्यारम्‌ । मामी चयतप मम्‌ पितर्‌ श्रपि 
पनत मारय 211 चात ज पातनः सत पवटनम। भर्कण्यार 
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सख्यासारए । समदेव स्यासादेवी कदी । तातवरण तवुसोहै प्रयु 

( लतालो ›) सोदए सिखरसमेत ऊपर अठसेतिए युनिवश ! करमाप् संते 
खन प्रञनी सेव करदे घुररा । श्रीपदमप्रचूजी खक्तिपहता गिरशिखर 
महिमानः । तद चरणएप॑कज वालव हदय आणएंद गहगदी ॥ ५ ॥ एहा॥ 
श्रीदुपास जिणंदना । पदपंकन आ्ाराम । जविजन भमर सुसेवतां । पम 
वंठितकाम ॥ १ ॥ श्रीसी॑धर सादहिवाः ए चाल ॥ % ॥ नगर वणासी 
सोचता । राजा तात प्रतिष्टतासरे । देवी प्रथवीमातजी 1 स्वस्तिकलंगन 
सिष्ासरे ॥ १ ॥ श्रीसुपश्वेनिणंदजी । वीस परूखतख आयुतालरे । धष 
टोयसेदेहनो । कंचनवरण सुहाय सालरे ॥ २ ॥ श्री° ॥ पंचाएवे गणधर 
कट्या । साधू त्रिएलाख दीय लालरे । च्यारसाख तीस कपर । सहस साप 
वियां जोय लासे ॥ ३॥ श्री ॥ सदहससतावन सहनी । श्रावकप्ंस्या 
थाय सादरे । च्यारलाख वसीत्रेएवे । सहस श्रावकणीचाय सादरे ॥ ४ ॥ 
श्री° ॥ मातंगयह् सांतास्री । पंचमे खनि परार लालरे । करित्रएप्तणए 
सुगतेगया । नापलियां निस्तार सादरे ॥ ५ ॥ श्रीमु° ॥ नगर चंद्रपुर ९ 
पर । राजातात्‌ मेस तादरे । देवी माता्क्मणा । मुत चंद्रप्रनु वेशता 
ठरे ॥ £ ॥ श्रीचंद्राप्र् वदिये ) च॑द्रवरण तचदेह तालरे । चंगन चंदतणो 
जनसो 1 धदुषदोदसे देह सारे ॥ ७ ॥ श्रीच॑०° 1 जविक कमल प्रतिव्रोधनाः 
सेवे सुर नरे यक्त तारे । दसताखपृख ्राक्तखा । तेएवं गणएवर ददता 
सरे ॥ ८ ॥ श्रीचं० ॥ दोयलख सहस पचाणएवे । स॒निश्रमणी तीनलछ ला 
लरे। असीसहस रख्याकदी । श्रावक्ववि दोयलटतादरे ॥ ९ ॥ श्रीच° ॥ 
लाखपचास छपवरी । श्राविका चचसकधार चासरे । सहस्र काए्वं छ 
परे । प्रजजीनो परिवार तासे 1 ॥ १० ॥ श्रीचं० ॥ विजयदैव चक्रु । 
सदसस परिवार लार । सैतेखन रकमामनी । पहता युक्रिमऊार चालः 

॥ ११ 1 श्रीचं° 1 खहा ।। जय श्रखुिष जिनेम॒रू) जगपति दानदवा 

छ ! समेतसिखर स॒गवेगया । जविजनके प्रतिपा ॥ दास ॥ & ॥ श्रावम्‌ 

लाचततसिरतिो एवात ॥ ॐ ॥ नयर कार्वदी नरपति ! एम पिताघर्ाव । 

 देवीरामा मातासुन । चएु शरुवियञ्नजीव ॥१॥ रजतवरण सममत । 
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नुप एक्परिमाण। दोय चा पर कद्यो । प्रचुनो आदु इजाणए॥ २॥य्रव््रा 
मी संस्यानये । मथर पसम प्रधान सद दो सनि विशति सदम्‌ ) एकस 
खश्रमणी्जाण ॥ २ ॥ दौयवह श्रावक कट्या । रर एतसदजार्‌ । एक 
तर चोय सदम । श्रावकणी सुविचार ॥ ४ 1 सुरीसुतास स॒स्माजते । 
श्रीमैय सामिधकार । महसमघ् पिस । माए सिखर सुचार्‌ 1 ५1 मामत 
तेण कर प्रन । सत्तिगपए एदतोर । तीरथ महिमा महियते । प्रमरी च्चा 
छ ॥६॥ रमरीज शीतसनाथनोौ ! हिवसुएनज्यो श्धिकार ! जदिसषएरं दर 
र्थ पिता! मातनंदा सुखकर ७1 तंन सुच श्रीवचनो । श्रीशीतस जिन 
चंद । कचनवर्ण नेक्तधतरप । मानसरीर श्र्मद ॥ < ॥ एकृसाख परख क 
ह्यो । भ्रनुनो च्रायुप्रमाण 1 एक्यामी गएधर कट्या । खनि एकता सुजाणं 
॥ ° 1 पकता चासीद । श्रमणी अस्या ऊ ) सदस्‌ तयासी रोव 
सख । श्रावक सख्या जोर ॥ १०॥ सहस पठावन सची \ श्रावकणी सु 
विचार 1 देवी श्रसोक्ा व्रह्मय । सह्‌ मघ मानिधकार ॥ ११ ॥ सिखमम 
मेत म॒दम्रण्के । साधून पासा । सक्तिगर परुमासकी । ग्रतेखन कसार 
॥ १२॥ % ॥ दास ॥ धन्‌ २ स॑परनिसाचां राना एटनी 1 % ) पिदपएय 
नगरी तिदसन ! विष्फ़नस्यर तातजी । कंचनवरण! प्रयाम प्रतृजी । उप- 
ज्या विष सुपातजी ॥१॥ नमे २ श्री व्रिहवन राजा! उदग संन धरम 
पायजी । पदप पमी देदमान चोरामी । साख वग्पनो आ्ायुजी ॥२॥ 
न° ॥ सषए़पर्‌ ब्त्तर महसचायसी । मनि श्रमणी तीन सक्रनी 1 
तीन सहस वसि महम्‌ युायामी } ध्रायक् पए दाय तक्खजी ॥ ३ 1 नमो० ॥ 
पटनातामं सरटम्‌ वलि चीव । श्राविका जाणो सारजी 1 जकर अमर 
दर सानियी जापी | श्रीरय सानिध कागजी) ८१ न०॥ महम सनीमर्मनै 
परिदि । प्रनली मिष्ठर ममेनेजी । माम मैत्र कर प्रमग्दना । मिम 
दितिं इव्त ॥ ^ ॥ नर दिवि कप्र्द नानरेपति । श्रीरनवमनतुपा 
तजी 1 स्वामददैः गजल 1 दियलनाधलगनाननी पदा न १ सक्छ 
छन सुपनकाया 1 मापन दरीमन माठताप कम्नो घा पिष्यम्‌ 
नावन साना सा नयामरद्प युनि द्रन्नय्‌ कत श्रमणी श्रायक्‌ 


२६८ रतसागर्‌- 


जांएजी। भ्राठसहस दोयल श्राविका । चौलकपंस्या आंएजी । ८॥ न्‌॥ 
पएसख सुरवर विदितादेवी । मररजी सिखरसमेतजी । षट्दजार साधुपिवरे । 
सुक्तिगए सुखदेतजी ॥सान गोनगरी नाम त्रजोध्या नसवर ! सिदहसेन जगसार्‌ 
जी । मुजपसामात तिणे सुततजायो । प्रचुजी अर्नतङमारजी ॥ १० न० ॥ सरन 
द्येन सोवनसमकाया । धदुषपचास प्रमांएनी। तीसनाख वठरनोश्रायु । गण ` 
धर पचवीस ग्रांएजी 1 १९ ॥ न० ॥ गसठसहससुनीसरसि। वासष्ठभमणीह 
जारजी ! वहार लाख दोय श्रावक । ्रावकणी दमधारजी 1 १२॥ न०॥ 
च्यारलाख वलि चवदहजारए ! अकप्तादिवी दोयजी } पातातयह्त श्रीपैषके 
सानि ! कारौ नितपति जोयजी ॥ १२ न° ॥ आठसैसुनिवसे पसिर। भरि 
खरसमेत प्रथानजी ! माससंतेखन करगिर कपर । पहतापद निरवांएजी ॥ १४ 
न° ॥ ‰ ॥ हा ॥ % ॥ तरसं धमेनिशेसरू । एता पदनि । शिखर 
समेत गिरदपर ! नमो २ जगर्मांए ९%॥ जगतयरं त्रिशसानदननी एवा 
ल 1 %& 1 रतप्ररी नगरीधणीजी ! चादराय स॒जाण। राणीसुत्रता मातर्नेजी। 
धर्मनाथ रुएवां ॥ १॥ जगतपति धमेनिनेसरसार ? धटुपप॑तासी तदक 
ह्मोजी ! वचन सुखकार ॥ २ ज० ॥ चोतीसगणएधर सृनिकद्याजी। चो 
सठपहम प्रमांए । श्रमणी वाप्रठ सहस स्युजी । श्रावक दोयलक्मान ॥३॥ 
ज° ॥ च्यार्सहम्र वति कपराजी । चौसलाख एक हजार ! श्रावणी सं 
स्याकरटीनी ! दसस ्ायुविचार ॥ ४ ज० ॥ रकिनरसुर यतासुगीजी । 
एकपहम परिवार । समेत शिखर सगर्तगयाजी 1 वद्र वारहजार 1.‰ ॥ ज° 
हथणापएर विश्वसेननाजी । अचिरामात चदार । शांतिजिनेसर जनमियाजी । 
ति्रवन जय २ कार्‌ ॥ ६ ॥ ( जगत्पति शांति जिनेसरसार्‌ ) ॥ मृगलाठिन 
सोवनसमोजी । देदी धदुषचासीस) आ्ायुवररकलाखनोजी } उत्तीस गणधर 
सीस ॥७॥ ज० ॥ वासघ्सहस खनि उतनी । एगसठ श्रमणी हार । दौ 
वसा श्रावकक्या जी । ऊपरनेक हजार ॥ < ॥ नऽ ॥ सदस्य्‌ रा 
विकाजी। वीनलाब पिर! गरमयह् देवीरा जी । श्रीरेव सानिधक्र्‌ 
1) °. 1ज य नवे सुनि पररिवासर्स्यंजी । आया शिखर समेत । मामघ्मएकर 
सक्तिमे जी । पहता निजपदच्ति ॥ १०॥ ज ॥ तर्नं टथिगरा फुर जतो 
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राजासुर्‌ घतान्‌ \ ईशनाय निन्‌ लनमीयाजी । कैचनतद श्रीमात ॥ ११॥ 
८ जगतपति दध॒जिनेसर मार ) ॥ उगसंठन पतासीपनोजी ! धरृपदेहनो 
मान्‌ । महम पंचाएवे पपनोजी 1 श्राय प्रलनोजान्‌ ॥ १२॥ ज० १ पतीं 
मगणधर दीपताजी । साठमदस खमि जान 1 उम सारमरहम वसीनी ¦ श्र 
मी सख्यामान ॥ १३ ॥ जर ॥ सदम्‌ गरणियामी दहृनीजी । श्रावक सं 
स्या दोग ) सुम स्स्यासी तीन लाखनी जी । श्राविका मख्याजोच।। १५॥ 
ज० ॥ सातम साधू पसस्याजी । देवीवता मधत ! डधुनाथ सुगतं मयाजी। 
मापर्सतततरपप ॥ १५ ॥ ज९ ॥ % ॥ एदा ॥ & 1 श्रीप्रगिना्‌ जिनं 
दनो 1 कदस्य तर श्रधिकार 1 श्रोता सुणज्यो परेमधर्‌ । थास्य॑तानस्मपार 
।॥ १ ॥८( देमीविियानी > श्रसेवाला श्रीनिनङ्कधस सरी मरू ए चाऽ 
१ परेलाता श्रीद्यरिनाथ जिनैमरू । निर्दा नगरी श्रयोष्या च॑दरेतासा ! 
ताति शुदमीन मातजी) नदादेवी ना नदे ताता २1 श्री खर रंठन 
नयायत्तनो। वीमयनुष देदीनो मानरे ताता । क्वनवर्ण सुदामणो । प्रघ 
महम चोगमी प्रमाएे लाता ॥ ३ 1 श्रीः ॥ इक्लाद्ठ श्रावक ठप ! 
वसी भैख्या रपिकी नाफ़े ताना । महसवद्ृत्तर तीननी । चक श्रायिक्न 
सस्या अरणे लाता ५ ४1 श्री १ देवदेवी मानिधकरः । दकम 
मनि परसिविरे ताला! सक्ति गप इण्गिर प्रन । कर माम्म॑सेखन भागे सा 
सा\)५॥ श्रीः ॥ पिधिलानगरी प्रनादनी । मान पिनाध्री कैन 
सेर्‌ सास्ना । तदनकलय पचीसनों । चण यनू भोवनमम काचर ता 
मसा1६ ८ प्रीपधिनाथ निनेमर )॥ मरय पदान दमनी । धितम्‌ 
फथुर्य्र्ारयीमे ताता । जविककपसं प्रनियोधना । जमनावक श्राजगर्दीक 
साला ७ श्रीम ॥ चातीम पदम्‌ मृमीपरः । श्रपणीं पच)वमवुरमुर 
ताम । मदम्‌ तरपार्मा त्नी । भ्रवकनी न्या मार तापा ८ 
श्रीमर ॥ श्राविका विनयन ) सन्तान मन्या सुषिरे सास्ना | 
नदम्‌ मनी पन्वन्यु । यग युनि मेण यारे साता श्रीमत + गुने 
ग गया पना । सुद्‌ पद्मप्रनी फ साता । द्यामवःप्‌ नतु भोल 


{दरु 


यु पथ ददम ६ {न मात नन 1.1 पमनतधनस्व। ई ॐ ५ इ 
प टन (कतम काना ॥ 1 ननृानतुत्नसमा ;॥ (1 


९२६ रलसायर्‌- 


वीस देदी तणो ! मयुक्र्‌ तीसहजारे लाला 1 अदश गए थया। 
तीससदस स॒नीसर सारे लालाः॥ १० ॥ श्रीसु° ॥ श्रमणी सहस पचीसनौ । 
सैख्यावटृत्तर जारे लाला । एक सक्त ऊपरि श्राविका । तीन लह ए 
चास हजारे लाला ॥ ११॥ श्री मुनि० ॥ वरुएयक्त देवी नती । नर 
दत्ता सानिधकाररे वाला । सहस खनि परिासें । गए मुक्ति महल स॒ह ` 
सारे लाला ॥ ९२ ॥ श्री° ॥ विजयपिता विपरामातजी । सोवन म 
श्रीनमिनाथ रे लाला ! नीलकमल लंन कष्मो 1 वएु धयु पनर रायु 
साथेरे लाला ॥ १२ ( श्रीनमिनाथ जिनेसर ) ॥ दसहज्तार वरप तो । 
गणधर सित्तर परमाएरे लाला 1 वीस इकतालीस्न महस किम । साघु 
साधवी सख्या जाएरे लाला ॥ १४ ॥ श्रीनमि० ॥ इकसख सित्तर सहस 

नी । तीनसक्घ सहस वसि होये लाला 1 श्रावक सस्या श्राविका । श्र ` 
ठुक्रमकरि सख्या जोय रे लाला ॥ ९५ ॥ श्री° ॥ विचरता भरमम्ते । 
श्राया सिखर समेत मफार रे ताला । भङटी यक्त गेधारी सुरी ! उकम 
हस सुनि परिवारे लाला ॥ १६ ॥ श्री° पहा ॥ & ॥ पसेसर श्री पास 
नी ।! महिमा जगति विख्यात ! सिखर सिरोमणि सहसफए । जगजी 
वन जगतात ॥ १ ॥ #% ॥ टा ॥ यादरजीव कमार अनादर एहनी ! 
†॥ ® । जय जय परमपुरुष पुरषोत्तम । पारस पारस नाथ जी । सावरिया 
साहिव जग नायक । नाम अनेकं विख्यात जी ॥ २॥ जय २ सिखर 
समेत सिरोमणि । श्रीांवरिया पस जी । ध्यावै सेवे जेनसेहनी । पुरे 
खित आसजी ॥ २॥ जय० २॥ कासीदेस वणारसि नगरी ) श्रीच्धमेन 
नरिदि जी । वामा माताजग विख्याता । तेहना सुत मुख कदजी ॥ 
} ३1 जय २ पन्नग संठन्‌ नीतवरण उवि । देदी शुन नवहाथ 
जी !ओआगूएक सो वरस प्रमार्णे! गणधर्‌ दस प्रु साथजी॥ 
जय० २1 सोत सहस सनिवर श्रस्थमणी । कटी श्रम्ती्र हजार जी । 
जमंम्त चिचरे जविजनङई । बोधवीज दातास्जी ॥ ५ ॥ ज० ॥ चाम्र 
हम लास ठक श्रायकं । गएचालीप्र इजार जी । तीन साख श्र्रकपा 
„ संवा 1 पां यक्‌ पुर सारी ॥ ६ ॥ ज० ॥ वीस जिने सगने शद 
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ता! महिमा शटय्पार जी! तिएषए तीरथ प्रगद्यो जग्म ! युक्तितो 
दातार जी।\ ७ जय० २॥ उदयं पासं जनर चवं! जट सकरम 
शि जी! ने नर मनर्वपित फत्‌ पाम \ ए सुग्तस्मो कदजी ॥ < ॥जय०२] 
वृटविथ सघ तणी क चक्ति ¦ संघपति नाम्‌ पराय जी ¦ मपृत कर 
सफदर निज पामी \ जदनो सुनसन सवाय जी ॥ १० ॥ जय्‌० ॥ परमद 
सुरनर संपद पाम ! जाता करं गहमाटजी । सधर्मा वदत सुनि नक्ती) 
पजा च्तव धट जी॥ २९१ जयः ॥ ईक ईक पर्‌ चरण प्रचूना) 
पूजो नयिजन नाव जी !। ष्यान धरो जिनचसनो मन्म च्रार्नद रयि 
क तचाव जी 1१२ ज०} रास स्प्यो श्रीसिषर गि! शरएतांनं 
वनिपि धाव जी! तिणप जविजन जाव परीते । सुण ज्यो मनधिर्‌ ताय्‌ 
जी \\ १२1 ज० ॥ घरतर गरपति महिमा धारी । कीरति जम विख्यात्‌ 
जी जय श्रीनिन भानाग्य सरीर अमृतवचन्‌ स॒मातजी॥ १९ ॥ 
ज< ॥ तासृपमायं रसस्व्यो ए । श्रमृत समृद्रन मीम जी} वातकरं निज 
मति श्रतुसारे । सोधो विवध जमीम जी ॥ १५ ॥ ज<॥ सवत लगर्णीये मित 
मोत्तरे। सुदि वैशाप सुरास जी! समर ्रजीमर्गज माहि कीनो ! चष] 
तां म॑गत फास जी १६ \ ज०\} & 1 ।॥ & ॥ 1} & }) 
भतिश्री मिव्प्जीखो सममंपरणेम्‌ २०९ ॥ॐ॥ द्धी 
। & ॥ सरथ गोतम राय लिख्यते ॥ %& ॥ 

\॥ ॐ ।। चीरजिपपर चण कमस कमाय यासो } पमि पनगि् 
मापि भात्न गोयम्‌ युर समो । मण तषु क्या र्वत कवि निष्ण नो 
नया । सिम निम्‌ तम देह भेद यणं गण गृह मद्धिया॥? 1 जंवरद्धीद 
मिग मरर (त्‌ सण तत पस । पमृददम्‌ मूणयमुरम्‌ (रचनम्‌ वद्ध स्म्‌ 
१} पणः मृतः माप नाम्‌ सिद गुम नण मक्ता । विष्दस्‌ं वसु नुद नख 
नपु पदी ज्ता। २॥ नाफएन नि शदन्रय नूव्रतय पमि । चवदट 
विद्य विवरिदस्य नारीर्य दमं । विनयं तिदेक दियर मारं जुष गण 
पनर । पात द्यप सुमत देष सवि सेाषरा ३ 1 नगा चयण कर 


चुप लगि पकरयपामियि 1 नेजदि नाम चदं सुरि श्राकाम्‌ प्रमामिं 


२३८ .  रत्रसागर. 


य । रुवहि मयण॒ अनंग करवि मेट्यो निरथामिय । धीरम मेर्‌ मीर पिष 
च॑गमम चय्‌ चामिय ॥ ४ ॥ पेलवि निस्वम रुव जास जणएजैपै िचिय 
एकाकी किल नित्त एत्थ ण मेट्या संचिय । अहवा निचय एव्र जम्म 
जिएवर इण अचिय । र्ना पमा गवरि गंग रतिहा विपि वंचिय ॥५॥ 
नय दुष्‌ नय युर्‌ कविए कोय जख गल रहियो । प॑चसयां युए पात्र 
यात्र हीमपर्‌ वरियो । कस निरंतर यज्ञ करम मिथ्या मति मोहय ¦! अष 
चल हस्ये चरमनाण द॑सणह विसोहिय ॥ ६ ॥ ( वस्छ >) ॥ % ॥ अवृूदी 
व जंवूदीव जरह वारसंमि । सोएीतल मंमण । मगह देष सेणिय नरेसर । 
व्रयुत्रर गाम तिहा! विष्य वसे वसू ! संदर तख एटवि जज्ा। स 
यस यण गण रू निदांए । ताएएत्त वि्ानिसो । गोयम तिहि सुजाए 
1 ७॥ ( जासन ) 1 चरम जिर केवसनांणी \ चोविहसंष पडा जाणी ) 
पावापुर सामी संपत ! चल्विह देव निकायहिं त्तो \ ८ ॥ देवहि समवस 
रण तिहाकीजे । जिएदीठे मिथ्या मत रीजे । प्िुवन खर सिहासन वेग । 
ततसिए मोह दिर्ग॑तपरछा ॥ ९॥ क्रोध मान माया मदपुरा। जयं नाठ 
जिम दिन चोरा । देवंन ्रागासे वाजी । धसमनरेसरं आव्यो गाजी 
1 १० ॥ कसम ब्रष्टि विस्व तिददं देवा  चस॒ठ रंद्रन मगेसेवा । चाम 
अ पिरोवरि सोहै ! रूवदि जिएवर जगसह् मोदे ॥ १९ ॥ उपम रसन्‌ 
वर वर संता! जोजनवाणि वखाणए कर्ता । जां एवि वशमान जिए पाया) 
सुर्‌ नर किन्नर श्मावश्राया ॥ १२ ॥ कैन समोहिय जलह कना } गयण 
विमाएहि रण रण कता 1 पेखवि ठंद भृट्‌ मनते ! सुस्मवि श्रम जङ्ं 
रवते ॥ ९३ ॥ तीर तरंडक जिमते वदिता । सम॒वसरणं पहता गह 
गदिता ! तो अनिमान मोयमजपे । इण श्वसर्‌ कोपं तएकेपं ॥ १४ ॥ 
मूढा लाक अननाएवुं वोत्ते ¦ सर जाणंता इम कार मोतं । मी त्रागव 
कोट जाए जणीजं । मेरु अवर किम ्रोपम दीजे ॥ १५ ॥ (वस्तु ? 
वीर जिणवर वीरनिएवर नांण संपन्न पावापुर स्ुसमदिय । पए्तनाद सृमरा 
र्ण ! तिर्हि देवर निम्महिय ¦ म्रमवमरण वह खक्ख कारण । लएवृर्‌ 
` - जग उ्छोवक 1 तेजहिकर दिनकार । सिंदामण सामी ठव्यौ । दृठ ता 
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जय जय कार ॥ १६1} ( याम ) तोचदियो वणमा गजे । एद चष नय 
देवतो ॥ दकान्‌ करमंचन्यि । क्वण जिगवर देवत 11 जोजन तृमि समो 
सुरण । पवि प्रधमारैननो ॥ इददिम देखे वित्रुय वधू । आर्व॑ती सं 
अती ॥?७॥ मिमय तोरण दम ध्वज । कोमीमे नवयायनो ॥ वय 
र्विवर्सिलि जगण । धात्री दाम्नि श्राठतो ॥ सुर नर किन्चर्‌ असुर्‌ वर्‌! 
दद्र दद्राणी ययनो 1 चित्त चमद्धियि चितवय्‌ ! सेवतां प्ररुपायतो <] 
सदम किरण मांग दीरनिफ । पेपविं स्प विमातततो ! पट्यचसव सैव 
प) मायो पग्द्धजाततो ॥ नौ वसाव व्रिजग युग ! शुद्र नमेण 
तो ॥ भ्रीसुख मसा माभि सवे ! फेर वदपएणनो ॥१९॥ मान मेत 
मदे करे ।! तरगतहिं नम्यो सीसनौ ॥ पंचम्यां अनस्िवोप्‌ । मो 
यम पितो तमनो ॥ वंधव सनस सुणएदि करे । श्रगनव्रम अवियन ॥ 
नामे आनामकरे । तेपि प्रतिचोधेय तो ॥२०॥ दण ञ्रनुक्रम 
मगर ग्यण 1 धाष्या वीर्‌ इग्यासनो ॥ तो लपदेै तुवन गुरु 1 मयम 
सुं बनवार नो ॥ चिदं उपवासं पारणो ए। श्रापणपे विदह्तनो ॥ मो 
वम्‌ म॑थमं जगस्यल । जय जयं कार्‌ क्रतनो ॥ २१ ॥# (वस्तु) 
॥ ॐ ॥ दद्र नृ २ चय्यो वुमन । दकाय क कैपनौ । मम 
व्रण पटटूनौ वृरंतनो ॥ जेदेय॑सा सापिसवे । चग्मनाह पेम पुंननो ॥ 
दोयर्दाजसंजनाय मने । मगोयम चवि विरत्त ॥ रिक्प्रतेम मिस्याम्ी । 
गण्हसपयर्नुपत्त ॥२२॥ ( नामु ) ॥ & ॥ आज ह्रौ सुविद्ाण) 
स्मान पचतम्‌ पायननें । दरा गोनमनामि ! जो निय नया अभिरम ॥ 
मृमयसग्ण मन्ना ! तनेममातपलनष । नेष वपमार } काणं धृत 
मृमिप्वग्‌ + २३ ॥ जीं दि दव । नीचं केव कषत ण । श्मानं 
द््टुनं । सोयम दान प्म यर्‌ कपर युर जनिः । साय सोयमनप 


च्यु! प््रषुथरस क्वत्‌ नप । गगन यादु ममर ॥ २५} ऊ धप्पट 
मृ ~ नयनम (~~ = 111 कन) क सदपि युष न्द्रम्‌ ५, 
न ! पदु कह दयरीन्‌ मण 1 पानम सदपि नण | चरम्‌ मर्मस्य 


^ क 


सयान! दय्‌ दमण दषः । माम्‌ मष्ट मत्व । तापम्‌ परनम्य 
सौ 34 3 र 2 ^ र ११११ $ सष पं निगु (वौ नथु | ॥ । # 
जा दान इह प्रदम्‌ परप तेषम्‌ {नयुदप्‌ । प्म 


+ रसागर. 


गतिन छरपजैए । किमचदस्ये रृटकाय ¦ गज जिम दी गाजतोए । गिर्‌ 
ए अभिमान । तापस जो मन चितवे ए । तो सनि चदियो वेग) 
प्रालंववि दिनकर किरण ॥ २६॥ कंचणं मणि निणत्न । दम कलम 
ध्वज वम सिय । पेषवि परमाएंद । जिरएहर अते महिय । निय २ 
काय प्रमाण । चिदं दिति संठिय जिएह विव । पए मवि मन सतास। 
गोय॒म गणएहर तिहा वसषिय ॥ २७॥ वर सामिनौ जीव । तिर्यक जनकं 
देवतिहां । प्रतिबोध्या पुंम्रीक । कंडरीक अध्ययनजएी । बलता गोयमसराम 
सवि तापस प्रतिबोध करे । लेहं आपण साथ । चाले जिम ुधाधिपति 
॥ २८ ॥ सीरखांम धृत श्राए़ । त्रमिय ब्रूठ श्रयूठ उवे ¦ गोयम एकेण 
पात्र । करवै पारणो सवे । पचसयां छनमाव । तजन नियो खीर मिसे 
साचा यरु संयोग । कवलत केवल रूप हय ॥ २९॥ प॑चमयां जिएनाद। 


 समवसरण प्राकासय । पेषवि केवल नाण । उपपत्नो लजोयकंरे। जाएं जण 


विपीयृष । गाजंती घनमेघनिम । जिएवांएी निसुएेवि । नाणी पचस 
यां ।॥ ३०॥ ( वस्तु ) इण श्रचुकरम २ नाएसंपन्न । पनरे पणिरिय । हस्य 
परिय निएनाह व॑द । जाणेवि जगयुरः क्यण । तिर्हिनाए अषपाण निदड। 
चरमजिनेसर इमनणे ! मोयम मकरिस सेव ! गेहजाय्‌ ग्रापएप्दी । दो 
त्यां ठ॒घ्यिव ॥ २९॥ ८ जास ) 1 & ॥ सामियो ए वीरजिएंद । पुनमचंद 
जिम चसिय । विहप्यो ए नरद वासंमि । वरसवहृत्तर पंबसिय । ठवतो 
ए कएय पलमेए । पायकमल संघे सिय । आवियो ए नयणा एद्‌ नयर 
पावापर सुरमहिय ॥ ३२॥ पेपियोए गोयम सामि । देवसमा प्रतिवोधक 
ग्रापणोप त्रि्लादेवि ! नंदन हतो परमपए । वलतोए्‌ देव आकम्‌ । 
चे ष्वि जाएयो निएमरमप । तो सनिए मनविषवाद । नादनेद जिमक्तपनो 
ए ॥३३॥ इएसमं ए सामियदेल । त्मापकनास, सियो ए । जाएतोष 
तिह्ृ्मएनाह । सोक विवदारन्‌ पालियो ए । द्तिनसोएु कीलो मामि । 
जाएवो केवल मागसयेए । ितव्योए वालकः जेम्‌ 1 शवा कमे लाग 
स्येएु ॥ ३९॥ ह किमु दीरनिणएंद । अगतिं नोल मोलव्ाषु । ता 


ह) 


. पणोण उंच नेद ¦ नाह नपे ताचव्योए । साचीए एवातयग । नर 
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न टेजे वाधतियो ए 1 विणममेग मोयमचित्त ! तग वैरमे वातिपीए । २५॥ 
ग्रावतो णजो उत्त ¦ रदत सर्गं प्रादयो प ! केवत नाण च्पन्न ! 
गोयम्‌ मठि लमाहियो ए \ तिद्मणणए जव जय कार । केवत महिमा 
सुर कए) गण पस्य कम्य वर्खाए) जविया जवजिम्‌ निस्तर ए॥ ३६) 
( दस्तु ) ॥ पटम्‌ मगहर २ वरपपचाम ! गिददाप संवमिय । तीमवगस संजम 
विनिम! मिरिकिवत नाएएण । बागवरम तिटखए नममिय) सजग्रदी नयौ 
ठव्यो । बाएवर्‌ वरसाठ ! पासी गोयम गुण निलो । हस्ये मिवपुर ठा ॥३५॥) 
< जाप )॥ & ॥ जिममद्कनर्‌ कावसटद्क । जिय कृममावन्‌ परमत पटहक। 
जिमचैदन मोर्मधनिषि ! जिम गगाजत सदिग्यां तदके । जिमकणएया 
चल तैं ऊक । तिम्‌ गोयम सोजाग चिपि ॥ २८ ॥ जिम मानस॒नै्े 
निवे हमा । जिम सुलखर कएव वनसा । जिम मह्रयरसा जीव 
वमे । जिम स्यणायर स्ये विघसे ! जिम श्वर नार गणा विक्रमे । तिम 
गोयम यरः कैतवे ॥ ३९ ॥ पुनम निमि जिम समियर मों । मुलर 
महिमा लिम जगद्‌ । पृ दिपमि जिम सहस कंस्‌ ! पदानन जिम 
मिरवर राज । नख पर्‌ जिम मगसमाजे ॥ निम जिन मामन सुनि 
पवय ॥ ४० ॥ जिय र नसवर मेहे माता । जिम चतम यख मधम 
ग्राफ 1 जिम वन केतकि महयदेए 1 लिय नरमीपति नय्रस चमक ¦ 
जिम सिनमेदिर घंयारणक । योयम्‌ सवथ गद्गदया ।॥ ८? )| विनाम 
णि कगवटीयौ प्रान । सुग्नर्‌ मं वप्रय काज } कामन मह त्रिष 
पसप \ सममती परं मनकामी ) शष मद्यासमिि वि धामी ) मारमा 
युम्‌ प्रणुयरोद ॥ ४२) पदिद प्ररि पजणीजे } मायी श्रव 
सणीमे । पीयति सोना भैन्योप । देका बुर स्त नमन 1 दिनय 
प्ट छवकायथुपपीजि 1 पणम गोयम्‌ नमो ॥ ४३ 1 पुरर दमतां 
कायं काति । देम देमानिर कोय तमीं । क्वे काच प्रापाम फस । 
प्ररतो मेम्‌ समत 1 पज नषमतत्‌ ननि मतिः । नयनिभिपितमे 
निह पः 1 ४) चदय सय दयन चरमं 1 मयम मणं कैम टि 
र 1 ४ पद्मं उपगरप्म । प्रद्र (गलत प पपत 1 पररय न्प्र | 


२१ 


४ 


। 
{ 
1 


व  रतसागर 


पहिलो दीने ! रभि दमि कल्याण करो ॥ ४५ ॥ धनमाता जिए उयेर 
धरयो । धन्य पिता जिए इल अवतरियो ¦ धन्य सुरं जिए दीखियो 
ए! विनयवैत वि्याजंमार । तसुखल पुहवि नम्बर पार ! पमजिम भा 
खा विस्तरो ए ¦! गोयम सखरामिनो रस्र जणीजे । चरविहसंघ रलियायत 
कीजे । रिचि इमि कट्याए क्रो ॥.४६ ॥ कुंकम चंदन उमो दिरावो । 
माक मोतियां चोक परावो ¦ सण सिघासण वेसो ए । ति रैवी यरं 
देसना देसी । जपिक जीवना काज सरसी । नित नित मंगत चदय करो 
1 ४७॥ इति मोतमयास संपरणेम ॥ इति षद्‌ रासः ॥ & ॥ 1 ‰ ॥ 

॥ ॐ ॥ राग प्रजाती जेकरे 1 प्रहचणमते सर ! चखा जोजन संप 
जे ! रला करे कपूर ॥ १ ॥ जअगरठे ममृत वसै ¦! तन्धितिणा जंमार । 
जे यर्‌ गोतम समस्य । मनवंचित दातार ॥ २ ॥ पुंमरीक गोयम सुदा । 
गएधर यण संपन्न । प्रदरठीरनं प्रणमतां ! चवदेसै बावन्न ॥ ३ ॥ संति 
खमं यएकलियं । सुविणियं सत्ति संपणं । वीरस पदमसीसं । गोयमसा 
मी नमंसामी ॥ ४॥ स्वार प्रणसाय । स्वनीषट्थदायने । सवेलन्धि 
निधानाय । मोतमस्वामिने नमः॥ ५॥ ॥ # ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ मथ स्ति संग्रह ॥ & ॥ 

1 ॥ पंच विदेह पिपे विहरता वीस जिनेसतर जग जयवता, 
च्रएकमव तसु नासं सीत । अहनि समर ते जगदीम॒ ॥ १ ॥ पैचमे 
र पापै फलकंता । सोहे वीम महा गजद॑ता। तिए ऊपरि 2 जिएवर्‌ वी 
स॒} ते जिएवर पणस निमि दीस ॥ २॥ गणदर कृटिय वालसश्रग्‌ । 
थानकवीम॒ एवया तिहा चग । तिणक्तपरि जे त्रै रम । तैनर्‌ पाम 
सुक्ख अनंग ॥ २) जिएपाप्रण देवी चदवीप्र । पर्‌ सुज्मन्‌ तणीजगी 
स॒ । मवा जेदिघन निवि । तिह अण जन मन वमति सारं ॥ ॥ 
\ & ॥ ऽनि वीसविहरमाणस्ठतिः २ ॥ 11 ॥ । & ॥ 

॥ & } अथ श्रीपाश्वजिन स्ति ॥ & ॥ | 

11 %& ॥ मप दमोत्तम्‌ वस्त॒ महाप । सकल केवत निर्मल मदयुएं । 


<" नगर जेस्लमेर्‌ विचयं । नजति पाशजिनं मतद्रमलं ॥ ९ ॥ छर्‌ न्व 


॥ 
1 


८. ^ 


९५ तिरपोकी स्ति, २४२ 


नम्र पर्दद्नाः ! स्थर भदीर्द जंग मतं गजाः! मकल तीधक्यः भरु 

कारक ! गद जयद्‌ जगन वारः ॥ २ ॥ श्रयति यः सक्ती जिन 

शासनं । विप्त म॑गतकेति विनाम । प्रवत पणय स्मोदयं धारिका) 

फलति नस्य मनोरथ पालि ॥ २1 विकट संकट कोटि विनानिनी । 

निनमताधिते सांख्य विकामिनी । नर्‌ नेर किणर्‌ सेविना ! जयने मा 

जिनशामन देवता \ ५ ॥ 8 ॥ एति श्रीपाशवजिनस्तरतिः॥ ३॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ सरथ श्रीश्रादिनिन स्त॒ति ॥ £ ॥ 

1} & ।॥ पर सु्तियदार्‌ सनारगषं । परचित्त कलत्त सुपत्तधणं ! पयपकय 

तप्पय्‌ देवग । श्राद्यन्तुय कटं मादिनिषं ४ नियसोय नम॑मिव पायनरुख्ा 

। वमोह म्रद मृत्तिगया । परिपातिद् निद जीवदव्रा । म्गहुन जि 

णागय सुङ्खयया ॥२ ॥ पलवंमि यदातम्‌ रारहरं । केति परयोख् वुद््रं ) 

सृटयम्य कुपरम्‌ पयामक्रं । पणमामि जिणागम मन्दि करं) ३॥ भिरि 

समु्तस गायसया } सुदृणाए विएम्मिय पगतया । ्रसर्ि सट सुप्प 

या ! मम्वाणि श्रद्ाणि ुणेत्चसया 1५151 इति श्रीद्यादिजिनस्विः 1*॥। 
॥ %. ॥ स्थ श्रीवीरानन स्वति ॥ £ ॥ 

॥ ॐ ॥ र्दप्ति नमना दैव । देहिनः मनि सृम्थिनाः । नमस्म नमो 
दौयय । सदविच्वियानिन +? 1 सर्पान्‌ नतं चा णा प्रमान । नामेयलिं 
नादि सिनप्नी चाभि । यप्च पान्ननपम । ऊ्ताजनति ददन्‌ द्टुमेम्य 
३ २1 वदनि तटास्गणा अतो जिनाः) सदनी कचति खनः) मण] 
धिषा स्वीयं मयथन छने 1 तरदभिना मस्त मनं स मन्न्ये ॥ 2 1 नक्र 


२२ कुर्युर्‌ समह्दननः | मदत शामन इद्र मृयुययननि ननः { श्रव 
श्‌ (जनद्‌ पुनभ्रदताच 1 जन्या तनानरे निन्य मप भ्य £ 1] 
वन ामदादो्लानः आपोमय ॥५॥ 11 = । {1 < 


( शद दजन दम्‌ स्तात 
।1 ~ { पि्नापक, आयक {नद विजयानंद । पवय निने 


न पनयद । पविम्‌ मणी मरं मनमरमये प्रमद्‌ 1 शनम्नमष्धिै 
ष तालान ॥ १ ॥ स्यात धरनीद्यल्न धपिमुय वनि चौद्रम। 


२४४ रतसागर. 


दिलरंजण देसन तेहना खण पतीस अगणित स्थिधारी आचारीमां 
ऽस । एहयएना धारक वांछं जिनचौवीमस ॥ २ ॥ सुध अरथ श्ननोपम 
जिन जापित सित्‌ । स्याप्चद नयादिक देव॒ युक्त नवित ! पाप कर 
दम पाणी सदगतिनी सहिनाणी ¦ सखुणियै नितजविका आगमकेरी बाणी 
1 ३॥ साप्षएनी साचीदेवी सानिधकारी । एुख कष्ट निवारण सेवीजै 
सुखकारी ! साच मनप्तमरे ते सुख साच अपारी । जिनसान परय॑पे हये 
ज्यो जय जय कारी 1 %& ॥ इति अजितनाथ स्व॒तिः॥ ६ ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ अथ श्रीरीतलजिन स्तति ॥ % ॥ 

॥} & ॥ सुख समकित दायक कामित सुरतर्‌ कंदर ।. टटसथ नपराणी 
नंदा केरोनद । जदतणएर सामी फेम जवनाफंद । चित्तचोते नमिये श्रीक्री , 
तत जिनचैद ॥ १॥ अतीत शननागत हव्या हस्ये श्रन॑त । संपरतिका 
ते जेहे्विदेह विचरत । ब्रिह्ं वणे ठउवणा सास्य श्रसासय सत) ते 
गला बिकरणए प्रएसं श्री अरित ॥२॥ कातिक उक्तासिक श्रम अ 
नंगपविष्ठ । नय जंग निक्वेपा स्यादवाद मित सिष्ठ ! जपिजन उपगारी 
मारी जिन उपदेश । श्रुत श्रवणे सुएतां नासे कोमिकतेस ॥ ३ ॥ वद्य 
जक यसोका सासन सुरि खविचार । तैय सानिधकारी निरमत समकि 
तधार ! चिता खचर पूरय मनहनगीस । ध्यान तेहनो धरये कद जिनता 
ज सूरीन 1 ४॥ & ॥ ॥ %‰ ॥ ति श्रीशीतलजिनस्तिः॥ ५ ॥ 

॥ & ॥ अथ समवसरण ज वगर्भित स्वति॥& ॥ . _ 

॥ & ॥ मित चोविहदसुसखर विरे रिगडो सार ! श्रदी गात उच्‌ 
पिद्रलो जोवणए वार । विच कनकं सिहासण पदमासन खकार 1 भरी 
तीखनायक पैसे चुखधार ॥ २ ॥ तीनयचर भिरोवारि चामर दातं $द 
ठेव एुनि वाले जज मतीर्पद । नाम॑भतपूते फलके जाण दिर्णंद्‌ । 
द्यए जन मन मोह सयसनिणंद ॥ २ ॥ द्रव्य चावस ठवएा नाम्‌ 
क्लेपाच्यार। जिए गणएदर जाप्या सू्रपिषंत मार जिनवरनी पमिमा जि 
नसाफपी सुखकर । सुजाव वदो पूजो नग जय करं } ३ ॥ उःखहर 
की भगलकरी जिनवसवाणी  जवहेद्‌ कृपाणी मीठी च्रमिय समाणी । म 


९५ तिधा सवतिः २४५ 


नसूषे खा प्रतिमे यविमरापी 1 चयदविपमावं पमं जवति सुर्नाणी 1 
1 1 एति श्रीमतवसरण नावमसिनस्तिः ८१ क| 
॥ % ॥ अथ श्रीनमिजिन स्वति ॥%॥ 

।॥ & ॥ पर्‌ श्रमुर्‌ वदिय पायपैकलज मवम शअहोनिनं । घन 
सुवन स्याम समीरं यद्र शंख संन सोनिनं पिदा देवि नदन व्रजम्‌ 
वदन जविक कमत दिनेरं । गिरनार गिरिर मिषर्‌ वटं नमिनाधथ ल 
तेश्वरं ॥ १ ॥ य्टापदं श्रीखादि जिनवर्‌ वीर्‌ जिनपावापुरे ! वाप्य 
चंपाण्रियग्राधा नपि स्य गिक । सम्मेत सिद्धर्‌ बीस जिनयर्‌ मुभति 
पटता मुनिवर । चतयीम जिनयर्‌ तेदवंषुं सयत संघं सुखकर ॥२। 
उग्यार्‌ रंग उपागवार्‌ दयपयक्ना जापि { उतेद मन्यं प्रसव्य अस्व 
च्यर्‌ मस्त वखाणिवि । तुकोग प्रार्‌ उदार नदी ख जनमत मारय | 
एद्‌ वृत्ति चग्णि जाप्य पंतातीस श्रागम ध्यारयं 1३ ॥ पुरहरं पसि व्रा 
सेक दीय जहे मदानापियए मुखक्स । पुखर यंवा छव पुर परियं 
दोदग यप हर । गिलार्‌ भम नेमि जिनवर चरणा पैकजं मेषि । 


भ्रीसंव मनं मदापगत कमो स्रवा देविये ॥"॥ 1 £} 
र्ति गिराः मम्ण श्रीनेमि जिनस्ततिः ॥ ९1 ॥ 11 || 


॥ &' ॥ शरदिवीवं । विधेव्य । परणीनेदं 1 जक्तयाचदे ॥ ११ तीथं 
पीगाः! शुदा । सर्वेषं । शं वच तर ॥ २॥ प्रटपयो ! वाचो 
युक्तया ! छमा: मद्धिः। पपं कत 1३४ शना कोना पित देवी) 
श्ये दत्यि । भथप्वात्त.\ ५॥ एति श्रीरवर भरतु स्वनैः ॥?९॥ 1 

। ४ ॥ अध्‌ श्रीसीतलनिन स्यति ॥ ४ 

1% ॥ त्रिनयन अने नायक दायकः वदिति छान 1 अत्रिं कमत 
कमन मामन गुर्‌ ममान । पयु बदुनयि नदासाणीर्मद्‌ । श्रील म 
षि रीवसनाय जिद ॥५॥ छतं युक भाग पदिक प्रद्धिन। 
मष्जिन्‌ दिनकामं पदिम्‌ मदय 1 उपनाम प्रपिच्य जयकरी भं 
दीम । निन निगमप्रे चिदं चिन सौमन जिदं नगेम मंग 
पाद्य विचर । स्वलि पुनं वलि ममन विनताय । चत्रौमं 
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रर्णकरी सोन अति सुविसाल । तेक॑ठे उविये जिनवाएी वरमात ॥ ३ ॥ 
कमलासन सोह नील व्रण तचुकात ! निज व्यार जने करि रसै 
आतसय वत । नादवा अशोका सोक दरण युसकंद । एम क्ते एन 
श श्राजिनसाच सूरिद ॥ ४ ॥ ॐ ॥ इति श्रीशीतल जिनस्वतिः ॥ ११ ॥ 

॥ # ॥ रथ श्रीपाशेजिन स्ठतिः॥%& ॥ 

॥ # ॥ श्री सवं ज्योतीरूपं विशधाधीमसं देवद । काम्याकारं सीलागारं 
साध्वाचारं श्रीतारं । स्ञानोदारं वि्यापरारं कीतिरफारं श्रीकारं । गीर्वाण 
वैन्यं सा्नदं नत्या बन्दे श्रीपारशर ॥१॥ जागप्रीपे ज॑बृष्रीपे खणे शेते 
श्रीशेते ! च॑चचक्रे ज्योतिश्चक्रे ठगत्रादये केतादये । श्रेयस्करि वह्छस्करि 
देवावासे सोद्टासे ! येव्तन्ते सवौधीशा स्तसोंस्यं वो देयासुः ॥ २॥ स 
म्यग्‌ ज्ञानं शुक्यानं श्रुता ध्यानं सन्मानं । वेलोक्य श्रीसमारस्यं पिप्रप्रभ्यं 
प्राकाम्यं । अहैष्कां मोजोप्तं शष्वदपूतं संगीतं । तष्मीकातं वर्णो 
पेतं वटव्यक्तं पिश्विं ॥३॥ नव्यानां जक्त्यानां कट्याणं ऊर्वती विप्रा 
णा । शपे सोौगीरं कोरीरं तारं हारं वकोज । विख्याता नोर्मष्रेपेता सा 
संकारा प्र्दादं । यरहती प्चा्दवी सद्ाप ग्रछ वंडप्यं ॥ ४॥& ॥ 
इतिश्री पाश्वजिन स्ठतिः॥ १२॥ ॥ ‰ ॥ 1 # ॥ 

॥ $ ॥ श्रथ श्रारपिमाला स्ठतातेः॥&॥ 

1 & पापाया एरि चार पषटतपस्ा प्यकपयासनः । ध्मापाल प्रच 
दृस्तपाल विषु श्रीथक्ठशालामठु ! गोसे कात्तिक दशं नागकरणे वयर 
कि श्रु) स्वातौ यः} शिवमाप पाप रहितं सस्तोमि वीरं प्रु ॥१॥ यजन 
<जोगमनोद्धव बरतवर क्ञानाहूपपि स्णे । सजयाश् समुपव संततिरो चक्र 
मह्‌ स्तव कूणात श्रीमन्नानिजवादि वीरचगमा स्ते श्री जिनाधीशमः ॥ 
संघाया नवचेतसे विदधतां प्ररयास्यनेनांसिच ॥ २॥ अथीत्पुवेभिदं पूर्वमिदं जगाद 
जिनः श्रीवश्चपानानिधः । तत्पश्चा मनरनावयकां विस्वयां च्घस्तगा सूत्रतः । 
श्रीमत्तीधं समयैनेक समये सम्यम्‌ दशां चश्पशां ! त्रयाञ्ना्क कार्य 
मचचनं वेनश्रमत्ारिविति ॥ २) श्रतीथाधिप तीर्थं नावनपयाः सिद्धाय 


. काडवता\ च॑चयुक्रधत सुरासुर सना पयादपायादमौं । श्न श्रीमि 
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न॒र्चदरमीं स्छमतिनो चव्यात्मनः प्राणिनो । याचके वम कष्टमिति निधने 
मार्दलपिकरीभिनं ॥ ४॥ इत्र दीपमायिक्रास्तुतिः।॥१३॥ ॥ॐ॥ 
| & ॥ पनः ॥ ॐ | 

॥ ‰ ॥ व्रि्ारयं ताता जमत विख्याता परिमलदिवी यावर! तिहा ज 
गय जनम्या सत्र एदविग्म्या मदार्दीरजिनरय 1 प्रचृ्टं दिना कर हि 
शिया दैऽ्मवहमदान } यद्र करमसपेग्‌ भिवसुखसवा कौ तपणुजध्यान 
141 वर केवलपामीं सरतस्नामी वदिकानी शृनदीम । प्रमावसजात 
पिठर्सीर्वि सगनिगया जमदीम्‌ । पनि गोतम गणय मोधमनिवर्‌ पाभ्या 
पचमज्ञान । धयातवयप्रकरामी शीतवितामरी पहतासुगतिं निदान ॥ २॥ 
सुप्प मचगिया सनसथरिया सनद विदां कती! जन दवा कीपा कर्‌ 
जयीधा निपाद उवी ) गतकः द्यी निजेनिरखी पसवक्ियि दी 
साती । वति जाजन ग्ने मिज निज मगन जी्मं मेवमुदार्ती ॥ ३ ॥ 

पिष्ायिकदिर्वी पिवनद्यवी पतित दे निश्यामी 1 करं मेधनेमाता जिमजम्‌ 

मत्री पटी शकनि प्रपा 1 लिएदण एमगवं धिवसुलपवि तणन्यो 

जविजनप्राणी 1 निन्चदजनीतर महामनीमर जपं र्वी वाणी ॥*॥ 

1 सनि श्री दीपमाप्तिका स्वति \॥ १५॥ 1 & ॥ ।॥ & ॥) 
॥ £ ॥ रधं मोर गेरा स्तवेन संत्रह ॥% ॥ 

\। ॐ& ॥ यनमोहन मह्मज । नन नुवन पिना ॥ व्र तासे ॥नगर 
मनं एर सजीयाजी॥॥ पाम्‌ लिषैद प्रयान । निमय यप्र तिपान 
श्रा चास 1 कामा सुन वमि सर्गाय जी 1२ परमेक नीरां । काय 
सा नकफ्नसं ॥ प्र सात ॥ क्ट गट प्रन परि दृष्या 1३1 दिना 
म चफ्नुर्‌ । प्रमट्रो चारन पूर ॥ यद्रि तसि 4 वाद पिपमना पिरय 
जो प्रनृजीरनं परमा । दना भ पिव 1 पाप लात ) मन्‌ गिति 
मसु क्वाजा ५ प्यून मगान्‌ याप 1 (पलादभ्रये श्पाप 4 
प्प य १ दन्यो दरव पि मदी ॥६॥ पमन भम समाग | मौन 
कम्‌ कन्यापि ॥ प्यप्न सात ) बाच ममं रान्ना फते ०1 प 
प प श्रीपने मदनं फन सवनम्‌ +) > 1& 1 
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~ ॥%॥ श्रथ श्री परश्च जिनस्तषन॥%॥ 

॥ % ॥ जय २ भरीजिन राज ¦ जग जन अन्तर जामी । तारण तरण 
जिहांज । ` परमातम परिणामी ॥ ९ ॥ एम पुष पेत । परमानेद प्र 
थान । परम प्रकास्त वित्ेस । निरमच ज्ञान निधान ॥ २॥ जमपततिपा 
स जिद .। प्र क्म हो उप गारी । निय सेवक जान ! असी यर 
हमारी ॥ ३ ॥ मोह महामद श्रूलि । ` म वहूकात गमायो 1 निजपर जा 
व विवेक । खु समाव नपायो ॥ ४ ॥ मिरमल चेतन जाव । कम कलं 
कित कीनो । ताकारण ए गोभि । पर यओयुए चित दीनो ॥ ५॥ निज 

अवगुण सुशिकान । दिले रोस जरतं । अता निज युएगान्‌ । 
सुनिवैडु उमां ॥ ६ ॥ आश्रव पचे अरु ! दिलमे दर नजावे । म 
ति कदायह जोग । समता चुन अवे ॥ ७ ॥ अवकट एएय सयम । 
रजु ठ सुद्र देसी । खुश अध्यातम सीन । नाव प्रसुश्च स्वेसी ॥ ८ ॥ 
निरसि २ प्रचुविव । मन्म व्यानदपां । गां वुठणएगाम । देव अदर 
नविचाहं ॥ ९॥ करुणाकर प्रचस॒न । आतम निरत कीजै । सुश्दसा 
ग्रमटाय । मोह विकलता ठीजे ॥ १० ॥ जवर निजपद्‌ सेव । प्र सेवक 
दीजै । श्री जिन चक्ति प्राय ¦ सुमति विखाश वरीजे ॥ ११॥ ॥ & ॥ 
॥ % ॥ इति श्री पश्वेनिन स्तवनं ॥ ४ ॥ ॥ % ॥ ॥ & ॥ 
॥ ‰ ।| पुनः । ॐ ॥ 

॥ % ।॥ जविका श्रीलजिनविव चहरे ॥ आतम परम स्ाधारेरे ! (ज 
विकाश्रीजिः >) जिनप्रतिमा निनसागरषी जाणो } नकते सकाकाईं । आ 
गमवाीर्ने नुप । सवो प्रीत सवैर ॥ च० श्री०॥ १॥ जे जिन्वि 
व स्वरूप न जए । तेकषिये किम जां ! चरा वैद शरक जस्या । न 
ही विदां तत्रपिविणेरे ॥ न° श्री ॥ २ ॥ अवम श्रावक श्रेणिक तना । 
रावण प्रमुख श्रनेक ! विविध परै जिन गति करता ) पाम्या धर्म वि 
वेके ॥ अर्श्री०॥ ३1 जिन प्रतिमा वह नगते जेतां) हेय नि 
श्रय च्यमार्‌ | परमास्य खण प्रगे परण ! जोज्यो श्माद्र मासे ॥ न 
। ० ५४॥ जिनमतिमा श्राकोरे जलचर 1 9 वहु जलधि ममार। देवी 
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युता बहादिक । पाम्या विन प्रकारे ॥ जर श्री° ॥ ५ प्चिमा गं 
जिन प्रतिमानो । प्रगटपं अधिकार । सद्याजसुर्‌ जिनवर्‌ पूज्या । रयु 
पनी मतर ॥ तन्श्रीर॥६॥ दर्म जगे अर्हिमादाद्वी ! जिनपृज्यां 
जिनगज ! पटवा आगम श्रग्थमगोमी । कमिव केम अकाले ॥ नण्श्री 
1 ७॥ ममित घाम सीय द्रुपद । जिनपृज्या मनम 1 सौम्यो एनो 
श्रय पिचामी । ठ ग्याना अमरे 1 चन श्री ॥ ८ ॥ विजयुसुरे जिम 
जिनयर पुजा} दीधी चितधिर गस! द्रव्य जव विद्रु चदे कीनी । जीवा वा 
नियम ते मासीरे॥ नर प्रर ९ इत्यादिक वद्र श्रागम सा । कौट 
संका मति कर्‌ न्यो! निनमतिमा देखी नित नवल । परेम घष्तो चिते धर्‌ 
ज्योरे ॥ न° श्री ॥ १० ॥ वितामछि मरतेपमपमयं 1 सरथो दी 
ज्यो मवा ¦ श्रीनिनसाने भगम चपटेमं । श्रीजिन क सवां १२॥ 
जर श्रीर्‌ 1 उति श्रीचिन्तामणि पादछ्वजिनस्तयनं 1 ६ ॥ ॐ ॥ 
| % | पुतः} &॥ 

1 & 1 द॑तरजामी घण श्तवेमर । पिमा चरिजग वरमा । साजित 
स श्रायौ तमनीरे । जन्मम्रण एुषवागेा १) ( सेवक शरन कदी 
चज । छण्टनं शिवस थासो ) ॥ ८ प्रकिणी >) महकानां मनमि 
पुरो ! चिना सट्रनी चगो ¦ ण्ट पिस्य गज व्याम ! किम गमो गे रमै 
ग्रः + २॥ सवकं पित्त पिनो देखी । मनम महिन धर्मो! करुषामा 
गरेकिम्‌ कटवापो । ज्यो उपगूष्‌ करमो ॥ मेव०॥ ३ तटयटनो हिव 
फायनही तरे । फनिप दम्मण दीनं 1 पंवामे पीं नदीमादधिवि । पेपर 
पताल 1१ श्री संसमर्‌ मंम साहिवि । वीनतमो वधाय । क 
६ [तनर्‌ म॑दाकेर मृण्‌ । यपमायरथी नाने 1 सेद 4 ॐ ॥ 
रमि श्री पयनिनस्नवन 1४1६ ॥ †1 5 }) 1 

= | बनः 1 ॐ | 

1 > ॥ जग्न्त जिनयमे । परमद्रणि । कामान यन्द । पिम 
सनोर ॥ ? ॥ पचकम प्रनुरयन । निरयन निर्य । दानकम्‌ सफ 
र| ४ ( ? ॥ बर्न्‌ बदू्रयं दन्तं! डं सन 1 ममन 

| 
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र्मे निसदीस । इम मन्‌ आरे ॥ ३ ॥ सुरमणि च्यु सुखकर ! नयए पि 
राजं रे। ददय कमस सविलास थाल ज्यु गजै रे ९ ॥ प्रनुक चर 
ए विसोक । पंकज हास्यो रे । ततसिण निज सवाप । जसम पाप्य रे 
॥ ५॥ टम स॒खंम दार } श्रीजिन सया रे। साचै पएय संयोग ! सा 
हिर पाये ॥ ६ ॥ प्रच यण अनुच्व नीर । सांग सुरगैरे ! दाद्यो फ 
विक पैक ! आतम संगरे ॥ ७ ॥ वरस अटार चौतीस ! वदि वैशास२। 
मनु हर पंचम दीस ! सहु संघ मार्च रे॥ ९॥ नगर महेवा माहि 
पाम दास्या रे, श्रीजिन चंद सुणिदं । ठित मारया रे ॥ ९॥ ॐ ॥ 
रति पाश्वं निन स्तवनं ॥ & ॥७॥ ॥%&॥ ॥%॥ 


॥ #& ॥ अथ श्रीर्षनानजिन स्तवन ॥ & ॥ 

1 & ॥ ( दाच > पठे घरजी पाटीयं पधासे ए० ॥ सशि रसघन मि 
स्स्वामी । जगजीवन शर॑तरजामी । ईतो रनकरं सिरनामी । इपानिष 
वतीनती अवधासो ॥ १॥ जवसायर पार तासो । निज सेवक वानवधारो ॥ 
क° ॥ प्सु मूरति मोहन गारी । निरख्यां ह्वे नरनारी । जां वारी द्रं बार 
हजारी ॥ ० ॥ २॥ हिव किसिय विमासणए कीजै । मण कपर मदिर 
धरी ! दितरंनन दण दीजे ॥ ऋ० 1 २॥ आज सयत मनोरथ फ 
सिया) जव जवना पतिक प्लिया । प्रद जो सुर तैमूख मितिया ॥ क०॥ 
॥ ९ ॥ समस्यां संकट ठति जये । नव नव नित मंगल थये । युर 
तम प्रएय नराय ! ० ॥ ५ ॥ कर जोमी वीनति कौल । केसर चंदन च 
रचीजे ! दिनि धन धन तेह गिणी मे ॥क०॥६॥ प्रच दसस सस्र 
तदितोसो । अति हरवित हवो चित्त मते 1 जिम दीठां चद्‌ चकोये 
॥ ० 1 ७॥ परतिख प्र पचमे रर । विममा चय संकट वारै। प्ट 
मेवकं काज सुधार ॥ कृ०° ॥ < ॥ सेवो स्वामि सदा सुखदा । कमणा न रै 
चर्‌ काह) वाये संपति सोच सवाई 1 ० ॥ ९ नाचिराव कतंवर चंदा ! 
सव जन मन नय प्राणदा 1 श्रोलगे सुर श्रसुर शरिद ॥ ९ ॥ १९॥ 
जयकामै स्पिनर जिंदा 1 प्रहसम धर परम श्राणंदा । वदे श्रीजिन नर्ते 
सरिद 1 ० ए ११ ॥ एति श्री खयन देवजी स्तवनं संपूणष्र॥ ॥%&॥ 
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। & † श्रध श्रीविमखजिन स्वन । 

1} & ॥ घर्‌ प्र॑गए घुरतदं एट्योनी ! क्वण कनके फ़त खाय } 
सयव दध्यौ यासन ! दस्किम श्रिदाय ॥१॥ विमत जिन माद्रे 
तृद्रंप्रीति । यर पकंकिति स मियां जी । दीयोरहीमि केम 1 विऽ २॥ 
1 २॥ म॒न गमता मेवा घ्रदीजी । एदल खावा जाय ! घादम् सादि 
नो तद्रीजी । कुणयस्ये गक मनाय ॥ वि०॥ ३) पाचत्रते कृण काचन 
जी । प्रतद पमार दयप ¦ फण सृलस्थी छर्व्नि जी । वावित्त घाति का 
थं! वि०12॥ देय वर्‌ जौष्टकरूजी ) नी प्रर ठमची प्राण} 
श्री जिनयन तवो जवेजी । तंदीन देव प्रमाण ॥ दि०1५॥ 1 
र्तिश्री विमत जिम सवन) ९॥ ॥ ‰ 1 1 % ॥ 


॥ £ ॥ सरथ श्रीररीतद जिन स्तवन ॥ & ॥ 

॥ $ ।| गोस्‌ सादि दे श्री सीतसनाधकरि वीनती इणो दक्मोरमी ! 
पुव नाज दय जय द्यन दयात कि। वानि सुणीमं तोस्मी ॥५१॥ (मोर) 
निण तरल प्रायो पमकरि । सरकमन प्रास्यते वणी । क सौडी 
टो काः मननी वातकि । छं सुएिजे चिसेवन धषी ॥२॥ (मौ) हं 
ममियोदो पमु मार रि । प्य शनना मयद्या । नैजारण द्ध 
मृ एज जिन सजि किमसा्यते क्रा ॥३॥ (पोर) जगन 
ग लनो शीरगवनरङिः । दरस नयतं निरखिय । मन मान्योदो 
मर तु व्रति फ्रि । द्यम टेन रमसियो 121 (पोर) पक निश्र 
{याया प्रात ककि । वरर विपदेव माजौ मसे । विनाद्य जो 
पय स्यन्द्र । ऋचे क्ष हष मद्य 1५1 (सर) दद्धमृ 

यरी निप तासन फौोपु 1 सस्त सयस्‌ गनिम वीम 1 कनाम 
सा श्वमन्‌ पदन । स्त मततं शपपीयं 1६ ¶ (कोर) सनी 
य्दा पटमयी द्मः 1 विस्मि षम पद्भिः सय । सप गप्र 
त्स कि गय द) व्याज कुरी द्मद्त सपर ॥ ७ ॥ { पार) 
पः म पम निवना । दमे दमक ष्ण स्म ३ कोना 
नधा ता पानम मत 1 प्न्छर्दद्यरम ॥ प्र (कोर ) पिष 


२५२ र्पागर. 

फीयो हो जबहर व्यापार्‌ कि 1 मणिदारी मन किमगभे! जिए कयो 
हो सदा हाल्‌ हक्म्म कि । तेतंकारो किमिमे ९॥ (मो) त 
साहिव हो मोरे जीवन प्राण कि 1 हूं सेवक प्रु तादो । सफ जीवत 
हो माज जनम्‌ प्रमाण कि) जव ख जागो माहये ॥ २० ॥ ( मो०॥ 
वक मूरति दो देखंता भराय कि ! समवसरण मुर संगरे । जिन प्रतिमा 
हो जिन सरिषी जाए कि । मूर्ख जे सांसो कर ॥ १९ ॥ (मो०) तद्य 
दरसएशहो खम आणंद पृरकि ! जिमजग चंद चकोरमा ! तह्न 
हये मोरा पाप पुलाय कि ! जिम दिन कमे चोरमा ॥२॥ (मो०) तद्ध 
दरसणए दो सर मन च्छरेग किं । मेह श्रागम जिम मोरमा ! तद्य नमे 
हो सुख संपत्ति थाय कि । मन वंठित फल मोरडा ॥ १३ ॥ ( मो० ) 
रं मांसं हो हिव अविहमप्रेम कि! नित नित करु निहोरमा ! स॒फदे 
ज्यो हो स्वामी जव जव सेव कि! चरणन गे तोरमा ॥ १४ (मो) 
कलश ॥ इम अमर सर पुर संव सुख कर मात नंदा नन्दनो । सक्लाप भी 
तस साध स्वामी सकस जन श्रान॑दनो । श्रीवच् संठन वर्श कंचन रूप 
सुंदरं सोह ए । एतवन कोधो समय संदर सणित जनमन मोहए ॥ १५ ॥ 
रतिश्री शीत नाथ जिन स्तवनम्‌ ॥१२॥ ॥ॐ॥ ॥शा 


॥ & ॥ अथ ८४ स्रासातना स्तवन ति° ॥ % ॥ 

॥ & ॥ ( दाल ) विससे रुिनी ॥ जय २ जिए पामर जगत धणी | 
सोना ताहरी संसार सुणी योद्धं पि धर्‌ आस घी । करिवा 
सेवा ठम चरएतणी ॥ २॥ धन रजेन पडेजंजासे । उपवोग पं वैसे 
निन आसे । शआरप्नाततना चल्यमी दते । सास्ता सुख ते रीन मंनाते 
1} २॥ जे नासे श्टेखम जिन द्म । कलह करे गाली जयस्य । धठपादि 
कृता मीखण द्रके ! रसो तंयोल जदं करे ॥ ३ 1 सुरे वायवडी वघ 
नीत तणी । संक्रा $खुलिया दोप सुणी ! नद केत समारण स्थिर करिया} 
चादीनी नासे चविदिया ॥ ४॥ दांतएनें वमन पीये कायो ! खि णी 
फली लावो ! सतर वेसामग वमर । रज गज पर्ने दामण दवं ॥ ५ ॥ 
.. निर नान्न कान दसन श्राद्वं) नख गात वषपना मल नात । मिमो 


<८९ श्यासातना ( तधा ) २४ जिनद्ेहमान स्तवन- = २५३ 


सेनो ऋ मंत्रो ! विदचण पणो क्रिथनयसणौ ॥ ६॥ केमंपग 
सुपि पम चदि \ पपि उणा उभे ददतीयां । सकद कप्पम पष्पस व 
मिया 1 नामीय भि नपमय पियं ॥ < ॥ शोके रवे विकथाज कटै) 
मस्या वनाति तदै ¦ दथियार वर्मन पण विं । तपि नांणाप 
रेप ॥ < 1 नाजी निमदी जिन गह पेम । धरे उतर मेम्परमं मेप । 
पिरे वसन शनं पनी । चामर्‌ वी मनटाम नदी ।९॥ नतर तैस सरित्त 
पत्त एत सवि । चष ननि शाप कर्प धीये । दरसणर्थी भिर्‌ श्र॑जतिं 
नयम एन समि उत्तयामगमनके)) १० ॥ जगौ पिर पेच मोम्जौं 
म द्रधिये गमन वेमे दौम । सवर्णरम खद्ार कः जगे । फ चरम वेष्ट 
कर वचन वये ॥ 2 ॥ पर थरणो कामे लवठी 1 भिर सपं बिं पार्त 
ठी) पसर पम पष्ट चाछमीयां । पग एटक दिरवि पर्‌ वमीयां ॥ १२ 
कर दभ्‌ सहे मधुन ममे ) सश्र पति श्ररि निहा ठम । तरवे युघ्न करे) 
चयदां । काटे व्याफर्‌ वणी कया ॥ १२ ॥ जिन पम्नासनी नीथ 
श्रोते पीचात्राम्‌ अम । दषणं सिन सवनम षदास्या ! देव वदन जा्यरम्‌ 
जे जाप्या ।॥ १४ ॥। सुक्ञानी श्रावक ममातिठतां । श्वामातनं रात वा 
मना परणादं फ कोर धाय । पालयां पाप सजायं ॥ २५ 1 सत 
नें जजन पान सुस्ा । मत्तम मयनं श्वी जोग दमा } तपण पनरह 
प्जघन्य्‌ दमे ) वर्या निनर्मद्धिर्‌ मदियमे ॥ १६ ५ द्रव्यत जयतं 
सय परजा ण्टनारीज चेदा दूजा 1 मैवा प्रनेनी मन सपक! 498 
त मुख सीता नैकः ॥ १ ]| ( कलम )} एम नन्यपराणी सेवं 
पणौ दविक पुन वानना। जिन विद प्रसवे पम वमद चोगमी आअामानना) 
मे मीग्र परीमं छ उपा नम जघ्न कवी) चव श्चायश्वी परममी चरन 
सायनं ५ म्‌ मती १८१ स्ति प्रीोयाम्री सामानना स्ववं ६15४} 


४ 1 रधु २४ लिनदेटमान स्तवम्‌ तिख्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

$ 1 प्रणमु उम्‌ सिनेनर्‌ पाय 1 भरदुष पवये उनम) पमा 
\ 1 
न्द 


पयन्‌ निन ममन पयं | पन पनु मादन ॥ १4 नीमोर्भे 
प सुत दकार । उयो काद पनय मोच्या । पञ्निनदन भिनद्ं मनप्ती 


५४ र्वपागर्‌- 


न्‌ । देह धठपसो सादा तीन ॥ २ ॥ पचम सुमति नाथ जगवान ! धुप 
तीनसो देदीमान । पदम मजर पुरे मन आस । देह धुष्‌ दोय पचाम 
॥ ३ ॥ सामि श्रुपारस सत्तम होय ! देह माण धटुषसो दोय ! चद्राभ्र 
सु जिन यम मन वसै । देह प्रमाण धनुष दोटमे ॥ ४ ॥ सुविधनाथम 
मियं विवेक । उच प्रमाए धठुपसो एक । सीतत नाथ नमे जगस्वे 1 

प्रमाण धनुष जघुनिदे ॥ ५ ॥ श्रीश्रेयांस नखं लसी । कंच प्रमाण 
धुप तनु अमी । वापपूज्य वारम जिन च॑द ! मान धुष सित्तर सुख 
कृद |} ६ | विमल विमत करि मनी ! सादि धष जसुमान सरीर । 
नन्त ज्ञान अनन्त प्रकाम ! देह प्रमाण धटुपःप॑चाप् ॥ ७ ॥! पनरम ध 
रमनाथ जगदीस ! मान धचुष जसु पतातीस । शांति करण सोम जिन 
शांति । देह धुप चालीस सोज॑ति ॥ ८ ॥ सतम ऊं जिन जगदाधार । 
मान धटष पत्रीस उदार । अर अषठारम दीन दया । त्री धटुप तच यति 
सुविशाल ॥ ९ ॥ महि नाथ जिन उखषीसमो \ मान पचम धम पय 
नमो । वीसम स॒निसव्रत अरित । वीस धनप तयु मान करैत ॥ १० ॥ 
रुकवीसम नमि जिन राजान । पनरे धटुष तद रूप निधान ! वावीसम श्रीने 
मि जिएंद \ दस ध दीपे जाए दिएंद ॥ ११ ॥ तेवीसम श्रीपासस नाय) 
नीच व्रण सोहे नव दाथ 1 चोवीसमा जिनवर्‌ श्रीवीर्‌ 1 सात दाथ जगना 
थ सरीर ॥ १२ ॥ इण परि ए जिएवर चौवीस । प्रणमे प्रहस्तम धरीय जगी 
स 1 तांघर रिचि सिधि उरग ) सविन प्रणम सनि रम ॥१३॥ ॥ 
इति श्रीचोवीस्र जिन देह मान स्तवनं 1 % 1 ॥ %॥ ॥ ॐ 1) 

॥ % ] अय २४ जिन श्रायुप्रमाए स्तवन ति ॥ % ॥ 

। ॐ ॥ रुप देव प्रणयं जिनराय 1 लाख चोसशी पृख अराय । वीजो 
प्रजिते चछ सूय साख । आ वहूत्तर पाख ॥ १ ॥ तीर्थकर सनव 
तीससे 1 आ्लाख् प साठिसे । अनिनंदन पूरं मन श्याम । ज्ाङ्ता 
स पुख पचास ॥ २ ॥ सुमतिनाथ पचम जगदी श्रे वाष्ठ पृस 
चासीम । श्रीपदम प्रनूनी ए यितिजाए । वात तीप परख परि 
माग }। श्रीसपाधे सख परख वीम । दसन सख पुर चद्‌ प्रन उतर) 


[0 


२४ सिनय्मायुमान ८ तया > ६३ गिराका स्तवन रयु 


सविधं नाथ लस पूय दोय 1 एकं सद्ध पृ शतत यिति दोय 1 ९ ॥ 
प्रात वस्स चौरासी तात । श्रीयम तणी श्रुत माञ्च । लाल बुत्तरव 
समां तण । बाघ षम्य पमाद्रुष मिष ॥ ५ ॥ विमल भासन चत पराति 
वीम ! यमम्‌ श्रन्‌ नषे लस तीम ! साखवरम दय धरय टदिणंद ! त्रा 
ख यग्म शरीर्मति निंद ॥ 2 ॥ चरत स्म थितिप॑चाणएवे 1 प्रीकुषुना 
थ॒तणीमन्यै । सहम्‌ चोरामी श्र जिनतपी । मति सदम पचान 
गी ।॥ ७} वरम सुपर म हजार । सुनि सुमत पर्माह कदर । षी 
म्‌ सदम नभिजिनं धिति गी) कस महम्‌ नमीमः ती 1८) पाप 
वरम णको पृष कद । च्म वचर वीर जिर्नद 1 शयन तणा तेर 
प्रवृताः । सातं क्र मनीमर्‌ वाग्‌ ॥२॥ सुम्न मव नवे नव नैमीम । 
पराध पीर दशु यत्तावीम ) चिद्र विहुं जव मतरे जयद्रीम्‌ । सगा जव 
पकौ ्मनीम्‌ ॥ १० ॥ सिट तदी सहनं धन्‌ यत्च । गणायर चवदे 
से वरावन्न मुषलं सनि सव्र ऋछावीमि । महम कंप श्रस्नत्तीमर ॥ ? ॥ 
साद चमा उपा हजार 1 पथिक सह मायवी रीच्यार्‌ । भराकक्‌ सा 
स पावनं पुर । प्रम्ना्तीम्‌ महम क्प ॥ १२ ॥ प्रक कमि श्राविका 
सुजगीस । साम पाच सदम्‌ प्रम्नीसे 1 ए मच चर्विध मष जिन ते 


ष । दगपिर्न प्रण हिन प्रण २३ 11 ॐ ॥ । ॐ | 
शमि श्रादवीम सिन श्प पमण सत्रनं ॥ % 1 । # 


॥ ॐ ॥ रध ६३ पिताक पर्प स्तवनं सिर ॥ ४ ॥ 

11 % }) ( दात  , पपम्‌ पंदास्य याव्‌ मारं । एवासि क्‌ ॥ मदनु 
च्रपद्पय यनधाः । कमठ दत नव्याः 1 पणन दुन प्यनूमा 
सघनं नाम सिये निना । आपण सष्तपयै यवन । पामा से नेव 
एः 1१1 भपदर प्रजति मरव पनिनदन । सुमति पदम प्रमु मपना मदम 
पचम नय दपम्‌ । चुर प्रतु सव चीन किनि 1 श्यामि अपरुम्य 
निग सुमि । वियु कवाम्‌ ॥ २१ पमन धमं श्रीगोतिं सिममं 
कैयुनाधि पण्मर सुदकर 1 मुनि शतन नमिन । पायय नि कोम 


[1 ई च १ ५ 
जगस्य जगुर समम्‌ | प्रयम्‌ 


स धरम्‌ ५३॥ {दधतत > भय 


१ 
२५६ । रतसागर. । 
म्‌ मुपनगज निरखो एवात ॥ ‰ ॥ प्रथम्‌ जरतनर श्र । वीजो सगमु 
रिद्‌ 1 मववा तीजो उदार । चोधो सनव्डमार ॥ ४॥ पचम सांति ची) 
पठा थु गणीम ! सातमो अर नरनाथ । आठम सुचूमि सनाथ ॥५१न्‌ 


` वमो पदमनेस । दर्पेण दसम केस ! इग्यारम जय ताम । वास ब्रह्य 


दत्त नाम ॥ £ ॥ एह चक्तीसर वार । सेत्रचरत सिएगार । मघवा सनत्‌ 
कमार । पहता स्वरण मार ॥७॥ सुम अन ब्रह्मदत्त । पततम निय 
निस्त आठ थया सिवगामी । तेप्रएपं सिरनामी॥ ५॥( दास २ )% ॥ 
सुनिवर श्राय घुदस्ि एवात ॥ ® ॥ पहिसो भिपष्टि जाए । ्िषट दूसरे 
तीनो स्वर्यं प्रच जाणिये ए । एरषोत्तम ए चोधो । पचम परमो । पर 
सिह प्रमाणीये ए॥ ९॥ उठो एर फंमरीक । दत्त तिम सातमो । तक्म 
ए नामे आ्राठमोए } नवमो कृष्एनेशस । एनव केमवा । प्रहछठी एपिए नमुए 
॥ २० ॥ तिहां पदहिसो वासुदेव ¦ नारकी सरातमी । आगसा पंच उठी 
गयाए ! सातमो पंचम सैर । चौथी ग्राठमो ) नवमो तीजी नारीयाए ॥ श 
रच विजयते चद । सुप्र स॒दशेए ! आनद नदन सुममतीए । रामच 
वसचद्र ! वसदेव एनव । श्राठ थया तिहां सिवगती ए ॥ १२॥ वन्र 
रह्म देवलोक 1 काल उसप्पणी । जास्ये सिवक्ृण्ण सापर्पीए । अथवा नि 
एलाक नाम । तीर्थकर हस्ये । चवदमो इम ब्हश्ुत अरणेए ॥ १ ३ ॥ 
( दा ) कुमर पतं भ्रचु रतां काल सुखे गर्मेए एवात ॥ % 1 ्रसवमीवुन 
तारक मेक वाति मघ तिसा ए) निल वलय प्रट्टाद रावण जया 
जिसा ए ए नव प्रति वासुदेव नरकं गति गामियाएु ते पि नवि नि 
रेत के प्रणस सदा ए ॥ १४॥ ( दाल ५ ) सफ़ल ससारनी ॥ & ॥ सा 
तिने यु ररि एटयव एकदी । चक्रधर तीथकर दोय पदवी ठदी । वीर 

वासुदेव ग्ररिटैत जव चु जुघ्मा । देह तिणए साठ पिए जीव ण पठ धया 

१५ 1 वादेव बसीय बलदेव केसा पिता । पकटीज धाय नवल लं 
दे उना । तीन चक्रधर तणा मितिय वारे व्ट्या । एम वेमरठना तान ईक 

वन मिच्या ॥ १६ ॥ तीन चक त्न ती दाल दीने जिम । मागर मनी 

यर्‌ मातेतेद्धे मै! एद नर स्यणनो ध्यान नित ज धर। तेद सुर प्रद्‌ त 


५ 
[ 


| 


नि 
| 
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मो पद्य कं ॥ १५ 4 ( कन्तक ) उम धया नीक चकम्‌ दाप्ु 
दैव वुस॒देव प । प्रनि वाघदेव सोवनेटनी कतुर मदसेवप्‌ 1 अगर 
मिलाकर प्रम उततम जे जयर्वता मदा । प्रदम वेदना चरण पकननं 
यतिं वमतो मदा 1 ५८ ॥ सनि तेमष्ठ पिताक एर स्तवनं #॥] 
॥ % ॥ अथ श्रजितद्ांतिजिनस्तवन लिख्यते ॥ # ॥ 
॥ ॐ& ॥ मंगल कमसा दण । सृखमागर परूनिमर्च॑दप । जमर श्रि 
य लिणदय । धनीम्‌र्‌ नयणानेदए ॥१॥ विहं निनवर्‌ प्रणमवपए) वि 
रुगगाएम संसवप । प्रव जंमार्‌ नगमए । मानवरय मुफ्त कम्मप्‌ 
1 २1 कौमहि साखपचामए 1 परागर्‌ जिणमापरण जामिप । स्मि 
मः वमप । उवघ्नाय मवरं टसण ॥ ३1 इण स्यमर्‌ तिदां सनीयार्‌। 
गजा जिर्ननद् जग मार्जायोप । विजया तस्र नार्‌ ! बिद रमयति 
पामामाग्प 1 ४॥ क्रदि जिन श्नारण । तिपुयाय मनाव्योदारण । चमस्व 
स्यो दममासण । पनु परी जगी प्रामए्‌ ॥५) विद्र जण् मन्‌ प्राणदा 
यप । सुननाम शजि्रनिण ती दीयोण । निरया मचत तत्रादग । क्रमं 
जम वायि जमेनाहप )६॥ द पवस स्रास तीप । मनि दयनितनि 
जगति निरजपीए्‌ । मलतपतिं चात म॑ल्तए 1 नाण नयण धमम्‌ रेत 
114} दन्न ममो ्ममाग्ण । उति न्यानं प्रिवश विचारय । युणदिसी मल 
गगरा 1 सं पिनि पगतमी रद {लो सोवनवय जव यार्बायोर। 
पय दरस्यणी परिणावियीष्‌ । प्रयमायि नव काजण । प्र्‌ पातै पददीतलप 
1५4 हिव दयार मए 1 पिषमेष्‌ क सामए । सारणी गरि दवण । 
मनर वुनपाय ककण ्ण। चददरदर पन्‌ परमप | जारस्‌ छप त 
मदनमपि 1 मोनददय कनयणीपोप 1 कामद्‌ लिणवर नातप 1 ६६ ॥ 
टृ सुत हए मनए 1 [नणनाप ददा र शिप । जिश्मूुष्‌ सुश्च ऊ 
दाद । निट नप नस उपमानि ॥ १२ ॥ नयेदय मनृपं पिितष। 
यमम्‌ परह एवुतीप्‌ । नरष मपरमि निमेष 1 इएमपण निः 11 
१९६ ॥ मलदा रमि सुद्ाष्‌ । पि परमे फ मय्‌ | नो उम 
शभू क 1 (दपान्यः नपम्‌ केष ॥ ५४१ प्रं एम दिव्यः 
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नघ्योए । जयंजण स्वामी सांनव्योए । आएंदीयो मनयापणोए। पा 
येवे मिस संडण तणोए ॥ १५ ॥ लीलापति परे घएीए ! नव नवीय ङ ' 
मरि रायां तीए । वल उल अरियिए जोगवेए । पीयराय जलीपर मोगवैप 
॥ १६ ॥ कमरतणं मम्ल समए । पैचाससहस वरसां मए । तौतेजे दिएयर 
जिसोए ! उयत्नो चकरयण तिसोए ॥ ७ ॥ साधी जरह उहंमए । वती - 
परए अरसंमए । चवद्रयण नवनिहि सहीए ! वसु सोलप्हस जक्से छी 
ए ॥ १८ ॥ सुदसवहृत्तर एखराए ! वत्तीस मोम्बश्च नखराए ! पायक गमि 
कोम ! चिन्नवे नम वेकरजोमए ॥१९॥ हय गय रह वर जु्धवाए । लस्तचौरा 

सी मदिर हृवाए । लाख ति वाजित घम घमेए । वत्तीस सहस नाक स्मेए। 
॥२०। सूपनिसी सुरसंदरीए । सकए लावन्य लीला जरीए ! जंगमसौ ` 
हग देहरीए । उसी चौसठसदस श्ते्ीए ॥ २१॥ अवरज रिप प्रकार ` 
ए । मणि कंचणए रयण अमारए । ते कटिवा ण जाणएए । वटु वषर एएय 
प्रमाण ॥ २२॥ एम चक्ीमर पंचमोए । चोथो दूसमदशम समोए। 
वरस सदस पचवीम॒ए । सवपूरी मनह जगीस॒ए ॥ २३॥ इएपरि दिदं 
तिर्थकराए ¦ चिरपदी राज विविर्हपराए । जाषी अवसर सारए । विदं 
सीधो संजमनारणए ॥ २४॥ विदं खमदम धीरम धरीए । विहं मोद मयण 
मद परहरीए । विद्र जिए ऊण समाएए । विहं पाम्यो केवलनाएए 
॥ २५॥ विहं देवहि कोमदि महिय । विद्र चौतीसे अतिसय सिय । 
समवसरण विद्रंगएए । विदं जोयएवांणि वखांएए ॥ २६॥ नाचे रण 
कत नेचरीए । विहं आगसि इर प्॑तेखरीए 1 ए्मि मिग जोव जग सहृ 
रंगहि खएगवे सखहए \॥ २७॥ विद्टंपिर्‌ उतर चमर विमल 1 विदं पगतत 
नव सोवन कमस । बिह जिन तर्ये बिहार । नविरोग नसोग नमारिर 
॥ २८ ॥ विहं तवयार सुवएनरीए 1 विदं धिषि स्मणि सयेवरीए । विट 
ज॑जी वकद । विहं उदयो पस्माएंदएु ॥ २९॥ शम वीजोनं सोलमोप्‌। 
जाणे चितामणि सुतस्ममोए । थुणिग्र तिम विदाएए । तिद १द्‌ 
परिनिव नवि दाणए्‌ ॥ २०॥ विट्ट उव मंगयकरण । विदं पसयत 
टगियदरण ! विहं वरकमल ववण नवणए़ । विहं श्री जिनसोव जुवए 
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स्य] ॥ ३१॥ उमनमन मोतिमनणीए ! श्रीमजिय शति निष धुरं 
अणौ ! मगा धिह लिएपायण । पिरि मैर्नदनं सफायष्‌ #३२॥ 
द्तिश्री अनिन शनिजिनः व्रस्तयन संपूणय 1 ॐ ॥ 

11 ॐ ॥ रध्‌ सरहपच्ा हपत्ती पम्लहुणा स्तवन 1 & ॥ 

11 % ॥ ( यान्न कपूर ह्वे श्रनि करजेलोरे एवात >) ॥ #‰ ॥ वरमरमान 
जिनपः तणाजी । चरणा नमू चित्तताय । गयान्‌ क्रिया जिष पदिमै मृजी। 
पिव इतण उपाच ॥ २) ( अविक जन धर्‌ श्रीनिन उपदे । ष्क 
कन्लम नर ) ॥ प्रम्तिदष सपति नगीजी 1 सार्पात्रं पदवीम्‌ । तिद 
पराच्‌ विवार्दीयजी । पमन जमदीम ॥२॥ (नर) प्रथम्‌ वफ 
प्रिलोक्प्िजी। सूच यरथनी दष! प्पम्तिदण चथनी जी । केषं 
मनी प्र्टि॥ ३ ॥ (जः) ममक्रिनं मिथ्या मिध्नीनी । मोहनी तीन 

त्याग । काण्राग्‌ महमगरन जी । तज वति तिम दृग ॥ %॥ 
( तः ) गीष पर्‌ नकगुर्‌ पर्डाजी । वाप दाय कनाद्च । मव भर्म 
भो श्रादरं जा! नद पर्नामे गमा} ५।( जर ) दैवे नेच्छ गुर्‌ नेत्त 
जी । धमन गनाद्‌) छगुर्‌ छुद्र फयमना जी 1 त्रीन्‌ नो परिय 
| ६॥ (०) म्यान्‌ देग्युण चारित्िना जी । सयः तीन स्माकं 1 
तजो पिराधन तीन प्ली) ए य चवपार्‌ ॥ ०६०) मने चव 
फायानी सदाम 1 गुपनि शी । परिटर्मीय्रं वति जापर्न ॐ) 
तन दम विम ॥ {तर< >) पम्ततिदप्‌ पचर्वामण जी) सु पत्ती 
नौ माम} दिवि परमतिदष श्रैगनी ऊी नें परिणा चनुर्‌ पियोर्‌ 1५१ 
{२ त दास्य पमन रविदयनं जी चुद्‌ फम्‌ यामा 1 वि जय 
सकि ुमदनो ती दशि पिष क मए ॥ १० (जञ) पप्र सतै 
धप मनि एसा! ठ भाष दुर विरम शना मास्या ख! कथि 
सी भदन पष्प (नर कट मस्य्ीन स धी त । या 
(पाण दविष्याद | व्याम कमाय तर कमन्य 1 सपक पस्य 
{= कलो रत्वे विनुवेना जा कषु किण सुद हप्र । ¶ स 
द दमनी दी 1 शव्लवु सप ४६ प म 9 एम्‌ प्रिद २ 
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क्रं जी । ध्र मन ग्यान्‌ विवेक । सकल करम टैक जी ! परमे सुक्ख 
अनेक ॥ १४ ॥ ( ज कतश्‌ ) एम वीरनिएवर तणा मुख थी अस्थ गश 
धर सजिली । कदे सूत्र वाणी मन सुदाणी सुणो अवियणए मन सती! ज 
साय वर पिरि चदकीरति सुख थकी ए संग्रही । स॒ह पती पम्तिदण 


तषी विधि सदि वदन गकि कदी ॥ १५ ॥ । # ॥ ॥ ॐ] 
इति श्रीसुह्‌ पत्ती पमिसेहण स्तवनं १४॥ ॥ र ॥ । ॐ | 


॥ # ॥ सरथ सिद मिरि स्तवन छि०॥ % ॥ 

॥ % । श्री विमलाचच शिर तिसो ! आदीसर अरित ! गला धर 
म निवारणो ! जयजंजए गवत ॥ १ ॥ श्री° ॥ स॒ मन उलट ऋति 
घएो (रे ) सोदिन सफल गिशेस ! स्वामी श्रीरिसहे सरू! जव नयशे मि 
रसेन ॥ २॥ श्री ॥ जंगम तीरथ विदृस्ता । साघु तं परिवार । शमादि 
निएंद समोसस्या । पूख निरनाएठवार ॥ २ ॥ श्री° 1 अचय विजया नद 
न ! जग वैधव जगतात । इए गिरि चलमासे श्या! धिवर कहै ए वात 
॥ ४ ॥ श्री ॥ परमे शिव सुख सासता। गणधर श्री ईमरीक । पंमरगिरि 
तिण कारणे । जगति क्रो निर जक) ५॥ श्री० | निर्न विनमिस 
दोदर । विद्याधर वसर्व॑त । सेर्च॑न सिखर समोसर्या ¦ जे गसा य॒एवं 
त्‌} ६ ॥ श्री° ॥ थावचा मुनिवर सुक 1 सहस २ परार । पथग वेय 
छे जनागीयो । सो सेम अगार ॥ ७ ॥ श्री° ॥ पम पांच महावली । 
सुएी जाद निसवाए । ते सीधा पिशा चसे । सुर नर करे वर्खांए॥ < ॥ 
श्री ॥ इम सीधा इण्हुगरे । खनिवर कोमा कोमि । पाज चटता पानि 
२। ते प्रणस कर जोडि ॥ ९॥ श्री° ॥ जे वाधि प्रति ब्रूफ्वी । तै दर 
वाजे जोय ! गोसु यक क्वड मिती 1 घानिध कारी दोय ॥ १० ॥ 
श्री [ज्ञे विधसं यात्रा करे) सुर्‌ नर सेवकतास । राज समृद्रखण गा 
वतां ! अविचस दीसविलास ॥ १९ ॥ श्री° ॥ इति ेर्घंजव स्तवनं ॥ & ॥ 

॥ % } अथ श्री रिषम जिनेसर स्तवन लि० ॥ & ॥ 
\। %. ॥ षन जिनेसग दिनकर सादि । वीनतमी अवधासेरे ( ज 
मनातारू । छठ तामेजी छपा निधि स्वामी 2 ॥ जग जमवाद प्रगे ता 
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हरो ! अविच सुख दातारोरे ॥ ज० ॥ १ सु° ॥ निजरए नोक्ता पर खण 
सोपा ! आतम सगति जगायारे ॥ ज० अविनासी अविचल अविकारी 
शिववासी जिन रायारे ॥ ज० ख° ॥ इत्यादिक खण श्रवणे निस॒णी । 
डं ठम्‌ चरणे ्रायोरे। ज° ॥ ठम रीजावण हतं ततखिण ! नाटकं खेलम 
चायोरे॥ ज०॥ ३ यु०॥ काल अन॑त श्यो एकद्री । तर्‌ साधारण पा 
मीरे | ज० ॥ वरस संख्याता वाति विकठेद्री । वेषधस्या ख धामीरे॥ ज० 
1४ ॥ सु०॥ सुर्‌ नर तिरि वलि नरकं तएीगति । पैचद्रीपणो धारयोरे 
- ज० ॥ चोवीसे दक माहि मियो । अवतो हं पिण दास्योरे ॥ ज०\\ ५॥ 
सु० ॥ जवनाटक नितकरतो नवनव \ हं दण आगति नाच्योरे ॥ ज० ॥ 
समरथ सादिव सुरतरं सारषो । निरखी वज्ने जाच्योरे ॥ ज० ॥ & ॥ सु° ॥ ` 
जो म॒म नारक देखी शैम्या । तो मुर बरत दीजेरे ॥ ज० ॥ जो नविरीं 
फया तो यु जापो । वलि नाटक नवि कीजेरे ॥ ज०॥ ७॥ मु° ॥ लालच 
धरि ह सेवा सारे ठं ऽखडा नविकापे रे ॥ ज० ॥ दातासेती सवनतेरो । 
वहिलो चतर अरे ॥ ज० < मु० ॥ तु सणि साहि पि महासे। 
जो नवि कारन सारोरे ॥ ज०॥ तो मुक्त करम तणी गति अवी । दोस 
नकोड तमारोरे ॥ ज० ९ मु° ॥ दीनदयाल दयाकरि दीजं ! सुध समक 
त सिनाएीरे ॥ ज° ॥ सए सेवकना वंठित परो ! तेरीनयण महिसाएी 
२॥ ज० १० सु° ॥ वषे अटा यएतालीसे । ज्येष्टसुदी सोमवारेरे ॥ ज ॥ 
सासचंद प्रतिपददिन चेल्या । बीकानेर मऊारोरे ॥ ज० १९ यु° ॥ ॥ % 
ति श्री स्षृन देवजी स्तवनं \\ ९६ ॥ ॥ # ॥ 1 # ॥ 


॥ ® ॥ अथ श्री महावीर वीनती लि ॥ % ॥ 

11 % ॥ वीर्‌ सुणो मोरी वीनती ! कर जोमीहो कहं मननी बात । बाल 
कनी परिवीनबुं । मोरा सामीहो तूं त्िसुवन तात ॥ १॥ वी०॥ तुम दससणए वि 
एं नम्यो । नव म॒दिहो सामी समुद्र मकार । उक्ल अन॑ता मेँ सह्या । ते 
करितांहो किमुत्ावे पार॥२ ॥ वी०॥ पर लपगारी वुमन! समाजो जग 
दीनदयाल ! तिएतोरे चरणे दं आवीयो । सामी सर्नेहो निज नयण निदा 
त \३॥ वी° ॥ अपराधी पिए थरा } तें कीयीह करुणा मोरासाम । 
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धं तो परम नगत तादे ! तिएतायेदो नदीं दीलनो काम ॥ ४॥ वी०॥ 
शलयाणि परति रव्या । जिए कीथाहो कर्ने चयस । रक दीयो चमक ` 
सीय \ तं दीधोदो तसु आठमोसमे ! ५॥ वी ॥ गोशासो नदी षणं । ` 
जिए वोठ्याहो तोरा अवरणएवाद ! ते वतौ तँ लीयो । सीततेस्याहो भृ 
की सुप्रसाद ॥ £ ॥ वी ॥ ए इए इईद्रजासीयो । इम कहितां हे मा 
यो तुमतीर ते गोतमं तै कीयो । पोतानोहो प्रर॒तानो वजीर ॥ ७॥ 
वी ॥ वचन तत्थाप्या तादय । जे स्गद्योहौ वरमा जमात । तेह . 
पिए पनरे चवे 1 सिव मामीहो तं कीषो कृपाय ॥ ८ ॥ वी° ॥ चेमत्तो रिषि 
जेसम्यो ! जत माहिहो वधी मारीनी पाल! तिरी श्रेकी काचसी। त तास्यो ` 
हो तेन ततकाल ॥ ९॥ वी° ॥ मेघकमर रिषि दूहव्यो ! चितच॒कोदो चारि 
तथी श्रपार ! एकावतारी तेहन । तं कीधो हो करणा जमर ॥१०॥ वी०॥ 
वार वरस वैस्याघरे । श्यो संकीहो संयमनोजार । नंदसेण पणि ऊधरयो 1 

सुर पदवीदहो दीधी श्रतिसार ॥ ९ ॥ वी० ॥ पंच महावत परिहरी । म ` 
हवासेहो बसिया वरस चोवीस । ते पिए आ्रकृमारने । तं तास्यो 
हो तोरी एह जगीर ॥ १२ ॥ बी° ॥ राय भ्रेएक तणी वेतणा । 
रूप देखीहो चित वृका जेह ! समवसग्ण साघु म्राधवी । ते कीधा 
हो माराधिक तेह ॥ १३॥ वी० ॥ विस्त नदी नदीं खसमी । नदी _ 
पोसोहयो नरी आदर दीस । ते प्णि श्रेणिकर्यरने 1 त कीधोदो सामी त्रा 
पस ॥ १९ ॥ वी० ॥ इम अनेक रते क्थस्या कटं नोराहो केता 
श्रवदात । सारसे हिवमाहरी ) मनमादृटो श्राणो मोर्मी घात ॥ १५ ॥ 
वी ॥ सूधो संजम नविपलै 1 नदी तेदयोदो खक दरणं नाए । पिण 
द्राधाखे एतसो । शक तोरोदो धरं निश्च ष्यान ॥ १६ ॥ वी° ॥ मेद 
महीतस वस्सतो । नविोवैदो सम विखमी ठम्‌ । गख्यया सुदिने ख़ क 
२) स्वामी सासो दो योरा वंचित काम ॥१७) वी० ॥ ठम नाम सच संपा 
ठम नामे हो व जयेद्र्‌! ठेम नर्भि वषित फ़े। वम नर्मदो मृ 
ध्रार्णद पुर्‌ + १८ ॥ वीर ॥ ( कतया > ॥ % ॥। इम नमह्‌ जश्वततमर्‌ म 
ण नीर्थकर्‌ चौवीममोे । सामना पीपर मिह सखन सवां चरर समां । 
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जिएर्चद्‌ त्रिसता मात नंदन सकल चंद कला निलो \ वाचना चारन स 


मय सद्र संथुए्यो बिद्धवन तिलो ५१९॥ ॥ %॥ ॥ % 
इति श्री महावीर जिन स्तवनं \॥ %& ॥ ॥ & ॥ ॥ & ] 


॥ % ॥ सरथ चौवीस दंम्क स्तवन ति° ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दात अ्रादर जीव कमाय आदर ) एवा ॥ % ॥ पुरम 
नोरथ पासनिनेसर । एहकरं अरदासजी । तारण तरण विस्द ठम साज 
लि । श्रायो हं धरि आस जी ॥ १॥ (प°) इण संसार ससुर अथागे 
जमियो नवजस मांहि जी । गिल गिचिया निम श्रायो गिडतो । साहिब 
हाये सादहिजी ॥ २ ॥ (प°) ठँ ग्यानीतो पिए ठ आगे । दीतक कहीयै 
वात्‌ जी । चौवीे द॑म्क हं नमियो । वरण तेह विख्यात जी ॥ ३॥ ( पू) ` 
साते नरक तणो इक दैम्क । असुरादिक दस जाएजी । पांच थाषरर्न 
तीन्‌ विकर्व्री । ठगणीस गिएती आएजी ॥ ४॥ ( प) ॥ प्चद्री तिर्थच 
न मानव्‌। एह थया इकवीस जी । रव्य॑तर्‌ ज्योतिषीरने वेमानिक ! टम दम 
कंचोवीमजी॥५॥ ( प° >) रपर्चद्री तिर्यच रन नर। परयाप्राजेदहो 
य जी । एचौविह देवां मे उपने 1 एम देवां गति दोय जी ॥ ६ ॥ ( पू०) 
असंख्यात आक्से नर तिरि । निहचै देवज थायजी । निज श्रा्तसे सम 
के संतरे! पण अधिके नवि जायजी ॥ ७ ॥ ( पूर ) जवनपती कै व्य॑तरं 
तां । समूर्विम तिर्यच जी । सरग आठमा तई एहचै । गरनज सुकतसं 
चजी ॥\ < ॥ ( प° >) आक्ञ संख्याते जे गर्न ! नर तिर््यच विवेक 
जी ! बादर प्रथवीर्ने वचिपाणी । वनस्पती प्रत्येक जी \॥ २ ॥ ( प्र ) प्रि 
यापरा रए पाच ठाम । यावी उपज देवजी । इण पांचामार्द पिण अगे । 
अधिकार कट देवजी ॥ ९० ॥ ( प° ) तीजा भख थकी मामी सुर! 
एेद्री नवि थाय जी । अघम्‌ थी क्परिता सगला ¦! मानव मां है जायजी 
॥ ११॥ & ॥ ( पू >) ८ दाच २ आन निहेन्येरे दीपे नाहसोएचाल । > 
) $ } नरक तएी गतिं आगति इण परं । जीवनम ससार । दोय भ 
तिने दोय आयति जाणीये ! वलीय विशेष विचार ॥ १२॥ ( न० ) सस्या 


ए 


तं आक पर्यापता । पेच तिर्य॑च । तिम दीज दुष्य एषिनि वे नरक 


"न 
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म । जाये पाप प्रपैच ॥ १३॥ ( न° ›) प्रथम न लगि जाय अपन्न 
यों ! गोह नकत तिम वीय } गर प्रमुख पंस जरीजी लगे । सीह प्रसुख चो 
धीय ॥ १४ ८ न° ) पचमी नरे सीमा सापणी । ब्छीतगिश्ी जाय) 
सातमीये माणप के माठलो । उपजे गरचज श्राय ॥ ९५ ॥ (नऽ) न 
रक थकी अवे विहं दमके ! तिरय॑च कै नर थाय । ते पिए मरने 
परयापता । संख्या ती जसुख्राय ॥ १६ ॥ (न० ) नारकियनिं नरकौ 
नीसस्यां । जे फल प्रापतं होय ! उत्कटे जगे करि तेकटं । पिति निग्र 
नही कोय ॥ १७ ॥ ( न° ) प्रथम्‌ नरकथी चवि चक्रवत हवे । वीजी 
हरि वसदेव । तीजी लगि तीर्थकर पद सहे ! चोधी केवत हेव ॥ १८ ॥ 
(न° ) पचमी नरकनो सख विरति ले । ग्छी देस विरत्त ! सातमी न 
रक नो समकित दीन लहै । न हवे श्रधिक निमित्त ॥१९॥ (न०॥ 
टा ३ 21 % ॥ ( कम परीका करण मर चस्यो रे ) ए चास ॥ &॥ 
मानव गति विण सुगति वे नदीरे । एटनो इम अधिकार । अक संख्या 
ते नर सह्‌ द॑म्कैरे । श्रावी सहै अवतार्‌ ॥ २०॥ ( मा० ) ते वाक्त दमक 
वेतजीरे । वीजा जे वावीप्त । तिदहाथी आया थये मानवीरे। सख पःख कमस 
रीस ॥ २९॥ (मा०) नर तिस्य॑च असख आरे । सातमी नरकना 
तेम । तिहां थी मर्ख मदप्य हवे नदी रे । स्र्दित जप्यो एम ॥ २२॥ 
( मा० ) वासुदेव बस देव तथा वीरे । चकवरिर्न श्रित । सरग नर 
गना आया ए हुवेरे । नर तिरथी न हृवंत 1 २३॥ (मा० ) चोविहदे 
व थकी चवि कपजेरे ¦ चक्रवरसिं ल देव । वासुदेव वीर्धकर ए दवे र 
वेमानक्‌ धकी वेव ॥ २४ ॥ (मा०) ( दास ४ नानि श्रे मद्देवा ) ए चात 
1} & ॥ दिवि तिस्वच तषी गति आगति कयं श्श्रैप । जीवनम श्ण 
परनव मां दं करम विशेष ¦! आक संख्याती जे नर तिर्यच विचार । तेम्‌ 
गला तिस्य॑चा मां संहे अवतार ॥ २५॥ निए तिरवचां मां वि 
नारक देव ! ते क्या पटिली ति कारण नकट देव । पचरी तिर्यंच 
मख्याते रचे जेद । ते मरी चिदं मतिमां जवे इदयं नदी सदे ॥ २६ ॥ 
धविर्‌ पय तीने विकर्तेदरी यति कदावं । निष्टंथी यतिसिस्याता नर 
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रय॑चमें आवे । बिकलं चवी सदै सख विरति पिए सुगति न पावे \ ते 
वाठ थी आयो तेहन समकितनावै ॥ २७॥ तारक वरजीनेँ सगलादी जी 

व संसार । परथवी श्रा वनस्पती माहि सहै अवतार । एतीने इहांथी चवि 
आव दसे ठाम । थावर विकल तिरी नर मांह उतयत पारम ॥ २८॥ प्रथः . 
वी काय-आदि देर दस द॑म्के एह । ते वाक्त मां हे मवी उपलै तेह । म 
युष्य विना नवमां हे तेक्त वा बे जवे \ विक्े्री ते दसमांहि जवे पठा 
ही अवै ॥ २९॥ एम अनादि तणो मिथ्याती जीव एकंत । वनस्पती मां 
ह तिहा श्टीयो काल अनंत ! पुटवी पाणी अगनि अर्नेचोथो वलि वाय \ 
काल चक्र असंख्याता ताइ जीव रदाय ॥ ३०॥ वेद्री तेहद्र जने चौखिी 
मरि । संख्याता वरसां लगै जमियो करम प्रकारे । सात आराठ जव लगि 
तां नर तिस्य॑चमें रियो । हिव मानव जव लहे साधनो वषम रियो 
॥ ३१॥ राग द्वेष द्टे नदी किम हवे द्रूटकवार \ पिए महारे मनसुध ताह 
र एक आधार । तारण तरण मं त्रिकरण पु अरिरदत लाधो । हिव ससार 
घणो जमिवो तो एदगल आधो ॥ ३२॥ ठै मन वणित परण आपदाचू 
रण सामी) तादरी सेवलदी तो मँ नवनि सिध पामी । वरन कार्‌ रण 
अव ठंहीज देव \ सधे मन एकं दोज्यो जव जव तादह्रीसेव ॥३३ ॥ ( क 
लश >) ॥ एम सकस सुकर नगर जेशल मेर महिमा दिन दिने । संवत्तसतरै 
चगणएतीसं दिवस दीवाली । ए विमलचंद समान वाचक विजेहरष्‌ 
सुसीसुए । श्री पासना खण एम गवै धरमसी सजगीसए॥ २४॥ ॥ % ॥ 
इति श्री चौवीस दमक स्तवनम्‌ ॥ # ॥  %॥ ॥ & ॥ 

॥ इरियावही मिगमि दुक्छम्संख्या स्तवन लि० ॥ 

॥ % ॥ प्रन प्रणसरे पास जिणेसर थनणो एनी ॥ ॐ ॥ पद्‌ पक 

ज रे प्रणमी वीरनिनंदना ! विकरण सुधरे करि युनिवर पय वंदना ! अम 
ततरे पम्किमी जिम इप्यावदी । श्रीवौर नीरे बाणी तदत्तकरि सरदही 1 ` 
(उ० › सरददी वाणी मन सुदाणी चित्त आणी तेवसी । मिढामि एक 
म तणी सेख्या कदि जिम कटी केवली । चू दग जलए तिम वाल व 
सुर वरिगल पण ईदी तणी । कतां विराहणए करम वेष्या दर ते किव म 

द 
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षी ॥ १॥ ( चात ) पुटवी दगरे वाङ तेक वणस्सई । पण थावररे भादर 
स॒टम दसेथर । प्रत्येकजरे वएस्सर ग्यारह थया । - वादीसेरे पञत्तग अ 
पत्ता । (चासो ) पत अपङ्त्तग वसाएया विगल तिय उटमालए। 
जल थत खचर सुयंग रपण श्रिय तिरि अम्म्रासए । घम्मादि सति न' 
रक एटनी नारकी तिदां सात जे। ते चवद जेदै करी जाणो पञ्त्तय भ 
पजत्त जें ॥ २ ॥ ( चाल ) पनरह विधरे सुर गिण परमाहम्मिया । किव 
विखियारे पिविध करम ते निम्मिया । जनिय दसरे नव सोगांतिकं जािषे 
सोयह विधरे व्यं॑तर देव वखाणिये ! ( उ्रासो > वखाणिये दसविध चनं 
पतिना तार रविं शभे रिषि गहा । चर धिर दसेविध जोरसी सुर वखाएया 
निएवर जहा 1 वारह विमानक पए अएत्तर नवभीवेकै नव जएया ! प्त 
्रपजत्तग श्रवाएं अधिकं सतर्सख्यागिएया)) 88 (दालर › मेष श्रागम सदी 
ए० 1 प॑चनसत वलि पेरखत पंच पच विदेहवर जृमिकाप । सेत्रएु पनर 
करम चूमि जाणीये असि कसि. मिहि आजीषिकाए ! टैमवत खेतर 
वलि तिम हरिवपै रम्यक रेरएयवत्त सदीए । मेरपिए पासती चारि २ सेतर 
दस रं श्रकृसम गमीकटीए ॥ ४॥ हिमगिरि सिहरीय दाद चीयारि त 
वण ससुद्रमांहि दिस्तरीए ! सत्त २ श्र॑तर दोय पायं दीप उपत्न श्रन्तरं 
धरीए ! दोरसे नेद एइ श्रागला जांणि मणय पत्त अपङत्तयाप्‌ । एक 
सी एक ससर्धिम तेद तीन तीनमषटख्ा थयाए ॥ ५॥ ( दार )॥ 
८ हिव जनस्या जगस्र° ) प° ॥ पएप्तय तरेसठिविध जीवस 3 एद्‌ 
अनिहय आदिक दस यणित करीन तेह । पणमद ठे षति बीम य 
पिके जाणि । तेरमे दोसे एणा कौ वखाणए ॥ ९ ॥ द्र सदम ३ 
ग्यारह एुश्सय साति प्रमाण 1 ए प्रवचनवाएी जाणी दित पाण । 
मनवच काया करि तरिखणाकरि तिक । तेतीम महम्‌ सन प्रातयी 
निःसंकं ॥ ७ ॥ वलि करण करावए अनमत त्रिणा कि । ऽकलक्ख 
सहसम्ग तिमव चारीं धमि) श्रतीत अनागत दत्तेमान विकते । 
से थञ्यपिमयना तिणी तरियण सनात ॥ ८ ॥ तीन सीख सहम्‌ च्या 
वेसं अभिक तेयाव । अ्ररिटैत प्रखख छट मासं उ्छणा जाव} इम लाघ 
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अटारह वलि सदस चल्वीस ! कपो वीसोत्तर हइ संख्या निसदीस 
॥ ९॥ ( दाल ४ ) चोपर्ईनी 1\% ॥ इण परि मिलामि पुकभ्दे ! जबक 
त॒स्या वजत निपिकेर ! तरे अढे वति आगति तस्स । निसमल केवल 
लंखमी - वरसी ॥ १०॥ इरियावही धरम गैगाजल । न्दाए करे आतमक 
रि निरमल ! से खपे वीर जिणेसर । सूकरी गथ ते श्चुतधर ॥ ११॥ 
इम पमिकिमी मुनिवर अषमत्तो । पीरसीमर केवल पदपत्तो ! भिकरण सुध 
तसु पय प्रणएमी ञे । मानवं जनम्‌ सफल इम कीजं ॥ १२ ॥ ( कलश ) 
| % 1 इम वीरजिएवर ग्यान दिएयर सयलसोय सुरहकरो ! तियतसोय 
सामी सिश्िगामी सुश्च धरम धुरंधरे । उवणाय लक्मी कीति सीसे जैनवा 
एी मन्‌ धरै) गाणि सहिवघ्लन तवन करि एम संथुएयो जवै करी॥ १३॥ 
ति इसियावदी मिह्ठामि एकम संख्या स्तवनं ॥ %॥ ॥ # ॥ 
॥ % ॥ अथ पैचसमवाय स्तवन लि° ॥ # ॥ 

॥ # 1 सिशास्थ सतर्वदिये ! जगदीपक्‌ निनराज । वस्वनाव सव जां 
णिच \ जिन आगम थी आज ॥ १ ॥ स्यादवादथी सपजे । सकत वस्व॒ 
विख्यात । सपर्ंगी स्वना विना । वपन वैसे बात ॥२॥ बाद वदै नय जु 
आ ! प्राप श्राप ठाम । परण वस्व विचारतां । कोटं न अवे काम ॥ ३॥ 
प्‌ प्ररुपे एहगज ! अटी अवयव एकेक्‌ । रिवत्‌ सहै पूणेगज । अअ 
वयव मिली अनेक ॥ ४ ॥ सयत सकल नये की 1 गत्‌ २ सुध बोध । 
यन्‌ जिनसासन जगजयो । तिदां नही कोइ विरे ॥५॥ ( दाल आ 
साप राग ॥ >) श्रीजिन सासन जगजयकारी । स्यादवाद्‌ शुसरूपरे ! 
नयएकोत मिथ्यातनिवारण । अकत अर्च॑ग अल्पे ६ ॥ श्री°। कोर 
करै एका तएं वस । सकस जगत गत होयरे । कासे तपजे विएते का ` 
से ! अवसन कारन कोयरे ॥ ७1 श्री° \ काते गर्ज धरे जगवनिता । कतै 

जन्म पतेर । काते वोत कासे चाते ! काले ऊासे घर सूतरे ॥ <॥ श्री° ॥ 
काल दूध थकी ददी धायं 1 काले फ़त परिपाके ! विविष पदारथका 
त पाये । शतके देवाकरे ॥ २ ॥ श्री° ॥ जिन चलगीते वास्वक्छ 
वाप्रुदेव वल्व॑तरे । कालं फवितत कोर नदीम । ज्ुकसता सुर सेवरे 
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॥ १० ॥ श्री? ॥ उतसर्प्यणि अवसपणि आरा 1 ३3 चुल नोते प्रपत 
कास विशेष षिचासे । जिन्नचिच्न दिन रातरे ॥ १९१ 1 श्री०\ कासे वास 
विलास मनो हर) योन कालकिशरे । बुद्रपणे हयवलि २ एल । सकति 
नही तवतेसरे ॥ १२ ॥ श्री ° ॥ ८ टाचर गिर्‌ खा सए श्वीवीरजी ए चास) ॥ . 
॥ & ॥ तव सुनाव वादी वदैजी । कासकिमुं केर रंक । वस्तु सुनि नीपे 
जी । विएसै तिमज निस्स॑क ॥ ९३ ॥ ८ विवेकी छत्रो २ दस्तुसु 
जाव ) ॥ ठते योग जोवनवती जी । वांफणि न जक बा । भूनी 
महिता सखे जी ) कसल रुगे न बाल ॥ १४ ॥ पि० ॥ विएप्त जाव 
नवि संपजे जी । किमह पदार्थ कोय ! व नामे नीवभजी । वागवरते 
जोय \! १५ ॥ वि° ॥ मोर पीड कएचीतरं जी । कए कर सध्या रग । अगवि 
विध सविजीवनाजी । सुंदर नयन इग ॥ १६ ॥ बि० 1} काटा वोख॑वृू् 
नाजी । कणं अरणियासा कीध । रूप रा खण बुजुघ्माजी । तप्त फ़त ए 
त प्रसिश्च ॥ १७ ॥ वि० ॥ विसहर मस्तके नितवसेजी । मणिर विस तत 
कास ! पत थिर चत वायरोजी । च्य अगननी मत ॥ १८ ॥ ० ॥ 
मच वैव जलमां तेजी ¦ वमे काग पादाए । प॑ख जाति गयर्छे पिरि जी । 
रएपरे हिज विनाए ॥ १९ ॥ वि° ॥ वाय सठ थी लपस्मे जी 1 दरे 
क्रे विरेच ) सीठंनहि कएकगमो जी । सकल भुनव अनेक ॥ २० ॥ 
पि० ॥ देश विगेपे काठनोजी ) चुयमां थाय पाठाण ¦ सद शअरस्थिनोनी 
पने जी स्त्र समाव प्रमाए 1 २१॥ वि०॥ रवि तातो शशि सीयसो जी । 
अन्या दिक बह नाव 1 उर द्रव्य प्रापपणाजी । नतजे को सभाव 
}) २२} व° ॥ % } ( दात > कपुर्‌ द्वै अति छजलो रे एवासं ॥ काप 
किं क वापमेरे । वस्तु सुजाब शरक । जो नदोष जवत्तव्यता जी । 
तो किम सीर कड रे ॥ २३ ॥ ८ भाणी मकम मनजेजा् > ॥ एतौ जा 
वी जाव निदया्त २ ॥ प्रा० ॥ ज्यषितरे जंगल फिर जी कोमि यतन कर 
कोय । अएनावी दोव नदी जी । जावी होय वै रहोयरे ॥ २ ॥ प्रा ॥ 
समव मोः चर्स॑तमां जी । मातं कोर साख 1 सस्या वाकी जौ । कट 
पराया केर पाख रे ॥ २५ ॥ फर ॥ वाठ जिम अवतव्यताजी। जि 


> 
[ 


पचसुमवाय स्तवन. २६९ 


श॒ २ दिशे जाय । पस मन माणएस तणो जी ! तृण जिम पूष धाय रे 
॥ २६ ॥ प्रा ॥ नियत वसै विण वतव जी ! आवी मिल ततकाल + 
वरसां सों चितव्यो जी ! नियम कः विसरा २॥ २७ ॥ प्रा ॥ आठमों 
चरि सुद्धूमि तेजी । समुद्र पड्यो विकराल । व्रह्मदत्त चक्री तणा. जी । 
नयन है मोवा रे ॥ २८ 1 प्रा ॥ कोष्ा कोयल केरे जी । किमि रा 
सीसे प्रा । आहेमी शर ताकीयो जी ! कपर नम सीचाणएरे ॥ २९ ॥ 
प्रा ॥ आहेमी नाग म्स्यो जी \ वाण लग्यो सीचाण । कोहो उमी गयो 
जी! जोड नियत परमाएरे ॥२३ गप्रा सख हएया समाम माजी । रनपञ्यां ` 
जीवत । मदिर माहं मानवी जी  राख्यादी नरह॑तरे ॥ ३९ ॥ प्रा०॥ (दाल 
राग मारुणी मनोहरणी ) ॥ % ॥ काल स्वनाब्‌ नियत मति दूरी ! कृरम करे 
ते थाय । कस्म नसय तिस्य नर सुर गति । जीव चव॑तरे जाय ॥ ३२ ॥ चैत 
न चेतज्योरे करम न्‌ वरदे कोय ) ॥ कसम राम वस्या वनवासे \ सीता पामी 
श्राव । कर्म संका पति रावणं \ राज्य थयो विसराल ॥ ३३॥ चे०॥ कर्म 
कीमी.कर्मे कज । करम नर यएर्व॑त । कर्म रोग सोग दुख पीम्ति । जनम 
जाय विलस॑त ॥ ३४ ॥ ( चे° > कर्म वरस लगे रिसहेसर । उदक न पा 
मे अन्न \ कर्म जिन्न जोच॑ गिमार । खीलासेप्या कन्न ॥ २५ ॥ चे० ॥ कर्म 
एक सुख पास देसे । सेवक सेवै पाय । एक हय गय चया चतुर्‌ नर । 
एक आगतं जाय । ३६ ॥ चे० ॥ चयम्‌ मानी अंघतणी परि । जगी 
मे हहतो । कमे वली ते सहै सकल फल । सुख जर सेजै सूतो ॥ २७ ॥ 
चे° ॥ संदर एके कोधो उदयम । करमीयो करकोते ! महि घणा दिवसनो 
चरू ) नागरद्यो मममोत्ते \ ३८ \ चे० ॥ बिवर करी मूषक तस सुखमां 
दीये ्रापणु देह । मागे सदी बन नाम्‌ पार्या \ कर्मं मर्म जोवो एह 
1} ३९॥ चे० 1 ( दात ५ मी )॥ (तो चोदियो घण मान गजै एवात ) 
॥ &॥ व तद्म वादी अर्णेए एच्यारे अ्रसमतयतो । सकल पदारथ 
साधवा ए! उदयम एक समरत्यतो ॥ ४० ॥ उदयम कतां मानवी ए! स्वं 
मनविसीै काजतो । र्मे सयणायर तणी ए ¦ चीधो तका राजतो ॥ ध 
करम नियतन श्रवुसरे ए । जेदमां सत्वन होयतों । देवल वाघ सुख पसि 
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या ए । पिल पेता जोयतो 1 ४२॥ विए चदयम किम नीकले ए ! पित 
मर्दी तेलतो ! उद्यम थी ऊंची चटेए ! जोवो एर्कद्रिय वेतो ॥ ४३ ॥ 
च्यम कतां इक ए । जेद नसीमे काजतो ! ते फिर उद्यमी ह्वैए । 
जो नवि अवि वाजतो ॥ ४४ च्यम करि ऊस्यां विनापए । नविरधाये भ 
नतो । रावी न पम कोलीयोए्‌ । सुखमां सपे जतन्नतो ।॥ ४५॥ कर्मं परत 
च्यम पिताए । च्यम कीया कर्मं तो । छम थी दरे रतै ए । जलं क 
नँ म्म तो ॥ ४६ ॥ ददपहार हत्या क्रीए । कीधा पापत्रनंततौ । तदय 
मथी षट माप्रमां ए! राप थया अरित तो ॥ ४७ ॥ दीपे २ सखर भै 
ए 1 काकरे २ पातो । गिर जेदवा गद नीपजे ए । ठयम एकत निदहावतो ` 
॥ ४८ ॥ चययमथी जल विषुत्रोए । करे पादाएमां उमतो 1 लयम थी 
विद्या जणे ए } च्यम जोमे दामतो ॥ ४९ ॥ ( दाल > एमी किदा राघी 
देशौ ॥ ॐ ॥ एपचिही वाद कर॑तां । श्री जिनचरणे श्वे ! अमीयरते 
जिन वयण सृणी ! आणएद अंग नमयेरे ॥ ५०॥ ( प्राएी समक्तित मतिम्‌ 
न आणेरे । नय एकांत मताणेरे। ते मिथ्या मत जाणोरे । अकिएी ) ॥ 
एपांचे सस॒दाय मित्या विणए । कोटं काज न सीर । आयल जोगे कवत 
तणी पर! जे वृर ते रीकैरे ॥ ५९॥ प्रा० ॥ चायह आणी कोई एकने । 
एहमां दिये माई । पिए सेनामिल सकल रणं गण । जीते मनर 
तमार ॥ ५२ ॥ प्राएी° 1 तैठसजावे पर उपज । काल कर्मे वणां 
जवतव्यता दये ते नीपजे ! नदी तो विघन षणादरे ॥ ५३॥ प्राणीस्‌०। 
तंठुवाय चम नोक्तादिक 1.चाम्य सवल महकार । एपाचे मिल सकत प 
दार्थ! लतपत जोवो पिचारी २॥ ५४॥ प्राणी °} नियति क्म दछकमं थटने 
निगोद थकी नौकलियो । णयं मज जवादिक पामी । सदर जई 
मिलिपोरे ॥ ५५ ॥ प्रा ॥ जवधितनो परपाक थयो तव । ्म्ति 
वीर्य ठसियो । नव्यसवेनावे शिव गति मामी । शिव पुर जशन परिवार 
।; ५६ ॥ प्रा० } वद्धमान जिन इण परि वीनवें । सासन नायक गाव। । 
संघ ग्रक्यं श्रुख दारं जेहथी । स्यादवाद र्सपावेरि ॥ ५७ ॥ प्रा ॥ ( कल 

श) इम यर्म नायकं सुगति दायक वीर्‌ जिनवर्‌ सथुएयो । सय सुतर प्रवत्‌ 
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वन्हिसोचन वै हष धरी. घण । श्री विजय देव सू रीद पटधर विजय प्रज 
खणिदए । कीति विजय वाचक सीम इण परि विनय कहै भाएंदष ॥५८॥ 
इति पेच समवाय स्तवनं समाप्तम्‌ ॥ # ॥ 
॥ # ॥ 5 गुणएटाणस्तवन छि०॥%॥ ` - 
॥ # ॥ थंचणपर श्रीपास जिएंदो ॥ एचाल ॥ % ॥ सुमतिजिणंद सु 
मतिदातार । वैष मन्ध बाखवार । आणीनाव अपार । चवदै खणएथानक 
सुविचार । कषिस्य सूत्र अर्थ मनधार । पामे जिम जवपार्‌।॥ १॥ प्र 
थम भिथ्योत्‌ कयो एठाणो । बीजो सास्वादन मन आणो । तीजो मि 
श्र वखां । चोथो अविरत नाम काणो । देशविरति पंचम परमाणो 
रो प्रमत्त पिम ॥ २ ॥ अपरमत्त सत्तम ससदीजे । गषठमः अपूख क 
रण कीजे \! अनिदृत्ति नाम नवम्म । सूखमसोज दसम सुविचार! लपशां 
त मोह नाम इम्यार  सखीएमोह वारम्म ॥३॥ तेरम सयोगी खणएधाम । 


चठदम थयो श्योगी नाम । व्रणं प्रथम विचार । कणर्‌ देव धम्मं -- 


बसाण । तेद ख्कण मिथ्या खएगण । तेदना पैचप्रकार ॥ ४ ॥ ( दल २.) 


सफल संसारनी ॥ % ॥ जेह एकान्त नय पह थापी रै । प्रथम एकान्त ` 


मिथ्यामती ते कद \ भथ ल्त्थापि थि ऊमति आपी ! कहे विपरीति 


मिथ्यामती ते जणी ॥ ५) जैन शिव देव युर सह नमे सारिवा \ तृतीय 
ते विनय मिथ्यामती पारिखा । सूज नवि सरदहै रहै विकलप घै । सै 
सयी नाम मिथ्यात चोथो जणं ॥ ६ ॥ समस नदी काय निज धंधरातौ 
रदे एह अज्ञान मिथ्यात पचम कदे । एह श्ननादि अर्न॑त अन्यन । 
कृरिय अनादि थिति अत सुनव्यनें ॥ ७} जेम नर सीर पृत्‌ संम जीमर्नैवमे । 
सरस सस पाय वलि स्वाद केदवोगमें ! चो पचम उठे उण चन्निं पमे । 


किंएि कषाय वसिग्राय पहिले रमै ॥ <॥ रद विच एक समयाटि षर ` 


ग्रावली ! सहीय सासरादनं धिति एसी सांजसी । हिवि इदां भिश्रयुण रण 


जीजो के । जेद चकष अंतर महस सहै ॥ ९ ॥ (दाल २ ) केकर , 


जोमीताम्‌ ॥ एनी ॥ % ॥ पिला चार्‌ कषाय । शमकरि . समक्त । 


कैतो सादि मिथ्यामती ए! एत्ेहिज ठह मिश्र! त्व असत्य जिह 1 - ` 


0 


1 
भ 


५ - स्तसागर. 
सरदहणवेलं उतीए ॥ १०॥ मिश्र खणालय माहि ) मरण सेहै नदी । आर 


वेध नपमे नवो ए! केतो सहै मिध्यात । कै समकितं वहै । मतिसर ` 
सी गति परस्वेए? ११ ॥ व्यार प्रत्याख्यान । उदय करीलंै।म ` 


तिविण किहां समकित पणो ए। ते विस ख्णठाए । तेतीस सागर । 


साधिके यिति.एहनी जणो ए॥ १२॥ दया उपशम संवेग । निखेद श्र 
सता! सर्मकित खण पचि धरेषु । सह जिन वचन प्रमाण । जिन साप 
न तषी । अधिक २ जन्नत कर ए॥ १२॥ कैक समकरित पाय ¦ दग 
लभरथतां । कष्टा नवँ रहै एु । केक नेदी गंलि ! अतर महस । 
चटरते यण सिवपद संहे ए ॥ १४ ॥ च्यार कषाय प्रथम्म्‌ ! त्रिएववि मोह 
नी । मिथ्या मिश्र सम्पक्तनीए । सते प्रकृतिजास्र । प्रदी पसम 1 ते 


तपसम सयकितं धएी ए १५॥ जिए साते सय कीष । ते नर हायकी ! 


तिणएहीज जव सिव अदुस्ए । आगति वध्यो आ 1 ताते तिहां थकी । 


तीजे चोथे नवतररे ए ॥ १६॥ ( दाल ४ ) इएणुर्‌ कवल कोन वेस ॥ 
ए चाल ॥ %& ॥ पंचम देसविरति खुणएगण । प्रगदे चतकमी प्रत्यास्यान । 


जेण तजे बावीसर अजह्त । पाम्यो श्रावकपणो प्रत्त ॥ २७ ॥ युष इक ¦ 


वीस तिके पिए धारे । साचावारे बत पनरे । पजादिक पटकारन सायै ! 
रग्यारे प्रतिमा श्रारापे ॥ १८ ॥ आरत रोद्र ध्यान हवे मंद । स्यो मध्य 
धरम आर्नद ! आठ वस्य ऊंणी एव्रकोम । पंचम ण उ धिति जोम 
॥ १९॥ हिव श्रागै सति खएथान । इक २ श्॑तर महु मान । पंच 
प्रमाद क्से जिए ठाम ! तेण प्रमत्त उषो खएधाम ॥ २०॥ यिवर कप 
जिन कलप आचार । तापे पट्‌ श्रावस्यकं सार । संयत चोथा च्यारके 
पाय ! तेण प्रमत्त खएताए काय ॥ २१ ॥ सथो रासे चित्तस्माधै । धर 
मध्यान एकांत आराध ! जिद प्रमाद करिया विधनातै । श्रपमत्त सत्तम 
खण नासै ॥ २२ ॥ ( दाल ८) नदी यसुनकै तीर उमे दोय प॑सीया ॥ 
ए चास ॥ % ॥ परिस ्र॑से अम खुएठाणा तरण । त्रान दोयश्रेणि 
संदेपे ते गरणे ! उपशम प्रेणि च्डे जे नरहरे खपसमी । रपक श्रेणि काय 
क प्रकरति दशक गमी \ २३ ॥ तिदां चटता परिणाम पुर्या त 


१४ गुएस्थान्‌ स्तवन. ९५७ 


ह । अष्टम नाम अपू करण ति करै । सुकल ध्याननो पहिलो पायो 
ओदर निस्मल मन परिणाम अभ्गिध्यार्ते धरे | २४॥ हिव अनिवृत्त 
कृरणए नवमो खण जाणियै ! जिहां जाव पिर रूप निदत्त न जाणियै । 
क्रोध मानने माया संजसणा शणं । खद नदी जिदं वेद अवेद पणो ति 
ह ।॥ २५॥ जिहां रहै सूखम सोच कटक शिव अनियसे ! ते सूखम 
संपराय दशम पमिति ददे । सेत मोह इए नाम इग्यारम रणए कहे । मोह 
प्रकृति जिए ठम सह पसम लै ॥ २६ ॥ भ्रेणिचव्यो जो काल कर 
किएरी पर । तो थायै अह मिदर अवर गति नादरे \ च्याखार सम श्रेणि 
सहै संसा । एक चवै दोय श्रेणि श्रधिक न हवै किरम ॥ २७॥ चदि 
र्ग्यासम सीम समी पहिले पम । मोह लद ऽक्ृष्ट अस एगदस समे। 
सिपक श्रेणि श्म्यास खएठाणो नदी । दशम थकी वारम्म चदे ध्याने रदी 
॥ २८ ॥ ( टाल & एक दिनि कोए मागध श्रायो पुरंदर पाप्र )\ए चाल 
\॥ % ॥ सीए़ मोह नामे ए गणो वास जाए । मोह खपायो नेमो मायो 
केवत नाण ¦ प्रगट पणँ जिदां चारि रमत यथा आख्यात \ हिव प्राम 
तेसम यशएगण तणी करै बात ॥ २९ ॥ घातीय घौकसी यग र 
हीय अघातीय एम । प्रकृति पच्यासी जेहन जला कापम जेम ! दरस 
हान वीरज सुख चारित पंच अ्र्न॑त । केवल ज्ञान प्रगट थयो विचरैश्री 
जगर्वत \॥ ३०॥ देसं सोक असोकनी गनी परगट वात । महिमार्वत अ 
दारे दपण रहित विख्यात । ्माठेवससे छएी कटी इक परख कोमि ! सकत 
टी तेरम रणए उ ए यिति जोमि ॥ ३१ ॥ कर ते्ेसी कस्य निरुध्या 
मन षच काय । तेण अयोगी चत समर्‌ सहृ प्रकृति खपाय ! पावे लधु 
प्रहर कचरा जेहनो मान । पचम गतिपाम सिवपद चदम्‌ यणएथान ) 
1 ३२ ॥ ओजे वास्मे तें मांह न मरे कोड । पसो वीजो चोधो प्र 
त्रच साथे हर्‌ \ नारक देवनी गतिमां हे वात्र पदिवाच्यार । धुरा पंच 
तिरी मांहिमणएए सव्व विचार ॥ ३३ ॥ ( कलश ) ॥ एम्‌ नगर वाहेम मेस्मं 
मण सुमति जिए सपपराठसं ।! खणठाए चद विचार वरएयो नेद भम्‌ 
न्ने चते । सेवत्त सतस ऽतप श्रावण वदि एकादसी ! वाचक विजय श्री 

{+ १ 
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रष सानिध कृ मुनि एम पर्म्मसी 1३४1 ॥ॐ॥ ॥@॥ 
इति श्री चतुदश खण स्थान विचार स्तवनं ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ % ॥ समवसरणए विचार गभरित स्तवन ति० ॥ #॥ 

॥ % ॥ ( हा ) श्रीजिन सासन सेदरो । जगयर्‌ पास जिरएंद । प्रण 
मी जेहना पाय कमल । आवी चौसठ द्र ॥ १॥ तीर्थकर आवे तिहां । 
त्रिगमो करे तयार । सम कित करणी साचे । एह कहूं भधिकार्‌ ॥ २ ॥ 
क्रे प्रससा समकिती । मिथ्यातवी होवे मूंक । सूर्य देख दस्त सह । धणे 
अंधार घूक ॥ २1 ॐ ॥ टा वीर वखाणी° पएचाल ॥ % ॥ आप अरित 
जलै ्राविया जी । गावे अपरद गंधन्बे । समवर्ण स्वै सुखराजी । स॑ 
लेपे ते कटं सव्व ॥ ५ ॥ आ० ॥ जुवन पति वीश ईद मिद्या जी । सोलह 
व्य॑तर सार । जोश खु दश वेमाणिय ड्या जी । चोसठ सद्र सुविचार 
॥ ५ आ ॥ पवन सुरएुंज परमर जेजी । चूमि योजन प्मभाठ ) मेध 
कमर रच मेध जी ! करीय सुमेध मका ॥ ६ ॥ आ० ॥ अग्र कपूर 
सुज ्रूपणएाजी । कर्य श्री अगन कुमार । वांएव्य॑तर दिव वेगपं जी । 
रचय मणिपीठका सार ॥ ७ ॥ आ ॥ पुष पंच दरण ऊर सखे जी । 
वरष ए जाद परिमाण । जवणएवर्‌ देव चिगमो नसो जी । कसय ते मुएत 
सुजाए ॥ ८ ॥ आ० ॥ स्वय गट प्रथम रूपा तएोजी । सोवन कांगरे सा 
२। रवि श्चि यण कोसीस्को जी । कनक नो वीय प्रकार ॥ ९ आ०॥ 
रतन गद रतने कांगरे जी । स्वय वेमाणि सुरराज । नलो ्रीजोगट आ 
तरेजी । जीदां विराजै जिनराज ॥ १० ॥ आ० ॥ जीत ऊंची धणं पचै 
जी । सवा तेसर विस॒तार 1 धटुषसे तेरगढ आतयेजी ! परोल पचास घ 
ए व्यार ॥ ११॥ आ०॥ दश पच र ब्रह गदतणी जी । पावमी वीरश्च ह ` 
जार । थाक भ्रम नहीय चटतां थकां जी । एक कर्‌ उ्वविस्तार ॥ १२ ॥ 
ञ्रा० ॥ पच धणु सहस्र प्रथवी थकी जी । उंच रह रिग अकाश ।.ते 
तल सह यथा स्थित व्यै जी । नगर व्यासम्‌ श्मावाशच ॥ १३॥ त्राः ॥ 
तोरण चिदं २ दिमतिहां जी) नील मणि मोर निसमाण । सय णु मन्य 
मशि पीठिका जी । ङ्व जिए देद परिमाण ॥ १४ आ ॥ च्यर्‌ चात्‌ 


[8 
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ए तिहा चि दिर्सेजी । मोतीर्ये फक छमा ! सम पिचङरए ईरसाएमं 
जी ॥ देव ठंदौ सुविसाल ॥ १५॥ आ०॥ देव दुनि नाद्‌ उपदिसै जी । 
जिन यण गावसी तेह । अहम जिम आर्‌ शिर परे जी । गाजसी तेह यण 
गद ॥ १६ ॥ ्रा० ॥ (दाल) सफल संसारनी ॥ % ॥ एवदिशि मसे आर्‌ 
वैसे पटह । सुरत चौसुख रूपदेखे सह । दीपे अशोक तर्‌ वार शण देह 
थी । देसि दर्षे सह मोर जिम मेहथी ॥ १७॥ मोतियां जाति धरिण उतर सु 
विसालए । सूप चिदं चिह्ं दिसँ चामर टालए । योजन गामनी वाणि 
श्री जनिनतणी । जगव॑त उपदिरसे वार परषद्‌ जणी ॥ ९८ ॥ प्रदक्षिणा 
रूपथी ऋगनिकङ्णं करी । गणधर साधवी तिम षेमाणीय सुरी ! ज्योतषी 
जुवएनी वितरी श्वी पणे । नैरुत दए जिन वाणि कनी सुण । शह तणा 
पति वाय एमे जाएए । सुर वैमाणीय नर नारि इईसाण ए ! वाट्‌ परख 
दा मद्‌ मद्र गोमए । चू भरिष वीसरे सुण कर जोमए ॥ १९॥ पू 
जआम॑म तेज प्रकास ए । जोयणए सहस धज कंच मआकास्रए । म्ल 
दसै तेज प्रुम चकर गगने सदी ! महक सहु वारणे धूप धांणा सदी 
॥ २०॥ बाहणए पहिल सहूधरीय पिये गदे ! होर पग वारि नरनारि 
सचा चटे ¦! निन तणी वाणि सुणि जीव तिरजंच ए । वैर तनि वीय 
गट रद सुख संच ए ॥ २१॥ पएयवंत पुरषते परपद वारम ¦ सुण जिन 
वाणि धन गणय अवतार म ¦! चौविह देव जिए देव सेवा सवै । म्रणिम 
यौ माहिती प्रोलमांहे वसै ॥२२॥ चिद्धं दिपि वाटली वावि चौ जाणी 
ये } विदसि चीकरूए दोडई २ वखाणिये ॥ आठ जिहां बावि जल अमृत 
जेमए \ सान पाने वषएु निरमस देम ए ॥२३॥ जय विजय जयत 
ग्रपराजिया ! मध्य केंचण गे प्रो वसंतिया । उंवर परप खट्ग अर्चि 
मालं ए 1 रजतगट परोतना एह रखवाल ए ॥ २४१ परहित निगमो नह 
निए पुर माम ए! देव महभ्कि सवै ति ठामए ! करण वारवार नहीं का 
रण कोर ए 1 श्राठ प्रात्तीदारजते सदी दोऽ ए \॥२५॥ जिए स॒मवस॒र 
एनी रभि दीठी जीये ।! तेद घन धन्य अवतार पायो तिये ! पास रदा 
म॒ सघुणी वंतित पूरज्यो । हिव खर ताहते छ दरण इज्यो ॥ २६ ॥ 


# 
प ठ 
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( कलश › इम्‌ समवसुरणं रुधिरे सह भिनवर सारसी । सरद हैते. 

लह छं समकित परम जिन धरम पारसी । प्रकरण सिति यरु परपर ` 

सी सद अधिकार ए । संस्तव्यो पास जिरंद पाठक ध्म वदन धार ` 

ए ॥ २७॥ एति समव सरण विचार नापा गभ्नित स्तवन ॥ & 1 ` 
॥ # ॥ अथ स्राबरूजी तीथं महिमा स्तवन ॥ &॥ 

॥ # ॥ जात्रीमा जार ्ावूजीनी जात्र करे ज्यो । जार जी उम 
ज्यो । द्ये नर्नव लाह लीज्योरे ॥ जात्री° ॥ प॑चतीरथी मां हेगजे। 
वृ मारमं देस पिराजेरे ॥ जा०॥ स्वरगथौ वादे लागो । ठचो अरय 
जाई लागोरे ॥ १॥ जा०॥ एतो देवांनो वास काव ! निरता तिपि ` 
नावरे ॥ जा० ॥ एतो इंगरीयानो राजा । एहनीऱ वारह पाजरे ॥ २॥ 
जा० ॥ उहरिठ बास वणाव्यो । एतो च॑पला श्रवर्लां गयोरे॥ जा०॥ 
सस्वर एरणा जारा । जिहां तिदहां बनवेट्यां आरे ॥ ३ ॥ जा०॥ 
नार्‌ अटारे णरा । एतो इंहीन निजरे आरे ॥ जा०॥ दह दिस परमत 
रावे । एूलमानो रग सुहावेरे ॥ ४॥ जा०॥ छपर श्रमे विसावा ! देव , 
ल दौर रतीयालरे ॥ जा० ॥ विमत मंत्री वरदा । चकेसरि देवि सहारे 
॥ ९५ ॥ जा० ॥ पोरवाम वंस वदतो । जिए दल पतिसादी जीतोरे ॥ जा० ॥ 
देवल तेए करयो । पदण श्रारास म॑मायोरे ॥ ६ ॥ जा०॥ ठीषी २ कोरणी 
फेरयो। दल मांखण जेम ल्केरयोरे ॥ जा०॥ नवी २ नांतिबनाई । जिरां तिं 
कोरणीया णिण्रे ॥ ५७॥ जा०॥ ऊत्ते पादएनेतो । जोपीजे पादण ते 
तोरे॥ जा० ॥ आदिजिशेसर सामी। परतिमा थापी हित कामीरे ॥ < ॥ जा" 
उगणीस कोम सोनशैया । द्रव्य वागति करि जस लीय ॥ जा० ॥ करजो 
डीन आगे । मजी जिनवर पाय लागेरे ॥ ९॥ जा०॥ पटे चदीया दा 
थी । संमाणा पति साह साथर ॥ जा० ॥ इए देवल सम वटक । चरभं 
म्ल माहि न दोर्रे ॥ जा० ॥ १०॥ वलि तिए़ वैस विगताला । वस्क्पात्त 
मरने तेजपासारे ॥ जा० ॥ देवनमी रिष्िपार । इहां तियां पिष वश क | 
रारे 1 ११॥ जा०॥ तैहवो जिहर पास । वागकोमनी स्रागति जा 
जा ॥ देव्यएी जेाणी ! श्ासानी यनव कर्टांणीरे ॥ १२॥ जा० ॥ 
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रां देवल सोह वधारी \ नेमनाथजी वाल ब्ह्मचारीरे । जा०. ॥ कृसवट 

पांटए केरी ! मूरति सुरमा रग हरीर ॥\ १२३॥ जा० \ देवस वामो दीगे । 
तेवो तमै नयते मेरे 1 जा० 1 तिहा कटं देवल पसे ¦ सोकजोवै घ 
लो तमासेरे ॥ १४॥ जा० 1 त्रिएगाछ आमल जयं ! देवल देखी सुख 
लहीयैरे ॥ जा० ॥ चौसुख प्रतिमा च्यारो ! आदिनाथ देव चहारोरे \ १५१ 
जा० }\ सोनम सते धातो । ज्गिमिगरदी दिने रातोरे॥ जा० पम. 
ए चरसे चम्मालौ ¦ जिए विवनो जार निहासोरे ॥ जा० ॥ १६ ॥ 
श्रीमाली योम सोच गी) जिएवस्थी जसुलय लागीरे ॥ जा० ॥ षहनी 
क्री बाह बाहो } बदांतीधो लखमी ताहोरे ॥ ९७ ॥ जा० ॥ ए इगरी 
यै आवी । जिए जात्रक मननावीरे ॥ जा० ॥ जिहां तिं पूज स्च । 
नारकीया नाच कवेर ॥ १८ ॥ जा० ॥ रतीजोगो दिवरवो ! जिएवर 
ना जस खण गायोरे ॥ जा०॥ साहमी वत कीज्यो । जतम्लीनो ज 
स सीज्योरे ॥ १९ ॥ जा०॥ अ्रगेथी रावी चासी ! वातां केह अचरज. 
वासीरे ॥ जा० ॥ सुषीयैमे णीये जे कोटं । ्रहिनार्णे जो ज्यो तेरे ॥ २० ॥ 
जा०॥ ए तीरथ यएगवे । जाजानो फलते पावे रे ॥ जा० ॥एतीरथस 
म तोते । कणए्मावै सूय चंद वोलेरे॥ २१ ॥ जा० इति मवूजी स्तवन 


॥ ® ॥ अथ श्रीरीतत जिन चैत्य प्रतिष्टा स्तवन ॥ % ॥ 

॥ % \ ची निनपुजो रे शीतत जिन पती रे! नयना नंदन चंद। प्र 
जी बिराजरे सरति विद्रे । नंदा देवीना नंद ॥ १॥ न° ॥ जम हितकारै 
रे जिनजी अवत्तरयरे । श्रीरदरथ नृप गेह । श्रीवह सोहै रे तांजन संदर्रे । 
कनक्वणएे प्रसुदेह ॥ २॥ ज° ॥ विषय निवारीरे संयम संग्रहयेरे । साधु के 
वले नांए ! स॒घन घनाघन जिमधम दरसतरे । विचस्या तरिसुन जण 
॥ ३ ॥ ज० । वेदनी प्रस जे सैष र्या इतरे । व्वार्‌ अ्रघाती केम । 
दूर निवास्यारे यदुक्रम तेहर्नेरे \ पाम्युं शिव पद समं ८ ॥ चन्म 
विकारे श्रीजिन रजनो रे! पजीजे प्रतिर्धिव ! प्रतिदिन लदीयैरे प समर 
साद थीरे ¦ परित फस अविलंद ॥ ५ ॥ च० ॥ श्रीनिनवसनोधिवषि 
सोक्रतां रे! पुक्ृत द्र एलाय ! इद्रीयमियह सुय संपजेरे! समक्ति पिए दद 
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थाइ ॥ £ ॥ न° ॥ ्रीसक्गस्ना सखथी सामस्यारे \ एवा वचनं विसा । 
ते वहूमानरे निज चित्तम धस्यारे । नेमीसुत नारईदास ॥ ७॥ ज०॥ चेय . 
कृराब्युंर संदर सोनतोरे। मनधरि अधिक लास । शीतल प्रचनोरे ति 
जरावीयो रे । सहस फणा वति पास ॥<न° ॥ वरस अश्टरह सत्तावीसमेरे । 
माधव मास॒ मजार । ठङ्ञल प्रादसी दिवसे थापीयरे । विव अनेक उदा२।९॥ 
० ॥ एकम एक्यासी सह मेले थये । विवादिक सुविचार । की प्रतिष्ठ 
ते दिन तेहनी रे ! विधपूुषैकं मन धार ॥ १० ॥ न° ॥ श्री निनलान सूरी 
शवर दीपतारे ! श्रीखर तर गह जाए । ताप्तपसाय मे शीतल जिन थुएषरे ! 
विबुध कमाकट्याए ।॥ ११ ॥ न° ॥ % ॥ इति शीत जिन स्तवनं । %॥। 


॥ & ॥ श्रथ अटाः दीप २० विरहमान स्तवन ॥ %& ॥ 

॥ ‰ ॥ वंद मनसुध विहरमाए जिशेसर वीस । दीप अ्रदीमे दीपै जे 
वता जगदीस्‌ । केवल म्यांननेँ धारे तारे करि ` उपगार । किए २ ठाम ॐ 
ए २ जिन किस्य घुविचार ॥ १॥ पतालीस लकल जोयण माच रेत 
प्रमाण । वतियाकार श्ये पएष्करसीमा जाण । दोय सुद्र सोहे दीप 
्मटाईं सार । तिएमें पनरे करमा चृभीनो कटं अधिकार ॥ २ ॥ पहिवो 
जंवृदीप समे विच थाल आकार । लावो पिल इकलख जोयएने विसतार। 
मोटो तेहन मध्य सुदरशण नमे मेर । तिएधी दिसा षिदिसानी गिएती च्या 
रे फेर।॥ ३ ॥ मेरुथकी दकूणदिसि एहनसत सुनक्ित्र । पांचसे गर्वी 
जोयणए कसा वैहनो वेच ¦! चत्तस्ख॑ममं एदवो पेते कदाय । एए 
विद कपमांजूमी थर वई फिता जार ॥ ४ ॥ तेतर सदस उप चग 
सी जोयणए जाए । च्यारकला ए महाविदेह विखंन वसाए । वावीम्रसं तेरे 
जोयए एकविजै पहयए । एहवी वत्तीस विजय विराजे जेहन ण ॥ ५॥ मे 
रुविचे कर परव परिम दोय वियाग । सोर विजय्‌ तिं विच श्रीवीतराग्‌ । 
सास्ते चोथे आरे तरे श्री्ररिदंत । एवो महाविदेह कम चूमि वरीजीरनत 
॥ ६ ॥ पूरबविदेद विने एप्कलावति श्राठभी उाम। फैमरीकएीनगरी तिद श्री 
मोमेधर सवाम । वम्विले पचीसमी विजया एनो नाम।पदिम विदेह वीजो च 
गर्मयर्‌ कौले प्रणाम आ तिमहीज नवमी वदव्रज वति पूम्वविददं । न्यर्सु 
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सीमा त्रीजो बाहू नर्म धरि नेद्‌! नलिनावतते चौवीसमी पचिम विदेह खाए । 
दीतसोका नगरी तिहां चौथो सुबह जांए ॥ ८ ॥ ए व्ये जिणवर जंबृष्टीप 
मफार ! महाविदेह सुदस्शण मेस्तर्ण परकार ! एवो ज॑बृप्नोप महागद 
नेम गिरद । खाई स्पे दोरलख जोयण लवणसर्म॑द ॥ ९॥ ( दात दीवाली 
दिन आदीयौ एवात > ॥ दीपै बीजो दीपए । धन २ धातकी ! पिद्रितो 
चहं लस जोयणे । मग रूपे मम ॥१०॥ दी०॥ दो जरत दोऽ एेखतं । 
दोर्‌ वलि मदाविदेद्‌ । कस्मभरुमी षरे जिहां । उएदीज नामे एह ॥ ९९ ॥ 
दी°॥ पर पिम धातकी । संम गिलीजे दो ¦ विजयमेरु पूख दिस । 
पच्चिम अचलमेर्‌ जो ।॥९२॥ दी ॥ इक २ मेसन मतरे । करमचूमि तीन 
२। निज र मेर्थी मामनि । तेखो चिदं दिस तीन ॥ १३॥ दी गश्रसुजात 
जिन पंचमो । उछो स्वर्यम्रच ख । खिनानन निन सातमो । समरीनें 
निस दीश ॥ १४॥ दी०\॥ अर्नत वीरज जिन श्राठमो } ए च्यारे जिन राय। 
पुर धातकी सम्म महाविदेह रदाय ॥ १५ ॥ दी° ॥ पित विहं जिननी 
पर ! विजय नगर दिशिठाए । तिएहीज नाम अलुक । विजय मेर्‌ अहि 
नाण ॥ १६ ॥ दी° ॥ नवमो सूर प्रु नसं ! दसमो देवषिशात । एम वज्रधर 
ग्यारमों । त्रिकरण नरु ब्रिहंकात ॥ १७ ॥ दी० ॥ वामो च॑द्रानन जिन । 
पचिम धातकी मांहि ! विचरे च्यरे जिएवरा ! अचलमेर्‌ उ्ाहि ॥ १८ ॥ 
दी° ॥ एवो पातकी खम्ए । परदकणा परकार ! लख जोयण वीधयो 
सस॒द्र कालोदयि सार ॥ १५ ॥ दी° ॥ ( दात २ पहिली प्रतिमा एकएमा 
सनी° एवात ) ॥ कालोदधि् पैट पारणए । वीव्यो चरी जेम विचालप्‌ । 
सोद लख जोयण विस्ततारए \ दीप पण्कर वर रति सुखकारए्‌ ! ( 5० ) 
सुखकर पुष्कर दीप ओजो तेहन ्राधेफे । विचपञ्यो प्त मानृोत्तर 
मरुप्यङ्ेव् तदहांलग । तिश व्राधिकःर अछठलाख जोय अरथएप्क्‌ एकं 
ए 1 तिं कसमनचरमी उए कदटीनं धातकी संम जेमए ॥ २० \॥ ( दात्त) खा 
धे पुम्केरनं परव दिसे । मदरनरि मेर तिहांवसे । पचिम विक्तपाली मेरूप। 
षां किण एतयो नाम केर । (उ० › फरण इतसे इहां नयं चवर को 
नदी ! एक एक मेरे तीन तीने कस्मनृमी तिहा कदी ! इम जत देखत महा 


२८० । रतसागर- - ` 


विदेहे नांमसरखो देतए 1 तिणदीज नामं विज सगली सासता घ्रमतेतपे 
॥ २१1 ( दाल ) धातकीखंमे तिम पुष्कर सही । एहां सेतांनी स्वना वि 
थं कही ! वार २ कटतांए विसतारए 1 पिला परलेज्यो -खुविचारणए । (=°) 
खुविचार वाकी तेहसगलो नगर तिमदीज मनगमें 1 पूखै पिम जेहनीते 
तेद तिमरीन अनुक्रम । श्री्चदरवाह च॒जंग देसर नेम व्यार तिथं क्य ` 
पूरवे पुष्कर अरधमां हे सखजीव सुखकरा ॥ २२॥ ८ दात > वैरसन वषु 
जिन सतरमो । श्रीमहायद्र अ्ठारम नित नमो । देवजा खगएीसम देव 
ए ! जसोरिश वीसम जिण देवए । (=° ) जिएवच्यार एष्कर रथ मां 
हि कट्या पिम जागए । तिहां मेर विद्ुन्मालि चिहंदिशि विचरता बीत 
रागए । चो पूखलाख बरसां आत एक २ जिनतणो । पचसे धष 
सरीर सोहे सोबन वरण सुहामणो ॥ २३॥ ८ दाल › कालजघन्ये एजिए 
वीसए 1 दिव तङ नेदकटीसए । एको सत्तरि तिदां जिएवर कहे 1 
पचि जरते निमपांचे लहै । (ॐ० ) निएलदे पचि तेमपांचे देवत मि 
ल दशहूवा । एकं २ विदे वत्तीस॒ विजयां तिहां पिएठैनूजूम्ा । एक | 
सो सत्तरि एम जिनवर कोमिनवसय वलि केवली ! नव सदस कोमी यवर ` 
स॒निवर वैदीये नित ते वली 1 २४ ॥ ( दाल › एं जसं सतं मराजए 
पंचमे अरे नही जिनराजए । धन २ पावे महाविदेदए ! विचरे वीपे जिन्‌ 
शएगेहए । ८ उ० > यणएगेद दोप अटार वरमित अरतिसया चौतीसए । 
चौसठ ईद नरद सेवित नसं ते निसदीसए 1, तिहा अराज तारण तरण 
विच केवसी दोय कोए । दो$सहस कोमि मुसा वीजा नयं वे कर जो 
मएु ॥ २५ ॥ ( कलश › एम अदीदीषै पनर कर्माचमि सेत परमाएषए । सि 
शत प्रकरण मांहनाप्या वीस विहस्माएए । श्रीनगर जेशलमेर्‌ पृवत 
सतर खएतीसै समे । घुख विजय हर जिषँद म्रानिष्‌ नेदधरि त्रमसीनम ॥ 
॥ २६ ॥ एति श्रीमेस्पवैत कमेचम्यादि विचार गर्भितं विशति विदस्मा ए 
जिनानां दृशस्तिवनं ॥ ® ॥ ९ जंब्रीपः २ धातकी समः चायो यन्कपः 
पर्वं २ 1 प्रोपमं ५ जरत ५ ेरवत, ५ महाविदेह, ९५ कमनृमीम विचरता 
म्रास्रता २० विहरमानको मेय नमस्कार दवो ॥ ॐ ॥ । ‰ ॥ 


सावता शरसा जिन विव सस्या स्तवन, = 4 


॥ % ॥ अथ सकल श्ास्वताचैत्य नमस्कारं स्तवन ॥ % ॥ 

1 ॐ! ( दास केकर जोमीताम एवात > ॥ रिष्नानन्‌ चधर्मान चद्रानन 
जिन ! वाखिणए ना लिणाए ॥१॥ तेह तणा प्रासादं । त्रिचुवन साप्तता ` 
प्र विव सोहामणाए ॥ २ ॥ चेश पगकौमि । लाख बहृत्तर । चे 
कय प्रतिमा सो अ्रसीए ॥२॥ तेत निव्यासी कोमि । साठ वाघ सुद 
९। सुवनपती माहि मन वूसीए ॥ ४ ॥ वरि देव सोक प्रासाद ! चौरासी 
ला \ सदस तिचनं सातसेए ॥ ५८ गव २ आव्यो तिहा नरहर एवाव 
॥ % ॥ हिदि नव ग्रीवेके पैचाछत्तर सार । चेहर अएसय तषीसा सुविचार 
ले परतिमा वीसासो तहां जां ग्रम्ीस सहस सत साठ .अञे -य 
ए खाए ॥ ६ ॥ न॑दीर वावन ईम्य रुचिक यखांए । चछर चेद इर 
साठ सवे चहं गंण \ कसो चीवीसे णण प्रतिमा चिहनांम । चासं 
चालीसा सात सहस प्रणमाम ५७ ॥ नंदीसर विदिसै सोलप्न कसगिरि 
तीस । मेरूवन अस्सी दस्‌ इर गजर्दते वीस । मातुपोत्तर पर्वत च्या २ 
एखुकार \ ्रेसो अति सदर वर्दस्कार मफर ॥ ८ 1 ( दात ३ ) 1 दिगज 
मिसवावीस \ असीद्रद शुजगीस । कचन गिर वरुए \ एक सदस धरुए 
॥ ९ ॥ कतत दीव वैताढ्य वीस सतो आख । सत्तर महानदीए । पं 
च्‌ व्ूला सदीए ॥ १० ॥ जंबू. परखुख दसस । शग्यरसे सत्तर सुक्व \ ऊ 
स्लएसय तअरषीए \ वीस जमग वसी ए।१९॥८ दाल ° ) | भिण सहस सो 
एकं निरे । जिनवर प्रासाद वख ! वीस सो ए अंक युणीयेरे। ती 
धकर प्रतिमा शुणीये ॥ १२ ॥ त्रिण लास सहस वति व्यासीरे । ` प्रतिमा 
शराठ सनै रसौ \ साते सव मेली जरे । जिनवर प्रासाट नमीने ॥ १२॥ 
आठ कोमि सत्तावन लक्लरे । दोयसे निव्यासी कयसवखा । हिव प्रतिमा 


(^ 


ग्यान कीले जिनवसनी आए वीजे \॥ १४ ॥ पनससै वेता्लीस को 
सोरे \ ्रम्बन लख श्रयिके जोगी । उ्तीस पल्स अधिक कदीयेरे ! प्रति 
मा सगदी सदवै ॥ ९५ ॥ (धल ५ मी १॥ जो वितर प्रतिमा सा 
सती \ असंख्यातं वति जेदोजी \ पाय कमल तेन! नित 'प्रणएमीये 1 सो 


वन दरण सदेरोमी ॥ १1 विनय करी जिन प्रतिमा वदी 1 सदर सव 
४६ 
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सृस्पोजी । पूजं प्रतिमा चोविह देवता ! वलिय विद्याषर नरूपोजी ॥ २ ॥ . 
वि° अ ॥ जिन प्रतिमा बोली जिन सारखी । हित घु मोक नी दानोजी ! ज 
वियएनें नवसायर तारा । प्रहए जेम प्रथांनोजी ॥ २॥ परि° ॥ जीवामि 
गम प्रसुव माहि नाषीयो । एसहु अर्थ विचारोजी । सांजातितां भए 
तां सख सेपदा । हियमे हरष श्पारोजी ॥ ४॥ वि०॥ (कलश) रम साप 
ता प्रासाद प्रतिमां संधुएया जिनवर तणा । चहं नाम जिए चंद त्रणा 
तरिसुवन सकलवंदे सुदहावणा । वाचना चारन समय सदर यणएनें अभिर 
मए । तदं काल त्रिकएणए शु होय ज्यो सदा सुफ़ परणांमए ॥ % ॥ 

इति शास्ता जिनचैत्य विवरसंख्या स्तवनं ॥ % ॥  1#॥ 

॥ # ॥ सरथ श्रीधरमनाथ स्तवन सि ॥ # ॥ 

॥ # ॥ हर हतो जखागरथी अदजञन के तीरजो° एवाल० ॥ हरि 
हमरे धरमजिणं दसं लागी पूरण प्रीतजो 1 जीवमसो तलचाणो जिनजीनी 
ल॑तरेसो \ हारे थास कोडक समम सुप्रसन्न जो । वातमसीतबधास्पे 
मारी सवि कगेरेलो ४ हा रको जननो जनिस्यो माहे नाथजो । उतव 
स्ये नरिक्यि कीधी चाकरीरेलो। हा मोरा सामीसरीषो इए एनियां माहि 
जो । जधैयेरे जिम तेहमे घर्‌ आस्याकरीरेलो ॥ २॥ हां रेजसेव्यपिती स्वार 
यनी नपिश्चनो । गर्वीरि सीकणी तेदीगोवदीरेतो। हां रेका ्ठंसखायते मि 
वाह्नं मर्देजो । कयारीरे परमारथनी नहि प्रीतदीरेलो ॥२॥दहसिय अ्रतरजां 
गी जीवनप्राणाधारजो। वायोरे नवि जाएयो कलियुग बाय रलो । ह रेमोस 
लायक नायक अगति वल जगर्वानजो । वारर यएकेरा सादि 
मायर्रे लो ॥ ४ ॥ हासन सामी सुजन ताह माया जोरन । अल 
गरे श्याथी होऽ भोगलेरिनो । हा रे कण जर अतर गतिनी षिण 
महाराजजो । दरे दसी बोलो ठम ्रांमलेरेलो ॥ ५.॥ दांसादर 
म॒खनेँ मरके श्ररक्युं माहं मच्रनो । आंमली श्रषीमाती कामा 
गारी्युरेलो ! दारे माह नवयणां संप जोवे खिणए.खिए दमनो । रातीरे 
“ प्रजुसगे नरे वारीयांरेलो १६॥ दारे प्रच श्रलगरा तोपिए जाणएन्यो करीन 
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दवुरजो । तादररे वतिदहाे ईजा बारणरेलो । हारे कवि सूपयिवुधनो मो 
हन केरे अष्दासजो । गिरूपा थरं मन्‌ श्रांणो उलट अरतिधणोरेनो # ७ ॥ 
रतिश्च धम नाथ जिन स्तवनं ॥ % ॥ ॥ ॐ | ॥ & ॥ 


॥ % ॥ अथ दरोन हार स्तवन ॥ % ॥ 

॥ % \ समक्त प्रास्यनरि पेसर्ताजी ! पापपडस गयादूररे । मोहन मर्दे 
पीनो लामसोनी । दीगे मीठो आरन॑दपुरे ॥ ९॥ स० ॥ आयूवराजेत सातेकमे 
नीजी। ्ागरं कोमा कोमी हीएरे \ स्थिती पटम करणं करी जीवनेंजी } वीरज 
अपूरनो घरलीधरे ॥२॥ ० ॥ सुंगलनागी आद कषायनीजी । मिथ्यातमो 
हनी सांकलसताथरे। वार चधामा सम संवेग नांजी। अटुजव अवन वेठो नाथरे 
॥ २॥स° ॥ तोरण बाच जीबदया तएजी 1 साथायो पो सरपारूपरे ! धूपघ 
दी प्रजयण श्रमोदनाजी । प्रिण मंगत आठ अनूपे ॥ ४ ॥ स०॥ म 
बरपांएी अंगपवालर्णेजी ! केशर चदन उत्तम ध्याने ) श्रातम युए सची मृग 
मद्‌ मह्‌ मर्हजी । पेचाचार इशम परधानरे ॥ ५ ॥ स० ॥ जाव पजर्नेपा 
वत आातमाजी ! पूजो पमेसर पुन्यपविभरे ।! कारणएजोमे कारन नीप्जेजी 
खिमा विनय निन आगम रीतरे॥६॥प०॥ ॥%॥ ॐ 
इति श्री आदीशरनिन स्तवनं सपु ॥ % ॥ 1 # ॥ 

॥ %# ॥ अथ श्री्रष्टाएद तीथं स्तवन ॥ % ॥ 

॥\ % ॥ मनडो अष्टापद मोद्यो माहरो जी ! नाम जपं निसदीसजी ।च 
तारी ऋ दश दोय वैदियाजी ! चिष्ुदिस जिन चौवीसजी॥ १ ४म०॥ जो 
जन जोजन श्र॑तर्जी । पावम साला भाठजी । आठ जोजन ॐंचो देसेजी 
एष दोहम जाये नाठजी ॥२॥ म०॥ जरस नरव्या जला देहयजी । सोत 
प्यात थंजजौ\ आप मूरति करे सेवनाजी। जि जोश छननी ॥ ३1 म०॥ 
गौतमस्वामि तिहा चद्यानी । यणी जगीर गंगली 1 मोत तीर्थकर शां 
पियोजी ! यवण नाटक राजी ॥ ४ ॥ म< ॥ देवे नदीधी सुक्तन पंसमीजी 
प्माड् केम द्री ! समय्‌ शदर करै ददनाजी । प्रह छममततं सूप्जी ॥५॥ 
म्‌०} इति भी यष्टापद्‌ स्तवनं ॥ 1 ॥%\ 
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परूपोजी । पूजे प्रतिमा चोविह देवता । वलिय विद्याधर चरपोजी ॥ २ ॥ 
वि° ॥ ॥.जिन प्रतिमा बोली जिन सारखी । हित सुख मोह नी दानोजी । भ 
विये नवसायर ताखा । प्रवह जेम प्रथानोजी ॥ ३॥ वि० ॥ जीवामि ` 
गम प्रयु मांहि जाषीयो ` । एसह अरथ..विचारोजी । साजरतितां भए 
तां सुख सैपदा। दियमे हरष अपारोजी ॥ ४॥ वि०॥ (कलश)॥ इम साप 
ता प्रासाद प्रतिमां संथुएया जिनवर तणा । विहं नांम जिए चंद तणा ` 
त्रिुवन सकलचंद्‌ सुदहावणा । वाचना चारज समय सुद्र खएचणं अभिर 
मए । शिं काल तरिकरण शु होय ज्यो सदा सुण परणांमए ॥ # ॥ 
इति शास्ता जिनचैत्य विवसंख्या स्तवनं ।॥ #॥ ॥ # ॥ 
॥ % ॥ अथ श्रीधरमनाथ स्तवन लि० ॥ # ॥ 

॥ # ॥ हर हतो जसखागरैथी अटजसुनके तीरजो° एवाल०॥ हरे 
ह्यरे धरमनिणं दसं लागी पूरण प्रीतजो । जीवम्सो तलचाणो जिनजीनी 
लंलमरेलो । हाँरेसनें थास कोरक सर्मप्रस सुप्रसन्न जो । वातमलीतवथास्प 
माही सनि वगेरेलो १ हां रको एजेननो जँेरयो माहरो नाथजो । ठंलव 
स्ये नहिक्यरे कीधी चाकरीरेलो। हां मोरा स्वामीसरीषो इए ठनियां माह 
जो ! जघयेरे जिम तेहने घर श्मास्याकरीरेलो ॥ २ ॥ हां रेजसपेव्यासेती खार 
थनी नसिश्चजो। गर्वीरि सीकखी तेहथीगोवडीरेलो । हा रकार शंसायते मि 
ठाने मरदेनो, क्यादीरे परमारथनी नहि प्रीतडीरेलो ॥३॥ दयन अ॑तरजां 
मी जीवनप्राणाधारजो। वायोर नवि जाएयो कलियुग वायसोरेलो । दा रेमोर 
लायक नायक अगति वल जनगवांनजो । वारूरे यएकेरा सीदिव 
तायरूरे लो ॥ ४ ॥ हां खनु लागी खनं ताहरी माया जोरजो, । श्रव 
गरे रद्याथी होश्चं ओोगलोरेलो । हरे कण जां अतर गतिनी विए 
म्रहाराजजो । देडरे हसी बोलो 8ंमी आंमलेरेलो ॥ ५.॥ हां ताद 
सुखने मरके श्ररक्यं माहरं मन्नजो । ओखम्ली तअरणीञ्राली कामग 
गारीयुरेलो । हारे माहा नयणां संप जोवे सिए सिए उम्जो । एतीरे 
प्रचुरागे नरहे वारीयांरेनो ॥ £ ॥ हारे प्रज ्रलगा तोप जान्यो करीरे 
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ह्रजो ! ताहरैरे वविहापे हैजात वारणरेलो । हारे कवि रुयविवुधनो मो 
हन करे अरदासनो ! गिरूमा थं मन आंणो ऊतः अतिषणोरेलो ॥ ७ ॥ 
तिभ्री धमं नाथ जिन सवनं ॥ & ॥ 1 ॐ ॥ ॥ ® ॥ 


॥ & ॥ सरथ दशन हार स्तवन ॥ % ॥ 

॥ # 1 समक्िति प्रारखनरि पेपतांजी । पापपडत गयाट्रररे । मोहन मर्दे 
वीनो लामसोजी \ दीठो मीठो आ्रार्नदपृे॥ १॥ स०॥ आयूवरजित सिके 
नीजी । सागर कोमा कोमी दीएरे । स्थिती पटम करणं करी जीवर्नेजी । वीर 
ग्रपुरनो घरलीधरे ॥२॥ स०॥ सँगलजागी आद कषायनीजी । मिय्यातमो 
हनी सांकसमाथरे । बार उपासा सम संवेग नाजी! ्रचुमव चवर्ने वेठो नाधरे 
॥ २।।६० ॥ तोरण वाश्वं जीवदया तएजी । साधीयो पुरो सरधारूपरे । धूपघ 
टी प्रयण ुमोदनाजी । प्रिखिण मंगत श्राठ अनरे ॥ ४ ॥ ०५ 
रपांणी अरंगपलालर्णेजी । केशर चंदन उत्तम ध्याने । मातम रए रची रम 
मद्‌ मह मर्देजी ! प॑चाचार इशम परथानरे ॥ ५ ॥ स० ॥ नाव पूजार्ने पण 
वत आतमाजी पूजो पसमेसर पएन्यपविमरे ! कारणों कारज नीपनेजी 


सिमा विजय जिन्‌ आगम रीतरे॥६॥स०॥ ॥%॥ 
रति श्री आदीषरनिन स्तवनं सपू ॥ % ॥ 1 # ॥ 


॥ & ॥ अथ ्रीग्रष्टापद्‌ तीथं स्तवन ॥ ॐ ॥ . 

 ॥ ® ॥ मनटो अष्टापद मोद्यो मादरो जी । नाम जरु निसदीसजी । च 
तारी अछ दश दोय वैदियाजी ! चिदहंदिस जिन चौदीसजी॥ १॥म०॥ जो 
जन जोजन श्र॑तरजी  पावम साला आठजी । थाठ जोनन ऊच देहयेजी 
छु दौहग जाये नाठजी ॥२॥ म०\ अरस जराव्या चला देहसनी । सोच 
प्यारा थ॑जजी। श्राप सूरति करे सेवनाजी । जारे जने ऊनजी ॥ ३ ।॥म०॥ 
गोतमस्वामि तिद च्याजी ! आंणी जागीर गजी मोत तीर्थकर रशं 
धियोजी ! रावण नाटक रगजी #॥ ४ ॥ म०॥ देवे नदीधी स्मन पंसमीनी 
श्रा केम टकस्जी ! समय सुंदर कहं वदनाजी । प्रह उगमर्ते सुरन ॥५॥ 
भ९ ॥ इतिश्री भरटपद स्तवनं ॥\ ॐ + ॥ ॐ | 
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` ॥ % ॥ अथ श्री अजित जिन स्तवन ॥ %॥ . . . ` 
॥ # ॥ ( अनंत्‌ जिन श्रापन्योरे ) ॥ एवाल ॥ ज्ञानादिकं यण सुपदारे ` 
< अनत अपार । तेशांनलतां ऊपनीरे। रुचि तिए पारखतार ॥ १॥ अमि ' 
तजिन तारज्यरे । तारज्योदीन दयाल । अनित जि०( ्रकिणी° ) जने ` 
कारणजेहनोरे । सांमयी सयोग । मिलतां कायं नीपर। कतौ तनय प्रयोग ` 
॥ २॥ अ० ता०॥ काय सि कततौ कुरे । तहि कारण सैजोग । निज 
धत कारक चु मिटयार। होय निमित्त मोग ॥ ३ ॥ अ० ता० अ 
भन ऊ गृत केसरी लैर । निज पद सिव निहाल! तिम प्रचक्तं भवि 
ले । रातिम शक्ति संमाल ॥ ४॥ (अ ता०)॥ कारण पद कतत पे ,. 
करि आरोप श्रनेद । निज पद्‌ अरथी प्रजुथकीरे। कर अनेक मेद्‌ ॥ ५ ॥ 
(अ० ता०अ० ) अह्‌ परमातम प्रे । परमानंद सरूप । स्पाप्राद सत्तार 
सीरे। अमल असम अचय ॥ ६॥ (० ता० अ ) आरोपित सख भरम 
व्योरे । नास्यो अव्यावाध । समरयो भनि लाखी पोरे कत्त साधन साध्य 
॥ ७॥ अर° ता० न° ॥ याकता सवांमिलतारे । व्यापक भोक्ता जाव । का 
रएता कार दशारे । सकल ग्रहमं निज जाव ॥ < ॥ अ०. ता० अ० ॥ 
घा नापतन रमणतारे। दांनादिक परिणाम । सकल थया त्तारसीरे। जिन 
पर दरशन्‌ पामि ॥ ९॥ अऽता० श्र° ॥ ति नियौमक माहषोरे। वैय मोप 
भाधार। देनरचद सुख सागरूरे। जाव धरम दातार ॥ १०॥ श्र ता० अ०॥ 
इति श्री अजित्‌ जिन स्तवनं ॥ % ॥ . ` ॥ # ॥ 
॥ %॥ अथ सिश्यमाला लिख्यते ॥ % ॥ 
 ॥ # ॥ टंटण रिषजीन वैदणा ॥ ` हवारी ॥ सतक््टो अएगारे .॥ 
ईवारी लाल ॥ अभ्नियहलीधो एवो ॥ ह° ॥ सेसु सुध आहारे. 
॥ ट०॥ १ ॥ ठ ° ॥ नितपति जते मोचरी ॥ है ॥ नमि श माः 
हारे ॥ ई° ॥ म्रूल नले अणसूएतो ॥ हं” ॥ पनर कीथो मातर ॥ ईः 
॥ २ ॥* 2० ॥ हरिषे ्रीनेमिन॥ ह° ॥ खानिवर सदपर रदारे ॥ हवा ॥ 
=तद्शे कृण एमे ॥ ह° ॥ स्न कदो पिचारे-॥ हैवा° ॥ टं ॥ 
॥ ३ ॥ ठंड अधिके दाखियो ॥ ह° ॥ श्रीसुख नेमि . जिरंद्रे ॥ ई” ॥ 
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कृष्ण छमराह्यो वांदवा ॥ ई° ॥ धन जादव कवं च॑दरे ॥ ह° १४॥ ६० ॥ 
गतिया मुनिवर मिल्या ॥ हवा ॥ वाया कष्एनरेसरे ॥ ई° ॥ किएदी 
मिथ्याी देखने ॥ ह° ॥ श्राएयो नावविसेसरे ॥ हं ५५॥द॥ सृ 
घर्प्रावो साघुजी ॥ इ ॥ स्यो मोदक ठे सु्टे ॥ ह° ॥ सुनिवर्‌ विहरीर्ते 
पांयस्या ॥ दै ॥ श्राया प्रचुजीरने पासरे ॥ ह ॥ ६ ॥ ई ॥ सुफसव भै मोदक 
मिद्य ॥ ह ॥ कर्ने वमे किर पाठर ॥ ह° ॥ चवधिनदी व तारी ॥है 
श्रीपति बधि निधाने ॥ हं ॥ ७॥ द° ॥ एतेवा जगतो नदीं ॥ इ ॥ 
चाय्या परवा काजरे ॥ ह ॥ ईटनिबाहँ जाइने ॥ ई ॥ चरं कम समाजे 
॥ इह ॥ < ॥ ई आणी चटती जावना ॥ ई° ॥ पाम्यो केवस नाणएर 
॥ हं ॥ ईंदएरिषि सगत गया 1 ह ॥ कटै जिन हष सुजाणएरे ॥ ह° ॥ ९॥ 
टं ॥ इति टंटण सुनी सिज्ञाय सैपृएम्‌ ॥ # 


॥ # ॥ सरथ घन्नारिषि सिश्नाय \॥ %& ॥ 

॥ % }) श्रीजिन बंणी रे धन्ना । मीय समाणी मोरा नदन । मन 
भतो मानी नंदन ताह ॥ ९ ॥ ठं अतिरी वैरगीरे धन्ना! धरमनो 
रागी मोरा नदन । माहरो पो मनमोरे किम पस्वावसुं ॥ २ ॥ दसं 
दिमि दीस रेधन्ना।तो षिनसूनी ( मो ) \ अलमत देतांरे जीन 
वहे नही ॥ ३॥ वत्तीसे नारदो धन्ना ! अतिदी पिया । (मो) 
बाणी तो वोदैरे मधुर पदामणी ॥ ४ ॥ बाठकतो कामणीरे धच्चा । वय 
पिए तरुणी । ( मो° ) । गज गति चाठेरे चाल सहा षणी ॥५॥प्‌ 
घरमंदिर धता } ए सुख सम्या \ ( मो० >) कोम्वित्तीते धननो ह धषी 
॥६॥ ए धन मांणेरे धन्ना । वय पिए जाणे ! ( मो० > जोगवि सै 
ल्योरे मोग सुहा मणो 1७ ॥ नउ अति दोहितोरे धन्ना! नय सुरैली 
( मो० ) सुगम नही उरे सार कदावणो ॥ <} परपर चिका ह धन्ना । 
. गुस्तणी सिख्या। (मो > कहनी तो रदणीरे नही 3 सारणी ॥ ९ ॥ इक 
वं सुणीयं ही धन्ना ! ग्रागम जणीये । (मोर) । जिनवर जांणोरो 
मुकर जोगते ॥ १० ॥ वनवासे सटणा दो धन्ना । पएरीषह सहनो ! (मे ) । 
कोमल केसांरे तोच क्रावणो ॥ ६॥ सावो तं जाव्यो हो भरम्मा। र्‌ 
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ठन्‌ आस्यो. ( मोरी अम्मा ) कर मारग जननी दासीयो ॥ १२॥ शष ` 
अरनिलाषी है अम्मा! एठन आसी । ८ मोरी अम्मा ) । कायरमारग जननी ` 
दाखीयो ॥ १३॥ एनग सारथी है म्मा । नदी परमारधे । (मोरी म्मा) 
वीर बखाएयोरे परषदा सह सुएयो ॥ ९४॥ म इमं नाएयो हे अमा। 
वीर भखाएयो 1 ( मोरी अम्मा ) । एन जोवन शाक्त थिर नदी ॥ १५॥ - 
तुमि दीजे हे म्मा । दीलन कीजे । ( मोरी ) । जोखिण जाश्सु फिर 
सराव नदी ॥ १६ ॥ लुमति मापी हो म्मा । जीव सुखपायो ॥ ( मो° 
संजम सीधोरे मनमां गह गद्यो ॥ %७॥ प र पारणे हे अम्मा ! विग 
य निवारण ॥ ( मो° ) ॥ बीखख्याएयो सुरनर आगत ॥ १८॥ 'घुख सं 
जम पाले हे त्रम्मा । द्रषणए टले ॥ (मो) ॥ अंग ग्यारह भथ .₹ 
मा जणे ॥ १९॥ संजम पायो हे अम्मा । नव पसं वाम ॥ मो०॥ 
मास संर हो सखारथ सिधि लघ्यो॥२०॥%॥ ` . ॥%॥ 
एति श्रीध्नारुपि सि्नाय संपूएम्‌ ॥ % ॥ 1 %॥ ˆ ॥ %॥ 
 ॥% ॥ श्रथ कमम सिज्ञाय लिख्यते ॥%#॥ . ` 
॥ ॐ ॥ देव दानव तीर्थकर गणधर । हरिहर नखर सबला । कमे प्र 
मणिं सुब ख पाम्यां । सबल हवा महा निवल प्राणी । कमं समी 
नही कोई ॥१॥ आदी सर्जीरने कम्मे अटार्या । बसस दिवसं र्या 
जरसा 1 वरन वारे बरस ख दीधा। उपना बाह्मणी -कवैरे ॥ प्रा॥र क०॥ 
साठ सहस सत मास्या एकणएदिन । जोध छवान नर जैसा । सगर हवो 
महापु्रनो सियो । कम्मं तणा फल ्रेसारे ॥ प्रा°॥ २ क९.॥ बत्तीस 
सहस देसांरो सावं । चक्री सनत मार । सोते रोग शरीरम ५५, 
क्म कीयो तयु जरे ॥ परा०॥ ४ कं° ॥ कम्मे ' हवाल कीया हरीचं 
वेची सुतार राणी. । बार वरस लगमयै आएयो । नीच ते घर्‌ पाणीर्‌ 
प्रा ॥ प क०॥ दथिवाहनःराजानी वेध । चावी च॑दनवाला। चौपंदजयु 
चौहटामे बेची । कम्म तणा ए चावरे ॥ प्रं० ॥ ६ कं०॥ संचूम नर्म ्ा 
ठमो चक्री ¦ करये सायर नास्यो । सोलै सदस जक्त ऊना देस 1 पिण 
किएदी नविराल्योरे ॥ प्रा० ॥ ७ क०॥ ब्रह्मदत्त नामं बारमो चक्री । क 
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रै कीधो अधो ! इमजाणी प्राणी येकांड ।. कर्म्म कोट पति वांधोरे ॥ 
प्रा° ॥ < क० ॥ .उष्पन्‌ कोम यादवनो साहिव । छृष्ण महावल जाएी । 
प्रर माहि भवो एक समो । विल २ कृपो पाणीरे ॥ प्रा०॥ ९ क० ॥ 
पाम पंच महा ूकाय । हारी दरोपदा नारी । वारे वरस लग चन रसं 
वमिया । नमिया जेम जीख्यारीरे ॥ म्रा ॥ १० क९॥ वीप जुजा दस्‌ 
मस्तक दहता । सखमणए रावण मारयो । एक समे जग सहु नर जीत्यो 
ते पि कर्मसं हास्योरे ॥ प्रा०॥ ९९ क०॥ तखमए राम महा वर्स 
वैता । श्र सतव॑ती शीता । कम प्रमाणे सुख ःख पाम्या ! वीतक बहु 
तवीति ॥ प्रा० ॥ १२ ॐ० ॥ समकितधारी श्रेणिक राजा ! वेदै वध्यो 
ससक । रमी नसनं करम धकायो । क्म जोरन किसकारे ॥ प्रा° ॥ 
१३ क० ॥ सतीय सिरोमणी द्रोपदी कटीये \ जिन सम अवन कोर । 
पाच परषनी हइ ते नात । पूख कम्मं कमार ॥ प्रा ॥ १४ क०॥ 
श्राचानगरी नोने खामी ! भाचो राजा्च॑द । मा कीधो प॑सी रक 
हो ! कमं नाल्यो ते पंदरे ॥ प्रा ॥ १५ क° ॥ ईशरदेव पाखती नारी 
करता पुरष कटवि ¦! अ्ररिनि महिल मसाएमं बसो ! चिख्या जोजन 
खेर ॥ प्रा ॥ ९६ ऋ०॥ सहस्र किरण सूरन पिपी । रातदिवस रहै 
्रटतो । सोतकला सपिधर जगचावो । दिन्‌ २ जय घरतोरे ॥ प्रा०॥ 
९७.क० ॥ इम्‌ श्रनेकं संख्या नर क्समे । जाज्या ते पिए भाजा । 
कञ्चि हरय करोम वीनवै ! नमो २ करम महाराजारे ॥ प्रा १८ 
ॐ० ॥ इति श्री कम्म॑धिज्ञाय संपैम्‌ ॥ ॥ % ॥ ॥ #% ॥ 


॥ % ॥ अथ ज्ञीता सिज्ञाय लि०॥ & ॥ 

1 % † जस्त जसती मिलती धीरे 1! मसो मात श्रपाद । जाए 
शीता ! जाए केसर एूलियरि लाच । एता चैर श्रद्भरे ॥ सु०५१॥ धी 
ज करे शीतापतीरे सात \ सीत त्फ परिमाएरे ॥ ० ॥ ससमण राम 
खशीवयरि तात निरे पणो गणे #॥ सर०५२॥ सान की निमयं 
जर्तरे सात । पवक पासे माये ॥ सु° ॥ क्रमी जे घुरहनरि जास । 
रुपम्‌ सूप दिखायरे ॥ उ०१२३॥ नर नारी मितीयां धणारे तात 1 @ 
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ना केरे हाय हायरे ॥ सु०॥ मस्म हसी इण आगमेरे लाल । राम कै 
म्न्यायरे ॥ सु° ॥ ४॥ राघवं विन बांब्यो हरवैरे ' वाव । सुपनेदी मन ` 
कोयरे ॥ खु° ॥ तोय अगनि प्रजालन्योरे लात ! नदीं तो पाणी होये 
सु० ॥५॥ इम कटि पेठी आगमरे ताल । ठुसत अगनि थयो नीरे ॥ सु०॥ 
जाणे द्रह जलसं नरयोरे लाल } जले धरम खुधीररे ॥ सु ॥ ६ ॥ देव 
शम बरषा करेरे लाल । एह सती सिरुदाररे ॥ य° ॥ शीता धीनै ठत 
रे लाल) साख भेरस॑सारे ॥ स°॥ ७॥ रलियायत स॒हुको थये लाल। ` 
सगते थया उढरणरे ॥ सु° ॥ लखमण राग खी थये लाल । शीता 
शी सुर॑गरे ॥ षु०।॥८ ॥ जगमांहे जस जेहनोरे लाल । अ्रविचघ शील - 
केहायेे ॥ सु० ॥ कहै जिन हरष सती तणरे घाल । नित प्रमी जै पा 
यरे ॥ सु०॥ ९॥ इति शीतासती सिक्नाय संमाप्तम्‌। #॥ ' ॥ #॥ 
॥ # ॥ श्रथ अनाथी रुषि सिक्षाय लि०.॥% ॥ 

॥.# \ श्रेणिक स्य वामी चटयो । पेसियो खनी एवंत । वर रूप कां 
ते मोदियो । राय धूम्रे केरे बिसं ॥ १ ॥ श्रेणिकणय हरे अनाथीनि 
मथ । तिएमे सीध रे साधूजीनो पंथ ॥ (श्रेऽ ) ॥. इण कोस॑बी नगरी 
चसे । सुछपिता परवल धनन । पार परे पखस्यो । हं डं तेहनोरे णत 
रतंन्न ॥ श्रे० ॥ २॥ इक दिवस सुण वेदना ! ऊपनी, ते न: समाय । मात 
पिता सहे श्री रया । तोद पिएरे समाधि न थायः॥ श्रे° ॥३॥ गोरम 
गुएमम्‌ सपमी । सपमी अबला नार । कोरमी पीमामे सदी । नदी कीीरे 
मोरमी सार ॥ श्रे ॥ ४} बहु राज वैद्य उलारया। कीधला कोमि ऊं 
पाय । वाबना च॑दन लेपिया । पिए तोरीरे दाह नविजाय्‌ ॥ ° ॥ 4 ॥ 
वेदना जो सु रुपसमे । तो वेदं संजम जार । शम चितवतां वेदन गई 
त्रत लीषेरे हर श्रपार ॥ श्रेः ॥ ६॥ जग मांहि को केहनो `नदी । तेन 
एी हरे अनाथ । वीतं रगनो धरम वाहंसे । को नीरे सुगतिनो पाथ 
्रे° ।॥ ७ ॥ करजोमी राजा रएस्तवे । थन धनं अनगार । प्रेणिक सम्‌ 


क्ति तिहा लै । बंदी षंहवैरे नमसमजार्‌ ॥ श्रे०॥ < ॥ स॒निर्वर त्रनाथी 


1 4 
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गावतां । कर्म्मनी त्रे कोमि। गणि समय सुंदर तेहना ! पाय वादेरेवे 
कृरजोमि ॥ ्रे०॥९॥ एति अनाधी सुनी सिज्छाय समाप्तम्‌ ४ ॐ ॥ 


॥ ॐ ॥ प्रथ्‌ प्रतक्रमण [सक्लाय ल० ॥ ॐ ॥ 

॥ & । करि पमिकमएो चवं । दोयघमी सुच जए ॥ तालरे ॥ 
परचवजातां जीवने \ संवस साचो जाण ॥ सालरे ॥ १ ॥ ( करि पमिक्रम 
णो चाव सुं° ) ॥ श्रीयुख वीरसयुदरे । श्रेणिकराय प्रतिबोध ॥ सा० ॥ 
लादखंमी सोना तणी \ दीयं दिन प्रतिदान ॥ चा ॥ २ ( करि° )॥ ता 
वर्स चग तेने } द्म दीये द्रव्य अपार ॥ ला० ॥ इक सामायकनी व॒ 
ता । नावे तेह लगार्‌ ॥ चा० ॥ ३ ( करि० ) सामायकं परसादथी । 
लीये श्रमरविमान ॥ ला० ॥ धरमसींह्‌ सूनिवर कंदे । सृगतितणो ए नि 
दान 1 ता०॥ ४ (करि )॥ % ॥ एति प्रतिक्रमणए सिञ्नाय संपूण ॥ # ॥ 

॥ % ॥ अथ सप्तव्यसन सन्ाय [त° ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ सात विसननरे संग मतां करो! सुण तेहनोौ सुविचार ॥ विवे 
की ॥ सात नरक नरे भाई सेई । अपि पएर्ख अपार ॥ विवेकी । १ 
सा० ॥ प्रथम चवार्नरे विसनपल्यां थकां । पंम्ब पाच प्रसि ॥ विवेकी ॥ 
नतराजा पिए इण विने पल्यो । सीर सह रज रिख ॥ पि० > सा०॥ 
दूसरे मांस यरूए अवण वणां । करे परजीव संहार ॥ वि० ॥ महास 
तकनी नारी सती नरक गर निरधार ॥ पि० ३ प्रा ॥ वीजे मदरयाया 
न पिसनतजी । चितथरी वसी चाह ॥ विर ॥ दीपायणारेष हव्यो जाद 
वं } प्यकानो थयो दाह ॥ वि० ४ सा०॥ चौथे विस वेदयावर वस! 
सोके न रट ताज ॥ 8० ॥ कयवन्नादिकनो गयो कायदो ¦ थिनं 
रे काज ॥ पि०५ सा० ॥ पाप महिम ऊविसन साचदे। प्राणी हणीं 
प्रहारः ॥ वि० ॥ मार मृगसी श्रेणिक नेप गयो । पहिती नर्क यार्‌ ॥ 

पि ॥ £ पा< ॥ उ चोरीनं विसनं करी! जीर संह एक्छनोर ॥ वि° } 
सुज देवरानायं मारीयो । चायो दमक चोर ॥ वि०७ सा० ॥ परीयस 
गत कृुविमनसरातेर्म । दाणि जसं बट होय ॥ व° ॥ रणो दवएठ शीतां 
अदत । नामन संकानीरं जीय ॥ वि° मारी डम जाणी चव्वदुमे मा 
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दसे सीख सुखस्नीरे सार ॥ बि० \ इए जव पस्मव आषएंद अतिधणा । . 
कदे प्रमसी घुखकार ॥ बि° ९ सा०॥ इति॥ ॥%॥ ` ॥ &1 
॥ % ॥ अथ उपदेस सिन्ञाय लि ° ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ द्मका नाहि नरोसा सादे । करले चलरनँका सामान ॥ ९ ॥ ` 
तन पिजिरसं निकश जागा । षिन पैरी प्राण ॥ द० १ ॥ लख चौरासी . 
जोजन जटक्यो । लपनं गस्ना धान ! सवानवमास बर्यो अंधक्पमे ! महु 
ष्यरूप सनमान ॥ द० २ ॥ सत्तम कुलम जनम लियो है ॥ सुखम खाए श्र 
स्पाण ! नीरयम्यां तेरे कोडयन साथी ! साथी दान अर्‌ ध्यान ॥ द° ॥ 
॥ ३ ॥ आशा तिशनां विकथा निद्रा । कमता रूप निधान ¦ दिनि २ वष 
पापकी संगत ! व्यं क्रोध अस्मान ॥ द०॥ ४॥ चलते फिरते सोदतं 
जागत । करत खाए अरूपाणए । पिन २ श्राय घटत तेयो । होत देहकी 
हाण ॥ द०॥ ५॥ माल सलक अर्‌ सुखर्सपत म । दोय र्या गलता 
न्‌ । देखतर विनस जायगा । मतकर मान मान ॥ द° ६ ॥ पठा सव 
यह जगत पसाय । नारी विषकी खान । माया ममता आदिके बेरी । 
एनसे कटा पहचान ॥ द° ७ ॥ पाच चोर संसं घर तेरो । इन की 
खोरी वाणि । अठबेरी तेरे संग ए वहै । मोह बमा सुलतान ॥ द° ॥ 
॥ < ॥ कोड्‌ रदे पावे नदी जगम । यह त॒ निहव जानि । अनहं गं 
मि समणि ङ्ताई । भूरख तर अज्ञान ॥ द०॥ ९॥ नारं व॑ध अरस 
जन संर्वधी ! रासे तेरा मान । अतस कोर कामन आव । कित्तप मान 
गुमान ॥ द०॥ १०॥ जप तप शील पालो सुज संगत । देह सुपतर 
दान सहित साध चरण चितच्यावो। प्रु जज तज अनिमान ॥ द०॥ 


॥ ११॥ इति खपदेश सिज्माय संपूणेम्‌ ॥ %॥ ॥ #% ॥ ॥ & ॥ 
॥ & ॥ जंजं विदिणा तिहि । ततं परिणम्‌ सयल लोयस् । शद जा 
णे विषएुधीसा । विहुरेवि नकाया हती ॥१॥ ॥ |: ॥ %॥ 


॥ & ॥ अथ वाहूवलजीनी सिश्चाय लि° ॥ %&॥ 
_ ॥ ॐ ॥ ईम्‌ आवा अरविसीरे ! एचाल्‌ ॥ #% ॥ वाहूवल चास्ति ली 
योरे \ साचो धिराग । नग्तेसर इम वीनवेरे । वार र पाय साग । हर 
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र सरसं बो्न्योरे ८ थानं वावाजीरी आए । थने कषय देव जीर 
रए! येतो मकरे सचा ताण! येतो माह जीवन प्राण ) । दर्प । 
खण सबो° ! ( श्रांकसी ) ॥ १॥ हतो नार ताहयोरे ! नेमे कीधो दोस्‌ 
तो पिए मन्यो चार मारे ! गस्वा नकर रोस ॥इ० ॥ २॥ आरावो वां 
ट्‌ दे मिर्लारे! जोवो आंख चवाम 1 वोतो भाठा बोलमर । पूरो मननो 
लाम ॥ ह° ॥ ३ ॥ खीलो नाखं वो्म्नरे । जिए इल जाट वेद 1 नायो 
आष सातर्मरे । ज्यु धांनण घर टद ॥ ह० ॥ ४॥ जाजीना स॑लंनमारे। 
किमसंनलायै कान्‌ । जातां पांव वहै नरहरे । ण्न सकी रान ॥ इ०॥ 
॥ ५॥ त्रं जीलयो हं हारीयोरे। देव चरेञे साख । ठठ सिसो जगकों 
नीरे । मृण सरिषाम्े लाख 1 इ० ॥ ६ ॥ माये सूरज प्मावीयोरे । प 
सीनो सारो गात । वेसो जोजन जीमियेरे! खा दाख निवात ॥ ६० ॥ 
॥ ७॥ निरचांणूं एकण मतरे । सठने सो जाए । ते सह सनं परि दस्योरे 
ज्यु वरसासे गए ॥ द° ॥ < ॥ तमाहर जीवन आतमरे । ठंदीज मारे वाह्‌ \ 
दिस सूनी जाट्‌ विन । श्राबोने षरनांह ॥ ह० ॥ ९॥ वों घणा 
वोलियारे। जतेसर महाराज । दाथीना दात जे नीकट्यारे। ते पाठनं 
वीजाय ॥ €इ° ॥ १० ॥ अनिमानी सिर सेदरोरे ! बाहवस रिपिराय 
सीधा कृरम खपायर्नेरं । विमत कीरति खएगाय ॥ ह° ॥ १९१ ॥ ॥ & ॥ 
एति वाहवत सिज्छाय संपुरणम्‌ ॥ & ॥ 1 & ॥ 1 ॐ ॥ 

॥ £ ॥ अथ चतणा महासती सिक्नाय सि ॥ & ॥ 

।॥ & } पीरवादी वतां ` थकांजी । चेलणा रोर नि्रंथ । रातिं वन 
सहि काठमग रद्र जी । साधनो मुगतिनो पथं ॥ ९ ॥ रीर वसाएी 
राणी वेलणा जी सनीय मरीरोमणि जाए! चेडा राजानी साने मुता 
जी। श्रेणिक शीयत्ते परमाण ॥ २॥ वी<॥ भीत ठर तला पम. 
जी! चे्तणा प्रीतम साथ । चारितीयों चित्तम वस्यो जी! मौवहि दाहि 
ग्लो दाय) ३) वीः ॥ स्वक्नायी दृद चेचणाजी । किम कसो 
स्यं तेद । कृपन मन माहि ए ङंणएवस्यो जी ! श्रेणिक पम्योरे मंदे 
1 £ 1 वी ॥ शतेज्ध एते जातन्यो जी । श्रेणिक दीयोरे सदेम । जम 
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वैत सासो जांजियो जी । चम कियो चित्तनरेस ॥५॥ वी० ॥ वीखांदी बल 

तां थकां जी । पेसतां नगर मजार । धुवानो धोर देखी करीजी । जा जा 

हरे अनय मार ॥ ६ ॥ वी० ॥ तातनो वचन पासी करी जी । ब्रतसि 

यो अनय मार ! समय सुंदर कहे चेवणा जी । पामिया जवतएो पारं 

॥ ७ ॥ वी°॥ इति चेलणा महासती सिभ्नाय संपेम्‌॥ ॥ % ॥ 
॥ # ॥ अथ बाहूबछ्जी सिन्नाय लि° ॥ %# ॥ 

॥ % ।॥ राजतणा अति सोजीया । जरत बाहव फकैरे । मूंठि ठपा 
मी मायि । बाहूबल प्रतिब्ेरे ॥ १ ॥ बीरा ह्यांस गजथकी कतये । बा 
ही घंदरी जारे । रुषन जिशेसर मोकली । बाहुवलने पामरे ॥ १॥ वी° 
( गजचटयां केवल न होरे ) ॥ २॥ वी० ॥ लोचकरी चारितिलीयो । व 
सि आयो अ्रनिमानोरे ।! लघु वेधव वां षुं नरी । काठसमग र्यो सूत्र ध्या 
नोर ३ 1 वी बरस दिवस काठसग सद्यो ¦ बेलभियां वीराणोरे । 
प॑सी माला मांसीया ¦ सीत ताप सूकाणेरे ॥ ४॥ बी° ॥ साधवी वचन 
सुएया एसा ! चमस्यो चित्तमफारोरे। हय गय र्थमं परिहस्या । पिए न 
विसंक्यो अर्ह॑कारोरे॥ ५ ॥ वी° ॥ वैरम मन वालीयो । म्॑यो निज 
अभिमानोरे। पांव उपामी वांदिवा। कपना केवल नाणोरे ॥ ६ ॥ बौ ॥ 
पुतो केवलि परषदा 1 बाहूृवल रिषि राये! अजर अमर पदवी लै । 


समय सुंदर वंदे पायारे ॥ ७॥ वी ॥ % ॥ ॥ %‰ ॥ ॥ % ॥ 
इति वाहूवल सिञ्नाय संपृणेम्‌ ।॥ % ॥ 1 ॐ ॥ 1 % ॥ 


॥ % ॥ अथ अरणकयुनी सिक्नाय सि० ॥ % ॥ 

1] ॐ ॥ अरकं मुनिवर चाद्यागोचरी ! तम्के द सीसोजी । पाय उ 
जसंणरे वेदपर जलै । तन सुक्मात सनीसो जी ॥ १ अ०॥ सुख कमला 
एोरे मासवीषूलन्युं । ऊमो गोखने हेढोजी । खरे पहरेरे दीगे एको । 
मोदी माननी मीगेजी ॥ २॥ अ० 1 बय रगीलैरे नये वेधियो । सिषं 
भ्यो तिएवासे जी । दासनि कटै जाय छंतावसी । ठंरिष तेदी आणे जी 
॥ २} अ०॥। पावन कील रिषिघर श्ंगणो । वदरो मोदक सारे जी । नव 
जोवन स्स काया कांडदद्ये। सफ करो यवतारोजी ॥ ४ त्रच 
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बदनीरे चारिति चङ्कव्यो ! सुखविलतै दिन रातोजी । इकदिन गोखेरे सतो 
सोगरे! तव दीती निज मातो जी ५५अ० ॥ श्ररएक अरएक करती 
मायि! गतिये गलिये ममास जी) कटि किण दीरोरे माहये अरण 
लों, पूरे सोक दजये जी ॥ ६ अ° ॥ उतर तिहा धरे जननी पायन 
म्यो । मनम वान्यो तिवारोजी । पिगर्‌ धिग्‌ पारे माहरा जीवन । एर 
कारन कीधो जी ॥७ अ० 1 ्रगन धुखंतीरे पीला छपरे । अरणएक 
श्रएसए कीधो जी । समय सुंदर कटे घनते मूनिवरू \ मनव॑रित्‌ फल सी 
धोजी ॥ ८ अ०॥ इति अरएक युनि सिप्नाय संपेष ॥ % ॥ 
॥ & } रथ सचित्त स्रचित्त सिक्षाय ॥ % ॥ 

॥ % ॥ ( दालचोपदैनी > ॥ प्रवचन श्रमरी समरी सदा । युर्पद पंकज 
्रएमीयुदा । वस्त॒ तणा कटं कास प्रमांणए ! सदित्त अचित्त विधि ले जिम 
माण ॥ १ 1 विरह र्ठ मिली चौमाप्ता मान । षटस्छ मिसीने वरिस प्रमां 
ए) वपां शीत उम्ण त्रिएकाल \ चिद्रं चौमासं वरस रसाल ॥ २ ॥ श्रावण 
जाद्रव श्रासू मास ¦ कती इम वरसाला बास । मागपिर पोस्र मानं फा 
ग्‌! ए च्यरे सीयाला चाग ॥ ३॥ चेच वेशाखने ज्ये श्रासाद । चष्मकाल 
एच्यार अगाद ! वषो शरद शिर हसत । वशत भीष्म पद्क्तु इम त॑त्र ४॥ 
राष्युं विदल रदे चयाम । उदन श्रारणुषटुर यिम । प्रहरसो्त दयि कां 
जी ठठ । पत रतो जीवनिवास्र ॥ ५ ॥ पापड सोया वरकं प्र्माए । 
च्यारयटर तिम पौलीमान । पनर्‌ दिवसु वपौपकवान्‌ । बीसदिवस सीवाला 
मान्‌ 1६ ॥ वीम दिवस उन्दाते र्दे । पठे अच्छ धाये जिनके \ मातर प्रसुख 
नीवी पक्वान्‌ ! चचवितस्से तमकात प्रमाण ॥ ७ ॥ धान धोयए तधमी पर्‌ 
माए \ दोयवमै जराप जांण ¦ फल धोयण पक प्रद्र प्रमाए ! चिफला 
जल ठवमीर मान्‌ ॥ < ॥ प्रिएवरे छकसिनं जेद । सुद उपनत कलिय 
तेह । प्रहर तीन चछ पच प्रमाण । वर्षी शीत छन्दातेजांण ॥९॥ भ्रा 
वणा ज्वरं दिनपैचं । मिध्रलोद चरएवासिव संच 1 मिगसर पेम धि 
दिन जाए 1 राद कती चठदिन मान्‌ ॥ १० ॥ माह फु कृत्यो पग 
याम 1 चतर वशष चदप्रह््‌ प्रमाण । जेठ श्मामाद प्रहर पिए जोय । ति 


प 


नि 
1 


र 
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ण तप॑त सचित्त ते दोय ॥ १९ ॥ गों शालि पमधान कपास । जव तर 
एवससं अचित्त होय खास ¦ विदल सवे तिस तवरदाल । पांच वससे होई 
परचित्त विशार ॥ १२ ॥ अतसी कोद्रव कंगन ज्वार । सतिवससे अचि 
त विचार । शीत ताप वषोदिक जोय । सचित्त जोनि अचित्त तेहोय 
॥ १३ ॥ हरमे पीपर मिरच विदाम्‌ । खारक द्राख एला अनिराम । जोय 
ए शत जल वटमां वहे । साठिजोयणए थलममांहै रहै ॥ ९४ ॥ सचित्तवस्त॒ 
प्रवहएनी जेह । थां अचित्त प्रवचन कटै एह । धूम गनि परीयापै 
की । अचित्तयोनि तसथये खरी ॥ ९१५ ॥ वारपहृर रदे स्गलीराव । 
सोलपटहूर राता अजाव । कमाह विगय परसिक्यो धान । पहिरवोवीस 
गोमूरयंमान ॥ १६ ॥ ग्रति खारं घृत कालातीत । परलय वणौदिक रीत, 
काचो दूधरे बहुवार !. एह अक्क कं खनिसार ॥ १७ ॥ दटीयादिक 
विदलनीदाल । सेक्या धांनपरं तस्षकाच ¦ च्यारपहूर सीय तापसी । 
विदलपेरे ते प्रवचन वसी ॥ १८ ॥ प्रथम दिवस प्रारंनी गिएयो । काल 
प्रमाण सवि केह जएयो । चलित रस जेहनो जिहांथाय । तिहा ते वस्व॒ 
अन्त कटिवाय ॥ १९ ॥ धवलो सपव कल्यो अचित्त । श्रा विध अस्यरां 
प्रतीत ! एकालादिक ठहरा जेथाय । तेह अचित्त थापना न थाय ॥ २० ॥ 
गीतारथनें वयँ जोय । आचीरणए अनाचीरण होय । आरं धान अर नीक 
तै \ तवते वस्त॒ अनह्मां नितै ।\ २९ ॥ गेरू मणपिल वण हरियाल । 
रवि जलवट माहि सात । तेह अचित्त होर प्रवचन सासि । पिएते 
वानी नही तसुजासि ॥ २२ ॥ एम वोट्यो लवलेश विचार । विस्तर प्रवचन 
सारोश्षार ! धीरविमल पमित सुपसाय । कवि नय विमल कहै सिञ्नाय ॥२२॥ 
ति सचित्त अचित्त वस्तु स्वरूप सिञ्ञाय ॥ ॥ # ॥ ॥ # ॥। 


॥ % ॥ अथ १९ दोर कारसमग सिञ्ञाय लि ° ॥ % ॥ 

॥ % । सकल देव समी अरित । प्रणमी सदयरु ये महंत । उगणी 
सदोष काठसरमम तणा ! बोधं श्रतच्यलसरे सुएया ॥ १ ॥ घोटक दोष कदय 
बलिणए्ट्‌ 1 वाको पगरा वलिजेह ! लत्तादोष वीजो दवैखुणो । मोत टला 
वैजे रति वणो॥ २ ॥हंठीगण सेई अर्दे नदोष ते तीजो कटै । मा 
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सदोष चीथो क्यो एह ! मस्तक अ्रम्कावी र्हैजेह ॥ ३ ॥ पग्रग्रगमे 
सीर । तध्दोषते पचमकरै । वें पग ॒नेलाकर जेह । नल दोष उठो 
कृद्यो एद ॥ ४ ॥ युद्यठामि राखे निजहाथि । श्वर दोष्‌ कलमी जगनाथ । 
सुख चालना कंरे अति वणी । खलित दोष अरम तेखएी ५ ॥ धूवट ता 
णीन जेरटे 1 वहृदोप ते नवमो सहै । सम थडतूं पदर परिरं । दशमं 
दोप लंवौत्तर जणं ॥ ६ ॥ हृदय स्थल श्राच्मादितरहे । ते थण दोष एग्यारमो 
सहै । वामं दास्यो सविदेद्‌ ! संयति दोप वारसमो एह ॥ ७ ॥ जपण चा 
सोक अति घं । अयुहदोष तेससमो जण । श्र॑खसी इतये सस्याकाज । 
चवदमो दोष क्यो जिनराज ॥ < ॥ नेच तणा चालाजे करे । वायसं दोष 
पनरमो धरे ! पहिस्यवच् संकोमी रदे ! कपिव्यदोष सोलममों संदे ॥ ९ ॥ 
मस्तक धूणावे अरतिघएं ! ते भिर्क॑प सतस्मो एं । मदिरानी परि जे वडव 
म! वारुणी दोप अगम चमे ॥ १०1 मूकदोष कलमो उगणी समो ! तेह 
क्री कातसग मतगमो । त्रिएदोष एमाहिला टले \ मोल दोप साध्वीं मिचै 
॥ ११ ॥ संञुत्तर ९ थएनं २ संयती ३ दोप एह वोट्या जगप्ती । वहदोष चौं 
थौ जवमिसे ! च्यार दोप श्राविकानें दते ॥ १२॥ काततसगथी समता सुख 
धाय कठिन कमनी कोमि एताय । कातसग कतां सवि मुख हो । कालम्‌ 
ग सम तप नकद्यो कोय ॥ १३ ॥ दोप रहितं काठसग कीजीये । जिमस 
दिजे शिवफत लीजीये । पैभित धीर विमनो सीस । कवि नय विमल कर 
निशिदीश्च ॥ १४ ॥ एति काठसम्गना २९ दोष ्निक्नाय संपृ ।॥ ॥ ‰ ॥ 
॥ & ॥ प्रथ स्रालोयछ स्वरूप पसिन्नाय ति” ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ (दातत मफत समार एवासः) ए धन सासन वीरनिनवर्‌ तणो ! जा 
स परमाद्‌ उपगार थये वणो । सृत्र सित खर्‌ सख थकी सरंनली \ लदीय 
सम कित्‌ श्न विरति तीये वसी ॥१॥ धमनो ध्यान धुरतप जयद 
कर्‌ जिए धकी जीव संसार सागर तिर । दोप लागा निकै खद सख आतो 
इयं 1 जीव निर्म्त हवे वख जिम धोष्ये ॥ २॥ दोप ताग तिके च्यार म्र 
फास्ना । धरथकी नामनं अस्थ ते धारणा । किणएदी कारण वमे पापजे की 
जीयं । प्रथम ते नाम मंकष्य कदीजीयै ॥ २॥ कीजीये जेद कंदं परसुपै 
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ए तपरांत सचित्त ते दोय ॥ १९ ॥ गोहं शालि षम्धान कास्‌ ! जवप्रि 
एवस्से अचित्त दोय खास । विदल सव तिल तरैवरदात । पांच वसे हेर 
चित्त विशार ॥ १२ ॥ अतसी कोद्रव कांग ज्वार । सतिवरसै अचि 
तत विचार । शीत ताप वषोदिकं जोय । सचित्त जोनि अचित्त तेहोय 
॥ १३ ॥ हरमे पीपर मिरच विदाम्‌ । सारकं द्राख एसा अभिराम । जोय 
ए शत जल वरमां वहै । साठिजोयण थलमांहै रहे ॥ ९४ ॥ सचित्तवसवु 
प्रवहएनी जेह ) थाई अचित्त प्रवचन कटै एह । धूम अगनि परीयापै 
करी । अचित्तयोनि तसथयि खरी ॥ १५ ॥ बरहर रहै म्गलीराव । 
सोलपहृर राता जाब । कमाह्‌ विगय परसिक्यो धांन । पहिरवोवीस 
गोमूतंमान ॥ १६ ॥ अति सारं धृत कालातील । पलट वणोदिक रीव । 
काचो दूधरहै वहुवार ! एह अक्त कहे खनिसार ॥ १७ ॥ दंणीयादिक 
विदसलनीदाल । सेक्या धांनपरं तसकाच । वच्यारपहूर सीरो लापसी । 
विदलपेर ते प्रवचन वसी ॥ १८ ॥ प्रथम दिवस प्रार॑नी गिएयो । काच 
प्रमाए सवि केर जएयो \! चलित रस जेहनो जिहांथाय । तिहा ते वव 
अचह कटिवाय \ १९ ॥ धवलो सैधव कल्यो अचित्त । श्रा विधे अख्यरा 
प्रतीत । एकालादिक ठहरा जेथाय । तेह अचित्त थापना न थाय ॥ २० ॥ 
गीतारथनें वयश जोय ! आचीरण अनाचीरण होय । आर धान अरर नीक 
तै ! तवते वस्व अनकूमां नि ॥ २१ ॥ गरू मएसिल लवण हारियाल । 
रवे जलवट माहि रसाल । तेह अचित्त होर प्रवचन साखि ¦ पिएवे 
वानी नदी तस्जाखि ॥ २२॥ एम बोट्यो बलेश विचार । विस्तर प्रवचन 
सायेश्ार ! धीरविमल पैमित्‌ सुपसाय । कवि नय विमल कटे सिञ्ञाय ॥२२॥ 
इति चित्त अचित्त वस्तु स्वरूप सिञ्नाय ॥ ॥ #‰ ॥ ॥ & ॥ 
॥ % ॥ रथ १९. दोश काठसग्ग सिश्नाय लि° ॥%& ॥ , 
॥ & ॥ सकल देव सम अरिदैत । प्रणम सदर एं महत 1 उगर्एा। 
सदोष काडसतग्ग तणा । बो श्वतत्रबुसरे सुएया ॥ ९ ॥ घोटक दोष कदा 
बलिषएह्‌ । वांको पगरसे वलिजेह । यत्तादोष वीजो हवैखुणो । मील हवा 
चैजेच्तिघतो॥ २ ॥ उवीगण चैह जै । थंनदोषते तीनो कदै। मा 
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लदोप चौथो कद्यो एद्‌ ! मस्तक अमकावी रहैजेह ॥ ३ ॥ पग अ॑गरठामे 
सीर । ध्ोपते पैचमकहे । वेत पग नेताकरे जेद ¦ नव दोष ठो 
क्यो एह ॥ ४ ॥ द्यठामि राखे निजदहायि । शवर दोप क्यो जगना । 
समख चाना करे अरति वणी । खचित दोष श्रम तेस॒णी \ ५ ॥ धूवट ता 
णीन नरह । बहदोष ते नवमो सहं । तम थडतरं पिर पदिरणं । दशमं 
दोप संवोत्तर जणं ॥ ६ ॥ हृदय स्थत अ्राढादितरह । ते थण दोष एग्यारमो 
ले ! व्रां टंस्यो सविदेह्‌। संयति दोष वासमो एह ॥ ७ ॥ जाप चा 
लोक अति घण । अयुहृदोप तेरसमो नँ । अ्ंखसी हव सैख्याकान । 
चवदमो दोष क्यो जिनसज ॥ ८ ॥ नेर तणा चाताजे करे वायस दोष 
पनरमो धर ! परिस्यावद्च संकोमी रहै ! कपित्थदोष सोलममो सदे ॥ ९ ॥ 
मस्तक धूएवे श्रतिवणं । ते पिरकंप सतरमो नए । महिरनी परि जे वडव 
मे वारुणी दोप अगो चमे ॥ १०॥ म्रकदोप कट्यो उमणी समो । तेह 
करी काठसग मतगमो । त्रिएदोष एमाहिला टले \ सोल दोप साधर्वीने मिलें 
।} ११॥ संतुत्तर ९ थणएने २ संयती २1 दोप एह वोख्या जगपती ! बहूदोष चों 
धो जवयिते । च्यार दोप श्राविकाने प्ते ५ १२॥ काठसगथी समता शख 
धाय कठिन कमनी कोमि पुलाय । काठसग करतां पवि सुख दोऽ । कास 
ग सम तप नकद्यो कोय । १३ ॥ दोष रहित कातसग कौजीयं । जिमस 
दिजे शिवफल सीजीये । पमित्त धीर विमतनो सीम्‌ । कवि नय॒ विमत कद 
निशिदीश ॥ १४ ॥ इति कातसमगना १९ दोप सिक्नाय संपृ ॥ ॥ % \ 
॥ & ॥ रय स्रालोयए स्वरूप सिल्ञाय ति ॥ & ॥ 

॥ ‰ । (दाल सफल सुंसार्‌ एवाल))। ए घन सासन वीरनिनवर तणो । जा 
स परसाद ठपगार धावे वणो । सघ सिशत य्‌ सुख घकी साली । वीय 
सम्‌ कनि थनं विरति सदीये सी ॥१॥ धर्मनाष्यांन धरतप जपसखप 
कर । जिग थकी जीव समार मागर्‌ तिर! रोप तामा निक यर सख ग्रासो 
म्यं ! जव {निमत्त हव वख जिम पौष्यं २) दोष लाम्‌ तिकच्यारप्र 
करना । घुत्यको नामनं यर्थ ते धारणा । किए कारण वमे पापले की 
जीयं । प्रथम ते नाम मकप कदीजीयं ॥ ३॥ कीलीवे जेह्‌ कैदर्णं प्रसुपै 


= + 
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क्री । दोष ते वीय परमाद््ज्ञा धरी । दतां गवेतां होय हिसा जिह । 
द्यशृण नामकः दोषु तीजो तिहां ॥ ४। 2 जीव जीवनेगि नरक 
जिको । चौथो आङुद्वियादोष कंपने तिको । अवुक्रमे च्यारए अधिक 


` इक्‌ एकथी । दोष्‌ धर प्रायश्चित्त सेह विवेकथी ॥ ५॥ (दाच २ > अन्यदिवम 


कोट मागधश्मायो रंदरपास ए चात ॥%1 पाटी पोथी कवली नवकखासी 
जोय । ग्याननाद्पगरण तणी आआशातन कीधी होय } जघन्यथी एरमट् 
एकासणो आंविच छपवास । अअरचुक्रम एह आलोयए सुर्‌ वतातास 
\} & ॥ एजो खंमिति थाय थवा किरा गमाय । तोवतिनवा कयां दो 
षृ सह्‌ मिरजाय ! थापना अ्रएपमितेद्यां एरमहनो तपधार । गिरतां एकस 
एनं गमतां चौथ विचार ॥७॥ दशैनना अरतीचार तिहां पुरमदरजघन्य । 
एकासणए आविल आम चिहटरेदे मन्न । आशातन युर देवनी साहमीखं 
अप्रीति । जघन्य एकासएनी आलोयण चटती रीत ॥ < ॥ ्न॑तकाय 
त्रार॑न विनास्यां चौथ प्रसिश्च । विति चरि असायां एकासणथी वृ । 
वृहूबि ति चौरिद्रिय हएयां षि ति च उपवास । संकट्पादि विदहुविधि 
रणा खुखण प्रकाश ॥ ९ ॥ उदेदी लिया वमा कीडी नगरा जग । व 
हत जलोयां सूक्या दसलपवास प्रसंग । वमन विरेचन कमिपातन आवि 
ल इक एक । जीवांणी टोलंतां दोदखपवास विवेक ॥ १० ॥ संकप्ादिक 
एक पंचर लपदरव होर । दोर्‌ भरिए आठ दसे उपवापै ्रासोयणं जोई 1 
वद॑चद्री ठपद्रव उछ अर्मे दश वीश । चिदं प्रकरे चटती आवोयुण 
सुएतेसीस ॥ ११॥ पचन लकमी प्रसुखं की प्रहार ! एकासए आपिं 
ल उपवा उठ विचार । साप समहं तोकपमर्ह राजस॒मक । इमा आ 
सदीयां एरुचौधर उठ प्रवक्‌ ।१२॥ उपवास दश दंसा्यां तेम मरायां वीम । 
इकलख असीसहस नवकार खणो तजिरीस । प चोमाश॒ वरस लग ६क 
भए दश्च पवार ! अधिको कोधकरे तो आासोयण नदिं तास ॥ १३ ॥ 
सुआवमना दोषकीयां यर्‌ ऊपर सेस । जीवविराधन कीया वद्र यप्तीना 
पोस । करीय वासस वारहजार्‌ खणो नवकार । मिना एकम्‌ दः 


आसोवों यारोवार ॥ १४ ॥ ८ दाल २ › कर जोमीतांम ॥ एचाल ॥ विएकी 
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था पएदखांए । विशदीधा वांदणा । पम्क्रिमणा विध पातरेए ! अणोरार्ने.् 
मिमाय । तिदां रिथ जएयां । इक २ प्रवि आकच्रेए ॥ १५॥ ठ 
सीन एकतर 1 निवी श्रावित । जां गे आतौयण दमेए । एक पांच षट्‌ आठ) 
नवकयासीय ¦! खण नवकार ्दुक्रमए ॥ १६॥ लपवासर्मग उपदाप्त । 
पआप्रिल छंपसं । अपिको्द॑म वखांणीवेए । पंचम त्राठम आदि । अंगकी 
या वसी । कि्यदी पातिक दाणीयैए ॥ ७॥ कषत म्रशल प्राग । चूतो 
वीये । दीपे अघम तपक्रेए । मांमीसटरं दीध । कातरणी ठुरी ! आवि 
चटता श्रादरेए 1 १८ ॥ जीव करव यु । रात्री जोजन ! जल तिरणो खे 
तण चुस्रोए । पापतणा पदेश । परोद चित्यां । उपवासइक २ जु 
ए १९ ॥ पनरे करमार्दान ! नियमकरी जग । मद्यमांस माखण जप्या 
ए 1 आत्ोयण सपवास । सकप्यादिक । चिदं नेदं चढता तिख्याए \॥ २०॥ 
योख्या मिरखावाद ¦ श्नदत्ता दनत्य । जघन्य एकासए जांएीये ए । अति 
च्छरष्रौ एण \ जांण आरासोयण ! चपवास दस २ आंणीयं ए ॥ २१1 ( दात 
४) ॥ सगण सनेही मेरे लाला ( एवात > चौथे त्रत. नागे अ्रतीचार्‌ ! ज 
घन्य उठ भ्रासोयए धार । मध्यड दस उपवास विचार । सकट ए सखन 
वकार \ २२॥ परिह विरमएरोप प्रसंग ) तीन खण वत मांह चंग । च्यार 
सिह्ा घ्न ्रतीचारे । आदित बरिएप्रतयेकँ धारे ॥ २३ ॥ सीततणी नव 
वामि कटाय दाय । तिहां जोलामो दोष जणाव ! अयनं एस द्यां प्रविवेके 
रक्‌ रावित कोलं प्रव्यकं 1 २४॥ माघ यन श्रावक पोपीध । पकद्रीस्‌ 
{चत्त सैष की ¦ वीम॒र चोचं समचित्त जस पीध ! दम एकासण श्वि 
दीध ॥ २५ ॥ विए घों विष सह्या पत्रे । एकाम तिम पस्मह मात्रं! गई 
सुह पत्तो आविर सासे। तिम ते यम श्वधारो ॥ २६1 चार्‌ रामार 
उरसो यासं । चते पचसाण करे पट्‌ भासं । दीपे मिह्ठामि फम्‌ ददि \!ओआ 
तोयां प्रानिचद्धे ॥ २७ ॥ ्रासोयणनो अनि विस्तार । पये कटितां 
नवं पार्‌ } तोपिए संदेयं तनसार । निरमत मन कलां विसार ॥ २८ ॥ 
धन श्रीवीर जिनेमर स्वामी । लसु खाम्‌ पचनं विपि प्रामी ! जीतकरस्प 
उाक्षाम श्रादि । वसी परए यरु सुप्रसाद ॥ २९॥ ( क्तश्‌ ) पएमजेह प 
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स्मी चित्त विरमी पाप सवं रसोनं 1 एकांत पै यर्‌ वतवे शक्तिवयं 
तसु जो इने । विधणएह करस तेहतिरसी धरमर्व॑त तणे धुरोए तवन श्रीधममी 
ह कीथो चपनें फल वधि पुरे ॥ ३०॥ एति श्रालोयणए स्तवन संपुएेम्‌ ॥ 
॥ इहां कोधका सिक्ाय प्रतिक्रमण विधम लिषश्राएहे ॥ 
॥ % ॥ अथ मानकी सिञ्ाय ति०॥ % ॥ 

॥ % ॥रेजीव मान नकीजियं ! मानें विनय नच्मावेर । विनय विना विया 
नदीं । तोकिम समकरित पार्वरे॥ १।२०॥ समकितविन चासि नहीं । चासि 
विण नीं सुक्तीरे । सक्तिना सखे सास्वता । तेकिम लदीड छक्तीरे॥ र\२०॥ 
विनय वमो ससासमां । जगमांहे अधिकारीरे । मनि यएजये गती । प्रा 
णी जोज्यो विचारीरे ॥। ३ ॥ मानक्षियो जो रावणे । ते तो र्मे मास्योरे । 
दुरजोधन गरवे करी  अतेवर ते हारयोरे ॥ २० ॥ ४ ॥ सका लाकमा 
सारिखो । ख दार ए खोयेरे ! उदय रतन कहे मानने । देम्यो ठम देसो 
टोरे ॥ २०॥ ५ ॥ % ॥ इति मानकी सिक्नाय सेपृणे ॥ ॥ & ॥ 

॥ % ॥ अथ मायाकी सिश्नाय सि° ॥ % ॥ 

1] & ॥ समकितनरं मूत जाणीये जी ! सत्य वचन साख्यात । सचा 
मँ पमक्षित वसे जी ) मायामां मिध्यातरे ( प्राणी मकर माया लमार्‌ 
॥ १ ॥ सुख मीरी पठे मनेजी । कम कपटनो कोट । जीर्जैतो जी जी 
द्र जी। चितमां ताके चोरे ॥ परं ॥२ ॥श्याप गरज ्राघो पमे जी। 
पिए न धरे विसवास । मनसं रासे आंतरोजी । ए मायानो पारे ॥ प्रा° 
1 ३॥ जं बाँध प्रीतमी जी । तें रे प्रतिङ्कल । मयल नर्वमे मन त 
णोजी । ए मायानो मतरे ॥ प्र०॥ ४॥ तप कौधो माया करीजी । मि 
अ सं राचैरे जद । मि जिनेस्र जाएनो जी । तो पाम्या घी वेद्र 
मरा०॥ ५॥ चदय रतन करे भांनलोजी । मेलो मायानी उश्च ! गति 
पुरी जादा तणएोजी । ए मारे सशर ॥ परा० ॥ ३ ॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ 

॥ ® ॥ अथ लोनकी सिन्नाय लि ॥ % ॥ 
1 @ ॥ तमे लक्तणए जो ज्यो लोजनरि ! सोचने जन प्म दौननरे । 
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सोच माद्या मन मोदता कीरे! सोर्च ुस्वट पये सचरेरे ॥ त° ॥ १॥ 
तजे सोच तेदना लेल जामएरे । वलि पाय नमनं करं खामणएरे. । सो 
तरे मरनादा नमै केहनीरे । तमे सैगत मेल तेहनीरे ॥ व° ॥ २॥ 
सोते घर मेही रएमां मरे ! सोने सचते नीदं आकरैरे । सों पापज 
णी पगला जरे । सोचे अकारज करतां न ग्रौसररे ॥ ठ० ॥ ३॥ सो 
सरे मनं नर निरमठरे ! सोने सगपए नासं वेगं । सों नरं प्रतनं 
पावर ¦ सोते धन मेते बह एगहरे ॥ व° \॥ ४ ॥ सों एत प्रतं पिता 
दरे ! सीने हत्या पातिक नविगषरे ! ते तो दाम तकं सों करीरे । 
कपर मणिधर धायं ते मैरे ॥ ठ० ॥ ५ ॥ जोतां तोन थोन दीपेन 
हरे । एवो सूप सिधति कष्टौ सरे \ सोचें चक्री संनूम नामं छवरे 
तेतो सस्र मादे वरी मबेरे।॥ व° \ ६ ॥ एम जाणीनं सोन सम 
ज्योरे । एक धमे सुं ममता भमज्येरे । कवि दय स्तन जपे खदारे । व॑ 
लोन तमे तदनं सदरे ॥ ७ ॥ उति श्री सोनकी सिक्नाय संपूर्ी ॥ & ॥ 
॥ % ॥ अथ नरत चक्रवर्तिं सित्ताय लि ॥ ॐ ॥ 

।॥ & ।! जरतजी मनहीमे वैरागी । मनहीमे वैरागी ! नसतजी म० 
॥} रेक ॥ सदस वत्तीम सुगर वश्चराजा ! सेवा करे वडनागी । चोमषठ 
पटस अंतेवरि जाके । तोही न दवा अनुरागी } ( जसजी मनरीयं 
वैरागी )॥ ?॥ ता चोरसी त॒रगम जाके । ठन्न कोटे पागी ! साख 
चोणसी गजगथ सोदयं । खसा धर्मसं सागी ॥ जर ४२॥ च्यारं 
कोड मण ्रन्ेजे छपमे ! एंए दशतादर मए समे । तीन कौट गोकुल 
नित द्रे ! एक कोडि हसमागी ॥ नर० ॥ २ } सहस्र वत्तीस देस वम 
जागी । नए मस्वके तयामी 1 उतु कोड मामके श्रधिपति । तोहीन 
ड्श्रा नृसमी ॥ नर० ॥१नव निध रतन चछगमा बार्ज! मन चिता 
सर जागी । कनक करते सुनिवर दते ! दीजो समति मामी 
।॥ ५॥ नर९ 1 । उनि जम्तजीकी स्वाध्याय संपुर्ण ॥ \! & 1 

॥ गप्रोधान उतपि विचार वैराग्यसि ॥ % ॥ 
\ & ॥ उनपनि जोय जीव श्ापणी । मनमांदि वरिमाम । मरमावति 
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जीवमो । वसीयो नवमा ॥ १ ॥ उ० ॥ नार तएी नानीततै । जिन व 
चन जोय । पएूलतणी जिम नातिका । तिम नामी ठै दोय ॥ २1 त° ॥ 
तसुतत जोनि कीजिये । वर एल समान । आव तणी माजर जिनो । 
तिहां मांस प्रधान ॥ ३ ॥ ० ॥ रुधिर श्रवै तिहां मांसथी । रिविकात स 
दीव । रुधिर शक्र जोगे करी । तिहां उपजे जीव ॥ ४ ॥ ० ॥ जेग्र 
पावन पवने करी । वासित रध । तिएथानक तू ऊपनो । हिव हसं 
अध मृष ॥ ५॥ ० ॥ नामी वांसतणी घं । जरीये रूवाल ! तातीसोह 
मिलाकर \ जाते ततकात \ ६ \ ° ॥ तिम महितानी जोन मँ \ ३ नव 
लख जीव । पुरूष प्रसंगे तसह । मरि जाय सदीव ॥ ८ ॥ च ०॥ छपजे नर्‌ 
नारी मिल्यां । पचेद्र जेह । तेह तणी सख्या नदी । तजो कारजं एद्‌ 
1 ८ ॥ =° ॥ नवलख जीव वकि तिहां । उछछृष्टीवार्‌ । जीव जघन्य पशं 
त्किं । एक दोय रिण च्यारि ॥ ९ ॥ त° ॥ जीव जघन्य तिहां रै । 
महुरत परिमाण । वार वरसनी यिति तिहा । उकटी जाए ॥ १० ॥ 
ख० ॥ तहां गरम कोर जीवमो } जपे जग दीस । फिर नर प्रवतो 
हे । सैवत्सर चोवीस ॥ १९ ॥ उ° ॥ मिला वरस पिचावनें । कदीय 
नीसीज । पिचहततर वरसां पसे ! थाय पुरुष अवीज ॥ १२ । | ० ॥ जी 
मणी क्रते नर वसे । तिम वाम नारि । बीच नप्क जाणीयं । जिन वच 
न विचार ॥ १३॥ ० ॥ हिव सामान्य पणें इदां । आयो गस्नावसु । 
सातदिना ऊपरि रह ! नरगत नवमा ॥ १४ ॥ उ० ॥ आठ वसप तिर 
यैच रहे । ठक काल । गस्ना वासे नोगव्यां । इम वहु जजाल ॥ १९ ॥ 
=° ॥ कारण कार्य कर लीयो । पहिलो आहार । शुक्र अन श्रोणित 
तणो । नदी शूठ लिगार ॥ १६ ॥ ० ॥ परजापत पशि नदी । तिहा बि 
सवा वीस । तिण आहरे ठैथयो । कटार मीस ॥ १७ ॥ 5° ॥ पवन 
गै दरे तिको ! उपजाय चंग । अगनिकर थिर तदन । जल सरतत 
सुरंग ॥ १८ ॥ ठउ० ॥ कठन पर प्रथवी सचे 1 अवगाह श्राकाप्न । पाच 
सूत शरीस्य । एम करे प्रकाश्च ॥ १९॥ ० ॥ वारं महस ता पठ । 

ससे नसनारि \ गस्वतणी उतपति तिदां । नदी अवर प्रकार ॥ २० ॥ 
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ठ० ॥ कंलिल हवे दिन सातमे । अखुद दिन सात । त्रखुदथी पेषी 
ठे! घनममास कहात ॥ २२॥ ° ॥ मांसतती बौद हवे ! अम्तासी 
स॒ रंक) प्रथम मास जिनवर के! मन धरो निस्पंक॥ २२ ॥ उ०॥ 
स॒थिर मांसवीजे हवै \ दिं तीजे माम । कसम तण वि कपजे । मा 
तामन श्रम २३॥5०॥ चों मासे मातना । प्रमं सहृ, खग । 
हाथ श्न पग पच्य ! तिम सुतकोसंग ॥ 2४ ॥ 5० पित्त रुधिर गे 
पमे । सातम रणए संच । नव धमणी नस सातसे \ पेसी सय पच ॥ २५ ॥ 
० ॥ रोमगाय पिए रातमे। सादी वीन कोमि । उपजे कँ केतसे 
ठम रामम जोड ॥ २६ ॥ 5० आआठमे मासँ नीपनो । एम सकत श्वरीर ¦ 
तयै शिर वेदन सरे । जपै जिनवीर ॥ २७॥ =° ॥ शोणित शुक्र सते 
पमा} लघरने वम्नीतं । चात प्रत्त कफ गरनथी  थाये नरनीत ॥ २८११ 
° ॥ मात ती सुहटी सगे! बालकनो नाल । स्म श्रादार करे तिहा} 
ग्रधि तत कास ॥# २९ ॥ ° ॥ जननी स्ये ्राहारते। जायनदो ना 
ड रोम्‌ ररी नख चख वधे । विम मीजीने हाम।॥३०॥ उ ॥ सवहू 
छग कलसे 1 मंग आहार । कवत आहार कर नदी ¦ गस सुविचार 
॥ ३१॥ =° ॥ माप वीजे किए जीवनं । थाय ज्ञान विंग । श्रधवा 
ग्रवपि कटी जीये । तिण ज्ञान पर्य॑ग \\ ३२ ॥ 5० ॥ कटक फेम वैकी 
यपर्णं } घी नरे जाय) को जिन वचन भुणीकयी । मरौ सुर्‌ पि 
धाय \॥३३॥ त° ॥ कयेमृख गोमा दीये । सहि तो वह पीम ! दष्ट 
प्रागचि विहं हायसं \ रटे सुष्ठोजीम ॥ २४॥ ° } नर्विण वघ ज 
सादिके ! क्पे श्राधान्‌ ` श्रथवा विहं नागी मियां । कल्यो गरन 
विधान ॥ ३५ ॥ ° ॥ कोट उत्तम चित्तव । देखी ख वाम्‌ । पन्य करी 
तिम नीकं । नार्तं गस््रापाम ॥ ३६ ॥ उ° ॥ ऊंरकौमि चापं सरं, 
कौ प्मकाल । तिणयी गर्ने अरठयणी । सृ वेदन बातत ॥ ३७॥ न०॥ 
मता नृद्धी दृसीषो \ णी सुखथाय । माना सुनी तै सवे । पयस दि 
न जाये ।॥ ३८१ नर ॥ गसन थकी पुखर सरबयणो । जार्मे जिनयार 1 
जन्पथवयां उ वीम \ पियू मोद विकार) ३९॥ ठर 1 तपज्या अश्च 
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सचि लवलेस ॥ ५०॥ ल्‌° ॥ तुरत र्दन करतो थको । जामे जिएवार । 
मात पाथर सुख उवं । पीय दूध तिवार ॥ ४१ ॥ ० दिन दिन दीति 
पता । क^ र्ग अपार । लाम कोम माता पिता । पे सुविचार ॥ ४२॥ 
ॐ° ॥ श्रोत्र इग्यारे नासनं । नव नसनं जाए । रात दिवस वहिता रहे 
चेतो चतुर ख॒जाए ॥ ४३ ॥ =° ॥ सात धातु साते लचा। > साते 
ना। नवस्‌ नाडी पिग्मं। तिम तीनसै हाम ॥ ४४॥ त०॥ संपि एकपो 
साठ । सत्तोत्तरसो मरम । तीन दोष पेसी पांच । टाकीठ चरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उ०॥ रुधिर सेर दस देहम । पेसाव सरीष । सेर पाच चखी तिहां । दोय 
सेर रीष ॥ ४६ ॥ =° ॥ पित टंक चोसठ अते! वीरज वत्तीस । दक 
बत्तीस सलेखमां । जाँ जगदी ॥ ४७॥ =° ॥ इण परमाण थकी यदा । 
रंगे अधिको थाय। न्यपि रोग शरीर मे । नवि चाल काय ॥ ४८ ॥ =० ॥ ` 
पोल्यो पिं दाहकै । दम वपियो अंग । खान पान जरूषए अला । के 
नवनवा ग्‌ ॥ ४९ ॥ उ० ॥ हिव बीजे दसकै जएयो । बिद्या विवध म्र 
कार । तीजे सके तेहन । जाग्यो काम विकार ॥ ५०॥ 2० ॥ जिए था 
नक्‌ ठं ऊपनों । तिए्मे मन जाय । चये दसकेधन तलो । क कोमि ल 
पाय ॥ ५१॥ उ०॥ पटुतो दसके पांच । मनम ससनेह । वेदवेदी पो 
तरा । परणवे तेह ॥ ५२॥ ८० ॥ ॐ दसके प्रा्ीयो । वते पवस धा 
य \ जरा श्यावी जोवन गयो । तृष्णा तोदी न जाय ॥ ५३॥ 5० ॥ स्रवे 
द्सके सातम । हिव प्राणी तेह । वल नागो बटो धयो । नारी नधे 
नेह .॥ ५४॥ ° ॥ अ्राठमें दसंके मोसलो । छलिया सह्‌ दति । कर 
कैपावं सिर धृ । करे फोकट वात ॥ ५५ ॥ उ० ॥ नवे दक प्राणी 
यो } तन सूकत जाय । सासे वचन वहूवां तणां । दिन तां जाय 
॥ ५६ ॥=०॥ खार पञ्यो खं खुँ कंरे। सह गाली देह । दाल दकम 
दाले नदी । दीयो प्रजन ठेह ॥ ५७॥ ० ॥ व्रं गले वेम मि । 
पमे महम लाल) वेदा वैन कह ! नकर सार संता ॥ ५८॥ ° ॥ 
दसमे दसके आावीयो । तव पय त्राय! एय पाप फ नोगवी । प्राणी 
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पर्व जनाय ॥ ५९॥ त० ॥ दस दृ्ट॑ते रोहितो । चदय नर चव सार । 
श्री लिन धरम पमाचरो ! पमो जिम जवपार ॥६०॥ उ० ॥ चरणं 
पठ ले तय तपे ! पाते निमत शील । ते संसार तरी क्री । चहं अविच 
त सीत ॥ ६१ ॥ ० # कोमि सतन कवमी सदे । काट गर्मरे गिवार । 
धरम पते पिष जीवने ! नदी कोर श्रापार्‌ ॥ ६२ ॥5०1 काया मायां 
कारमी ! कारमो परार ! तन धन जोवन कारिमो । साचो धरम संनारं 
।॥ ६२ ॥ च० ॥ चवदे राज प्रमाण प। उ सोक मदत । जनम मरण 
करि फरसियो । तेवार्‌ अंत ॥ ६४ ॥ =° ॥ आप सवारथिया सह । न ` 
ही केदनो कोय । पिए स्वार्थ रण पूजतां । सुत पिए वेरी होय ॥ ६५ 
० ॥ जया न श्वे जलगे । जांलग म॒वल शरीर । धरम करो जीवता त 
मे । होर साहस धीर ॥ ६६ ॥ च ॥ आरजदेस तद्यो हिवे ! लाधो 
गर्‌ संयोग । अंग की श्रासस॒ तजो । करो सुक्रत संयोग ॥ ६७ ॥ ० ॥ 
श्री नमिराय तणी परं! चेतो चित माहि! सखवारथना स॒हुको सगा । को 
ई किएरो नाहि ॥ ६८ ॥ =° ॥ भोग संजोग तजीसह्‌ । थया जे त्रषगार 
धन धन्‌ तसु माता पिता । धन धनं अवता ॥ ६९॥ ० ॥ मुरतर सुरमणि 
सालो । सवो निन धरम । जिणधी सुख सपति वधे । कीजे तैदिज क 
म ॥ ७० ॥ त०॥ नैत वेयासी शरदे । एहनो अधिकार । तिणथी कथ 
र्नं क्यो । नदीं एठ तिगार ॥ ७९ ॥ घ° ॥ ( कलश >) रह जेनधम्मे 
पिंचार सांजति लीये सेयम सारय । परि सीह कैर मदा पातेनेम नि 
गती चार्‌ प मेसारना घु मकस नोगवि ते सहै जवपार ए ! श्रीनि 
न्‌ दृग सुसीम रगे स्म कटे श्रामार्‌ ए ॥ ७२१ ° ॥%। 11 ॐ ॥ 
मवि उपदेश बहती मप्र ।॥। # 1 ॥ % 1] 
॥ श्रथ विजयः विजयासगणीको चाटालियो ति° ॥ 
1 & ॥ प्रह ठरे पच पष्ट सदा ममं । मनसंधर्‌ तेनं चरणे 
निन नसं । घुरि प्रारनं सिद वद्यं ! शअ्राचारज्रे उपाध्याय 
मन राणि । ( तालो > पाणिं निने मन्‌ जाव सदे उपाध्याय नमू 
वती! ज पनम्‌ कस्म तरेनि मां ष् प्रणुत वृत्ती ! जिम ङृष्ण 
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पठनं सुक्लपहूबाति शीव पास्यो ते सुणो ! जसतासने श्री विन्दे तेहनो चरित 
मवि नो ॥ १॥ ( दात ) नसत केतरैरे ससुद्र तीर दक्षणए दिस! कषदेसैर 
विजय सेठ श्रावक वसे ! शी ब्रतरे अंधार पनो लियो । बाला परैर 
एहवो निश्च मन कियो । ( उल्लासो >) मन कीयो एहवो तेण निश्च पस्य 
ग्पारे पालस्य! ह शील निश्च एह विर विषय सेवा गलस्य । इक 
सुद्र रूप विजया नाम कन्या तेवली । तिए शक्त पकनो शील सीधो सयुर 
जोगे मन रली ॥ २॥ (दाल) कम्म जोगेरे महो मांहि ते विहं तो । शुत 
दिवसैरे ह्म विवाह सुहामणो 1 तंव विजयरे शते श्ंगार जला करी । 
पिच मंदिरे पोहती मन उवट धरी। ( चालो ) मन धी स्तर अधिक 
पटूती पिया पासे सुन्दरी । ते देखि हरषे सेठ बोल शील निश्च संनरी। 
सुस शीत निश्च प अंधार तेहना दिन तीने। ते नैम पाली सुकलप 
ख्य हं मोग जोगवस्युं पठे ॥ ३ ॥ ( चाल › एम सांजलरे विजया तव वि 
लसी थरे। पिक पूषठैरे किम चिता ठर्ण्न जर । तव विजयरि कटै शुक्त 
प मतम सीयो । बत चोथेरे वाला पर निश्च कीयो । ( लघ्नासो ) कासा 
पमे कीयो निश्रे शक्पू बत पालस्य! तो उरे पह हिव शीत पाली 
नियम दूषण दलस्य ! ठदये अरवरनारी परणने हिव सुक्क पक सुख नोगवो 
कृष्ण पट निज नियम पाली अनिग्रह इम जोगवो ॥ ५॥ (दाव त॒व षृ 
ततरे तसु जसतार कहै रसो ! विषया रसे कालक्ट विष्हं तिसो । ते ठ 
मीरे शील बत दोवुं पालस्यां 1 एह वात्तौरे मात पिता न जशावस्य# 5१) 
मात्‌ पिता जव जाएस्ये तव दिस्य तेसां धरदया } इम अगिव्रह वेनं तै 
जराव चाखिीया थया । एकन सज्या सयन कतां खम्ग धारा वत्‌ धरे । 
मन वचन्‌ काया करी सूधो शील वेकं राच ॥ ५ ॥ ( दाल 21 विमल्‌क 
वसी एक्‌ ! चपा नयरीये । ततलिए रावि समोसस्याए । ्राणी अधिक विव 
क्‌ श्रावकं निए दासक विनव युए पिस्यो ए५६॥पहस चोरसी पाध 
सफ घर पारणो । ङे मनोरथ तो फते ए । केवल कान स्रगाध । कर 
श्रावकं सुण । एह वाततो नवि मित्तेए 1७1 किदं एतला अणगार्‌। क्ट 

चलि सृक्ततो ! चातपाणी नरी एतसोए ! तो दिव तेद. विचार । कयो ठ्य 
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निम तिम! फ़त अद्य हवै तेतलोप ॥ < ॥ शठे हिव कव्देस } भेठ 
विजय वसी ! विजया मार्या तस्र घरेए  जावयती यह वाप । तेहन मोजन 
दयषां फल हवे तेतसोए ४ ९ ॥ जिएदास कै अम्वत । तेमाहि एतला 
कए युए ए ब्रतते घणा ए । केवली कटै यर्नेत । यण तस शीलना । 
कृष्ण शुक्कपक्त चत तणा ए ॥ १०॥ ( दात ) ३।॥ दानक जगह वेमो 
एचास ॥ केवसीने ख साली । श्रावक तेनिनदासरे ! कवरदेर्ये हवि भा 
वीयो । परे निज मन श्रासररे ॥ १९॥ (यन २ शीत सुहामणो )॥शी 
ल समो नरी कोरे । शीते देव सानिप्‌ केरे । शीवथी शिव सुख होरे 
1 ध०}। १२} सेठ विजय विजया ची । जगतपुं नोजन देष । सदस 
चोरासी साधुना । पारणनो फल तेरे ॥ ध०॥ १२॥ मात पितां पष 
तेहन । एटनो शीस वखाएे । केवली सुख जिम सुएयो । तिम क 
सग जाएरे ॥ ध०॥ १४॥ सहस चोरसी साधने ! पारणो दीवि कोई 
जाये } कृष्ण शुक्त प दंपती । मोजननो फल थायरे ॥ ५० ॥ १५॥ 
मातत पिता जवजाणीयो । प्रगट टृग्मो संवधरे । सेठ विजय विजया ली 
यो ¦ वारितरं प्रतित्र॑धोरे ॥ ४५०॥ १६ ॥ ( दात › ४ ॥ केवसीनें पति! 
चासि सेर उदार! मन ममता मंकी ! पाते निरती चार्‌ ॥ १७१ घ्राठ कृ 
र्म सपावी । पाम्यो केवत नाए ! ते स॒गते पटरता । दंपती सुगए सुजा 
ण ॥ १८ ॥ तेहना छेए गवि । जवं जे नरनार । तै रवितं सुख सै! 
पचै जवर्ने पार ॥ १९॥ ( कलस ) इम कष्णपतने शक्र पस्ये शौव 
पास्यो निरमसो । वे दंपतीना जाव सु मदा सुर खण सांयसो । जिम 
प्रिय दोह दर जाय सुक्ख थाय बहप । वेवि मकल म॑गत्त मनहर्थ 
पिति छल नित घर अवतेरे ॥ उति कृष्णं णृक्र प चोदा ॥ % ॥ 


1 & ॥ सथ खकार राजा चरयपराहित सि? ॥ % 

।} &` ॥ मिता मँ चेदी रणी कमसावती । फीणीतो उमे मारयसे । 
जोव तमाप्रो एकार नगं । कोनिक ल्पनो मनम एद्‌ 1 १॥ ( सानतं 
ह द्वापी पाज नगस्म ददी किमि धणो ) । कातो पान ससी ममीया। 
काके लटका राजा गवि । काकोई गादयो धन नीसस्यौ ! गामास्प्राठ 


३०६ | रतसागर. 


ठउमों ठाम ॥ २} सां०॥ त्रा° ॥ नातो परान बाइजी रंमीया । नाको 
सजा सस्या गांव ! नगू परोहित धन तज नीसस्यो ! राजारे धनं तेवा 
चाव ॥ ३॥ ( सांजल हे रणी हृकम करो तो कोटे गामो शां धरां ) ॥ वे 
टतो तिएस संजम लीयो । वरज्यो घं ही पिता मात । ते पिए चासि से 
वा क्तमह्या ।! जमूजशा तिश मोह सल चात ॥ ४॥ ( सांजत हे 
क० ) ॥ इम सए कमलावती राणी एम कै । ददा तो कमी नदीं काय। 
मांचल्ने यणी माथो धुरीयो । रजारी ममता नरी ठय ॥ 4 (सार 
दासी राजान एवातां छगती नदी >) । महिलासु राणी कमलावती । 
राते जरे हर्‌ । वचन कहै राजान आकरा । जणे पोरस चदियो 
योते सूर ॥ £ ॥ ( सांजसहो राजा ब्राह्मण गोमी रिश्क्यं आदरो ) । कर 
जोमी कमला कै । सांनत कंत खुजाणए ! ब्राह्मण जेरिख परिहयीः। ते 
तो धर्मांहै मतओआआणए । ( सां ¦ राजा० ) ॥ ७ ॥ एरिशं अपरं 
काट घणो हसी । राजाय मोरा ते जाग ! वमिये आहासी वांग इए 
करै! कैकुतराकैकाग ॥ ८ ॥ सां० ॥ राजा०। त्रा° । वमियोग्रा 
हार पीठो नर जख 1 नदी परसंसवा जोग । जग प्रौहित रिध तजनीप 
स्यो ! ये जाएयो ॐ आसीद रे मोग ॥९८॥ ( सां) राजा व्रा )॥ 
संकपियोमो पा किमतीयै ! सांमलहो महाराज । दान दिय थे 
पाहतां हाथसरं । ते पूठो रेतांनवे थाने साज ॥ १० ( सा रजा बा 
निरह्ैतो मरणो राजा इक दिने । गोमी काम वितेष 1 वीजो तो जगम 
सरणो को नही । तरे जिनजीये धरम एक ॥ ११॥ ( सा° राजा , ॥ 
सगसै जगतये धन चेलो करी ! ये वासो जंमारं रे माहि! तो पिए 
भिसना राजा पापी । बरिपत न मनसो थाय ॥१२॥ (सा० त्रा ,। 
साले शकार राजा वोसीयो । ठं पैनी वचन संनाल । कातन य 
णी जेसो बाजीयो । काको कीधी मतवा ॥ १३॥ (सा०.। यषा 
राजानँ कमा वचन न वोतीये ) 1 नातो राजाजी मलो वाजीव । नाक 
कधी मत वाल 1 ब्राह्मणएसे वमियो धन ये आदरो ! वरण ग्राशृढो 
-ूपाल ॥ ८ सं राजा त्रा ) ॥ १४॥ वलतो राला राणीनं इम कहं । 
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-ठसुमी वेसगण धाय । अरो निजसं अविनदी । ठंवेठी ठउवरमाय्‌ 
८ सा० । राणी सननं ऋ२० ) ॥ १५ ॥ उत्तर बालीतो दीसे नरी । एसी 
आठ मतवातत । ह्रुतो घर गेमीर्ते नीम्री । ये पि णेमे दो प्रात) 
( सां° । राजा आग्या देवो तौ संयम श्ादरं ) ॥ १६ ॥ सतन जम्तरो 
राजा पीजरो ! तिएमे सवे पडियो फंद । इए रीते ह॑ शां रं राजय । 
रिं पयं प्राणद ! ( सां० यजा श्नास्या ) ॥ ९७ ॥ स्नेह सूपिया 
त्तिए तोस्न्‌ । आस्न थनसुं एस्यां द्र! पिरकत थरं मोन पर्णं सद्या! 
ये पणि होयन्यौ सूर ॥ ( सां° राजाना ) ॥ १८ ॥ दवतोतागी दो सजा 
वन मते! हिरण सिमा वसे माय । गिरथर्पसी न्यं आमिष देखन! मन 
माहं हरपित थाय ( पां० राजा सग प्रेषय चामा तगस्ह्या) ॥ १९॥ 

साहो माह सेध इसको । दस प्राण रहित कीधो काल । पुपमणएतौ म 
नम टस पम्यो णो । जाएं ते माहये पप्य सात ! (साग्दोय 

जा सगप्रेप ) ॥२०॥ इण दितं सोनी मूर्ख थका । स॒रण्प्ह्या जोग 
मादि \ पेवा्ने लियो देखी चैते नदी । लागी सग प्नेपमी साय (सा 
राजा सगऽ ) \॥२१॥ मामि बोध पैसीगी चांचमां } नरपापे पीप 
म्यो श्राय ¦ आमिष सम जोग मेम्ने । चारि सेस्यां चित्त साच॥ 
८ मरा९ प्राणी संयमथी स॒खपांमीये ) ॥ २२ ॥ महतत पि्तंगादिक अधि 
खे! ने पाम्या उ प्रापणं दाथ । कामसोगमे सकत दोय ्द्या। ते तज 
यसां नाध ॥ ( सरां* राजा मं० )॥ २३॥ पचि द्रयगि म्मम ओरन्‌) 
रव्य चपि हसक्रोथाय । मदन वातत पसीनीपरे । विचम्स्यां अपी दाय) 
(साऽम्राी सं<) ॥२४ ॥ गिस पदीन्युं नेग जाषजो। पह काम 
वधार म॑माः ¦ साप्यं मोर थकी स्नोह) ज्यं पयस्तु संकस्यां इण 
चार्‌ 1 (मा?) प्रणीमं०) ॥ २५ ॥ मक नजी मनोव | सम्या मय 
मरि । ममता तजी ममता यह । करस्वां तर विद्र ८ मार प्राणी मं) 
॥ २६ (नन थन जोवन क्रारमो । चंच चज ममान ! शिण स्र 
प्रस्‌ । ब्रल्स कलर गुमान ॥ ( मा अरणी मर ) ॥ २५१ दनं 
पेथण्‌ तोम्नं । प्रापि वनसुतै जाय । करम कवम्‌ ठ मृदुम्‌ निपा) णो 
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कटर महाराय ॥ ८ सां० राजा सं° ) ॥ २८ ॥ दम सुएरने दखकार राजा 
चेतियो ! गेमीनं मोरको राज! कायन तो ए तजतां दोहितो ! विप्र 
सहित सास्या काज ॥ ( सां° रणी सं °) ॥ २९॥ मोह न रास्यो परिग्रह 
गोमके । पायो जिन धरम सुनाण \ तपस्या सगलांदी आद्री 1 सङ्घ 
पराक्रम माए ॥ (रसा प्राणी सं ) ॥३०॥ सुधसंयम पाले सदा। सु 
मति सुपति दयाल ! जमरानी पे केरे गोची । खि रसे दोष वर्यां } 
(सां० प्राणी सं) ॥ ३१ ॥ तारण तरण जिहान ते जन्य जीवने 
तार पार \ केव कान उपायन \ सुख पाम्यां श्रीकार ॥ ३२ ८ सां° 
प्राणी सं° ) । मोहनिवारी प्राणी समने । निसमल जावना चव । उष 
जणा थोमा कालम 1 सुगति भिराज्या जाय । ( सां° प्राणी सं° )॥ ३३ ॥ 
राजा सहित रणी कमलावती । रख एरोहित जशा नारं ! प्रोहित गना 
दोय दीकया ! शिव सुख पाम्यो सार ॥ ३४ ॥ (सां° प्राणी सं० ) इति 
श्री इखकार राजा चख प्रोहितरो अधिकार संपृणेम्‌ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 

॥४।।(अव नव पदके (९) चैत्यवैदन्‌ (९) स्तवन(९धुरे विसते द।४॥ 

॥ & ॥ सरथ अरिहैतपद चेत्यरवदन लि° ॥ # ॥ 

।॥ ॐ ॥ श्री दष्टदेवायनमः॥ ॐ ॥ जय २ श्री रिहत जाद । जवि क 
मत विकारी ! सोकासोक अरूपि रूपि ! समवस प्रकाशी ॥ १॥ ससद 
त सुज केव । कय कृत मल राशी । शक्त चरम श्एरषे पादस । जयो वर 
विनाशी ॥ २॥ अ॑तरङ्क रिएगण इणीए । हय अप्या श्रित) 
तसु पद पैकजमे रहित । हीर धरम नित संत ॥ ३ ॥ इति अर्हत पद्‌ 
चेतयवैदनं ॥ जिकिंचि० । नमोघतत्‌० ॥ % ॥ ५ 

॥ & ॥ प्रथ प्रधम पद्‌ स्तवन [सि ० ॥ % ॥ 

॥ ® ॥ (पूजो मनरसी, हां हो दादा ङशल सुरद प्र° एदेशी » ॥ 
श्रीतेगमयए विके कत! कमक जल श्री अरित 1 ( मन मानते )। अष्ट 
समय मे समय तीन! सक आहार था रेव हीन ॥ ८ म० ) वाद्‌ काये 
मन वच मोग} तयु रमं फन दद तड योग ॥ ८ म० ) सुखम कायते मन 
वच्‌ रोक ! निज वये ताद्कं कर फोक ८ मन० )॥२॥ संङ्ी मात्रकं मन 


नवपदके (९) चै° (९) स्त० (९) धुर ३०९. 


य्याएर्‌ । वेरदद्रीने गद्य प्रचार (म) अदि समय रहीं प्क खज 
व । सुखम सह्यो तिए जोग श्रतीव (म०) एषां योग थी समर्यं एक। 
हीना सख खसो कर वेक ८ मनमा० ) समया स्ख जोग निरोध ! इत्वा 
जो सद्यो जोगी सोप ( मन० › वेद सर्गे ना दारता पाय ¦ कुश कंद 
ते श्री जिनाय । ( म० ) तैसे यर्म खण समं देव । मापा जग 
नितमेव (म०))५॥ इति पररिहंतपद स्तवनम्‌ ॥। १ ॥ & ॥ 

॥ & ॥ सरथ श्ररिहत पदस्ततिः ॥ & ॥ 

॥ $ ॥ सकल द्रव्य पर्योय प्ररूपक लोकालोकं सरूपो जी श 
केवत ग्यान ॐ न्योति प्रकाशक श्रन॑तयणं करि प्रो नी । व 
सव धानक ्माराधी गोत्र तीथकर दमजी । यरे यणांकरी पएहटवा अरित 
श्रारधो यण चृरोजी ॥ एति श्रित पदस्वतिः॥ १ ॐ ॥ 

। & ॥ अथ सदपद्‌ चत्यवद्न ॥ २॥ % ॥ 

1 & ॥ श्री श्तेसी पृषेप्रांत । ततु हिनन जागी । पुत्र पल॑पपरसंगपं 
तरथगत जागी ॥ १ ॥ समय पक्यं सोकप्रात ! यये निगुण निरगी 1 
चेतन नृपे आत्मरूप ! घुदिसा चद सागी ॥ २॥ केवत दमएनाणथी 
ए 1 रूपातीत स्वनावं । सिष्य तसु हीर घम | वदे पारि सुच नय + ३॥ 
षति भिष्पद्‌ चैव्यवदन ॥ २॥ & ॥ ॥ ॐ 11 

॥ & } अथ॒ सिद्टपृद्‌ स्तवन लि० ॥ & ॥ 

॥ श्रः ॥ यारे पददिता ऊपर मेद ठरो वीनसी ॥ ८ ए चाल ) ॥ क ॥ 
ष्ट वरस नग माम दीना कोड पृचमं ( श्टायलात दी ) । उनको 
करे वाम्‌ सयोगी पामम्‌ ( ब्दाप्म्‌° ) 1 श्रजोगी क त ने चव मव्य 
ता  म्दरन्नर ) } गतेसीसहे कम दते यणध्ेणिना ८ म्ह 2० 3) 
प्तगवा्र्‌ पच कोलर्देतं योगम 1 ( म्लाञ९ 3 तरम प्रक्कनिनों रने करनं न 
पन्त्य ८ म्दान्कः ) गमन क्थ नगरङ्तमं अक्रिय सय्न (श्ण श्र) पच 
पयोम्‌ मग स्वनावं आर्त ( प्हान्छर २) एए रुण नवपनमाण जोजन 
ए फ (्दार्जा० 3 वत वियद ताश निगतेवन मदी (श््ाप्पनि<) 
म्ये जोजन्‌ प्र्ट धनति चरने ( श्दाण्र > मही प्ट अषौ 


५९ स्लस्तामरः 


सिचतम ८ म्हा०्ज०)॥ २॥ तुपन्नारा नाम शिता जोयनें (म्हारशि०) 

युग लोचने नाग अलोक सयशेने । लघु अंशुल वत्तीस प्रमाएऽ्वगाहना ` 

(म्हा० १०) इधिधक शतपंच णास हीनता (म्दा० ) मिलिया एकमे नत 

वाधा नाती (म्हार अ० ) ऋष्ट म्राएधरि रम्य पिरीदी जो सही ८ म्हा 

, सि० ) वीजोपद श्रीसिश्च धरो मन गेहमं ( म्दा° धसे० ) इशलनये जग 

जीव मिसोगा तेहमं ८ म्हारा० मि०) ॥५।&8॥ इति सिश्चपद स्तवनम्‌ ॥%॥ 
॥ # ॥ रथ {सद पदस्तातः॥ #॥ 

॥ # ॥ ष्ट करम धमन करनं गमन कयो सिववाशी 
जी । अन्या वाध सादे अनादि चिदानंद चिदराशी जी । पर 
मातम पद्‌ परण विलाशी अघ घन दाघ विनाशी जी ) अनत चव॒ष्टमय 
शिवपद ध्यावो केवल ग्यानी नाशी जी ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 
इति सिश्चपद सवतिः ॥ २॥ % ॥ ॥ ९ ॥ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ स्थ ततीय पद नपस्कारः॥ # ॥ 

}) # ॥ जिन पदक सुखरस अनिल । मतरस खए़ धारी । प्रव 
स्वल घन मोहकी । जिएते चमुदहारी ॥ १ ॥ रुज्वादिकं जिनराज गीत । 
नयतन विस्तारी ! जव ह्ये पयं पमत ! जगजन निस्तारी ॥ २ ॥ पैचा 
चारी जीवके। आचारिज पदसार । तिनं वैदे हीर धमं ! अष्टोत्तर सो 
वार्‌ ॥ ३॥ एति आचायं पद्‌ नमस्कारः ॥ ३॥ ॥ # ॥ 

॥ %# ॥ सरथ आराचाये पद स्तवन सि० ॥ ‰#॥ 

1} % ॥ ( नरदस वीदलीसे एवाल >) ॥ % ॥ चती खम्गथी मेण । 
हृएयो कोथ सजट सम देशेदो । ( गणएपति यरी ) । मान महागि 
रि वयेरे ! अति सजन मदव वयर (होग० १) द॑जरूप विश बेली । कर 
त्रङव कीत ठेलीदो ८ ग० ) ¦ सुखं वेलथी जरियो । सोह सागर उत्त 
तरियोह्ये(ग० )॥ २॥ मदन नाग मद्‌ हीनो । जिए दम शम ज्र की 
नो हो (ग › मोद महाम तामयो ! एए वेतग सुगर पाञ्यो हो ( ग 
॥ ३ ॥ दोश ग्द वस्र कीनो । धरि पशम यंस तीनो हो (ग, 

तर॑ग रिषएनेया } सुर्‌ वर पिए जिए फिपियादी ( ग० ४) रस कृति उएधा 
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लीनो । सत्र अस्थे आगम पीनोहो ( ग° ) आचारिज पदं एहवो । धरी 
जीव कशता सेवोहो ( म० ) ॥५॥ इति ग्राचायं स०।॥३॥ ॥% \ 
॥ #% ॥ अथ आचायेपद स्वतिः॥%&॥ 

।॥ @ ॥ पैचाचारछं पासे उजनवाते दोप रहित खणधारी जी । 
गण ठत्तीमे आगमधारी प्रादभ रग विचारी जी । प्रसं सव 
घनमोह दरणं नित समो खएवाणी जी । कमा सहत जे सयम पाते 
श्राचारज यणएध्यानीजी ॥ एति श्माचायं पदं स्वति \ ३॥ 

॥ € ॥ रथ चतुथं पद्‌ नमस्कारः॥ & ॥ 

॥ कः ॥ धन धन श्री ठदफाय राय । सठता धन अजन । निनवर दिसत 
दुवा सग । कर कृत जन रंजन ॥ १॥ रएव्ए अजंजण मण गर्य॑द । 
सुय श्रुणि कियर्गजण । कणासंथ सोय लोयएा । जलत्थय सुय मजण ॥ २॥ 
महा प्राएर्मे जिन लघय ए । श्रागमसं पद ठयं । तिनं अहि निश हर 
धमं ! वरदे पाठक वयं ॥ ३॥ एति उपाध्याय चेत्य० ॥ ४॥ % 1 

॥ & ॥ सर्‌ उपाध्याय पद्‌ स्तवन लि ०॥ % ॥ 

॥ # } शवलिया अलगा रोने 1 ( एचास ) दयन ३ द्री यने । 
चेतन जपि सदन ८ इरीदोयने ) ठं युण्पास क्यं श्रावे ( दर ) तनं 
क्रा वत्ततवि । ( द° श्माकणी ) तो संगे निन रचद्रीनो 1 स्वना चणम्‌ 
ठलाणो 1 नाणावरणी खय चपशमसे । नार्व ममाणो ८ इ० › ॥१॥ 
रत्यै ते प्ज्तेकीना । जाति नाम व्यपदेश्च | पवतो मो ठस्य गजादिक 
किण क्म पदेश ( द्रऽ ) 1 २॥ त्वादिकं वह्‌ सफु शका! नेरेममेत्ता 
गी । नीतयण की शमतमिती । मनयो तेसं रमी (द° ) ॥ ३ तए क 
टी्यं णीया नवियानौ । धियां तानन अवि । श्याधीनां मन पीमानां 
म} मायो येन पलाय्‌ ( ट )॥ ४} प्यापिक्ये स्मये वर्‌ स्मागम्‌ । सूप 
मे तेखवघ्नाय । नेतमेवतिं दणि मठताङं \ चतन दुशुसना पाव ( ऽ 3 

। ५1; एति चतुय पद स्मवनम्‌ 1 ॥ | ॥ ॐ }! 


, ३९१ , रतरसागर. ` 


॥ %&॥ सरथ उपाध्याय पद स्तुतिः # ॥ 

॥ $ ॥ अंग -इग्यारे चदे पूर खए पचवीसना धार जी । 
सूत्र अस्थधर पाठक कर्यै जोग समाधि विचारी जी ) तप रए 
सूरा आगमपूरा नय निहेपे तारी जी । सुनि यएधारौ उथ विस्तार 
पाठक पूजो अविकारी जी ॥ $ ॥ एति तपाध्याय स्वति ॥ ४॥ % ॥ 

॥ #% ॥ अथ पचमपद्‌ नमस्कारः ॥ % ॥ 

॥ % ॥ दशण नाण चरित्त करी । वर शिवपद गामी । पम शुक्लसु 
चि चक्रम । आदिम खय कामी ॥ ९} गण पमत्त अपमत्तते । ज्ये 
ग्रतरजामी । मानस ईंदिय दमनजूत \ शम दम अनिरामी ॥ २॥ चारुति ` 
घन गुण गए जर्यो ए । पैचम पद अुनिराज ! तत्पद पैकज नमते 
हीर धर्मके काज ॥ ३॥ ठति साधुपद चैत्यवंदनं॥५॥ ॥ %॥ 

॥ % ॥ सरथ साघु पद स्तवन सि० ॥ % ॥ 

॥ %‰ ।॥ मालन मातन मति को ८ एवात > निकषाया जगजन कहै 
धरे चख गति वसनसे रोसो ८ खनिदजी ) राग हीन नय वं करं । (सादि 
वा) शिव स्मएीमें हेतहो ( युनिदजी >) ॥ ९ ॥ सवप्रमादतजी दै ( सा० ) 
स्ेपूख कोमहो ( मु° > शत सोगम आगम करै ( सा° ›) लष्ुकाते खण 
आदिहो यु०॥ २॥ स्त्यान निद्राखदे सा०। पामे कमं निकंद हो( मुर) 
ग्रचता निद्राम री ( शः ) \ वारम ख्एनो बास दो (सु°,॥३॥ 
स्थिति रस घातं प्रयुख करर (मा० ) जो युए संख्या तीत हो ( सु° ) तो 
पि तिणए जग्मे तदी ( सा ) पिकं घन युएनी स्यात्‌ हो ( स° , ॥ ४॥ 
यण अयसे शिव पथं ( सा० ) साधन पर जीव हो ( सु° )। सा हव 
तसु धर्मे ( सा० ) शल वतु जगती वहो ( सु° ‰॥५॥ इति ॥ ५॥ 

॥ ॐ ॥ परथ साप पद्‌ स्ततिः॥ %& ॥ न 

1 ॐ ॥ सुमति खपतिकर संजम पाले दप वयासीशच राट 


„ प्टकाया गोकल रख वाते नवविध व्रह्य्रत पारोनी । पच महत्रत्‌ 


` सथा पातै धर्मे शक्र उजवातसे जी ॥ क्तपक श्रेणिकरि करम सपव 


५५ 
४ 


` दरमपद्‌ युए उपजाय जी ॥ इति साप पदस्छति ॥५ ॥ 1 % ॥ 
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॥ & ॥ श्रथ दशोनपद्‌ नमस्कार लि° ॥ % ॥ 

॥ % ॥ हय पुग्गल परियह । अद्र परमित संसार । गंठियेद्‌ . तब क 
रिसं ! सव यण आधार ॥ १ ॥ कायक वेदक शशि असंख ¦! उवशम 
पण वार्‌ ¦ विनानेए चासि नाए । नही हवे शिव दातार ॥ २ ॥ श्रीखुदे 

गुर्‌ धर्मनीए ! रुचि वचन अनिरा । दरशनढं गणि हीर धमे 1 अह 
निश कस प्रणम्‌ ॥ इति दशेनपद नमस्कारः॥ %॥ ॥ # \ 


॥ & ॥ अथ ददोनपद स्तवन लि° ॥ % ॥ 

॥ # ॥ रामचद्रके कग अवो मोह सद्यो ( ए चात, -॥ 1 
देव श्रीजिनराज । यस्ते सा जएयो ! धमं जिनेश्वर प्रोक्त ¦! सए बोधि 
तणोरी ॥ ९ ॥ बोधलान्के काज । स॒प्म नरक जसो \ तेष, विना सुरं 
तोकं । ताति अधिक बुरोरी ॥ २॥ मिथ्या तापे तप्र! बोदी गहरी } 
पशम स्यायक वेद्‌ । दश्वर तीन केरी ॥ ३ ॥ जव सायर हे अपार ! 
फुए अस्ताघ कष्योरी ! जसु लाजै ते होय । गोसपद्‌ मात्र खरोयै ॥ ४ ॥ 
यदवे परमाण \ नाण चारित्ति जलारी । गोध धमेमे जीव ¦ चाम क 
शत कलारी 1 ५ ॥ इति दशेनपद स्तवनं ।॥&॥ ॥ॐ&!॥ }%॥ 

॥ % ॥ चरथ दशेन पदस्ततिः 1 % ॥ 

॥ & ॥ निनपत्नत्त तत्व सूधाससथे समक्त यण उन बातै 
जी । नेद्‌ ठेद करि आतम निस्वी पशुं टली सुर्‌ पावे जी । प्रत्या 
ख्याने समत॒ट्य नाष्य गणधर अरित सूराजी । ए दस्शण पदं नित 
नित्‌ वंदौ जवसागरको तीरा जी ॥ इति दशैनपद स्वति 11६ ॥ ॥ & 1 

॥ ® ॥ सरथ ग्यानपद्‌ नमस्कार लि° ॥ % 1 

॥ & ॥ हिपादिक स॒ रम वद्दि। मित आदम नाए। नाव मिता 
परते जिन जनित । सुय वीश प्रमाण ) १॥ जवं पक्व उहि दोय ! 
मए लोचन नांण ! सोकासोक सुरूप जाए । इक केवल चार \ २॥ 
नानाररणी नासथीएु 1 चेतन नाए प्रकाश । सुप्रम पदमे हीर ध्म! नित्‌ 
चादत अवकाश ॥ एति ्ञानपद्‌ चे्यवंदनं ॥& १ ॥%&॥ 
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॥ ‰ ॥ अथ ग्यानपद स्तवन ॥ लि० ॥ & ! 

।। ‰ ॥ ह्या रे अति क्रमे (ए चाल ›) जिनवर जापित आगम जणि 
या ! तत्व यथास्थिति गमिया जी ( म्दारे जगजनतारू ) ते लत्तम 
बर नाण काये । जवि जन श्रहनिशि चै जी (म्हा०)॥ १॥ ज 
ठा जहत पंथ सुर्ंथा । पेयपेय अग्र॑थाजी ( म्हा० ) देव कदेव अहित 
हित धारी । जाणे जेण विचारी जी ( श्हा° )॥ २॥ श्रुति मति दोय 
द्री सारू । तेण परक बिचारूजी । ( म्हा० ) उही मण केवत है वारू। 
जीव प्रतक सुधार जी ( शहा° )॥ ३॥ अयवि जस बसँ जगज । 
सोकादिक अलुमानें जी । ( म्हा° ) भिनुवन प्रजे जासु पायें । धारी 
शन अवसाय जी ८ म्हा° >) ॥ ४ ॥ नासा वरणी पशम यथी । चे 
तन नाण बिलशेजी ( म्हा० ) । सप्तम पदमे जविजन हे । निशदिन 
कुशलता निरखे जी (-म्हा० ) । एति नाएपद्‌ स्तवनं ॥ ७ ॥ #‰ ॥ 


॥ ® ॥ अथ ग्यान पदस्त॒तिः ॥ # ॥ 

॥ # ॥ मतिश्चुत रद्र जन्नित किये लदहीये यण नीये जी । 
आतमधारी गणधर विचारी प्रादश अंग विस्तारोजी । अवधि मनपयेव 
केवल वलि प्रत्यक्त रुप अवधारोजी ! ए पांच ग्यानङ वदो पूजो जविजनर्ने 
सुखकारो जी ॥ % ॥ एति ज्ञानपदस्॒ति ॥ ७ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ # ॥ अथ अष्टमपद नमस्कार लि° ॥ % ॥ 

॥ $ ॥ जस्स पयायें साह पाय । चग २ समिर्तेद । नमन कर सन 
जावलाय ! कुण नरपति इन्द ॥ ९ ॥ जपे पारि अरि्तराय । करि कम 
निकंद ! सुमति पंच तीनशषियुत । दे सुक्ख अमंद ॥ २॥ एषु कृति मान 
कृषाय धीए । रहित सेस सुचिवंत । जीव चस्तदकं दीरधमं । नमन कृत 
नितर्सेत ॥ ३॥ इति चाखिपद चैत्यव॑दनं ॥ < ॥ %॥ ॥%॥ 

॥ % 1 अथ चारित्र पद स्तवन ति ॥ $ ॥ 

॥ & }) निविकट्प अन निरैएी । विदाचास्र निस्स॑ग ( मग्याना सा 

जलो > भ्रततिरीन चेतन क्रे । सूयी षृदगसरा ॥ ( छमग्यानी साः ) 
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॥ १ ॥ स्यक्क कारण बगैेणा ॥ क्ये कारण जाव ( खु › त्रा जोग 
सुधामता । सन्धा सखा ( खु ) ॥ २ ॥ पयौपा लघु जोगमं} ब्‌ 
मि सहै गमान ( सु° ) मध्ये वसु समयं ठै । अते प्रो तेजाण( सु) 
॥ ३ ॥ सहकारी मानस युखा । कारण रम्य वतेण ( सु° › प्राप्ाघसर प्र 
कारता 1 सृप प्रजतका तेन( सु° ) ॥ ४ ॥ तद्रोधन रूपी नलो ! चेतन 
संयमधाम ८ सु° > कर घन मिल पद्‌ धभेमे । शल जव भ्रनिराम 
( सु०)॥५॥ रति चारसिपद० ॥ % ॥  ॥ ॐ ॥ 

॥ # 1 अथ चारित्र पदस्त॒तिः॥ # ॥ | 

॥ % ॥ कर्म अपचय दूर खपावे आतम ध्यान लगवै जी । 
ब जावना सधी जवि सागरणार उतारे जी ! षटसम राजकं दूर तजीन 
चक्री सजमधारे जी । एवो चासिपद नित वदो आतम गुण दहि 
तकारे जी ॥ रति चारि पद स्व॒तिः ॥ < ॥ #% ॥ ॥ 7 

॥ % ॥ अथ तपपद नमस्कार लि०॥ % ॥ 

॥ ‰ ॥ श्री रुष्नादिक तीथनाथ । तञ्च शिव जाए । विदिते रपि 
बाह्य । मध्य प्रादश परिमाण ॥ १ ॥ बसु कर्‌ मित अमोसदी । आदि 
कं सन्धि निदान । जेदे समतायुत सिषं । दग्धन्‌ कमे विमान ॥ २॥ नव 
मो श्रीतपपद्‌ सोए ! इदा रोध सरूप । वेदनसै नित हीरधमे । द्ूर्नवठ 
अवक्रय ॥ ३ ॥ एति तपपद चैत्यवंदनं ।॥ ९ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ %& ॥ अथ तपयपद्‌ स्तवनं लि० ॥ %॥ 

11 ॐ ॥ वास्श नेद जएया जिनराजे \ बाह्य मध्यतणा जगकामैरे ! (शि 
वयद श्रेणि > ! तिए चव सिद्धितणा वरम्याता । लिनवर पिष तपना कत्त 
र॥१(शि०) शमता सहिते जिनते चारै ! जवी कमं चम पिरहारी 
रे ( ० ) जीव क्नक्म कर्म कचोरा । दहै तप पावनका जोरि 
(शि०)॥ २ ॥ तपतस्वरना शमे रुषि । देव ननी फलते सिशी 
२८ शि० >) पाप सकरहै तमनी राशी । तप नाद्र जये नशी रे 
( शि० )॥ ३ ॥ जस्स पसाये सदहिये वारू ! लब्धां गली जगदहित कारू 
रे(शि० ) प्रवि कर एण प्ाध्यता हीना ¦ काम ततिं वारू कीनर । 


२१६ रतसामर. 


(शि०)॥४॥ इवा रोधन रूपी किये ¦ तपपददीं चेतन वहियैरे 
( शि) पाठक हीर्‌ धमं कपास । नवपद कशता नासेर ॥ शि०॥ ९५१ 
इति श्रीतपपद स्तवनम्‌ \। $ } & ॥ ||| 


॥ ॐ ॥ थ्‌ तपपदस्ततिः ॥ % ॥ 

॥ #& ॥ इद्ठारोथन तपते नाष्यो आगम तेहनो ससी जी । 
द्रव्य नावसरं प्रादश दासी जोगसमाधि रखी जी ! चेतन निजरुणे 
प्रणित पेखी तेदीज तप खण दासी जी । लवधि सकलनो कारण देसी 
दृश्वरसं युख जाषी जी ॥ रति तपपदस्तुतिः ॥ ९॥ % ॥ 

॥ %& ॥ अथ २४ जिन चैत्यवंदन तिं ॥ &॥ 

॥ & ॥ श्री मद्षन सृज । वरषुनांक सुवे । जय देवापिदेवाहै। 
न्नानि राजेन्द्र नन्दन ॥ १ ॥ युगस्पादो त्वययेन । ज्ञान अय युतेनं यत्‌। 
जनन्या मर्देवायाः ¦ पावनं जठरं कृतं ।॥ २ ॥ इति स्षन्र स्त॒तिः ॥ १॥ 

1 ॐ ॥ अहता जितनाथेन। गजलतांन शालिना । जित श्रू महीपा । 
पुत्रेए कनकत्विषा ॥ ३ ॥ विजया कुसि रतेन । जगर्वस्तयका जिनः । 
निता रागादयो येन । वैदेतवां सवैदा खदा ॥ ४} एत्य जितस्ठतिः॥२॥ 

1 # । निवारि त्रपतेवैय्यौव । शंजवः शंजवानिधः । शेनायानंदनो हे 
म॒ वर्णो गंधं तांगनः॥ ५ ॥ स सोख्यप्रदो खस्य । कान दशेन संयु 
तः! सुनीनां एङ्कवो देवो । निव्यं दिशवुमांनिनः॥६॥ एति भंनव सवतिः 

॥ ® ॥ सि्ाथौनंदनं सावे । बीतरागं जगत्यतिं । श्री संवर सदन्नं 
वमारक दिरएयर्य ॥ ७ ॥ तअरचिनन्दन नामानं । विशश हृदयः सटा । सता 
ति परयाजक्तया । सना सोकिनिनं्यते ॥ < ॥ एत्यनिनंदन स्तिः ॥४॥ 

॥ & ॥ मेघाजिष धसितरीश ! तनयो मद्भलप्रदः । केच वकण चम्‌ । 
मरीचि रमङ्भलांगजः॥ ९॥ स्यं समति नायेश । सुमतिं तडसत्तमा । नर 
नां एुएयकठणां 1 स्वगे सोख्यवतिपरदं ॥ १०॥ इति समति स्विः ॥ ५ ॥ 

1 सुशीमा पुत्र सत्कोक 1 नददयुति धराधर । धरा मिध नृपौ । पदम 
ल्क धारक ॥ ११॥ नवाव्मौ जवसंकीर्य । दुस्तरे पततां वरणा । णाय 
सततं देव । पदमपरञ जिनेश्वर ॥ १२ ॥ इति पदाप्रन स्तुतिः ॥ ६ ॥ 
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` ॥ ॐ ॥ श्रीसुपाशौनिधो देवः । पृथ्वीजः स्वस्तिकांकगत्‌ । प्रतिषट नृप 
संजात ! श्रामीकर करोजिनः ॥ १२॥ समुद्र इव गंजीरः। क्मेणां ठेदने 
परः 1 यः सादः परमत्रह्या । सतंनौमि सदा विरु 91 एति सुपा स्तिः ७ 
॥ % ॥ चंद्रमज प्रनोकांत । च॑दरलकूण संयुत ! स्तमापति विज्ञान । 
तमो स्यूह विनास्ननः ॥ १५ ॥ संसार जलघेनोथं । महेन रृपोऽ्वः । चद्म 
णा प मस्वामि ! न्नव केवस वोधचृत्‌ ॥ १६ ॥ एति च॑द्रमन स्तिः ॥ < ॥ 
1 # ॥ ( अनादययहचर्वधः श्छोकः ) ॥ सस्व तो बो ददल । सुरासुर 
नरेथरः । युविधिर्दीरित शम्भ । सुभीव वरपनंदनः ॥ १७ ॥ यस्यापरीनननी 
रामा । माननीया दिवौ कां । मान सक्तो बदातोयो । मायो मकरलांगिनः 
॥॥ १८ ॥ इति सुविधनाथ स्तिः ॥ ९॥ % ॥ .॥ ॐ ॥ 
॥%॥ ( चामर बेधाविमो ) ॥ श्रीमच्रीतलनाथेश । नन्दा हदस्थात्मजा ¦ 
जास्वत्सुबणं वदेह । श्रीवत्सांप्रंक धारकः ॥ १९॥ तदीय चरणांमोजः । 
सेवकानां वेतां \. प्रार्‌ कृतं वृजनम्पूहं । एुषटं शं मोहे बिमो.॥ १० ॥४ 
ति शीतलनाय स्ठतिः ॥ १०॥ % ॥ ` ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ विष्णु शाक वदेवो । बिष्णु पुत्रो हिरएयनः 1 श्रेयो इधि कये 
जर । खम्गलांगिन चृजिनः ॥ २९॥ हित्वा कम रिपून सै । श्रेयस श्रे 
यसेः सह । परज्ञान मयेनलं । महानन्दपदं परं । एति प्रयास स्व॒तिः ॥ १९॥ 
1 #वरी वत्ति तरामीहा ! जवतां जवतां यदि । फटिति हेदि चि 
ते । जोनव्याः प्रा्र महरं ॥ २३॥ त्तदाचजष्व मेर्वहि।! वासुएञ्यं जया 
सुरतं । वसुपृज्य ङलोत्त॑सं । महिषां कंच रक्तं ॥२४॥ एति वासुपूज्य स्व॒तिः २ 
॥%8॥ श्रीमध्रिमलना्थद्र ! कृतव समुद्धव ! शुकरंकं धर स्यामा । 
पुत्रकल्याणए दीधिते॥ २५॥ चंद्रवप्रिमल ज्ञान । लदीय स्मरणं विना । ङ 
न्रप्येतिनो ब्रह्म प्रक्रियां नातिविस्तयं \ २६ ॥ एति विमलस्तिः ॥ १३॥ 
॥%॥ हेमवणेस्य पुत्रस्य । सुयशः सिंह सेनयोः देवस्य स्येनचिन्दस्य 
वय्यानन्त युोदधेः ॥ २७॥ रद्रादयोपि यस्यतं ! खानां तेभिरे नि । 
अनन्तस्य युणान्तस्य । कमोव्रु नरः कथं ।॥ २८ ॥ इत्यनन्तस्ठतिः॥।१४॥ 
1181 सुत्रतापुत्र वर्क । जालुवंशार्कसचनिन । कनक्मन स्ज्ञ। ध 
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म्मनाथाजिषेश्वर ॥ २९ ॥ तवागोपि परश्वारी ! चूते याव्यशोकतां ! खु ` 
तरफलाः संति । सतां संगत योपिदहि ॥ ३०॥ इति धर्म्मनाथ स्व॒तिः ॥१५॥ ` 
॥ ॐ ॥ विशधसेन धराधीशं \ नन्दनं मगसहएं ! ्राचियेयं सुवर्णं ! क. 
लायामि जिनेश्वर र: ३१॥ तं श्रीमदांति नामानं । यस्याम्‌ ङवते खुदा । 
प्राज्यं सुमनसां इष्ट! विबुश्च विबुधप्रिय ॥ २१॥ इति शांतिनाथ स्तुतिः 
181 श्रीयुतायाः भ्रिययत्र । श्रेयस्कर हिरएयन । सूरि जपति संजात । 
ागवद्एधारक ॥ ३३ ॥ ऊंधुनाथजिनेशस्य । तीर्थकर जगत्पते } मदीयं 
पापरसंदोहं । नवात्र इतं घनं ॥ २४ ॥ इति ङथुनाथ स्व॒तिः ॥ १७॥ %॥ 
॥ # ॥ सुदशंन न्रपोदूतं । नन्दावर्तीक संयुतं । अंनोज वन्निरालेयं । 
देवीपुतरं सुवणेनं ॥ ३५ ॥ जगन्युल्यारणाः सर्व । धूर्ययप्रजुतया जिनं । च 
रीकभिं नमस्तस्मा ! अरायपरमात्मने ॥ ३६ ॥ एत्यरनाथ स्तिः ॥ १८ ॥ 
॥ ॐ ॥ ऊन प्रचावती पुत्रो । नीलवर्णो घ्यकचृत्‌ । जगन्मित्र इव ध्वा 
न्त \ नाशना प्रिदितः सदा \ ३७ उतर अय युतोजातिं ! देवयो विष्टपत्र 
ये । तस्य श्रीमिनाथस्य ! स्मरणेन सुदा सदे ॥३८॥ इति मघिनाथ स्तिः 
18) सुमित्र नृपतेः सूनो । पदाङृक्ि पवित्रकृत्‌ । कम्मे लक्कण चममे 
दायक दयामय ॥ ३९ ॥ स॒निसुत्रत देवेन । हीएकम्मौरि ममल । देटि 
तं मेव्ययीलावं । पदं तत्पुस्पोत्तमः॥ ४०॥ टत खनिसुत्रत स्व॒तिः ॥२०॥ 
॥ % ॥ श्रीमद्निजय चूपाल । कृलोतत॑स हिरएयस्द । वपरायुत नमिना 
थ्‌ । नीलो सदंकचरत्‌॥ ४१ ॥ यस्ते पैव जनेदिवः। निन्दाच कसते 
यं । सएति परमज्ञानं । कोपि नह्यत्र संश्यः॥४२॥ एति नमिनाथ स्तिः । 
॥ ‰ 1 शिवायास्तनयेवये । ससुप्रविजयोश्चवे । दयिंश हरो शंमा । 
शंखके कमल प्रे ॥ ४२ ॥ व्यक्त राजी मती सेहे । नेमनाथे जितस्मरे । 
सिधि प्रमद्यामाला । प्रत्येपि जिनेष्वरे ॥ ४४ ॥ एति नेमनाथं स्तुतिः २२ 
॥ % ॥ अधशेनाख्य चूपाल । सतेन परमेध्ना । वमेन्‌ दितायेन । 
कमठ स्यान्निमानता ॥ ४५ ॥ तस श्रीपा्ेनाथाय्‌ । नमौस् मामक 
सदा ¦ पवनासन चिन्दाव । नीदवलौय मंसे ।॥४६ ॥ इति श्रीपाशधनाथ स्व 
1 & ॥ श्रीमत्सिश्ठाथं वंशा । विशलेय जगन्म । महा नद्‌ व्वजा 
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ईत । कट्यां कर सन्बैदा ॥ ४७ ॥ चरमस्तीथे कृष्रौर । मोहेनहनने.म 
गत्‌ । वक्चकति दत्तचित्ताय । कमलां देहिमे जिनः ॥ ४८॥ इति स्वः रग 

॥ % ॥ एति श्रीह्छमा कल्याएजी कृत २४ जिनेश्वर स्तवना संपणय्‌ ॥ 

॥ % ॥ रथ इटकर नमस्कार चि < ॥ # ॥ 

॥ # ॥ यत श्रीजसेशवरः शवचिमनाः प्वादि दिद्ुक्रमात्‌ ! ती्थंश 
किल युम्मवएैवसुदिकं संख्यान संख्यश्चियः । साघु स्थापयतिस्म.विस्मित 
हदा दद्य नगायीष्वरं ! तं चा्टापद तीथेराजमनिशं द्रष्टं समीहे स्वयं ॥ १॥ 
इत्यष्टापद स्व॒तिः ॥ % ॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ चसष्रि पैचाशदधीश्वसलये । विराजिते श्रीमति शाश्वताश्रये। ` 
नन्दीश्वर प्रीपवरे जिनेश्वरान्‌ । वंदे प्रमोदाञ्जवचीति शाते ॥ १) ॥ .# ॥ 
इति नंदीश्वर स्ठतिः ॥ %‰ ॥ ॥ ॐ ॥  ॥ ॐ ॥ 

॥। % ॥ शकल इशलवघ्ली पुष्करावतते मेषो । एुसितितिमिर तातः कट्प 
वृ्छोपमाुः ! जवजल निधिपोतः सवं संपत्ति हठः । स जवं सततंबः श्रे 


यसे पाश देवः ॥ ऽति श्री पाश्व जिन स्ठ॒तिः ॥ # ॥ , ॥ ॐ ॥ 
॥ # ॥ दशेनादषरित ध्वंसी । वंदना प्राणिति प्रदः । पूजना प्पूरकः श्री 
णां । निनःसाक्षात्छरदूमः ॥ १॥ इति जिन स्त॒तिः॥ % ॥ ॥ #& ॥ 


॥ % ॥ सुवणे वी गनराजगामिनं । प्रतंब बाह् सुविशाल सोचनं । 
नरा मर द्ै स्व॒तपादपंकजं ! नमामि चक्तया सष जिनेत्तमं ॥ १ ॥ ॐ 1 
एति आदिनिन स्त॒तिः ५ ॥ ॥ % ॥ , 1 ॥ 

॥ $ ॥ नमस्कार समोर्मत्रः । शं जय समोभिरिः । वीतराग समो 
देषो \ न जृतो न जविष्यति ॥ ९ ॥ दिष्ठे तुह सुहकमते 1 तिधिषिए्ठार्‌ 
निखसेसारं । दारिदं दोग । जम्भ॑तर संचियं पाव ॥ १ ॥ पाताले यानि 
विबानि \ यानि विवानि चूते । स्वर्गेपि यानि विदानि ! तानि वंदे .निर 
न्तरं ॥ १ ॥ प्रशमरसनिमग्नं दष्टियुममं प्रशन्नं । बद्नकमलमंकः कामिनीं 
ग्यः कर्‌ युग मपि यत्ते शच संबंध वध्यं । तदति जगति देवो वीतराम 
स्त्वमेव ॥ १ ॥ % ॥ एति सवे जिन स्तिः ।॥ % ॥ 

॥ % ॥ हता जेह सुखक्खणा ! जे जिनवर एजन्त । एकए धम्मे वा 
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दिया । परधर कम्मकरत ॥ १॥ जव वीजांङर जनना । रगायाःक्य स 

पागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुवौ } हरो जिनोवा नमस्तस्मै ॥ ९॥ इति ॥ 

॥ ॐ । अथ सदाके देववंदनमें ( तथा › दशमे दिन } संत पारएकी 

विधिमें कदणंका ८ चै° ) ८ स्त० ) युर सि° ॥ % ॥ ॥ & ॥ 
॥ % ॥ नव पद चैत्यवंदन ॥ # ॥ 

॥ #% ॥ जो घुरि सिरि अरित ्रलदट पीटिपरष्ि। सिधि सुरि ठव 
माय साह चिहुंसाहगरिष्ठछ । दंसणए नाण चरित तवहं परम्पदं खन्द 
रू 1 तत्तक्खर सर वग्ग ल युरुपय दल संवर । दिशिवाल जक् जक्णी 
पसह सुर कसुमेदि अ्लंकिय॑। सो सि्चचक यस्कप्पतरं श्रह्य मम वरि 
यदियं ॥ १॥ % ॥ ` „ ॥%॥ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ पुनः नवपद चेत्यवंदन सि० ॥ % ॥ 

॥ #& श्री अर्हित उदार कांति । अति सुन्दर रूप । सेवो तिश्च. ख 
नन्तश्ंत ! आतम युए चप ॥ ९ ॥ आचारज उवाय साघु । शमता स 
धाम ! जिननापिति पिद्धातश्द 1 अनरुजव अभिराम ॥ २॥ बोधवीज खण 
संपदाएु ! नाए चरण तव श \ ध्यावो परमानन्दपद । ए नवपदं अवि 
र< ॥ ३ ॥ एह परनव आनन्द कंद । जगमांहि प्रसि । वितामणि 
सम जास जोग । बह एये लौ ॥ ९ ॥ तिह अरण सार श्रपार एह 
महिमा मनधासे 1 परिहर परंजाल जात । नित एड समायो ॥ ८4 ॥ 
सिश्च्चवक्र पदसेवतां । सहजानन्द स्वरूप । अमृतमय कल्याण निधि । 
परगटे चेतन नूप ॥ ६॥ इति श्री सिशचक्र नमस्कार सुपृणेम्‌ ॥ ॥ ‰&॥ 

॥ @ ॥ अथ नवपद वृद्धस्तवन लसि ॥*४।॥ ४ 

॥। & ।॥ सुरमणी समसह् -म॑त्रमां ! नवपद अनिरामीरे लोय । (रह्‌ 
नव०) करणा सागर खएनिधी ! जग अैतरजामीरे लो° } (अहो जग 
॥ ९॥ त्रिरुबन जनपूजित सदा ! सोकालोक प्रकापरीरे । सो (उदो 
लोका० ) 1 एहवा श्री स्त जी ! नयं चित्त उपरे से।° 1 ^ अर? 
न०२1 अष्ट करम दवय करी ! थया तिथ सरूपीरे चो° ! ५अ 
०) पतिश्च नमो जवि जावथी । जे गम यस्यीरे सो ८ श्रण्जं ) 
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† ३ ॥ सए उत्तीमे सोजता । सुंदर उखकारीरे सो° 1 (अ घुं° ) आ 
चाज तीये पदै । वेष अविकारे सोर 1 ( अहोवै० ) ॥ ४ ॥ आगम 
धारी वपशमी । तप दुविध आराधीरे सो° । ८ अ० त° ) चो पद पाठ 
कं नमो । संवेग समाधीरे सो° \ अ सं° ) ॥ ५ ॥ प॑चाचार्‌ पातषएपय 
पेचाश्रव त्यागीरे लो° \ ( अहोपं० > यण रागी सनि पचम । प्रणम वम 
ज्रागीरे सो०) (अ पर० )॥ ६ ॥ निज परखुएनें उंलखे 1 श्रुत श्रषा 
अवि रे सो° ! (अ श्चु° ) पे युए दरश्षण नमो । आतम शम जावै 
रे । ( सो° न° आ० ) ॥ ७॥ म्यान नमो खण सातमें । जे पच प्रकारै 
रे सो° ( त्र जे° ›) सोकादिक षद्‌ द्रव्यना स॒हूनाव विचीररे लो 
( अ° म॒° )॥ ८ ॥ आमे चासि पद नमो । परस्नावं निवारी रे 
( सो° अ° प० ) संत्यादिकं दस धेनो ! जेह्‌ ठे अधिकारी रे तो° । 
( अ० जे° >) ॥ ९॥ नेमे वति तपपद्‌ नमो \ बाह्याम्य॑तर जेदेरे सो । 
(° बा० ) वाभ्या कात अर्नतना 1 जे कमं तनन रे लो० 1 ( अ० जे° ) 
॥ १०॥ ए नवपद बहूमानथी ) ध्यावे शन वे रे सो° । (अ० ध्या ) 
चप श्री पालतणी पर । मन वित पवेरे सो! ८ अ० म० >) ॥ १९॥ 
आसू चेघ्रक माशमां । नव बिल कथ्थिरे लो ! ( अ° न° ) नवरी 
विधियुत्‌ करी \ शिब कमला वस्थिरे लो° ! (अ° शि°)॥ १२.॥ सिश्च 
चक्रनी बह्रपर । पर महिमा कीजेरे तो° । ( अ० व° ) श्री जिनलान 
कै सदा } अनुपम जश सीज्ञरे लो° 1 ( त्र० श्र०° ) ॥ १३ ॥ इति०॥# ॥ 


॥ # ॥ पूनःनवपद स्तवन लि ° ॥% ॥ 

॥ ॐ ।} ( सग मार्‌ ) ॥ तीरथनायक जिनवरू जी ! अतिसय जास 
अनूप । मिश्च अनन्त महाखणी जी । परमानंद सरूप ! ८ नविक मन 
धार्योरे )॥ १ ॥ धारज्यो नवपदध्यान ( च० श्री आचारजे मणएधर्रे । 
युश उत्तीश्‌ निवास ! पाठक पदधर मुनिवरू जी ! श्रुतदायक सुविताश 
(० )१२॥ सुमति यपतिधर सोजता जी । साप शमतताव॑त । सम्यम्‌ 
दशन सखंदरू जी । ज्ञान प्रकाश अनन्त ! (अ० ) ५॥२॥ संवर साधना 
चरण ठेर ॥ तप क्तम विधि होय। ए नवपदना ध्यान धीरे । निर्पाधिक 
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सुख होय । (न° ) ॥ ४ ॥ अमृतसम जिनधर्मनोरे । सूलए नवपद जा 
ए ! अविचल अनुजव कारणे जी । नितप्रतिनमत कस्याए ८ च० )॥५॥ 
| ॥ # ॥ पुतः ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ ( राग प्रनाती ) नवपद ध्यान धरोरे ( जविका न°) मनव 
च काया कर्‌ एवते । विकथा दूर हरोरे ८ न° ॥ १ ॥ र्मत्रजमी अस्त्र 
घेरा \ टन सवका विस्रोरे । अरि्॑तादिक नवपद जपने । एएय जमर ` 
जरोरे  २॥ ( न° ) अमपतिध नव. निष मंगल माता। संपति सहजवं ` 
रोरे। तातर्च॑द याकी विहारी ! शिवतर्‌ बीज खरोरे॥ ३॥ ( नव० )॥ ` 
इति श्रीपिश्चचक्र स्तवनं ॥ % ॥ ॥ %॥ ॥ ॐ ॥ ॥ %‰ ॥ 

॥ # ॥ प्रथं नवपद्‌ थह लि° ॥ %॥ 

। # ॥ नित प्रति ह प्रणस पिश्चक्र सुज जाव । हिवकारज सिषि 
नो चाधो एह उपाय ! ठठ नाम पसाय आरति व्याधि एताय 1 इग ठक 
्रचुग्रहथी सुख रपति सफ थाय ॥ १॥ श्री अरित नमिये सि सूरी 
ल्वसनाय । सुनिवर त्रिकं करने द॑शण नाण सुहाय ! एुगविधि चारितं इध 
विध तप मन्‌ चाय । ये नवयपद्‌ ध्यावतां निरुपम शिव सुख थाय ॥ २ ॥ 
विया परवादै जानो ए अधिकार । श्रीयर लपदेशं सिद्धचक्र उश्ार । प्रवच 
न अनुसारं चाष्यो एंड विचार । जविजन नित ध्यावो सुतर णणर्म॑मार 
॥ २ ॥ जिनथरम अलुरागी चक्रि सुखकार । सेवके आपै छख सपति 
परिवार । हिव निदि चदयकरि चासि नंदी मन जाय । जिनचद सूरी भरं 
खरतर पति शुपसाय ॥ %& ॥ इति नवपद स्तिः ॥ % ॥ ‰ ॥%॥ 
-॥81 अथ जेतीसंयुक्त नवपदञली करण विधि ति०॥४॥ 

॥ ॐ ॥ ( प्रथम ) मासोज शुदि ७ ( अथवा ) चै्रसुदि ७ र ठन स 
रूकरे) (कदास ) तिथिवटीदह्वेतो ग्छमे, वदी होय तो, आपिम 
सँ सरू करे ! (पिए) रविव नव पृनिमतक कर । (तिहा? प्रथमच 
मि शश्च करके । मांमणादिक से चित्रत करे! पीठे बाजोट उपरि पिथ 
चक्र थि जिकाल पूजा करं । ( सोतिखते ई › प्रनात समय रार्‌ पर्व 
मणो करिके ! पीठे वख पमितेरे । (जहां > सिं चक्र स्थापना हे । तटा 
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ग्रायके पंच शक्रस्तवे देव वांद । पीठे नव चैत्ये । (अथवा ) नव प्रतिमा 
अगे । नव चेत्य्ंदण कैर । वास केप पूजा कर । पठे केपतर चंदनसे पू 
जा क । पते मध्यान्ह समय, पाचशशक्र स्तवे देव वांद । पीठे यर पासे 
आयके ! राई आसोवे । अन्न्ठिवमि खमायके आंविलनो पचक्ाणए केरे । 
प्रथम्‌ अरित पदका व्रण सपेद है! ( इससे › आंबिल म चाव (रने) 
गरम पाणी यह दोर्‌ द्रव्य तेषं । असो आंविल पचसे । पठे) अरित 
पदके वरे यण है सो वितविंके बारे नमस्कार करै ! पो लिखते ह (प्रथमः 
सवै ठिकाण ) इ्ामिखमासमणो ! व° इत्यादि कहिके नमस्कार करे ॥ 
॥ & ॥ पररिहंतके १२ यणः ॥ % ॥ 
९॥ अशोक वृ प्रति हाये संयताय श्री अरिदेताय नमः ॥ 
२॥) पुष्पवृष्टि प्रातिदायं संयताय श्रीच्मरिर ॥ 
२। दिव्यध्वनि प्रातिहायं संयताय श्री्ररि० ॥ 
४1 चामरयुग प्रातिहायं संयताय श्री्ररि० ॥ 
५ ॥ सवणे सिंहासण प्रातिदाये संबुताय श्रीररि० ॥ 
६ ॥ नाम॑मत प्रातिहदयं संयताय श्रीश्ररि° ॥ 
७ ॥। पटुषुरप्रातिहायं संयताय श्री्ररि° ॥ 
< ॥ उत्रतरय प्रातिदायं सयुताय श्रीञ्ररि° ॥ 
९॥ ज्लानातिशय संयताय श्रीग्मरि० ॥ 
१० ॥ पुजातिशय संयताय श्रीच्मरि ° ॥ 
११ ॥ वचनातिशय संबुताय श्रीश्मरि° ॥ 
१२ ॥ अपाया पगमातिशय सयुताय श्रीञ्ररि० ॥ | 
॥ @ ॥ इत्यादि नमस्कार करके । अन्नू मसियेएं 1 (कटिके › १२ 
वारे सोगस्सको काठसमग केर । एकतोगस्स म्रगट करे । पते सस्थान 
क जाके ¦ चैत्यवदन करे । पचस्स्राण पारकि! आवि करे ! पते ज 
त पीषे (जव) चत्यनदन कारके पैव! पीते फेर चत्यनंदन करिके तिषि 
हार पचक्डाए क! ( ३ ध्वी एषो अरिहंतारं ) ! एस पदको २००० 
खणएनो कर \ श्रीपालजीको चस्ति नवपद महिमा सरणे! पए पिर दिनि 


२२४  रतसामर. 


रहण ( तीसरौवेर ) पांच शक्रस्तवे देव वांद \ सामायकसेफे दिनिम्ते 

परिक्रमणो कर । त्रारतीके समय, दीप, धूप, शम, पूजा कर ! ( अथवा ) 

परहिते आसी प्रसख करिके पीये पम्किमणो .करै  ( सोनेके समय >) इ 

रिया वही पम्किमके } चैत्यव॑दन कसि । राई संथारा गाधारशएके 

सवे निद्रा न अवि (जहांतक › नवपदका यण स्मरण करे ॥ एति ॥ % ॥ 
॥ % ॥ हितीय दिवश विधि लि०॥ % ॥ 

॥ % ॥ अव इसीतरे दृशरे दिन प्रनाति करणी सब करिकि' सिश्पदका 
लाल वणं है! (इसी) गहंके रोरीको ( आबि केरे ( ३ प्मी एमो सि 
शाएं > इसपदको एषो दो हजार कर । सिशूपदके आवण द । सो 
(८) युणांको यर नमस्कार करावे ८ सो लिखते ई > 

॥ # ] सिद पदके <) यण ॥ # ॥ 

१॥ अनन्त ज्ञान संयताय श्रीसिश्चाय नमः ॥ 

२॥ अनन्त दशन संयताय श्रीसि° ॥ 

३ ॥ अव्यावाध खण संयताय श्रीमि° ॥ 

४॥ अनन्त चा यण संञुताय श्रीमि० ॥ 

५ \। अय स्थिति खण संयताय श्रीभि० ॥ 

६ ॥ अरूपी निरंजन यण संयुताय श्रीमि० ॥ 

७॥ शरयुस्लघ् युए संयताय श्रीति० ॥ 

< }} अनन्त वीयं यण संयताय श्रीमि ॥ 

॥ ॥ यह्‌ अठि नमस्कार कारके । अत्नतयूससि० आठ लोगस्सक 
का्पम्ग केरे! एक सोगस्स ' करिके परे । पी पूर्वोक्तं करणी अवक्रम 
करे ॥ & ॥ ऽति प्ितीय दिवश विधिः ॥ २॥ 1 ॥४६॥ 

॥ % ॥ रथ तृतीय दिव विधि लि° ॥ %# ॥ 


॥ ॐ ॥ पूर्वोक्त विधिर प्रनत कव्य करं । आचार्यपद पले वणं ह 
८ इसमे ) चिणाकी दालका आविल करै ! ८ ३ धती एमो पआयरियाए फ 
इस पदको युएनो दोदङार कर । आचार्यं पदके ( ३६ >) खण याद्‌ कर 
कै. ठउत्तीम नमस्कार करे ८ सो लिखते हं ) ॥ % ॥ ॥ ‰& ॥ 


[प 
न ४ 
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॥ % ॥ ओ्रचायं पदक (३६ ) एए ॥ %& ॥ 


९ ॥ प्रतिरूप यणएसंयुताय श्री आचायाय नमः ॥ 
२ ॥ सूथैवत्तजसवी यणएसयुताय श्री प्राचायोय नमः ५ 
२ ॥ युगप्रधानागम्‌ सुताय श्री श्राचायोय नमः ॥ 
 ॥ मघुखाक्य यण सैयुताय श्रीच्माचायांय नमः ॥ 
५ ॥ गांनीये यण सुताय श्री्राचायाय नमः ॥ 
६ ॥ धेयं युए सयुताय श्रीग्रा० ॥ 
७ ॥ पदेश यण सयुताय श्रीश्राचायय नमः ॥ 
< ॥ अरपारिप्रावी ए सयुताय श्री्राचा०\ 
९ ॥ सोम्य प्रकृति यण सयुताय श्रीमा 
१० ॥ शीस युए सेयुताय श्री° ॥ 
१९ ॥ अविग्रह ए संयुताय श्री° ॥ 
१२} मविकथक युए सयुताय श्रीश्राचायांय नमः ॥ 
१२ ॥ चपल खण सयुताथ श्रीच्मा० ॥ 
१४५ ॥। प्रसत वदनखए सयुताय श्रीञ्मा० ॥ 
१५ ॥ छमा खण संयताय भ्रीमा० ॥ 
१६ ॥ सचरए सैयुताय श्रीत्रा० ॥ 
९७ ॥ मृष यण सयुताय श्रीप्रा° 
१८ ॥ सद स॑गसुक्तिखण सुताय श्रीग्रा० ॥ 
१९ ॥ पादश विधि तपए सेय॒ताय श्रीच्रा° ॥ 
२० ॥ सप्रदशविध सयमय सेय॒ताय श्रीद्ार ॥ 
२९} सत्यमतख्ण संयताय श्रीप्रा० ॥ 
२२ ॥ शोचखण सयुताय श्रीत्रा 
२३ ॥ अकिंचन यण सयुताय श्रीप्ा० 
२४ ॥ ब्रह्मचयैयण सुताय श्रीच्या° 
२५ ॥ अनित्य जावना जावकाय श्रीग्रा° 
२६ ॥ अशरण विना नावकाय श्रीया० 


२९६ । र्रसागर- 


२७ ॥ संसार्‌ सखरूय जावना चावकाय श्रीग्मा० ॥ 
२८ ॥ एकत स्वरूय नावना जावकाय श्रीत्रा° ॥ 
२९ ॥ अन्यत्व आवना जावकाय श्रीख्ा० ॥ 

२० ॥ अशुचि जावना जावकाय श्रीमा० ॥ 

२१ ॥ आश्रव चावना नावकाय श्रीप्रा° ॥ 

३२ ॥ सवर जावना जावकाय श्रीग्मा० ॥ 

३३ ॥ नितरा जावना नाव काय श्रीप्रा° ॥ 

२४ ॥ लोक स्वरूप जावना जाव काय श्रीमा० ॥ 
३५ ॥ वोधषसेज नावना जावकाय श्रीश्रा° ॥ 
३६ ॥ धम्मे मैच जावना जावकाय श्रीप्रा०॥ 

॥ % ॥ यह उत्तीस नमस्कार करकं । अन्नत्थू सपिएएं ८ इत्यादि ) कहि 
क़ । उत्तीस ( ३६ › लोगस्सको काठसग्ग कर । एक सोगस्स ठंचै ससस 
कृहिके पारे ! यथोक्त करणी । अचुक्रमसे करे ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 

॥ % ॥ अ्रथ चुं दिवश विधि लि०॥ % ॥ 

। # ।॥ (ठ वती णमो उवञ्नायाणं ) इस पदको ( २ ) दकार खएनो 
करे । हस्या भगाकी दाल प्रमुखका आंविल कर ! उपाध्याय पदके (२५ ) 
यण यादकरि के नमस्कार करं ॥ % ॥ 

॥ % ॥ उपाध्यायकं (२५ ) एए ॥ & ॥ 
२ ॥ ्राचाराम सुतर पठन खण युक्ताय श्री्तपाध्याय नमः ॥ 
२॥ सुयगमांग सुतर पठन खण युक्ताय श्रीटपाभ्याय नमः ॥ 
३ ॥ श्रीटाणएंग सुतर पठन ख युक्ताय श्रील° ॥ 
४} श्रीसमवायांग सुतर पठन यण युक्ताय ॥ 
५ ॥ श्रीनगवती सुतर पवन युए युक्ताय ॥ 
६ ॥ श्री्ञाता सुतर पठन यष युक्ताय० ॥ 
७} श्रीडपाशक्दशा सुतर पठन युए युक्ताय० ॥ 
< 11 श्रीमन्तगमदशा सुच पठन य युक्ताय० ॥ 
९ १ श्री्मए़त्तरोववाष सत्र पठन यण चुक्ताव० ॥ - 
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१०1 श्रीप्रश्च व्याकरण सत्र पठन खएं यु< ॥ 
१९1) श्रीविपाक सुतर पठन यण यु°\\ 
१२} तत्पाद पूवं पठन्‌ यण यु०॥ 
१३ ॥ ्राय्रायणी पूर्वं पठन युए युक्ताय० ॥ 
१४ ॥ वीय प्रवाद पूवं पठन युए युक्ताय० ॥ 
१५ ॥ श्मसि प्रवाद पूवे पठन युए युक्ताय०॥ 
१६ ॥ ज्ञान प्रवाद पुव पठन युए युक्ता० ॥ 
९७॥ स॒त्य प्रवाद पूवे पठन युए यु° ॥ 
९८ ॥ आत्म प्रवाद पव पठन यण युक्ताय० ॥ 
१९1 कम्मं प्रवाद पव पठन यस युक्ताय ० ॥ 
२० ॥ प्रत्याख्यान प्रवाद पूवं पठन यण युक्ताय० ॥ 
२९॥ विद्या प्रवाद्‌ पूवं पठन यण युक्ताय०॥ 
- २२॥ प्रविध्य प्रवाद्‌ पव पठन युए यु° \ 
२३ ॥ प्राणायाम प्रवाद पूवे पठन युए यु०॥ 
२४ ॥ क्रिया विशाल पुव पठन्‌ युए यु° ॥ 
२५॥ लोक विुसार पूवे पठन यण य° ॥ 
॥ ॐ ॥ इस रतस पचवीश नमस्कार करे ( खमाहोके › यन्नप्थूस्° 
( एत्यादि किके ) पचवीश लोगस्का कालस्सग्ग केरे । एक लोगस्स क 
हके पारे । ( पीठे › एर्वाक्त करणी करे । इति चतुथं दिवश विधिः ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ अथ पंचम दिवस विधि लि ॥ % ॥ | 
॥ %& ॥ ( च स्तो एमोलोए सवसाहूणं ) एस पदको ( २ › इजार 
गुएनो करे । साध पद काले वणे है ( इससे ) चमदका श्रावित करै । स्व 
साधु पदके सत्तावीश ए चितवके नमस्कार कर । ॐ ॥ 
॥ % ॥ साधर पदके ( २७ ) गुण ॥ ॐ ॥ 

१} प्राणातिपातं विरमएत्रत युक्ताय श्रीसाधवे नमः ॥ 

२॥ मृषावाद विरपणए ऋत य° श्रीसा० ॥ 

३॥ अटत्तादान विरमणए चत यु° श्रीमा \॥ 


२९८ रतसामर्‌. 


४॥ मेथुन विरमण त्त यु° श्रीसा०॥ ` 
५ ॥ परिह पिस्मणए त्रत यु° श्रीसा० ॥ 
६ ॥ रातिोजन विरमएनत यु° श्रीप्ा० ॥ 
७ ॥ पृथ्वीकाय रकाय श्रीरा ॥ 
< ॥ अप्यकाय रककाय श्रीसा० ॥ 
९॥ तेक्तकाय रङकाय श्रीमा० ॥ 
१०॥ बाक्तकाय रकाय श्रीसा० ॥ 
९९१ ॥ वनस्पतिकाय रकाय श्रीसा०॥ 
१२ ॥ असकाय रक्षकाय श्रीसा० ॥॥! 
१३ ॥ एर्केद्री जीव रक्षकाय श्रीसा० ॥ 
१४॥ वेदैद्रीजीव रहाय श्रीपा° ॥ 
१५ ॥ तेरद्री जीव रककाय श्रीसा० ॥ 
१६ ॥ चौखिदरीजीव रङूकाय श्रीसा० ॥ 
१७ ॥ पंर्चद्रीजीव रककाय श्रीसा० ॥ 
१८ ॥ लो निग्रहं काय श्रीप्रा° ॥ 
१९ ॥ छमा खण युक्ताय श्रीसा० ॥ 
२० ॥ शुत नावना जवे काय भ्रीसा० ॥ 
२१॥ प्रवितेखनादि क्रिया शुक्कारकाय श्रीसा° ॥ 
२२॥ संयम योग युक्ताय श्रीसा° \ 
२२ ॥ मनोणपि युक्ताय श्रीसा० ॥ 
२४ ॥ वचनयपि युक्ताय श्रीसा० ॥ 
२५ ॥ काय युष युक्ताय श्रीसा० ॥ 
२६ ॥ सीतादि प्रविशति परीशहसदण तत्यराय० ॥ 
२७॥ मरणात पसम सदए तत्पराय श्रीसा० ॥ 
॥ % ॥ इस रीत सरातवीश नमर्कार करे (खमा हके फ त्न 
स° ( इत्यादि करिके › सातवीश सौगस्सका काल्य करै । एक लोग 
स्त कटके परे ८ पीठे > पूर्वोक्तं करणी केरे ! ( यह्‌ पच पसे पठके 
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सव रए मिला) ( १०८ ) दोय ( एसी > जैनर्मे मालाके दाणे (१०८) 
होते ै॥ एति पचम दिवश पिधिः॥&॥ .. ,  ॥ॐ\ 


॥ % ॥ अथ्‌ पृष्टम दिवस विधि सि ॥ & ॥ ४ 
॥ % ॥ ( 8 प्ती एमो दंसणस्स ) इस पदको (२) हार एनो कर । 
दशन पद सपेद वणे ( शस >) तंडुलका आंबिल करै । सम्यक्तके सतस 
हि खण चितवके नमस्कार करे ॥ & ॥ ॥ # ॥ 


॥ # ॥ अथ सम्यक्तके सतसषटि नेद लि° ॥ % ॥ 
१॥ परमाये संस्तवरूप श्री सदशेनाय नमः ॥ 
२॥ परमाथ ज्ञातृसेवन रूप स॒दशेनाय नमः ॥ 
३॥ व्यापन्नदशेन वजैन रूप सदशैनाय नमः \॥ 
४ ॥ कुदशैन वर्जन रूप सदशैनाय नमः ॥ 
५ ॥ शुश्रूषा रुप सदशेनाय नमः \ 
६ ॥ धमे रग रूप सदशेनाय नमः ॥ 
७ ॥ वेयाृत्त रूप सदशैनाय नमः ॥ 
< ॥ अहै प्रिनयसूय सदशेनाय नमः ॥ 
९॥ सिष्च विनयरूप सदशेनाय नमः॥ 
१० ॥ चैत्य विनयरूप सदशैनाय नमः \ 
१९ ॥) श्चुत विनयसूप सदशैनाय नमः ॥ 
१२॥ धम विनयरूप सदशेनाय नमः ॥ 
१३ ॥ स्वगे पिनयरूप सदनाय नमः ॥ 
१४॥ आचाय विनयरूप सदश्चेनाय नमः ॥ 
१५ ॥। तपाध्याय विनयरूप सदशेनाय नमः ॥ 
१६ ॥ प्रवचन विनयरूय सदशेनाय नमः ॥ 
१७ \। दभन विनयस्य सदशेनाय नमः! 
१८ \ संसरि जिनसार मिति चितनरूप सद्‌० ॥ 
९९ ॥ संप्रि जिनमतिसार्‌ मिति चितनरुपम° \ 
२० ॥ संमरे जिनमतिस्वित पाष्वादिसार्‌ मिति चितनरूप सद० 
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२९॥ गक दूषण रहिताय सदशेनाय नमः ॥ 
२२ ॥ काष्षा दूषण रहिताय सदशनाय नमः ॥ 
२३॥ विचिक्तिसा रूप दूषण रहिताय० ॥ 
२४॥ कटश प्रशंसा दूषए रहिताय० ॥ 

२५ ॥ तत्परिचय दूषण रदिताय० ॥ , 

२६ ॥ प्रवचन प्रचावक रूप स०॥ 

२७ ॥ ध्मेकथा प्रनावक्‌ रूप स०॥ 

२८ ॥ वादी प्रजावकं रूप स्‌०॥ 

२९ ॥ नैमित्तकं प्रनावकरूप स०॥ 

३० ॥ तपस्वी प्रनावकरूप सद० ॥ 

३९ ॥ प्रङ्प्यादि विद्या चृलनावकरूप स॒०॥ 
३२ ॥ चू जनादि सिशमरचावकरूप स०॥ 
२३ ॥ कविप्रनावकरूप सदशेनाय नमः ॥ 
३९} जिनशाशने कोशचता चषनरूप सं०॥ 
३५ ॥ प्रनावना गूषणएरूप स० ॥ 

३६ ॥ तीथेसेवा दुषणरूप ० ॥ 

३७॥ थेर्य॑ता जूषएरूप सदशैनाय नमः 

३८ ॥ जिनशाशने चक्ति चुषणएरूप० ॥ 

३९॥ लपशम युएरूप सदशेनाय नमः ॥ 

४० ॥ संवेग खएरूप श्रीस° ॥ 

४९ ॥ निर्वेद युणएसरूप श्री सदशेनाय नमः॥ ` 
४२ ॥ अकंपा यणएस्प श्री ॥ 

४३ ॥ आस्तिका यणएरूय श्रीस° ॥ 

४४ ॥ परतीथैकादि वदन वजेन सूप श्रीस्‌ ॥ 
४९५ ॥ परती्थकादि नमस्कार वजनरुप श्रीस० ॥ 
४६ । परतीथेकादि आतसाप वजेनस्पय श्रीस॒° 1 
०७ परतीर्थकादि म॑साप वजेनरुप \ 
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४८ परती्कादि अरशनादि दानवजेनरूप श्रीस° ॥ 

४९ ॥ परती्थकादि गंधट्प्यादि प्रेषण वजनरूप श्रीस० ॥ 
५०} राजान्नियोगाकार युक्त श्रीमस° ॥ 

५९१} गणानि योगाकार्‌ युक्त श्रीस्‌ ° ॥ 

५२ ॥ वलानि योगाकार्‌ युक्त श्रीसं° ॥ 

५३ ॥ सुरानि योगाकार्‌ युक्त श्री ॥ 

५४ ॥! कतार्‌ वृत्याकार युक्त श्रीस० ॥ 

५५ ॥ यर्‌ निग्रहकार्‌ युक्त श्रीस्‌° ॥ 

५६ ॥ सम्यक्त चार धर्मस्य मूलमिति चितनरूप श्री° ॥ 

५७ ॥ चास धम पुरस्य प्रार्‌ मिति चितन० श्रीस्‌०॥ 

५८ ॥ चाय धर्मस्य प्रतिष्टानमिति चितन° श्रीसं° ॥ 

५९॥ चार धमेस्याधार मिति चितन° श्रीस० ॥ 

६० ॥ चार ध्ेस्य जाजन मिति चितन° श्रीस्‌° ॥ 

६१॥ चारि धर्मस्य निधि सचिज मिति चि श्री°\ 

६२ ॥ अस्ति जीवेति श्रश्नस्थान युक्त श्रीस० ॥ 

६३ ॥! स॒चजीव नित्येति श्रघान स्थान युक्त श्री°॥ 

६९ ॥ मचजीव कम्माणि करोतीति श्र्ठान स्थान यु° श्री° 1 
६५ ॥ स॒चजीव कृत कर्म्मणि वेदयतीति श्र्रान स्थान यु° ॥ 
६६ ॥ जीवस्यास्ति निदौणएमिति श्रश्चान स्थान युक्त श्री° ॥ 
६७ ॥ श्मसि पनमौरो पायेति श्रघान स्थान यु° श्रीम ॥ 

। % रस्‌ रीतसं सतसछठि नमस्कार करे ! ( खमाहोके › अत्तत्थू ससि 
एएं०° ८ इत्यादि करके ( ६७) सोगरस ( अथवा ) ७ सोगस्सको काव 
सग्ग करे ! एक सोगस्स कके पारे \ ( पीठे पूर्वोक्त करणी करे ॥ & ॥ 

॥ & ॥ श्रथ सप्तम दिवश विधि लि° ॥ &॥ 

॥ & ॥ ८ यैय्ती एमो नाणएस् ) इस पदको (२ ) दक्तार यएनो करै । 
ज्ञान पद चन्बल वशे हे ( एसे > तलका आविल करे । इकावन नेद 
गयान्‌ पदके चितवके नमस्कार रे ।। ॐ 1 
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॥ %& ॥ अथ ज्ञानपदके (५१ ) जैद लि° 


१॥ स्पश नेप व्य॑जनावग्रह मतिङ्ञानाय नमः ॥ 
२ ॥ रस्नद्री व्यजनावग्रह मति ज्ञानाय नमः॥ 
२॥ प्राए्र व्य॑जनापग्रह मति ज्ञानाय नम :॥ 
४ ॥ श्रोत्र व्यंजनावग्रह मतिज्ञानाय नमः ॥ 
५ ॥ स्पशेनेद्री अरथौवयह मतिङ्ञानाय नमः ॥ 
६ ॥ रसनद्री अथोवमरह्‌ मतिन्ञानाय नमः॥ ` 
७ ॥ प्राद्र अथोवयह मति ज्ञानाय नमः ॥ 
< ॥ चरी अथोवयरह मति ानाय नमः ॥ 
९॥ श्ररदरी अथौवयरह मति ज्ञानाय नमः॥ 

१० ॥ मनऽथोवय्रह मति ज्ञानाय नमः ॥ 

११ ॥ स्यशे्नद्री रहा मति ज्ञानाय नमः॥ 

१२॥ रसर्नद्री शहा मति ्ानाय नमः ॥ 

१३ ॥ धार्णे्री शा मति ज्ञानाय नमः ॥ 

९४ ॥ चक्री रहा मति ज्ञानाय नमः॥ 

१५ ॥ श्रो््री एदा मति ज्ञानाय नमः ॥ 

१६ ॥ मरने करी शहा मति क्ञानाय नमः ॥ 

१७॥ स्पश्ने्र अपाय मति ज्ञानाय नमः ॥ 

१८ ॥ रसन अपाय मति ज्ञानाय नमः ॥ 

१९ ॥ प्राएद्री अपाय मति ज्ञानाय नमः ॥ 

२० ॥ च्ुखी अपाय मतिं ज्ञानाय नमः ॥ 

२१ ॥ श्रद्री अपाय मति ज्ञानाय नमः॥ 

२२॥ मन करी अपाय मति ज्ञानाय नमः ॥ 

२३ ॥ स्परनद्र धारणा मति ज्ञानाय नमः॥ 

२९ ॥ रसनेद्री पारणा मति इ्ानाय नमः ॥ 

२५ 11 व्राएद्री धारणा मति स्ञानाय नमः ॥ 

२६ 1 च्यु धारणा मति° \ 
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२७1 श्र्द्री धारणा मति० ॥ 

२८ ॥ मनो धारणा मति नायनमः ॥ 

२९॥ अह्र श्रुत ज्ञानाय नमः ॥ 

२० ॥ नदर श्चुत ज्ञानाय नमः ॥ 

३१॥ संजी श्रुत्ञानाय नमः ॥ 

३२ ॥ ग्रसं श्रुतक्नानाय नमः ॥ ` 

३३ ॥ सम्यक्‌ श्चुतग्यानाय नमः ॥ 

३४ ॥ मिथ्या श्रुतम्यानाय नमः ॥ 

३५ ॥ सादि श्चुतग्यानाय नमः॥ 

३६ ॥ अनादि श्चुतग्यानाय नमः ॥ 

३,७॥ सपय वसति श्रुतम्यानाय नमः ॥ 

३८ ॥ अपयं वसति श्रुतम्यानाय नमः ॥ 

२३९॥ गिक श्रुतग्यानाय नमः॥ 

४० ॥ अगमिक श्रुतग्यानाय नमः ॥ 

४९१॥ अंग प्रविष्ट श्चुत ॥ 

४२ ॥ र्न्‌ प्रविष्ट श्चुत० ॥ 

४३ ॥ अएगामि श्रवपिग्यानाय नमः ॥ 

४४॥) श्रणूएगामि अवधिग्यानाय नमः ॥ 

४५ ॥ वटूमान अवधि ॥ 

४६ 1 दीयमान अवधि ॥ 

४५७ ॥ प्रतिपाती अवपि० ॥ 

४८}! अप्रतिपाती अवधि° ॥ 

४९ ॥ कञ्चमति मनः पयवम्यानाय नमः ॥ 

५० ॥ विपएुलमति मनः पयंवग्यानाय नमः ॥ 

५१ सोका सोकं प्रकाशक श्री केवसम्यानाय नमः॥ 
॥ & ॥ इस रीतरसे ( ५१ ) नमस्कारं करै 1 ८ खमा होके ) अ्रन्नव्य 

कससिएणं° ८ इत्यादि कै ) (५१ ) तोगस्मका कल्पछग करके ¦ प्रर 
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लोगस्स कं । पी सव पूर्वोक्त करणी कर । इति सप्तम दिवश विधिः॥ ७॥ 
॥ & ॥ स्थ श्रष्टम दिव विधि सि०॥ # ॥ 

11 % ॥ (३ प्त एमो चारित्तस्स ) इस पदको ८ २ ›) हजार युएनों 
करे ! चासि पदका उज्वल वणे हे । ८ दसी ) तलका आविक । भि 
त्तर अद चांसि पदके । ्चितवके नमस्कार करे ॥ # ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ %# ॥ सथ चारित्र पदक (५० ) चेद लि° ॥ % ॥ 

१ ॥ प्राणाति पात विरमणएरूप चारि्ाय नमः ॥ 
२॥ मृषावाद विरमणरूय चारिराय नमः॥ 
३॥ अदत्तादान विरमए॒ रूप चासिाय नमः ॥ 
४ ॥ मेथुन विरमण रूप चाखिाय नमः॥ 
५ ॥ परिह विरमण रूप चाशिाय नमः ॥ 
६ ॥ छमा धम्म रूप चासिभ्यो नमः ॥ 
७ ॥ आयव धम्मं सूप चासिभ्यो नमः ॥ 
< ॥ मुता धम्मे रूप चासरेभ्यो नमः ॥ 
९ मुक्तधम्मं रूप चासिभ्यो नमः ॥ 

१०॥ तपो धम्मे रूप चारसिभ्यो नमः ॥ 

११ ॥ सयम धम्मं स्य चारििम्यो नमः॥ 

१२ ॥ सत्य धम्मे रूप चारि० ॥ 

१३ ॥ शौच धम्म रूप चारि° ॥ 

१४ ॥ अकरिचन धम्मे रूप चारि° ॥ 

१५॥। वंन धम्मे रूप चारि० 

१६ ॥ प्रथवी रस्सयम चारितिम्यो नमः ॥ 

१७ ॥ उदग्‌ रक्ता संयम चारि ॥ 

१८ ॥ तेक्त रहता संयम चारि० ॥ 

१९ ॥ वात रका सयम चारि० ॥ 

२० ॥ वनस्पति रछा संयम चारि° ॥ 

२१1 वेद्द्धी र्का सयम चारि 
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२२॥ तेरी सहा सेयम वारिऽ॥ ` 

२२ ॥ चौद सल्ला संयम्‌ चारि० ॥ 

२४ ॥ पैचेन््री रहा सयम चारिर ॥ 

२५ ॥ अजीव रज्ञा सैयम चारि० ॥ 

२६ ॥ प्े्ा संयम चारि० ॥ 

२७ ॥ तप्ता संयम चारि०॥ 

२८ ॥ अतिरक्त वख चक्तादि परण व्यागरूप संयम चारि० ॥ 
२९ ॥ प्रमाजेन रूप संयम चारि०॥ 

३० ॥ मनः संयम चारि०॥ 

३१ ॥ वाक्संयम चारि० ॥ 

३२ ॥ काया संयम चारि०॥ 

३३ ॥ ्राचायै वैयादृत्यरूप संयम चारि० ॥ 

२४ ॥ उपाध्याय वैयाब्र्यरूप संयम चारि० ॥ 

२३५ ॥ तपस्वी वेयाद्त्यरूप चारि० ॥ 

३६ ॥ सघुशिष्यादि वेयाब्त्य सूय चारि ॥ 

३७॥ गिसाए साघु वैयाब्रत्यरूप चारि० ॥ 

३८ ॥ साघु वैयाब्रत्य सूप चारि० ॥ 

३९ ॥ श्रमणो पाशक वेयाव्रत्यरूप चा० ॥ 

४० ॥ सं वेयाब्रृत्यरूप चार० ॥ 

४१॥ कुत वेयावृत्य रूप चाखि० ॥ 

४२ ॥ गृण वैयादृत्य रूप चारि० ॥ 

४३ 1 पशुपंम्गादि रहित वशति वसण ब्रह्म युप चारि० ॥ 
४४ ॥ स्री दास्यादि विकथा वजेन्‌ ब्रह्म युप्त चा०॥ 

४५] स्री आशन वजन त्रह् यप चा० ॥ 

४६] सी श्रंगोपांग निरीक्छए वजन व्रह्म | 
४८ ॥ कुड्यतर सहित खी हाव नदं सुएन्‌ वजन ब्रह्म० ॥ 
४८ 1 पूव द्वी संनोग विधन वर्जन बह्म \ 
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४९॥ अरति सरस आहार वर्जन ब्रह्म ॥ 

५० ॥ अति आहारं करण वजन्‌ बह्म ॥ ` 

५१ ॥ अंग विषा वजन ्रह्म° 

५२ ॥ अरणशण तपोरूप चारििमभ्योनमः ॥ 

५३! छणोदरी तपां रूप चा०॥ 

५४ ॥ वित्ति संखेव तपो रूप चा०॥ 

५९५ ॥ रस॒ त्याग तपो सूप चा०॥ 

५६ ॥ कायकिसेस तपो सूप चा० ॥ 

५७ ॥ संलखणा तपो रूप चा०॥ 

५८ ॥ प्रायच्ठित्त तपो रूप चा०॥ 

५९ विनय तपो रूप चा०॥ 

६० ॥ वेयावच्च तपो रूप चा०॥ 

६१ ॥ सिज्छाय तपो रुप चा० ॥ 

६२ ॥ ध्यानतपो सूय चासिभ्योनमः ॥ 

६३ ॥ उपसगे तपो रूप चा०॥ 

६५ ॥ अर्नत ग्यान संयुक्त चा० ॥ 

६५ ॥ ्र्नत दशैन संयुक्त चा०॥ 

६६ ॥ अर्नतं चारि संयुक्त चा० ॥ 

६७ ॥ कोप निह करण चा० ॥ 

६८ ॥ मान नियह्‌ करण चा० ॥ 

६९॥ माया नियह्‌ कृरण चा० ॥ 

७० ॥ सोच निग्रह करण चासिपिभ्यो नमः ॥ ॥ 
॥&॥ उस रतस (७० › नमस्कार करै 1 ( खमा दके )। श्नत्थू सत्त 

एएं° ८ इत्यादि कटै ) (७० ) सोगस्मका काठसग्ग करके । एक लोगस्स 

कट ८ पीठे › पूर्वोक्त करणी सव करै । इति टम दिवस विधिः ॥ %& ॥ 

॥ ॐ ॥ नवम दिवश विधि लि० ॥% ॥ 

॥ & ॥ ( & क्षी एमो तवसस ) इस पदको ८२ ) दार यएनौ कै । 
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तप पदका ज्व वणे है (दसी) तं उलका आविल करे । पचास चेद तप प 


निष 


दके चितवके नमस्कार केरे & ॥ ॥ # ॥ 
॥ & ॥ अथ तप पदफे (५० ) नेद लि० ॥ % ॥ 
९ ॥ यावत्‌ कथक तपसे नमः ॥ 
२॥ एत्वर तप नेद तपसे नमः ॥ 
३॥ वाह्य ऊणोदरी तपनेद तपसे नमः ॥ 
९ ॥ श्रभ्य॑तर ऊकणोदरी तपनेद तपसे नमः ॥ । 
५ ॥ दरव्यतप वित्ती संखेप तपेद तपसे नमः ॥ 
६ ॥ छेत्रतप वित्त संखेप तपचेद तपसे नमः ॥ 
७॥ कालतप वित्त संदेप तपेद तपसे नमः ॥ 
८ ॥ जाव तप वित्ती संसेप तपचेद तपसे नमः ॥ 
९ ॥ काय किले तपचेद तपसे नमः ॥ 
१० ॥ रम त्याग तपे नमः॥ 
१९ ॥ द्री कषाय जोग विषयक संलीएता तपसे नमः ॥ 
१२॥ घी पश्य पमकादि वर्जितस्थान अवस्थित संलीए ता०॥ 
१३॥ ्रातोयए प्रायरित्त तपे नमः ॥ 
१४ ॥ पमिकिमण प्रायचित्त तपसे नमः ॥ 
१५ ॥ मिश्र प्रायतित्त तपसे नमः ॥ 
१६ ॥ विवेके प्रायरित्त तपसे नमः ॥ 
१७1} उपसगे प्रायरित्त तपते नमः ॥ 
१८ ॥ तप प्रायपित्त तपते नमः॥ 
१९ ॥ नरेद प्रायतित्त तपसे नमः 1 
२० ॥ मूल प्रायरित्त तपसे नमः॥ 
२१ ॥ अएवस्थत प्रायित्त तपसे नमः ॥ 
२२ ॥ पारंचिय प्रायपित्त तपमे नमः ॥ 
२३ 1 त्याग विनय रूप तपसे नमः॥ 
२४ }1 दशन विनवे सूप तपते नमः॥ ` 
८३ 
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२५ ॥ चार विनय रूप तपसे नमः ॥ 
२६ 1 युवादिकं मनविनय रूप तपसे नमः ॥ 
२७ ॥ वचन विनयरूप तपसे नमः॥ 
२८ ॥ काय विनयरूप तपसे नमः ॥ 
२९ ॥ सपचारक्‌ विनयरूप तपपते नमः ॥ 
३० ॥ आचाय वेयावच् तपसे नमः ॥ 
३९ ॥ उपाध्याय वेयावच्च तपसे नमः ॥ 
३२ ॥ साधू वेयावच्च तपपरे नमः ॥ 
३३ ॥ तपस्वी वेयावच्च तप नमः॥ 
३२४॥ लघु सिख्यादि वेयावच्च तपसे नमः ॥ 
३५ ॥ गिता साघु वेयावच् तपसे नमः ॥ ` 
३६ 1) श्रमरो पाश वेयावच्च तपसे नमः ॥ 
२७ ॥ संव वेयावच तपसे नमः ॥ 
२८} कुत वेयावच तपपे नम्रः ॥ 
३९ ॥ गण वेयावच् तपे तपः ॥ 
० ॥ वायणा तपसे नमः \ 
४१ ॥ प्रहनातपमे नमः ॥ 
९२ ॥ पर॒वत्तेना तपसे नमः ॥ 
४३ ॥) श्टुपरह्ा तपसे नमः ॥ 
४९ ॥ धम्मे कथा तपसे नमः ॥ 
४५} आत्तेष्यान नित्त तपसे नमः \ 
४६ ॥ रोद्रध्यान निदृत्त तपते नमः॥ 
४७।। धम्मे ध्यान चितन तपे नमः ॥ 
८८ ॥ शुक्र्यान चितन तपे नमः।॥ 
४९१ वाह्य उपप्तमे तपमे नमः ॥ 
५०! ्रभ्यंतर्‌ उपमे तपसे नमः ॥ 
॥ @ ॥ एम॒ रीतं (५० ) नमस्काप्कै । ( खहा होक) मचन्धू 
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सपि एणं ८ ए्त्यादि करै >) ८ ५०) लोगस्सका काठपतम्ग करिके । 
एकं सोगस्स कै । ( पीठे › पूर्वाक्त करणी ॐ ॥ एति ॥ ॥ % ॥। 
॥ % ॥ सश तपस्या म्रहए करणका णरूक्पास जएका 
[वाधः लिख्यत ॥ %& ॥ 

1 & ॥ प्रथम शन दिन, श्न षमी देखकेः अछा वच आचरूषए पहर 1 
तिसाम्के तिक कर ॥ दोव । सरसं । मस्तकमं धारण कर ! दके मो 
ली बाधके । अक्त । सुपारी ! श्रीफल ।! नवे । यथाशाक्ते रोकनाणो 
लेके! नवकार खएतोधको । यरूके पास्‌ जवे । प्रादशावत्ते वादणा कर 
के । ग्यान पुजा करे । पठे वहत प्रमोदर्वत होके | यके खसे छती 
तप अह कर (सो ) तपस्या ग्रहण करणेकी विधि श्रागे सित्तगे ॥ 
इतिं तपस्याग्रहए करणंक। पोशास जएिकी विपि ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ अथ संश्चप उ्जमणा विधेः {ति ॥ %&॥ 

॥ %& ॥ पच वेके धान्यस सि्चकर्को ममन करे । सिद्वक्रजी के 
ची तरफ तीन गढ चौके आकार बनावे । पहिले गदमांहे । अष्टदल 
कमलके अ्राकार नवपद स्थापन करं पद्‌ २ के वणे खण प्रमां, 
ग्लादिकं चटवि 1 ( ओर › प॑चवेके एूल । प॑चवरेके धान्य ¦ नवना 
तेरका गो रगके । निसपदका जेसा वणे हे (तेसेदी) स 
का गोला चदाषै । पच वर्णी । नव धजा चटावि ॥ द्रूस्रे वलयम 1 सोते 
श्रीफत ( श्रथवा ) परगी फल चटविं । तीप्नरे व्यम ( ४८ ) वदास 
चटावे ॥ नव निथानके ठिकाण (९) नव वमा फृत चटा ॥ दश दिग्पा 
स । नवयहकां । पक्वान्न प्रस चटावै ॥ एव्यादिक विधियुक्तं । सिञ्च 
चक्रे स्थापना । घर देदरासर रागे करे! ( रोर ) निन्मदिर माहे) वाद्य 
मंद्पे ५ ॥ ७ हाथ प्रमां ममल स्वना क! विसासें मव विधि यस्क 
चचनस करफ. । नचेपदजीकी परजा पटायके कतस हाते ! पवत मगल 
गौतगान गावे । बाजित्र वजे । ( एमीतरे ) महा मदोवं ¦ चंशार्‌ चि 
तसं क । ममे दीप रास प्रसुख के । दमरे दिन विमर्नन क ॥ 
यनि सप सिषवक्र मम्सं विधिः॥ ॐ] \\ & 
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॥ #% ॥ सिद्ध चक्र संखेपरद्यापन विधिः ॥ # ॥ 

।॥ % ॥ अव दशमे दिन यरूके पाप्न आके उनी तपकों परं । तप 
पारण की विपि अगे चिमे । ( तथा ) उयापनंमें ग्यान चक्तिके कारण । 
९ पठा ¦ ९ विररगणा ९ पुस्तक । ९ तेखणए ! ९ उवी । ९ मित मित । 
९ स्मा । ९ मोर । ९ मिजासणा। ९ थापना! ९ चद्रा। ९ पठि 
आ! ९ श्रास्ी। ९ कवश। ९ जापमाला। ° म॑द्र। ९ प्रतिमा। ९ 
तिक । ९ सुगर । ( इत्यादिकं >) अनेकं नव नव चीज वएावि । शक्तिनं 
होय तो यथाशक्ती रोकनाणो चटाव । देव पदको देवपदमे देवै । यर्‌ पद 
को युर पदमे देवे  ग्यानपदको ग्यानखते लगि । टत्यादिक यथाजोग्य 
शुन दत्रे खरच करे ॥ इति पिशचक्र संहेप चद्यापन विधिः॥ % ॥ 

॥ % ॥ अथ द्वादश्चमाश्च सकल पवाधिकार्‌ लि ° ॥ & ॥ 
॥ ‰ ॥ ततर प्रथम चैत्रमाश चतपवोधिकारः ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ चेत्रमास में । चैर खद ७ सँ तेके, क्र सुद्‌ १५ पर्यैत 
९ दिन्‌ श्रति उत्तम हे। ८ सो ) अति खत्तमता का कारण कहते दै । वरि 
मासमे तीन अष्ठादी मदोव माता दे । ( जिस्म ) । चैव ्ामोजका 
दोय अषां महोठव सास्ताहै । चैव सुद < (सें) च खद पनम 
आभमोज सद ८ (स) आप्ोज सुद १५ ( यह > दों मास्तके माठ 
दिनम । निश्च सेती । च्यारनिकाय के देवता इद्र सवनेलादहोके । आ 
ठमा नदीसर प्रप जवे ( एन्यादं २ ) कहते धके । ऋष्ट द्रव्यसं पूजन 
करे ! गीत मान नाटकादिकयं अनेक तरेकी चक्ति करे । पीते नवम दिन । 
रप २ जन्म पफल मानते हृए । ऋअपनं २। देवलोक जवं । ( एप 
माफक › तीसरी चछर श्नासाद चौमासेकी ८ १४ ) पते । ( ४२१ 
दिन जनेः सवरौ पव साचवणै को आठ दिन अठ महोढव करं । 
प्रव यह नव दिरनेमिं | चार्‌ पवैसेवन करणे योग्य द्‌ ॥ & ॥ प्रथम्‌ 
नवपद जीकी उनी । इसी नव दिनम बिधिसंयुक्त करे । ८ सो ) विधिपृव 
तिसी दे! इसत इदां न तिखी । यद चिश चक्रम॑मसत ( चोर फ नवपदजा 


„. की छंतीकर श्रयिकार्‌ ( दशमा विद्या प्रवाद पृस» उशवरण कृषक । चस्य 
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जीवक अर्त सुखप्रा्िके कारण । चवद पृवैारक श्री जद्रवाहु सवामी 
जीने परशि किया । ८ इसे › सर्वं जव्य जीवक यह तप प्रमाण दे 1 
यह्‌ तपरा अपणी युक्ति तगायके ! जो एष समन क्से दै । त्स 
का र्न संसार्‌ ! जगवानका वचनसँ मालुम होता हे ( शाखमे लिखा 
है) हेगोतम ! अपी इटलतार्से ( जो >) सुत्रको एक ह चतथा 
पए करेगा ८ सो >) अर्नत संसार बटविेगा ! ८ सुतर किं कहते है › सु 
त्तं गण हर रयं । तहैव पत्तेय बु्ि रदयंच । सुय केवलिणा रष्टय ! अ 
निन्न दस पु्धिषा रएयं \ ९॥ ( अथे ) गणएधररोका स्वाहा (तेरी >) 
मतक बुिका, रचा हृ्मा । श्ुतकेवली चवदे पतेथा का सचा हृवा। 
सुपे दश पूदेधारौीका स्वा ह्खा को । जगवाननं ुत्रकी संज्ञा कटी 
है इसी प्रमाण हं ॥ %& ॥ 
॥ & } अथ स्रष्टापदञ्लीकरण विधि ॥ &॥ 

॥ $ ॥ एसी चै्मासमे सुद (८ ) सँ लेके पृणंमासी तक ¦ (केर 
म्रव्य जीव ) श््टापदजीकी खली कसे है ८ जिसमं >) पम्क्रिमणा । 
देवर्वदन ! देवपूजा । इप्यादिक स॒वे षिधि नवपदजीकी खेमी वद्य केरे 
( इतना विशेष है › श्रीग््टापद तीथोय नमः । ( इसी पदको ) २००० 
ग्ुएनो (वा > वीम जाप कर । अरित पदके १२ युणशकां नमस्कार क्‌ 
र1 श्वि (वा › एकास्एंको पचक्खाए करे । पचे पृणेमाशीके दिन 
प्र्टापदजी पवेत्तकी स्थापना करके ! विपिर्सयुक्त ( २४ ) जगर्वतकी 
पूजा करे (पमं › चैर । प्रासोज । दो उती करसि ! चार वर 
गमे! एक उ॑मी कलमे आठ वससर्मे संपृ होय । पठ जक्तिसंयुक्त 5 
जमणो करं ( साहमी क्त कै ( इत्यादि ) विशेष विपि शस्के ससं 
जानके करे >) ॥ %& ॥ ति ष्रितीय अष्टापद उल पवरौधिकारः कथितः ॥ 

1 & ॥ श्रीवीरमिन जन्म कल्याणक पवधिकारः ॥ & ॥ 

1 %‰ ॥ ( व तीसते पव ) च्च पद १३ के दिन । श्रीमहावीस्छा 
मी को जन्म क्ट्याए्‌ नयो हे ( सर ) सतं विकारे 1 धर्मरागी शख 
यूके सखस ममम्के जलयाबादिक संप जन्मकट्याएकको महोच्र 


४ 
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व करे ¦ ( एही ) रीर्वत श्रावकर्कोः धर्मका खद्योत के खातर, स्वं ज 
मर्व॑तके कट्याएक्के दिन (जो ) कट्याएक दोय ! र्पीका महोद 
करना चाद्ये । चरेमी शक्ति न होय ( तो > शाशनके अधिपति । देवा 
पिदेव ‹ श्रीमहा्वीर स्वामीके ) च्यवन कट्याएकपँ सेके । निर्वाण क 
ट्याएक पयेन्त । ( जिस दिन ) जो कट्याएक होय । ठउसीका महोचवं 
पूजन करणा चदिये ८ एसीसे ) धमैका ठयोत होय! श्रीसंघमें परम श्रा 
नंद्‌ होय ॥ ‰ ॥ इति शास्रनाधिपति जन्मकस्याएक पीधिकारः कृथितः॥ 


॥ % ॥ चैत्री पूनम पवोधिकारः॥ ४॥ % ॥ 

॥ ‰ ॥ चेत्र पूनम पका अधिकार ( समाचारी शतकातु्षरे ) 
लिखते है ॥ # ॥ प्रथम चावलके एजसे सेघ्रुजय पवेतको स्थापन करे 
( तिसपर > पटा रसखके । श्रीपंमरीक गएषर ( वा > श्रीर्षच देव स्वामी 
का विवस्थापन करै! अक्त सोत्यां कफे पवेतकों वधाव । केशर चंदनसं 
पवैतकों पूजे ! सव श्रीस॑व एकह दके ! पवैतके चोफेर तीन प्रदकणा 
देवै \ पठे पजन सरू केः ( यथा ) 1 % ॥ दश (१० वश (२०) तीश 
(३० , चत्ता (४० ) पन्ना (५०) पुष्फदमेए लहर । चव्य छम त्रम 
दसम एवालसम फसाईच ॥ १॥ अव प्रथम ( १० ) प्रकारं पूलनके 
्रथिकार तिखते दे 1 % ॥ एकाय्चित्तसे । अष्टमगतीक आगे रखकर 
श्ुखोदक्ते मूलप्रतिमा कों न्दबए करावे । पीठे श्रीसंव खमा हके । 
दश नमसकार उचार प्रवेक । १० पूतं ८ तथा ) १ पएूलमासा चदा 
के । प्रतिमे १० तिलक करे । ( यथाशक्ति ) सुपा । नासेर ८ पत्या 
दि › सर्वं चीन उक्षटसँ दश २॥ जघन्य नादेर १ सुपार % श्रीर्‌ ९ 
लपूत यथार्सुजव चदव ! धूप देवे \ कपूरकी त्रासी करै । पीमे पि 
गिरि खएगधित चैत्य्य॑दन करके 1 परंचशक्र स्तवे देव वांद ! १० खमा प 
मण देके ( श्रीपिशहे्र पैमरीक गएधराय नमः ) एस पदको १० वर्‌ नम 
स्कार कैर । पीत (श्रीसेद॑नय उमयीक याराधनार्थं करेमि काचसग्गं 21 
रचत म्नि° कटके ¦ १० तोगस्सका कावसम्ग क । ( ददा क्ट चा 


` . चार्यं कट) वहत उच्व होय । केला कम रटे । (तव ) एक लौगस्स 
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को कावसम्म द । १० जैतीके ठिकणिं १० गाथाको स्तवन कै । 
पीते अनेक प्रकारका वाजित वजावै ॥ %& ॥ रति प्रथम पूजाविधिः )1#1 

॥ % ॥ ( अव दसी तरे > दीश । तीश। चासीश । पाश यह च्या 
सँपूजाके चेद जान तेना ! ( इतनादी विसेष है ) दृशरी पूजाम १० के 
ठिकाण २० की विधिकर ॥ वीसरी पूजाम १० के विका) ३०की 
विपि कै ॥ चौथी पूजाम १० के ठिकाण सब विपि ४० की करं ॥ फंच 
मी पूजाम सव विधि ५० की करे ॥ (तथा ) सिऽ छेत श्रीदम्रीकाय नमः, 
एस पदको २००० गुएनो करे । च्छृष्से पांच पृजामं । जद २ धजा 
चटावे ! जघन्यसं पांच पृजा किये पीते १ धजा चटावे । यह तप । 
शुरुके सुखे लेके ! जघन्ये १ वरस । (वेसी हके तो ) ७ वसस ।! उ 
तकसं १२ वरस \ विधि संयुक्त तपस्या कर । खरूके सखस लपदेश ख 
फ़ । सैपर तप हृवां पीते । भि गिरीकी यात्रा करे । ग्यान पजा कर । 
युर जक्ती करे । साहमी वल करे । ( यह > चरीपूनमके दिनि । श्री 
रष देव स्वामीके । प्रथम गणधर श्री पस्सीकजी ¦ पांचकोमि मराधू 
साथ अद्य सुखको प्राष्य ( इसीमे ) प्रथम श्रीनरत चक्रवर्ति! ची 
पूनमको आराधन करके । श्री एंमरीक मएधर की प्रतमा स्थापन करके \ 
< यह्‌ › चैत्री पूनम पव्वे प्रसिश्च किया ॥ यह चैची पूनम तआ्रारयाधन लें 
स । एस चवर्मे अनेक सुख सेपदा प्रा होय । सिरयोके एत्र एन्यादिक 
की वाखा परण होय ) ( त्र ) आधि व्याधि सोग संतापसव दूर दोय । 
प्रनवर्म देवादिक कशपराप् होय । रीण क्म हयनेसं यद्य सुखको प्र 
होय ॥ रति चव माश प्ठधिकारः + & 1 ।॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ अथ चेरी प्रूनम स्तवन लि० ५ & ॥ 

॥} ® ॥ ( दाल ) पकप्रणमीरे जिन वरना सपसाठ्ते ¦ पम्समिररे मा 
मष्ट छपर जाठते । मतिं सुरगिररे सदस जीन जो सुख द्व । क््यिते 
नरे पिमा च्छना खण तवे । ( चघ्रासो ) किम त्वे यृएगण णएहमि 
सिना जिदां खनि सीधा वद्र । गिर्ययना एते अनेता कहे जिएवर्‌ सु 
ख॒ सह । निज जनम भफलो कए कारण केततता ए नाधि । तिर 
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येच नारक तणी गतिना छः्ख दूरे रासिये ॥ १.॥ (८. चात ) 
निन राजारे पहिलो आदि निनेसरू । तसु नंदनरे चक्रवासिं यसतेसर । 
तसु अंगजरे पुंम्रीक ख गण निलो । शम दम रसेरे विनय विवेक गरे 
जलो (चदल्ासो ) एनसो अचुक्रम आदि जिनवर पास सयम सिवपु 
री } पंम्दरीके गएधर प्रथम विहरे सुमति यपत सचरी । पण कोमि पाये 
विमल गिरवर सुगति पदवी पाव ए । सुदि चैत्र पूनिमतेणणए गिरी 
फुंम्रीक कावप ॥ २ ॥ ( चाल ) हिव चेत्रीरे पूनिम पव सुहामणो । से 
जरे ्राराध्यां फल हवं घणो । मन सुरे पए थानक रही । आ 
राध्यारे यान्न एन्य पाम सदी ( चद्यतो >) ते एन्य पाम दान तप जप थ 
म्म ध्यान मने धरे । बहू जाव जतत त्रिविध पूजा आदि जिनवरनी क । 
ज्ावना जवे तेण दिवश पंच कोमि यणो फते । अलुक्रमे ते नर समति 
पामी पिश सदस मिसे ॥ ३॥ ( चाल ) दश वीशरे तीश चालीश पूजा 
कटी । पत्नासंरे श्रावक निसी सर्दी 1 चठ्थ श्ठेरे अष्टम दमम वा 
ठं \ पूजा फट त्रलुक्रम ए सुक मन वसँ । ( उद्यतो ) मनवम पन 
कृप्र धूवै मासखमण फले वली । सामन्न धूते पक्नो फल ने कर मननी 
रली । दिव पूजनी विपि जम्‌ खरं यख सुणीच्यठे परंपरा । ते मोहमाया कप 
टर्तमी सुणो जवीयण सादरा ॥ ४ ॥ % ॥ (ठास) तंघुल राशि विमल गिर 
धापी । तसुक्तपरि पश्चदिक श्मापी । प्रतिमा श्रादि ज्छिसर केरी । एमी 
कृनी थापी निवेरी 1 ५ ॥ सेद॑न गिनि मन चितीजे ) कसमतएा मल दर 
करील । मोती तल करीय वधावो । तीन प्रदङतिण पजस्वाबो ॥ ६ ॥ मेग 
लीक पष्टिता तिहां खाठ । करमरवेध द्र करि आठ । प्रतिमा मूल सनत्र 
करेवा ! जिनवरना युएदीयडे थेवा ॥ ७ ॥ कऊजथटं नवकार यएंता । 
दश दश॒ जेती तिलकं करता । माला एष्य पमी होवो । मरं जर्ण 
वर धूप लत्ेवो ॥ & ॥ ( हाल ) शक्र स्तव पचे देववांदं । जघन्यना वण 
पाप उद! दे नमस्कार करत जेती । राखी करीं दि जिरनदर सेती ॥ %॥ 
स्राराधिवा कीजै कामगम । जिरणे कये जाजे कम्मं वम्ग । । तोगस्स ॐ 
-- ऊोय दमे वखागौ । वेसा प्रमाणएं तर्हिं पगन्माणुं ॥ १० ॥ दर्णप्रका उर 
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$ @~ ® $ = च 
पूज एह । उसी परे बीजी व्यार तेद । दशां तएी दृ तिहा गिणीजं । 
एक चित्त सूपे सुज एन्य कीज ॥ ११ ॥ धजा तणो रोप तिहा करीजं । 
एकेक पठे अथवा गिणीजं । सहृत्तरं मरति संगसेवो ! पठे प्रज आगति 
ते करेवो ॥ १२ ॥ ( कतश ›) एम करिय पूजा यथायोगे संघपूजा आद 
ते । साहमी वल कते चविका नव समृद्र सीलावरो । संपदा सोहम 
तेह मानव कुसि दृ वहै । श्री अमरमाणिक सीस खपर साधु की 
रति एम करै 1} १२॥ एति श्रीचैत्री पुनिम स्तवनम्‌ 1 ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ अथ नंदीसर्‌ दीप स्तवन लि° ॥ & ॥ 

॥ ॐ ॥ नदीसर वावचन जिनातै । शश्वता चोसुखसोदैरे । रखा 
नन चंदरानन वारेए वधमान मन मोहरे ( न° )॥१॥ आदयो प्रौप 
नंदीस्र्‌ श्रदजुत । वलयाकार पिराजेरे । तेदनं मध्य चिदं दिश शोत । 
श्ंजन मिरखाजेरे ॥ २॥ ( न° ) जोयए सहसत च्यपरी छवा । ऊच 
पणं अनिरमारे । मूते पृथुल सदसदश जोयण । सवरि सदस एक इया 
परे ।॥ २॥ (न° ) ते क्प प्राशाद प्रसूना । ग्रति ठर्तग उदारे ! सा 
धूर्जवा विद्याचारण । वंदे विविध प्रकाररे ॥ ४॥ (न°) चैद्ये चैवे एक 
सो चोवीस । विव संख्या सविदासीरे । भ्यावो सेवो नविजन जरते! सुप 
श्रागम करि भाखीरे ॥५॥ (नं° ) उंचपर्णे सहु जोयण बटत्तर ! मों 
जोयए ्रायामरि \ पिदृलपरणे पचस जोयणएना । प्रच प्राशादं सुठामरि 
।। ६ ॥ ( न° ) धतुप पांच श्रायत प्रनुनी ! विविध सतनमय कावरि। जि 
न कल्याणक छंडव कला । सुरपति जगते आ्रायारे + ५ ॥ ( न° ) श्र॑जन 
भ्र॑जन चिदं गिरौ उवेरे । चोखुख वावि विशाले । षावि वावि विच क्‌ 
एक पयत्‌ } गजतरग स्मात्‌ ॥ ८ ॥ ( नं० ) चौसष्ठि सदस जोयणए ठ्त॑मे। 
दश सहस मम पिद्रुचरि ¦ चिदंदिभि सोत मोदे दपि गिर । तिहाप्रा 
शादं सुविमलरि  ५॥ (नं ) बावि बाविनें यतर्‌ विदि ! रिकः पव 
त रूमरे । दौ दोव संख्या ए जगदी । क्या नदी एकमे ॥ २०॥ 
(न° › जोयणप्रदस मान दश कचा । दश दश सद्र विस्तारे! जर ष 
म सराण जगदरयुदे। निश्चय ए निर्थासरे ५ १९॥ (न°) ते कपर प्रक्ष 


(1 
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द सतोरण  श्र॑ननगिरि परि मार्णरे। जिन प्रतिमानी सस्या तेहिज । श्रीजि 
नराज वखार्णैरे ॥ १२॥ ( नं० > इम प्राशाद प्रसूना बावन \ न॑दीस॒र वस्र 
यरे । द्रव्य चाव विप्‌ पूज कता ! मोह महानड जीपैरे ॥ १३॥ (नर) 
ग्रवचन सार खार प्रकरणं । जीवानिगमे नाणोरे । इम अधिकार ते यंय 
ग्रनेके । एदा संका मत आरे ॥ १४॥ (नं) जिम सुरपति विरयै ति 
हां पजा । ते अलुनव इहां द्यावोरे 1 भ्यावो जिम पाबो परमातम । लेन 
चंद्र एगावोरे ॥ १४॥ (न° ) एति नैदीसर प्रप स्तवनम्‌॥ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ अथ नंदीश्वर तपस्याकरण विधि लि०॥ & ॥ 

॥ % ॥ शजदिन शन घरी यरुके पामर नंदीश्वर तप म्रहए करे । 
नंदीश्वर प्रीपके चार दिश तरफ (५२ ) चैत्यकी उपाये । अमावसके अ 
मावस (५२ ,) उपवास करं । जिर दन जो माहाराजके नामका उपवा 
म्र होय । ठपरी नामको २००० युएनो करे ( सो लिखते है ) ॥ %& ॥ 

॥ ९।स्पनाननजी सवद्ञाय नमः॥%॥ र श्रीचदराननजी सवैज्ञाय नमः॥%&॥ 
।॥ २ ॥ श्रीदाखेएनी सर्व० ॥ ४॥ % 1 श्रीवशमानजी सवै° ॥ %& ॥ 

( यह › च्यार नामकं ( ४ > वैर सुल (४ › वेर ठलदा गिरणं । चनक्र 
मे ( १३ ) उपवास करनेमं एक उखंती होय ॥ (४) वार उती करए, यह तप 
संपृएं होय । पीते शक्ति माफक ऊउजमणो कर । नंदीसर प्रीप को ममल 
वणप! पूजा कराये ¦! ( रत्यादि महामहोहव करके ) । यान पूजा कर । 
साहमी वल करे । मंम पूजाकी षिसेष विधि यरूके वचनसं जाएके 
कर । एति न॑ँदीसर तपस्याधिकारः॥ ॥ & ॥ ॥ % ॥ 

॥ @ ॥ अथ वैराख मारमध्ये पवधिकार नि ॥ %& ॥ 

॥ & ॥ वैशाख्के महिने ८ मिती > वैशाख सुद ३द६े८सौ) त्रक्य 
तृतीया नामं प प्रपि दे ८ इस दिन ) श्रीरषन देव खामीके । चाधि 
हए कियां षते । वारे माशीका पारणा । सोमयश्च रजके पुत्र । प्रर 
यांस कमरजीके हाधरते । शृ्ुस सेनी हवा ( उमरी समय ) सत्तम दानक 
ग्रनावसु ! स्वं देवगण प्रमोदवंत हेकि ! सुप जसकी वषो । १॥ समव 


~ पप्पकीचपरां ॥२॥ (श्या) कोम सोनहर्याकरी वषा ॥२॥ अकर्त 


ज्ये पाट, माश पवधिकार ३४७ 


सँ अते दानं २ फेय उदधोषणा ॥ ४॥ देव दुनि वाजित 1५१५ पेते 
पांच द्रव्य प्रगट किये ! श्रेयांसं मरका जश्‌ तीन सवनम विस्तरण इ 
आ । ( इसी दिने ) आहार्‌ देैकी विधि सवकं माम हर! एस दान 
के प्रनावसे श्रेया मर्‌ कय सुखको प्राप्न हवा । ८ इसी ) अय 
तृतीया फ श्रीसंवर्मे पसम मंगसकारी हे । इस पके मारे 1 अहे वच 
तआरचरृषण पटर्के । जगवंतके म॑दर जावै 1 ऋष्ट द्रव्यसँ पूजन करं । सरा 
त्र । ऋष्ट प्रकारी । स॒त्तरतेदी ( इत्यादिक ) पूजा करावे ॥ पठे यस्क सुख 
म, एकासणादिक पच्क्छाए कके । पदषैकी महमा सुरे । अपने घस 
म॑गतीक जोजन तेयार होन । यरुकों वहरायके ! सवे ऊर्व इक 
होके जीर्मे ! शरीर (जो) मंगल कायै करणाहोय (सो) एसीदिन' 
क्रे) ( एस माफकर ) एम पको जो जव्यजीव सेवन करगे । उसीके 
तप तेज सदा वहते स्देगे । मलं विस्तरेण ॥ इति. मद्य तीज पदधिक्रारः 
! % ॥ रथं तृतीय ज्येटपारा प्ायक्रारः॥ %& ॥ 

।। & ।॥ ज्ये कष्ठ त्रयोदशी (१२) के दिन ( शोलमा › श्रीशांतिं 
नाथ स्वामीका निए कल्याणक दे । ( इसी >) यह दिन वमा सत्तम 
है । स॒वं विकारे श्रीव एके दके! । विपि संयुक्त शांति पूजाका महो 
चव करावे । शांति जस लेनाके । अपन २ घरमे ॐ? । एस शांति पृजाके 
कमनं । मारी देना । ( त्यादि सखदाऽक रोग ) कमी श्री संघमे व्याप्त 
न्‌ दोय ( अधवा ) कोटं श्रावक्के वसम रोग चालो रहतो दोय (वा ) 
यूत चिता रहती होय ( तो ) एसी दिन शांति पूजाका उव करणा 
चाये } ( ऽमी ) आपि व्याधि अहादिककी पीमा सवैद्रर दोय! म 
नेक मग श्रेणी प्रव्तेन होय ॥ इति ज्येष्वद (१३ › प्तीधिकारः \ &॥ 

॥ & ॥ ्रापाट माश्च मध्ये पबधिकार्‌ लि ॥& ॥ 

॥} % ॥ अपाद सुद्र १५ के दिनि । कवोमाशी ९ रम नामत प्रं प्रसि 
(मो) तिषते है ॥ ८ यथा) मामायका वस्यकयोषधानि । देवार्चन सात्र 
विदेपनानि । वदाक्रिया दान तपों सुखानि । जन्या शरतमौस॒क म॑मनानि 
†॥ ४८ अधं ) जोनव्या पुत्रान मामायकादि धर्मं कृत्वानि ) चतुमा 


२९८ रलसाग्र. 


कस्य मंडनानि अर्तकार चृतानि विद्यते ।। अहो ज्य प्राणी जीवों ( यद्‌ ) 
सामायक को श्राददेके ८ जो ) ध कृत्ये (सो > चोमासै के म॑मनरै। 
अर्दकार समानहे । ( यथा शक्ति ) यह चोमासे पमे । कैद जीव । प 
मायक । पम्क्िमणा । पोशा 1 करे । केए जगवानके म॑दरस्मे नानाप्रकार 
की पजा कर । के शीलत्रत पाले । केर सुपार दान देवे! केर नानाप 
कारकी तपस्या कर जेसो पमैकाम अपणी शक्ति वण अवि (सो 
करे) इसमे पिरोप नदीं कोटं प्रकार ध्मका उचोत करणा 
चाहिये ( जिस ) सव श्रीसंघमे कट्या मासा प्रगट होय ! मौर चौमा 
शी (१४) के दिन } सव मदर दरशन करनेको जवि 1 पांच शक्र स 
व देव वांद । पीते यरूके पाम जकि । चौमासे पवेका व्याख्यान सुरे । 
स्वै चीजका प्रमाण करके ! उपरत सोगन सेवे माणक चोमाशीष 
मिकिमणो करे! ८ इसी माफक ›) काती चौमाशे । फायुए चौमाशैकेो 
पिए सेवन क ॥ ऽति चतुमोश पोधिकारः कथितः ॥ %& ॥ ॥% ॥ 
॥% ॥ प्रथ श्रावण माश मध्ये तपस्याधिकार कथ्यते॥&॥ 

। % । श्रावण माशमेँ करं नव्य जीव । मम्मादं आदिक र । 
नाना प्रकारकी पजा नाटकादि ख्छवः र॑मी रचना करायके चोमा पवे- 
का तद्योत कसते हं । ( एसी साफक ) सर्वैठिकाै नाना प्रकारकी त 
कराणी चदियै । ओर वहत ठिकाण की श्रावकएयां शस महिन म 
कई तरैकीतपस्या करे है । ८ जिसमे ) उत्तम फलकी देनं वाली कथ 
तपस्या ८ विधि प्रपाक गंधे ) वश्चरए करके । संखेपविधिसं टहां सिखतेदं ॥ 

॥ & ॥ सरथ इरकर तपस्या विधि सि ॥ %& ॥ 

॥ & ॥ पुरिमट्र १ । एकासण १ । नीवी १ । आविल १। उपव 
१। (यहर्ठंवी ) इसी तरे पांचखती करै । तपो दिन २५८। ऊम्‌ 
८२५ )। साहू चवि ॥ & 1 एति एद जव तप ॥ १ ॥ ॥ & ॥ 

॥ & ॥ एकासण १ । नीवी ? । आविल १ । उपवाप्त १ । (रपी 
तरे ) उनी च्यार्‌ क्र । तपो दिन १६ । ऊज मणं ९६ लाम्‌ चदव ॥ % ॥ 
| + ॐ 1 इति कपाव्‌ जयतपः २॥ & ॥ ।॥ & ॥ । ॐ ॥ 


श्रावण माश तपस्याधिकारः २४९ 


1 & । नीवी १1 आंत १ \ पवस ९) ( इसी तरे खनी ३। क्रे! 
त॒पोदिन ९1 छजमतँ नव ! साट्‌ चदव ॥& एति योगश्ुषि तपः) ३ ॥ 
॥ $ ॥ एकमार दपवाम ३ । ( ग्रथवा >) एकातर उपवास २1 ऊजमण 


ज्ञान परजा केरे ॥ %& ॥ एति नाएतपः ॥ ९1 ॥ ‰& ॥ ॥ & | 
॥ ‰% ॥ दक्सार उपवास ३ । ( अथवा ) एकतर उपवामन ३ । 
कजम सत्र पुजा करावे ॥ ॐ ॥ इति दशन तपः॥५॥ ॥%&॥ 


॥ & } रकपार उपवास २ (थवा) एकांतर लपवास्‌ (३) कजमणएर्‌ । 
गोतम स्वामीकी पजा करे ॥ एति चाखि तप \ ६ ॥ #% ॥ 

॥9॥। अम १ । उछ १1 उपवास १ । एकाशण॒ १। एकल ठाणे १। 
दत्ति १ नीवी १) अवित १। (यह एक उती) एसी तरे" उती श्राठ केर! 
तपोदिन (८८) क्जनमणं सूपानो बृह \ सोनानो ङदासो करायके । ग्या 
न खाते देवे \ एति श्राठकम घूमए तपः ॥ ७॥ 1 

॥ ॐ ॥ चाद्रवा वदि चथमें सेके । पनरे दिन पर्थत (दकसारः) एका 
शणा ( अथवा > विप्माशणा केरे ! घर्‌ देहरासर अगे ( अधवा ) मै 
तिका कलश स्थापन करे! एक सुषठो चावस सदा कलशरमे मरे । संव 
रीके दिन कृलश्र कपर नासेर रखके । महोत्सव पृष्ठैक म॑दर चाके. देव 
प्रागे स्वे ! सात्र पूजा करे । ज्ञान पजा रे ॥ & ॥ ।॥ & ॥ 
रति श्ररयनिधि तपः ॥ < ॥%&।। श्रीवास पृज्य प्रजा पृक ! रोदणी नकल 
दिनं \ चपवाम्न। (वा) नीवी । श्वि । मरातत वरशः सात माश करे श्रीवास 
पुज्य स्वामी म्वेङ्धायं नमः > एम्‌ पदफा २००० युएनी कर्‌ । रुके पाप 
स्तवन सुशं (सो) स्तवन भागे {त खगे । उजमणं जानक उपगरए्मं) सन 
म्नि गरुनक्ति कर ॥ एति रोहिणी तपः ॥ & ॥ ॥ $} 

॥ # ॥ सुदपटकं पांचमके दिन । श्रीनैमि । प्र॑विका, पूजा पुत्रक) 
पांच एकाशणादिक नप क्रे! भविक देवीर्का वेस चहावं। & ॥ 
र्ति श्॑विका तपः ॥ ई] |} ॐ 11 १ 

॥ & ॥ सुद प्म इग्यारसके दिन । सिद्धति पूजापूर्वकं 1 मोन संघु 
क्त उपवाम्‌ क ॥ उति श्रुत उेवना तपः 1 & 1 क 


२४८ स्तसागर्‌. 


कस्य मंडनानि अर्लकार तानि विद्ते ।॥ अहो जव्य प्राणी जीवो ( यह ) 
सामायक क ग्रादलेके (जो ) धम कृत्यहै (सो › चोमासे के म॑मनरै। 
अर्तकार समाने । ( यथा शक्ति >) यह चौमासे पमे । केर जीव । सा 
मायक ¦ पम्क्िमिणा । पोश्चा । करे । केर जगवानके मंदरे नानाप्रकार 
की पजा करे । केइ शीलनत पाले । केर मुपात्र दान देवे । केर नाना प 
कारकी तपस्या करे जेसो धमेकाम अपणी शक्ति वण अवि (सो 
कर) इसमे विरोध नहीं । को प्रकारे धमेका उयोत करणा 
चाहिय ( जिसे › स्वं श्रीसंघमे कट्याए माता प्रगर होय । ओर चौमा 
शी (१४) के दिन्‌ । स्वं मदर दरशन करनेका जवे । पांच शक्र स्त॒ 
व देव बाद । पीते यरुके पाम जकि । चौमासे पवैका व्याख्यान सु । 
सवै चीजका प्रमाण करके । उपरांत सोगन सेवे । संजको चोमाशी प 
मिक्मणो करै! ( इसी माफक > काती चौमाशे । फायण चौमाशेको 
पिए सेवन केरे ॥ एति चतमश प्ोधिकारः कथितः॥ % ॥ ॥%‰ ॥ 


॥& ॥ अथ श्रावण माद मध्ये तपस्याधिकार कथ्यते॥%&॥ 

॥ & ॥ श्रावण माशम कट जव्य जीव । मम्माईं श्रादिक सु्रम्‌। 
नाना प्रकारकी पूज! नाटकादि च्छव, च्र॑मौ स्वना कयायके चोमाशे पव 
का खद्योत कसते हं! ( इसी माफक ) सवैठिकाणे नाना प्रकारकी पना 
कराणी चदियै । रौर बहत ठिकाण की श्रावकएवां हस महिने मृ 
करु तेकीतयस्या कै है । ( जिसमे › उत्तम फलकी नं वाली शभा 
तपस्या ८ विपि प्रपाक मरंथसे ) उरण करके  संसेपविधिते सहां लिखते ॥ 

॥ % ॥ रथ इटकर्‌ तपस्या पाधि [० ॥ ॐ ॥ 

1 & ॥ पुरिमटर १ । एकासण १ । नीवी २ । व्मांविस ए । उपवास 
१।८ यह १ चती > इसी तैर पाच उनी करै । तयो दिन २५1 ऊनमरणं 
८२५ )। ला चावि ॥ & ॥ शति रद्रि जय तप ॥ १॥ & ॥ ॥& ॥ 

1 & ॥ एकासण १ । नीवी  । आरंविव १ ¦ उपवास १। (ई 
तरे > उवी च्यार करे ! तपो दिन १६ 1 छन म १६ ताम्‌ चदव ॥ & ॥ 


~ ~. 9 & + इति कषाय जयतपः २।। & ॥ } & | ` 11 %& ॥ 


| 
त ~ 
1 


श्रादए माश तस्याधिकारः ३४९ 


1 ‰ 1 नीवी  । आति १ 1 पास्‌ १।८ एसी तरे )उंवी २ कर । 
तपोदिन ९! ऊजमर्थे नव ! साह चटावे 18! इति योगश्चभि तपः ॥ ३1 
॥ & ॥ इकमार खपवाम्‌ २1 ( अथवा ) एकांतर उपवास ३1 ऊजमणे 
डान पजा करे ।। %& ॥ इति नाएतपः ॥ ४॥ ॥ ‰ ॥ 1 ॐ ॥ 

॥ & । कमार उपवास २ 1 ( अथवा ) एकातिर उपवास ३ । .. 
कजमर्णे सलार पूजा करावे ॥ % ॥ इति दशन तपः॥५॥ ॥% \ 

॥ % ॥ एकार उपवास ३ (श्रधवा) एकांतर लपवास्‌ (३) ऊजमरट्‌ । 
गोतम स्वामीकी पूजा करे ! इति चाणि तप ॥ ६ \ % ॥ 

1] अष्ठम्‌ १ 1 उछ ९1 सपवास ९ ! एकाशण १ । एकल उपो १। 
दत्ति १ नीवी १। आवित्त १। (यह्‌ एक छती) इसी तरः उनी ्राठ कर । 
तपोदिन (८८) कजम सूपानो व्र । सोनानो इहामो करायके ! ग्या 
न खाति देवे ॥ इति आठ कम सूम तपः ॥ ७॥ ।&&)} 

॥ ॐ ॥ जाद्रवा वदि चचथसे लेके । पनरे दिन पथेत (दकपारः एका 
शणा ८ अथवा >) विश्माश्चणएा करे । घर देदरासर अगि ( अथवा ) अहै 
तरिकाठं कलश स्थापन करे । एक युष्ठी चावत भदा कलशे म } संव 
छरीके दिन कलश कपर नातेर स्खके । महौतव पद्ठक्‌ म॑दर लके. देव 
प्रागे स्वे । सरार पूजा करे । ज्ञान पूजा करे ॥ & ॥ 1 & ॥ 
सुति अरूयनिपि तपः ॥ < ॥ॐ॥ श्रीवार पूज्य पजा पृषेक । रोहरी नरम 
दिने। उपवास । (वा) नीवी । आरंधिस । सात वरश- सात माश करं (श्रीवास 
पुज्य स्वामी मवेस्ञाय नमः ) एम पदको २००० युशनो करे । यरूकरे पास 
स्तवन सए सो) स्तवन भागे !तिखमे ॥ छजमर्णं ज्ञानक उपगरएमं। सन 
क्ति युनक्ति करे ॥ एनि रोहिणी तपः ॥ & ॥ ॥ $ ॥ 

1} ॐ ॥ सुद्प्के पांचमके दिनि रेन । श्रीनेमि । भरविकृा. पूना पूष्क ! 
पच एकाशणादिक तप करे। त्र॑विक्रा देरी वेम चात 1 & ॥ 
सति श्राति तपः ई} 1} & । 1 ॐ 

1 & ॥ सुद्‌ प्छ ऽग्यारसके दिन! परिदधाति पृनापृष्वेक ! मोन संव 
क तेपवाम कर ॥ एति श्रुत देवता तपः ॥ & ।} 1 ॐ 
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१०। पूनम सर करे! पारँ साधू पभ्लिाचै । म्यान्‌ पूजा कर ॥ # ॥ 
ट्त दालिद्र हरण तपः॥ २८1 ॥ ॥ %॥ ॥ #&॥ 
॥ ‰ ॥ एर्कद्िये तपवास १ । वीयं उठ १ । ने्रीयें अष्टम ९। चोद ` 
य्‌ दशम ९। प॑ प्रादशम १। उका चतुरहशम १। तप कै । छज 
मणी संसमीसे' खी ६ जीमावे ॥ % ॥ एति उकाय ्रासोयल तपः ॥ २९॥ | 
॥ #& ॥ नीवी ( माठ ) निरंतर के । एति सास खुसतपः॥ २०॥ % ॥ 
॥ # ॥ आवि ( आठ ) निरंतर करे ॥ इति सुसरखस तपः ॥ २९॥ %& । 
॥ # ॥ उछ ( पांच ) करे 1 एति पुत्री सुख तपः ॥ ३२॥ ॥ # ॥ 
॥ # ॥ अम ( पांच ) कर इति बे सुख तपः ॥ ३३॥ ॥ # ॥ 
॥ %& ॥ तपवास ( आठ ) एकांतरकर ॥ इति नत्तौर सुख तपः॥ २४॥%४॥ 
॥ % ॥ निवी ( पांच ) निरंतर कर ॥ इति जेठ सुख तपः ॥ ३५ ॥ % ॥ 
॥ % ॥ एकाशणा ( पांच ) निरंतर के ॥ एतिदेवर सुखतपः ॥ २६॥ ‰॥ 
अ «4 । एकाशणा पाच । एकांतर करे ॥ इति पिता माता सुख तपः ॥३७। 

॥ % ॥ इत्यादिक कटं तरेकी तपस्या हूत तिकार्शेकी श्राविका क 
दे । ( ऽसीर्थे ) स्वं श्राविकाके उपगाराथं शातं चध्ए कके । संते 
प विधिं इहां णिखी हे । वेसी शक्ति होय (तो › परजा । साहमी बूल 
तीथं याना । ( इत्यादिक › पातं ्नखेनरमिं । अपा धन्‌ सर्व करै । 
मेका उद्योत्‌ करे । एस तपस्या के प्रनावस । ८ इस नवमे ) संसार सं 
वधी खदालिद्र दूर हके । सर्वं छर॑वमे सुख संपदा होय । ८ परमम ) 
देवादिक कष प्राप्त दोय । ( विहना ) इति टकर तपस्या विधिः॥%॥ 

॥ & ॥ रथ नाद्रवमादामध्ये पर्वाधिकार नि ॥& ॥ 

॥ & ॥ नाद्रवमदहिनेम । मिती, नाद्रवासुद £ ( तथा ) क़ मतके चर 
पेक्य ५ तिथौ । संवहरी नामत पव्व॑परशिध हे (प्रथम इस सवै 
पैकी महमा कहते दे ) ( जेस ) जगम अनेक मंत्रे । प्र नवकार्‌ 
मंत्र समान कोट मंत्र नदी (१, तीर्थम शक्व॑नय समान कोर्तीथ 
नदी ( २) पांच दानमे । अनयदान । सुपात्रदान 1 समान कों दन 
नदी (३ > खएमांहे विनययुण (४ > ! तमाह बह्मच्रत (५) नियम 
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मा संतोप नियम (६ >) । तपम उपशम तप (७ ) दशनमा जेन 
दशरन (८ ›) ! जलर्माहं गंगाजल ८९ >) 1 अर्तकास्मांदं चूमामणि 
८ १० ) ज्योतिषी मांह चमा ( ९ )। तेजव॑त माहं सूयं (१२) । ठंग 
माह पच वनन किशोर ८१३ ) नरत्यकसाव॑त माहं मोर ( १४) गज माहं 
श्रावण (१५ › देव्यमां्हं रावण ८ १६ ) । वनम नन्दनवन ( १७ ) । कृष्ट 
माह चंदन ८ १८ › साहसीक मांह .विक्रमादिल (१९) । न्यायर्व॑त माह 
श्रायम्‌ ८ २० > रूपव॑त महिं काम ( २१) । पती माहे शीता ( २२ ) 1 
सुमेध महिं कस्तूरी ( २३ ) वस्तु मांह तेजनी ( २४ >) । बाजित्रमाहें 
तना ८ २५ > सीमहि र॑वा ८ २६ › ठटं सरणं ( २७ ) दातारमारह . 
कृष ८ २८ )1 गौ माह कामधेनु ८ २९ ) बृह माहं क्प ८ ३०) । 
जलमारद श्रगृत ( ३१ > सेहदमा धृत ( ३२ )। ( इत्यादिक > सवे वस्तू 
मं एक एक चीज खत्तम होती है । ( एसी माफक ) सवं पवेमि तृष्ट रा 
जलाधिराज. श्री संवर प्व ( दृग नाम ) श्रीपयषणा पवको । जगर्व॑त 
श्री महावीर स्वामीजीनें घत्तम वशेन कियो 1 ‰& ॥ ( अव श्री पयूषए प 
आनेरसे ) ८ प्रथम ) श्रीमाधुके कर्णे योग्य धर्मक्त्य कटते टे ॥ % ॥ 
मवग प्रतिक्रमणए करे १ ॥ सोचकरवै २ तेदैका तप करे २॥ सर्व 
मेदररोमे जगवंतकी जाव स्तवना करे । सर्वं श्रीसंयमे खमावै ५1 य 
परचकारणएके वास्ते, श्रीतीर्थकेर्‌ गणधरोनं श्रीपयुपणा प्व्वे प्रयत्नेन किया ॥ 

॥ ‰ 1 अवणुद्श्रावक्‌ मंवहरी प्रवं आराधन कनः ाठदिनं श्र 
छी मदोठव करे ८ मो ) कट्पतलना शासे तिदे ।॥ %& ॥ प्रथय 
श्रुनज्ञानकी जक्ति करे । कट्पसुत्रजीको विधि संयुक्त श्रप्ने षर सजा 
ये । रत्री जागरण करावें! ८ प्रनात्र समय ›) नमरके स श्रीसयरको निर्मव 
ण करं । यथायोग्य सत्कार सन्मान रे 1 पीते एक याहक्‌ पस समे 
सत्तम वस्र दूषण पटर्के । सुगर. उत्- चामर, ८ एव्यादिकं महन > सा 
ख्यात ऽद मदागजको स्प यनक. दाथी कए ( पथवा › पासस्वी क 
पर यठे  अषटमगलीक रित धाल्मे पसक रके ¦ रने दोन टधे 
थाच खव ! दानं तरफ एय श्रहा वद शआरानुषए परह! चमर्‌ रासै। 


। 
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ञ्ननेक प्रकारके वाजित्र चाजते ये । दने ठेते हये, नाना प्रकारे श्रुत 
कानके यण वणेन करते हये ! नगं प्रदक्षिणा ठट्य पिके । यस्के पास 
रावै। गुरू पिए खमा होके । विनय संयुक्त पुस्तकों नमस्कार करे रा 
गे स्वै श्री संघके आङ्क्ते वाचना पृषैक वाचे ॥ १ ॥ नगरमे सव विका 
एं मारि पम्हो फेरावे ! दृशरो श्रपनँ वचने ( तथा › द्रव्ये । कसार 
धोवी । जमजुंजा ( इत्यादिक >) स्वैके आरन गेमवे ॥ २ ॥ सुपात्र दा 
न्‌ देवे ॥ ३॥ विदामः सुपारी, नालेरादिककी, परनावना कर ॥ ४॥ श्रीवी ` 
तराग देवकी उदार जक्तिते पजा करै । चौदसके दिन ! संबह्ररीके दिनि 
चतुर्वि श्रीसंव इकषठे हके । सवै मदर दरशन करे को जवे ॥ ५॥ 
सचित्तका परिहार केरे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचयै पातै ॥ ७ ॥ चतथ ! उ ॥ अठ 
मादिक । तप करे ॥ ८ ॥ अपने २ वित्तके अनुसार, जन्म कट्याएक को 
महोव करै ॥ ९ ॥ श्रठ पहरी पोशो केरे ॥ १० ॥ संवहन प्रतिकरम 
ए करै \ १९॥ निशस्य दके स्व श्रीसंघसं समवे ॥ १२ ॥ पारणैके 
दिन पोशद पम्किमर्णे बाते साधम जाटर्योकी भक्ति करै ॥ १३ ॥ शुरू 
गरक्ति करै ।॥ १४॥ संबहरी दान देवै । साहमी कहत कर ॥ १५ ॥ इस 
विधि संयुक्त ( यह › कट्पसुत्र एकचित्त युएर्नेसे" आराधन कानत, माठ 
अवमे सिक स्थानकको प्राप्र होय । ( ओर ) केर उत्तम जीव । भवयत 
शुन नाव रसके ! अठमादिक तप करिके युक्त, कटय सुत्रजीकों वाचे टै । 

परौर स॒एनें वाले, प्रमाद, निद्रा, विकथा, ठोमके । श्रठमादिकं तप कके 
युक्त । ऽकचित्तयेँ शश माव रखके) एकवीश्‌ वेर सुएते दै (सी.? एष 2 
वगतिक प्राप होके । तीर जव सिद्धि स्थानरको पराप्ते दे॥ #॥ 
स परषणा पके महो ८ जो › जन्यजीव कले है । ८ सो ) धन्य है । 

धमक प्रनावीक दै । अपण लवर्मासे धर्मका उ्योत करई । ल्पी एषा 
कौ नमस्कार है 1 & ॥ ( अव कटय सुत्रजीका महात्म कते ई ) ॥ % ॥ 

यह कट्पसुत्र, नवमा पुरे छण क्रिया हवा । दशाश्रुत स्कंधका व्रतमा 

ध्ययन दै 1. सर्वं श्रीतवके मंगदके कारण । श्रुतकेवसी । श्रीनदं 

स्वामी प्रिद किया ३1 यह कट्पसुत्रके. यरनते विषय है 1 ( नेष ° स्व 


1 
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नदीकी वालक जितने कए दोय ( तिस्घँ पिए › एक सूतके अनते विष 
य॒ टे ! एम कट्पसूत्रके महात्म ( जो ) देवाचाये ¦ दार जीन करके कं 
हे (तो पिए ) महाका एक त्रश कद सक्ता नहीं ! असा एस पव 
का मातस जानक (जो ) अव्यजीव शुद्ध चावस सेवन करंगं (सो ) अनेकं 
तसिः रथीः वृधो, सखः सोनाग्यर्का, प्रप्र दमि ( मौर >) पर्यये देवादिके 
की पायके सुक्तिसुखकता प्रप्र हमि ॥ ति पवूपण पत्रीधिकारः ॥ ६ \ 
॥ & ॥ श्रथ अआआथिनमाश् मघ्ये प्ाधिकार्‌ ति % ॥ 

\} & \ आशोज मर्ध्नि म । भिती आशे सुद ७ स सेके। आशो 
ज सुद १५ तु । नवपद तली ( तथा ) श्रा पद संय विपि संयुक्त कर । 
सो.सवे विपि पूर्व चिस दै । वसी माफकं कर ५९ ॥ एति॥ ॥%॥ 
॥ & ॥ सरथ कार्तिक माश्च सध्ये प्ाधेकार्‌ [से ॥ & ॥ 
॥ & ॥ कारिक महिनि मं । मिती कार्षिंकवद अमावस रै ८ सो) दीप 
मालिका नामं पव प्रशि् दै । ( यह ) दीपमातिका पव कवे प्रशिशच 
टरा ( सरो लिखते हे › चोवीशमा तीर्थकर । श्रीपदावीर स्वामी ! समस्त 
सादर माध्वीः साथ विचस्ते थके ! शतक चोमाशी पवापएरी यके र 
( छदां >) मागामी कालके स्वै चाव । नन्य्जीवेके अगे प्ररूपरा कि । 
फेर! आपणा ग्रतस्मय जानक । हस्तिपाल सजाके शक्वशरातामे ग्रायके 
रदे ¦! ८ श्रप्ने पर ›) गौतम स्वामरीका बहत सेद्‌ देखके ! निजीक गाम 
मं. पक देव शमा ब्राह्मणको । परतिवोध ठेर्नके सिये नजा । ( पिगिदी ) प 
माशन धारन करके । सोले पहर असम देशना देते द्वे । परए बहृत्तर 
वरशको आआऊ्खो पालके ( एमी ) अमावसके दिन । पिल दो वमी रात्र 
रनम मिभ्रि स्थानक प्रा जप । जिम समव मर्दक निर्वीए क 
ट्याणएक दा ( उस सूमय ) चौ इद्र देवता मरकर श्रनि जनमे तरमा 
उयोन हृ । तीर्‌ ८ जो › स सजा, परपथे के दृए ये ( मो ) नाव च 
खोतका अ्वेयणा देके । मं तिका सत परकै गव्य तश्रोति किण । 
एकमे. प्रानमर्मे देक्वार्वोकं श्राति जाते वचन सएके । श्रीमोतम सामी 
को केवल कषान उन्न हुवो । ( दरूजके दिनि › सुदशना वेन । व्रएना 
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जारं नंद वश्न रजाकोः घस बुलायके जिमाया । शोकं दूर करायो ‹ जि 
सं ) जा वीज प्रवत्तेन हर । (इसी) यह दीवासी पर्वं वमा उत्तमहै। शस 
दीवासीके रात ( जो › यणएनो कर ( सो लिखते हे ) ॥ ॥ छ ॥ 
॥ श्री महावीर स्वामी सवं ज्ञाय नमः॥ 
२॥ श्री महावीर स्वामी पारगताय नमः॥ 
२ ॥ श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः॥ ` 
॥ # ॥ इस एक २ पदको २००० युएनो करे । उपवास करै! र 
जरी जागणे करे 1 निवौएके समय अष्ट द्रव्यसे थालन्नरके मदर जप । 
रोशनी करे! निवंए कच्याएककी आरती करे । दीपमाला चौयवंदन कके 
स्तवन बोते ) निवोण कट्याएक अधिकार सु ! गौतम रास सुँ ! इत्या 
दिक) लार चित्तसंः समे ठिकाण दीवाली पवेका लव करना चाहिये &॥ 


॥ # ॥ अथ नवाण अरत सिर ॥ # ॥ 


। % ॥ जय जगदीशर अति असवेशर । वीर प्रचूराया ॥ प्रतित उधारणं 
जव जय्रंजणए ! बोपवीज दाया ॥ ८ जय २ जिनराया । आति करं मन 
जाया । होय कंचनकाया ) ॥ १ ( ज° )॥ हमरीढंम नगर अरति पंदर । 
सिणरथ राया । मुदि आसाद वके दिवश । त्रिशता ऊकघ्ाया ( ज ) 
॥ १ ॥ चवद सुपन देसी अरति उत्तम । निज प्रीतम जापे } अरय नेदं 
सह निश्रे कलँ । जिन यण स्त चसे ८ ज० ) ॥ २॥ चेच शदीतेसष 
दिन त्तम्‌ । सह्‌ मरह उखपावे ! जनम लेरं दिश कम सहना । आशन 
कपे (ज०) २ ॥ उच्तव कर जवि निज धानक । दद्र सह अवं) 
मेर शिखरपर खार महोहव । करि च्मार्नद पावें ( ज० ) ॥ ¢ ॥ व 
धारा ब्र्टीकर्‌ सह सुर । निज धानक जवे । सिधारथ करं जन्म महा 
व । अचरज सह पावै ८ ज० ) ॥ ५ ॥ कंचन वरण नेज श्रति दीप्त 
टग्तिंन गजं ) कृ उस्वायु अंग सह तए । शरिज्युं युस सर्ज 
८( ज० ) ॥ ६॥ दान संवद्र दे प्रद सेवे ! चारि सुत दाह । माग्मीसं 
दशमी उद पक्त । उत्तम वर्‌ पाड ( ज० ) ॥ ७॥ वर्‌ कथा उ्रस्व्‌प 
षाम 1 कर्‌ तप पास } माधव सुद दशमी के दिनं ! दोदर सद्र यतं 
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८ ज० )॥ <} केवल पाय सरवीसुर मंगे। पादा पुर अवि! एएगणए 
सकृत देशना देकं \ सघ मुद पवि ॥ ९१ चूर्ममस विच वहूुतजीवङ 
अविचत सुख देवे ! नर मुर द्र सवीमिल पुज ! जगम ज॑श तेवं (ज) 
॥ १०॥ चरम चोमाशि पवाएरि करकं ! श्त समय जारी । दृ्तिष 
लकी शक्ल शात्म । सोत पटर वाणी ( ज >) ॥ ११ ॥ पर्धकापन उ 
तपस्या ! इक चित गुएधामी ! कामिकं कृष्ण ्रमावसुकरे दिन \ शिवक 
मसा पामी ८ ज० ) ॥ १२ ॥ दद्रादिकं निवोण महोव ! करि प्रर 
ए गदि । देवस॒सै गएषर युर गोतम । सुएन फते ( ज० ) ॥ १३॥ 
त्रीतराण युए मनय धरी \ श्रनित्यनाव चवे । केवस ग्यान प्रगट हूय 
ततखिण । सुर नर युष गदे ( ज० ) ॥ १४॥ पंच क्ट्याएक शाशन 
पतिकी । आरति ज्यो गावे । शिवसुख सक्मी प्रधान मिते जव । मोहन 
ए पावे ( ज? ) ॥ १९५ ॥ एति पच कट्याएक श्रार्ती सपृएम्‌ ॥ %& ॥ 
॥ & ॥ चरथ श्री दीपमाता चैत्यवंदन ॥ #& ॥ 

।। & ॥ जय जय श्री जिन वसमान ¦ सौवनं पमवान । पिह संडन 
सिश्ाथराय ! चिशसा सुत जान ॥ ९ ॥ वरस वद्रत्तर आर्देह ! करसन 
प्रपाए ॥ र्षसादिक सम जासर्वस । एष्वाग मम जांण ॥ २॥ उषछठजत्त 
संलम लियोप । कम्याम पुर ठाम \ गणधर एग्यारे सरित । श्राप शिव पुर्‌ 
स्वाम ॥ ३॥ चवदं सहस सुनि स्वामि सीम । वत्तीप्र सदम । श्रमणी श्रावक 
धक्‌ लाख । युस सहस ॥ ४ ॥ तीन लास्त श्रापिका । वसी महम च्रहार्‌। 
सुर सा्तंग सिद्ाएका । निनं सानिधकार ॥ ५ ॥ एकाकी प्‌ पुरीप। 
रनक मृजाए । प्रज पदता अमृत पदे ¦ करो सव कट्याए ॥ ६ ॥ इति 1 

11 # ॥ पीठे जकिचिनामतिव्यं० । नमोव्यणं० । की ! दीपमाला निव 
णक्‌ कृ्याणकक््न सवन बोस ॥ ‰%& ॥ 1} ॐ + । ॐ}; 

॥ ॐ. \ श्रथ नि्वोण कल्याणक स्तवन लि ॥ &॥ 

115 । मारा देशक मोक नोर । केवसं म्यान्‌ निधान 1 नवदया मागर 
मरर्‌ं । पर सपय प्रधानेन ५५ ॥८( कीरप्रनु पि थेवा) भवम 
क्वं प्राधारोरे। चिव एए जलमां । इष करसे ठपमावैरे ॥ २॥ (भीर 


३५८ ` रतसागर. 


मरु पि थया )1 नाथ दिद्री सैन्य क्रे ! बीर विहणोरे संव ! अरषै . 
ङए आधार धीरे। परमानंद अरजंगोरे ॥ २॥ ( वीर > मात दिहणा 


वालज्युरे । अरदो पसे श्थमाय । वीर विहरण जीवमरे । श्रा व्याल 
धायरे॥ ४ ॥ ( वी० ) ॥ शस्य ठेढकं वीरनोरे । विरहते केम समाय । 
जे दीठं खख कपजैरे ! ते विण किम रहिवायोरे ॥ ५॥ (बी०) ॥ नियौ 
मक जव समुद्रनोरे। मव अवी सत्थवाह। ते परमेशर विन मिट्यारे । 
किम वाघे उदाहर ॥ ६॥ ( वी० ) ॥ वीर थकां पिश श्रुततणोरे । हतो 
परम्‌ आवार । हिवणा श्त आधास्ठेरे 1 एह जिन यागम सारोरे ॥७॥ 
( वी° )॥ इण काले सव जीवने रे । आगमी ्रानंद्‌ । ध्यावो सेवो जपि 
जन्रे । जिन पमिमा सुख कंदोरे ॥ ८ ॥ ( वी° >) ॥ गणधर आचारज 
सनीरे। महन इणएपरि सि 
सीधोरे ॥ ९॥ ( वी° ) ॥ इति निर्व्वए कृट्याएक स्तवनं % ॥ 

॥ ® ॥ गयान्‌ पंचमी पव्वाोधिकारः २॥%॥ 

॥ % ॥ दरशरो कात्तिक महिनेमेः कार्तिक सुद पचमी । (सो › म्या 
नर्पचमी नामस एवे परशि दै। ८ एस दिन ) सवे नव्य जीवां ज्ञानको 
विशे आराधन कनो चये । कानके समान संसा उत्तम पदा 
कोध्वी नदी । सव तत्वे कान समान को तत्र नही 1 मोक मागृ 
साधनक ज्ञान्‌ समान कोई उपाय नही । एस ज्ञान पंचमीकों गधन 
नेकः पुष्ट कमं विछठेद होय । यँमापणो, सूरं पणो, वकप्तो, ( ओर ) 
कोटादिकके रोग- सव दूर दोय । ( अनुक्रम ) ज्ञानावरणी ५.५ क्य 
होने पचो ञान प्रगट दोय ( जेते ) वरदत्त गणएम॑नके क 
सुवे उपद्रव दूर हके । मनोरथ पृ्नएु। उसी माफक (जो ) ानपंच 
मीक तरारापन करेगा । लसीका मनोरथ पुं दोगा ॥ = ॥ % ॥ 

॥ & ॥ ग्यान प्रचमीं देव वंदन विधिः ॥ & ॥ 

॥ %& ॥ प्रथम पवि स्थानके ! चौकी पटर कपर म्यानकां यापन क । 
निम रागे पंच माधिवा करे । फ़त, एल. प्रसत चटावे । पांच यनीक 
दीपकं चाये । गर्‌ कप्ररको धृष देवे । परजा पटके । वाम्‌ य, करपुर्‌ 


९ पि । जव जव आगम संगथीरे । देवच पद ` 
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मः म्यान पूजा करै । यधा शक्ती ! सेकनाणएो चाव । ( तथा > पूठ्‌, विं 
गणादि चदव ! ( ्ञानधूजा विते द )॥ % \ नमति सार्मत मरी 
वनाद्‌ । देवाय पयं सुविहेय एवं । जत्तीय.चित्तं मणिदामपएरदि। मंदार पु 
फ़ पस॒वेदि नाएं ॥ १॥ तदेव सद्र मणि युततिएर्दिं ' सु्गधएप्फेहि वरसि 
पि ! पूर्यति वदति नमंति नां । नाएस्सलाजाय जवक्छयाय ॥ २} यह 
पुजा पटके, ज्ञान पूजा करे । (दसी तरे) द्रव्य पजा कके ( पष ) चविपूजा 
क्र (सो लिखते ह )1 ? समासमण देके! एसिया वदी प्रभ्किमे ! ली 
गस्य कै! ८ वैठके ) सुदपत्ती पमितेहै ! अएुजाएह । मेमी समगर 
( एत्यादिक ) दो वंदणा देव॑ ! पीते पांच खमा समए देके । सनको 
नमस्कार कै ॥ ॐ 1 ॥ सि 
1 %& । अथ ज्ञानक नमस्कार ल्ख्यत्‌ ॥ & ॥ 

॥ # ॥ सकल वस्तु प्रतिनाश जाह निसमलसुख कारण । सम्यगद 
न पुष्टे जव जलनिधि तारण \ संयम तप आनद कैद अन्नाए निवार 
मार विकार प्रचार ताप तापित जिन वारण ॥ ?॥ स्याद्वाद परिणाम 
धमेपरणति पमिनोदए । साह साहृणी स॑व सव श्राराधन सोदृए । मो 
ह तिमर विष्व॑ंस सूर मिथ्या पणासण 1 श्रातमशक्तिं म्रनत शश प्रत 
ता प्रगासण ॥ २ ॥ मति श्रुति अवधि विसुख नाए मएपङ्गव केदस । 
नेद पचास कयोपशमिक एक हायिक निरमस । दोय परो प्रथम ति. 
हां एगपसतक दमनः । सकस प्रतङ्छ प्रकाश जाप ध्रुव केवत अप्रमित 
11 ३॥ धम्पै मकलनो मूल एड विपदी जिन नागै । बाहिर श्म प्रधान 
संध मणयर सुप्रकाथै । शाला श्रीनिद्ुक्ति जाप्य पनिथावा दपं । चरण 
टीका पत्र पप्य त्रंशय सव जीद ४॥ पचमी पार वोप कला जिन शच 

प्रग । नदी श्रहयोग प्रार्‌ शास मानो मन ले, वीरपस्प जीतंश्न 
यव तपमाप । श्रभ्यासो प्रामम अगम निस्यम सुखकाद५५ 1 मोद 
पेकटर नीग्सम पित शवे दैव च एामहिन मय संग अम! 
ए श्रुनङ्घान सोदामणी । सकय शोक सुखर्वद । नगते मेव चविकेजन । 
यामो परमार्नद ॥ २ 1ॐ1 उनि कानस्तति 1 श्चा] ( इत्यादि 3 नमस्कार क 


२६०५ .. स्तसागर.. 


दिके । एमोल्युएं° । जावंति चेइयाई० 1 जाति केपि साह । नमोर्लि° 
८ कटके ?) प्रणस श्रीर्‌ पाय० ( इत्यादि › ज्ञानके स्तवन वोत । जयं 
वीयराय० करे । वंद । अनः्थूर कटके. । एक नवकारको. कालक्षग 
करे । शुदं कटै ।॥ % ॥ ॥ % ॥ ॥ & ॥ 
॥ % ॥ प्रथ थुट सि० ॥ % | 
 ॥ %& ॥ देविद्‌ वंदिय पएहि परूषियाणि । नाणाणि केवल मणोहि म 
ॐ छयाणि } पचावि पंचम गर सिय पचमीए । पया तवो युएर्याए मि 
याएदिंतु ॥ १॥ % ॥ यह सतृति कहके । ( ङान ्माराथवा निमित करे - 
मि.कालघगगं >) तस्सुत्तरी + ्त्थू° कहके । १ लोगस्सको काठप्रग 
क्रे ( पाके ) वोधा गार्ध° ( इत्यादि गाथा पटके › पे ्राज्रणि वो 
दहियनाणं । सुयनाएं चेव ठंहिनारएच । तह मएपङ्व नारं । केवसनाएं 
च पचमयं ॥ १॥ यह गाथा कहके । इछामि खमा० । श्रीमति ज्ञानाय 
नमः॥ { ॥ श्रीश्वुतिज्नानाय नमः॥ २॥ श्रीयवयिज्ञानाय नमः॥ ३१श्री 
मनः पर्यव ज्ञानाय नमः ॥ ४॥ समस्त लोकालोक जास्कर श्री केवल ज्ञा 
नवि नमः॥ ५॥ ( इसी त्रे पांच नमस्कार केरे! यिता लेय तो ( ५१) 
ज्ञानके यलाको नमस्कार करे (सो) पर्व नवपदजीके यएनेमे विख्या टै । 
वमी माफ़कं केरे । पठ ( 8 क्षी एमो नाएस्स ) एस पदको २९००गु 
एनो केरे । कम धिसा सेय (तो › जापक ज्ञान पंचमीका वया 
स्वान खं । थिरता होय (तो › इम्यर थ॑गकी सिल्नायां पदे (वा) सृण 
( सौ › उग्रे अंगकी मिल्लायों सिखतेदं ॥ ॐ! ,  ॥%॥ 
॥ & ॥ रथ प्रथम अचारांग भिन्नाय ति०॥ & ॥ 

॥ ० ॥ ( ठाल हवीतानी › पहिलो अंग शहामणोरे । नृपम भ्रा 
पागगरे । ( सुखा नर ) वीर जिनं दै जापियोरे वाय । वाट्‌ जम खं 
गरे ( सुः )॥ १॥ विहारी श्॑गनीरे लाच । टरंजां वारं वादे (सर० } 
विनये गोचरी आदरे लाल । जिहा साघु नएो -याचारे ८ घु" १. 
॥ २ ॥ सरय॒संथ दोय जेटनरे । प्रवर खथ्ययन पचवीगुरे ( सु° 3) तदथा 
दिक जािवेरे चाल । पिव्याशी सुलमीसरे भरु०.य०)॥२॥ दव घ्म 
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परिकर मोजतरे । पद्‌ अह्र दजारे ८ सु° ) । अह्र पदे ठेदमेरे तास । 
मुख्यान श्रीकारे ( सु° ब० ) ॥ ४॥ गमा नता जेहमां र \. वलि अ 
नन्त पर्याय ८ ° ) } थस प्ति शां रे सात । थादर्‌ श्ननन्त कटां 
यरे ( सु० बर )॥ ५ ॥ निव निकाचित सास्तारे \ जिनपरणीतप्‌ नावरे 
८ सु° › मुएतां आतम ऊसमेरे लाल । प्रगरे सिज स्वनादरे ( स° व° ) 
॥ ६ ॥ सुरण श्रावक वारु श्राविकरि । श्र॑गे परीय चद्रासरे ( सुर › विधि 
पवक तुमे मांनसरि चात ) गीतार यर्‌ पासरे ( खु°व०)1७॥एसि 
शंत महिमानिसोरे । कनगि जव पारे ( मु< ) विनय कटे मारे सा 
त॒ ।ए दीन स्र॑ग ्राधारे ( प° बलि° )}\< एति चारांग सिक्नाया? 
॥ % ॥ अथ युयगमम सत्र सिश्ञाय लि° ॥ & ॥ 

1 % ॥ ( दाल स्पीयानी ) । वीजोरे यंग उमे पांसो । मनोहर श्रीम 
गमाम ( मोगा माजन >) ) ग्रिएपे तशव पखंडी तणो । मत खंस्यो धररंग 
८ मो० ) ९} ( मीदीरे चाग वाणी जिन तणी ) जामे जेहथी रे म्यान (सो 
स मा०)। पए वाणी मन चासी माहे । सादं धरे समान (माय) (मी 
ठी )॥ २॥ रायपमेणी वागे जेहनो । एतो सुतर म॑नीर मो° । वहश्च 
त ग्रथ जा्णसद्र । रीर नीर धतुरतीर (योर मी )॥३॥ पटनरि 
सुयखं दोय 1 वति अध्ययन तेवश ( मो० )॥ उदेणा समुदेशा जिहां 
जसा । संस्यविरे तेतीश् (मो मीठी० ) ॥ ४॥ नय विद्धे प्रमाण जग्धा, 
पद वत्ती वजार ( मो° ) । स्याता अह्र पद माहे । ङण तहे तेहनौरे 
पार ( मोऽ मीठी? )॥५॥ गमा श्र्नता पयाय वत्ती । नेदं श्ननन्तजिण 
माहि (मोर )1 उण श्ननन्तं अम प्रसत्तिं का । धरावर्‌ अनन जैयांहि 
{ मो० मीर )॥६॥ निव विक्राचित जेमा सुयकमा ! जिनप्त्तरि नाम 
१ मोर) | जापी सुर पट प्ररूपणा | चमा क्या तरि जव (मोन्मीरी) 
1<॥ क्वं नसत कमत ण सुत्रनी ! निदश्च त्वे सकि (मोर )1 विनयं 
रक प्रमदे ण्ट थी) प्रत्तम गुएनीरे शक्ति (मोः मीठी )¶द॥ 


ए्निश्रीमृयगदस्ंग पिन्नायः॥२॥ } ॐ ]] , पअ 
‰‰ 


[ 
ष १ 
ए 


॥ 
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॥ % ॥ सरथ (३ ) गणांग सूत्र सिञ्ञाय ति° ॥ # ॥ 

1 #‰ ॥ (ठस ) आठ रके कंकणी तीयो ( ए चात › अरीजो अग 
जसो कोरे ¦ ( जिनजी > नमे श्रीगणांग } ( मोरो मन मगन थयो )। 
हारे देखी २ जाव) दारे जीवाजीव सवनाव (मो°) सबल जगत करी 
ठाजतोरे । जि° 1 जीवाननिगम खरपांग ( मो° )॥ ११ एह अंग सु मनव 
स्योरे ¦ जि० ॥ जिम कोकिल दलश्चैव ( मो० ) य॒दहिर माव कर जाग 
तेरे ॥ जि० ॥ आनतो एह ्रार्लव ( मो° 211२ कूट शेल सिखरी तिले 
जि० ॥ काननं षलिङकम ( मो ) गहर श्रागरं दह नदीरे ॥ जि०॥ नेह 
ग्रतेरे उदम ( मो० ) ॥२॥ दश उणा अतिदीपतारे ॥ जि०॥ युए पयय प्र 
योग ॥ मो० ॥ परित्त जेहनी वाचनारे ॥ जि° ॥ संस्याता अनु योगर 
( मो० )॥ ४॥ वेष्ट. शितोक निखक्तसुरे ॥ जि० ॥ संगहणी एमिचि 
त (मो०) ए सह संख्याता जिहांरे ॥ नि° ॥ खएतां उलसे चित्त 
( मो° ) ॥५॥ सयखंप इक राजतीरे । जि । दश अ्रध्ययन सदार (भो) 
तदेशादिक वीशवेरे } ( जि° >) पद्‌ बहृत्तर हजार ( मो० >)॥ ६॥ रागी 
जिन शासन तणोरे ॥ नि० ॥ सुण तिश्च वषांण ( मो.) । विनय रद्र 


कदे ते हेरे ॥ जि०॥ परमारथरा जाश ( मो° )॥७॥ ॥ % ॥ 
इति श्रीठाएांग सत्र सिञ्ञायः ५ %& ॥ ॥ र ॥ 


॥ & ॥ सरथ (9) समवायांग सञ् सिश्नाय लि° ॥ # ॥ 

॥ && ॥ ( ढाल > थास महिलां ऊपर मेह फवोके वीजली (ए चाच 
1 रः ॥ चौथो समवायांग मुएो श्रोता खषी हौ लास ॥ णोर ॥ पत्तवणा 
खपांग करी सोजावणी हौ लाल ॥ करी सो° ॥ अरर मागधी नापा पाषा 
सुरतणी हे वाल ॥ साबासु० ॥ समक्िति नाव सुम परमल व्यापी घणा 
हो जाल ॥ पर० ॥१॥ जीव अजीवनें जीवाजीव समाप थी हं लाल ॥ 
जीव० 1 सदीयै एहथी जाव विरोध कांड नथी हयो ताल ॥ वि ॥ नमा 
तीन स्वसमयादिकना जाणीे हो लाल ॥ वादि० ॥ योक रघोकने लौ 
कालक दखाणीये हो"॥सो ०२ एक थकी ठे सत समवाय प्रस्पणादयर्ता 
स ¶॥ सम० \ कौमा कोस ग्रमाणक जीव निर्पणा हीर ॥ जीर ॥ बस्स 
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विह गति पिटकं तएी सख्या कदी होऽ ॥ त° ॥ साता अस्थ अनेतकि 
त एटना सदी हेवा ॥ ३० ॥ ३ ॥ सय खथ श्रष्ययन्‌ द्देशादिकेज 
-सा द्ये चास ॥ उ° ॥ संख्यार्ये एक एक प्रदयेकै युएनिलां हो° ॥ प्रत्ये ॥ 
पद एकं लाद चौमात सहस ते स्तया द° 1 म०॥ पदन चमर च्य. सं 
हाता यह्र हो° ॥ सं° ॥ ४1 माप्य चरि निर्युक्ति करी सोहे सदा हो 
की ॥ शुएतां मेद गंजीर्‌ निपत्‌ न होय कदा ह° ॥ त्रिप० \ नेहनमातै 
भरगकि अन्तरगतिदमी हो ॥ ग्रन्त° ॥ जलवरसं ते जोर एन ह्व 
शवसी हो ॥ इए० ॥५॥ जाग्यो धरम सनेह्‌ जिणंदसुं मादते द° । 
जिर्ण० ॥ तजिया शच्च मिष्या सूत्र जाएयो ख्ये ह° ४ सु० ॥ जिममा ` 
तत्ती लदीजंग करीनें नविर्दे हो° ॥ करी० ॥ टश्वर शिर सुरगंग तजी परि 
नवि वहे ह° ॥ तजी° ॥ ६ ॥ एपरवचन निग्र॑थ तणो छगते बमो ह° ॥ 
तणो० ॥ माकर सेरी द्राप थकी पिए मीठमो दोर ॥ थकी० ॥ स्युकरी 
यै पटहूवात विनयचंदर इ्म करै हो ॥ बि° ॥ एना सुए्ने नाव श्रोता 
रति गहगरे हो ° श्रोता०॥\७॥ इति श्रीसमवायाग सूत्रसिञ्नाय संर भो 

॥ % ॥ सरथ (५) जगवती सन्न सिकश्नाय लि ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ ८ टास पथीमानी >) } पचम गे जगवती जाणीयेरे । जिदां जि 
नवरना वचन अधा । हिमेन पसयत सेती नीकट्यारे । मातं परतिख 
गंगप्रवाहरे ( पं० )॥ ? ॥ सृरपचत्ती नामे परगमीरे । नेदनीं उ वदाम 
कवार । सत्र तणी स्वना दरीया जिसीरे । मांहिता त्रस्यते सजत क्त 
गरे ( ४० )1>॥ इदां नो श्रुयद्व॑य एक श्यति मप्तोरे । एक मौ एक 
अध्ययनं उद द्‌ । दश्‌ दङ्तार केशा जेदनषे । जिद किए परप्ण ठउचीश्च 
दार ( १० )1२।प्दतो दोकान अर्थे जस्य । कपरि धस 
अठयाप्री जाणे ) सोकातोक स्वरुपनी यणेन ) विवाह प्तनी धिक 
परमाएरे ८ पं 2) ॥ ५} कस्विं पजा शने पस्नादन । पसि मदगुरु 
नृपरदागरे } इणिवं सत्र तमदती तये तो दोय च्व मागन चाग 
(प) नवम नमं द्रव्य चदादयेरे। क्म्य कान उदय होय जरे । सीत 
सा तवा सादमो नीरे । नयति सुगति मन खणो प्रमे ( पं* )}६॥ 


२६४  रतसागर. 


इण विधिसुं एह्‌ सू श्राराधतां रे ! इण जव भीक वसित काजरे । परव 

विनय चद कहै तेतहैरे । मोहन मगति पुरीनो राजरे ८ पंच° ) ॥ ७॥ 

उति श्रीनगवती सूत्र सिञ्नाय सं०॥ ५ ॥ % ॥ , ॥&॥ 
॥ & ॥ (६ ) ज्ञातासूत्च सि्लाय लि ० ॥ # ॥ 

॥  ॥ ( टा > कितङ्ख चाग राजाजैीरे मातियि । ८ पदेश )। 
ग्छो रंग ते ज्ञाता सू वखाणिये जी । जेहना उ अथं अधिक व्दम हो 
(दह्यारा णजो धारेनेह सिश्वातनी वातमीजी > । श्रव सएतां गादो स ऊ 
पले जी! मघुर ता ता्जेत जिम मघुखंम हो (ह्यं) १) जंबुदीव 
पन्नत्ती उपांगे जेहनो जी । शण माहे जिन पूजानी षिध जोरहो (ह्यं ) 
र्थिक सुणि प्रम शांतिरस अनवे जी । चार्चेक सुणि कर सरम सोर 
हो ( ह्या ) 1 २) नग्र च्यान चैत्य वनखंम सोहामणो जी । समवस 
रए शजाना मातन तातदहो ८ ह्यं ) धरमाचारज धम कथा तिहां दा 
खवी जी ! एृहलोक परसोक रुषि विशेष सृहात हो ( ह्यां° )॥ ३॥ नो 
ग परित्याग प्रवज्या पषदाजी । सूर परिह ारू तप पधान दो (द्या 
संतेदण पचखाणए पादपोप गमनताजी । स्वभ गमन श॒नङल उतपत्ति 
हो ( ह्यां° )॥ ५॥ वोधिलाज वलिर्ततते श्र॑तक्रया कटीजी । धमेकथाना 
दोय सुरथ ठो ‹ श्यां ) । पहिताना उगएीश् ्ष्ययन ते श्राजतरं जी । 
वीजाना दशवभम महा अवैध हो (यां ° ) ॥५॥ ऊठ कोमि तहास 
यस कथानकं जाषिवा जी । जाप्वावनि उगणीस दटेश दो ( घा , । 
संख्याता हार भला पद्‌ एना जी । एह थका जावे मति कवेश दी 
(स्लां०)॥६॥ विनयकरेजे यस्नो वह परैजी । तेहन श्रुत्‌ छणएता 
वर फल होय हो ( ह्या )1 ते रसिया मन वसिया विनय चनं जी। 
सो माहं मित्ते जोयां एक कं दोय हो ( द्यां )॥ ५॥ & ॥ 
इतिश्री जाता ध्म कथाङ्ग सिल्लायः ॥६॥ॐ॥ =, ॥&॥ 

॥ & ॥ ग्रथ (७) उपारकदशा सत्रिश्नाय लि ॥ & ॥ 

॥ & ॥ ८ टा वरिियानी ) । हिवि सातमो अंग ते प्रांनलो । ज्रम 

दशरानमिं चंग । श्रमणो पाशकनी वर्णना । जघ्नु च॑दपत्नत्ती उ्पागरे ॥ १ ॥ 
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मन्‌ लागो मोच सुरथ । एतो जव वराम तगरे । सरता ता खण 
लहै । परमार सुविहित संगरे (म०)॥ २॥ ए अगे सुयखध एक्ये 
अध्ययन ङटैश विचारे! दशग्मख्यायं दाखन्या पद पिएसंख्याते हइनारे 
(म०)॥३ श्राणंदादिकं श्रावकं तो! सुएतां अधिकार सात रे! 
प्र सरमे जागे मोहनी । श्रोता जनन तनकार (म०)\४॥ श्रता 
श्रागलतौ वाचां । गीतास्य प्म शैफरे ! ज श्रई दग्ध समनही।ते 
दसं तो कवी पीज २1 (म्‌०)॥५) टश श्रावको एं जापिया ) 
पण सूत्र जएयो नदीं कोयरे । ते मदे शुद्ध श्रावकं जणी । एक अर्थ 
नी धारणां हेव र( म०)॥ ६ ॥ माचो होयतेप्ररूपीयं ) निस्संकपर्ण 
मुजगीस ! कवि विनय चंद्रके स्यु थयो ! जो ङमती करस्य रीसरे 
( म० )॥७॥ एति श्रीखपाशक दशांग सिञ्नायः॥ ७ ॥ % ॥ 
॥ % ॥( ८ ) श्॑तगम्दशांग सिज्नाय लि० ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दातत › वीर वाणी यणी चेतणाजी । एम॒ चासमं ॥ % ॥ 
श्राठमो श्रंग श्र॑नगम दशाजी) सुणी कगौ कान पवित्र! यतगम कैवेी 
जे धया जी । तेहन रदा आठ चरसि ॥ ॥ कमं कठिन दे 
चरता जी । परता जगतनी श्राप । जिनवर्‌ देव रां जसताजी ।मा 
मता श्रथ सुवितास ८ आ )॥ २} मरकत निह्रेप नय जम यीजी। अंम्‌ 
ना नावे अर्चेम । महिन सुखगनी वलिकाजी 1 कथिका जात छवंग 
( श्रा )1॥ ३} पक सुय संधञ्ण अ्रंगनोजी। वते श्राठ श्रनिराम 
भ्राठ ठंदशा 3 वताजी | ल्याना सदस पट ठाम ॥ (सा) ४१ 
ठमा धेगना पमं जी । ण्ड्व अर मीढाय । मरम श्नुनव म्म कयै 
जी! पजं पायनीगमं ( शः ) 1} प्रप तपुरनाः नर्या 
निर्विषयी सुणया याव! सिम मद्ाविप्‌ विषषरदनणोा जी! नागते सुण्वा 

जाय (र )1६॥ प्रमृत वचन सुख कमनी जी ममस्दनी कार्‌ पमा 
य सिम विनय चर एण सेयमार्जी । वले प्मिप्राय (श्रा) 1७ प्र 
ति शरन्निनमम्‌ रमाम (मस्तकः ८ 1 ॐ} 1 ॐ} 


२९६८ रत्रसामर. 


अहस्मदावाद मफारकिं । नामकरी ए अंगनी ( स० ) वसत्या जय जय कार 
कं ॥ 2 ॥ सवत सतर पचाननं ( स< )} वरषा र्ठ नज माशकर ¦ दशमी 
दन शदे पमा ( सु° ) पूरण थट्‌ मन आसकि ॥ ५॥ श्रीजिन धममेसरि 
पाटी ( स° ) । श्रीजिनकचद्र स्रीमकि । खरतर गहना राजीया ( स॒ › त 
सु राजं सुजगीसकि ॥ ६ ॥ पाठक हरख निधानजी । सहै° ! स्ञान ति 
लक सुपसायकिं । विनय च कहै मंकी (सऽ) ) श्रंग इग्यार्‌ सिक्ना 
यकि । ( सहे ) ॥ ७॥ इति श्रीर्ग्यारे अंग पिञ्नायः ॥ % ॥ ॥ & ॥ 
॥ & ॥ पुनः ज्ञानको स्तवन लि° ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ राग ठुमरी ॥ % ॥ मरेरे मनमानी ज्ञानजरी ! (मे० ) परप 
गारी मुखर वताई ! पांच चदे करी! मति श्रुति अवधि अवर मन पर्व} 
केवल बवोयवरी । ८ मे०° ) ॥ १ ॥ तपकर अथि स॒ दशनकी । कर्यं धनव 
करी। सक्रिय संयम करतासुं मिल । सिध रसानधरी । (मे०)॥२)॥ 
पूरण पन्य मिली मोय सजनी । सकला नन्ददरी । बालकै अब विस . 
नाहीं । पल सिन एकवरी । (मे )॥ ३॥ एति ॥ # ॥ 

॥ # ॥ पुनः श्रागम स्तवनं लि० ॥ & ॥ 

॥ % ॥ श्चुत श्रतिदनलो । संवस्तकल श्राधार नमं तरिच्वन तित \( 
कणी ) अर्थ श्री वीर निंद आख्यो । सूरे श्रीमणएधर यर्‌ जाप्वो । 
तनय थी जे मुनिवर सख्यो ॥ १॥ ( श्रु ° )} जेह थी जगना सुकल 
जाएं । नय एकान्त सुनि जन नवित । निश्च व्यवहार ते मन त्राण ॥ 
( श्ु° › जि अङ्ग उपाङ्गछे खतिरूडा 1 छेद पदन्न नाद्‌ कमा । चर 
ससज नन्दी अहुयोग चमा ॥ ३1 (श्रु०° )। जिदां निदयुगती खुत्र समा 
वसि जाप्व चूरणि टीका चद्धा री । पेचम च्गे कटी पैचाद्भ ॥ £ ॥ ( श्ु° 
जिहां सा भ्रावक मारग सदये 1 संवेग पी वति मरददिवं । एत्रिण 
विन चवमारग किये ॥ ५ ॥ (श्रु° ) । जेहनी आल्पेहा निन कालं । 
पचारे दप परिदसि 1 त्ाराध्यां निज अनव वरिये ॥ ६ ॥ ( श्रु" 
जिन श्रागमनाजे एमि! शश्ठाशय जे सनम ध्यव | तेर्ठेमाक 
स्या सदा पदे ७} (श्रु )} र्ति यामम्‌ स्त ॥ ॐ ॥ 


पिश्गिरी स्तवन. ३६९ 


॥ @ ॥ अथ कार्तिक चौमाश्ाधिकार सि° ॥ # ॥ 

1 @ 1 कायिक महिने मिती कारिक सुद १४ केदिन \ स्च मन्द्र 
दीन कर्को जाना । व्याख्यान एना । सामायकादिक धमक कर्‌ 
ना-८ एत्यादिक › सवं अधिकार पूरव, आसराट चौमाये वद्य जानके' काति 
क्‌ चोमष्धैका सेवन क्रे ॥ वि कामिक चौमाशा सेवनविधिः ॥ ‰ ॥ 


॥ & ॥ अथ कात्तिक पृणमाीका सरथिक्रार सि° ॥ ॐ ॥ 

\ % ॥ प्रयम कासिक वद १ ससेत्रुजससस्णनिवी (वा) एका 
प्रणा, व्याशरणादिक तप करै! दें स्क पम्किमणो कर! देव चैदनादिक्‌ 
क्रे । (8 ष्ठी श्री सिष्छेच चननन्तसिश्चाय नमः ›) इसीकों एकलजाप् म 
दाकर । शक्ति रोय (तो) सि गिरी यात्रा कसको जवे । कती 
पुनमके दिन विस्तार भ॑टुक्त सिश्गिरीकी पूजा करावे । ्र्ठादी मदो 
करै! विस्तारसं देवव॑दनादिक विभि-क८ २९) वैर्‌ पेत्रंजरतस्र सरं! 
ठ थ्ठी श्री पिष्टे नन्त भि्य-नमः ! इसी पदरसे ( २) .जेती 
देवं । ( कदास ) सिर गिरी ज -की सक्ती न होय (तो ) जहां तिश 
गिरीका परमञ्च दोय । तहां मदोव पयुक्तं दशैन कलंको जाये 1 पूजा 
दिक सव रिधि क्रं । उछ अत्त करके ( वा ) चतथ जत्त करके! शस प्व 
कों श्रायायन्‌ करं । गरुम करं। साहमी वचस के 1 ( ऽत्यादिक्‌ ) 
विपि॑युक्त सिश्गिरीकी पवना करसे } सवं प्रश्न कमं विध्वंस्‌ दके 
मंगलमाला परदत्तेन होय ॥ & ॥ (दय दिन >) श्री द्रावम्‌ वारखिघर प्रमुख द 
शक्रोमि साघु सिश्िस्थानक प्राप्त नए ( जिसमे ) एस दिन (जो) ध्मन्रत्य 
र्य दृश्मा, निस्पदेह दणकोमि यणा फते । ( एम ) जस्तकव्मं पिशमिरौ 
कै ममान; कनैर उत्तम तीथं नहि। (म पिण मन.) उगणीपिं तीम । ै्रीपुन 
का याता क्ता वा) सच जगरवेतके विर्वोकि दग्णण क्के मिती 
क्वा ८ मो) ब इल्नार । तीन । जछठावन ४२२८८ विवि हुमा पौर 
बहत ठिकाण चरेाकी स्थापना द्‌ । प्रनन्ता प्रु रपम सके पस 
पदम प्राप्नु ६८ ऽमी ) जो भासन जव्वी जीव हवि सो > घुण्नवं 
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इस तीको सेवन कगे । यर जो सेवन कते हँ ।. ची एर्पोको नम. 
स्कार हं । ठी पुरूपकि जीवतव्य्‌ धन्य है ॥% ॥ _  , ॥%॥ 
 ॥% ॥ रथ सिद्गिरीके स्तवन लि° ॥ % ॥ 

॥ % ॥ ( देशी गखानी) । ते दिन क्यारे मावसी हे ! (जोरे वहिनी) 
जास सि्ाचलनी जात ( मोरी सदीयां हे ) । पाज चतां मेम संहे । 
( जोरे वहिनी >) । गारये खण असियात ! ( मोरी सद्षयां हे । तेदि० )॥१॥ 
अदत ऊंचो देहरो हे । ( जोरे विनी > मूल नायक आदिनाथ । (मोरी 
सीया हे ) ! मोची जगत जली परे हे! ( जोरे० ) निरस्यां होय सनाथ । 
(मोरी० ते० )॥ २॥ नादी निरमच नीरसं हे । ( जोरे° › पिर सीरोदक 
चीर । ( मोरी° › केपतर रीय कचोलमी हे) ( जोर० ) पूजसं सुखए खीर । 
( मोरी° ते) ॥ ३ ॥ रूमी रायण गहमीहे ! ( जोरे० >) आदि जिणएंद 8 
दार 1 ( मोै° >) तिहां जगनाथ समो सस्या हे ( जोरे० › पृख निन 
वार । ( मोरी° ते ) ॥ ४॥ एण गिर वयय ऊप हे । (नोरः ) । सीधा 
साधु श्रन॑त । ( मोरी ) चौमाशे र्या दोय जिनचरा है। (जोरे० ) श्रा 
त निशेसर शांति । ( मोरी°ते०° )॥ ५ ॥ चेतश तलारं मिश्च पिचा हे। 
(जोरे०) अदनुत ठलका मोल ! (मोरी°) सिश्वम सेच॑ने नदी वहं ।(जेरि०) 
करय नित रेत । भोरी° ते०)॥ ६॥ दण मगरदीगं थकां दे । 
( जेरे° › कपे परमानंद । ( मोधै° ) गहिरी गिखर गही हे । (जेरि० ) 
चदि नित जिएवचंद (मो° तेदि°) 11 ७॥ इति सिश्चचतजी सवनम) 

॥ & ॥ पुनः ॥ % ॥ ~ ४ 

॥ % ॥ आज अपे चालो सदीयो. सिद्धाचल गिरज्ये ॥ सणि वहनी 
ए गिरनी महिमा आदिनजिनेद एम नासी । जय्थादिक नरपतिनं भाग 
ल 1 इद्रादिक स॒ह सराखैरि ( आ्रज° ) ॥ १॥ इण. गख काल य्न 
ते । साधु श्रनन्ता सीया 1 जनम मरणनां ख गोमीर्नं ।  श्रमल अह्व 
रुण सीधे (आ० )॥ २॥ एए गिर सनसृख पगता चमत | प्राततम 8 
सुवै ! कोम चवांस पातिक कीथा । एक पलकर्मे = (श्रा) 
॥ २॥ मामतो तीरथ एेदठं जो । जोनां लागे मीठो } तीन चुवनमे इण गिर 


पिशगिरी सवन. २७१ 
"तोते । वीजो क्न दरीठोरे ( ्रा० 2) ४॥ नीरजनसं नेद्‌ धर्मन । आगे 
संतग कृरस्यां ! अद्रसूत आदि जिनेसर निगसी । प्रेम छुधासस पी्यारे 
(श्रा० )1५॥ पएहसर्गधा ते पचगा ! दार सुरमा गी \! पदहिसवी 
रत॒ कंठे तदस्यां । शिव मारगनी सृधीरे (मा° ) 1 ६ ॥ गिर स्वरे जिन 
वर युए गातां । यात्र निनाणूं किय । मन्‌ गमती जमती विचमनमतां । 
सव सायर निसतरियिरे ८ आ० ) ॥ ७ ॥ पृखनिनाण वार प्रथम जिन । रय 
एरुखे राया ¦ तै तीरथ सुच जवे फरसी । कसय निरमतकायारे ( श्राज० ) 
1} ८ ॥ चान दे ए गिरवर लदधिये । कै एम केवल नाएी । श्रीजिनचंद स॒ 
दा हिति वद्ठस ! प्रेम वौ चित ्राएीरे ( खा० )॥ ९॥ उति ॥ & ॥ 

॥ & ॥ एनः ॥ % ॥ 

॥ % ॥ ( श्रीचद्रा प्रच प्राहणोरे ए देशी ) ॥ ॐ ॥ नमोरे नमो सेन 
गिरीरे । विकरण श्रु भिकाररे ! पाप पम्त दरे प्ते) त्रे कसम 
जजार । ( नमो )॥ ९॥ प्ख निनाएं समोपस्यरि । प्रथम 
जिनंद जगदीशरे । वावीशम जिनवर्‌ विने । समो सस्या तेवीशरे। 
(नमो० ) ॥२॥ साघु नन्त यणएशण महीर । सीधा एरीन गेम्रे। 
कात आगामी चति सीरस्येरे । साद अनन्ती कोम्मि (नमो )॥३॥ 
श्रत कस्याएक्‌ चृमिकारे । महिमाकन महन्नरे । मानो नीस्थ प म॒ही 
२। प्रतिशय जाप अनने (न) ॥५॥ कमि अवतर जेकियमि 
पातिकः विविध उपाय २ । नेन्ैजे सनमख चालनां र । पमपगतेमट 
जाय । ( नमो 3) 1 ५ पनदिन तेदीज जाण्चरे ! वदस्य मघनकेमैषा 
टर । उरी यथाविधं फलम्परे । मघ मदिति गहिगाररे (नमो०)) 
पगधगे उव श्वि वणार्‌ ! पग पम्‌ याचक दाने । वरम अगदि मादी 
तीर | जीरणीश्रर प्रपान (नोर )॥3॥ ध्रनेने भिर सयु निस्वतरे। 
वदना मयत मार्‌ । माण मानीव्रट्‌ देधावस्यु र 1 रमते मोवन अः धा 
(नमा 3) 1<८॥ धन द्विन वं गिर फरसन्युरे । क्यं पठन ममक 
यर 1 जवति खगति कृदाग्ुरे । नानि नन्दन जिन चये ( नमोऽ ३१२ 

य्य नध क्रमु गुदर \ पजा दिविष प्रकर ! ज चाना नवि २६ 
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करु सफल अवतारे ( नमोऽ > 1 १०॥ रतनन्रयौ जमती असी र । दें 
ते धर बुश्चिरे। नव नव अरमण निवारसुरे । लहिसुं आतम सुधिरे॥ (न 
मो० ) ॥ ११॥ विध फरसण मन माहरोरे । मोहि र्यो दिन रातरे ! एन्य 
प्रत थी पामियो रे । ठजलगिरी केरी जाते (नमो०) ॥१२॥ नाध पूतेवा 
स पसाय थीरे । कारज-सगला.सिशरे । कहै जिन हर्ष सूरी सदाे। 
होय जो मंगल वक्रे ( नमो ) ॥ १३॥ इति सिश्चा०.॥ ॥ @ ॥ 
॥ % ॥ पनः ॥ % | | 
1 ॐ ॥ ( देशी पथीडानी ) 1 अंग मावो मोनँ अतिषणो । मेया षि 
मल गिरदरे ! ( पथीमा >) ) नानिराया कल च॑ंदसो ! जिहां वसै मरुदेवी नन्द 
२\ (पंथीमा ) । वदिं बोरे पंथी ह्यांस वरिष बोसेरे ॥ १॥ पेप्रंजो 
ते किंतनीक दूरे ( पैथीमा वहि० ) । पासी ताणो नगर सुहामधो ! रमी 
ललिता सरनी पाले -( पंथीमा ) जिहां श्र॑वलरे वमला धणा । फक 
रदी चपलानी मातरे ( पंथीमा वहि० >) ॥ २ ॥ धन ते प॑सी पिमा) 
से्च॑ज विया 2 सोरे ( प॑ंथीमा ) । ऊमादो करीन जे षररदे । माए 
नदीं ते दोर रे । ( पथोमा वदु ) ॥ ३ ॥ सेद्चज वट्जी चाचतां । 
ऊीणी रीएीक्तमे देहरे । ( पंथीमा )। मैला थायै सैवना कापमा । निरमत 
थये देर । ( पैथीमा वदहितु° )॥ ४ ॥ ऊचो देहरो श्रादि नाथ से। 
श्रागत चौक विसाल रे८ पंथीमा ) ! जिहां मिलमित घणा मानवी । 
गि प्रचु्ण मालरे । ( प॑ंथीमा विदँ ) ॥ ५ ॥ घम केम॒र जखाटका । 
पूजे जिनवर अरंगरे ! ( पीडा ) । पएरलारैदो सोहै प्रचमिर सेदरो । दि 
वलानी जोति ्र्जगरे । (पंयीडा व )॥ ६ ॥ ए गिरवर दीवा मादः] 
छप परम श्रानन्देरे। ८ पैथीमा > मोन जेटएसोजी कोम । परेम घणा 
जिनर्च॑दरे । ( पैथीमा ब० ) 11७ ॥ इति सिश्वाचलजी स्तवनम्‌] ४ ॥ 
॥ & ॥ पुनः ॥ % ॥ 
॥ % ॥ जात्रानिनाणएं कस्ये विमय गिरि ( जाघ्रा > ॥ पनिना 
वार सेह्ठंन गिरि 1 कपमजनिनेद समोस्रसि ८ विम० जा० ) । कोटि सद 
अव पातिक तृटे । से्च॑न ममे मग जस्वि। ( विमलन्जा० )?॥ ची 
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थ.चछ दौय श्रम तपस्या ! करि चये गिखसियं ! ८ वि° जा० ) एम 
` रीक पद जपिये हर्त । अभ्यवप्ताय शुन धसव ( वि० जा० ) ॥ २ 
पापी अक्षी निजरमन्‌ देखे 1 हिसक पिए संथयय ८ वि० जा० ) ) चूमि 
सुधारं नासिणो शम्‌ । दर धकी पर हस्यं ( वि०जा० )॥ ३ ॥ भ्रेक्त 
ग्रादारीने सचित्त परि दारी । खर साधे पद चरिये ८ वि° जा० ) पम्किम 
णा दोय विशु कीज ! पाप पमल विष हरिये ( वि० जा° )॥ ४॥ कति 
काते ए तीर्मोये । प्रवहए सम जवदभ्यं ( वि° जा० ) । तत्तम ए गिरं 
चर सेवतां । पदम्‌ कटै नवतिं \ ( विम० जात्रा०)॥१५॥ ५ &) 
॥ ॐ ॥ पुनः ॥ &ॐ ॥ 
॥ & ॥ भ्राज वधार म्द र रा वधार । मोतीयमे० । ए चात ॥ %& ॥ 
॥ ‰ ॥ तिशमिरी जेटो जपि जये ! ज्यु सुखर्सपति आर्नद थद! 
सिऽ ॥ पु गिखस्कै नेटणसेती । पर संचित श्र सह जवे ॥ मि° \॥ 
\} १ ॥ रावणस रिप जिनेसर  पृख निना राया स्वने ॥ पि ॥ 
यमर मिरकी पहमा जिननं । नस्तादिक सुव जनं सएव ॥ मि० १२१ 
सामतो तीस्थं तीन तुवनमं। भिवषएरि पाज प्रत्यक कटवि हाव ।॥ पि० ॥ को 
मि प्रनत पाध इण ऊपर । सुक्तिगये एण गिरे प्रजदं॥ भऽ ॥ ३ 
एकवार गिरुं चटएपसं \ सदम कोम्ना पातक जदं ॥ पि ॥ नाचि 
परैवीके नन्देन । श्ादिनिनद मेस्यां मुखप ॥ पि< ॥ ४॥ अदत 
तर्चिव श्रनोपमसोभित । चासुख जिनवर अरति मनय ॥ पि° 1 देणुदे 
नरम्‌ यद नमग । श्राय सतीविध पज स्वा ॥ पिऽ॥५॥ कृपर्‌क्‌ 
स्री कमर बोली । मनखध भरनुके चरणे चावे ॥ मि ॥ आज मार 
सुरतरं प्रयत्यो । मनम दर्पं यानन्द्‌ मेरवे ॥ प्रिर ॥६ ए ्रानस्ी 
क॑ननमर तगो । विमलाचत नेत्या सुचयविं ॥ पिर 1 मर्भदावादशय 
जीय । मोत दूधस्या प्रगट काद ॥ मि० ॥ ऽ } मोहतिमर्‌ धष 
र करणा । युप पिह प्राकरी द्रन्‌ पिर + गगन जोम अह 
द्‌ मेव्ठ । चेवेखज्वतत नेरसं मन चपि ॥ पिर ॥ ८१ प्रप्र श्रीम 
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जयराजकु । साथ जसीषिध याता करावे ॥ सि ॥ चैष साथश्रीतश्मी 
मरथानना । शिष्य मोहन प्रतुना युएग्‌ति ॥ मि० ॥ ९॥ इति ॥ ॥% ॥ 

॥ % ॥ जिनर्विव संख्यागर्भित सेत्रजरास ति° ॥ % ॥ 

॥ # ॥ दहा ॥ आदिजिरनंद दिनंदसम । ज्योति स्प जगतेय । आ 
तम खण परकास कर । जवि घुख देय ॥ १ ॥ वग्देवी प्रणमी 
करी! सद्र सीस नमाय । सि केका य कटं । समता सुप्ताय ॥ 
२ ॥ सुमता वचने चालतां । सदा सुरंगी देह । सुरपति नयति सहुनमे। 
पा्मशिवसुख तेह ।। ३ ॥ सुमता जिम चेतन जणी । समवे चित आय) ` 
प्रथम वात एी कहूं । सुणो नवी चितलाय ॥ ४ ॥ # ॥ टाव १ मारु 
जीकी ॥ %॥ समता के चेतन नणी । साहिवजी ! गोमो मिथ्या जालदये।. 
रक चित्ते एगिरि सेविये ॥ सा० ॥ ज्यो निन खए नी चहो ॥ क०॥१॥ 
कात अनादी सह्यो ॥ सा० ॥ कमति कथन वसन होयहो । जवमांहे जमतां 
दुखसद्या ॥ सा० ॥ २॥ जन्म मरणकरि नव नवा ॥ सा० ॥ नय्ज्युं वेशव 
नां वहो ! चलगतिमे नाटक तुम कियो ॥ सा० ॥ ३॥ नरक निगोदर्मे 
ठम रह्मा ॥ सा० ॥ कए नदिं पाम्यो मुख हो । किम चूलो एष देखी 
निसा ॥ सा०॥ ४॥ देव मटुष्य अवतारे ॥ सा° ॥ मोह विटणुः 
स हो ! चित्तथरने एकन गंभ्वि ॥ सा०॥ ५॥ वल पणो फो्यां वि 
नां ॥ सा०॥ एकन नपंमे पायदो । जशसीने एन कय क्री ॥ मा° ॥ 
६ ॥ सुकं कदेय न संरी ॥ सा० ॥ तोपिए अवसर देखो । व॒मग्रागे 
वात सह कदी ॥ स्रा ॥ ७ ॥ उत्तम नर जिए कल्यो ॥ सा ॥ हय्‌ 
गुण वय॒ए जांणएदो । बलि जाएं मित्र कमिचरनं ॥ सरार ॥ ८ ॥ सुप्त 
प्रेम धरी की ॥ सा० ॥ कीजे केचन प्रमाण हो । जिन मा उत्तम 
ग्रादमै ॥ सा०॥९॥ चारि रमन आआगन्या ॥ सा०॥ यारो शिर 
प्र्‌ आजहो । जिम पामो रँ वधामणा ॥ पार ४ १० ॥ चुवतुरवा 
जलसं यदी ॥ सा०॥ वोवो समकितं वीज दो । नवपछव धर्मतरः द्र्य ॥ 
सार ॥ ?९ ॥ चत्तम नर सुरपति पणो ॥ मार ॥ पप्य सुगंध जाण द्रा । 

पलञ्एका शिव - सुख पमस्यो ॥ मा० #॥ १२} कतम मयान प्रकाम ॥ 
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सा० ॥ मह देवे निजस्प हो । परमातम पदु पिठणिये ॥ पा० ॥ १३1. 
तं सफ -वष्रन्े मदा ॥ माः ॥ तम रए अपरं पारो । परमातम पद 
तदी ्े॥ सा ॥ १९ ॥ परिष निश्रे व्यवहार्म॥ परार ॥ मिश्रे नयक 
जाणे । व्यवहरे श क्रिया करी ॥ सा< ॥ १५ ॥ निज निज शक्ती 
श्मनमरे ॥ ता० ॥ पासे रन मन श्वरौ । नव पदनो ध्यान दिये धरी! 
सा १६॥ मि गिति प्रवहए चटी ॥ सा० ॥ वेगै शिवपुर जायो, 
ज्व सायर पार पामो शुषे ॥ भा ॥ १७} इण परि समता घ्ायके ॥ 
सा० ॥ समफवि मवि चित्तदो । सुखपमे समे नविजिकरे ॥ पा° ॥ 
। ‰ ॥ (पुहाः) ॥ इएपर मत्ता वयशए्ए \ प्राप्न न्वी जवे । इख धरी 
त्रत आदरे! पम यमृत स्म पीव \ १॥ मिद्ध गिभ एक अवसरे । भायाधीर 
लिणाद । उन्द्रादिकमटहु त्मायनं ! वाया पर च्राणद ॥ २ ॥ तिद गिरीनाय 
णस । सुएवा यपि चितधार } भ्रनुपदं पंकज नमण कर । व॑ठा कमी इक्तार 
}} ३1 जनगवन दीनी देशना ! सिद्धमिरी सम त्रान! जगम कार ततीस्प्‌, 
नरी । परति शिवपुर पाज ॥\ ४ कात अ्रनादीमं स्ट नाम ठाम पर्‌ पिस 
साध श्ननंता रणए गिरे । अपप्रक सदी सिव सि्र॥ ५॥ नामलियां सहज 
रते \ ख दालिद्र हये दर ! दिनदिन शधकीर्मपद्‌ा पमि सरु चरपृर\६॥ 
॥ & ॥ ( दात २) ॥ जवृष्ोप यादे कदय र ताच दक्िण जरत प्रमाएरे । 
{ नदिकनर › सट देशा माह भिररे चात । पष्ठ दश्च पर्खाएरे \। चऽ) 
युष जिगनी मदमा कमरे सासि) कटै न पके कौर पारे) च ॥ (तीर्‌ 
निनद नापियोौरे तास ) ॥२॥ िपसाच प्रण पटं साप्त! श्राप 
गुणां ममनागरे ॥ जर चर्‌ वैठां भृत चाव्थीरे लात । ध्यान कयां 
सुख पामन ॥ वीर ॥ ३ ॥ प्रधम सनदी कालम्‌ सान्न 1 
पर्तत मीया श्यं प्रायं ॥ जः ॥ श्र्नत प्राद्र बति सीधीमसात । प्रण 
सुण निमिः ननो पीर ९1 फायुण सुदि दभमी र्गः सात) 
पूरय निर्मा दादे जर ॥ शादि जिषणंद ममोमस्यो लात) चरण नमस 
रफाते ॥ नर ॥ चर प पुम््रीक गयम नर्म साच । परचकमि 
मूनिधाथन ॥। च चत्री पूनम दिनि पायर्नरे पात । मारी रिपु चा 
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थरे॥ न° ॥ वी० ॥६॥ नमि विनमि दोदो कोम रे लाल! रएगिरि कीनो 
वासरे॥ न०॥ फा सुदं दसमी दिर्नरे लाल । अविचल ज्योति प्रका 
शरे ॥ भ० ॥७॥ नमि पुत्री चौम॒र कीरे लाल । अएशण सही शिव 

पायरे ॥ न° ॥ द्रावड संग काती पून्मेरे चाल । द्सकोमि सीधा श्ट ` 
यरे ॥ न° ॥ वी०॥ ८ ॥ राम जतं पंम्ब कद्यरि सास । वलि नारद नवे 
यरे ॥ न° ॥ थावचचा सेदंग सुनीरे ला्। जालिं मयाली शिव पाये! 
भ०॥ वी०॥ ९॥ अनित शांति चौमासो रद्यरे लाल । भविजीवां हित 
काज ॥ न° ॥ नेमविना सह आवियारे लाल । एशिव पएरनी पाजरे। 
न०॥ वी०॥ १०॥ साघु अर्नता प्रतिकंकरेरे चाल । सीधा ध्यान तगायरे 
न° ॥ मनमोहन गिरि सेवतां रे चाच । पातिकं दूर पुलायरे ॥ ० ॥ बी" 
॥ ११॥ ( हाः ) ॥ कसर्नोमीं नितप्रतिनसं । सह साघु मनाय । से 
ज मृहातम भन्थसं । तेद सृणो चितलाय ॥ १॥ भरता दिके ग्राजलगः 
सोते चशरार कहाय । ग्रंथान्तर मँ नेहना । मेद क्या भममाय ॥ २॥ सं 
रतिकाले एरह्मो । पोडसमो चार । करमच॑द मोसी तएो। जशरट्यो जगवि 
सतार ॥ २॥ देव नुवन जिम सोता । नववसि चैत्यना नाव । स॒रपति नर 
पति सहनं । प्रगव्यां आतमदाव ॥ ४ ॥ सहु विनी संस्या कहं । जेनव 
विरमे दोय । सूलनायक वसि्ामर्ये । भग कृं ठु जोय ॥ ५ ॥ ( दात ) 
॥ & ॥ नमोरे नमो सेतर॑नगिरीरे । (ए चाल) ॥॥ प्रमं ए गिरिरयरनरे। 
धन्य दिवस थयो श्राजे । सुमताने सुपमायथीरे ! मनवंरित फल्या काजरे 
१ ॥ प° ॥ मयम विमल वसि त्ाय्नरे । पूज्या जिनपरति विवरे ! सट 
चैत्यामे सोनतारे । उष्पनै ठन विवरे ॥ २॥ भ०॥ नाभिराय सुत जा 
ियेरे । मूल नायक छवि शांतिरे । मोतीवसीमें विवरहयरि । पचवीशसे वया 
लीस्‌ रतिर ॥ ३॥ भ्र ॥ वालावसिमे सोनतरे । व्यासे ष्ट िजाएरे । 
यूलनाय॒क दों वसीतणारे । ्ादिनाथ युएलांएरे ॥ ४॥ १०॥ प्रक 
विच मनोदर्रे । र्म्यारे कर ऊँचो जाएरे। विस्तारमान नवहाथनोरे । स्व 
छन जिम प्राएुरे ॥ ५1 म ॥ चोथौ प्रमावसि ह नरे । त्रादिनाथ जग 
नायरे । पांच अम्तीश जिदं स्द्यरि । विव भिट्यां सहु सथिरे ॥ प्र 
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।॥ ६ ॥ श्रजितनाय स्वामी तीरे) पंचमी देमादसि याये  अस्सत 
कपर सीने । विवनमं खण मायो ॥ प्र० ॥ ७ ॥ कजमवसी रषी जांशिधैरे 
पदाप्रतरे जमर्जाएे ! र्वितानन चद्रानरनैरे । गारिखेण चध्मानरे ४८॥ 
भ्र० ॥ वावन जिनता पासन \ चौखख नंदीसर नदरे ! व्यासे युएती 
श मोगरे । धिव श्ननोपम्‌ रके ॥ ९ ॥ प्र० ॥ मू्तनायक पाश प्रुत 
णीरे । प्रतिमा साक्मि मायरे ! रोर तयासी विवरे । नयशेदीं मुख 
पाये! १९१ प्र०॥ श्रादिनाथ वीपादसीरे | वीशर्विव सषिमासरे ।! मवे 
मी सश्तयवदि विवनीरे । ओ्रोपमा रपिजिम चारे ॥ १९१ ॥प्र०॥ श्रादी 
शर्‌ चसु तणीरे । प्रतिमा चार भख दायरे ओर विव तेषीशैरे। पच 
दश देष्यां मननायेरे ॥ १२॥ प्र° ॥ वारि भ॒हस त्रिएसे ऊपर । अव 
न्‌ यति होरे । रम नववमि मह्‌ विव्रनीरे ) संल्या कदीम जोयरे ॥ १३१ 
प्रर ॥ एम्ब मदर जाणियरे ) मद्देवी ईक सुखकाररे । शाशनदेवीनी मंद 
ररे ! नेमचवरी पमष्रारे ॥ १४ ॥ प्र* ॥ रावणा तत पमलानसरे ! गणधर 
मदर जायरे । चवदेसे वावन तरि । निन तित प्रणमुं पायरे॥ १५ ॥ पु 
मीक उविमोदतीरे । देप्या मनवम धायरे । जीमर्म सुचिनत मग्योरे । 
दयंकम जतनायरे ॥ १६१ प्र} पिए एर्‌ वार गाठनीरे ! जमनी देवं 
तने । उत्का फीत दग्शण करीरे । सिष्मिता पिष्वीफे ॥ ९७ ॥ प्रः ॥ 
चेला तसा सोनतीरे । श्रलिन शांति धं श्माततरे । जाम्बा्गर्‌ दृ 
मिरे । कदमभिरी कीमीजनादरे ॥ १८ ॥ प्रर स्त्यादिक दम्थण कलर 
पिष्वरम तेतं प्राये ! अगिणत चरण भररृतणारि । नमक पन साये 
॥ १९८ ॥ प्र° ॥ देवी लिम माजर । सगर घनिष पिमा । मटन 
नपटना जीत्रवीरे ) पजं मदम पितं नासर ॥ २० ॥ १, १ प्म तिम्मि- 
रि मन सावनरे । पिकमणं नमं धिष क {योग नस म चव्यर्नरेः ने 
शप प्रास्या पाते ॥ 2 ॥ प्र० [प्रतिदिने प्रगिरक वीरे । श्रषटव्य 
साथर) द्रव्य नाव पूना करे 1 मोदन गु समनायरे 1२२ 1 प्र 
1 & 1 ( पुषा 21 सप्‌ पि मन्या तिवनी। करि पानम सुदाय ) शपि 
पिय केर धापसी | नमरं चित्त तगाय॥ १॥ मंदवुनधि सोमम ¦ श्य 
श्ट 


२.०८. रत्रसागर 


` होय कड चूल । तोपिए योर गंम्के । संघ हवै अलुकरूल ॥ २ ॥ प्रव 
युन्य संयोगसं । सफ सरिया सवकाज । दससए पायो गिरिणो । पाम्योजग्‌ 
जश्च आज ॥ ३ ॥ दान शीत तप नावना । जेद धरमना च्यार ! नावषिनां 
स॒ह रसम । जाव सह खत्यार ॥ ४॥ जिन प्रतिमा जिन सारसी । जग 
वन्‌ वचन प्रमाणं } जाव धरी प्रु प्रूजतां । लिये खख निकए ॥ ५ 1 
शिव सुखरसं वेसुखजिके । मिथ्या दृष्टी जीव । निन प्रतिमा स्थापक 
बापे जवनी नीव ॥ ६ ॥ धन्य दिवश जे छग । सम श्वे शुत नाव) 
मन नित सुख जव मिवे । प्रगट निज खण दाव ॥ ७॥ चितामणि खत 
स्पमो ! एतीरथ सुखकार ! दिनप्रति यएकोंसमसके ! पामुं जवजत पार॥॥ 
(दात ) सेद॑जसाध् अनंतासीधा (इस चालमे > एतीरथनी अरक्तं महमा । धा 
रो चित्तमफाररे । पचप्रमाद विषय सुखठंमी । नेट भिरि सुखकाररे । एती ० ९॥ 
मटुषा जन्म पायक जेचवि । जट नहिं गिरि एहरे । तेनर गरनावापै किये 
पश्सम गिएती तेहरे ॥ ए०॥ २॥ जो तीग्थनी महिमा सुएके। चत्थापे निज 
युधे ! ते नर कात अनंतो चमसी । यन पमे सिश्रे। ए०।॥२॥इ्मजां 
णी मन नावधरीने। जवि मिस त्रवेधायरे। उदरी संयुत गिर सेवे। प्रात कठ 
मन जायरे ॥ ए०॥ ४ ॥ रह व परनव मदेकीधा । जे नर पप च्रधोररे। ते 
इण गिरके एरसण सेवी । द्ररोय सह चोरे ए०॥ ५ ॥रोगसोगस 
इनमिं नास । तृट कसम कठीररे। फुषट देव देवी कामण सह । जगे तीरथ जो 
रे ॥ ए्‌० ॥ ६ ॥ श्रालोयण सेर प्रज सावे! पापमेल स॒ह धोयेे । हिणएमं 
निजणए उज्वलपमे । रजक दृष्ट व जोयरे ॥ ए० 1७ समकिति धारी जे 
सुरवरनी । थापनारदी रदा जोयरे। ध्मेवंथव जाणी वसुदे । पूना केस 
इ कोयरे ॥ ए०॥ < ॥ देव सहाये स॒ह सवमा हे । आनंद मेगल होयरे । इत 
खपद्रव जय नदिव्यपि । ख दालिद्र सह खोयरे ॥ ए०॥९ 1 तीर्थ यत्रा 
क्र तीरथनी जगति करो मन शरे । तीर्थकर पिश तीर्थनमीन । देवपदेश ए 
विरे? ए०॥१०॥ निज निज शक्ति प्रमाय जेनवि। सेससेतर निज विक्त । ख 
रचे निज मन जाव धरसी । पिं सद्र जगकि्रे ॥ ए०॥ ११॥ जिम ती 

स्थ युग युर खख चुणिया । परति पामा व्राज ! उण विथ विवरण म्‌ 


लघु सेनय पेचटात् २७९ 
डरय॑दी । सास्या आनम कानरे।॥ प ॥१२॥ धन एचैत्री पूनम दिवश 
मन्‌ जाणीमं तीशे । पन्यघम यमी धन्यवेला एहीन ! पाम्यां विुवन्‌ शरे ए 
1} १३ ॥ दीन दयाल दया निध स्तम्‌ । रिषनदेव जिनणयरे । पदीजदेवरद्या 
त्रिनुवनमे ! मोदनगुएनां दायरे ॥ एन १०(इुहयाः) ॥ करजोमी वीनतिकरं 
सुणोगगीवनिवाज । कमं सघनं टूरेकती । दीने त्रिचुवन राज ॥१ ॥ मोमे 
अधम्‌ समागमं ! कम्‌ सवन चक्ष दोय ! तप नप संयम नदिपते । किमया पद 
तोय \\२ जे तुमरी श्राग्याधरे ! तेहन दोजगरोन 1 एदम्‌ प्र अचरज नहि। 
प्रचर सुरन काज ३॥ श्िगण माहरोदेखके । खमिये सहृ पराध । तँ 
मरा बचन दियेषस्या । प्रचल श्रमरृत्‌ सस स्वाद ॥ ° \ तीन तत्व चोलरमे \. 
गमाणी मुक्देद । अवयिध्यात पतंगको ) रगे नहिर्द। ५1 तुम्‌ 
प्रहाय जौमाहगे ) चेतन निजखएपाय । तो पिच श्राग्याधर्‌ \ तन मनव 
चन सगा ॥ ६ 1 उम वीनति प्रुनी करी! समरकिन निसमत काज।द्र 
व्य ज्ञे कोल चाव विन्‌! मितेन रिदपुर सज 1 ७॥ र्त्त जम्ति पिह 
मरे । रण व्राचूपण सार । श्रद्‌ त थ वरठे प्रन \ ठठव के नर्‌ नार्‌ ॥ ८॥ 
८ रास) ॥ श्नाज मदोदव गगरसीम (मम चालमं )। श्राज उतवटिन सुठमन 
जायो ॥ श्रा मवद मित गवि वधार । र्थ वता सोदे जिन गायो 1 मा०॥ 
॥ ? \) वीणा दंग ताल कमाता । मद्रु ध्वनी आवर्‌ रियो ॥ मागार 
मूरश्दावाद पृ दिश उसे । श्रजीमर्मज मगापार्‌ वप्ायोश्या० ॥२॥। बुध 
पिह दिमनचंद मितमाई 1 मोच घुयैल्या माय कदायो ॥ यारो ४॥ गिरि 
मदटमासण नाव धीन ! विधम यात्र र्मी सखायो ॥ श्रा? ॥५॥ पन्य 
मंवाग पिच्य मोय मजनी । श्रार्यद दावक्‌ मेव समवायो १ प्रा०।॥६ श्या 
ज श्रंगापमोप मुग्र फसियं 1 पुखदानिद्र महर दरमगमायों ॥ धा०॥ ७) 
भ्राजमनोरय सट म फतिया। प्राच आनद मंम युग्नायो ॥ स्रालाचा 
गर समनर जिन पाग्या पालक) मोरे दमतरि सहासयो ॥ श्रा॥५ पा 
तरक एदं सायक युणमोश्धित । सुलुण प्रमोद उनम गुणं पायो ॥ प्राः \१०॥ 
रिया विभात पाचक सुखदायक 1 पन्ति सष्मी पथानपमायोरे प्रागष्शा 
नात्रशीण मोहन दहिन जांणी 1 उत्तम ए सीम राणमायो 1 यार चर ॥ 


२.०८. रत॑सागर- 


हीय कड जूल । तोपिए मोखए शंमके ! संघ हवै अनुद ॥ २ ॥ प्रव 
पुन्य संयोगसं । सुस सरिया सवकाज । दरसए पायो गिरितिणो । पाम्योजग 
जश आज ॥ २ ॥ दान शीत तप जावना । चेद धरमना चयार ! जावषिनां 
सह गरसम । जाव सहृ युखत्यार ॥ ४॥ जिन भ्रतिमा जिन सारसी । जरम 
वन्‌ वचन परमाण । जाव री प्रु पूजतां ! तहिये सुख निर्वाण ॥ ५ ॥ 
शिव सुखम वेसुखनिके ! मिथ्या दृष्टी जीव । जिन प्रतिमा स्थापक 
धि जवनी नीव ॥ £ ॥ धन्य दिवश जे ऊगमे } सुम अवे शु च्राव। 
मन नैखित सुख जव मिते प्रगटे निज यण दाब ॥७॥ चितामणि सुर 
रपमो ! एतीरथ सुखकार ! दिनप्रति यएकोसमरके । पामुं नवजल पार ॥\८॥ 
( टा ) से्नसा्च अनंतासीषा (इस चालमे ) एतीरथनी अत महसा! था 
गो वचित्तमाररे। प॑चप्रमाद विषय सुखठंमी । नरो गिरि सुखकारे ) एती ०१ 
मनुपा जन्म पायके जेनवि ! जेर नहि गिरि ए्रे । तेनर गस्नावामै किये 
पशुसम गिएती तेहरे ॥ ए०॥२॥ जो तीग्थनी महिमा सुएके। उत्थपि निन 
बुरे ! ते नर काल श्नन॑तो जमसी ¦ दुर्य॑न पमे सिश्ये। ए०॥२३॥ दम जां 
णी मन नावधरीे । जवि मित श्रविधायरे) हरी संयुत गिरॐ$ सेवे । प्रात छर 
मन चाये यर ॥ ए० ॥ ४ ॥ एह नव परनव मारहिकीपा । जे नर पाप च्रधोरे । ते 
इए गिरके फरसण सेती । दर्ोय सह चोरे ॥ ए०॥ ५ ॥ रोग मोग 
हनमिं नासे । त्रदे करम कठोरे । पुष्ट देव देवी कामण सहु! जगे तीरथ जी 
ररे ॥ ए० 1६ 1 आसोयण चेरे प्रच साचे) पापमेव सहु धोयरे । प्ैएम 
निजयुए चज्वलपमिं । रजक दृष्टं वं जोयरे ॥ ए० 1७1 समकित धारी मे 
सुरवरनी ! थापनारदी रां जोयरे । धमव॑धव जाणी वस॒दरवयै । पृजा करे प 
इ कोयरे ॥ ए०॥ < ॥ देव सदाय सहु सवर्मा हे । त्रान॑द मगल दोयरे । श्न 
वपद्रव भय नहिव्यपि । ख दाचिद्र सद खोयरे ॥ ए०॥ ९. तीरथ यत्रा 
कर तीरथनी जयति करो मन शे 1 तीर्थकर पिए ती्थनमीनं । देठयदैश सुब 
दिरे॥ ए०।१०॥ निज निज शक्ति परमा जेजवि। सेतवे निज विक्त । स 
रचे निज मन जाव धरनि । पमे सट जगकित्तरे ॥ ए०॥९१॥ ममता 
स्थ खण यर मुख सुणिया ! परतिख पंम्या माजर । उण विधरविवचणा म 


लघु सघ्॑जरप्र पंचटात २७९ 
ड़रवदी। सास्या श्रात्तम काजरे प० ॥१२॥ धनपती पूनम दिवश 
मन च्मणीमे तीशे ! धन्यधमी धन्यवेला गदीज । पाम्यां तरिचुवन ईशरे।ए० 
1 १२ ॥ दीन्‌ दयात दया विध कततम । रिपनदेव निनगयरे ! एदीनदेवरदया 
त्रिनवनमें । मोहनयुणनां दायरे ॥ १०९१ श।(युहाः) ॥ कस्नोमी वीनतिकरं 
सुणोगरीवनिवाज । कमं भवन दरक ! रीजे व्रिनुदन सज ॥ १ ॥ सोमे 
अधम म॑सारयं ! क्म सधन वमर होय । तप जप संयम नदिपते । किमया षद 
तोय ॥२॥ जे तुमरी श्राम्याधरे \ तेनं दोजगगाज । एमं प्रच खचर्न नहि! 
्रचरज सृर्न काज॥ २॥ शिण माहगोदेखके ! खमिवे हट अपराध । वं 
मरा वचन हियेवस्या । अचत श्रमृते स्ख स्वाद । ९ ॥ तीन नत्व चोसरगपतं । 
रंगाएी स॒र्देद्‌ । शवमिध्यात परतंगकरो । रंगचदे नदिरेह॥ ५॥ तम 
महाय जोमाहमो चेतन निजरएपाय ! तो अविच त्राग्याधरं । तनं मनव्‌ 
चन तमाय ॥ ६1 एम वनति प्रसुनी करी । समविन निर्मल काज द्र 
व्य कैच कासे चाव विन } मितेन गिवपर्‌ राज ॥ ७1 रत्न जम्ति पिह 
स । यण त्राचृषणए मार । शरद नुत सथ ठेठे प्रन । तठव को नर नार्‌ < 
( दाल) ॥ आज महोदवं रंगरलीरी (४म चालमे )1 श्राज ठंठवदिन सठमन 
त्रायो ॥ प्रान संचय पि गवि वधा । सथ वेठा मोदे जिन रायो श्राणा 
॥ १ ॥\ वीपा मृदंग ताल कपाला । मघुर्‌ ष्वनी वर्‌ रदिठायो ॥ प्रागा 
मुशिदावाद प्रव दिश ने सरजीममज मंगापफार्‌ चमायो ग्र ॥ सी चभ 
पिट विमनचेर्‌ मिलया ! गोत्र षुयेद्या माय कदायो ॥ प्रा ४॥ गिरि 
महमोसण नाद धरौनं । विधर्मं यात्र क्ली सुखपायो ॥ श्रा 1५ ॥ प्न्य 
मंवीग भिल्या पाच मजनी ! ्रानेद दायकरे मय सवायो + प्रान ६ स्रा 

प्रगणमोय सररतम फलियो ! इषदनिद्र मह्‌ दुर्गमाय ॥ आ 1७१ 
याजमनीगथ मह मृ फृसिया ! प्रान प्रानद मंगत वरनायो ॥ प्रानी 
ग मनर्‌ जिन श्ाग्या पातक । मोरे दमनररि महारायो ॥ श्रान्९ १ प 
छक पद्‌ सयक गृएमोननिनं । सयम प्रमोदं चनन यण पायो 1 प्राः ॥१२॥ 
विदा विधानं वाचक सुखदयक । पमिति तकी प्रथनिपमायोो प्रागषप्रा 
तापुश्वीश्‌ मोहम हिन साफी । उत्तम प तीरथ ममाय # प्रास 1 


^ रलेसामरः 


टोय कब चूल । तोपिए ओर गंम्कर । संघ हवै अनुकूल ॥ २ ॥ पल 
पुन्य संयोगसं । संम सरिया सवकाज । दरसए पायो गिरिणो । पाम्योनग 
जश आज ॥ ३ ॥ दान शी तप चावना । नेद धरमना च्यार । जावविनां ` 
सह गरसम । नाव सहु यखत्यार ॥ ४॥ जिन प्रतिमा जिन सारखी । जग 
वेन्‌ वचन प्रमाण । चाव धरी प्रच प्रूजतां । तिये सुख निर्वाण ॥ ५ ॥ 
शिव सखस वेसखनजिके ¦ मिथ्या दृष्टी जीव । जिन प्रतिमा उथापकर 
बाधे जवनी नीव ॥ £ ॥ धन्य दिवश्च जे ऊगमे । मठ अवे श जव) 
मन तैणित सुखं जव मि, प्रगटे निज युए दाव ॥ ७।॥ चितामणि खस 
रुसमो । एतीरथ सुखकार । दिनम्रति यएर्कोप्तमे } पामुं नदजल पार \\<॥ 
(दाल ) सेद्व॑नसा् अनंतासीधा (इस चालमे > एतीरथनी अक्त महमा । धा 
से चित्तमफाररे। पचप्रमाद विषय सुखं मी । नटो गिरि पुखकारर । एती०॥१॥ 
मलुपा जन्म पायके जेनवि । मेरे नहि गिरि एहरे । तेनर गस्नावासै किये 
पशुसम गिएती तेहरे ॥ ए० ॥ २॥ जो तीग्थनी महिमा सुएके। छत्थपि निन 
वुध्िे । ते नर काच अन॑तो जमसी । एर्सन पमं सिशर।ए०।॥३॥ एम नां 
णी मन नावधरीनें । जवि मित अ्विधायरे । उदरी संयुत गिर पेवे। प्रात कः 
मन जाये ॥ ए०॥ ४ ॥ ह नव परनव महिकीधा । जे नर पप अघोरे । वे 
इए गिरके फरण सेती । दीय सह्‌ चोरे ॥ ए०॥ ५ ॥ रोग सोग म 

हनाम नापे । तटे कस कोरे! उट देव देवी कामण सहृ! नमे तीरथ ज 

ररे ॥ ए०॥ ६ ॥ आलोयए लेहे प्रच साते! पापमेल सह धोयरे । हणम 
निजरए उञ्वलपरमिं । रजक दृटा वुँ जोयरे ॥ ए०॥॥ समकित धारी जै 
सुखसनी । थापनारदी रां जोयरे । धमै्वथव जाणएी व्र । पूजा करे 
हु कोयरे ५ ए०॥ ८॥ देव सहाये स॒ह संवमांहे । आनंद मेगल होये । ऽत 
चपद्रव जय नहिव्यपि। एष दालिद्र सह खोयरे ॥ ए०॥ ९ ॥ तीरथ यात्रा 
कर तीरथनी । नमति कते मन शुदे । तीर्थकर पिए ती्यैनमीनं । देठपदेशच खद 

उरे ॥ ए०।१गा निज निज क्ति प्रमाणें जेजवि। मेखसेत्र निज वितर । सख 

रवे निज मन जाव धरी! पिं सहु जगकित्तरे ॥ ए०॥ १९॥ जिमती 

रथ रग युर सुख सणिया । पतिख पम्या भाजरे । एण विध िवचरणा म 


सघ भत्र॑नसस पचटास २३७२ 
ड्रवदी। मास्या श्रातम काजरे ए० ॥ १२॥ घन्‌ पु चैत्री पूनम दिचगें 
मन सगएीसे नीभरे । धन्यधमी धन्यवेसा एटीज \ पम्पां भिद्ुवन ईशगे।ए० 
1 १३ ॥ दीन दयाल दया निध उतम । ग्षिचदेव जिनाय! एटीजदेवग्द्या 
्रिचुवनमं ! मोहनयणएनां दायरे 1 ए०? ४।(युह्यः) ॥ कजोमी बीनतिकरं 
मुणोगरीवनिबाज । कमं मघन द्ररेकरी । दीने त्रिनुवन रज ॥ १ ॥ मोमे 
अधम्‌ संसारं! कर्मे सरवन वस्‌ होय ! तप जप मंयम नहिपतें । किमपांसं पद 
तोय 1२ जे तुम आम्याषरे । तेहन दोजगसाज । ण्म परु चरन नदि। 
प्रचगज समुक्नँ काज॥ ३॥ शशियुण माहरोदेखके । खमिये मह ्पगध । तुं 
मरा वचन द्ियिवस्या । श्रचल मृत सम्‌ स्वाद ९ ॥ तीन तत्व चलम 
रगाणी सुण्देदं । अवमिथ्यात पतंगको । रंगचदं नदिरेद ॥ ५ ॥ तरम 
मृहाये जोमाहये । चेतन निजयएपाय । तो अपिचत आ्ग्याधरं ! तन मनव 
चन समाय ॥ ६ ॥ इम चीनति प्रतुनी करी) समक्त निगम काजद्र 
च्य क्षेत्र कात चाव निन! पिेन शिवपुर राज) ७1॥ रत्न जमिति तिहा 
मे । स्यण़ प्रापण सार! श्रटर्‌तुन स्थ वेते प्रु! तछव करे नर्‌ सर्‌ 1 < 
( हस) ॥ प्रान मदोदव रंगर (षस चालये )। राज उवदिन सुमन 
आयो ॥ प्रागा संवस मिल गवि वधाद । रध वैठा मोदे जिन सयो [स्रामे 
॥ ९ ॥ वीणा मद्रं तात्त कैसाला । मधुर ध्वनी वर्‌ स्दिठायो \ आमे} 
स्वदादाद पृख दिश उजं 1 ्रजीमगंज गंमापार यसायो ॥या० ॥1२। तुषं 
दिह पिसनचैद मिसनाईं । मोर एुयेख्या माय कटायो ॥ श्रा०॥ ९1 शिपि 
मटमासरण जाव मीन । विध्न यात्र करी सृदपायो॥ प्रा 1५ ॥ पुन्य 
मंग सिद मेय मजनी । श्रानद दाक्क मव सवायो ॥ म्रा 1६१ श्रो 
न प्रगगर्मोय सगरं एलियो । एषदालिद्र मह दृस्ममायो ॥ त्रा ५ 
धाजमनोरय सद्र मछ फलिया । श्माज पानंद ममत कताको 1 आना 
गर सग्नर जिन प्ाग्या पलक । मोहे ससस मदारायो ॥ प्रा ॥९॥पा 
ठक पदं तावर युपमोनरिन ! सगु प्रमोद वेनन्‌ रुण पायो} प्रा 1९ 
पिया विनत वाचक सुखदाय । परित तक्मा परपानपमायो) याया 
तासृमीग मोटन हिन जाणी । मुत्तम ए रतीर्य चरमा ॥ मार 1१२ + 


स ॥ रत॑सागर. 


॥ % ॥ पुनः ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ जावधर न्य दिन खज सफलो गिएयो । मानम स॒जनि आ 
नंद पायो ॥ ना० ॥ हे धरि निजरि नरि विमसमिर निरसकर । रजतं 
मति कनक मोतिय थायो ॥ जा०॥ १॥ पग फो उमगधर्‌ पैयनित 
पूतां । धन्य दोय चरण जिहां तलक आयो । त्राज धनदीह जागी स 
कृतकी दिशा! भाज धनदीह दिन सुजश गायो ॥ जा० ॥ २॥ द्र एर 
गत रातिय यात्र विघस करी। पुन्य भरमार पोतै जरयो । वदत जिनराज 
मनर्ग सुरगिर सिखर ! रिषन जिनर्च॑द सुस्तरं कायो ॥ जा० ॥ ३ ॥ 
॥ इति सिश्गिरी स्तवनं ॥ %& ॥ ॥ # ॥ ॥ $ ॥ 
इति कार्तिकं माश्च चठु पतौधिकारः॥ ८ ॥ % ॥ ॥.@ ॥ 


॥ % ॥ मागेशीषं माश्च पवाधिकार लि० ॥ & ॥ 

॥ #& ॥ मिगसर महिनेमं मिती मिगस॒र खुद १९ (सो ) मोन इग्या 
रस नामस पे प्रसि हे । इस दिन देदसे क्च्याएक ह्ये ८ सोति 
खते ह ) जन्म । दिक्षा ! केवलङ्ञान । यह । तीन कट्याएकं । श्रीम्ठिनाथ 
स्वामीके द्ये \ श्री अनाथ स्वामीर्ने दिला श्रंगीकार करी ॥ श्रीनमि 
नाथ स्वामी केवल ग्यान उलन्न जयो । (देम ) ऽस असरतक्तेतरमे वृत 
मान चोबीशीके पांच कट्याएक हए ( इसी माफ़क ) पांच नस । पाच 
रेखतम । चौवीशीके पंचर कट्याएकमिलनेसिं । पास कट्याएक हये 
समतीतं 1 अननागत । वसैमान । कालके अपेयं । दैटै कल्याएक द्ये । 
सीसे यद दिन वमा उत्तमहै ८ इस दिन ) मोन संयुक्तं उपवास कर । ठ 
पहरी पोसो करके! मोन इग्यारसको यणनो कै । पोशहकी शक्तिन हो 
य॒ (तो ) देशवगासी सेके एनो करे! ( एत > ग्यर्‌ उरशर्मः इवारि 
सपवास करे मौर (जो) एग्यारस कपन॑की एवा हो (तौ) माश्षमवद्‌ 
सुदकी । दो एकादशी । इम्यि वर्श, शग्यारे महिनां करे 1 _ चह तपल्या 
कस्तां सग्यारे अग श्क्नाव्सं सरणे । इग्यरि श्र॑ग लिखायके देवं । पदन 
यादं का स॒दाय्य करः! तपस्या यहण करलंको (पसेको) यस्क एप 
„ मिथि करै! यथा शक्ति मागम पूजा सादमी वल करे ॥ ऽति ॥ 


मोन एकादशीको एनो २८१ 
॥ & ॥ श्रथ मोन एकादश्चीको एनो सि ५ %& ॥ 


॥ @& ॥ जंवृहीपे नरतक्तेत 
अतीत २४ लसिनपंच कल्या 
णके नामः ॥ ॐ ॥ १ ॥ 
॥} ॐ । प्रथम्‌ ॥ ‰ ॥ 
९} श्रीमहायश सर्वन्नाय नमः॥ 
६ ॥ श्रीसवीनुःृति श्रदेते नमः ॥ 
६ 11 श्रीमूर्याबुनूतिनाथाय नमः ॥ 
६ ॥ श्रीमवौठयृतिस्षकेक्ताय नमः ॥ 
७} श्री श्रीधस्ताधाय नमः॥ 
॥ ॐ ॥ जवदहीप चरतसत्र 
वतमान २४ जिन पंच 
कल्याणक ° ॥ & ॥ २॥ 


1 ॐ । घातकीसमे पवैनरते 
प्रतीत २४ जिन पचकल्या 
एक नामः 1 & \ ९ ॥ 
।} ॐ प द्वितीय \ ॐ ॥ 
९ 1 श्रीग्कठंक मेद्य नमः ॥ 
६ ॥ श्रीसुजकर्‌ प्रहत नमः 7 
¦ } श्रीसुलकरनायाय नमः 
६ ॥ श्रीसु्जकर्‌ मवैज्नाय्‌ नमः ॥ 
७} श्रीसप्रनाथाय समः ॥ 
॥ @ ॥ धातर्कीखंमे पत्रैनरते 
वत्तमान रेधेलिनपंच कस्या 
एक नामः 1 % 1 ५॥ 


२१ ॥ श्रीनमि सवज्ञाय नमः 
५॥ श्री मघिग्रहते नमः 
१९.॥ श्री प्तिनाथाय नमः ॥ 
१९. ॥ श्री पात सर्वङ्ाय नमः ॥ 
१८ ॥ श्री प्ररिनाधाय्‌ नमः} 
} ४ 1 जघदहापं चरतस्‌ 
नागत २ सिन पंच 
कल्याणक 1 & 1३1 
८॥ श्री स्वभन मर्व नमः ॥ 
६५ श्री दुवश्रन पने नमः 
६॥ श्री दवष्रत नूधाय्‌ नमः॥ 
६॥ शी दवदत मायं नपः॥ 
सपो श्री प्टय नापाय सरमः॥ 


२१॥ श्री वरहद् सवज्ञाय नमः॥ 
१९१ श्री मुणनाथं श्रहैते नमः॥ 
१९ ॥ श्री युणनाधं नाथाय नमः 
१९. श्री गगनाय स्ेक्ताय नमः) 
१८१ श्री गामितनुथाच नमः + 
॥ ॐ ॥ घातकी संडे पूवनरते 
नागत २४ जिन पंच 
कर्याणक्‌ नामः ॥ % ॥ ६ + 
८॥ श्री सानि सर्वक्ाय नमः ॥ 
१ ध्री मृनिनाथे यने नमः ॥ 
६१ श्री सूनिनाध नधा नमः+ 
१ शी मुनिनाथ मरवततावि नमः॥ 
५। श पिथिष्ट नावाय नमः ॥ 


३५२  खसागर. 
॥ % ॥ पुष्कराद्धपुवेनरते ॥ %& ॥ धातकीखंमे पश्चिमरते 


पतीत २४ जिन पैच अतीत २४ जिन पच कल्याण 
कल्याणक ० ॥ & \ ७॥ क्‌ नामः ॥ %॥ १०॥ 
॥ प्रथम ॥ ॥ प्रितीय ॥ 
४॥ श्रीमृ सवेज्ञाय नमः} ४ ॥ श्रीसवोथं सवेज्ञाय नमः ॥ 
द ॥ श्रीव्यक्त अहते नमः॥ ६ ॥ श्रीहरिनद्र अहते नमः॥ 
६ ॥ श्रीव्यक्त नाथाय नमः ॥ ६ ॥ श्रोहरिनद्र नाथाय नमः ॥ 
६ ॥ श्रीन्यक्त सव्ञाय नमः ॥ ६ ॥ श्रीहरिनद्र स्व्ञाय नमः॥ 


७ ॥ श्रीकलाशत नाथाय नमः ॥ ॥ श्रीमगघाधे नाथाय नमः॥ 
॥ % ॥ पष्कराद्धं प्तरनरते ॥ % ॥ धातकाखंमे पशिममरते 
वत्तमान २४ जिनपच वेत्तमान २४ जिन पच कल्या 
कल्याणक ० ॥ % ॥ ८ ॥ एक नामः ॥ & ॥ १३१॥ 
२१ ॥ श्रीश्ररएयवास सवंक्ताय नमः ॥ २१॥ श्रप्रयद सवज्ञाय नमः॥ 
१९॥ श्री योगनाथ अते नमः॥ १९॥ श्वी श्रकतोन हते नमः॥ 
१९॥ श्री योगनाथ नाथाय नमः॥ १९॥ श्री अलोम नाथाय नमः॥ 
१९॥ श्री योगनाथ सव्ञाय नमः ॥ १९॥ श्री क्लोज सर्वज्ञाय नमः॥ 
१८ ॥ श्री योग नाथाय नमः॥ १८ ॥ श्री मघ्वि रिह नाथाय नमः॥ 
॥ %& ॥ पुष्कराद्धं प्येनरते 1 & ॥ घातकीखमे पश्चिमनरते 


नागत २४ जन पेच अनागत २९ जिन पच 
कल्याणकं नामः ॥ & ॥९] . केर्याणक ° ॥ % ॥ १२॥ 
९॥ श्री परमसवज्ञाय नमः! ४॥ श्री आदिक सर्वज्ञाय नमः॥ 


॥ श्री धनद शमने नमः ॥ 


ति, ! 


३॥ श्री णुश्ा्सि यदहते नमः॥ 
६॥ श्री श्राति नाथाय नमः॥ ॥ श्री धनद नाथाय नमः॥ 
2॥ श्री णृघारसि सवं्नायनमः॥ ॥ श्र धनद सवज्षाय नमः ॥ 
५॥। श्री निष्केधा नाथाय ममः॥ ५॥) श्री पोष नाधाय नमः॥ 


४) „(ण 


मोन पएकादशीको णनो 


1 & ॥ पुप्करादं पश्चिमन 
रत्‌ तीत > जिन पच 
कल्याण {| $ { ३३ ॥ 


॥ प्रथप || 
श्री प्र्वमर्वङ्ञाय नमः ॥ 
६॥ श्री चारिनिनिधि श्रदैतेनमः ॥ 
६1) श्री चागिनिपि नायावनमः॥ 
६ 1 श्रौ चाग्िनिपि सर्वज्ञाय नपः। 
७ ॥। श्री प्रशमित नाथाय नमः ॥ 
11 । प्प्कयद्ध पाश्चमननरत 
वर्तमान २५ सिन पंच 
कल्याणक ॥ ‰ ॥ १ 1 


२९१1 ग्री सामि गञ्लाय नमः॥ 
१९, ॥ श्री विपरीत श्दतं नमः ॥ 
१९ श्री विपरीत नाधाय नमः) 
१९ ॥ श्री विपत्‌ मचङ्ञाय नमः 
१८ ॥। श्री प्रमाद नागाय नमः 


|}  }। पुष्करा पथ्िमयरत्‌ 
सनागतत २ जिन पच 
कृन्यपेकर 1 { १५ 


४1 श्र प्रघुष्ट भवाय नयः ॥ 
श्री अमन्दं ने ममः ॥ 
11 2 अपण नवय नमः 
[ध तमन पुरदमय रमः ॥ 
५ 1 ्ारिपनदन् साय समः+ 


३८३ 


।[श]। जवृदटीप परवतकतत्र 
प्रतीत्त २४ जिन पच 
कस्याएक ° ॥ 1 १६॥ 
1 प्ितीय्‌ ॥ 
श्री दयातमवेस्राय नमः ॥ 
६ ॥ श्री श्रचिर्मदन शदे नमः॥ 
६ {श्री त्रनिरनदन नाथाय नयः 
६ ॥ श्री श्रचिनंदनसर्व्नायनमः॥ 
७।॥ श्री र्न नाधाय नमः ॥ 
॥ ® ॥ जंवृद्रीप पेरवतकतेत्र 
वत्तमान २४ जिन पद कस्या 
णक नामः ॥ ॐ }॥ 5७ } 


२१॥) श्री शामकाष्ट सर्वज्ञाय नमः॥ 
१२॥ श्री मदेवते नमः ॥ 
१९ ॥ श्री मरुदेव नाथाय नमः ॥ 
२९ श्री मस्दव मर्वक्लाप नमः ॥ 
१८ श्री चतिपाधनाथाय नमः ॥ 
॥ 1 संवरीप परवत क्त्र 
नागत २१ लिन मच कं 
स्थाणक नामः} प १द् 
५१ ग्री नदिय मर्वह्धाव नभः 
श्री मनर खन नमः ॥ 
२} शा नधः नायान्‌ तमः} 
॥ श्र वरनयर्‌ मरद्ध नमः ॥ 

५1 श्रनि नाथाय नयः + 


| 


३८४ 


।॥ % ॥ धातकीखंडे पर्वरेरवते 
प्रतीत २४ जिन पथ कल्या 
णक नामः ॥& ॥ ३९ ॥ 


॥ प्रथमः ॥ 
४॥ श्री सौदय सर्वज्ञाय नमः ॥ 
६ ॥ श्री भिविक्रम अहते नमः ॥ 
६॥ श्री चिविक्रम नाथाय नमः॥ 
६॥ श्री त्रिविक्रम सवज्ञाय नमः॥ 
७॥ श्री नारसिह नाथाय नमः॥ 
॥ %& ॥ घातकीखंमे पूवैदेरवते 
वत्तेमान २४ जिन पंच 
कृस्याणएक नामः॥%॥२०॥ 
२९॥ श्री सेमन्त सवेज्ञाय नमः ॥ 
१९॥ श्री संतोषित अहते नमः ॥ 
१९१ श्री संतोपित नाथाय नमः॥ 
१९॥ श्री संतोषित सवस्राय नमः।॥ 
१८ ॥ श्री काम नाथाय नमः ॥ 


॥ ॐ | घातकीखंमे पुवेपेरते 
अनागत २४ निन पंच 
कल्याणक ० ॥ & ॥ २१ ॥ 


९ श्री निना सवेञ्ञाय नमः॥ 
९ ॥ श्री चन्द्रदाह अदैते नमः ॥ 
६ ॥ श्री चन्दरदाह नाधाय नमः ॥ 
९ ॥ श्री चन्द्रदाद्‌ सर्वज्ञाय नमः ॥ 

॥ श्री दिसादिव्यनाधाय नमः) 


ब्त्रसागर्‌, 


॥ ॐ ॥ पुप्कराद्ध पूर्वं एेरवते ॥ ` 
अतीत २४ जिन पंचकल्या 
एक नामः ॥ # ॥ २२॥ 
 पद्धितीय॥ 
४॥ श्री अटाहिकपवेज्ञाय नमः ॥ 
६॥ श्री वणिक अरैते नमः ॥ 
६॥ श्री वणिक नाथाय नमः॥ , 
६ ॥ श्री वणिक सु्ेज्ञाय नमः ॥ 
७॥ श्री उदयज्ञान नाथाय नमः ॥ 
॥ ॐ ॥ पषकराद्धं पवैरेरवते 
वत्तमान २५४ जिन पंच 
कल्याणक ० ॥ # ॥ २३॥ 


२१ ॥ श्रीतमोकन्दन सवेकाय नमः॥ 
१९॥ श्री सायकाङ् हेते नमः ॥ 


१९॥ श्री सायकाह् नाथाय नमः ॥ 
१९॥ श्री सायका सवज्ञाय नमः ॥ 
१८ ।। श्री खेमन्त नाथाय नमः ॥ 

॥ ॐ ॥ पुषकरादधं पूर्वपेरवते 

पना्गत २५ जिन पंच 

कल्याणक नमः ॥ २४ ॥ 
। श्री निर्वाण सुवेक्ताये नमः ॥ 
६॥ श्री रविराज श्रते नमः ॥ 
६॥ श्री रविसज नाथा नमः ॥ 
६ ॥ श्री रविराज सर्वञ्चाय नमः ॥ 
७1 श्री प्रथमनाथ नायाय नमः 1 


मोन पकारशी युषनी. । २९५ 


भ] धातकीखंमे पश्िमयेर 
ते श्तीत २ निन पंच 
कस्यापक< ॥ @ 1 २५ ॥ 
1] & । प्रथम ॥ % 
1 श्रीप्ररूरत मर्दक्ञाय नमः ॥ 
1 श्री्वचोध प्रहत नमः+ 
, ॥ श्री त्रवघोधं नायाय्‌ नमः॥ 
 ॥ श्रीश्रवयोध सवेद्लाय नमः॥ 
) }1 श्रीविक्र्मद्र नाथाय नमः| 
8) घातकीखंमे पश्चिम पर 
ते वतमान २५ निन पंच 
ल्य्णक नामः ॥ छ 1२६॥ 
२१ ॥ श्रीसुशान्त सर्वज्ञाय नम 
९. ॥ श्रीहर श्रते नमः ॥ 
५ । श्रीटर्‌ नाधाय समः ॥ 
१५. ॥ म्रीटर्‌ भुवाय ममः 
€ १ ग्रीनन्दरदेन् नापाय नमः ॥ 
1 % ॥ वात्तकीसम पश्विमषर 
वत ्मनागत २४ लिन पंच 
द्याणक्र नामः + २५ ५ 
। ोमरपूरमन्‌ मरवल्ाय नमः 
॥ श्रीग्मोचिन एनं नमः 
> 0 श्रीमत्‌ नापाय नमः ॥ 
६ 1 दील्ममोद्धिनं मर्ज्यं नमः ॥ 
५) श्थुर्यन्धं नाय नम्‌ 


1 पुप्कराद पश्िमरेरतरते 
प्रतीत २४ जिन पच 
कल्याणक नामः ॥ % ॥ २५१ 
।} $! प्रत्तरीय ॥ & ॥ 
८ 1 श्रीयश्वृन्द सर्वक्ताय नमः।॥ 
६1 श्रीकृरित श्रते नयः 1 
६ ॥ श्रीकुरिस नाथाव नमः ४ 
६॥ श्रीुटित मेक्ाय नमः १ 
3 14 श्रीदश्मान नाथाय नमः} 
क्षा पषकराद्धं पश्चिम मेरवते 
वत्तमान २५ जिन पंच 
कलप्रष्एक< 1 4 1 =£ 1 


२१ ॥) श्रीनन्द दश्मानाय नमः 
९९ १ श्रीधमचन्दर, खनं नमः | 

१९ ॥। श्रीयमचन्र्‌ नाथाय नमः ॥ 
१९. 1} श्रीयमचन्द्र मर्वस्ाय्‌ नमः ॥ 
१८ }) श्रीत्रिेक चाधाय चमः ॥ 


॥ ॐ पुपराद्धं पश्चिमपर 
वत्त अनागत २ निन पच 
कव्ल्धाणक्र ॥ 4 ३< | 
९ 1 श्रीकताप ययह्लायं ममः ॥ 
६} श्रीपिमोय प्रद समः ॥ 

॥ श्रीपिमोम नाथाय नयः + 
२ 4) श्रुतमपि मदक्ताय तपः 
७१) श्रमो नयाय नेयः 


<} एति श्रीमन एकादनी यनो मेपूर्मम्‌ ॥ ॐ ॥ 


८९४ 
(१ 
१ \६। 


रतेप्ागर्‌- 


| ।॥ ॐ ॥ अथ विधि ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ एकेकं कट्याणएक की एकेकं माता एनसे दैटमे माता होय 
( जो >) नव्यजीव श चित्त णएगे (सो ) अरट्य जवमें नत ससक 
प्रप्त हमि इति मामेष माश पक्वधिकारः ॥ & ॥ ॥ ॐ ॥ 

1 & ।स्रथ.पौप मास मध्ये प्रधिकार्‌ सि ॥ %॥ 

, 1 & ॥ पोष महिने, मिती पोपद १० ( सो ) पोप दसमी नामत फं 
प्रसिषदे । दस्र दिन श्रीपाश्रैनाथ स्वामीका जन्म कट्याएकटे । एसी 
सं यह दिन श्री संघर्मे परम आनदकारी दहै! एस दिनि भ्रीपशैनाथ सखा 
मीक श्रधिकार्‌ सरणे । एकाशणादिकको परचक्साणए के । जहां श्रीपाश 
नाथ स्वामीके नामस तीथे प्रसि होय । उदां यत्रा करणे कों जवै । 
कदास यात्रा करस कँ न जाव सके ( तो >) जहां श्रीपश्वेनाथ सामी 
की स्थापना हव ! हां मदोव सशक्त दशैण क्सो जावे । जलयतरा 
टिक मदोदव करै ्रधेत्तरी स्त्र करवै ८ अथवा ) पैचकट्याएकजी 

( वा › सतर जेदी पजा करावे । रत्री जागरण क्वे । तोरण वाध । 
गीत गान नाटकादिक्म अनेक तरे के उदव कर ८ श्रौर ) जन्म क्ट्याण 
कादिक ॥ पाश जिनेमर जगति लोए० ॥ वाणी ब्रह्मा वादनी° ॥ रवा 
दिक पाशैनाय स्वामीके यण ग्नि स्तवन पै । ( वा ) सूरण 9, इमी 
त्रे दस पको मेवन क्लमे । आपि व्याधि सोग संताप सवे टर दमि । 
मनेक रेस रुषि इ खस सोनाग्यकं पराप देमि ॥ & ॥ ॥ 

॥ & ॥ अथ जन्म कल्याएकको स्तवन वि ° ॥& 1. 

॥ ‰%£ ।; श्रीरा प्रतु जिनवर साह सुणियो० ८ इस चालमं > । पश 
दसम पिन पार प्रनुको । जन्म चयो सुखदाई ! ८ म॑ वारी जद. । 
काशी देश वणाम्मी नगरी. } अस्वरन कृत आट 1( म » वाम 
वतार लियोहै ॥ सद जीवन रएदाड ॥( म )१॥ एक गृहम = 
छत्तर छक्रण । श्नृपम रुप सुहाई 1 (०) । नीत्त वरण उवि रतान्‌ 
ग्यानयुन 1 पा प्रन वरदाई 1 (मवा ।२। पो) 1 नख जीवपि 
ण कग खख पायन ! दिया कमर मिन्तस्नाई । ८ ० ) चतिकाक्म क 


परोप १० विधि- जन्यक्रटयाणके स्तवन २८ 


क 


8 निजधानक गर सद्द चयषं ( म्रा । २! पो०)॥ आशन 
कपितं स रखना ।रेद् ग्बानि चद पाड । कोमा कमि देव देवागना 
मित्र मुद्र श्रागत थाट । { मवार प्रर ) ‰ } सुरपते सक्र पस्य 
पंक 1 येद विख्धरदत जार 1 ८ मर 3) } नायर पटो प्मधिकश्ा 
नदम्‌ । ब्रहपरिय पजन रवादं 1 (यवा) ५) परोऽ ›) 1 वतीपवदना 
टक प्रतु छ्रागत । ताये तान सृणार 1 ( मर ) मात तीन पक्वी से 
दकः । मिष्ट वचन्‌ युए माड 1 ८ मया ६ 1 पोर) एम सव्रयक 
प्रनत ते \ माता पाप वैठाड्‌) ( म० >) । ग्नकुहिः धारक तं जम्मं 1 
तम सर नर मा।!( मवा पौर ) 1७) ददखधमी धनान्य वटविष । 
रार्जारिष प्ता 1 ( मर ) नंदीश्वर श्र पदो 1 करि मह धानक 
जाऽ ८ मेवा० ॥ ८ 1 पश्र )1 द्धन छुक्रम प्राचे । जन्म 
चय ्रधकाई । ष्वजतोरण वाजित ह विधं । ्गक्तष्वनि बरना! (भ्‌ 
यार प्रो) ॥ ९ ॥ पप्रतु जन्म कल्याणक दिवसं । मह मषदरग्प 
वुधा । ( मर ) तध्मीभ्रयान्‌ मोहन प्रलमेये। परहनिभ्ि ष्यान समार । 
( मवार पोः )। १८९ ॥ = सनते जन्म कट्याणकः म्नवनं । & ॥ 
॥ < \ अ्रथ प्रीमाहीपाश्चजिन वृद्धस्तवन ति ॥ #॥ 
11 & 1 ( दृहा ) राणी क्यावादनी । जामे जम विस्यान } पाशाय. 
गायतां 1 प चद्‌ वमच्योमात ॥ १ नागे श्रणदल प । प्रदमदय वा 
ढे पाथ । मौर्मानो धी जानौं । सहनी पर्‌ राम ।॥ २॥ श्ुतनरवेन्ता 
गुदस धल । मद्रुम्नं पक्ममाण 1 यनिमाने एद प्राणनो ! थह परमिष्ट 
सष ५३६॥४ ॥६ दन्न 3 ¢ ‰ ॥ गृणा प्रगासा यगन मा 
दामान ते मादाजी । यण कय कद्‌ मानि माकरं । गोमन यरी 
जाया ला(गर) प्रसद्रणवर पा भह परतिमा । तस्क नी वर वजी 
सनुत पपन यमनी पि विगनी जी ५1 यु< जार्मनोन 
दन्‌ सपं 1 सुदणी इन्व २ पापम । पाम पिनिम कनी परथिदा। मै 
पुः नु, (नृप्रना 1 मु > प्रर उम्‌ पम्‌ कत । भव 
ग्न दमु ता 1 आके मन्नमे उत भ्रमे । रछा प्रदम क्ता 


<< रतरसागर्‌. 


।॥ ७॥ ( युर ) नरि आपिम तो मारीस सुरमीस । मोर वध वपास्यैजी। 
पत्र कृतर धन्‌ हय दाथी ठठ) चाऽ घणी घर जास्ये जीना(य०) मा 
प्रहिसो तन मिस्य । साहथवाद्‌ जे मोठीजी । नितवर रीतो चोखा चे 
व्या । वस्त॒ वहेतसुपोरी जी ॥र। य॒ना(दूदा क्षमो मनसं वीहनो उरक 
सो \ मानें कचन प्रमाण ! वीवी खुदणा तणो । संनववे सहिनाए ॥ १०॥ 
वीवी वोते ठसक 1 वमा देव दै कोर ! श्वस्तताव परगरकते । नहीं तर मरै 
सोय ॥ ९९ पाठसीरात परोमीये ! पदसी व॑ध पाज । स॒हएा मर्ह मे 
ठन ! संनलवे यक्त राज ॥ १२॥ % ॥ ( दाल ) 1 ॐ ॥ एम कटी यङ्क 
प्रायो रते । सास्थ बाहून सुहं जी । पाशतणी प्रतिमा व तेने । ततो 
शिरमत घृणे जी १३॥ ( एम० ) पांचशैटका तेद अपिं । पथिको म 
ग्रापिम्‌ वारोजी ।! जतन क्री एहवामे थानक प्रतिमा यण समरो 
जी ॥ १४ ११ ( एम० ) तुज्नें हसी वहू फएलदायक ! जाई गोठीनें सुण 
जे जी , परजीस प्रणमीस तेहनापाया , प्रहसनं थुएने जी॥\१५॥ (एम० ) 
सुहणो देनं सुस्वाद्यो । श्रपने थांनक पटूतो जी । प्ण मांह सार्थवाह 
डे तरक जोतोजी ॥ १६ ॥ ( ए० )॥ वसै जातां दीने गोठ । ची 
ला तिलक तिलाभ जी । संकेत पहृतो साचोजाणी । बोलवे बहलामि 
जी ॥ १७ ॥ ( प० ) मुज घरि प्रतिमा वर्ने आपं । श्रौपाशच जिक्र केरी 
जी ! पचसे स्का जो सऊ यपे । मोयन मासं फेरीजी ॥ १८ ॥ ( ए ) 
नांणो देर प्रतिमा सेर । थानक पतो संगेजी । केशर चंदन मृगमद योल 
विधसं पूजा रजी ॥ १९ ॥ ( ए० ) गादी रूम सनी कधी । ते महि 
प्रतिमा रासेजी । अनुक्रम आव्या पर्किरमांहे) श्री सवनं ससाखजा 
1 २०} ( एर > चव दिन २ श्रथिकाथाये । सत्तर जैद सनव्री्जा । 
घाम २ ना दरशण करा 1 अवे सोक प्रनातोजी ॥ २१॥ ( प° , ।1&॥ 
( दृद्या ) ऽकटिन देख अवधिं । परिकर पुरनो अंग । जतनकरं प्रतिमा 
तणो ! तीर्थं ऋ श्रम | २२॥ चुहणो श्रपि तेर्न } धत यल्वा 
. ङ्म । महिमा धास्ये रति वणी । परतिमा तां दचाद ॥ २2॥ कक 
न सेम निरा चे! तुन सुन जाणि + संका ठोमी काम करि! कर 
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तो मकि सकाणि 1 २४॥ %& ॥ ( दातं ) ॥ &॥ पाश्च मनोय पूरा करं । 
वादण णद वृषन्‌ ज तै । पम्किम्थी प्याणे क । उक थत च्‌ चीने 
चत + २५ ॥ वरि कोम श्राव्या जैसे 1 प्रतिमां नविचातं तै तसे ) 
गोरी मनद विमासण धरै! पास युवम ममात्र यदी ॥ २६ श्रा यटवी 
किमक प्रयाण । कव्को कोर नदीम पादाए । देवस पाम जिने वणो ` 
मसायुं किम गस्ये विणो २७1 जसविन श्रीप्र॑पष्ट्सयं किदं । पिदा 
वरौ किम श्राप यद) वित्रस्‌ थयो निद्रासदै। यक्मज श्रावीनें कहै 
1 २८] गुली सपर नांणो जिदं । मरथवणो जाणी जे तिददं ख 
स्तिक सौपार्यनं ठणि } पद तणी उदरस्य ताणि} २९ ॥ श्रीपतये 
पनत विहा किति जघ्मो । अमून्‌ जतं नीरसग्यी क्यो ! सायष्मा तषी 
ड्ट मैनांण । तमि प्यो 5 नीतौ शण ॥ ३० ॥ पित्रा मौनेदी वसै । 
कोटपयमवियो फिरमिसे । निहा धकी तं पटं आण जे । सत्यक्चनं मा 
दयो मान मे ३१॥ गोर्ठीनो मनथिर धापियो। चिद्क्यं ख्टणो दि 
यौ । तगममीरनं पर याप! पथ तणो म॑मे रायाम्‌ ३२ ॥ सुपे महे 
मान्यो नेवेण । टेम उरण देसाखयो चण । मोठी मनह मनोरथ हवा ¦ मि 
लादरैने गया तम्वा ३२॥ मिद्ध यो श्रादे स्मो । जम सीप्छाम 
तरत वृ्मो; घरे प्र्टककोरणी । तमन अते पाया तप्णी।॥ ३४. 
धत २ फी प्रनसी । नाटक कोति करनी सती । रगर्ममप रनियाप 
पए स्थ} जाना मानयता मन्‌ घम्‌ ३५ ॥ नीणया पचे प्रवाद्‌ } म॑ 
य्‌ मम प्मादाम। दिवश पिचारी ठम यद्यो । वनसिण देवत छपर 
यद्य ॥ ६१ शनं संगमनं णन वत्तावास। प्रास वैस श्रीपाप। परि 
भादा मे्ममान्‌ 1 पक्त यित वयम स दान ॥ २७} यानं परण पका 
नता । तवम माहि कथा माक्ती । मोती तणा सोनसया छ. चतर करीं 

पर्नं पुम ॥ ३८॥ ॐ ॥ ( हा ) ॥ परिवन परमास्य ~> जि । तैषीं 

द भस्य । पति फ श्रमिधर्म्‌ + देशा इ ९ ॥ 1111 

गोनी फममिन। पे दरयमेमार । मा मवने । परस्या पूप 

॥ धः धटः शद्रमृधुुर्‌ ड 
५ ४०१ नीच शता मीय, र माश्म चूक 
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म्रानवी । वार दिखावए दार ॥ ४९ ॥ % \॥ ( दात ) # वरए अहार तणो 
सहै जोग } विघन निवार यले सेम । पकित्ि थई समरे जे जाप रतै 
ममता पाप संताप ॥ ४२ निरथननर्‌ घरि धननो सूत ! आपै श्रपत्री 
यानं पुत्र । कायन सूरापण धरे । पार उतारे लही वरे ॥ ४३॥दोना 
गौनं दे सोजाग । पग दिहूणा्ने अपे पग । गम नदी तेहन देठम । मन 
वंखित पूरे अ्रनिराम ॥ ४४॥ निरस्यं ये माधार । नवत्तायर ऊत 
पार ! श्रास्तीयानी त्रास्त जंग । धर ध्यान ते सहै सुरंग ॥ ४५ ॥ समस्यां 
साद दीय यद रज \ तेहना मोदा रे दिवाज । भि रीएने बुर पर 
काम ¦ गंगान ये वचन वित्ता ॥ ४६ ॥ खियानें सखनो दातार ! जय 
जंजणए रंजण अवतार । बंधन तटे वेमी तणा ) श्री पाश्वैनाम अह्र सम 
रणा ॥ ५७ ॥ # ॥ (दृहा) ॥ ॐ ॥ श्री पाश्वनाम अहर्‌ जपे । विश्वानर विक 
सल । इस्त युथ दृते । पुर सीह सियाल ॥ ४८ ॥ चोरतणा जयचृक 
वै! विष्‌ अग्रत मकार  विषधरनों विष उतरे । संमामे जय जय कार॥४९॥ 
रोग सोग दालिद्र ख । दोहग द्र एलाय ! परमेशर श्री पशनो ! 
महिमा मंत्र जयाय ॥ ५० ॥ % ॥ ( कमसानी चाल ) २॥ # ॥ 
संनिदठं संजितं चंज उपशम धरी । ३ श्रीश्री श्रीपाद अहर जपते ॥ चनं 
परेत फोटिग्‌ व्यंतर सुरा उयसमे ! वार ठक्वीश यते ॥ ५१॥ (ॐ १ फु 
र रोग सोगा जरा जंतने । ताव एकांतरा एत्त्पते । गरवधन वर्ण सुप 
विह विं । चा्िका वालमेवा छरंते ॥५२॥ (लं°) स्री माऽणौ रोणी 
रेकी । ठोरका मोका दोषहरं । दाद ठंदरणी कोल नोता तणी । खा 
न रुगतप्त विकरासरदते ॥ ५३ ॥ (सं) धरेदर पदमावती ममरसोजावती । 
वट प्रा" ट्वी अने ! सललम लों मित सुजश वेलावलै । मयत 
आस्या फल मन ने ॥ ८४ (लं) ऋष्ट महानयं ह्रे कान पौगाट 
ते \ उतरे सूल मीम ~> । वदत वर गीतं पीति विमला पच श्रीपाय 
जिन नाम च्जिसम्‌ मत ५ ५ ( लंजिवुं )॥ ® ॥ इति श्रीगोी पा 
नायजी कृथस्तवन म° ॥ ‰ । °) गसू प्वीयिकारः ॥ ® ॥ 
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॥ % ॥ सरथ माघ मारा मध्ये प्धिक्ार लि° ॥ॐ ॥ 


॥ ॐ ॥ माघ महिने, मिती माघ वदि ९३ (सो) मेरुतैसस नाम 
स प्र प्रसिश है । ८ रस दिन ) श्रीस्पन देव स्वामीको निए कट्या 
एक है । ( इसी › जगवंत महाराज इसदिनकों उत्तम कहा हे ।! ( रस 
दिन्‌ ) चोविहार उपवास केरे । स्नामर, पांचमेरू जगवानके रागे चटा 
वै! वीच ९ वमो मेर । च्यारं दिश गेटामेरू । ( पसे >) पांच मरू चटाव । 
सी शक्ती न होय (तो › सोके । चांदीके ( वा ) षृत्तके ! मेरु करके च 
टमि । आमे चारं दिश तरफ चार चार नंयावत्तं करे ! ` ग्रष्टपकारी 
सत्तर तरेदी । पजा पटायके । ऋष्ट दरव्यसँ पृजाकरे ॥ %& ॥ पीठे ॥ २॥ 
श्रीरष्रदेव स्वामी पारगताय नमः) ॥ एसी पदको दो हजार युएनो करे ! 
श्रौर जो कोट तेरसके दिन-पोशद करे (तो ) पूजादिकं सव विधिं पार 
एके दिन करं । अतिथि संविनाग करके पारणो करे । दष विध संयुक्त 
१२ तेरे बर्ण ( अथवा ) १३ तेरे माश तपस्या करे । पीते शक्ति माफ 
क्‌ वत उवसं उद्यापन केरे ¦ तीर्थाकी यत्रा कर ! साहमी वहत 
( क्रे ॥ दां द्टंत कहते ॥ ( जैस > श्रयोध्या नगरीं । अनन्तवीये स 
जाको एत्र ¦! पिगत रय कमर । गांगित स॒नीके पास । इस पवकाम्र 
धिकार सुनके । तपस्या करी । तपस्याके करनसे ! सवे रोग द्र हृये। 
तपस्या प्रे हनेसे । नैर १३ मदर बनवाया । १३ तेरे रतां मरै । सुव 
मद) स्पे मरे । प्रतिमा स्थापन करी १३ वेरः संघ सहत्‌ त्‌ तीधाकीया 
जाकी । तैर वेर साहमी वहत किया । वहतं प्रकारं सान जक्ति 
करी । शतम महसेन ङमरकों सज्य देके ! श्रीसुत्रताचायं समीपे दिक्ाय 
दण करी । अनुकर्मे चपट परवेको पटके । सर्वं कर्मको कय कस्के ! श 
नत चुखको प्राप दवा } शरसी का विस्तार संबन्ध । मेर तेरशका वाण 
सुणएनम माम दोगा । जो जन्य जीव रस पको विधि संयक्त सेवन 
करेगा ! (सो) ऽस जवम परनवमं नेक शुखको प्राप्र होगा ॥ & ॥ 
ति माव माश पोधिकारः ॥ ॐ ॥ ।॥ & ॥ ॐ ॥ 


ए 
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म्रानवी ) वाद दिखावएठ हार 1 ४१ ॥ ॐ ॥ ( दस ) † वरण शअ्रटार तषो 
तै चोग ! विघन निवार यसे रोग । पवित्र थर समरे जे जाप । रतै 
मग्ना पाप संताप ॥ ४२ ॥ निरधननड्‌ घरि धननो सूत ¦ आध यपी 
यान पत्र । काय सूरापण धरे । पार उतारे ल्वी वरे ॥ ४३॥दोजा 
गनं दे सोजाग ) पग दिहणार्ने अपि पग । गम नहीं तेहन यैठम । मन 
वंचित परे अजिराम ॥ ४४॥ निरधास्याने ये आधार । जवप्तायर छतर 
पार! आसतीयानी शास जंग । रे भ्यान ते सहै सुग ॥ ४५ ॥ स॒मरयां 
साद दीये यह रज । तेहना मोटा ॐ दिवाज ¦ इभि दीएन बु पर 
कास । गंगान ये वचन विलापन ॥ ४६ \ एसियानें भुखनो दातार! जय 
भंजए रंजण अवतार ! वंधन ते वेसी तणा । श्री पाश्वेनाम अकर समः 
र्णा ॥ ४७ ॥ ‰ ॥ (दृहा) ॥ % ॥ श्री पाशेनाम अघर जपै । विश्वानर विक 
सल । दस्त युथ दरसे । श्र सीह सियाल ॥ ४८ ॥ चोततणा भयचृकर 
वै! विष श्रमृत मकार । विपध्रनो विष उतरे । संमामे जय जय कार ॥४९॥ 
सेग सोग दातिद्र एष ¦ दोहग द्र एताय । परमेशर श्री पशनो । 
महिमा मंज जपाय ॥ ५० ॥ # ॥ ( कमखानी चाल ) २॥ & ॥ 
लंनिठं ठंजितं चंन उपशम धरी । ६ फी श्री श्रीपाद हर जपते ॥ चतन 
रत फोटिग व्वंतर सुरा उपसमे । वार इकवीश युति ॥ ५१॥ (° ) यु 
शरा रोग सोमा जरा जनं । ताव एकांतरा उत्तपते । गजवंयन व्रणं मं 
विह विषं । चालिका वालमेवा फते ॥५२॥ (त°) साषणी मदी रोदा 
गैकषी ! गोरका मोका दोषहरं । दा खदरतणी कोल नोता वणी । स्वा 
न मगसर विकासते ॥ ५३ ॥ (त°) धरे पदमावती समसमोन्वती । , 
वार ्राध".यटवी रर॑ते । लखमी तोषं मितं खुजश वेवं । मयत 
तस्या फलं मन ने ॥ ५४॥ (०) ऋष महानय हर कान पमा 
ले \ उतर चल्‌ माम ~> । वदत वर धीत प्रीति विमला प्रतर श्रीपाषे 
जिन नाम अननिराम म॑ने ॥ ५, ।५( लंजितु ) 1 & ॥ एति श्रीगोरी पाय 
नायजी व्रससवन म० १. २, साधा प्राधिकारः + # ॥ 


४ 
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॥ % ॥ रथ माघ मारा मध्ये प्रौधिकार लि° ॥% ॥ 


॥ ‰& ॥ माघ महिनेरमे, भिती माघ वदि १२ (सो) मेरतेरस नाम 
त प प्रमि है । ( इस दिन ) श्रीर्षच देव स्वामीको निए कट्या 
एकं है! ( इसी ) नगवंत महाराज इसदिनकों त्तम कहा है । (एस 
दिन ) चौविदहार चपवाम्‌ करे ! रताम्‌, पांचमेरू जगवानके यागे चटा 
तै । वीच १ वमो मेरू । च्यारं दिश गोयमेरू । (पसे ) पांच मेरू चटावे । 
एसी शक्ती न होय (तो > सोर्नेके । चांदीके ( वा › धृतके ! मेर करके च 
टि । श्रागे चारं दिश तरफ चार चार न॑यावतते करे । ` टमरकारी 
सत्तर नदी । पृजा पटायके । ऋष्ट द्रव्य पूजाकरं ॥ % ॥ पीठे ॥ १॥ 
श्रीरषचदेव स्वामी पारंगताय नमः) ॥ एसी पदको दो हजार यएनो क! 
श्रीर्‌ जो कोर तेरसके दिन. पोशह करे (तो > पृजादिक सव विपि पारं 
एकि दिन करे । अतिधि संविनाग करके पारणो करे । दसी विष संयुक्त 
१२ तेरे वर्श ( स्रथवा ) १३ तेरे माश तपस्या करे । पीठे शक्ति माफ 
क्‌ बहुत खवर्से उदययापन करे । तीर्थाकी यात्रा करे ! साहमी बठल 
८ करे ॥ ददा दंत कहते ॥ ८ जसं ) अयोध्या नगरीमें । अनन्तवीयं स 
जाको पत्र । पिंगल राय कमर ! गांगित सुनीके पाप् । रस पवैका अ 
धिकार सुनके । तपस्या करी । तपस्याके करनमे । सवे रोग द्र हये। 
तपस्या पण होनेसँ । तेरे ९३ म॑द्र बनवाया । १३ तैरेरदां मदै सुवे . 
मर । रूपे मर । प्रतिमा स्थापन करी ॥ १३ देर संव सहत वीर्थाकी या 
ताकी । तेरे वेर साहमी व्ल किया ! वहत प्रकास्ं आन चक्ति 
करी । श्र॑तमं पहसेन मरको राज्य देके ! श्रीसुत्रताचायं समीपे दिद्छय 
हए स्म । अनृकर्म चवट पवको पटके ! सवं कमर्का य करके । अ 
नत शखका प्रष्ठ टवा \ रमी का विस्तार संचन्ध ¦ मेर्‌तेरशका वखाणए 
प्रएनप माठमदागा ¦! जो जय्यजीव रमं पदेकां पिधि यक्त सेवन 
करेगा । (मो) रस नवमं परनवमे अनेक सुखा प्रप्र होगा ॥ & ॥ 
मति माघ माश पदोपिकारः ॥ & ॥ \ ॐ ॥ 1 @ ॥ 


२५२ स्त्रसाम्‌र्‌- 


॥ & { सरथ फालषटन माश मध्ये पर्वाधिकार सि° ॥ ॐ ॥ 
.॥ & ॥ फाल्खन महिम, मिती फाट्छन सुद १५ (सो ) तीसरे चौ ` 
माश की चोदश नामस प प्रमि रै । इस दिनको ( स्थं कर्तव्य) श्रा 
षाट चोमाशे त्य्‌ कर । सो पुर सिख्यो ह ॥ ॐ ॥ ॥ कः) 
॥ & ॥ इहां विरोष होलीको अधिशार तिखते ह ॥# ॥ 

॥ ‰ }) श्रमए जगर्व॑त श्रीमहावीर स्वामी । वारे मामः ६ उमोरका 
पे कहा \ ३ तीन चीमाशा \ २ दों स॑सी । १ पयुंषणा । एवं ६ । ( जिसमे ) 
२ स॑नी १ पयुपणा । यह २ पवैका अष्टारं महोचवतो सर्व दिका ज 
व्य जीव करते ! शरोर कारिक चीमाशैका चदव प्राये दहत ठिक हेता ` 
है 1 ( पूर ) कलकतते जैसा मदोचव्‌ कोटं विकरण देखा नही । (श्र )फा 
स्न चोमाशेका संठव सुर्भिदावादमें यहा होता है) पर कोटं महोठव म 
द्राजा विरुजो काम होय (सो) प्रशंसनीक नदीं । एकतो जगवंतके 
समोसरएके माथ । अज काठके । अमीर सोक । धूपे मसं, सेह 
के मरत । आपतो जाते नदीं ( निक्वेल ) अक्षम पर्पाको, नेज 
देतेदं । पीते घे पुरष मदोन्मत्त हृए थकरे.। षतां. नाचतां, जागता, । सम 
वसरणकों गला देते वेनति द । ( उमे ) जितनी श्ाशातना रोती । 
जितना कर्मवेधता द । लप्तका भगी हम नदीं \ मगरवेत कौ धम विनय 
मूल १ । दया मूल २। चाश मूल ३ दे । (दस ) धन्य ह्‌ नपु 
माता, पिता- ( सो > विनय विवेक संयुक्त शश्चावततं । सवं धमेकायं कफ 
धमैको ठद्योत केरे । उसी परूपांकों नमस्कार हे ! उमी मदोढवकी प्रश॑सना 
है । ( ए्सीसं) आत्मार्थ धर्मज्ञ एस दै ८ मोतो ) शशका चामाश्षा 
पदं जानक । सवै विकर । जर्वतकै धमेको च्योत कसते धके । शुन 
ध्यानरूप श््यीसिं ८ अकम ) रूषी काषटकोँ जलकि टोली कसे ६ । 
८ पीतं ) सुयोध जलम ल्ानकरके श्रघयन्त सुन्दरता को प्रपर हतं ६ ' ॥ 
श्वे द्रव्यैः नवि. दो प्रकारै, होलीका अधिकार कटर की शद्वि (प्रथम ) 
द्रव्यं सैीका अधिकार लिखने द । %& 1 
स्म फाट्टए मागर्मे. चौदथ प्रणीमाशी के दिन (करु ) श्हानी जवः 
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विवेक, श्री जिनयमरतेः विकस हए थके । नीच जातके परपरारको प्राप्न 
टरए धके । लक्रम गणादिक जलायंके अमरं द्रव्य दौलिका कर 

। महा उत्तम चौमाशै पवैका विराधन करै है) ( दृशरे दिन ›) मससुत्रा 
दिकसे कीमा क है । खोर वचन वोसै है । रासन माथे चदे है) अनेक 
जीवांको खख इत्पादन करे दै । एसे जीव) शु वीतराग देवकी अग्यागो 
स्के जाम जरमा के कलं परंपरार्को प्राप होते है । मिष्टान्न मोजनका सखा 
णा तोम्क ! विष्टाको मोजन कसते ह । दरधका पीएा गोमके । जानते थुके 
पिसाव पीते द! ( पसे पुरूष ) निकेवस कमंकि वैध मधन करके । नीच ग 
तिका उपाजन करते ह । अनथ मस अनन्त जव संसारकी स्थिति षां 
धते टं । ८ एस वासते ) आत्मार्थ जन्यजीरवाकों । शस माफक ! द्रव्यहो 
ली करनी छचित नहि । ( निकेवल ) नाव होली करनी चित है ॥ षसं 
तके स्तवन वोते । रत्री जगण करावे । जगवानके मंदरमें पुजा करव । 
महव निकासे । नाना प्रकारे नाटक के ¦ साहमी वल करे । सा 
धर्मी नार आपस्य नाना प्रकारकी क्रीमा करे ( अमे ) राजा सोक 
जी, वरत्‌ स्ख श्रानम सङन संव॑धी साथ । नाना प्रकारके । जस । चं 
दन । केशर । अवीर । युता । रत्यादिकं कीडाकरी ( मोतो ) फेर्मी 
शार्खोमं देखते दं 1 ( पर > यह मल सुत्रादिक्ये चेतना । होली जलानी) 
प्राद्ाण खाणा । जम चेटा करनी 1 अपने धमकी मयादा । अपने ङ्ख 
सकी पयौदा । स्वं गोम्के। जाड अरमकि मोदी वैठना । जांस जस्मा 
के लकी मयीदां करनी ! देसी करीम चत्तम परूपकि ( चोर › जिनधमे वा 
ते नव्य जीवक । कोटं विकणं कसी कदी नदीं । वह कीमा निकेव 
त महामिध्यात्वी नीच एखन चार दी ! उसी परूपेके देखदेख प्राये 
श्रज्ञानी जीवः सथकोरं कर्को तम गए ! (देखो वडा त्राश्च्य है) 
जव दर्जी पृजाटिक भदो्पका काम होताह! लप वसत घटत 
क पुतन दोतीदे।( ओओरजोकेष्‌ यतिहै )। उर्वो स्राभिया 
हो्मेमं । अगामी नाक कर्न मे । षमी तजा माम होती । 
८ श्रोर चोर्तीके दिन ) माता, पिता, नार पेन, सर्वकी लज्ञा ओम्के ) वहतं 
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दिसर्म खमी दके ! पागलके माफक । उपानत खाति फंसे है ! मन 
रवं ज्यु बोलते । कों वेर्यादिक का नाटक कायक हारं वगशीप 
करदेते ह । मन्म जार्नेः हमने क्डा नाम किया) पर्‌ अरहो जारयो। 
रसम ठमारा कंठ नाम नहीं है ¦ निकेवल महा शशु कर्मं वैदा होता 
है । ठमाया कस्याए जवट्‌ं होगा । रेसी उमंग सव॑ की सज्ञा रोम्के । 
जगवानका च्व करो 1 रत्री जागे कये । नारक करो । धर्मैका तयो 
तक्रो। ( सी तर) दोली सेलो (सो) उमाया इह जव वी सु्पेणे। 
पर्नववी सुधरगे । (यह) द्रव्ये, नवे, देवं होलीकाः यथावस्थित स्वरूप 
लिखा है ! रसकं आसार्थी धमेन्न एष तो देख के प्रसन्न हेगि ! यह्‌ 
सोटेमारग को व॑ध केलं की प्रस्पणा सगे (ओर जो ) महामूसं 
ग्रज्ञानी जीव हेमे (सो ) अपने सेलर्नेके वासते । सची वातकोनी इय 
क्ती लगायके फुठ ठदरार्वमे । महायो धारण कगे । ( जपं › कोरके 
पिताका माची देरनसं रेस उन्न होय (उ्सीतरे) यह्ज॑मचे्टणकी 
निदना टेख्के महासेस धारण कणे । (खार जो ) मध्यस्थ जीवदहांगे 
(सो) रेसा बीर्वैमे ) यह वात सच हे! किपका पहं । कि्तका सेना 
ह! निकेवत इसमें अनथ दम लगता ह । (परत) हम रकेला क्या क्‌! 
स्वै नार वधकं खेलते देखकै । हमसे रदा जाता नही । भसम सतनं 
ह! ८ पर › यह प्रथा वंध होयतो घ्री । ८ उसी ) श्रो देवायृप्रियी 
सयं विकारे यदह नीच देलकों गेम्के । त्तम खेत सेलर्नकी परवत्तना क 
रे! जिसे मारा तप तेज सदा वदता रहे ! सदा श्रानन्द है । य 
वारे माश के सव कतैव्य । मनं अपनी वृद्धिसे न चिखा दं । (क्व्‌, प्रा 
चीन पअाचार्यकि व्यास्यानकी प्ति देसके ! सते वाततजनके उपया 
संदे शश जापामें परगट किद्‌ ८ उस्म ) त्रागम वरषछय द्यकाक 
ट्नमे श्रायो होय ( तो > तरिकरण सुद मिद्ठामि एकम देता । ( चर्‌) नी 
च केके वंध जेमना 1 क्ठोर्‌ वचनी योता दे (सा) व्राचक। 
एको त्रु करना) पतु रोस धारण न कला } मेरे तों शु मवक्रार 

मच गुणने पाले ( मो) सवं परममर) सवकं तपतेज दव दद 
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कैः मेरा चित्तम परम नद होता है । ( ओौर › धिकरण शद सवे जीवा 
जोनिसे वेरवेर खमाताद्॥%॥ ॥&॥ ॥%॥ ॐ 

॥ %& ॥ खमिय खमाषिय म खमिय ! सह जीव निकाय ! सिह 
साख आरालोयण । मञ्गह वैर नाय ॥ १॥ सवे जीवा -कम्मवस्च । चवदह 
राज अमत । तमे सव खमाविश्रा । मभ्नवितेह खर्मवोौरतिं फाट्यन मामक 

॥ & ॥ अथ नाव होती खलनके स्तवन ति ॥ % ॥ 

॥ $ ( रागधमात > हरी सेवियै नखहूरन एेसोदब \ (दो° ) 
दयामिठाई अति जलतीरे । तय मेवा परथांन । सील त्रथाणो अरति नलो 
( बारी ) संयम नागर पंन । (ह°) ॥१॥ सेस्या माद नाव मफ़रे 
क्रोध मान दोय ताल! पांच खुमतिको अरजो ( वारी ) नवतत सेह 
यलाल \ ( होर )॥ २ ॥ समता केसर धोसीयरे । दमवाको दिरकाव ! 
ग्यांन पिचरको पकरके ( वार ) । सुगति वधू चिताय ! ( हो० ) ॥ ३॥ 
ठेसा पाज वनायकेरे । स्षतरदेव युए गाय । श्री जिनर्चद एम सेलतां 
( वारी ) चव जव पातिक जाय! (हो°)॥ ४ ॥ एति पदम्‌ ॥%& प 

॥ %& ॥ राग वरत हरी तालयत ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ जय वोलोरे पाश जिनेशरकी ॥ ८ ज० › ॥ मस्तक सुयटसोहै 
मनमोहन । अ्रंगीया सोहे केशरकी ! ( जे ) ॥ १ ॥ त्रि्वन ज्योति अघं 
भ्ति तकी । स्याम घटा जेसी जतधरकी ॥ ( ज० ) ॥ २ ॥ वात्तपरेमं 
्रदसुत ग्यानसं । करणा कीथी विपधरकी ॥ ( ज० ) ॥ ३॥ कमठ खमा 
थ वायन्युं वाद ! जीतकरी श्रपनं धरकी ॥ (ज ) ॥ ४ ॥ मात वामा 
सयरे जिनजायो ! राणी अश्वसेन नेरसरकी ॥ (ज० )॥५॥ अष्ट कर्‌ 
म दल सयत्र खपाए । श्रेणि चचा जे शिवएरकी ॥ (ज »॥६॥ कटै 
जिन चंद मेरे परन्ुपारम । जेसी गया ससरं की ॥ ( ज० ›॥७ ॥ ॐ} 

॥ % ॥ पुनः वसन्त टोरी ॥ ॐ ॥ 

11 & ॥ मघ्ुवनमें जाय मची हरी ॥ ( म० ) ॥ ग्बान यतात अनीर च 
मावो । समता केशर रगघोली ॥ (म०)॥ १॥ त्रमृत रूप यरम्‌ जिन 
वर्को ! सुध्छमा करं करनोडी ॥ (म०)॥२ ॥ एति पदं॥३॥ ॐ] 
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द 


॥ & ॥ यादव मनमेसे हरलीयोरे ॥ ( या० > ॥ संजम दूती कान लगी 
जव । शिवनारीपर चित्त दीयोरे।॥ ८ या०)॥१॥ तोरणएथी स्थ केर चते 
हो । नवजव नेह अलग कीयोरे ॥ ( या०) ॥ २॥ मोह गेम गिला 
सिधाए ! नेमि जिं कहा कीयोरे ॥ (या०)॥ ३॥ तुमह तीन स 
वनके सादहिव । सुरनर कटे उमे चिरजीयोरे ॥ ( या० )॥ ४ ॥ वासवार 
मेरी वैदना दयन्यो। चंद के मन हरसीयोरे ॥ (या०) ५} इतिपदं ।॥%॥ 

॥ # ॥ पुन्‌: वसन्त होर ॥ & ॥ | 

॥ % ॥ इक सुएले नाथ अरज मेरी ( ९० )॥ १ ॥ रह सपार्‌ गहर 
त्र सिधु । जमर पम्त जिहां नवफेरी ८ इ० ) ॥ २॥ क्रोधादिक वह 
मग्र मच ₹ 1 गहत जंतु नकरत देरी ॥ ( २०) ॥ ३ ॥ रेते जलधि फर 
करो तो । तारण तरण विरूदतेरी ॥ ( इ० ) ॥ ४॥ धरम जिनेसर जग 
परमेश । दूरके एुखकी वेरी ॥ ( ० ) ॥ ५ ॥ परम रमाण दायक 
सायक्‌ ¦ अचुपम कीरति जगतेरी ॥ (० )॥ ६ ॥ एति पदं॥ ॥%॥ 

॥ ॐ ॥ पनः हौरीं ॥ % ॥ 

॥ & ॥ साचे सखद । जाकी उवि करणि न जाई । ८ आंकमी ) । 
श्री असेन बामानन्दनकी । कीरति त्रियुवन गं । समेत सिखर गिर्‌ 
ममन प्रतुको । देख दरश हरतां । ददय मेरो त्ति दलता ( मवि° 
+ १ ॥ मान हमरे सुस्तरं प्रगस्यो । आज श्रानन्दं वधार ! तीन नुबनं 
को नायक निरख्यो । प्रगदी पत्रे एष्या । सफल मेरो जनम कटाः ॥ 
( सांब० )1 २} प्रभुके सरस दरश विन पाये। नव चव अस्याम्‌ जाट 
प्रव नेते चरण धरण चित चाहत । वाठ के गुण गाई 1 प्रनुजीम 
समनं लगा ८ सां० ) ॥ ३॥ एति पदम्‌ ॥ 8 ॥ 

॥ %& ॥ पुनः रागिणी वसन्त ॥ & ॥ 
1} ‰& ॥ नैना दर्खार } श्राज ते भूस निस्सी ॥ ( चर )॥ जवन 


(9 


मेचिन पाप करम सव । देखत दर एलाई । समति वधारण कमति विसा 
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रण । ज्ञान विमल चलसाई ॥ ( श्राज० >) ॥ १ ॥ वामानन्दन्‌ अतिठवि 

खुन्दर । महिमा वरणी नजा 1 दीन दया दयाकर दीजे । आनन्द हरख 

सवाई ॥ आर०॥ २॥ एति पदम्‌ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ पतः होर ॥ % ॥ ं 

11 ‰& ॥ मनमोहन गजगतकी गामनी । आज चली गिलार कामिनी 
॥ (म० ) ( श्राकमी ) ॥ सुंदर रूप वनाय भसी सवं ¦ सिखरपेत जसे 
चमके दापनी ॥ ( म० )॥ १॥ नेमप्रत्रको व्याह मनायो । मोरे प्रीति 
लगाई नामनी ॥ (म) ॥ तोरण आय चते मोह गोरी । कोन चूक 
मोपे काटी नामनी ॥(म०)॥२ ॥ मेन तचुंगी नव जव कैरी । प्रीत 
वनी जेसी एं दामनी ॥ ( म° )1 ३॥ राव पहदी प्रीतम मेती । वा 
लके जदं सुगति गामनी ॥ (म० )॥ ४॥ इति पदम्‌ ॥ ® ॥ 

॥ % ॥ पनः होरी ॥ %& ॥ 

। ॐ ॥ रग लग्यो खर्‌ ज्ञान ! हरी चेतन सेते \ ( रग० › शील शुगी 
चीर्मगये । पहिरे श्राप पजान ॥ ८ ह° ) ॥ पर मन्दिर तज अविचल 
सीजे ! धर्मं दया धर ध्यान ॥ ( दहो° ) ॥ हिस मितत अप परमरस चास 
सुमति ससी पदिचान ५८ दो° ) ॥ स्नान यतात साल र सामे । सोत्र 
श्रदसुत बान ॥ ८( होर ) ॥ सुमति अवीर छडाय जगत । वैठे शिव पुरं 
धान ( दे° ) अद्रव राग मगन युए गावे } तप जप सुन्दर तान ( दौर ) 
पूसा सेत जविक जन धारि । ्वरठित पवि दान ( हो ) इति पदम्‌ ॥ ‰ ॥ 

। & ॥ पुनः हरी ( तात यत ) ॥ & ॥ 

1 & ॥ चिदानन्दं सेते फाग ! हो हो हरी प्राइं ॥ मन मृदङ्ग वजेत 
न माहि । गावत आमम तम ( है° ) ॥ ज्ञान ख्चात सदा रट्र्तभे 
खेत नत खृ्टाग ( ह° >) समक्त केशर चीर गङ्ख! पष मन 
वराग ( दौ° ) ॥ लाख चीसशी रमत ठम । व्यार तिमे नाग (होऽ) 
प्रविचि सुख पंचम गति पे \ योग यतन क्र जाग ॥ ( हौ ) पेसा 
सेत नविकं जन यि । पावे जद दापि पार ८ हयै° ) चेतनता सुध होय 
जगत म । समकति के रद्भलाग ( दी ) ॥ % ॥ इति पदम्‌) ॐ॥ 
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। & ।॥} ( पुनः हीर ) \ % | 

॥ & । होर चा, मेरो म॒न जयो. प्रसन्न प्रसन्न नयोः परस्न ननन हे 
( हो° ›) व्रज्‌ वनिता मिल नेम छृमर सङ्घ. । फाग रमत दिये हसन हसन 
हसननन ननहे ( द° ) ॥ १ ॥ बाजेतेताल म्र्दंग फणिम्फ \ वी 
णा की शुने जिम मेव गरजन गर्जन गरजन नन नहे ( ह° ॥ २॥ 
सम्त गुलाल तात नए वादस । हरि दसधर हीये हरखन हदरखमन दरखन 
नननहे ८ हो ) ॥ ३ ॥ सवल आयार चरण जिनजीको । सेवक को नितं 
दीजीयं दरशन दरशन दरशन न न नहे ( हो° ) ॥४॥ एति पदम्‌।॥ & ॥ 

॥ & ॥ ( पनः हरी )॥ & ॥ 

॥ & } होर सेलो नेमे पाय षाय ! उरजनकी लाज मेरे कै 
वाय ( दी° > ज्ञान सला श्रवीर्‌ मावो । हमा क्यो रकः लाय ताय 
( प्ठु°्हो०) ॥१॥ शीत संजम व्रत पान मिठाई । ध्यान धरुङ्गं 
गाय माय (न्हो०) ॥२॥ ऋ कर्मकी चेह लमवो । ञान दि 
येमे लाय साय ( फु° हो° >) ॥ ३॥ जगत चन्दकी अ्रस्न वीनती । श 
रण गहीमे तेरी जाय २८८० हौ° )\\ ४॥ इति पदम्‌ ॥ ॥ & ॥ 

॥ & ॥ एनः हरी ॥ & ॥ , 

1  ॥ मेरे रकी मगस्या रङ्ग जरी । शिव पएरकी वात्‌ पृषं क्वका 
खरी ! (मे) परम जोत प्रु धि सिला पर । परमातम निज भ्यान 
धरी ! ( भि०) ॥१॥ मोदन र्कनरो रण शिवपुर । त्रजर्‌ अमर्‌ पद 
सुक्खकाी ८ शिर मे० ) ॥ २॥ इति पदम्‌ ।॥ & ॥ ॥ ‰ ॥ 

॥ & ॥ पनः होरी ॥ & ॥ 

॥ म॑र्त देसी अनोखी दोरीरे (रमे० ) सदसा वनकी कैजमतिन 
म त्रहपम मोर मच्यो री (अ) ॥१॥ यादवपति श्रीनेमकृमरज[ । 
सुमनामसी मित गोरी (अ) ॥ २ ॥ सुमत्ता केश्वर नर्‌ पिचकाम। 
मागतं दे वर जोर ॥ ८ < )॥ ३॥ क्ञानयुलताल दमे प्रतिना । चर 
चीर तमै जोम । ८ अ०)12॥ कपुर कै प्रु मोसंतावा 1 श्रः 
. जस्नुणो ङ्क मोर (श्र )) 41 स्ति पदम्‌ क 1 
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॥ %& ॥ पुनः होर % 1 
।॥ % ॥ इकसुएतै नाथ चरन मेरी एस चामं \ & \ 

॥ & ॥ ठमे ध्यावोरे अंतरीक पारस ॥ ० ॥ श्र॑तरीकं परतुके ध्यावएसे 
टूस्करे ख दालि दरक ॥ ठ० ॥ अरस्वसेन कलमं वितामणि \ जिमरवि छ्मो 
सरटरुतकई ॥ त° ॥ १॥ वांमाखर श्रवतार सियो । जव्यजीवनँ तारण 
॥ त° ॥ नील वरण तनन्योति अ्रखंमित । चंगन अहि सुखकारशई ॥ ठ०॥ 
\॥ २ ॥ दङ्िएदिश्मे सिरर नगरे 1 निदा नेव्या निनरानङ ॥ ठ° ॥ 
पाश्चप्रतको दरशण पायो ! दूर हृ्मा जव जटकणएघं ॥ व° ॥ २॥ प्रगट 
परचृको अतिशय पेख्यो । अधर रटत चूमि कपर ॥ ठ० ॥ कपूर कस्तूरी 
केशर चंदन । अट्रव्य सेके पूजनं ॥ त° 1 ४ ॥ अ्टकरम श्रूं जीपके \ 
जायचव्या जशिवषरं ॥ त° ॥ दृयेड्या गोत्र उत्तम बुधर्सिहपति । वि 
शन्च॑द हितकारणं ॥त० ॥५ रगएीसे ग्ररतीसे फरण \ यात्राकरी युद 
तेरशङं ॥ त° ॥ श्री अजेराज ग्यानछु चाहे । युक्ति कमल इता परए 
1 व° ॥ ६ ॥ एति श्रीग्र॑तरीक पाशेजिन स्तवनं ॥ # ॥ 1 ॥ 

॥ & ॥ पनः हरी राग काफी ५ # ॥ 

1 @ ॥ वायो क्षन वेठे अ्रसवेते । मारो यलात मुठी नरके | 
चावो० ॥ खठी नरके पससी जस्के ॥ वायो ॥ चुरा चखा चंदन ओर्‌ 
स्रसगजा 1 केशरी मटकी जके ॥ वावो० ॥ १ सतन नहित शिर 
उतर विराजे । श्ंगी जमाव जमी जसके ॥ वावो० ॥२॥ वर्हि वाज॑ 
यदहिरखा विरजे । पएरूतनके गजे सरफे ॥ वावो० ।॥ नानिराया मदे 
वीको नंदन । रम्ये जवि श्मदेशरं ॥ त्रावो० ॥ आ्रादिखान दै दप त 
मासे । तार ली्मो अपनो कखँ ॥ ववो ४॥ ॥ एति ॥ % ॥ 

॥ & ॥ पुनः हरी 1 ॐ ॥ 

॥} > ॥ नेमन जाए मोरी पीर} पीर पररर एरर । नेमन र्णे ॥ 
तोरणथी रथ फेरवी चाव्या । दाज्यो हेयमा केनो दीर्‌ ¦ हीर खर सररस॥ 
नेम०॥१॥ वंदवदनी मृग सोव्णीरे । प्रेमनो मारयो स्ने तीर ) तीर्‌ तर्‌ 
ररर ॥ नमर ॥ २॥ प्राणनां रसती धरणी दसीरे । जि आश 
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नीर । नीर मररस्स्सर १ नेम० ॥ २ ॥ शिवराज कहे नेम रा्सैरे ! कम 
रुपीच्मां फाडया चीर । चीर चरर ॥ नेम०॥ ४॥ इति ॥ ॥% ॥ 
॥ पुनः होरी राग टप्पो ॥ % ॥ । 

1 ॐ ॥ गिर्सिजङ हमारी वंदनरे 1 जिनराजङ हमारी वदनरे ॥ 
जव छख वारण शिवसुख कारण । देखत अव नहीं फदनरे ॥ गिरि० ॥ 
॥ १ ॥ नाचिराया मर देवीको नंदन । प्रणस रुषमं जिनंदनरे ॥ गिरि 
॥ २ ॥ निशि वासरं प्रच ध्यान ठमारो । जिम चातकं दित चंदनरे ॥ 
॥ गिरि० ॥ ३॥ चतुर शल करै शरण तमारो । सिश्गिरि केमैनिकंद 
नारे \ गिरि० ॥ जिन० ॥ ४॥ ॥ ॐ ॥ ॥ $ ॥ 

॥ # ॥ पुनः राग होरी ॥ # ॥ | 

॥ % ॥ दरशन कयो आज पिखरगिरिको ॥ दर० ॥ देख्यो मघ 
वन्‌ शीता नालो । ताको नीर वेर अरति नीको ॥द० ॥ १॥ वीशको 
शथी दरशन दीठो । जागो जरम सकल जियको ॥ द०॥२॥ वी ईक 
वीश मोमटमी । तामे चरण निनेषरको ॥ द०॥ ३॥ अव जिनके 
शरणं आयो । रसतो पायो सुगति पदको ॥ द०॥ ४॥ ॥ ‰& ॥ 

॥ # ॥ पुतः हरी ॥ % ॥ 

॥ ‰ ॥ सिश्च गिरि जीको दर्शन कर्वे ॥ संव यात्रा । संवयान्‌ा 
क्से पाप कटत दै । तिश्च ॥ ( त्मांकणी ) कोटि र्नेता एन गिरि 
सिश् ।! तङ्क शीश नमय ते संघ०॥ ॥१॥ रिषि निनेशरनीको 
द्रशन 1 शश्च ्रातम पावन कर्ते ॥ संघ० ॥ २ ॥ सुपर्चद्‌ कटं नाय 
निरंजन ! चव जवका प्ःखहस्ते ॥ संव०॥३ ॥ एति ॥ ॥ ‰ ॥ 

॥ & ॥ पुनः हरी + # ॥ 

॥ %‰ ॥ मेये चेतन देले होरीरे । जैसी दोरी 1 राज वस्जोर रदी ॥ 
मेरो° ॥ मन्‌ कर मज प्रेमकर पाणी) करणा केशर घोरी ॥ तर्ी०।१॥दवा 
मिट तप चह मेवा। समरस विमल कटोरी ॥ रेसी° ॥ २॥ खद्कै वचन्‌ 
वारी मूर्द॑ग वजतहे 1 दे मफ़ न कटोरी ॥ ठेपी° ॥३॥ दन्‌ 6 कः 

समता मखीयनसे । चरण रहो छग ग जोरी ॥ ठेसी० ॥ ४॥ एति ॥ॐ 
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॥ & ॥ पनः रारि ॥ & ॥ 

।} & ॥ अरनतानंत प्ररजीनी पाणी । आ्राक्चात्रना तजर प्राणी ॥ 
त्रनता० ॥ श्री भीतस जिन शीतल कचन ! जाव दया चित्त आणी 
्र्नता०॥१॥ जे जीव देव दरव्यनें खवे। थरं सोय वशे अन्नाणी # 
त्रन॑ता०॥ २॥ षाग शठे दुम पमी! थट्‌ नारकीय श्व प्राषी ॥ 
ग्र्नता० ॥ ३} देवद्रव्य जे विपिषएवधारे। ते जिन थट्‌ वरे शिवराणी ॥ 
अनता० 19॥ धमर्चदकर जोडी सगे । तारजो केवस नाणी ॥ अर्नता०॥५॥ 

॥ # ॥ पुन्‌: हरी ॥ % ॥ 

॥ & ॥ ॥ मोहे अपने र्म सदे ॥ मेरे सदि । मेरे सदव । 
प्रादि जनिशंद चंद ॥ मोहे \+(श्राकएी) ॥ रग उदी रेन वही 
हे । संनम रा मेहे सदे ॥ मोदे १\ रग मिथ्या सग्यो हे 
्ननादि को! सो श्रव इनं सिनदे॥ मो०॥ २॥ सत्त्री कष तेरीमं 
ठटेसी । मो अव सुज मम्दे ॥ मो० १२॥ ज्ञान दशन चारििरग दे \ 
वाविच केस धरदे ॥ मोहे° ॥ ४ ॥ कहत चृधरदास ममित प्रवि । 
अप समाना करदे ॥ मेहे ॥ ५ ॥ एति ॥ ॐ ॥ ।। & } 

॥ # । पुनः होर ॥ & ॥ 

।॥ & 1 मेरे पाश मरुजीके रम म॑स्प माहे \ खलत संत वशत ॥ 
सान खुताल विवेकं अरगजा । विनय अवीर विसप॑त ॥ मेरे° ॥१॥ 
प्रनुयण प्रेम पिचस्की रटत ! समता सिय मिर्द॑त ॥ आगम सहर 
पूली एूलवाडी ! सनिवर भ्रमर यर्जत ॥ मेरे०\॥ २॥ अग श्राचरषए 
पचद्रेय वश ! रर्‌ सेवा मतर्हत ॥ वार जावना गहर करवा । पवत्‌ मन 
हरत ॥ मेर०॥ ३॥ अदत पंचमदाचत वागा! पदिरे तन भौत \ 
कटे निन चंदर परसुकी कृपामं । निरे नचर व्व॑त ॥ मेरे } ४ 1 इति) 

।॥ ॐ ॥ पुनः हारो ॐ) 
रम मच्योजिन प्रर ॥ चालो खेती देम ॥ पाशजाक्क 
दरवार ॥ चासो ॥ फायुनके दिनकर ॥ चालो० ॥ सर ॥ ( यकिरी ) 


1 कनकः कणी केशर धो । पज तिविय प्रकारै । चासो ॥ १1 
५ 
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कृष्णागस्को धूप घटत हे । परिमर महके अपारे ॥ चासो° ॥२॥ . 

लात खला अवीर उसावत ! पाशजीके दारे ॥ चा० ॥ २३४५६ ` 

पिचकारी खलालकी रिरकों ! वामा देवी इमाररे ॥ चासो° ॥४॥ . 

ताल मृदंग वीण मक वाजे । नेरी यँगल रए कारे ॥ चासो० 1५41 

सव सखीयन मिल नारकं करके । गावत मंगत सारे ॥ चासो० ॥६॥ 

रत्नसागर प्रु जावना जवे । सुख बोते जयकाररे ॥ चासो० ॥ ७ ॥ % ॥ 
॥ | पुनः होर ॥&॥ 

॥ ॐ ॥ नेमजीरघे कहीयो मोर ! शमे कहीयो मोरी । तोरण 
श्राए कोने जर्‌ माए ! गोम चले अभिमानी ॥ अरे ताला ॥ गेम 
चसे° ॥ पशुवन के शिर दोष चदायो । तोमी प्रीत पुरानी ॥ दथादित्मे 
नही आनी ॥ ( शामरस्से० ) ॥ १ ॥ चूक पमी सो सहयं कहीयो । एखी 
ना करी ए शोधानी ॥ अरे° ॥ अति जर्वाकी प्रीत वंधाणी । नवमे चते क्यु 
जानी ॥ शाम तेरी सुरत पठानी ( शाम० ) ॥२॥ याजो गमं 
पुर नेह सागी, रत खलकी बवानी ॥ अरि०॥ बीनति सुन अमर पद दीने! 
रग विजय सुखदानी ॥ आवा गमन ग्दिनी ८ शामरेसं° )॥ ३॥ 

॥ # ॥ पुनः हरी ॥ %॥ 

॥ #% ॥ महाराज तोरे मदिरमे बरसे रग । हारे हो, श्री चिततामणि पाश 
प्रजुजी ( तोरे भदिरस्य० ) ॥ेके ॥ ज्ञान लात अबीर अगजा । सुमता 
नीर सुचग ( हारे हो )॥ ९1 ग्रतुजव लहर एूली एतवा ! दिन 
दिन चते रग दह्रे हो० )॥ २॥ उपशम वागा र्रंग अअनोपम) शुक्ल 
ध्यानके सग ( हरे हो ) ॥ २ ॥ अमरचंद॒रचितामाणि चित्त धर। ठुजश 
विहम्‌ रंग (हारे ह° )॥४॥ इति ॥) %&॥.. 1 % ॥ 

॥ # ॥ पनः हरी ॥ % ॥ 

॥ & ॥ तोरी अंगीयां बनी ह सुग । (हां रे हो) श्री चितामहिपाश ॥ 
प्रजी तोरी० ॥ सुविवेकी श्रावक मिस श्राए । आणी जवि थ्न 
रो श्री० 1 यह वधीकी जति जली ३ । बटीया नव नवरा ॥ हारेरोश्री 
वि०॥ ?॥ जस्स जामो खर बन्योहै। कोर केवमामेग॥ हरेह 
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श्री चि०॥ मस्तक सुङकट कान दोय म्स । चाच्र्घदं छचग ॥ हारे 
श्री चि०॥ २॥ प्रूलनकी गतमात सोचत टै सौरंग वास सुर्गय ॥ हारे 
हो श्री चि० \ विुवन माहव तखत विरजे ¦ मदिखान सन रंग ॥ हारे 
हो श्रीर्चि० ॥#३॥ सुर नर्‌ याकी सेवा कसतदहै। सत दिवश्च ध्रस्म 
हारेदोश्री चि०॥ सुमिजर है साहेवकी स॒वपर। संघ दै सकल सुरंग ॥ 
हारेद्येश्री दिगो जावना चावो जिन युए गावो । शमर्‌ घणं ठंड ॥ 
हारेहेश्री चि ४ र्ति॥ %&॥ । & 
॥ & ॥ ( पएनः्टोरी ) ॥ & ॥ 

।} & 1 तवितामाति चित्त ध्यावो रे । वित एव पयो ॥ सकत जविक्‌ 
लन मिलकर आवौ । राग पतग युए गावोरे ॥ वंठित्‌° ॥९॥ अवीर यसा 
तात संम सायो । जर जर्‌ सुठीया तमावोरे ॥ वण) छम केशरं पिस्का 
वो } चाब शुक्ल नत जावोरे॥ व ॥२॥ अमी चंगी एहप वनावोः 
दौपक ज्योति दीपावोरे #॥ व° \ दसम्‌ सस करे सख पावो } एएय जमर 
जरवोरे ॥ व° ॥ ३ ॥ वाजित्र वाजा पिद वजावो ! चतय संगीत नचावो 
रे [० ॥ अमर सिधुर श्ा्नद व्रधावो । जिनी तय तयोरे ॥ वै ४॥ 

॥ & ॥ पनः हरी ॥ % ॥ 

॥ £ ॥ मत्त मारो पिचिकारीरे 1 मतो सगय जीज गई ॥ म०॥ तात 
मृदैग यजत मन माहि । गावत श्ागम राग ॥ तात मतो सगय जीज गई 
।। मन० ॥ १ 1) ज्ञान खताच मदा रंग सामो \ चेतत सुमति सोदाग # षी 
या मतो सगय जीन म २) समकिति केशवर्‌ चीर रंगा । परिरं मन 
गग ॥ तातं मतो ॥३॥ सख चौरशी रामत्‌ जई) चारं गतिमसौ 
हाग ॥ पिया मतो ॥९॥ पा सेव शेते सव प्यारी) शिद संदमीव 
समाग । तात भतो ॥ ८1 छानमामरं प्रज विविध प्रकर! एए विधं 
सेते फाग ॥ सान्त मनोर ॥ ६1 शू इति) ॥ & } 

ॐ ॥ पनः हरी ॥ & ॥ 

1 & ॥ दारे तनो जिन नज विसंवनक्र्‌ द्यो ! टके सेसष्या ॥ 

दा ( आकणी 9 ॥ समना तहर मयममां जीती 1 ममना तदैरं प्रिद 
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हो ॥ ह° ॥ १ ॥ विनय संनारीमं नरि पिचकारी ! हारे ठैतो, शिवरमणीड 
वरदो ॥ दो° ॥ न साल जरी तिहदां जोरी । दरे ठतो, सेल वैत षर 
घर्‌ हो ॥ ह° ॥२॥ शीत सुध श्रारूषण श्रे । हारे ठतो, आतम 
सुमव वर्‌ हो ॥ हो ॥ ज्ञान विज्ञान एली एल वारी । हारे ठंतोः शजं 
मनमधरुकर हो ॥ हो ॥ ३ ॥ वामानंदन पाश्च जिनेमर! हारे वतो, जगना 
यक जग गुरहो ॥ हो ॥ श्रीजिनताच कंदे प्रु संगे ! हारे ठतो, सम 
तारस त्रस दो ॥ हो° ॥ ५ ॥ एति ॥ ॐ ॥ | 
॥ % ॥ पनः हसं ॥ ॐ ॥ 

11 ‰ ॥ नेम मितेतो वातां कीजीये ॥ दोप्यरे.॥ नेम मि० ॥ रेक॥ 
महं तुमारी खिजमतगारी । प्रेमका प्यासा पीजीए ॥ हो ॥ ने०॥ १॥ 
हम है केतकी तुम हो नमय । फिर फिर वासना लीजीये॥ हो° ॥ ने०॥ २॥ 
महं धरती ठम हो मेहला । क्वहं तो मिलना कीजीये ॥ ह° ॥ ने०॥३॥ 
नेम राज मिल मुक्ति सिधाए। रूपर्चद पद दीजीये ॥ हो०॥ ने०॥ ४॥ 


॥ & ॥ पनः हरी ॥ # ॥ 

॥ ॐ ॥ आतमतत्व विचारो ज्ञानरसँ । करम कट ज्यु शक्त ध्यानसं ॥ 
आ० (आंकणी) ॥ पृद्रगल जीव सरूप पिठिन्यो । ममता मिट गर्‌ सारी जान 
से ॥ करम कटे ज्यं शुक्त ध्यानसेँ ॥ आ० ॥१॥ कोपादिक अरौ चैधकार म॒म 
नाश नयो सव ज्ञान जाने ॥ श्रा ॥ २ ॥ परमातम पद पावत सोरे । 
विनय जलजव पद श्रचल थानसं ॥ अर ॥ २॥ इति 1# ॥ 


॥ % ॥ पुनः हारी ॥ & ॥ 
। % ॥ सास तेरे नयर्नोकी गति न्यारी ॥ एतो ख्यश्षम रसकी क्यारी 
1 लाल० ॥ ८ ओरकी >) ॥ कामक्रोधादिकं दोष्‌ रदित दे । नयन नये त्र 
विकारी \ निद्रा सुपनदशा नरदियमे । दशनावरण निवारी ॥ तात ॥ !॥ 
ग्ओरनयनमें काम क्रोध दे । वहत जरी हे मारी ॥ परधन देष दस्नका 
ञ्चा! याम हे हथियार ॥ लाल० ॥ २ ॥ रसा चन दे नयनोमं । क्यु 
पामे जव पारी ॥ ओदी विचार कते दित पर्ने । होत कमस जाय ॥ 
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सात० ॥ ३ ॥ धर्मं विनाकेरं सरना नर्हिहे। एसो निश्च पारी \ विनय 
कटे प्रलु यजन क्मो नित्‌ । ओरी तास हारी ॥ सात० ॥४॥ एति 
।} %& ॥ एतः हरी ॥ % ॥ 

ॐ ॥ दर्थन विन जीव संसार्‌ जम्यो ॥ दशन० ॥ चोयशी सख 
योनी जटकफन \ सहि मानव जव युहि गम्यो ५द्‌०॥ ९ ॥ एृन्यठदयश्रा 
चकं कुत पायो । वसम ज्ञान उयोग नयो ॥ द° ॥ २ ॥ माया ममताम्‌ 
निशदिन वं । विष्य विकास्थं नहिं विरम्यो ॥ द° ॥३॥ सार विवेक ठ थार 
२ चेतन 1 जरकत्‌ भरमम क्यु चर्यो ॥ द° ॥ ४ ॥ कटतं कपाक्ट्याणं 
निर्मतर । जज जग्वेत तेये पापशम्यो ॥ इ० ॥ ५ 1 & ॥ 

॥ & ॥ एनः हरी ॥ & ॥ 

॥ & ॥ मत गोमो दमनं युंदीरे । कोर चक वतावो ॥ मत० ॥ व्रवीर्‌ खला 
नाव सव स्तां ! हश कटेय न्‌ खेचोरे । को० ४ १॥ रथ फस प्रजी घरं 
श्राये ! चहिया ३ भिरलारी >॥ को० ॥ २) वहते इवार्थ व्याह स्वायोः 
जीव देख दया प्राणी रे¶॥कोऽ\ २ ॥ राजल क्तमी अरज कत दहे! एक 
चार फिर जोर ॥ को० ॥ ४ ॥ नेमि यङ मि सक्ति सिधापए । पटेती 
राङल नारे को० ॥ ५) ) इति।॥ ॥%&\ 

॥ & ॥ पुनः हरी ॥ # ॥ 

।} # \) श्टक्वो चित्त हमायो री \ जिन चरण कमस ॥ श्रर० 1 शीत 
सनाथ जिनेसर मादिव \ जिनदर प्राण प्राषारो गी नजि०॥ ११४ माता 
नंददिवीकों नेदन- द्दस्य चृपको प्यारो री॥। जि०॥ २ ॥ श्रीदचरलचनं ` 
जनम्‌ भदित । कृत ध्वाग छंदागो री ) जि०॥ ३ ॥ नेद पुष शमी 
र सुशीौन्निनं । कनक वग्ण श्रहुकारोरी ॥ निर ॥ 2 ॥ एक्‌ लक पश्या 
यु किये \ नाम सीं निस्ते र \॥ जिः ॥ ५ ॥ दीनदयातज 
गत्‌ प्रतिपातकृ ! अव योह पर सतायोरी \ नि ॥ ६ ॥ दग्खचद का 
मादय मच ! टतो दमि तमात रै ॥ निर ५\७। खः 

॥ ॐ. ॥ ममन स्तवन + & 1 
॥ ॐ ॥ मंगत राजं मिला । नेम पदे मेगत है ८ देवा > मय 
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जिमती पद मंगल । मंगल रह नेमि राज ( ने° >) म॑गल गएपति मंगत 
पाठक । सव तपसी विचस्ार ( न° , मंगत पन्‌ धन्ना सुनि नायक! मं 
गर सव अ्ननगार ८ न° >) जय जय सेम कुशल खर्‌ जपै । यनन्द धन 
्रवतार (न° > ! उति पदम्‌॥ % ॥ ॥ & ॥ ॥ #॥ 

॥ ॐ ॥ टम माश प्राद्श मध्य जे सहु फत्व सेवन काले । सहु ब्र 
लजन सपगार कारन शश जाषा सासनं ॥ सवत्‌ स्सानलनंदवद्चधा मप्र 
शित एकादशी 1 यरं गह खरतर कलिकता एर मोहन जाषा स्पदिशी 
॥ १॥ § ॥ रति प्दशमाश्च प्वाधिकारः ॥ १२॥ सं १८३६ ॥ 

॥ # ॥ अथ प्रादश माश मध्ये प्रसिश्च पक्ोधिकार कथनानंतर । साप 
ति मसिलनजिन पंचकट्याएक स्वरूप मुच्यते ॥ # ॥ 

॥ ॐ ॥ जिस माशमें जितने दिनि जगव॑तके कट्याएक्केह। मो म॒ 
वं जन्यजीवेके सेवन करनं योग्य हे । परंठकोए तिथकों स्या कल्याण 
कहे । सो जाएया विना सेवन कर सक्ते नदी । (ओर विशेषमं) 
यच कट्याएक्‌ तपस्या करनेवाते जव्यजीवेकि अवस्य पच कट्याएक टीप 
खएने विना काम चलता नद्यं! इससे एनो कलनं माफक विपि प्रपा 
कृपं पंच कट्याएक टीप तिखते हे ॥ 


॥ # ॥ अथ पंच कस्याएक टीप सि° ॥ %& ॥ 


{ कार्तिक ष्एपक्चे )॥९५॥ ( कार्चिक शङ्धपक्षे ) ॥ २॥ 
५॥ श्रीसंजवनाथजी सरवज्ञाय०॥ २॥ श्रीसुविधिनाथजी सवक्ञाय०॥ 
९२॥) श्रीपदयप्रसचजी अर्ैेते नमः॥ १२ ॥ श्रीश्एलनाथजी सव्ञाय° ॥ 
२२॥ श्रीनिमिनाथनी पसेष्टि०॥ ( मागदीपं शङ्कपरे)९॥ 
१३ ॥ श्रीपद्यप्रजी नाथाय ॥ ९१० ॥ श्रीग्रलाथजी हेते नमः 
६०} श्रीवक्षमानजी परगताय०॥ १० ॥ श्रीप्मरनाथनी पारगताय ॥ 
( मार्मशीर्षं कृष्णपद 11 २९ ॥ श्री्रलाथनी नाधाय* ॥ 
५ ॥ श्रीसविधिनायजी अते ॥ ११॥ श्रीमविनाथजी प्रते ॥ 
६ ॥ श्रीसुविधिनाथनी नाथायगा १६ ॥ श्रीमतिनाथनी नाधाय० ॥ 


पंचकस्याएक खएनो तपस्या विधि ९० 


१०} श्रीवद्मान्ज नाथाय नमः 1 १९ १ श्रीमघिनाथजी सवङ्गा० ॥ 
१९१ ॥ प्रीपद्प्रतजी परगताय० ॥ ११ ॥ श्रीनमिनाथजी सवल्ञाय० ॥ 


( पोप कृष्णपक ) ॥५॥ १६ ॥ ग्रीसनवनाथजी श्रते ॥ 
१० ॥ श्रीपाशवे नाथजी श्रते ॥ 
१९ ॥ श्रपाश्रे नाथजीं नाथाय० ॥ 
१२ ॥ श्रीचद्रामच्तजी अते नमः॥ 
१३ ॥ श्रौचद्राप्रज्चजी नाथाय० प 
१४॥ श्रीशीतसनाथजी परवस्ञा° ॥ 

( माघ कृष्णपर ॥ ५॥ ) 

६ ॥ श्रीपदपरजेजी परमेष्िने° ॥ 
१२ ॥ श्रीशीतलनाथजी अर्ै° }\ 
१२ ॥ श्रीशौतसनाथजी नाधाय० ॥ 
१३ 1 श्रीङ्पनदेवजी पारगता० ॥ 
३० ॥ श्रीभ्रेयांपजी सवेज्ञाय नमः 


( फाट्यन कृष्ण॒पर्‌ )५१० ॥ 


६ ॥ श्रीमुपाश्वनाथजी स्वङ्ाय० 
७॥) श्रीसुपाशे नाजी पारं* ॥ 
७1 श्रीचद्रापरजृजी सवेङाय^ ॥ 
९॥) श्रीसुविधिनाथजी पमे ॥ 
११ ॥ श्रीरूपनदेवजी सतेङ्ञाय० ॥ 
१२) श्रीक्नेयांमजी रते नमः 
१२ १ श्रीमुनिसत्रतजी सय्ञा« ॥ 
१३ १ श्रध्रिवांस्तजी साधायर ॥ 
९४ ॥ श्रीवासएन्यजी हने नमः ॥ 
२० ॥ श्रवामुषएज्यजा नाधार ॥ 
(चे कृष्णपर ) ॥ ५१ 


१८ ॥ श्रसंजवनाथजा नाधाच० ॥# 


( पोष स्प) ॥ ५ ॥ 


६} श्रीविमलनाथजी सवे० ॥ 


९ ॥ श्राशातनाथजा सवच ॥ 


१९! श्री्माजतनाथज सवा ॥ 
१४ ॥ श्रीमनिनैदनजी पवक्ञा° ॥ 


१५ ॥ श्रीधम्मं नाथजी सवेस्ा९ ॥ 


( माघ खद्धपके )॥९॥ 
२॥ श्रीअनिनंदजी श्हैते° ॥ 
२}) श्रीवासुषएन्यजी सवेस्नाय० ॥ 
३ ॥ श्रीविमलनाथजी रते ॥ 
२॥ श्रीधमं नाधजी अते ॥ 
४ ॥ श्रीविमसनाधजी नाधाय° ॥ 
८ ॥ भ्रीप्मजितनाथजी अहैतेनसः॥ 
९.॥; श्रीद्मनितनाथजी नाधाव० १ , 
१२१) श्री्रनि्नदनजीं नाथायर ॥ 
१३ ॥ श्रीयम्मे नाधजी नाधाय० 4 
( फ़ाट्णन य्॒कपक) ॥ 4 ॥ 
२॥) श्रीग्यरनाथजी परमेधिनि° ॥ 
2 4 श्रमद्िनाधनजी परसेषटि० + 
८ ॥ श्रीसंनवनाधजी पस्मेष्टि० + 


 १२॥ श्रीमद्चिनाध्जा पगना 1 


१२1 श्रीमुनिसुत्रतजी नाथाय ॥ 


् 
५ 
1 


१ रलमायर्‌. 


४ ॥ श्रीसुपाश्वै नाजी परमेष्टि° ( चेत्र श्रुपरे )॥ ८॥ 
४॥ श्री पाश नाथजी सवज्ञाय० ` ३॥ श्रीढुंधुनाथजी स्व्ञाय० ॥ 
4 ॥ श्रीचंदराप्रयजी परमेष्टि° ५ ॥ श्री्रनितनाथजी पाग०॥ 


< ॥ श्रीग्रादिनाथजी अहते ॥ ९॥ श्रीसंनवनाथजी पारेग०॥ 
< ॥ श्री्रादिनाथजी नाथा० ॥ ५ ॥ श्रीख्नेतनाथजी परम ॥ ` 
क क 
( वैशाख कृष्णपर्‌ ) ॥९॥ ९ ॥ भ्रीसुमतिनाथजी पारग० ॥ 
१॥ कथुनाथजी पारगताय० ॥ ११ ॥ श्रीसुमतिनाथजी सरवस्चा० ॥ 
२॥ श्रीशीततनाथजी पारग० ॥ १३॥ श्रीदश्षमानजी अहेते० ॥ 
५ ॥ श्रीकथुनाथजी नाथाय० ॥ १५ ॥ श्रीपदप्रनूजी सवनाय? ॥ ` 
६ ॥ श्रीशौतलनाथजी प्पेिने° \ ( वेशाख शङ्कुपरे )॥ ८॥ 
१० ॥ श्रीनमिनाथजी परग०॥ ४) श्रीम्रनिर्नदनजी परमे ॥ 
१३ ॥ श्रीग्रनंतनाथजी अहैतेऽ ॥ ७ ॥ श्रीधम्मे नाथजी परमेटि० ॥ 
१४ ॥ श्री्मनंतनाथजी नाथा०॥ < ॥ श्री्रनिनंदनजी परेग०॥ 
१४ ॥ श्रीग्मनंतनाथजी सवै० ॥ ८ ॥ श्रीसुमतिनाथजी ्रहैते० ॥ 
१४ ॥ श्रीुथुनाथजी अरैते० ॥ १० ॥ श्रीवक्षमानजी सर्वज्ञाय ॥ 
( ज्येष्ठ कृष्णपक्षे ) ॥ ८ ॥ १२॥ श्रीविमलनाथजी पार° ॥ 
<} श्रीमुनिसुत्रतजी मैते ॥ ( ज्येष्ठ शप )॥ ४॥ 
९॥ श्रीमुनिसुत्रत्जी पारं ॥ ५॥)श्रीधम्मेनाथजी पारगर॥ 
१३ ॥ श्रीशांतिनाथजी अहेते° ॥ ९ ॥ श्रीवासुपूज्यजी परमोट्े° प 
१३ ॥ श्रीशांतिनाथजी परंग० ॥ १२॥ श्रीसुपाधं नाथजी श्रते ॥ 
१४ ॥ श्रीशतिनाथजी ताधथायना १३ ॥ श्रीसुपश्वे नाथजी नाथाय ॥ 
( आपाद कष्णपे )॥३॥ ( ग्रापाट ज॒ङ्कपर )॥२॥ 
% 1 श्रीग्मादिनाथजी परमेष्टि० ॥ ६ ॥ श्रीवक्षमानजी परमेष्टि° ॥ 
७ | श्रीविमतनाथजी पारग० ॥ < ॥ श्रीनेमनाथजी पारग० ॥ 
९ १} श्रीनमिनाधजी नाथाय २४५॥ श्रीवासुप्रज्यजी परग ॥ 
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( श्रावण कृष्णपह )॥४॥ श्रावण खद्धपठे )॥५॥ 
३ 1 श्रीभ्ररयाप्रजी फरंगताय २॥) श्रीसुमतिनाथजी परमे ॥ 
७॥) श्रीखनंत नाधजी परमेष्टि० ५ 1 श्रीनेमिनाथजी ऋ्रहैते नमः 
 ॥ श्रीनमिनाथजी अहते नमः। ६ 1 श्रीनेमिनाथजी नाथाय ॥ 

९॥ श्रीङुधुनाथजी परमेष्ठिने नमः ॥ < ॥ श्रीपाश्चं नाथजी पारग० ॥ 
( पाद्रवा कृष्णपह ) ॥ २॥ १५ ॥ श्रीखनिसुत्रतजी परमे° ॥ 
७ 1] श्रीरचद्रापरजूजी पारगता ॥ ( चाद्रवा शु्धपहे )॥ 9 ॥ 
७ 1} श्रीश्रातिनाथनी पसे० ॥ ९\। श्रीसुदिधिनाथजी पारग० ॥ 
< ॥ श्रीस्ुपाश्रनाथजी परमे ॥ ( अश्विन श्ुङ्कपे )॥3॥ 
धिन कण्णपह् )॥२॥ १८ ॥ श्रीसुविधिनाथजी पसमेषटि०। 
१२ ॥ श्रीमहावीर्नी गन्नौप<॥ 1 @ ॥ एति पचकट्याणएक संपृ ॥ 
२० ॥ श्रीनेमिनाथजी सवेज्ञाय नमः ॥ & ॥ गन्नपहार पषमप्यसिः ॥ 
॥ & ॥ सरथ पचकट्याएक विधि ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ प्रथम शनदटिन णन घमी यरूके पास । पैचकट्याएक तप यर 
हए कर । उपवाप्न (वा > आवि एकमा दिकको पर्ण क । तीन 
टकदेव वदन कर । पम्किमणो करे 1! (जिम दिन) जो मदाराजको 
कल्याणकं दय । रसीको २००० युणएनो करे । रोर ( पाश जिनेसर्‌ जग 
ति लोए० ) इत्यादि पच कठ्याणक जावगिनित स्तवन पटे( वा) सुरं! 

जटा मवेन कृ कट्याके तमि हेव 1 ( खां ) वमे मदोहवधं संव 
मटन वारा कमनं कों जवि । विधिमंदुक्त यात्रा करे । सरि मवं नमर्वन 

क पच कन्ट्याएक्का चठ क्र} (जो) शक्रमदा( तो) श्य 
नकः अधिपति श्रीमदायीर स्वामी के पट्‌ कल्याणक सवे जरर कमै 
1 ॥ यव २३ नगर्वेत कौ श्क्यं पंच. श्रीवीर प्रनूरग्रपेनायं 
पटु कनस्याणक मकप चंठव विधि सि ॥ & ॥ ११ चैन कट्याणकं 

क ( पर्मा्नेनमः ) क्य (भ्म दिन ) चवदं समादिकङ्ी णना कं 
रायक । वयन कट्यापक्को ठंठव कदे दीन्‌ चदि ।॥। १। $ 


४१० रतरसागर 


।} % ।॥ २ ॥ जन्म क्ट्याएक कों ( अहते नमः) कदीयै (प 
दिन ) जलयात्ादिक महव कै 1 अषटोत्तरी स्ा्ादिक करवै ¦ व 
ख चटावं ॥ २ ॥#।॥३।॥ दिक्षा कट्याएक कों ( नाथायनमः) ` 
कृहीयै ८ इस दिन › समोसरण निकै । अशोकशछादिकके नीचै स्था 
पन कै । दिक्लाको चव करै ! धृत यम वखादिक चटा । शक्तिमा - 
फक दान देवे ॥ ३॥ # ॥ ४॥ केवल ग्यान कट्याएककों ८ सवा 
य नमः ) कृदीयं । ( एस दिन ) समोसरणएमं जगवंतकां स्थापन क } 
ग्राठ प्रातिहायं प्रगट करै ! नाना प्रकारके उच्रव करै । वच्च अरूप 
चटावै । स्पेदगोला चटतरै ॥ ४ ॥ #% ॥ ५ ॥ निक्तीए कट्याएककां ( पारं 
गताय नमः ) कहीये } ( इस दिन ! ) निर्बाए कट्याएक के जावगस्नित 
चच्नव कृ साम्चटवे ॥५॥ (ओर ) चछा गव्नपहार कट्याएकका 
छव करणा दोय तो चवण कस्याएकके उव समान करे ॥ ६ ॥ (एसी 
तरे ) सवै कस्याएकके उव कर । तपस्या पृण होनें सँ । पंचकट्याएक 
जीकी पूजा कपे । य॒रूनक्ति कर । साहमी वहस कर । ८( इत्यादिक 
विधि संयुक्त यह तपस्या (जो ) जन्य जीव करगे (सो ) अनन्त सुख 
क प्राप्त होगे ॥ इति प॑चकट्याएक तपस्या धिकारः ॥ % ॥ 


॥ %& ॥ अथ परख वासेको स्तवन लि ° ॥ # ॥ 

॥ #% ॥ सीमंधर करो मया ८ एदेशी ) ज॑बुप्रीप सोहामणो । दहि 
ए नस उदार । राजयही नगरी जली । अलिका पुर अवतार ॥ १॥ 
(श्री स॒निसुत्रत स्वामी जी )। स्मरता सुख थाय । मनर्वंमित फल पामी 
यै! दोहग दूरएतलाय 1 २॥ (श्री° ) राज कर तिहा सजियो । सुमित्र 
नेसर नाम । पटयएी पद्मावती । शीलय मनिराम ॥ २॥ (श्रार, 
श्रावण छजल पुनम । श्रीजिनवर हरिंश । माताङकि सरोवरे । यवती 
यो रायर्ह॑स । -श्री° ) ॥ ४॥ जेठपटम पक ऋषठमी । जायो श्रा जनरा 
य्‌ ।! जनम महोदव सुकरे ! चितवन दरस नमाय (श्री, ॥५॥ 
श्ामद वरण सोहामणो ¦ निरूपम रुपनिधान । जिनवर चंठन काव । 
वीशयटप तमान ( श्री° >) ॥६॥ प्रणी नार्‌ प्रजावती । मोगणंदर 
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माम ! राजतीता मुखमोगवे ¦ परर बेडित काम्‌ (श्री° ) ॥७॥ तः 
सोगांतिकः देवता । श्वि जंपे जयकार `! प्रु फारएवदि बास्प । तीथं 
संजम नार (श्री) #॥८॥ शत्र फायुएवाद्‌ वारम । मनधर्‌ (नरम 
ध्यान ! य्थारक्रमम प्रसुचृयिि ! पाम्ो केवलस्यान (श्री°) ॥९॥ 
( टा २ > भुखकार्ण चपियए (एनी) ॥ तताखए तिद मरस्तया चसिय 
मुरनर कोम । प्रुना पदप॑ंकम प्रणवे वेकस्जोमी । वेकरनोडी मर ग्म 
समवसरए वितत ) माएक देम रूपमय तरिगडो उत अय ससकंत । रि 
दामन चेढा तिदां स्वामी चोविह्‌ धमेप्रकामं ! गारं पर्दा चेती अगति 
सुण मन उच्दप्े ॥ २४॥ तपतं श्रधिकारे पखवामो तपसार्‌ । पभिव। 
थी कीजे पनरह निथ कदार्‌ ! पनरद्‌ तिथि कीजे खर यख तीजे जिसे 
दिन हवे चपवाप्र । श्रीमुनिसुव्रत नाम जपीजं वादी देव उल्लास ¦ तप 
कजम रजत पासणो मोदन प्रतसीचंग । मोदकं थास देर रकी जि 
नचर्‌ म्बात्र सुग 1१११ तप कृसि निरन्तर श्रहुख दर्शनी जेम। 
मनमि केस सुखपामी जेतेय ! पञ्चमि परिवार परं अति च्म भर 
सतार । जपन कस्त सोचाग वमार महियसं महिमा जाए । परनवे सुग 
ति फस सदीयं णतप प्रमां । १२॥ पिर धापी चतुर्विध र्मव तणो 
्रथिकार्‌ ! चस्य प्रमुख नगयदिक कृसि विहार । पिदार्‌ करी प्रतिषे 
पे संटक पचमयां पसिर्‌ । कात्तिक्ंठ जितस तरेगम सत्रतनाम 
मार्‌ ¦ सतीश महम वसस आखा फलं जग दया सार 1 श्रीमम्मेत्त सिप्र 
परेमेमर्‌ पुता सुगनि मकार्‌ ॥ १३ ॥ एम पैच कल्याणक थुणिया चि 
सुवन ताय! सतिन स्वामी वीश्मो जिनयरराय } कीशमो जिनेवर्‌ सय 
जगन गुरु जयंजण जगच॑त । निराकार निरेजन निर्पम श्रजममर्‌ य 
रिदिन । श्राजिन्चद विनय भिमेमपि सकत चद गणिम । वाचक भुम 
य सुन्दर एम पगे पुरा पनर जमीमं  & ॥ । ॐ 1} फ ऋ! 
२१ इति पगा स्तवन सपम्‌ ४९ 1 ॐ ॥ 1 # 1 


। ॐ } दथ पवामा तप पिपि नि ॥ & ॥ 
॥ $ ॥ पयम्‌ शत्र दिन युरूफे फामु तप व्रण ककं सुद्र(१) 


~ ~~ 
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पटिवार्से ! पृणेमासी तक । टकसार पनरे उपवास केरे ! जो शक्ती नहो 

(तो ) प्रथम्‌ सुद्‌ पकी 'पडवा ९। प्रितीय सुद पकी दून २ (पे ) 

सुक्रमसं पनरे सुदप्भं तपस्या पृ कर ! श्री सुनिसुत्रत स्वामीके पच 

कंट्याएक जावगस्नित स्तवन पदे । य॒रूको संयोग दोय (तो ›) गरुके 

पामर सं ॥ % ॥ त ॥ ॐ ॥ | 1 ॐ ॥ 
॥ & ॥ श्रीमुनिस॒त्रत स्वामी सवज्ञाय नमः॥ # ॥ 

॥ # ॥ दसीको ( २०००) दो हङ्ञार खणनो कर । ओर तपस्यां 
अहण करनेकी ( तथा ) दैववंदनादिककी विपि । पूर्व खता लिख दी 
नी है । उसी सुजव विवेकी जीव सव तपस्या की विधि करे । विधिसंयु 
क्त कनं स॑ त्तमं फल मिलता है ॥ % ॥ इति पसखवास्रा विधिः ॥ % ॥ 

॥ % ॥ अथ द्र पञ्चक्ाण स्तवन लि” &॥ 

॥ ‰ ॥ ( दूदा: > 1 सिरास नंदन नमू । महादीर जगरव॑त। त्रिगभे 
वैठा जिनवरू । परषदवार मिलत ॥ १ ॥ गणधर गौतम तिए समे । पृ 
श्रीजिनराय । दश पचखाण किं्ा कल्या ! कीयां क्वण फल थाय ॥ २ ॥ 
( दात ) ॥ १ ॥ सीमंधर करम्योमया ८ एदेशी ) ॥ श्रीजिनवर्‌ श्म उपदिश 
सां्ल गोयम स्वाम । दश पचसाणए किया थकां । वदी अविचल 
ठाम ॥ श्री ॥३॥ नवका १1 बीजी पोरसी २॥ साद पोरसी 
२ । पुरमद्र  ॥ एकासण ५॥ नीवी ६ ॥ कदी ॥ एकलठाए ७ ॥ देव 
द्ि॥ (श्री )॥ दात ८! अविल ९। उपवास १०! दी ॥ एदीज दश 
पचख्खाण ! एना फल सुण गोयमा । चू जवा करं वखाए॥ (श्री०५ )॥ 
रतन प्रला ९। शर्कर प्रना २॥ वाक ३। तीजी जण ॥ पक प्रना 
४ । तिम धूम प्रना ५॥ तम प्रना६ । तमत्तम ७1 ठाम । (< श्रीः 
६ ) ॥ नरक सात कदी एसदी । करम कठिन करनोर । जीव करम वस 
ते सदी ) छपे तण दीज ठर ( श्री° ७॥ ) ठेदन नेन ताम्ना। जर 
जिपा वलिना ! सेम रोम पीमा केरे । परमाहम्मी तास (श्री ८) ॥ 


रात दिवश सेत्रयेदना । तिव्र नही जिहां सुक्ख । किया कसम ने चाग 


वे । प्म जीव बहृषक्व ८ श्री° ९) ॥ इकदिनरी नवकारसी ! जे क जाव 


म 
# 


~ 
) ५ 
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विशु \ मो वस नखनो मक्त । इर केर सानि (श्री ९० )॥ निलय 
क्रे नवकाम्मी । ते नर नरक न जाय ! नरह पापवयति पाठला \ निरस दवं 
जी कराय (श्री° )॥। १११ हयस २॥श्रीविमलाच पिर तिसो (ए चात) 
मु गोतम पोरमी कयां । महामे फतदहेय । जावसुं जे पोरसी करे । 
गति तदे सोय (मरु० १२)! मरक मांह जे नास्की । वर्स एक दज्ञा 
र । करम खषा नरकर्म ! कला बहत एकार ( मु १३ ॥ > एक दिवश 
नी पोस्ी । जीव करे इकतार । कमदणं सह एकना ! निदयेसं गण 
धार्‌ ( सु° ) ९४ 1 एखति मांह नारकी । द॑सदल्तार प्रमाण । नरक 
प्राय खि एकम ! सादपोरसी करै दांए ( सु० ) १५ पएरमटर करेनित्त 
जीवजे ! नके ते नविजाय ! साख वर्थ कमते दहे । पुरमद्र करम सषा 
य ( पु०) १६} लाद कश दश नारकी! पामे छःख शर्त } एतय 
कम्‌ एकासणें । दूर के मनलंत ( सु ) १७ ॥ एक्कोमि वरसांलभे । कसम 
पादे जीव । नीवीय करतां नावसरं । एति दण सर्दाव ( मु«) १८ ॥ दश 
कोसी जीव नकम । जितगो करे कमं दूर ! तितरो एकलर्गंणदी । कमदी 
चवकचूर ( सु°) १९ ॥ दात करता प्राणीयो \ मो कोमी परमाण 1 
तसया वसथ खुरगति तणा! ठेदे चतुर्‌ सुजा ८ मु०>२० ॥ आपि 
लनो फ़त वहु कलमी ! कमी एकं हजार । करम सपव इणएपरे । नाव 
श्रावितं प्रधिकार्‌ (° )२१ ॥ कोसी सदस दशवस्शदी । संहे एश 
नरक मजर । उपवाम करे इक चावस) नो पामे सुगति मार्‌ (८ स्रु) 
२२ ॥ टा २1 केके दर्सायो (ष्देशरी ) ॥ त्ष कमी कम्पं लभे! 
नरके करना रीकरे । ( गोनमं गणधारी >) एषम तप कयां धका महीन 
रक निवि जीवे ८ गोर २६) नरके वर्श कोम लावी । जीव क 
निहा खर) ने स श्रषछठमनप दूनी । दरक्सी पाम सृक्क ( मोर) 
२४ ॥। तदन चदन नाग्की ! कोम कामि परमौप्र्‌ । कगति करयिरने पर 
ह्‌ । दशमे एनो पतत टो ( गोर २५ > निनकास्‌ जसं पीयतां को 
माकम रभुन पफ 1 दरक खि करय । निघ्रदोय निः पफ 
८ गोः २९ ) पथिय्‌ विशद फल कटौ ! पंचम क चपवामे । पार्येयां 
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न पविजला } करता त्रिवन परकासरे ( गो० ) २७ ॥ चवदश तप षि 
धसं करं । चवदह पुख होय -धाररे । इम अनेक फल तपतणा ! करितां 
वलि नवि पार ( गो० २८ ) ॥ मन वचने काया च्छ । तप करै ननर नार ' ` 
रे। इग्यारे वर्श एकादशी ) करतां लहे जवपाररे (गोऽ २९) ॥ आठम तप 
्माराधतां । जीव न ररे संसारे । अन॑त जवांना पापी | छर जीव निर 
धाररे ( गो० ३०) ॥ तप हती पापी तस्या ! निषतरीयो अरज्चन मारे 
टदप्रहारि तपसं तिरयो । चरहत्याना व्र जाले ( मो° ३१) ॥ तपना 
फल समे क्या । पचक्खाणए तणा दश जेदरे । अवर ेद पिएते घणा । 
करतां तेद अय वैदरे ८ गो० ३२ ›) ॥ कलशः ॥ % ॥ प्क्खाणए दश 
विध फल प्ररप्या महावीर जिए देवए ! जे करे नवियण तप असंमित तास 
सुरपय सेवए ! संवत्त निधियुए अश शशि वति पोशसुद दशमी दिनं! 
पदम रंग वाचकं सीसगणिवर रमर्चद्र तपविधि नण (गो० ३३ )॥ 
॥ ईति दश पचक्खाण इ स्तवनं ॥ % ।॥ ॥ # ॥, ॥ & ॥ 
॥ % ॥ अथ १० पञ्चक्खाण तपविधिः ॥ % ॥ 

1 % ॥ यह दश १० पञ्वक्खाणएके स्तवनमं । खलासा दश्च पक्वा 
एके नेद ८ श्रौर › वेला । तेचा ! पंचम्‌। आठम । चदश ! ( एव्यादिक 2 
तपस्या करनेके फल । जगर्वत श्री महावीर स्वामीके । वचन्‌ माफक ५ । 
त्तम पुरुषोने रचना करी है ( एसी ) धमेरागी पुरुष । इसी स्तवनका 
पटे । तपदया करनेमँ आद॑त होतार । श्रौर ककं दश पचख्ाण 
तप करलेकी शादो ८ तौ ) हते दिन । नवकारसीः शुर दिन पोर 
सी ८ इसी तरे > स्तवन जव १० पवक्खाण तप । दश दिवश सवन 
क्रे ! सदा स्तवन सें । खरुको संयोग न हो ८ तो > श्रापपे। श्रम पू 
जाकरावे । शक्ती माफ्क उदयायन करे ( दसी तपस्याक प्रसाद्‌ खोधैग 
तिरक दूर करके 1 अदी गतिके वैय वापे 1 महा रेयेवेत हय । न्य 
व॑त होय ॥ & ॥ एति दश्च पचस्खाए तप विधिः ॥ ‰& ॥ 

॥ & ॥ रथ वौ स्थानक स्तवन लि ॥ % ॥ 9, 
1 %& ॥ श्रीमिशाचल जेष्य ८ पेशी )॥ वीश थानक तफरवीये। 
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पर करि श्रज परिणाम लाच २ ! तीने जव सेव्योधको बांधे तीं कर 
ताम लार ¦ ( वी० )॥ ११ तप स्वना श्रथकीकदी ।म्याता्रगम्‌ 
प्रर सारे । सृएनो जवि उमे नवसु । चितसं कस्य उचार साखरे 
ˆ वी० >) ॥ २ ॥ सूर्विहत णर्‌ पमे यहे ¦ दीश्र थानक तप एट्‌ सप्त 
रे \ निदखपण सुचमहसते \ छचरीजं समनेह सातरे (की०) ॥२॥ अ 
रदत १। सिद 2 । प्रवचननसुं ३} सूरि ४। यिवर ५ ) उवाय ६। 
ताते ॥ साष्ट ७ । नाण ८ ! दसए ९ । श्र विनय १० ! नसत 
पाय लासरे ( वी० ) ॥\ ४१ चारि १९ वन १२1 क्रियापदे १२. 
तप १४। मोम १४ । निए १६! स॒ लार ॥ चासि १७ । ग्यान्‌ 
न १८ } श्रत १९ । चरणी ॥ नमं तीथं २०! पदवीश सासे ( वीः ) ॥ 

॥ दीश दिवश एकदी । पद खएनो कमेव वासरे ! अथवा दिनि षी 
सिग । वी पद युएमेव लासे ( वी० > ॥ ६ ॥ एकठ॑ती पद्मासमं | 
परीजो नविदोय सासे ¦ फेलवौ कर्णी पमे ! पठि निष्फलं जोय 
लासे ( बी° )॥ ७ ॥ उ श्रघम्‌ छपवाप् । अथदा देखी शक्ति 
लासे ! पोसहकर आयधिये ¦ देव्वांदे निज नक्तिताच्रे ८ वी० ) ॥ 
८ ॥ संपूरण पद सेवतां । पोसदयो नदी जोग ॒सात्तरे ! तोदी सत 
पटैददी । पोसद कसिि संजोग सारे ( बी ) ॥९॥ सूरि, पिवर 
पाठक, पदे । साघु- चासि, सृजांण लासेरे । गोतम. तीषपेः सुद । 
सान धनिक मनमान्‌ तातते । (पीर) १०।॥प्दपद दीतक मदा 
टय दोय जाप इजार्‌ लासे 1 पमिकिमणो दोय ठंकही । करि पना 
सार लासे (वी) ॥ ९ ॥ शक्ति सृजव त्प कीर्मयि । पक चती 
फरो वीश्‌ तारे । दीका चीमी च्या । तप नस्या कदी प्म लासे 
(पी) ॥१२ ॥ जनिमदिनं जोषद त्प कं । तिके युगा चिनथार 
सासे । कामगण पर दङूणा ! सख चणियं नवकार्‌ तातं (रघा 3)॥ 
१२ ॥ जिम पदक्ती स्नवना शणं । काज जिन पद्‌ नकि तसै ८ र) 

१४ ॥ मृतक जनय रित कानमे 1 कविधास्यो खाय शास्म 1 मोस 

ट ससव । (वकवसे तपना तातर्‌ (रार) ॥ ५} मावक्नत्पा 


४१६ .  रतसागर- 


ग्‌ पणो करै! सोकन धारे चित्त लालरे। शील आचृषण आदरे । सुसं 
बोले सत्य लार । ( वी° ) ॥ १६ ॥ जेठ आषाट वैशाखमे । मिगसर फा ` 
ण माह लासरे ! एषद्‌ माशे मांहिनें । त्रत हीय वम जाग तासरे ( वीर) 
॥ १७॥ तप पूरण हृवां धकां । करनमणो निरधार लार । कीरै शक्ति ` 
विचारसं 1 उछ्नव विवय प्रकार सास्रे ( बी° ) ॥ १८ ॥ वीश वीश गिरती 
तणा । पुस्तक पठा प्रादि लालरे । म्यान तणी पूजा करै । भ॑कीजे छठ 
वाद लालरे ( बी° ›॥१९ फलवधी नगरनी श्राविका । कीधी विध चित्त 
लाय सास्रे! जनम सफल करवा जएी ।! ओदीज मोह पाय सर 
( वी° ›॥२०॥ (कलश ) ।%#॥ इम वीर जिनवर तणी आग्या धार चित्त ` 
मरफारए । सहृदेख आगम तणी स्वना स्वी तप विधसारए ! वसुनंद पि 
ओ चद वरसे चेत्र मास सुरैकरू । सुनि केरी शशि गह सखस्तर भणी 
स्तवना मन हरू ॥ २१॥ एति वीश स्थानक तप स्तवनं संपूण ॥ % ॥ 
॥ % ॥ अथ वी स्थानक तपकरण विधि लि० ॥ % ॥ 

॥ % ॥ तिहां प्रथम शएन सुहूत्तेके दिन । नंदी स्थापना पूवक । छवि 
हित यस्के समीप । बीश स्थानके तप । विधिपूवैक ठचरे। एक उती दो 
माश लेक ( यावत्‌ ) उम्मार्श परी केरे । ( कदाचित्‌.) उम्माश मप्ये परी 
नकर सकै ८ तो ) गा तंत गिएती मे नदीं । ओर नवी करणी पमे । एकं 
नीके वीश पद है ८ तिहा ) कोर वीश दिनम । वीशो पद जुदा २ गिं 
कोर वीशों दिनमें एकजपद्‌ गिण । दूसरे वीरशो दिन दसत पद । (रेप › 
वीशो पदकी वीश ठंती कौ । विदां पदाराधनके दिन प्रबल शाक्तेव॑त । 
अघम तप करके आरायै । वीश यमे एकलंवी होय (> वीशञ्वी 
(४०० ) अम रायै । ओर तिस होनशक्ति ग तष कृ आराध । 
तिस होनशक्ति चौविहार लपवास करके श्राप । तिस दीन शि 
निविहार उपवास करफे आराधे । तिस दीन शक्ति आंवित (तथा, ध 
विहार एकाश्रणा करके आराप । तिहा शाक्तिवान प्राणी । स तप्सयक 
दिन ठ परी पोसद करे । ( हीन शक्ति) दिन पोह क । वाथा 
पद पोमह मेती आरं ८ जो ) पोह शक्ति स्वं पद्मं न दय ८ तो) 


यीशस्थानक्‌ स्तवन तपस्या विधि खएनो. ४१७ 


चार्व पद २ उपाध्याय पटे २ धिवर पदं ३ साघु पदे " चासि पद्‌ ध 
गतम पट ६ नीथ पदे ७ यह साततं थानक वो पेपषदज करके आदये । 
तथापि शक्ति नदो (तो) तिम दिन देशावगापिककर्‌  सावच् व्यापार 
त्ये मो पिप नोर (तो >) यथाशक्ति तप कसी श्रयं । य्पृरी री 
ननानवि (तथा ) मृतक जातक का सृतकमं तपवपरादिं तपन मिशन 
जपि । धियां पिएस्वु समय कातपन गिर्णे( तथा) तपके दिन पसह 
महित क (तो) वहेत्‌ श्रेयकारी है! सोन दोक । (तो) तपके दिन 
लय रक पम्किमणए कर! तीन ठंकदेव वदन कर! दो सद्र (२०००) 
एक एदका जप कैः । ब्ह्मचये पसे । चूमि शयन क्रे । तपके दिन श्च 
तिसावद्य श्रारन व्यापर्‌ न क! श्रसत्यन पोल ) सर्व॑ दिन तप पदके 
राणा कीर्चनर्मे रदे । ( तथा) तपके दिन पसह क (तो) पारेके दिनः 
जिन जक्ति करके पारणो कर ! (जो ) तपकै दिन पसह नहो (तो) ख 
तरौ दिन श्रीजिन चक्ति क \ करै चावना जवि ! (तथा) तपकै 
दिन पदके युए जेदे प्रमाण संस्वाईं कालपग क्रे । ( ताबन्मप्र ) तद्र 
स्मरण पवक सखमासमणए देर वदना करं । छम पदका युए वादकः 
लदास स्वरे स्तवना कर! दर्पित रहे ॥ 1 & ॥ । & ॥ 


। < | अधवर स्थारक्‌ युएना सरार कारसम्मस्छ प्रमाण 
तिखते हई॥ & ॥ 

। & ॥ ( एम श्रस्दिताषं ) ( २००० ) सुषनो 1 सोमस्य २ कलिम्‌ 
रम्‌ 11 १} 1 ( एमो िश्णं ) {२००० ) गुएनौ । संनिसस 
काचमम्म ॥ =! २1 & । ( एमो पववणस्स >) ६ २०८० 2) दो हजार 
गुणनी । सीमस्व « कामम ॥ & 1 ३॥ % । ( एमा श्राव सणि ) 
( ५०९८९ ) दु हलर छपना | तोगस्य ६६ काठम्‌ 1 & ॥ 21} 
८ समु धेतपु ) ( २०००५ ) द दवार यगन ! सोमस्य क्रसप्म 
- 1५1 $ ॥ (पमो उवक्तावाणं (दो हनार युणनो! तोगस्मर का 

समगं 11६1 % 1६ एमी सोए वमाणं ) २८०० युणनों।! सोम 
रम २७ फाठननम ॥ ‰ ॥ ५ ॥%:} (मो नफ ) २००" दुषनो । तो 


४९८ ` सतसागर. 


गस्स ८ काचसग्ग ॥ & ॥ ८ ॥ # ॥ (एमो द॑सएसस (२०००) गुएनो। 
सोगस्स १७ काचसग्ग ॥ %  ९॥ % ॥ ( एमो विनयरसपणाएं ) २००० 
गुएनो ! लोगस्स १० काठसग्ग ॥ % ॥ १०॥ % ॥ ८ एमो चारितिस्म्‌ > 
२००० गुनो । लोगस्म ६ कात॒प्गग ॥ ॐ ॥ ११॥ # ॥ ८ एमो वप्रय 
धारीएं ) २००० एनो । सोगस्प ९ काचसग्म ॥ ॐ ॥ १२ ॥ # ॥(एमो 
किरिप्राएं ) २००० य॒एनो । सोगस्स २५. काठसम्ग ॥ ‰ ॥ १३॥ 
॥ #% ॥ ( एमो तवस्तसीएं ) .२००० गएनो । सोगस्स १५ काल्समग 
॥ % ॥ १४ ॥ % ॥ ( एमो गोयमस्स ) २००० एनो । सोगस्स १७ कात 
सरग \ % ॥ १५1 & ॥ ( एमो निणाणं ) २००० युएनो । सोगस्स १० 
कालसरम्‌ ॥ # ॥ ९६} #% । ( एमो चरणस्स › दो हार यणएनो । सोगस्स ` 
१२ काठसुरग्‌ ॥ # ॥ १७ ॥ #% ॥ ( एमो नाणएस्स ) २००० गुएनो । सो 
गस्स ५ काठप्मग ॥ & ॥ १८ ॥ % ॥ ( एमो सुञ्रनाएस्स ) २००० युए 


न 


नो  सोगस्स १० काठसम्ग ॥ % ॥ १९ ॥ % ॥ ( एमो तित्थस् ) २००० ` 


गएनो । सोगस्स पांच कातसग्म करे ॥ ‰% ॥ २०॥ %& ॥ ॥ @ ॥ . 
रति वीश स्थानिक एनो संपृ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 


इत्यादि विधिसंयुक्त वीरो उंतीमें सते पदके वव मदोठव प्रनावना 
ऊजमणा पूर्ैक्‌ कर । जिन शाशन कं लन्नतिके कारण करं । एृतनी 
शक्तिनदहो (तो) एक उंतीतो विश्रेष उदवादि सहित करणी चाद्यं ॥ 
रहा विपि प्रपाक भरसे वीश स्थानक सेवनविपि संदे मा लिखी ह 
(जो) युरो संयोग हूय । तवतो विस्तार वशो पद्कौ जटी जटी वि 
यि णस्के स॒खमे समज्क क (जो ) यस्का जोग न हो (तो ) विषेकस्‌ 
युक्त एस विधिर देखके वश स्थानक.तप सेवन करं ! वीश्च स्थानक तवन 
पदे (वा) सु । वीश स्थानकजीकी प्रजा करावे । अपन शक्ति माफक 
वीश वीश ग्यानोपर्गण कवे । । देव पदको देव सतिलगावि । ग्यान पद 
को ग्यान खाते लगावे ! यरं पदको यरु खति लगाव । सवं तीथर्कि याता 
कतरे । सादमौ वल करे ( श्व्यादिक > द्रव्ये जवि विपिसंयुकत सुभ नवर 

८ जो ) जन्य जीव यह्‌ वी स्थानक पदको मेवने कमि (मो ) निन नम 


मेदसी स्तवन तपमिधि- ४१९ 


कर्मा उपार्जन कसक । तीरे चव श्रन॑त मुखा पराप देगि । इव्यसंविस्त 
रेण 1 & ॥ ऽति वीशम्थानक तपती तिपि संपृणंम्‌ ।।& 1 ॥ % ॥ 
॥ ॐ ॥ अथ रोहणी तप्‌ स्तवन लि° 1 & ॥ 

॥ ॐ ॥ शात दैवत सामरएीए । म॒ सामिध कीजे ॥ चरती ग्रह्छर 
प्रमति जणी । समार दीनं ॥ मों तय गेदए तणोपए ! जिए ख 
ए़ मां ॥ जिम स्ख सोहग मंपदाए वणित पल पाईं ॥ १॥.दिण ज 
से श्रद्धे ठै चपानयरी । मववा राजा राज करे तिए जीता वरी । फार 
नणी पणी स्वमी तखमी एए नाम । आठ पुत्र जाया निए ए मनम 
सुख पामि ॥ २॥ रोणी नामं पत्रिकाएु सकु सुखकारी! आरा पुत्रा 
कपराए तिएलागे प्यारी । षाधे चर तषी कताए जिम प्ख जवास! 
तिमने मरी धाय माय पचि प्रतिपासे॥ २॥ इमरीर्पं स्वमपि घर्‌ 
श्मङए वेठी । दीठी सजा सेलतीपए तिणए चिता पंठी । तीन चुवन पिच 
एषी ए नही दजी नारी। स्ना पमा गवरगेग एण आगस.हारी ॥ 
९] पर्षन दीम कोष ऽसो जिएनें परणाडं । आस्यां यामन्न साल ब 
घे तिण चयन न एव ¦ देश २ ना सनवीएु ततद्धिणतेमाया । मस 
मजार साथ क्री नरपति पिए आवा 1 4 ॥ वीतश्रोक राजा वणोप ते 
कुमर सोनामी । कन्या कैरी आदंमोए तिण मेती सामगी । क्नादेतेम 
कत लोक च॒दीया केऽ पाला । चित्रसेन रं कंठ उवी छम वन्मासा 1 
६ ॥ देव श्नं देवांगनाए जप जय > कार) रियायत थयो देखने ए मारे 
सपार) कमजोमी कट्‌ सक वन कन्याये जामो ! पीन शोक्मौ कमर्‌ 
थयो भिर क्पर्‌ सामे ।॥ ७१ शमर्ववाह थयो जसो णर्दया दान श्रपा 
२१ धर्‌ प्राया परी कप दरख्या परिवार ! दीतशाक निज पृच्रनणी 
प्रपपोा पट दो 1 स्रापफ संयम पादरी प जगम जथ सीध ॥ ८५ 
दास द प्रन्‌ प्रमु पाशजिनेमर्‌ वने (ष्टे ) 11 छप तिणनेयमरे 
चिचमन रजा थयो ! मुख मारे क्तत काप वरहा ममर । ए 
पयेमने श्राठ परत्र द्वा जप्ना। चनं पसे द निमी चदन फसा 
८ क्तात > चटनी क्ताहिदरय उल पाम कतरा गेदर्णी। मृतम तरप्‌ 
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कत सेती कर कौमा अति षणी \ आठमो वासक गोद छपर रषं रणी 
चियो । पुत्नने प्रीतम आंख आागल देखतां हरसे दियो ॥ ९॥ ८ चाल ) 
रक कांमएरे गोख चठी द्रष्ट पडी} शिर पीर रे दीनस्वरे रेवै खमी। बृह ` 
पएरे मनगमतो वालक स्रो । हं एकजरे तिए अधिकेरो खहुबो (उ० > 
सखहूबो देखी रोही हिव कर दम प्रीतम जणी ! एनार नाचे अने शै कहो 
किम मोदा धणी ! एहवो नाटक आनजतांइ म कदे देख्यो नरी । सफ 
तमासो अनं दाशो देखतां श्राव सदी ॥ १०॥ ( चात >) ॥ इए वच्नैरेरी 
सांणो रजा करै ॥ वरैपापणीरे पणी पीमा नवि सहै ¦ ए एुखणीरे एत्र 
स तम फड क्र । जव वीतैरे वेदना जाणी जे तरै । (5० › जाँ तै 
तुं वात खनी गख गही कामनी । इम कटी राजा हाथ साय्यो तेह 
ना वालक जणी । सातमी चयथी तवे नास्यो तिमे दादाखथयो ! रोदणी 
हसती कदे प्रीतम पुत्र नीच किम गयो ॥ ११ ॥ ( चाच ) दिव रनर 
पुत्र तरं शोकै करी ! थयो सुरवितरे रोषे अति त्रसां जी पम्तो सु 
तरे सासएदेवत जांणियो । कंचन मद्रे सिंहास वेसांणियो । ( चासो ) 
वेसरांणियो स्रजो अगे कैर नाटक देवता । गोदीसिलवे के ह्सवि पा 
य पंकज सेवता ! छपनो चपतिनें शरच॑मो देखी ए कारण क्प । जो 
कोई ग्यानी यरूपधारे पृते सासो इसो ॥ १३॥ ८ चात > वितव्तारे चा 
रितिया आया तिस । राजा पिए एदतो वांदएनें तिस । शण देशने 
पे प्रन सुहामणो । को स्वामीरे पूख नव बालक तणो ॥ ( हालौ ) 
वालक तणो जवनचरूप पूरे कै ण पर केवली । रोणी रणीरो ज्वात्तर 
नँ राजानो वली । श्रीर्‌ पासे पार्ले भव रोहणी तप प्रादस्यी । तप 
तण गते साध जगते ठम्म नवसायर तस्यो ॥ १३ ॥ ( चाल › कदं याना 
रेक गोहणितप कीनीयै । विधि जापोरे जिम ठम पसे लीजीयै । तव 
सुनिवररे विथ रोदृणएरा तप तणी । एम जपैरे चिन्मेन राजा जशी ॥ 
( चात्र ) राजा जी विध जपि चर गोहए तप व्माविये । उपवाम्‌ कृज 
लार लीने जसी नावना नाविये । बास्मा जिनवर तरणी प्रतिमा पृजियं म 


, नरद । एम सात वरसां लगे कीजे तजी मलस अद्ध ॥ १४॥ ॥ # ॥ 


[नि 
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(याल) ॥ %& ॥ वीस्पृणो मोस चीनी (एवाल)॥ ॐ ॥ तप कर्व सेट्णि 
तणो ! वसी क्वि तजमणो एम । तेप करतां पातिक र्तं  तिए कजं 
होनपेती प्रेम ॥ १५ ॥ (त° ) ॥ देव छारी देर ! तिषए अमे हये कीजं 
चर ्रभोक ! युएनो वासम जिन तणो 1 जसा नेवज हो धरीये सुह थो 
क \। १६ ॥ त° ॥ केशर चन्दन चस्वीयं ! कीजे मग हौ यते मङ्गलीक्‌ \ 
विधसरं पलक पृजीये । ते पर्मि हे शिवषएुर तदतीक ॥ १७ ॥ ( त°) ॥ सेवा 
कीले साभरूनी । दति दीजे दो संह मम्यादान्‌ । संतोषी जे साहमी । मन 
र्द्ध लेकर २ पकवान ॥१८ (त०) पाटी पोथी एणा ! मिम तेषु 
हो णि मित भुजगी ! नवकरवाली वीरा । गर भरगि टो धरे सत्ता 
वीस ॥ १९८ त० ) \ चोधो त्रत प्रि तिषदीनं 1 इम पाते हो मन ्राण 
विवेक । एए विध रोदणि त्रादरे ¦ तेपां हो श्रानन्द श्रनेक॥ २० \ 
प्या ( दाच " धस्म्‌ क्मो जिनवर नणो ) ॥&॥ एम मद्धिमा रोदृए तरी । 
श्रीर्यानी गुर परकासं रे । चियसेनने रोदणी ! वाशपृस्य निर्धकर्‌ पासे रे॥ 
२१८६०) ॥ एएपर रोदणि आदर । कपर कजम कीयोरे । चितम 
नन सेदणी 1 मनसधं संजम सीषेरे ॥ २२८४० ) ॥ श्रि पुत्रे दरी । डि 
स्या वारम जिन श्रागेरे । वति नानाविय तपते धरम तणी मति जागरे 
२६ (० )॥ करि अणएमणर ्रारधना । सहि केवत िवपद्‌ पाये \ जि 
मयाणी आणी हीये । प्रन चरणां चितनलाया रे॥ २४ (दर) ॥ मनमोहन 
मरिमानितो । तवियो शिवपुर गामीरे ! मनमान्या सादि वणी! हिवि 
पुन्य मेवा एमी रे ॥ २५८ ०) 1 ॐ 1 कृतभ } % प्म ममन ष्मम 
नि चर यम्मे (१७२० ) चौथ श्रावण चद्‌ चली ! म॑ कदी रोहण तरणे मरि 
मा सगरं सुख निम मानिस वश पृज्य प्रमनं धया सुमरशन चिननीधि 
ता टी} शरीमारनिन रए सावनां हिव सकस मन शायां एती 1 २८॥ 
षति रेदणी तप सयम भंपूणम्‌ ।॥ = ॥ ॥ & ॥| ।) ऋ |} 
॥ ‰ ॥ अथ रोही तपपिधिः॥ ® | 
.॥ॐ॥ शृजदिनि दुरके पाम तदी नप्‌ अहक । रेची नक ` 
चके थन उपयाम कर । वारमा श्री उश पृन्व स्वमी पूजनक्र्‌ । श्र 
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ग श्रष्ट मगलीक स्वनाकरे ! शष्ट द्रव्य चटावि ! देव बैदनादिकं के , 
धर्मोपदेश शलं ॥ &) ॥ ‰ ] ॥& 1} 1}. ` 


॥ %& ॥ श्रीवारा एुल्यस्वामी सवेज्ञाय नमः ॥ #॥ 

॥ ॐ ॥ एसी को ( २०००) युएनो करे । पसे सात वर्श (यह ) 
तप करसं \ सुख शोनाग्य वधेगा ! विशेष अधिकार । यह रोपी तष 
का स्तवन सुए्नेसं माम होगा ( शरस विस्तरेए > एति रोहणीतप विधिः॥ 


॥ # ॥ सरथ रम्मारां तप स्तवन {ति< ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ गोतम स्वा्मीरे बुध दो निरमली । आपो कसि परस्ाय। म 
दावीर स्वामी जने तप कीया । तेहनो किं सुं विचार्‌ ( वति २ वायुं 
वीरजी सुहामणएा >) ॥ ९ ॥ जावठ जंजए से्यां सुख करै ¦! मातां नवनि 
धि थाय । बं वरसां बीरजी तपकीयो । दूरके स॒ह पाप ( व ) 
। २॥ वे क्रजोमी एं वीनवं ¦ श्रीजिन शाशन राय । नाम लि्यर्धी 
नव निपि संपजे । दस्शण एरिति एलाय ( व० )॥ २॥ नव चोमाशा जिन 
जीरा जांणिये । एक कियो उम्माश । पांचे ऊणा ठ वलि जाणीये । वार 
केकोजी माश्च (व°) ॥४॥ वहृत्तर माश खमण जम जीपता । उदो 
माशैरे जाए । तीन अदाटरदोदो कीया) दो दोदमाशी वखाए (घ 
। ५॥ द्र महाजद्र शिवगति जारीयै ! उत्तम एहना प्रकार ! विचर्मषा 
रणो खामी नवि कीयो ! नवि कीयो चोधो आहार ॥ ४1 (व°) तिद 
पवाते प्रतिमा वामी ! कीथा वारे जी माश । दोयसं वेला जनजस 
जाणीये । रम यशएतीम विलापन ( व० >) 1.६ ॥ तनमे पारणा जिनजीस 
जाएं । तीन यएतीश्च पचाश । एहम स्वामीःकेवत पामिया । पम्या यु 
गति म्रावास ( व° 3६ ॥ ( कृलशः › इम वीर जिनवर सयत सुखकर 
तदी कर तप करी ! सयम सुपासी कर्म यसी खामी शिव्रमणी वरी । 
सेवकं पजं वीर जिनवर चरण ददित ठमवणा । ससार शष पन राघो 
रापो स्वाम सुखघणा ॥ ७ ॥ ॥ ॐ ॥ एति उम्माशरीत्तप सवनं ॥ ॥ ॐ | 

।॥ ॐ 1 अथ रम्मारी तप विधिः।॥ ॐ 1 = 
॥ ॐ ॥ शाशनके यपिपति श्री महावीर स्वामी । सरवसे खक उमाभी 
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तप क्रियो) ८ मीपं › उस कामें मयय वस परक्रमके हनपरासं इ 
कसार दम्थाशी नपन का शक( तोपिए ) उम्पश्येकं ( १८० ,) चपवास् 
का्नसं ! सन्य उम्माशीं तपक फलका प्रप्रद्यय । आर्‌ देववदनाद 
स्य क्रिया के ! उम्पाशी तपका स्तवन शण । एस उम्माशी तपकरं स्तव 
नम मवेनपस्याकीसंव्याक्टीदे॥&॥ ॥@॥ ॥ॐ॥ 

`} श्री महावीर स्वामी नाथायनमः॥ |} ॐ ॥ 

ऽपी ( २००० ) युणनों केरे । जगर्व श्रीमहावीर स्वामीके नाम 
स तीय प्रनिऽदोय । घां यात्रा करयो जवे । श्रनेकतेसमं शनी 
वन्‌{ न्वं । शक्ति माफ्क घद्यापन क । एस तपस्याके प्रश्रः लघुकमी 
होके ्ननन्त सुखकरा पप्र रोय 1 & ॥ इनि ठम्पाप्री तप विधिः ॥ & ॥ 

॥ & ॥ श्रथ वारे मारी तप स्तवन सि ॥ & ॥ 

¢ & ॥ दन सवर पर दीजीये ! (प्देशी) ।&\ विनवन्‌ नायकच ध 
गी ! आदि जिशेमर देवरे । चांसर् करे मदा । व्यद पैकज सेवरे 
८ तिनु )॥१॥ प्रथम नृपाल प्रत ठेधयो । ऽए अदपरपणी कासरे 1 
तु सप वरनको प्रतु । ठंप्रनु्दन दयाक्ते( चि )1 २ पैप्रधमपी 
थृक्रतुंमही | केवत ग्यान दिनदरे । धमं प्रलाप प्रथमतरं । तरी 
हे प्रथम्‌ जिर्नद (तरि )॥ ३॥ श्रतर श्ररिजि तमतणा । कात 
्रनादि धितिजेहर । तै तेप भर्तवे तदथा । आत्म वीरज गुण 
गह (चरिः ) ८१ तीदरमी शक्ति फण कट्‌ भकं । जहनो श्रत नं 
पा । प्रादश माशनातपक्ग्ो। नैर्‌ प्रपान मासर( व्रि )1९ 
षट्‌ तृष तप वरणत्यी । श्रामममं जिन समरे 1 ते कं रति याक 
तप पिना किमि मं कारे पिः )॥६ 3 तीन मार खपवामते। ने 
छण पचम कात 1 थवेमर्‌ आदरे छप षिन । ते पिति मदि सुपिमासे 
( भिर )#5पनेपर परस्मुष्र यादः । शाम नत श्यनूमातं ) प्रमिद्य्‌ 
गादिकः नादी । नऽ दिया मन धार ( रि 3८ 0 वित्तयमापि सुज 
सावी) पर व्राहसे प्यानं । तेने चत्तम्‌ फे त वसि ततम 
ग्रान ( ० ) 1५ कातरे नादि समानम सन्य सरमा नृणा टु 
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क्से ! ते तद्या धर्म पायाविनां । तप विनां किमहूवे सुक्र ८ ०) 
11 १०॥ हिव लह्य नर जव एन्यथी । दयिसद्यो श्रीजिनधमेरे 1 तत्वनी 
र्विथशे समे । हिव मिस्यो मन तणो समरे ( त्रि ) ॥ १९ ॥ अवर 
एक जिन॒राजनो 1 सरण हो ज्यो सुखं कारे । ङररः कदेव कुधमेनो | म 
कियो हिव परिदारे ८ तरि° ) ॥ १२ ॥ दशन ग्यान चासि ए ! मो 
मार सुविसासरे । जव २ जे सफ संपन । तो फते मेगल माठरे ( त्रि° ) 
॥ १३॥ श्रीजिनशाशन तप क्यो । ते तप सुरतर्‌ कंदरे। धन २ जेनर म्रा 
दरे। कृटि ते कमनो फदरे ८ तरि° ) ॥ १४॥ ८ कठशः ) इम नामि 
नंदन जगत वदन सकल जन आनंदनो । मभरुएयो धन दिन आजनौ सु 
मात सस्देवी नंदनो \ सवत सुनेत्रा कास निधि शशि नयर श्रीवालूके 
श्रीजिन सौम्य सुरिदके सुपसाय विजयबिमल वरे ॥ १५॥ ॥ & 1 
र्ति श्री जरि माशी तप स्तवन संपूेः ॥ # ॥ ॥ ॐ । 
॥ & ॥ अथ वारे मारी वपविधिः॥ % ॥ 

॥ & ॥ प्रथमतिर्धकर श्री सुषनदेव स्वामी उक वारे माशौ तपस्या 
करी ( इससे ) चव्य जीव बर माशी तपस्याका नाव लायके ( २६९ । 
तीन से साठ खवास करे । जिस दिन्‌ त्रत दोय उदि देववंदनादि क्रिया 


कुरे । वरि माभी तपका स्तवन से & ॥ = ॥%॥ ॥ & । 
1} ॐ 1 १ 11 श्री सषनदेव स्वामी नाथाय नमः ॥ ॐ ॥ । 


एसीको ८ २००० ) युएनो करे । तपस्या पणे हीन पिश्गिरी यात्र 
करन जवि । शक्तिमाफक ख्यापन उठव करे । इस तपस्ये प्रशाद 
तव्य जीवेकि कमी छख दो म्य प्राप न दोय । सदा तप तेज व 
रे । इति वरि माश तपस्याविधि। ॐ ॥ _ ॥ %&॥ ॥&॥ 

॥ ॐ ॥ श्रथ अरारैस लब्धी तप स्तवन्‌ त? ॥#॥ 

॥ ॐ ॥ ( दुहा > प्रणस प्रथम जिनेसर । शुश्चमने सुखकार 1. र्ब 
अतावीस जिन क! आगमने अधिकार ॥ १ ॥ प्रवण व्याकर प्रगट 
गवती सुत्रमजार । पन्नदणा आवस्यके 1 वारु लवि विचार ॥ ° । 
श्राविल तप कर छपजे ! तवां अघठावीस । एदिव परगट अरस्य ` ।म॒ 
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वरसल्यो सुजमीप ॥३॥( दत )} & ॥ सफलं पासी ॐ ॥ 
नमे देव श्रधिकार गाधा तर्ष) तवधिना नाम परिणएिमि मरि नर्णे। 
गग मह जाए जस श्रम फएस्यांसदी । प्रथम ते सत्रधिठे नाम श्रामो 
परी ॥ ९1 जा मत मुत्र सैथ ममा जाणीयं ॥ वीय विग्पोमरी छवपि 
साय । श्पम सध मारिखो जे्हनो । वीजी देलोसदी माम 3 तैद 
गी ॥५॥ देदना मलथी कोह दै दवे! चो्थी जदछोपदी नाम तेद 
मो ठयं केश नख सेम सृह्र्रमफ्मसे पटी । रनद सेग सव्यस 
१ कटी ॥ ६ ॥ पक रुद्रिय कनी पाच उद्रि तणा चेद जर्ण तिकानाम्‌ 
पनिन्नणा। रस्तु सूपी सद्र जंणिये जिए समी । सात्तमी तवपितेत्र 
पथि ग्यां कनी ॥ ७1 ॐ ॥ ( दा › श्राग्यो निहां नरहर (ए चाल )॥ 
1 & }) हिय श्रय अटीये ऊणो माहिपङ्ञेत । संग्वा पचरी तिदय जे 
मय परिचिते ! तेसु मननी विनि जाएं थत्र प्रकार । तै ऊछमति मामं 
प्रय चपि विचारः ॥ < ॥ पपुरण माद्यं लेमे म॑ज्ञाव॑त । पैचद्रिय 
ने ठनसु मने षातां तत । ससम परलयं जारण सह परिणाम) एनवमीं 
कटीयं विप्रतमती सुच नाम ॥ > ॥ निए तकथि प्रजपि खी जाय 
प्राकोशं ! तै जवा विज्ञाचारण सवयि प्रकाश \ जघ्नु वचन प्रपेखि 
एमं सर्थाय । प सव्य सम्यारमी श्राप्ी विम्‌ कंद्याय ॥ १८ ॥ 
प सखम वदसे सी्लोक । तै केवत तवधी वाममिवे मद 
थोक । गगयर्‌ पद सददीयनेगम सेवपि परमाण! चयदम यये क्री चव 
ट पर जाण ॥११॥ वी्कर्‌ पटवो पासं पनमा तवयि) मो्तमसरु 
तदार च्वि पदर्सि । वदेद्‌ नो पद्‌ संदिये सतग्यी सार 

रमि प्रासा बाश्देव दिलाः॥१२ ॥ मिम षन सीर म्या नेद 
साद्‌ । प्टवी लद वाको तमणी मम प्र । तणीयो निमृ सु 
द्यत युधि ते दणि वले रीणय सत्रि विचार) १३ 1 फकष्‌ 
दे पपीयं धावं पदर तद गौम ¦ एक यीनर्मा सवी पायाण माणौ 
जाग णक्‌ धस्य कमय उमे छथ श्रनेकत । पदीमम कद दज 
15 वक 1 ८ ४ तत 2) 15 | वनु द्द प्रमि ननो 


॥ > 
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क्सर । ते ल्या धर्मं पायांविनां । तप विनां किमहूवे सुक्खरे ( बरि°› ` 
॥ १० ॥ हिव लद्यो नर जव एन्यधी ! वविलद्यो श्रीनिनधमेर ! तनौ ` 
रुचिथहे मे । हिव मिस्यो मन तणो जभैरे ( पि ) ॥ ११ ॥ जवर 
एक जिनराजनो । सरण हो ज्यो चख कारे । कयरु कदेव कधमैनो । म 
कियो हिवै परिहारे ( त्रि ) ॥ १२ ॥ दशन ग्यान चाणि ए । मोह 
मार सुविसासरे । जव २ जे सुरु संपजे । तो फलै मेगत मारे ( प° ) 
॥ १३ ॥ श्रीजिनशाशन तप क्यो । ते तप सुरतर्‌ कदरे । धन २ जेनर श्रा 
५, [ष्‌ फदर [क्‌ 

दरे । कट ते करमनो फंदरे ( रि° ) ॥ १४॥ ८ कलशः ) एम नानि .. 
नदन जगत वंदन सकस जन त्रार्नदनो । मथुएयो धन दिन आजनो अरं 
मात मस्देवी नंदनो । सवत सुनेत्रा कास निधि शशि नयर श्रीवालूके ` 


भरीजिन्‌ सोलनाग्य सुरिढके सुपसाय विजयविमल परे ॥ १५॥ ॥ % ॥ 
र्ति श्री षरे माशी तप स्तवन सपणः ॥ % ॥ ॥ % ॥ 


॥ % ॥ अथ वारे मारी तपविधिः ॥ & ॥ 
॥ ॐ ॥ प्रथमतिरधकर श्री रुषजदेव स्वामी उक्ष वारे माशी तपस्या 
क्री ८ इससे ) जव्य जीव बारे माशी तपस्याका जाव सायके ( ३६० ) 
तीन सै साठ उपवास केर । जिस दिन बत होय उपदिन देववंदनादि क्रिया 


करे ! वारे माशी तपका स्तवन सुण ॥ %& ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 
॥ & ॥। १ ॥ श्री स्षचदेव स्वामी नाथाय नमः ॥ # ॥ ॥ 


इसीको ८ २००० ›) युएनो करे । तपस्या पृं होसे सिश्मिरी यात्रा 
कनेक जवे । शक्तिमाफक ख्यापन उव करे । एस तपस्याकं प्रशद 
यव्य जीवेकि कमी ख टो नाम्य प्राप्री न दोय । सदा तप तेज वहती 
रदे 1 इति वारि माश तपस्याविधिः। & ।॥ = ॥% ॥ = ॥%&॥ ` 

॥ & ॥ अथ अ्ाईस लब्धी तप स्तवन लि ॥ % ॥ 

॥ & ॥ ( एदा > भएमं प्रथम जिने ! शमनं सुखकर \ तवयि 
श्रतावीम जिन कटी । अममे अरथिकार्‌ ॥ १ ॥ प्रष्णव्यकिरण करः 
नगवनी सुत्रममार्‌ । पन्नवणएा आवस्यके । वारु वधि विचार ॥ २ ॥ 
श्यादित तप कर कपे । लवधां श्रावीम । एहिव परगट अम्य । षा 


४ 
॥ 


२८ तच्थि तपस्या स्यम विपि. २५ 


भ्यौ सुजमीप्र ॥३॥ ( दाच ) ॥ & ॥ प्फ संसाली ॥ # ॥ 
द्मनुक्यं टव धिकार गाथा न । चवधिना नाम परिणम्‌ मरिषा नर्ण! 
रोग म॒ह जाद जय श्रम एरस्यां भरी । प्रथम्‌ तै सवधिठं नाम श्रामो 
मरी ॥ £ ॥ जाम मत मुत्र षध ममा जाफीयं + वीय विष्पोप॒दी सवधि 
वाणीयं । छम कथ सागि जेदनो । वीजी चेलो नाम 3 तेद 
नो ॥५॥ देहना मदी कह द्रे दवे) चोधी जघपदी नाम तेद 
नो उं केश नख रोममुह्रगष्से सही । षदैनदी रग सन्वसदी 
तेकटी) ६) एक टद्रिय कमी पंच दद्रिय तणा चेद जारण तिकानाम 
मंनिच्रणा ! वस्त्र रूपी सट नांणिये जिए क्री । पात्तमी चवधि तेय 
वपि ग्यनि कमी ॥\ ७1 ॐ} ( दत्त ) ्रघ्यो विदां नरहर ८ ए चात 3) \ 
। ‰ ॥ हिव प्रायतत अष्टये कणे मिपि । यग्या पक्र तिह जे 
वसय पित्र । तस्नु मननो चितिन जांणं थूल प्रकार । ते रमति नमं 
प्रम वपि विचार ॥ < ॥ संपुरण माष स्तरे संङवते । पंचद्रिय 
जं उनसर पन यातां तन! सूम परजनयं जा मद परिणाम) ए नवमी 
कटीयं विष्रलमती मृज नाम ॥ २ ॥ जिए वपि प्रविं समी जाय 
श्राक्राश । ते जवा विज्ञाचारण तवपि प्रकाश ) जसु वचन्‌ सपं खि 
एमं येरंथाय ¦ ए सव्य इग्यास्मी श्रामी विम कटपाय ॥ १० ॥ 
सुदु खम बद्धेन सोक्मतोक ! तै केवल सवधौ वारमिवै सट 
थोक । गपपभेर पद सदय तेमम लंद्रपि प्रपाण! चवदम लव्य की चव 
टे प्रस् जाग ॥१॥ नीक पदी पमि पनसमी सत्रधि। सोलम सु 
खार चक्यत्ति पदर्सिय । वतदव तरणो पद सहि मतरमीसार्‌ अ ` 
दरार पाला वाष्रदेव विसार ॥१२ ॥ भिन्न पत स्ीरे मद्या जेह 
सवाद 1 णवी ठं वाणी ठगणी मम परमाद्‌ । नर्णीयो नवि सुतर 
यस्य सुविता । मे कृषक उशन वीभम तेवपि दवार्‌ 1 १३॥ फफय 

सताम त पद्‌ त क्लम । उक वामार्मा तवी पावाणु स्फी 
जाम 1 पके छ्य स्या कजं फलय यमैक । व्रादीमम्‌ कीरिं वरील 
प २१ 1 [६ द) 41) कपर दवं श्रनि घनतो ् 


५४ 
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२े( एवाव ) 1 % ॥ सोलह देश तणी सीर! दाहक सगति वखाए ! - 
तेह लवपि तेवीसमीरे । तेजोलेदया जाण ॥ १५ ॥ ( चठुरनर सुण ज्यो ए 
खविचार ) ! आगमम अधिकार । वारु सवधि विचार (च० >) चद ` 
पुख धर युनिवरूरे। उपजन्ता संदेह । रुप नवो रचि मोक्वे रे । स्वपि 
अहिरक ठह ( च० ) ॥ १६ ॥ तेजो तेशया अगनिनें रे। पशम वा जव 
धार्‌ । मोर वपि पचवीश मीरे ! शीतो तेसा जांए (च ) ॥ १७॥ 
जेए सगति सुं विङुर्खेरे । विविध प्रकारे रूप । सदयर्‌ कहै गवीसमीरे । 
वेक्रिय चवि अद्रय ( च० ) ॥ १८ ॥ एकएपतरे आदमीरे । जीमपै कई 
लाख । तेह अहीए महाएसीरे । सत्तावीसमी साख ( च० )॥ १९॥ 
चरे मेन चकीसनीरे ! संघादिकनेँ काम । तेह पुलाक वधि कीरे । 
अषठावीशमी नाम ( च )॥ २० ॥ तेज शीत तेद्या विहरे । तेम एवाक्‌ 
विचःर । जगवती सूम जाषियो रे ए त्रिहुनो अधिकार (च०) ॥ 
२१ ॥ पत्तवणा आहारनीरे । कलपसूप्र गएधार । तीन तीन इक २ मिली 
रे! बारू आत विचार ८ च ) ॥ २२॥) प्रष्ण व्याकरठे कीरे । वाकी 
लबधा वीश । सांजलतां सुख ऊप्रजेर ! दोलत हवे निश्चि दीश ( च° ) 
॥ २३॥ % ॥ ( कलशः >) ॥ % 1 संवत्त सत्सं उम मेर तेस दिन 
जलै । श्रीनगर सुख कर टृएकरणएसर आदि निन सुपस्रावयं । वाच 
ना चारज सुय सांनिध विजय इरष विलासए । श्रीधमं वशेन स्तवन ज 
एतां प्रगर ग्यान प्रकाश ए \॥ २४ ॥ एति (२८ ) लब्धि स्तवनं ॥ 
॥ अथ अर्स लब्धि तप विधिः॥ & ॥ 

॥ % ॥ ८ शुनदिन ८ यरे पास > 1 २८ स्थि तप प्रहए कंर। श्र 
नक्रमसे २८ उपवा केरे ! स्तवन सुण । ८ जिस दिन , ध को 
उपवास होय ! उसी लव्धी के नामको युएनो करै । तप पृणं होन । श 
क्ति माफक उद्यापन करै । यद्‌ तपस्या करने निमे बुधि उदत्न दीय । 
सदा आनंद रदे ॥ ॐ इति २८ लव्ध तप विधिः ॥ ‰& \ 

॥ & ॥ अमथ १४ प्रवं स्तवन तिर ॥% ॥ 
॥ & } ( दाल ) ॥ % ॥ वेकर जोमी तांम ( एचा्त ? 1 1जनवं 
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श्री वधमान । चरम नीर्धकर्‌ । प्रद क्ठी प्रणयं सदा ए॥ श्रुतधरश्रीग 
गधा । सूरि भिततेमणी । नमतां नवनिधि संप्दाए ॥ १॥ चदं पएखना 
म) सूत्रे चचा । कवीरलि्णद नापीयाप ॥ नेदिति सुय॒स्पपाय । चरएव 
सयुं दां \ आगमं जिम उपदिस्यापए ॥ २ ॥ पहिला पव तत्पाद १1 दरूजो 

ग्रमायणी २! वीयवाद २ तीजो नसंए 1 मसि नाप्ति प्रवाद £) सत्ता 
जाणी ये  नार्गयवण ५ पैचम्‌ गिषैप्‌ ॥ २॥ ठठ स्प्रवाद्‌ ६ । सत्तम 
ग्रातम ७। कमं प्रवाद श्रषम्‌ गिणोए ८ ॥ प्रत्याख्यान प्रवाद २1 नामं 
नवय ! विद्या पवाद दशमो कद्योए १० ॥४॥ उग्यासम नाम कल्याण 
११ ¦ प्राणाय वाग्मो १२ किया विलास तेम चणोएु १३ ॥ विषठस्नार्‌ 
रणए नाम्‌ ५ । चवदं एकदा ! माच थक म सय्रद्याए ॥५॥ (दति) 
श्रीपिमसानत श्विगनिलौ ( प्देगी ) ॥ उत्पारपरवसोहायणो । कोट प्र परि 
माण । पटाद प्रगे त निहा । त्रिपदी जावविनांण ॥१॥ सब्र 
व्य पयय तणो ! जीव विशैपे प्रमाण । दूजा पर्वं शग्रायणी । भिन्न खं 
पद जाए ॥ २ ॥ पद्य सत्तर जेहनी । मस्या परगट एद ¦ वीयं प्रच 
ना जीवनी । जापी तीनें तेद ॥३॥ चे पत्रजे कयो | ग्रसिं नासि 
पवाद । पदसंच्या वाठ तानी । म जमी स्यप्रादर्‌ ॥४॥ ग्यानपरवाद 
पद्‌ पवमों । स श्राया जोम । मन्पादिक पण नेदं । पद संस्याम्क 
कमि) ५ ॥ सत्व प्रवाद ्रक्रष्टं! जपं त्व्‌ ग्वरुप | मल्यापद्‌ उण स 
म्पा । नषि अमम शदरप ।॥६॥ (सत्पानस्पपरणां र्दा । श्राततमव्य 
सुय । उयीम पद काम सहना । युतरे्ाएयां नाव ॥७॥ कर्मधरवाद 
र्णी हिवि । प्रगर पा श्धिकार्‌ 1 सास प्रमी पदजदना ! कोरदीएम 
निग्धार + ८ ॥ नवमो पव क दिवे । नमि प्रत्याख्यान । ताय चौप्रशी 
पटा । पद मैस्यायित्‌ प्रान ॥ २ ॥ प्रनिमय दुणमयुत नण | साधन 
पध्यं निदान । पिया प्रप मातम । कोरा दम घष् जोन ॥ ५ 1 
कट्याण नाम सम्यारमा } उद्वत्‌ कोम प्रण ज्योतिष लाप्र विचस्णो 
चपट देवकट्याण ॥ ४1 प्राणाय पट यागम | त्रयन्न तप्त इम कम । 
षाण निनेपन ज किया) नान्नं चयो जोम ४५ १२ 1 स्वायिव्याक मे 


सध 
॥ ३ 


४२८ रसामर. 
कोया } उद क्रिया सुविसाल । पद संख्या नव कोमनी । तेस्मी किरया 


` विशाल ॥१३॥ सोकसार्‌ वि चवदमो । नामे ्ररथ निहाल । पद 


ख्या रग कोटनी ।! लाख पचवीश सनात ॥ १४ ॥ सोकप्रत्यय रेस 
जरएी । संख्या गज परिमाण । सोतसहस अर तीनशे ! ऊ तयासी जा 
॥ १५ ॥ पृख संख्या एकदी । युएमालाथी देख 1 आगे बुधजन सष ` 


ज्यो । वाकी देशविशेष ॥ (टावर > वीर जिशेसर उपदिश (ए चाल) स्प 


यथं गणएयया  अरथे रिहत नापरे । ते श्चुत ग्यान नसं सदा ) पाप तिमर 
जिमनासं रे ॥ १॥ (वाणीरे जिनंदनी >) सणन्यो चित हित मीरे) - 
तत्वं समएता अन॒सरे । संपरणए खण खाणीरे (वा०)॥ २॥ विषय कषाय ` 
तजी करी । ग्यान जगत उरधारीरे } विधि संयुत जिन मंदिरे । प्रसुयुखपा 
श जहारीरे ( वा० )॥२॥ तप जप संयम पादरी । श्रीश्रुत ग्यान निषा 
नोर । सदर चरण नमी कमी । संवर जोग प्रधानोरे (वा०)॥४॥ अ. 
छत तेर जता \ खंहली संदर कीजेरे । नाण दस चाशिनी । दिगली 
तीन धरीजैरे ( वा० > ॥ ५॥ चवद पूवं बत एएपर । सुखर्‌ संजोगे तेईरे। 
विधिसुं एस्तक पूजय ! चित अरति ्ादर देदरे ॥ ६ ॥ (वा०) एम तपसं 
पूरण थयां । छजमणो हिव कीरे । घरसारू धनसस्वनं । नर जव चाही 
सीजेरे ( वा० ) ॥४७॥ पठा परत विटांगणा । परख नाम प्रमाणोरे । नवक 
वाली कोसी ! तेखणए उवएी जाणोरे ॥ ८ ॥ देर देवदार । आसती म 
गस कीलेरे । सनात प्रजा वलि साचवी । तलसधास्म पीलंरं॥५॥ 
( वा० ) इण पर तप आ्राराथतां । रगति कारण कदरे । चवद्रह रज् , 
सिरोमणि । जीव अय गतिवेदेरे ॥ १०॥ (वा० ) तप आराधन विध 
जणी । आगम वचने जोर । जवियणए पिएतमे आदरो । ज्यु जव भ्रम्‌ 
एन रररे ॥ १९ ॥ (वा०) ( कलशः ) उमसयत चख कर गह ससर 
रप्िजिम कतिए ¦ सोनाग्य सूरि सुर्णिद इण पर कृद्यो प्रपवृत्तत ए 
ग्रठारै व्र वित्रं नयर्‌ श्री वाचे । ए सवन जणएतां परवएतरणता 
समयस मन विति फते ॥१ राक्षा टति चवदे पृ स्तवनं भंपृएम्‌ %॥ 
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४ 1 श्रध (3% ) पूरवे तपविधिः ॥ % ॥ 

1} ॐ ॥ चददे पूर्की तपस्याकं ( १४ ) उपवाप्त क्1 ( जिम्र दिनि 
जो प्रवका उपवास दाय । उसी प्के नामं ( २०००) शुनो करे! 
स्तवनं सुप । एम सयनम २४ पूत्रके नाम ! ग्रीर्‌ विधि सयं सिलीदै) 
तपी मृजवे विवेकी जीवं युम समणके केर! यद्‌ तपस्याके कलप 
ज्ञाना वरणादि कमक कवोपश्वम दोय । शुन ज्ञानक्रा उदय दय 11&} 
डति १४ पयं तपविपिः॥ & ॥ ।} ॐ ॥ ) & } 

। & ॥ शरध [तलक तपत्या स्तवन सिर ॐ ॥ 

\\ & ॥ ( द्य )\॥ &॥ साप्रण देवी साद्या 1 कर्णि शयास्म वे 
तं । याक हिनयणी वगद्िवं । खडि सुगीर्स॥ १ म नवम््यमनि 
नपृजतां । मनसि सजपरिणाम । तप तिलके फत पामियं । दवरैती यु 
गयाम्‌ ॥ २1 % ॥ ( हात्त ) 1 & ॥ वीर्‌ निणेषर चपदिमे ८ पेशी > ॥ 
कमला जिम कमलं पुरं 1 लज वल नर्पतिर्जीमेरे । पदमनी प्रदम स 
वासन । शेनगज छक्रनीमेरे ( पदम०) ॥ १1 पररतख्य फते ए प्रन्य 
ना) प्रसयीखुता पुरं मारे  दवदती नाम दीप्तो } यएमणि बुधि प्रक 
भरे (८८) ॥२॥ चामठक्सा विचह्छणा ) रूप यी करी रनर, 
देव खर धम्मं दपावनी । व्रतथामै ट बैनर (पर) ॥३॥ प्रतिमा पज 
श्रीदातीनी 1 दय दीधी पिकासोर्‌ । मान पिता प्रमोदं । स्वर्यवकेर्‌ ` 
प्रालेटि 1 ( पदमर्मार< ) ॥ ५॥ तवरया पिपरी निष्टनौ । मत क्तिदी 
यौ निनि । खानन्ददुं पथसावनां। परय पन्य उवमिर८ प) ५॥ 
सपुप्रयणो उमस्य | पलुरत्‌ कुन स्त वनम प्राणा माप्त नज्‌ (नमता! 
जमन देर श्रो मनर (ए) 1६ ॥ प्मानधा् रुरक मिसे । पृदधयै 
पट प्रसदः । क चनं नुति आ्ा्ीया । परमद जीन गदशन (१०) ५] 
पद सीने धच माततत । राता द्ुम्मद मवी + संजयश्च मं 
मन्‌ । रप्‌ निवि श्म स्पती ५१०) 1८1 ( दद्या 3 मणिर 
शस्‌ सरयु 1 रपय सौ त्ता दं नन प्रदद्विफा। विधम य सरं 
1 5, 1) दमन इण पायनं पना! स्यान सुपाम्म्‌ पाय करोत्य्‌ पयय निन्त 


५ 
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कीया । उद क्रिया सुविसाल । पद सस्या नद कमनी } तेसमी कथि 
विशा ॥ १३॥ सोकपार वि चचदमो । न्मे अपथ निहा ¦ पदप 
ख्या ग कोडनी । लाख पचवीश संजा ॥ १४॥ सोकप्रत्यय देस 
जणी । संख्या गज परिमाण । सोलसदस अर्‌ तीनशे | उर तयप ज ` 
॥ १८ ॥ पूख संख्या एकदी । युणएमालाथी देख । आमे बुधजन सोध 
ज्यों । वाकी देशविशेष ॥ (दाल ) वीर ज्णिसर उपदिशे (ए चाल पुत्रे 
गये गएधरा ! रस्ये श्रित जरे । ते श्रुत भ्यान नसं सदा पाप तिमर 
जिमनासेरे ॥ १॥ ( वाणीरे जिनंदनी ›) खणएन्यो चित हित आणीरे। 
तत्वे समणएता तुसरे । संपूरण यण खाएीरे (वाऽ )॥ २॥ विषयं कषाय 
तजी करी 1 ग्यान नगत तरधारीरे ) विधि पयत निन म॑दिरे 1 प्रजुमुखपा 
श चरारीरे (वा० )॥ ३॥ तप जप संयम आदरी । श्रीक्रूत ग्यानं निधा. 
नोर । सदयुर्‌ चरण नमी करी । संवर जोग प्रधानोरे (वा० ) ॥ ४॥ ग्र 
छत सेई ऊजा । यंहली सदर कीजैरे । नांण दसए चासिनी । दिगसी 
तीन धरीलैरे ८ बा० ) ॥ ५ ॥ चवद पूरव ब्रत उएपरे । स॒यर संजोगे तेरे। 
विधिरु एस्तक पूजीये । चित अति आदर दर्रे ॥६॥ (वा) मत्यं 
पूरण थयां । ऊजमणो हिव कीजैरे । घरसारू पनखस्च्ने । नर जव वाही 
सीनैरे (वा० ) ॥७॥ प्रूठा परत वि्यांगणा । प्ख नाम प्माणोरे ! नवक 
वाली कोथरी । तेखण उवणी जाणोरे ॥ ८ ॥ देहर देवखहासं । आसती मं 
गस कीरे । सनात्र पूजा वलि साचवी । ततवसुधासम पीजंरे ॥ ५ ॥ 
(वा ) इण पर तप आरायतां । एरगति कारण उदरे । चवदह रज्खं ` 
सिरोेमणि । जीव अङ्य गतिवेदैरे ॥ १०॥ (वा० ) तप आआसधन विध 
नणी \ आगम वचने जोर । जवियण पिएतमे श्रादरो । ज्यु जव अम्‌ 
ए न होरे ॥ ११॥ (वा०) ( कलशः › इम्नवल सुख कर ग खप्तर तप 
रपिजिम कांतए । सोनाग्य सूरि सुद इण पर कटय पुववत्तत ए । ¶ 
वतत यठरे वर्श चिच नयर श्री बाट्चरे । ए स्तवन जएतां श्रवपत्रता 
पयस मन वपित फले ॥१२।श्ध] इति चवे पू स्तवनं संपृएम्‌ 11 


१५ पृ. तिक तपस्या स्तवन्‌ विधि. ९२९. 


॥ & ॥ सरथ (१४ ) प्रव तपपिधिः॥ & ॥ 

1 ® 1} चदे पूर्वक तपस्या (१४ ) उपवाप्न कर \ (जिम दिनि 
सा पुरक छपवाप्त दथ ! छमी पूत्रक नामसु ( २०००) युएनो करै । 
स्लवन भुरण । एस स्तन्मे ४ पूर्वके नाप ) च्रौर्‌ विधि सवं सिसी र) 
ती समज्य पिवेकी जीव यस्तं मममके करं । यह्‌ तपस्याके करन 
ज्ञाना वगणाद्धि कपका समोपशम दोय । शन ज्ञानका ठ्य हय 1%॥ 
एति १४ पव तपविधिः॥ & ॥ 1] & ॥ (8..3। 

 ‰ } शध तदक तपस्या स्तवम्‌ [सर 

1 & 1 ( ददा )॥%& ॥ सपम्रप् देवी सषा ¦! वणी सुथास्प वे 
त! चातक दिततजणी वगनियं । सुद्धि सुरंगीरल॥ ? ॥नकेमश्मनि 
नप्रजतां । मनलदहि श्रुजपरिणाम । तप तिलके फस परमियं । दवर्दती यु 
पाधाम ॥ २॥ 1 ( दास ) ॥ ‰& 1 वीर लिणेपर क्पदिसे ( ण्देशी )॥ 
पमता जिय ममत पुरं } युज वतं नरपतिजमिरं } पदमनी पदमस 
सासन । र्नमज खरनामोरं (पदम) 1 ॥ परत्स्यफ्ल षुपन्य 
ना प्रसदीमुता पर्‌ पाशर्‌ 1 दवदंती साम दीपनो } युणपपणि बि प्रका 
भर्‌ (पर) २॥ चोमठक्ता विचक्लणा । स्प यु की सने 

च गुर्‌ म्म्‌ दपावनी । वताम घट व्रि (पर) ॥३॥ प्रतिमा पृ 
श्री्रातीनी । ददे दीपी त्रिका रे | मान पिना प्रमोदं । स्वर्धवरर पर्‌ 
मासंरि ) ८ पटमनी< ) ४५९) त्रव्ाया पिपश्री निष्रनो 1 मनतं निद 
स निम । प्यानन्दपं पयता 1 पृरचं पृम्य सवामि ;८१८) ॥५॥ 
मघ्मरयणी तमम । यपु स्व दन शट यनम मणि नाति तेल दिमममी) 
जायन देखी चो मनयत्‌ (पर) + ५ स्पानध््य थारी तुर्‌ कोर (मतं पुत्रं 
ग प्रसन्ना । छम उने दनि प्ायीया । प्म जीत मदश्ीरे वपर) ८) 

ग जीन पचे यातना 1 कना एव्म नदति 1 संजमशप सं 

नामा । उदम भिवत कम {१०३ 1८1 द्धा) महिते 
मन नन्ठय्‌ । मयपद स जन्ते दवे सीन प्रदङ्िगि। विध्नं चरण ह्र : 
! धना छप पदन थया स्यन्‌ दुष्‌ प्यक तप पर्यव ङिति 
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कटे । कयं श्रीखनिराय ॥१०।९६॥ (दाल) जसथनृपनावसुं ए (एवाय)॥ 
मधुर स्वर खुनिवर्‌ कदेए । नाएी खरं सपसाय ! दीपक सह तसोकनाए॥ 
कम सुलासुज परनवं ए । एह नव फल निपजाय । कम मति वांकमीप 
॥ ११ ॥ संहि नाण जव प्रागनो ए) तरप सुण निस्मत जाव । समकितमा ` 
दीयो ए । धमेवतीको नरप वधु ए) जांएयोहे तत्व प्रस्ताव । साची जिन वा 
सनाए ॥ १२॥ चौथ प्रसुख तृप चसु ए। किरिया शु की एह ! जरते 
चित्त जावस ए॥ नवांग पज तिलकसुं ए । चदि निन चौवीश । ` रवण 
कंचण जब्याए ॥१३॥॥ तिलक रसे पांमियोए ! ममकित एहस्ती 
स । जनम सफसो गिण ए । जगवन तपविधि जाषीयै ए) नत कै बोप 
च्सीस । पीहर षटकायनाए ॥ १४ ॥ आदिनाथ अरि्॑तनाए। पद्‌ उपवास क 
हीस जी चां वीदारस्युं ए ॥ चाथ दोय जिन वीरनाए।! अनिता दिकवा, 
वीस । आरणा यर शिर वहीए ॥ १५ ॥ पोपध तीश ओने थयाए । पूजन ति 
तक चटाय । तारकं जगदीसर्ने ए ! उदययापन सघ चक्ति ए) जन्म सफ 
ल नस राय । सूधैमन साधीयै ए॥ १६ ॥ सुण वांणी सम क्ति यहैए 
पयप्रणमी यर वीर्‌ । चित्त उमाहीयो ए॥ एए पर जे भवि श्रादरे ए । धये 
चरम शरीर ! मूर सुख शाशतो ए ॥ १७॥ कलशः ॥ श्रीशांतिदाता त्रिज 
ग्राता जविक्‌ ध्याता सुखकरा } इम सतीय साध्यो तप श्राराध्यो सुजशं 
चध्यों शिव धरां । मागमे श्रां सुरीय सासे सथर जपं सुण यथा । सु 
व्याच जविकं वै विजय विमल जिनवर कथा ॥ १८ ॥ ।। % ॥ 
उति तिक तपस्या स्तवन संपृणेम्‌ ॥ %& ॥ ॥ % ॥ 
॥ %& ॥ तिलक तपस्या विधिः ॥ & ॥ 

1] शुन दिन यस्क पाम । ति्तक तपस्या ग्रहए करकं । तीश (३०) 
सपवास्‌ कर । (प्रथम) श्रौरुषचदेव स्वामीके ८६) उ उपवाप्त कर(जव,॥\४॥ 

।। & ॥ १ ॥ श्रीरुषन देव स्वामी सव्याय नमः ॥ & ॥ 

डस पदको ( २००० › शनो कर । फेर श्रौमदावीर स्वामीके ( २ » 
दो छपवाम क । ( जव ) ॥ & ॥ ) & ॥ 1 & । 

११ श्रीमहाठीरस्वामी मवज्ञाय नमः ॥ £ ॥ 
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ग्म प्रको ८ २००० ) गुणन करे । श्र श्री्मजिननाथस्वामीक्नो 
प्रादय २२ ) वाघ्सय चमर्वेनेफं ( २२ ) उपयाम करं जच 

{\ & ॥ २ ॥ श्रीग्ासतनाय स्वामी सर्वज्ञाय नम ॥ %] 
एमी प्रनृक्रमर्य वाहम्‌ जगर्व॑तको खशएनो करे । ( निम दिन ) नो मदाराजक 
नामको छपवाम्‌ होय} चमी नामको (२०००) युषनो कल्‌ 1 श्र सव त्राय 
स्नवनमं निप ह छमी मुज्य कर ॥ एतितिलकनपस्या विधिः ॥ % ॥ 

& ॥ अथु रोतौयेको स्तवन्‌ ति 1. ॥ 

) #& ॥ बीर जिनेसर नापीयोरे लातत । सह तरतम सिर ताज ( यवि 
प्रापरार) } कषाय मजन तप आदरो स्तात । एधा पतिक जायं (मरण्वु०) 
धा कौम त्रस तप श्रद्रेरे तात । क्रोध ममविं एलताम (नर) । मानष 
ले प्राियार्‌ं लाति दै जगमन सहाय (न) ॥ २ ॥ त्रनममाग्रा 
ग्रादरर्‌ं सास । पी एषो पयो महछ्ठिनाथ (चऽ ) स्य प्शत्रत 
कीया वणरितान्न । प्रायाद्‌ चति गणिका साय ( च० ३ बीऽ ) 
च्यर्‌ कपाय > गरलगदरे तात । छत्तम सोत्र नेद (ज) स्म जयेन 
मनी यकरार्‌ ताते \ जवि पाम वष्ट सेद (चर वीर ) पक्राश्रणत्रत 
जै करे चाप्त) ताव वस्य दख दीएरे ( नः > नीदी त्रत दूजौ फोर 
साते पधासो जनिन पर पण (म ५) आंरितनो फल वह कश्मर ता 
त! कपम्‌ बय सफर (अर) तपवोम कना नावसर सप्ति । प्म 

गवनौ पार (जण वीर६)एमदिन्‌ श्रते तप करे तात) पुग श्वत 
धराय (प्र 3 देव गृद्ध पृतना कर लास) निणथी पातिक जाय (ज ५) 
पनप प्यद्रस्यी करे साल! मन॑तिनफ्सवायि (जर) नर सर 9 

पिष तग्र सति । निश्न समति जयि (यत की० 31 
सनि १६ ऋषीं मजन सवनं मषरृफप्‌ + सतिं शासि नेप विधिः 11 1 

। « 3 श्रध सातय त्क विधि लि ४ 

। धः ॥ यम । मान रमाया तोम 1 ८ यह ८ कषय 

म) प्नेनान वतिय १ । दद्रवाभयािया २ 1 प्रन्धाम्पानितं ३ ।अ 


सया ४4 इन माक्क > प्क कवरायके च्याः न्यर्‌ ज करमन 
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१६ ओद्‌ हय ( यह > १६ नेद्‌ कषायके दूर कएने फो ! प्रथम एकाशो 
१। निवी २ । आविल ३ । उपवास ४) इसी अयुक्ते १६ दिन तप 
के । स्तवन से । त पूरे होरेपे। यथाशक्ति उापन क ।॥#॥ = ` 
॥ % ॥ अथ (४५ पतातीस म्रामम तप विधिः ॥ &॥ 
॥ # ॥ शन दिन सरूके पापसर पैतालीश आगम तप रहए करै ! २ 
दूज । ५ पचिम । ११ इग्यारसं \ ( इत्यादि ›) ग्यान तिथिके दिन । ऋ 
क्रमं सं उपवाश्च ( वा ) एकाशणा करे ! ( जिस दिन ) जो अागमको तपदो 
य । ल्ती गमको खएनो करे । सिक्त विखवै । सिशत सुरे प. 
ठ्न वाको सदाज्य करे 1 पनँ शक्तिमाफक । सव॑ विकासे ्ञानकी 
बराष्र करे \ ( प्रणस श्रीस्पाय° › इत्यादि ज्ञानके स्तवन सुण । पे (४५) 
दिन तपस्या पणे होर्नसेँ । पंतालीस ( ४५ ) आगम की पूजा करावे । मं 
दर पोशालमं ग्यानका उपगरणए चावे । ( इत्यादि ) अत्यन्त खशी दके 
( ४९५ ) आगमका आराधन करे । यह तपदया के कनै । मूरखपणा दर 
रोके । शश्च रस्‌ ज्ञानकी भाषि दोय ॥ % ॥ ॥ छः ॥ 
अवं (४८ ) ( आ्रागमके नामलिखते हं 3 ॥ # ॥ ॥ #‰॥ ॥%& ॥ 
॥ & ॥ प्रथम इग्यारे अ्रंगको खणनो ॥ ‰ ॥ 
९ ॥ श्रीच्माचाराङ्जी सूराय नमः ॥ १॥ 
२॥ श्रीस॒यगसांगजी सराय नमः ॥ २॥ 
२ ॥ श्रीराएगजी स्नाय नमः॥ ३॥ 
४]) श्रीप्तमवायागजी सूराय नम॥ ४॥ 
य्‌ ॥ श्रीचगवतीजी सत्राय नमः ॥ ५॥ 
६ ॥ श्रीज्ञाताधर्म॑जी सूजाय नमः} ६ ॥ 
«७ ॥। श्रीरपाशग्‌ दसाजी सूराय नमः ॥ ७ ॥ 
<} श्री अन्तगम दस्ाजी सत्राय नमः॥ ८ ॥ 
९} श्रीग्ररत्तरोववाड्जी साव नमः॥ २॥ 
१०} श्रीप्रस्नव्याकरएनी सूताय नमः ॥ १० ॥ 
११ ॥ भरीविपाकजी सत्राय नमः ॥ ११॥ 


५५ ४ 
| 
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।॥ & 1 अथ वर्‌ उपम नामः ॥ॐ॥ 
? 1 श्रील्छवार्जी सत्राय नमः ॥१२॥ 
२} श्रारवपमणीजा सत्राय नमः+ १२१ 
२1 श्रीर्जावानिसमजी सत्राय नमः) १४॥ 
< 1 श्रीपन्नवणा्जी सत्राय नमः+ १५॥ 
^ }] श्रीजंवुप्राप प्चत्तीसी चत्व नमः॥ १६ ॥ 
2 1 श्रचदप्नर्चीजी सत्राय नमः ॥ १५ ॥ 
७ 11 श्रानरपलर्ताजी सत्राय नमः ॥ १८ ॥ 
< ॥) श्र क्प्पयाजी सूताय नमः \\ १९) 
९] श्रीकप्पवसर्मियाजी साच नमः) २०॥ 
१०} श्रौप्ष्फायाजी साय नमः। २१) 
९१ ॥ श्रीपरफसिवासी सूप्राय्‌ नमः ॥ २२॥ 
१२ ॥) श्रीन्ादनाजी मूत्राय नमः॥ २३॥ 
॥ 4: ॥ अधं ठ दक गणनां ॥& 1 
£ 1 श्रीव्यवहारे तद चूतराय नयः॥ २९॥ 
२ }) श्रव्रहनकल्पनी सत्राय नमः २५1 
२ ॥ श्रदसाश्रुनक्कयर्जी सत्राय नमः) २६ ॥ 
९ 11 श्रनिशायनी सूद्राय नमः 1 २७॥ 
“ ॥ श्रामिद्यानि्नीयनी सृत्राय्‌ नमः )। २८ ॥ 
६१ जीनकत्पयी सत्राय नमः 1 २२१ 
॥ ~ ॥ सश्द्रयु प्रयत्ना नामः 1 ॥ 
५ ॥ श्राया प्रयन्नाजी खराय नमः) ३९॥ 
२ ¶ श्मेधानपयनाता साय नमः ॥ ९॥ 
३1 श्रीनं्लपयश्राजो सत्राय नमः ६२५ 
1 रवाविव) सदाय नयः 1 २३॥ 
८1 आरीगपनिद्िवा सूराय नमः २४१ 
> 4 शद्रपविद्तियि सत्राय नमः ३५ ॥ 


6; 
> 
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७ 1 श्रीवीरथुवोजी सत्राय नमः \ ३६ ॥ 

८ ॥ श्रीग्ाचारजी सत्राय नमः \! ३५ 

९ }) श्रीजोतिष्करमजी सूराय नमः} २८} 

१० ॥ श्रीमहापचक्खाणएजी सत्राय नमः ॥ २९॥ 

॥ & ॥ म्रलसूघ्रजी का नामको गणएनो ॥ #॥ 

१ ॥ श्रीप्मावस्यकजीं सूराय नमः ॥ ४०॥ 

२} श्रीठत्तराध्ययन जी सत्राय नमः॥ ४१ ॥ 

३ ॥ श्रीच॑घनियुक्तिजी सत्राय नमः ॥ ४२॥ 

९ ॥ श्रीदशमीकालकजी सत्राय नमः! ४३ ॥ 

१ 1 श्रीग्रदुयोगप्रारजी सत्राय नमः ॥ ४४॥ 

२॥ श्रीनंदीसू्रजी सूराय नमः} ४५। । _ 

॥ $ ॥ रथ ११ गएचर्‌ तपरया वाधः ॥ $ ॥ 

॥&&॥ श्न दिन खस्के पाश ( १९ >) गणधर तप ग्रहण कर 1 (१९) दिनि 
सपवाश (वा ›) एकाशणा करे! ( जिम दिन > जोगणएधर महारजको तप 
दोय ! उसी नामको (२००० ) णएनो करे ॥ कै = _ .. 
॥ & ॥ स्थ ( १ ) गणधराका नाम तिखते ह ॥ & ॥ 

?॥ श्रीरैद्रनूती गएवराय नमः ॥ 

२६ श्रीन्रथिवूवि गणयराय नमः॥ 
३ ॥ श्रीवादुत्रृति गएधराय नमः॥ 

४} श्रीव्यक्तजरतिं गएधराय नमः॥ 

८ \ श्रीमुधमोस्वामी गणएधराय नमः ॥ 
६ 1) श्रीम॑मित स्वामी गणधराय नमः ॥ 
७ ॥ श्रीमोयंए्रजी मणएधमय नम 
<} रश्रृद्केपिनिजी गएधयय नमः ॥ 
०, | श्रीख्रचसजी गरधराय नमः 

१० ॥ श्रीमेनायेजी गणषसायं नमः ॥ 

११ ॥ श्रीप्रनवजी गराधराव नमः ॥ 


११ गणएधरः नवकारः सवं तपय्रहणए विधि. ४३५६ 


॥ यह्‌ ८ १९ > गणधर ! चगर्व॑त श्रीमहावीर खामी के पास अर्थे 
श्एके । स्वै सूरके स्वना कतं वाते नए ¦ ८ एसी सै ) स॒वं जव्यजी 
व्‌ ! परम्‌ मङ्गल जानक ! यद तपस्या कर । शुष जावसं गएषरपदं आ 
रायन करे \ गोतमरास सर्णे ! पणे दोर्नेसं ! गणधर महाराजकी पजा 
करे । आआचायादिककी जक्ती करे । ८ यथाशक्ति ) परमान्न मोजनसं सा 
हमी वत करे ॥ एति एकादश गणधर तपविधिः ॥ & ॥ ॥ & ॥ 


॥ % ॥ अथ नवक्र पावा त° ॥ ॐ ॥ 

॥। % ॥ शन दिन्‌ गुरुके पास्‌ नवकार तप ग्रहण करे ।! जिस्र पदका 
जितना हरफ होय । इतना उपवास कर ! घमी पदको ( २०००) युएनों 
कर! (सो लिखते ह ) ॥ 

१ एमो अ्ररिद॑ताणं । उपवास ॥ ७॥ 

२॥ एमो सिश्ाणं । तपवास ॥ ५ ॥ 

३ ॥ एमो श्रायरियाणं ! लपवास ।॥ ७॥ 
1 एमो तवस्नायाएं । उप्वास्‌ ॥ ७ ॥ 
५॥ एमो लोए स॒त्रसाहं ! तपवास ॥ ९॥ 
६ ॥ एसो पच एकारे । पवा ॥ < ॥ 
७} सत्रपावप्पणासणो । उपवास ॥ ८ ॥ 

< ॥ मङ्गलाएंच स्मि । उपवास ॥ < ॥ 
९॥ पटमंहव्‌ मङ्गलं । छपवास्‌ ॥ ९॥ 

।॥ & ।॥ येसं नवकार्‌ मंचका । ६८ नपवाम्‌ करे । ( किंकष्यत्तस्‌ रे 
याणए० ) त्यादि नवकार्‌ म॑त्रका फलगञित स्तवन सुं (मो) पर्व 
लिख्यो हे । तप पणे दनम । यथाशक्ति नवपदको चठव करै ! ( यह › 
नवकार्‌ मंच १४ पवको सार मत दै! जो जव्यजीव शुश्रचावसे सेवय 
कि (मो ) अनेक सुखकर प्रप्र इगि ! एति नदकार तपविपि मंपु ॥ 

॥ & ॥ श्रथ सवे तपस्या प्रथम रस्फे पास्‌ ग्रहण 
कर्‌ (सी; पराध ति ॥& ॥ 

।॥ & ॥ ( प्रथम ) ५ ताधिवा कर । ( नम॑त० >) यह गाथा 
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पटके । शक्ति माफक ग्यान पूजा केरे । एरियावही , पमिकमे । एकलोगस 
कौ कावमुग्ग्‌ करं! ( पाके ) प्रगट लोगस्स के ! नीचा वैक । सु 
पत्ती पिले । दो वांदणा देवे । स्थापनाजीकों खमासमणए दै ८ अ. 
गवन , त्रसुक तप गहणएत्थं चेदयं वंदविह ! ( इसौ कटके > चेत्य वंदन 
करे । एमोद्युणं ८ रत्यादि ›) अरिहंत चेरयाणं° ( अन्नस्य ) कै 
(४) शुदं कदे । चोधीगाथा कहके । नीचकठे । एमोल्युणं कहै ! ` 
(ऊना हकं > (-श्रीशांतिनाथ स्वामी आराधनां करेमि कार्पम्मं › | 
अन्थू कट्कै १ सोगुर्सको काठप्ग करे ( पार ) नमोऽदैत मिभा1 
कटके ॥ श्रीमते शतिनाथाय । नमः शांति विधायिने । सेतोक्य स्यामगा 
धीस । स॒क्राभ्यर्वितां पिये ॥ १॥ यह थुरं कहै ८ शांपिदेवता आराधना 
ध करेमि काठसग्गं ) अनत्थू० के ॥ शांतिः शांतिकरः श्रीमान्‌ । शति 
दिश्रठमे यरः । शांत्खि सदा तेषां ! येषां शांतिर्गृहे ग्रहे ॥१॥ यह 
धुरं कहै । पीठे श्रुतदेवता । क्ले देवता } जवन देवताको काठसम्ग अ 
करम सै करे! एक एक नवकारको कलपमग कफे 1 श्पती २ थुं कदे । 
पीते ( शासन › देवताको काठसम्ग १ नवकारको करे ॥ या पाति शासनं 
जैनं । सय प्रत्यूह नाशनी । सानिपरेत समष्यर्थं \ चयादासनदेवता ॥ १॥ 
यह शुर कटके ८ समस्त वेयाद्त्तिकर आसाधनार्थं करेमि कातपममं ) अर 
नत्थू° एकं नवकारको कतस करे । ( पारक ) श्रीशक्र प्रसा यक्ताः। 
जिनशासून संस्थिताः । देवान्‌ देव्य स्त्दन्येपि । संघर्दत्वपायतः॥ १ ॥ यह्‌ 
थुं कहके ! नीचविसं । नमोत्युएं ककं । जयवीयराय तार्‌ । चव्यवंदन 
करे । खमासमण देकं । नगवन्‌ ( अयुक तप गहणत्थं करेमि काठमग्ग्‌ ? 
एकं सोगस्सको कालप करे ८ पारे ) सोगरस कहै । समासमण देकं । 
३ नवकार यँ । फेर समासमण देक ( रकार नगवन्‌ ) अखक तप ग 
हण दमक ठचरावो जी । यरं कटे उचरविमो । (एसा कहे ) 1 रष 
संते! तृद्याएं समीवे} अ्रमुक्तवै ल्वसेपङत्ताएं विहरामि । ( तंजहा ° द्र 
उ। चिन्त कालसं । जाचचं । दवच॑एं असुकरं । सत्त इत्थवाश्रनव्य 
~. वा| कालदेश जाव्पिमाषं । नावडंणं जावगहेणं नमहिकामि । उरते न 
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उतिज्ामि। सथिवाएणं नजविज्ामि! जाद अटेएवा । केण रोगा्यकादि प 
रिसामवसेणए । एसो मे परिणामोनपखिज्ञर। तावमे एसतवो (न्नव, राया 
मियोगेएं गएान्नियो गेएं । वलानियोगेणं देवानियोगेणं । यरुनिगगहेएं । वि 
तीकंतारेएं। अन्नतल्यणा जोगेणं । सदस्सागररेणं । महत्तरागारेणं । सवसमाहि 
वत्तियागरेणं वौ्रामि ॥ जोतप अहण क उसी तपका नाम सेके-। यस्क 
पास ३ वेर यह पाठ णं ॥ यर न हो ( तो ) थापनाचायेजी समरे । तीन 
वेर यह पाठ पटे ( पठे यरू कटै › हत्थेणं ¦ स॒तेएं ! अ्थेणं ! तएन 
एणं सम्म धारिणीयं । यस्येह ब्रहि निलयास्गपारगाहोदहि । (एेसोख 
रू कटै › पीठे खमासंमण देके ( यरू सखे ›) पत्चस्खाण करे । ( अथवा ) 
गुरून हये ( तो ) आपमृखे करे । इति सवे तपस्या म्रहएविधिः संपूएम्‌ ॥ 
॥ % ॥ अथ सवं तप पारण विधिं लि ॥ %& ॥ 

1 % ॥ प्रथम म्यान पजा करके ! टएरियावदी परिक । ८ श्रमुक तप 
पारिवा० › खपत्ती प्स । २ वांदणा देवे ! एकाकारेण भंदिसह 
जगवन्‌. वुस्रे्मह्यं असक तप पारावेह ८ यरं कै पारवेमो › रढामि 
समासमणो० ¦! एछाकारेण संदिसह जगवन्‌ । अदुक तप निख्सवणएत्थं 
काठसर्ग्गं करावेह । ( य॒स्कटं करावेमो ›) परे देवर्वंदन कर्के ! श्रमुक्तप 
पारणां करेमि कातसग्मं । अन्नस्थू कटकं ! ९ नवकारको कावम्‌ करे 
स्ति गाथा कटे ¦ पठे एमो्युणं कदे । ( वेठके ) जनगवन्‌ श्रसुक तप 
करतां ! यविपि आासातनार्य कय ! जो दूषण लामो होय ! मोमन वचन 
कायाये करी मिठामि एकम । ( ग्रोर ) ग्यान ¦! जक्ति' द्रव्यर्प. चावः 
किया दोय (सा) प्रमाण फलदायकं रोजो । ८ गुरू के नित्थारगपार 
गाद्‌ >) । पे! पदख्वाण करे ( असक तप मातोयण निमित्तकेेमि 
कामगमं › च्र्रलधु के ! ४ सोगस्सको कालसम्ग कृरे। प्रगट सोगस्स क । 
पत्रि तपगरण पात्र मत्तपानादिक्मं सा सक्ति करे । श्रपनं शक्ति माफक। 
जेन विद्याभ्वामं कसर वाते । वियागरुकी चक्ति क । साहमी वठस कंरे। ` 
पटयवणी क्र) षीति जाचककि दान सन्यान दरे & ॥ ॥ $ ॥ 
इनि स्वं तपस्या पारण विधि सुपृषम्‌ ॥ 1 ॐ ॥ 


८२८ रतसागर्‌ 


॥ & ॥ सथ सूतक विचार ति० ॥ & ॥ 


1 & । पुत्र जन्म होस १० दिन सूतक । पुत्री जन्म्यां दिन्‌ १२ 
सूतक । ( मर ) जो सरीकै पुत्र दोय ! घस सखीकै एक माशकों सूतक ) एत्र 
होते मरण पाम (तो ) दिन १ सूतक ॥ परदेशे मरल्यु होर (तो ) दिनि १ 
सतक ॥ गाय । चश । घोडी । सदि । घर मांह व्यव (तो ) दिन स्त 
कं 1 मरणं हवा कठोर घर बाहर सेजाय । जहांतक सूतक ) दाश्च दाशी 
अपनी नेषटा्यं रहते । पुत्र एत्रादिकका जन्म मरण हो (तो ) दिन २ सूत, 
क्‌ ( शरोर ) जितना महिनाको गँ गिरे । तितना दिन सूतक । (अव ) 
कोके जन्म मरणका सूतक होर्नेसँ १२ दिन देवपूजा न करै 1 ( जिम ) 
मृतकके सूतकमे । धरका मूलकांधिया १० दिन देवपूजा न केरे । ऊष 
रका तीन दिन देव पजान करै । (श्रौर) मृतके उवाह (तो) २४ 
पहर पडिकमण न करं (जो > सदाका अखंम नियम हो । (तो >) समता 
जाव रके संवर पणम रहै । पर सखे नवकार म॑त्रकाची उ्वारण करं _ 
नदीं । स्थापनाजीके हाथ समवि नदीं । ओर्‌ जोमृतक काष्र्वान 
टो (तो) आठ पहर पम्किमण न करे ! जेंसकै जव वच्चाहोय ! तव 
१५ दिन पीने दर पीएो कट्यै ! गायके कचो होय (तों ) १७ दिन पी 
दूध पीणो क्ये । बकरीको दूध दिन ८ पीठे पीणो कल्ये ॥ & ॥ 

।} १ ॥। च्व॑ती खी चारदिन चांमादिक्ने न द्रवं ॥ 
॥ २॥ चार दिन प्रतिक्रमणन करे ॥ 

। २ ॥ पांचदिन देवपूजा न कर ॥ 

1 ४॥ रेगादिकार तीन दिवश्च परत कोरसखीके 


ग्क्त चसतादीसे जिसका विश्चेप दोप नही ! खथ ववेक प्रत 
लेकर दिन ५ पीते थापना स्तक रवे । जिन दीन करं । श्म्रपृरजा-कर। 
परु 1 अंग पृनान केरे । साकं पम्निचे च्छवती तपस्या केमोतो 
सफ दोय ८ परत ) सनुदिनमे जिनप्रजा, प्रतिक्रमणादिकः किया सफल 
न दोय \ गेमाचचरी यंथमे कदाहं ॥ ॐ ॥ 
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[1 ॐ ॥ जिसके घर्स्य जन्म सरएका सूतक होय ¦! हां २ दिन साधु 
पहार पाणी न्‌ वहुरे ॥ सूतक्वाते घरका जल अथर्य १२ दिनि देव 
पूजा न करं \ ॐ ।। 

॥ % ।! निशीथ सू्रके १६ शोलमाददेशामे जन्म मरण शतक धरं 
पुरगरनीक कहा दै ॥ % ॥ गायके स॒ज्रमं २४ पहरषीठे ! जंशके सुत्रं १६ 
पटर पीते । गाम्र, गधेडी, घोमीके, सुत्रमं < पहरपीठे । नरनारीकं सुत्रमे 
चार पहर पीठं 1 समुलिम जीव उजं ॥ % ॥ 

( इत्यादि > संङेप सूतकका विचार एटा लिखा दे ! विशेप विचार 
शाखरंतस्से जाएना ॥ एति सूतक विचार पंपृणेम्‌ ॥ % ॥ ॥ ॐ 1 


1 ॥ श्रावक चवदै नियमका प्रमाणएकरे (सो ) लि °] ॥ 

॥ %& ॥ सचित्त १। दव्य २। विगर ३॥ पाणि ४! तवो ५ । 
वत्थ्‌ ६ ! ङसुमेसु ७ ॥ बाहए < । सयण ९ । वित्तेवण १०॥ व॑ १९ । 
दिशि १२) न्हाण १३ यत्ते सु १४) (अथः )॥ श्रावक नितप्रतिनि 
यप सारं । दिनम जो वस्त॒ पने श्रंग खतं तगं । ठल्पीका प्रमाए 
र्खे । तपरा त्याग करे । तहां प्रथम ८ सचित्त वस्त॒को परिमाण करे ) 
महरी सवै जाति । पाणी सवै जाति । जल, अयि, वायु । वनस्पतीका वेदन 
जेदन । तरकारी सवेजाति । फल सवंजाति ! पल ! तोरी। केला । इस्या 
दि सित्तका परमाणएक +?) खा 181 1 

1 ॐ ॥ ( दूस द्रव्य परिमा ) ॥ तदा चाव॒ वस्व की शरसी । ( तथा ) 
रपृएी मखिली विनां । जो वस्त सुखम दीजे ! सो सवे शरव्यकी गिर 
ती मं अवि । नामांतर । स्वादातर्‌ । स्वरूपात्‌ ¦ परिणामांतर्‌ । द्रव्यांतरं 
दोरएंम द्रव्यांतर होर । ( यथा ) गहं एकं द्रव्य । तिसकी पनती सेद । फी 
णा रोरी । वेदवा सरा 1 वादी । यह्‌ सवं रव्य चटा किये ! ( इस प्रकारे ) 
सवे ्रवय्‌ खेमं स्वे 1 जात दावि । रोटी । मांमियो । पलेव । तरकाशे 
मवे जाति! पापम । खीचीयां ¦ लर्‌ मये जाति । पफिणी येवर्‌ । हिममी । 
साजा । ८ सत्यादि समसत द्रव्य परिमारा करं ) इ्टां उत्कट उव्यको ना 

से स्ख ( नी. पकद्द्रव्य कद्यं । (जपं) मेवेकी खीचमीका नम 
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तेके ग्वे (सो ) अनेक द्रव्य निप्यन्न है८( परंठ॒ ) एकं द्रव्य किये ! 
र्ति द्रव्य प्रमाण दूसरा नियमः॥२॥ 8 ॥ ॥%&॥ 1 ङक॥ 
. ॥ % ॥ ( तीसरा विगय परिमाण नियमः ) ॥ & ॥ ( तदा ) दश षिग 
यमे च्यर्‌ महाविगयका तो त्याग होताहे । ( ओर ६ बिगय ? त १ । ते 
त २1 मीठा! दूध ४) दही ५ कमाह विगय ६) धारणा प्रमाण रखे! 
॥ %& ॥ ( अय चोथा पाद्राएनियमः ) 1 % ॥ तहां । जूती । सख 
माकर । मोजा । न्नापणा । एतना विराणा । सँ दिन प्रतं धारणप्ममाण मी 
कतारख्से ॥ इति पाणि नियमः॥ & ॥ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ & ॥ ( पंचमा तंबोल नियम मध्ये ) ॥ %& 1 पान ( तथा ) बीमा 1, 
सुपारी । लवंग । इतायची । गेरी, वमी । जायफत ¦! जती प्रस सव, 
स्वादिम वस्तु । किरया प्रसुख सवेजात धारणा प्रमाण सके ॥ | 
एति तंबो्त नियमः।॥ ५) ॥&&॥ ॥ 1 ॥ ॐ॥ 

॥ ॐ ॥ ८ उठा वच नियम मध्ये ) ॥ ॐ ॥ पोसाक १। तथा ४ । दरया 
वश ५1 तथा ७। मोकला रक्ते । पोसाक ए मध्ये । पघमो १। जामो १।. 
कमरंयो १! धोती १। कपटो ततरासण १ । यह पांच वश्चका एक 
पोमाकं कदीयै । ग्रेस नही कर सके(तो) ४० तथा ५० कषमा दि 
न मध्ये मोकला । प्राया वख चत चृकमं आवे ( ती ) जयणा ॥ %& ॥ 
ट्ति वसन नियमः ॥६॥ & ॥ ॥ ॐ ॥ ' 

( % ॥ अथ तातमा पूत नियमः ) ॥ ॐ ॥ निहां खताव । रपे 
ली ! वेला ¦ केवमा । केतकी ! ईद ! मचकुंढ । रेवती । जागा कमल 
८ इत्यादि ) सर्वं एूलका धारणा प्रमा परिणाम करे ॥ % ॥ 
र्ति परत नियमः ७ ॥ % ॥ । ॐ ॥ 1 ॐ ॥ 

॥ & ॥ ( आठमा वादन नियमः ) 1 & ॥ तिहा स्थ । गामो । धरम . 
दिल ! खमस । कोच ! पालकी । घोमा । दाधी । चोपाता स्वाना । 
( एत्यादिक ) सुवै थल वाहन जानी ॥ मोर पस } वतक । धुमदीम्‌ । 
लचकार । मगर ! पनम ! पलवार । वजर! ( उव्यादिक > सव नवजाति । 
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सवं तिस्ता 1 फिसला 1 चस्ता यह्‌ तीन प्रकारके वाहन धारणा ` प्रमाणं 
राखे ॥ % ॥ एति वाहन नियम < ॥ & !\ . ॥ #‰ ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥  ॥ ८ श्रथ शय्या नियमः ) ॥ & ॥ तिहां पितग । खार ! तख 
त । चौकी । पटर गदी । खुरसी । वनात । पट्सूजनी । सेर्चनी । इसीचा । 
चांदणी । सीतल प्री । सफ! चरां सवेजाति ! दरखतकी गलका ! चम 
सेका \ कावा । मुखमत ! कारचोषी ( द्रव्यादि >) पारणा प्रमि शय्या 
प्रमाण क्छ ॥ % ॥ इति शस्यानियमः ९ ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 
।} & । ( अथ दशमा वितेपननियमः ) ॥ %& ॥ तिहां । सरसौका । 
राका । श्रारैका । तैत । एतेच । सवं जातिका । केशर ! चंदन । कपुर 
कस्तूरी ¦ रोली ( स्व्यादि >) शरीर सुख वासते । ( तथा ) रोमादिकारणं 
लपधादिकका वितेपन फोमां चपरि मलम प्रमुख । श्मंसिमं अ्रेजन ( इ 
त्यादि › श्रमोपंग्मं चगाणा ( सो ) वितेपन धारणा प्रमाणं परिमाण क 
ट्ति वितसेपन नियमः १० % }) ।॥ & ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ ( अथ ब्रह्मचयनियमः ) ॥ % ॥ विदां र्रिको ८ तथा?) दिन 
को । सूटंमेरेे दत नोगादिकका प्रमाण करे । स्वमकी, मन, वचनकी 
जयणा ॥ % ॥ एति बह्चये नियमः} ११ ॥ & ॥ ॥ & । 
॥ ‰ ॥ ( अथ दिशि नियमः ) ॥ ‰ ॥ तिरा । परख १ 1 पश्चिम २। 
सत्तर ३ दिए ४! अथिद््ण ५1 नेरुतकरूए ६ । वायव्यदरूए ७! देशान 
करण ८1 ग्रधोदिभि ९। उष्टिशि १०! यह दश दिरशिकौ अपनेजा 
तका प्रमाण करे । चिष्ठी सिखणी । श्रादमी नेजणा । देशनरकी चीष्ठ 
वाचणी । तिसरकी जयणा ॥ उति दिश्चि नियमः) १२\ & ॥ 
. ॥ # ॥ ( खथ तेसा सान नियमः ) ॥ ॐ ॥ तिदां । आजदिन म 
ध्ये सान २) तथा ४) वेर्‌ मौकला ! पर्त पाणीका तोते ८ तथा ) 
घमा प्रसृखका प्रमाण रसं ! खान एक्‌ मध्ये एतनो पणी खर्च करं । त्र 
विक नरी दों ॥ & ॥ एति खान नियमः १३१ ॥ 
॥ ॐ ॥ ( श्रथ चोदमा चात नियमः ) ॥ ® ॥ दिनम्ये नात मेर्‌ २ 
तथा ४। दौ वैर( तथा ) च्याखेर बां । छपरति विहार ! ( नधा ) 


५९ रतप्ामर. 


चोविदार धारणा प्रमारे ९ ( तथा ) दिनमध्ये जल पष मेघा 
व॑} तिप्का पूमाण र्खे । तोल तथा माप ॥ & ॥ ॥ 
ऽति चीदह नियम जाषा )। १४ ॥ समाप्तम्‌ ॥ % ॥ ॥ %& ॥ 


॥ %& ॥ प्रथ्‌ हरर बरतम्रहए करण पिच ॥ & ॥ 

॥ # ॥ प्रथम्‌ जिनसुवन ८ अथवा ›) जनिन प्रतिया अमे शुष स्पे 
द वद पहिरके । चंदन केशर्को तिलकं केरे । चावल चदे । पीठे) अर 
खम तंत य॒ष्ठो २ थाल मध्ये र्खे । तिन ऊपर नातेर सेकनाणे 
धरे । तीन प्रदकलिण देके । इरियावही पम्किमे । ८ इकार” ) 
सम्यक्त सामाईं आरोहणां चेद्याईं वैदवेह ८ यर कहै वैदवेमो ) 
चेत्य्वंदणए करे ! वाम पासे वाववांको साथियो केरे श्रीकृ धरे । 
पीठे रू वश्षमान विद्या अ्रिमंमरित श्रावक मस्तके वास केप करे । 
वशमान स्ठतीमं देवव॑दन करावे । पत सतर यूम नवकार १ एक्को का 
तसगग कर । पीठे शास्नन देवी निमत्ते लोगस्स ° कालप्षग करं) ( पार 
के › प्रगट सोगस्स कटे । पीपे नमस्कार ३ यएकं । शक्रस्तव कह । 
नोत्‌ िश्चा° कके \ वमो स्तवन कहै ! पीठे जयवीयराय करं 
इति नंदी विधिः ॥ पीठे खमासमण देर  श्रुतसामायक । श्रयेदणार्थं 
काठसम्म करावेह ८ यरू कटे करावेमो › पीठे सम्यक्त सामा आरोपण 
थं करेमि कालसग्गं 1 च्यार्‌ ५ सोगस्सको कालसम्ग करं ( पारकं प्रग 
ट सोगस्प कदे । पते ३ वेर नवकार्‌ एके । युरूके पाम ३ वैर्‌ सम्यक्त 
दमक संचरे ॥ ८ युर › पाठ बोते । लशीकी मनमे धारणा रषे ॥ & ॥ 

1 ॐ ॥ ८ स्रं ) ( अहतं ज॑ते › ठद्याएं समीवे मितां पम्किमा 
परि । सम्मत्त उवसंपक्तामि । नोमेकप्यट्‌ । अङ्लप्पनिरं अ्रचतीत्थिएवा । 
्रन्नतीलियि देवयाणिवा । यन्नतीत्थि परिगहिय ्रिर्दतवेदयाएवा 1 वाद 
तए्वा ! नम॑सित्तएवा । एधि अ्रणावित्तएएं मातवित्तएवा (तसि, अत्तएव्‌। 
पाणंवा 1 बारमेवा । साऽमवा दाठंवा । श्रण्पाठंवा । तेति गयम पमि 
वा 1८ नच्नत्थ > रायाचियोगेषं। गणानियोगेणं । वसानियीगेय । दवा 
भियोगेणं ! खरूनिग्गहेपं । वित्ती कतरे । तचठ्विदं ८ तनह फ वव्रं ! 


मुम्यक्तमूल १२ त्रत धारन विधि. ४३ 


चित्त; ! कालस) जाब \ तस्थ ( दत्र > दैसणएद्रादं अदिगि ) (चित्तं 
जाव जरह मभ्िमसैमे ( कालं ›) जावज्तीबाए ! ( जाव ) जाव उतेएं 
न उलिक्ञामि । जाव सत्रिवाएशं ननदि्ामि । जाव केएर उम्मार्‌ वमे । 
एसो दैसणए पाए परिणामो नपसिम्य ! तावमे एसो दसणानिग्गहो ¦ 
र्णा जगे । सहस्सागरेएं । महतरागारेएं । सवसमाहिवत्तित्रा 
गारेणं । वोभिरर ॥ ( पीठे ) स्वी श्रीं रद नमः ॥ एसे अह्र श्रीयुरकैः 
पाश दासं लिखाके । जिनप्रतिमा्को बाशेप चट । नवकार पटतो 
धको २ प्रदक्लिणा देके ( देव यरु प्रते गंदे ›) पीठे श्रुत सामायिक थिरी 
करणार्थे } सत्तावीश सतसाशममाएं । एक लोगस्सको कालस्तगग करे ।! एक 
तोगस्स टके पारे ! पीमे सम्यक्तरूपी कट्पद्ह् पायके अति त्रानंद 
रम फेसा अचिग्रह रचन वोप ॥ यरिदंतो महदेवो । जावज्ीवं सुसाहणो 
रुणो । जिन प्चत्ततत्तं । एय सम्मत्तं मए गरं ॥ १ ॥ पीति खरू धम्मं 
देशना देवे \ मिथ्यात्र वरजे । नित्य चैत्यवंदन इतनी वैर करगा । एतना 
नचकार नित्य यण॑गा । केशराटि द्रव्य वपेपरतं एतना चदार्बुगा । ग्यान- दशन 
चाखिकेः सक्ति अथ एतना द्रव्य खस्वंगा । शीत तरतः एतनी पतिथि पा 
ठगा ¦ नित्य पवक्खाण एस माफक करंगा ( दिनक >) नवकारस्यादि चतं 
( तथा >) रात्रीका चनविदहार ¦! त्रिविदहार । एविहार  प्ररुख । श्रर! वा 
वीश्‌ अचह । वत्तीश अनंत काय । विदत प्रमुख सवं गेडगा ! (श्त्या 
दि ) श्रपनी धारणा माफक सवैवस्तृका प्रमाण । यरूके सन्युख करे 

१२ मतं अहणए कर । वार्तकी दीप सण! जिसमे सिया दवा व्रतर्का 
द्तीचार नसमं \ पेमा उपियोग सदारस्से एति सम्यक्तारोपए विधिः ॐ 


॥ & । प्राणातपातत्रत दमक [सि (१)॥ 
॥ ‰& ॥ ( अहतं नने > । वह्याएं ममीदे । थतम पाणएाड्‌ वार्यं संकपि 
३ निरवया्ं पयक्लोमि । जावज्लीवाए । एम विहं } एगविदेा ( यथवा ) 
विहं) तिदि्हेणं । पणेएं ! वायाप । काएणं। न क्ेमि।! न कासमि। 
तस्स मते! पठिकमामि ! निदामि ॥ गरदापि। च्रप्पाएं बोपरमि १ 
यह्‌ पला मनक दमक वार्‌ २ उचते ?॥ 1 & । 
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॥ ‰& ॥ ( श्रदन्नं नति । ठदह्माएं समीवे । धूलगं मूसावायं । जीहा ` 
चेयाष्देतयं । कन्नालीयं । गोवालीयं । मोमालीयं । थापएमोपा । क्षा 
खीयं । पचविहं पचक्खामि । दक्सित्राई अविसषए ¦ दत्र सित्तञं । क 
ॐ । नावं \ उवं मूसावायं । चित्तसंएं इव्थवा अएत्थवा । कातरं 
जावज्ीवाए । नावञणं जावमहदेणं न गहिज्ामि ! उतेएं न उतिजा 
मि । अच्रेए केएवि रोगारयं । एसो परिणामो न परिवम्र । ताद अमि 
ग्गह । विहं । तिविदेएं ¦! अन्नत्थणा जोगेएं । सदस्सागारेणं । महत्त 
रागेण । स समाहिवत्तियागरें गोसरर ॥ २॥ ॥ & ॥ 

॥ # ॥ ( अहते ठद्माणं समीवे ) ) अदिन्रादाएं । खत्तखएरादयं । 
चोरं ककर । रायनिगगह कारय ! सचित्ता चित्त वत्थुविसयं पचक्वामि । द 
घं । चित्तं । कात । नाव ॥-दघतंएं । अदिन्नादाएं । सित्तच॑एं उव्थवा 
अरणएत्थवा } कालसं जावनीवं 1 जावय॑एं जावगहेएं न गहिज्लामि। 
ततेणं न उसिङ्तामि । अ्शेए कैएवि रोगारेयं । एसो परिणामो न परि 
वमटं । ताव अनिग्गह । छविं । तिविदेणं। अन्नत्थ° ॒दस्सा० मह्‌ 
त° स्० बोसिरः ॥२॥ । & ॥ ॥ ‰ ॥ 

॥ # ॥ ( अह्नं जते वह्माणं समीवे ) 1 उंडारिय वेक्रियन्नेयं । शूलम 
एं पचक्ामि । अहागहियन्नंगपएं । दिवं । तिस्थ । माणमि । एगवि 
हं } एगविहेणं । पचक्खामि । दवं । सित्ततं । कालसं । नावं ॥ दब 
संएं मेदं । दित्तच॑शं इच्यवा अएत्थवा । कालखएं जावज्ौवाए । नाव 
लंएं ! जाबग्देएं न गदिज्ामि° } उतेएं० 1 अन्न° । स्॒द° । ह° । . 
स° } वोमर्‌ ॥ ४॥ ॥ ॐ ॥ । ९ ॥ 

॥ € ॥ ( त्नं जते ठक्नारं समीवि ) । परिगरदैपड्च । ्रपरिमियपरि 
ग्गं पचख्खामि । पएयन्नाई्‌ नवविदवल्धु विसयं । इदापरिमार्णं उवम्तप 
जामि  अदहागदियर्जगएणं । ( जहा > दव्य । सित्तयं । कालय । ना 
च॑ । दव्रल॑तं । नवविहपरखिमगदं । चित्तठंएं । दत्थवा त्रणएत्थवा काप 
एर जाव्ीवं । जावरएं जावगटेएं । नगहिक्तामी° । उते० । अत्र । 
सदट० 1 मह° ! सव० ! वोधिरड ॥ ५ ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 


स, 
= 
न्य श 


वारे व्रत सचरवणए विधि. ४४य्‌ 


1 ॐ 1 ( अहं जते ठह्माएं समीवे । दिशिपरिमारं पख्खामि , 
( तंजहा › दच्च । सित्तञ॑ } कालञं । नावं । दतएं । दिशिपरिमारं । 
दित्ततंसं धारणा परिमाणं । कालखंणं जावज्लीवाए ! चाव्चएं \! जावगहेएं 
न गहिजामि । जाव उत्ते । ताव्निग्गह । अन्न! मृह० ! मह्‌०। स 
त° } योसरष्‌ \ ६ ॥ %& } } & |} ॥ % 

॥ % ॥ ( श्रहर्नचते वदह्याणएं समीवे । जोगोवनोगवयं ( नोयएतं ) अ 
न॑तकाय वहूवीया राद्नोयणएाईं परिहरामि । ८ कम्मग्मोएं ) प्रस क 
म्मादाणा । ईगायकम्मारयार्‌ । बह सावज्ञारं खरकम्मार्यं । सायाभियो 
गंच परिदरमि । ८ तंह › दव्वस । चित्त: । कास । जाव ॥ टव्वजतएं 
मोगोधमोगवयं । सित्तसंणं एत्थवा अन्नत्थवा । कालसंएं जावज्ीवाए ) 
जावतएं जषगहेएं नगहिनामि° ! उलेएं° । अन्न ° । स॒ह्‌० । मह०। 
मह  योसिरड \ ७॥ । & ॥ ॥ & ॥ 

1 & ॥ ( ग्रहनं चते उह्याणं समीवे ! अन्नत्थदमं पचक्खामि । श्रव 
प्राण । पपोपदेश । दिसोपकरणदांन । प्रमाद चस्ति । चवि रन्न 
दमं । जदा सत्तिए परिहरामि ८ तंजद्ा ) दषस । सित्तञ। कालच) जा 
व॑ ॥ दवच॑एं श्रन्नल्यदंसं ! चित्तच॑एं दत्थवा अ्रच्तत्यवा । कालल॑छं जा 
वसरीवाए ! जावसंशं जावगहेणं नगहि° । उतेएं° । अघ० ! सई० । मह० । 
स्च° ! वोसिर ॥ ८} ॥ ‰ ॥ । && } 

॥ ॐ ।॥ ‹ ग्रहनं जते ) वद्याणं समीवे । मामार्य । पोसरोदवासं । 
देसावगाभियं । अतिधिसंकिनिगवयं 1 जहा सत्तीप पस्विक्तामि । उचयं 
सम्पत्तमूसतं । पचाणृव्रयं सत्तसिक्वावयं । वालमविहं सावगयम्मं लनम 
पकताएं पिदहयामि ( तजदा ) । दद॑ श्रन्रत्यणानोगेणौ । प्रहस्पागरिषं ¦ 
महत्तरागरिणं । सव्वस्ममादि वत्तियामरेणं । वोमिरर्‌ ॥ षदमास। उ तड 
च्यर्‌ ्रागार्‌ सहित पां २१०1।११।९२ 1} 
पनि श्रावककां संेप वरन उषरावेणए विधिः ॥ & ॥ 

॥ ® ॥ अथ सुनिमालका ति° ॥ % ॥ 
11 & ॥ कष प्रु जिएपाय युय प्रसं । रिवसुख दायक मनह्‌ छ 


धथ रलप्तामर्‌- 


तास । एमसक श्री मोतम प्रादिकि । गणधर मन कमल विकास ॥ 
॥ १ ॥ ( परहसम सषा सा नस॑नित । जवि श्रमण सुरं जमवेत ! नाम 
गहण कार्‌ पाप पखाटं ! परमानंदं सुमति विक्त ॥ २॥ (प्र० ) भरण्य 
महाखनि प्रथम्‌ चकीसर । वाहवल उयशम अंमार । सूर्यमा दिकं श्र 
सुन सिर । पाम्या विमलाचल नवे पार्‌ ॥ ३॥ (प्र ) रिसिज व्रजे 
कम हुवा । सनिवर कोमी लास अरसंख । श्रीसेद्॑ने भिवषुर सीधा। क 
त॒ मल कालक सकी कं ॥ ४॥ ( म° ) सगर परख निस्पम नव चक्रव 
पि) साष्ट महाबत संयम सीह । यचलादिक वलदेव ऋष्टमुनि । राम सिी 
सर नवम अवीह्‌ ।॥ ५। ( प०) श्रीप्रतिबुि प्रसह ठह सुंदर । श्रीमि 
नाथ पूखनव मिच्र पहता परम यतीसर शिवषएुर । पाली श्रीजिन श्रएप 
वित्रि॥ ६ 1 ( भ्र०)वंदुं विस्वु कमार लवधि निधि । संदग सूरना सीम से प॑च। 
कातिक सेठ घुसाघ् कीत्तं धर । श्रमण सुकोसल तत निखंच ॥ ७ ॥ 
( प्र ) श्रीयघठुवंस अहो सुसागर ! प्रसुख आठ अ्रएगार्‌ प्रपान श्री 
रहनेमि नेमि जनिन वंधव ! निरमस यण गण स्यए निर्धन ॥ < 1 (प्र ) जां 
ली मयासीनं तवया । एस सेए वारसेण प्रयत्न । संव श्नं अनिर्छ 
रिषीसर  सत्यनेमि दटनेमि स॒धत्न ॥ ९ ॥ (प्र० ) कमर त्रनीकन मा 
टिक षटरसुनि ) यएगिस्वो श्री गजस्रुकमास । टंटए सिप श्रीथाक्चा सुन । 
सदस साठ संजम सुकपाल ॥ १०॥ ( प्र ) ( राग धन्याश्री ) ॥& ॥ 
सहस श्रमणसं सक संयम धरो । प॑चसयांघं सेलग सुनिवरो । प्रि थया 
श्री पम गिखसे । कर्णकः प्रण संपद करो । ( उद्ा० ) सुपद्को शम 
दम्‌ रिपीसर साध सारण सोहए । त्र॑तर प्रकसिं तिमर नाम चविकं जन 
मन मोहप 1 प्रत्येक बु प्रवुशच नारद सनि प्रञख पंतातए । दमनं मदा 

सि छंजवरे सा नसं विटं कालए ॥ १ ॥ ( चाल ) रंग रपिभदर्नर 
तन चय मुणी । समरं दंवानंदा सही । पचि पाम्ब परणसुं खनपना । 

केभि पश्ती बोधक जिनमती । ( जछलौ >) जिनमती कालक प मद 
यिवर्‌ ्रारंढं रक्लियो । यएगारका सव थम जाप्य साधि विवर म्‌ 

कित्र । कालास्वेमी पुत्र च्ाततम रथे साधक उपनम्‌ । दि 
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मटासनीयर्‌ प्रएमीवे सुच संयमी ॥ १२ ॥ ८ चात > वंषवकत चीरी 
केवली । श्रीव्रेमत्तो मुनिवर मनस्वी ! श्रीकंड्‌ मह नमि निगग 
या! निन २ देसे नखर श्रीडधवा । ( दासो > भरीरवा एरिषनादि देसी 
थया घम वश्रागीया । संम सिरि जनि मोह निद्रा तजीय जोगे जामी 
या । प्रत्येक बु च्यार िश् सिथया एकणए सम । सुप्रसन्न चंद सु 
निद निस्मम प्रेम प्रएसं प्रहस्य ॥ १३॥ ( चात) खंते खर इमार श 
ध्याये ¦ सोहवाञ्नि चरणे तयता्ये \ कासठ्दाए्‌ प्रञुख महासुषी । सं 
जम सु जयंती पहएी ( उत्वालो >) साहृएी जाणी जम वखाएी प 
रम पद सुख पामीया । श्री श्रमण अद्र सुद्र संदर अचल आतम रामीया ! 
श्री सुप्रतिष्ट यती सुत्त साघसुत्रत सेहो । चासि शि खएव॑त गोजर 
गक्मरा गरिमा मागरो 1 १४ \ (चास) सिरीभिव सय शिषीसर वंदीयं \ दशा 
रण चद्र नं पुख ठउंदीये । श्रखेन मासी सुख संजम धरो । सुद प्रहारी 
शिवस्मणी वमे ! ( उ ) शिवसमणएीवरो श्रीङ्करगर्‌ कमात प्रसिशच ! वसि 
स्यार सयविहार तपसी सहत शुविहत सिधत ¦ कोडिच दिच्र शन सेवाली 
पनर शतक तिडोत्तरा ! गोतम प्रगोधत पि पहता नसं चरण करणा थरा 
11१५) (चात) गस्मरा श्रीरणपामर गाये, प्रथवी चंदर प्रणम्या सुख पायं । 

सद्‌ कमार सदा अ्रनिनंदीय ! नमह श्ररहमित्र मन श्राणंदीयै । ( ल ) 
्राणंदीये मेतायं सुनिवर जगतिसं समी करी । स्प श्वाएत्र चिताप् 
मृगाप़त्र दीये धरौ । श्रीषुद्रनाम तिभ नि्मेम धर्मरुचि धमगिसे । तैतली 

पत सुधि बोधित सु जितश्च सुनीसमे ।॥ १६ ॥ ( चात ) सदय २ कर्‌ 
जगि २ जप्त तेणो । श्रमएणुद॑शण शीत सृद्ादणो । श्रीन्नयसतं मद्रक 

मारए । चित्त चतरनर्‌ चित चमफारए 1 ८ त° > चमकाप मार पजान पिव 

सदेव मानिष जश पणी ! गाये गिस्वयो यएेगाजं स निनपालन्‌ हित देत्‌ थ 
णी । श्रीपमघोप सुक्रीप यमर्विसाघ्र श्रीजिनदेव ए) श्रीकपित्रिपि ह 

(रकश दप्तिमूनि नति नमं तिगेवप ॥ १७५ ( चान्न ) जति जययोपं षि 

जववाप छठ । मड श्रनधर श्रा ददलम । श्रीभ्कार चपनि कमताष 

ना! गला व्रतत प्रा शजम्तीा ! (उ ) सुचथती सहनी जथा जा 
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या एत्र दय वस्राणाय । एह यड्‌ चार्‌ चास सगत पहता जायं 
दत्रिय खनीसर सा संजम यमरचि सुमहात्रती । नि््रंथ नाथ अनाथ कुं 
ससद्रपालसु संयती ।॥ १८ ॥ ( चात > छम्मापूत्र नयं केवल कल्यो । विधं 
सुँ शीतल शिवकरमसा मिच्यां । धन २ धनो सुरगिर धीर । बीर्यौ 
तपरए वीरए ! ( =° ) श्रीवीर दिख्खित श्रीसुवाह जद्रनद कमारए। त्रा 
दिक दसेरिप चरिय जेहना सुख विपाक उदारए । श्रीचंमशर मुशीस संद 
ग सिमानिधि कहीये रणए कले । इर्दत्तसुत तीसग सरोरुह पिष नम्यां मा 
स्याफसं ॥ १०॥ ( चात ° ) श्ंगप्रमुख रिपच्यारे आदरी । विधिम संजम 
सिरि वधू वरी । अनै कुमार्‌ मुनि अनयं कयो । ह्र वित्र सु यातम 
दितकरो । (उ° › हितकरो दयाधर्‌ मेघश्निबर न॑दिषेण त्राराधीये। सुनक 
अने सवौदुचती शमर शिवसुख साथीये । श्रीसीह सा अने उदायन चरम 
राज रिपी्ये । श्रीशासनद्र सुधन्र सनिवर .समसतां मंगल करो ॥ २०॥ 
( राग धन्यासरी ) ॥ वम वैरागी वरनमुं । गवर जंवरूसामि । प्रजवसि 
य्वं जव परगमो । मुजश यशो मद्र सामि ॥ २१॥ ( महासनीक्तर्‌ नित 
नसं जी । नामे घर्‌ नवनिश्च। ( वाध रि मग )॥ २२॥ (म०)॥जग 
मेनरृति विजे जयो । ज्रवाह कतमद्र । जग जोगीसर जागतो । अनवर 
श्रीथूलनद्र ॥ २३॥ ( म० ) ज्रवाह् स्वामी तणा । च्यागि शिष्य मुनिसय 
शीत परीसह जिण सद्या ! सार्या २ आतम काज ॥ २४ ॥ ( म० )॥ ग्र 
मदागिरि जांसीये ! अक्तपघुहस्यि विशात । सप्रति नरप पद वाहीया) श्री 
ञरेव॑ती सुकमाल ॥ २५ ॥ ( म० ) ॥ आरिजरसामि प्रसंसीयो । जल्लष्ठनदमु 
नीम ! श्रज््म॑य मदिमानिसो । सीदमिरीम सृणीम ॥ २६ ॥ (म )॥ धन 
मिरि थिवर महासनी । श्रीवयरस्वामि म॒निराय । अ्रस्टदिण मुनि अप 
रयो) जद्रयप्न निर्माय) २७} ( म ) ॥ ववस्सन विद्याविरु । श्रर्प्ठिनि 
गर्‌ दक्त ! पुसमिन्र रए गह गदे । पर खलका पक्र ॥ २८ ॥ (म०, ॥ 
विकसाघ्च सविध जरयो । श्र मित सुमद । सघ त्रस्य सन चर्या । 
हमाश्रमए रेवदर ॥२२ 1 ८ म ) ॥ परचमकास चरमामूनी। श्राप र 
दयात  सधक्रिया खगनर सदी । जिन आग्या प्रनिपस्त 1} २० ॥ (म 01 
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इम पनर कमनरमी जिके \ द्ृख्ा हस्ये अनेन 1 वत्तमान श्रीप्ाधुजौ । 
रतन युणएदेत ॥ २१ ॥ ( म० ) ॥ ब्राह्मी सदसी राय मई । साहृषी चंदन 
बराल \ आदिक शीलवती सृती । त्रिकरण सुख तरकाल ॥ ३२॥ ( म० )॥ 
संवत मोच ठत्तीवए । श्रीविमसनाथ ` सुराल । दिहा कट्याएक दिनं । 
यथी श्रीमूनि माल ॥ ३३॥ (मर) ) रिषीएुरे स्लीया मणो ) श्रीशीतत ` 
जिए चंद । सूरविजेराजे सदा । संघ अ्रथिक व्राएंद॥ २४॥ (म० ) श्रीमति 
जद्र सुरू तए । सुपसाये खकार । चारि संघ वखाणीयै । सदा २ जय 
कार्‌ ॥ ३५ ॥ (म ० ) मनेहर्‌ श्रीसुनिमालका । खएगण परमसपृर । केठठ 
वट्‌ ठत्तम जिके । प्म सुखनरपुर ॥ ३६ ॥ (क° ) महासुनीप्तर मावर्ता 
सुश्तर्‌ सफत समान । ऋ महा सिधि घरफलै । सदा २ कल्याण ॥३८॥ 
(मर) एति सुनिमासका संपूर्ण ॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 
॥ %& ॥ वत्तेमान चोवीीवेषं ! मन सय नितमेवरी माई । स्पच 
जित संजव अनिर्नदन । सुमति पदम प्ररुमेवरी मां ॥ १ ॥ ( वर० ) 
श्रीसुपाशवे चंदरमव प्रणस । सविध शीतत श्रेयांसरी मारे । बाशपुज्य विम 
स अनत धरम जिन । शांति कंथु परसंस॒री मारे ॥ २} (व° ) अरजि 
न मि अरन सनि मुत्रत । नमिनेमि पश जनिषणंदरी मारं । चो वीशमा 
श्रीवीर निणेसर । प्रणस परमाएंदरी माऽ ॥३।॥(व०)॥ दास २॥ 
प्रहशम सधा साद् नग नित ( एटनी )! नित नित अतीत सोवीश्षी नमी 
यै 1 जेना नाम प्रगद ए जाण ! केवसन्यानीनें निसवाणी । सागर महा 
जश विमल चखाणए ॥ ५॥ नि० ›) 1 मन्वौयुजूति श्रीपर दत्त जिनवर्‌ | 
दामोदर मुनजा श्री स्वामि । मुनिसुत्रत सुमति शिवमति निन श्रीश 
सताग नेमीमर नाम ॥५॥६ नि० ) ॥ अनित यशोधर तेम कृ 
तार्थ । श्री जिनेमर खघमति चछजगीम 1 शिवकर स्यंदन संप्रतिनामिं । 
वंदीज निनवरोदीश्च ॥ ६ ॥ (निः) ( दाचरे ) सकट समास ॥ 
जे सदिस्म॑निं छनगष काचए ! तेद्चवीश प्रणाम तरिं ऋतष्‌। प्र 
धम्‌ महाराज श्रेएकं तेणो जीवष्‌ ! श्रीपद्मनाभ प्रणमीस सदीवए ॥ १1 
सीरनो पितवा नाम शपाप्ए । हृमी जिन वरीय इद्देव सुप्रकामए ` 
४.४ 
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निक श नरिदए तीससे 

काक छत खदा नरिदए ! तीसरो तेह सुपा जिएंदए ॥ २॥ घि 
प्य श्रीवीरनो पाटो साधए । चोधो स्वर्मु नांमराराधप । दृदायुष॒ जी 
व सितम जाणीयं । पचम सवोतुनूति परमाये ॥ ३ ॥ कौत सण ना 
म॒ इक्‌ जीव कदी । देव श्रुत तेठो स्वामि स लदीजीये । शंषश्रावक 
टस्य चदयजिण सातमो ! आएैदनो जीव पेद्रात जिए श्राठमो ॥ ४ ॥ 
सुन॑दनो जीव ते नवम पोटरूत जिणं । शतक श्रावक शतकीिं दशमोभ 
एं । देवकी जीवं सुनिमुत्रत इग्यारमो । सत्यकी जीव ते अमम जिए वा 
रमो ॥ ५ ॥ वासुदेव जीव निकषाय जिन तेरमो । वसदेव जीव निष्लाक 
चवदम नमो । पनरमो निरमम देव सुलसाकदी । रोहणी जीवे चिव्र्प् 
सोलम सही ॥ ६ ॥ स्मापि जिन सतरमो श्रावका सती । अ्रदारमो शदा 
स जीव सेबर जिनपती । दीपायन जीव यशोधर ठगणीममो । कृष्ण कोर 
जीव ते विजय जिनवीशमो ॥ ७ ॥ मति इकवीशमो जीवनारद तणो । 
देव वावीशमो श्रवम्‌ श्रावक अरणो । तेदीशमो अमर जीव अर्मत वीरज 
नमो । स्वाति बुध जीव ते जद चोवीशमो ॥ < ॥ पट आगाम चोवीश 
निए जांणीया । प्रवचन सार उश्ारथी आणीया । कें पर पिशं केषं 
प्रमिऽ कट्या ! शा अयुसारथी साच कर सख्या ॥ ९॥ # ॥ 
( टा २) ॥ & ॥ श्राज नहेनोरे दीम नाहलो० ॥ % ॥ विहर मान 
जिए वीशे वंदीये । महा विदेह विख्यात ! सीम॑थर युगमंधर्‌ बाजी । श्री 
वाटर सुजात ॥ ६ ॥ ( वि° ) स्वयरु रिपिनानन अनंतृ्ीरज । षर 
प्रनु तेमविशाल । व्रर्‌ च॑दरानन च॑द्वाहृनी । वुजग ईसर मेम जाल 
॥ ७ ॥ ( पि० › वैरसेन महाजद्र नसं वली । देवयशा वमो रिष छदी 
पमे विचरे व्राजए । नाम लीये नव निश्च ॥ ८ ॥ ( वि° टल ४)॥ & ॥ 
रेजीव जिन ध्रम कीजीये° ॥ & ॥ च्यर्‌ तीर्थकर शाधता। इष्न 
अनिधान ! उपनानन चंद्रानन । कारिपेए वश्मान ॥ ९ ॥ ( व्वा. ७ 
अठकोमि उष्यन लाघ । स॒त्ताएं हजार । च उवा देद्य 1 व्रं ती 
कमार्‌ ॥ २८ ॥ ८ च्या ) नवते पठवीश कोमीया । तितिरतरपन्‌ 
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विन्नं जिएवर नामए ! समस्यां सूखदाय । प्रएम्यां पाप मिद परा ! सम्‌ ` 

कित सुख थाय ॥ २२॥ ( च्या° )॥ कलशः ॥ एम रिण चोवीशी वीश 

विदहस्मानि चोजिण शाशता । सथ॒एयां पतसे जरयालै अधिक अणी मा 

सता ! जिन तन चिंतामणि तणी परि प्रवत वपित परए । प्रहसम्‌ बि 

करण सु प्रणम सदा जिनर्चद सूरए ॥ २३ ॥ % ॥ इति श्रीत्रिए चोवी 

शीः वीस विहर मानः चौजिए शाषताः एर्व चित्र सग्वेत नाम स्तवनं ॥‰। 
॥ % ॥ अथ उपघान तप स्तवन लि०॥ %& ॥ 

।॥ ॐ ॥ श्रीमहाचीर धर्यं परगासे ! वैदी परषदवारजी \ अमृत वचन्‌ 
सुषी अरति मीठा) परमे हर्ष अरपारजी ॥ ९ ॥ सुणो २ रे श्रावक सपधा 
न्‌ ह्या विन । किम सूकैः नवकारजी । छत्तयाध्ययन बहृश्ुत्‌ अध्ययने \ ए 
ह्‌ जएयो अधिकारजी॥२ ( सुणो० ) ॥ महा निशीथ सिचत मांहेपि 
ए । दपयांन तप विस्तार जी । अनुक्रम्‌ सुश्परंपर दीसर ! विहित ग 
च आ्रचारजी ॥२(सुऽ))॥ तप उपधान वह्यं विनं किमया! वच 
अलप फल जाण जी । जे उपधान्‌ वह्या नर नारी । तेहनो जनम्‌ प्रमाएजी 
1 ४ ( सु° ) ॥ तप सपान कयो सिचत । जो नवि मारन जेहजी । अरिं 
त्‌ देवनी आए पिसाये । जमस्ये जव २ तेह जी ॥५८ सु° ) ॥ अव्या 
याटसमां नर नारी ¦ विए उपधानं दोय जी । किरिया कतां श्रदेश निगदे 
श। काम सुरे नदी कोर जी ॥ £ ( सु० ) एक पेवसनं खम जरियो ! प्रति 
घणो मीठो थाय जी । एक श्रावक उपधान वेतो ! धन २ ते केहवायजी । 
\ ७} (श्ु०) ॥ (दात्त ) ॥ नवक्ार तणो तप पितो वीप जाए एशिया 
हीनो तप चीजो वीमम प्राण । एए विटं पने निश्च नांए म॑माण 1 
चरे उपवापे यर सुख वे वणि ॥ ८ ॥ पत्रीष्म तीनो एमोत्थुं उप 
धान । परिण वायण उगणीम्‌ तप उपवास प्रधान \ अर्दित चे$तपचो 
थौ चाकम पट 1 छपवाम्‌ प्रदरं वाएण्क युगा गेह ॥ ९ ॥ पाच तोम 
स्स तप अ्वीमम नाम ! सादापनस्द्‌ सपवाम दायणा त्रिषठाम्‌ । एखम्‌ 
वर्दी तप वो फट सार 1 माडायण़ पवाते वाण एक सुविचार)! २० ॥ 
निशि व्ण सानम उपधान मातत ¦ उपवास करे एक चाविदार्‌ ततका 
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८ । एक वाणिकररं वलि यरुसुख सरसरसात । गहनायक पा पह 
मास विशा ॥ ११ ॥ माल पहरण अवशर पणी मनठठरंग । घर मार्‌ 
वार खस्वे थन वहू जंग ! अति घव कीजे राती जोगो दित सोत । 
गीतगान गवावे पाव अति रग रोच ॥ १२ ॥८( दात्त ) ॥ एसि उपधा 
न} विघर्मो जे वहं । ते सूधी किरिया कर ए । सिए न क परमाद । जीव 
जतन करट । धुनि २ पगला जरेए ॥ १३ ॥ नकर क्रोध कषाय । 
हम २ हसे नही) मरम केहनो नवि कहे ए । नणि वरनोमोह ! उने 
करे ¦ साघु तएी रषी रै ए ॥ १९ ॥ पहररसीम सिञ्नाय । कपोरभि न 
णी  छंचे स्वर बोले नहीं ए) मनमां ह नवि एम । थन २ ए दिन! नरन 
माहि सफल सदय ए ॥ १५ ॥ जेसते उपधान । विधपेती वहै । प्ट 
मात सोदहदावणीए । तेहनी किरिया शश्च । वह फलदायक । करम निजया 
अरति घएी ए1१६।।पर्नव पामे रघ । देव तणा सुख । दवी वश्च नाटक पमे 
ए। साच सीत विलास । अघ्ुक्रम शिव सुख चटती पदवी जे चहं ए 1१७1 
(कलशः) टम वीरजिएवर यवण दिएयर मात त्रिशला नंदएो ! छपधानना 
फल कटे उत्तम जवियजण अाएंदणो । जिएचंद छग परथान सदर सकत 
चंद सुनीसरो ! तसुशीश वाचक समय सुंदर जणे वदित सुख कपे ॥ १८ ॥ 
॥ धरति सात चप्पन गन्नित श्रीमहावीर स्वामी ब्र स्तवन पपृए $ 
} % ।! ( एस ) स्तवनर्मे उपधान तप कृरनको सवे विधि & । एमा 
स॒जव विवेकी जीव करे। ओर धान तप अ्रहए (तथा ) माता पदग्‌ 
ए विपि रां नलिसीदै (सो) सुश्च गुरं पाम । विपि प्रपाक अधम 
जाएके करे ॥ & ॥ रति तत्वं ॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ ॥ & ॥ 


॥ ॐ ॥ अथ राग रागणी स्तवन लि० & ॥ 
}) ॐ } ( राग कल्याण ) 1! ‰& ॥ 

॥ ॐ ॥ टक निजर महरी कणादो ॥ इ० ॥ महं यथम पाप्काद् 
सत) मेरादोप नथरणा दो) (द°) ॥१॥ अष्टचवनका प्रतिमा 
र नवर्म व निरवाहमा हो 1 (ड) 1 २॥ स्यचंद अग्तनकरा वान 

तर ¦ आवागमण निचास्णादो। (० 2॥ ३१ द३ति पदम #॥ 
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॥ & ॥ पनः ॥ & ॥ 

1 ‰& ॥ लोक चवद्के पार्‌ किनारे ! परण वह्यका वासरा है! (लो०) 
पैतालीस साख जोजनकी सिह्य ! फरक रतन उजासा हे । निरमल जो 
त विराजे साहिव । ग्यान ध्यान परकासा है॥ (सोऽ) १॥ पच व्र 
एकी घजा फरूके । क्याकट्ं अजवं तमास ह ॥ नाथ निरंजन नाम 
व॒मासे । ओरनकी स्या आप्ता दं।॥ (तो )२॥ चौसठ इन्द्र समे वाके 
ररे । सिजमत वदा खासा है ॥ स्पर्चंद कटे नाथ निरनन । चरण क 
मत्का दामा है \(तो०>५३२॥ ॥ ॐ ॥ इति पदम्‌ ॥ ‰ ॥ 


॥ ‰& ॥ पनः ॥ %& ॥ 


॥ & ॥ सवी सखि वन ठन ( सवी° ) उदे । नानि चृपत जके प्ररे 
आगे} ( स॒० ) रिषन कुमरको जनम जयो है । मंगल सख्य उचारेरी ॥ 
( स० ) १॥ तास मृदंग खाव मधुर धुनि । वीणा वाजे सुरतरि । नाचत 
हाव जाव करी राजत । तानसेत सुरतारेरी ८ मर° )॥ २॥ सुसवनिता मित 
गार वधार ! मोतीयन चोकं सवे 1 जगवंधव जगपतिकुं निरखत । श्म 
नंद हष श्प ॥ ( ख० )॥ ३॥ एति पदम्‌ ॥ ‰& ॥ 

| ॐ ॥ पुनः ॥ & ॥ 

1 %& ॥\ हो जिनर्तमे दरम परवारीयां ( हो° ) वम विन नवरर्म त्र 
कदा । छव मसे श्रीर्‌ निहारीयां ॥ (हौ) ॥१॥ ऋष्ट क्म म॑मे 
लार्‌ लगे है! उनकुवेग विमारीयां । चरण मरण गहे प्राण ठसाे। 
स्पदे यणमामीयां ॥ ( शे° )॥ २॥ एति पदम्‌! & ॥ 

॥ ॐ । पनः ॥ ‰ । 

।। ॐ ॥ टार ह्यास रिपना निर्णदनं गजे चदा ( द्यां › चवेती 
चंपा यस व्यार्त॑रे। जा चर मोगते मालती ! विध यथाच ( द° ) 
१॥ मगर चदन ग्रहन सेवेय लार्‌ । धृपरदीप प्ठसु्गध पाय पारे 
(ल्या )२॥ इष्ट परम श्राहिनाय जव जुरे } शिनि दाम्‌ पमो खास 
रए गुर) (द्याः) २॥ एति प्दम्‌। &॥ ॥ ॐ ॥ 
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1 ॐ ॥ पनः ॥ ॐ ॥ 

1 & ॥ मन सीनो दमाय जिन चरणारे । पोत ज्धि जव तरणे ॥ 
(म० टेर )॥ आदि पुरश जगतारण नि श्एयो । कम षिकट घन्‌ हना 
रे॥(म०)१॥ नानि तात म्देवी माता ॥ नंद क्षत सुख करने ॥ - 
(म्‌०)२) स॒च्यादिक प्रगट न जग तत्पर ! ऊमतांगन दलटरनारे ॥ 
(म०)३॥ सारंग दग शशिवदन मनोहर । अम कनकं मम वरनरे 
(म०) ४ ॥ श्रीजिन हस सूरीसर जपे! जिन शमरण दिल धरन ॥ (म) 
\} ८ ॥ इति श्री ङ्षज देव स्तवनम्‌ ।॥ % } ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ (राग ज्मिरी ३) (२) ॥ % ॥ 

॥ % ॥ अनित अजित जिन ्यानं । ( ह्यारे मने ) (अ० ) (दः) 
जितशद्रु विजयाको नंदनरे । वंदन चय युत ग्यान । ( ह्या° ) १॥ ब्रह 
जग तारन रारन अघ करे । वारं तन धन ज्यान ॥ (द्या अ०)२॥ 
जिन वचनागृत पान करीनैरे ! केवल निरमत ग्यान ॥ (ह्या ) ३ श्री 
जिन दस सूरि प्रु पाएरे । निद्रति एरिदरम्यान ॥ ( हयार अ) ४॥ 
उति श्रीत्रजित नाथ स्तवनम्‌ ॥ %& ॥ ॥ % ॥ ॥ &£ 

॥ # ॥ पुनः ॥ % ॥ 

॥ % ॥ यह त्रसी मोरी सदियां । मोहितारलो गह्‌ वहियां । (य) 
यँ नाहि जाद सहियां (य० ) \ भ तारण तरण सुएयो ठ । भ॑ यात शरणो 
महीयां । इनतें ख्वार लदियां ॥ (मोर य० )॥ १॥ एन्‌ करमनक वप 
टोयके। मे नटक्यो चिदं गति महियां । मं नाहि जाव सिया ॥ (य° ? 
२॥ हित कके दाम निद । कर जोडि पम्दं पयां । शिव देति क्तु 
न सदयं । ( मो° य०)॥ ३॥ इति ॥ % ॥ ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ (राग कापी ) (५)॥%॥ 

॥ @ ॥ मनसे मानी सीने हो मोमीसय अगन सशी ह्यरौ ( ° , 
क्रिया काज केरी सेवक्गनें 1 टिवजर दस्शण दीने द्यो (गा०,) ॥१॥ 
युएनिधि गवदी दरशण दी ! मक्त करम दलरीजं हो ८ मौर › ॥ 2 ॥ 
„ „सुप विचय कदे मो मन पर । पद उठी प्रणमी जे हो ( गो > २॥ इति 
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॥ ॐ ॥ पुनः ॥ & ॥ 

1 %& ॥ वुरममा प्रज इण दिल वसणवि ! तंमातौ यष सुर गवं 
दारो ॥ ( प° )॥ १ ॥ संतके सागर यएके मागर । जोदी ध्यावे सो पावं 
दाद ॥ ( प्र ) २ ॥ वुमहो तलवज्ञानके दाता 1 जविजन ताप मिगवं 
दाहो ॥ ( प्र ) ॥ कर जिनचंद पेये प्रज्ुमेरे । चरएकमल चितं वावं दादयो 
(भ्र०)\ ३॥ इति पदम्‌| %& ॥ 1} ॐ \ 1 % ॥ 

| & ॥ पुनः 1 ॐ ॥ 

।} $ } हम जानतहे तम तासेगे ! ( हम० ) नानिराय मस्देवी को 
नंदन । मेरी श्नोर निदहारेगे ॥ (दम° ) ॥१॥ प्रादि जिनेसर अन्तर्‌ 
जामी । खामी कुन विचारोगे ॥ (इ० ) ॥ २॥ जगजीवन जगता | 
तमहो । एद विष्य संनासेगे ॥ (इ० )\\ ३॥ श्रीजिन सानाग्य खुर्द 
कुं सादिब । नवजल पार्‌ ठतारोगे ॥ ( ह° >) ॥ ४ ॥ एति पदम्‌ ॥ 

॥ ॐ ॥ पुन्‌: ॥ & ॥ 

॥ ‰& ॥ पथीमा पंथ चतेगो । प्र चजतें दिन व्यार ५८१०) एठी 
काया फती माया । ऊठो सव पार ॥ (प॑० ) ॥ ९ ॥ वातपर्ठमे सेन 
गमायो ! जोवन माया जाल ॥ (पं०)\ २ ॥ ब्रूहापण आयोयसम नं 
प्रायो ! पीठे कमत एकार # ८ पं० ›) ॥ ३ ॥ स्स रायो क्याते जां 
सी ! पापप्एय दोय सार ॥ (पैर) ४१ दया मया केर पश्र चेती 
अनर तेरोही आ्राधार्‌ + (प०)॥१५॥ एति पद्‌ \ &॥ 

॥ & ॥ पुम्‌ः ॥ ॐ | 

1} & ॥ नेदीगरमा जिनगज । जोरे धंदे कोन चमे गो (ते ) । 
प्मस्वसेन नात्तं कामदेवी माता \ तँ नारण संसार्‌ \ (जोर)1?) 
कृमत विमारण नायद्धं तार 1 संनलाव्यो नवक्रार ॥ (जो० )) २१ वि 
युध ङतं कर जोमीनें वीनवे ॥ जव २ दन्यो दीद (जो) \३६॥५ 

॥ ॐ 1 ( राम संनायचीं )॥ॐ॥ 
॥ ` ॥ के काज सरे महारा चिन (कमेः ) भमन लष चौ 
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मासाम्‌ । सुख खम जीया स्तत फिरै (मऽ्के° ) } ए रिएकृपवेय न 


टका । जादीत मेसे प्राण मरं ॥ (म केऽ) २ ॥ जो जीव मुखक्षी 
वया चाहं प्रतर सेव्या सं सव काजसर॥ (म०्कं° )॥ ३ ॥ इति) 
॥ %& ॥ पुनः ॥ % ॥ 

॥ & ॥ राजरी वधार वाजे 3 ( महा० )। सर्णाई सिर नोत वा 
जं । घनञ्युं माजंठे ॥ ( महा० ) १॥ दद्राणी मित्तमद्भत गवि । मोतीयन 
चकः पराव ॥ ( महा ) ॥ २ ॥ सेवग प्रुजीसेँ अरन के ।! चरणारी 
सवा प्यारी तागेढे ॥ ( महा ) 1 २॥ इति ॥ % ॥ 

॥ % ॥ (राम अमणो )(9)॥ ॐ ॥ 

॥ & 1 मोतिनकी माला जिनगतसोहै ८ मोति० › मस्तक सुखः सोर 
मनमोहन । मल लागृत वाता ॥ ( जि० )॥ १॥ नजोरी नजो ठम तो 
कं सहिरके रके । नदीय जे सो काता । माएकपर म्र महिरक्मे तो। 
प्रपणा विरद संनासा (नि० )॥ २॥ इति ¶दम्‌ ॥ %& ॥ ॥ & ॥ 

॥ %& ॥ ( राग सोरठ ) (१ )॥ %‰ ॥ 

॥ %& ॥ रहे तुम आज क्यं जीवन छराय ॥ (रहे ) ॥ जेव जीविन 
सखीयन्म प्यारी ! हारी दाहा खाय ॥(२०)॥१॥ त्रविवुंवट पट 
तधारी । शरचुचव सख निर्खाय । एते परनी मन न मेतं । मूत व्पाज 
वटाय ॥ ८ रहे० ) ॥ २॥ जव परित परिपकं इते पर । भर्‌ धष मा 
य } अति प्मायह्‌ सव ग्यान मारं । सीने कंठ लगाय ॥ (र्दे ,॥३॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ & ॥ 

॥ & } हेमाय वाकी करमगति जावना कदी । चित्त श्रार्‌ वनत 
कड श्रोरे। होनहार सो दोव रही ॥ (हेमाय वा? ॥१ ॥ मक्त 
माज मठीयो व्वाहनङु । रखतक्न तव चाह जर्‌) प्रुनीनेम गिला 
मिधाप। वदन विलत सुरफायरदी (देमायर्वा) ॥२॥ शत्रा 
वीर्याद पनि जगना ! जानत मक्त मरी 1 कठो दोय दिवो जवस 
पति 1 पावक कम्मं धीज ददी) (दऽ रवा 31३1 सवक सुट श्र 

एकः राजा! निज सुन कोणकः धद ¦ सध वु विमगगद नरयतका 
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ग्रापणकी अपघात वदी} ( दे° वां° ) ॥ ४ ॥ जिनमे रंक जिनिकरम राजा । 
रकस कथा किम जांए कटी । उतट पलट वाजी नटसीकी ! नवस सख 
मर व्यापर्दी॥(हेमायकं°)॥५॥ रति पदम्‌ ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ ॐ ॥ पुनः ॥ ॐ ॥ 


॥ & ॥ ह्यद प्यारो तागै वैजी धामे उपेम! ( ह्यत ) ॥ 
ग्यनि जगाचए आए मेदश ! -संशय र्दन तेस॥ (द्या) ॥१॥ 
मोहतिमिर एःख दूर करनङई ) जगत वटावत हेत । चंद पतं नित एदी चा 
ह । पमकिति सुखको खेत ॥\ ( ह्या ) ॥ २॥ एति पदम्‌ ॥ ॥ % ॥ 

| & ॥ पनः ॥ ॐ ॥ 

1} & ॥ मेरो पीया परसग स्मत ३! मेके मनाप्रूरी (मे) \ सों 
तन संग रेन दिन स्मतां! मोहिन उतार ( मे° )1 १० ॥ हादा कर 
त मपी पयां पतै । कोट पीया मि्वेरी। पिरदानत अरति सह पीं 
या विन! कोन ावेरी (१०) २॥ समता संगते अनुयव त्रा 
यो । सव परठ सुनावे ! ग्यान पार प्यारी दोसं हिलमित्त । सोरठ गावरी 
( मे)! ३) एति पदम्‌ ॥ & }} ।! & ॥ । & ॥ 

॥ ॐ ॥ ( राग सोरर मतार्‌ ) ॥& ॥ 

॥ & ॥ वरपिति वचन ज्य दयो ( सयहमेरे ) (वर ) श्रीश्रुतं ग्यान 
गमन ते क्रमरी । म्यान्‌ घट गहरी दय ( खयर मेर) ( व° )॥ १ ॥ स्याद 
याद्‌ नय विजशी चमकत । देखत कृमति म्री ! रथ विचार गुषट्र धनि 
गरलिन । रदत न पक घरी (सुरारुमे० ) 1२१ श्रछानदी ची 
रति जोरं। सुद्र सचावधरी | मनर्‌ जय्यो सुमना रवमामर्‌ । समक्रितं 
तराय हरीदा ॥ ( वखरयेरे) ॥ ३1 प्रगे पुन्य भ्र चिरे दिम)पा 
प जवम्‌ जय । चक मौर पयघ्या नविजन। वोचत सकि दो) 
( सुगुर्मेरेवऽ) ॥ 2 [द्रवादान चत संयम सिनी ! विक विमानं 
की । टरपचद सुर्‌ नर्‌ भिव सुग्धकी । महन सूनव षल्य) ( ° 
य८ ) 1५1 एति पदम्‌ 1 ॐ} 1 & | 1 ॐ 


५५६८ 


॥। 
#: ५५ 
1 


४५८ र्तसागर्‌ 


॥ ® ॥ पुनः 1 ॐ ॥ 

॥ @॥याकीमे रग वन्यो ह रे) ( या० ) तत्ारथकी चर 
चा पारं । साधर्मीको संग (व° याऽ) ॥ १॥ श्री जिनरज दयातिधि 
नटे हष जयो अंग र्यंग ¦ श्रैती विय जव २ रमाह मिलीयो। धरमप् 
साद अजग (व° या०)॥२॥ उति पदम्‌ ॥ $ ॥ । ॐ) 

॥ # ॥ राग मलार ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ चिं ठ वदस्य वससे ( आलीरी ) । अष घरर धरर घन ग 
रजे ॥ (चि) ॥ नैम प्रच गिरनार धिधाए । देखणएङ जीया तरर ॥८ वि०) 
।॥ १॥ दार मोर सोर सुन श्रवणे ! नयनमेए वन जस ॥ ( चि०)॥२॥ 
ठुंटत दढ पकस वन वनर्मे । कबहु पीयानां दस्मे ॥ ( चि०)1\३॥सो 
र्‌ पफल जार्णेगे सजनी ! दिवस घै निन एसे ॥ ( वि० )॥\ ४॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ ® ॥ 

1 # ॥ मोरा पपटया वोते पील २ घनम । नैम पीया रहे सहाव 
नर्म ॥ (मो° ) निशि अंधीयारी कारी वीखरी रावे । इनी विरह 
त्रात जर्‌ तनमे ॥ (मो° ) ॥ १ ॥ किरमिर वरषत गरजत दार ॥ 
सोरकसत रहे नदीयां सम ! ८ मो० )॥ २॥ आएंद ए सम देखए चाद ॥ 
रा जर इहे वैरागण विन ॥ ( मो० ) ॥३)॥ इतिपदम्‌ ॥ # 1! 

॥ & ॥ राग विहाम्‌ ॥ & ॥ 

1} & ॥ समम नर जीवन थोये। धोरो थोर धोरो! ( प° )॥ परतरे 
रायु घटत डिन २ दी । गसत जात जें ठते ॥ (स?) १॥ या तनके 
तोही न चरोसो। विन मासो तिन तोते। जो कडु के सो यदी करतत । 
पन परो जिम मोरो ॥ (स०)॥२॥तन यन प्रादि सकत सामग्री 
गरज २ धनयोगो ! सूपर्चद तरिस॒नाको वाभ्यो ! जान वरूठ जयो नीपे ॥ 
(स९} ३1 इति पदम्‌ ॥ %& | ॥ & ॥ }) & | ॥ %# ॥ 

॥ ॐ ॥ पुनः ॥ ॥ & ॥ । 
॥ ॐ | मत कर मान्‌ मान ¦ योवन धन ठग । (य°) वैूकी 
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ओत सको मोती ! कोई चमी कोई पलं ॥ (यो० म० )॥१॥ नदियां 

गहिरी नाव पुराणी । तारण हाय जिन दै । रूपचद करै नाथ निर्जन 

ग्राखर जगत घरदै ॥ ( यो० म०)॥२॥ एति पदम्‌ ॥ ॐ ॥%&॥ 
॥ % | राम मार्‌ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ निसदिन जोडं थारी वाटर घर आवोनी होला ! ( नि° ) सुख 
परिखा वण वाख 2 । मेरे री यमोता। (नि०)॥१॥ जही मो 
त के तालनकरा ! मेरा तात अमोला । जिप्तके पटंतर को नहीं । चका 
क्या मो्ा॥ (नि०)१२१॥कोन सुनें किं कटं! किस्पे माई षो 
ला \ तेरे मुखदी> ले । मेरे मनका मेता ॥ (नि०)॥३॥ मीतवि 
वैक करै हितकरं । ममता सुन बोला । आएंदघन प्रु आ्रवसी ! सेठमी 
रगरोला ॥ ( वि० )॥ ४१ दति पदम्‌ \ % ॥ । && 1 

॥ & ॥ राम्‌ जंवंती (१॥ ) & ॥ 

॥ &॥ आज तौ हमारे जाम बीर प्रु आए है! (श्या ) चंदना 
समी वार्‌ चित्तम कर विचार ! देखत दीदार दीये हय जगये ई ॥ 
( श्रा )॥१॥ राज मेरी ब्राश्षफ्ली ¦ असी मेरे रमस्ली ! विक्शी 
प्रातमकली । प्रन्रपाच्र पाष ॥ ( श्रा) ॥ २॥ धनदिन प्राजमेरोग 
यो सव क्म ठेते । सुकृते बहूतेसे ! गदान दित चाए दै ॥ (श्रा) 
1 २ ॥ चिश्ार्थ राय नंद मोदत सरद चंद ! कटै निनचद चित्‌ ग्रानद्‌ 
वधापए र ॥ (श्रा )॥४॥ स्ति पदम्‌] &॥ 

1 ॐ ॥ राम्‌ प्रज ) # | 

॥ # ॥ वावरोरे आज मनवो मासे ॥ ( वा० ) ॥ प्रापणीचा वाकी 
मेज रमीतती । श्रीर्‌ रगीसौ तौ वकरो सवितते ॥ (श्रा) 1?) आपन्‌ श्रा 
दवारो न तिच नेन) प्रीतकरनङं ठनावसोरे ॥ २ ॥ शआ्र्नद घन्‌ पीया 
निजवमर्‌ भावि । पिटगयो मोह संनावनेर्‌ (आ )॥३२॥ दति पदम्‌ ॥ 

। % ॥ राग जंगलो | ॐ 

॥ & ॥ क्यनविहागै धारौ तो उवि न्यारी ॥(ह९)॥ परवम तीर्थकर प्रथम 

जिनेसर ! प्रथम यनी त्न धप्ीहो॥ (ए) ॥१॥ यनुप पचते मान 


५६० रत्रसागर. 


मनोहर । काया कंचन वानी हो ॥ (° )॥ २ ॥ नानिराय सद्देवीको 

नदन्‌ 1 वापरजीया खानी हो ॥ (२०) ॥ ३ ॥ युगला धरम निवारण 

स्वामी । प्रचुगे पर उपमारी हो \ (२०) ॥ ४॥ केवल पाय प्रस सक्ति 

सिथाए । आवागमन निवार हो ॥ (र० ) ॥ ५ ॥ श्मानंद वन प्रज एती 

वीनती 1 व॒मपर जारं बलिहारी हो ॥ ( १० ) ॥ ६ ॥ एति पदम्‌ ॥& ॥ 
॥ %& ॥ पुनः ॥ # ॥ 

॥ %& ॥ सुण मन दो न हार नटे ॥ (°) ॥ चित कट ठ! बिचारत ह 
नर । चरी चंखर्नरे ॥ (सु०) ॥ १॥ ऊपर वाज पारधी नीच } चिभियां कमे 
वचैरे॥ ८ सु° )॥ २॥ होनहार वस म्स्योहे पारथी । शर सी्चांण मरेरे। 
( सु° )॥ ३॥ होत पदारथ जावी जश्या । क्यं जगचाह धरेरे॥ ( मुर) 
॥ ४ ॥ तदय करमगत देख जगत की । निनवर क्यं न चेरे ॥ (सु०)५॥ 

॥ ‰& ॥ पनः ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ सहियोरी मि्चालो प्र पजन काज ॥ ( स० ) ॥ समवशरन 
विच आप विराजे । वीरनाथ महाराज ॥ (स०)॥ १॥ श्रेएक चप 
चेषा राणी । जक्ति कत है आज ॥ ( स॒० )॥ २॥ निज निज द्रव्यं 
सीवे पके जन । छम॑ग उमंग सुन साज ॥ (स॒०)॥३॥ वे प्रच दन 
दया जगतके ! हितकर धमे जिदाज दाज ॥ (स०)॥ टति पटम्‌ ॥ % ॥ 

॥ &॥ (राग केहरवौ ) (२१॥& ॥ 

॥ & ॥ मनवा निंद युए गायरे ।॥ ( म ) ॥ याजिनजीके दस मरम 
तं । खदोहग मिट जायरे ॥ (म० ) ॥ १ ॥ सुर्‌ वचन परीत मानं । 
ओ्रतमसुं लय सायरे ॥ (मर )॥२॥नवरमतो ड सुखदाई । त्रनद्‌ 
वसिनं पायरे ॥ (मर )॥ ३॥ एति पदम ॥ ‰ ॥ ॥ & ॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ ‰& ॥ 

। & ॥ चासो देखोरी मधुवनको राव ( चा० ) वामार्नदन पानाजन 
सर्‌ । ध्िर्परेरे वके चवर दोलाय ॥ ( चा९ )1१॥ तारण कैरष्‌ जनन्‌रः 
लके । न्ट स॒ह जवि चिन सुख पाय (चाः )॥२॥ गगा दन्न 
तमादौसामो ! क्वफरसं वकि मन वच काय ॥ ( चार ०॥ एति पदम्‌ 
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॥ % ॥ (राम घारो )(२)॥%॥ 

1] & \॥ मैने मन वशकर तीनो । जिनवरं प्रुपाश्च ( मे० ) ॥९॥ 
7यां कमल पंखरोयां ! सुख सदर जास । ( मे° )॥२॥ काने कम 
दोय सलके । शभि सूरज सम जास (मे° ) ॥ नीलवरण तन सोदे ! 
यवन परकास ॥ (मे )॥ ३ ॥ प्रतु त॒म शरण रदी ! सम्रं मासोता 

॥ ८ मे० ) ॥४॥ लासच॑द अरज छुएीनं । परो बैरित आश ॥ 
मे० ) ॥ ५॥ इति पदम्‌ ॥ ॥ @ ॥ ॥ ॐ 

॥ # ॥ पुनः ॥ ‰ ॥ 

॥ ॐ ॥ राखे दमाय घसं । जिनराज नाम तेरा ॥ ( ए०) जाम 
ताव मेरा । अअरग्यानका अधरा । जागा जया उ्नेया ॥ (स०)॥११ 
(रति तेरी रगे । देख्यां वि्नाव त्यागे । अध्यात्म रूप जगं ॥ (य०) ॥रा 
द्रा प्रमोदकारी 1 शेपन्नेस. तिहारी । लागत मोदि प्यार ॥ (र० )\\२॥ 
[लोक्यनाथ तुम दी } हम ह श्ननाथ णन दी कयं सनाथदहम दी ॥ 
 य०9॥ ४॥ प्रतुजी तिहारी भाले । जिन इषे सूरि जाखे ! दिलमां 
प्या दी सस ॥(स०)॥५॥ ॐ ॥ इति पदम्‌ । ॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ राम्‌ वुमरी जंगलो ॥ & ॥ 

1} ॐ} सुणो श्रुजाए नेमजी। हारे मखमी पकारं नेम तृही तदी तृही । 
(सु<)॥ श्ररज करत द्मे पष्यां पस्तु । एतनी अगन मेरीर्मानो 
स॒जाण ( नेमजी हां ) ॥१॥ विन श्रवु स्यं तजो मेरे साहि 
महि निजर मपे प्राणो मुजाण (नेमजी) 1 २ ॥ दत चंद नेभी 
सजेमर ! द्ुज्वयर्की केरी श्ुजांए (नेमजी० )॥३ ॥ एति पदम्‌ ॥ 

}} ॐ | पुम: ॥ॐ ॥ 

॥ नेर दर्मो चाद त्यो । सपमी स्वाम वरण वन लाज 
(ने^) 1 चनम जाय प्रत दिक्षा तीनी) दमं तार तमा जरि (ते)९॥ 
नायके पनं गिरनार ऊपर रद, कर्मे विमयजरि (ने )॥२॥ चेन 
पिम कधन > पक्रत। प्रतु चरणां चिन सायजि (ते )॥२॥ श्पनि 


~~ ~~~ थ ५. 
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मनोहर । काया केचन वानी हो ॥ (र०)॥ २ ॥ नानिराये मस्टेवीको 

नदन 1 वापस्नीया खानी हो  (रि० ) ॥ ३} युमला धस्‌ निवारण 

स्वामी ¦ प्रु पर उपगारी दो ॥ (० ) \ ४॥ केवल पराय प्र मुक्ति 

सिधाए } आवागमन निवार हो ॥ ( रि०)॥५॥ श्रानंद घन प्रु एरी 

वीनती । ठुमपर जातं बलिहारी हे 1 (२०) ॥६॥ इति पदम ॥ & ॥ 
॥ ‰& ॥ पुनः ॥ % | 

॥ & ॥ सए मन हो न हार नरैर ॥ (सु ०) ॥ चित कठ =! विचार ह 
नर । दी चंखनरे ॥ (सु°) 1 १॥ ऊपर बाज पारधी नीचे । चिमिवां केतं 
वचेरे ॥ ( सु° )॥ २॥ होनहार वस म्स्योहे पारथी ! शर सीचांए मरेरे। 
( मु )॥३॥ होत पदारथ जवी जश्या । क्यं जगचाह रेरे ॥ ( स॒°) 
॥ ४ ॥ उदय कए्मगत देख जगत की । निनवर्‌ क्यं न जजेरे ॥ (सु°)॥५॥ 

॥ ‰ | पुनः ॥ ‰& ॥ 

॥ ‰ ॥ सहियोरी मिलचालो प्र पूजन काज ॥ ( म० ) ॥ समवश्रल 
विच श्राप विराजे वीरनाथ महाराज ॥ (मस) ॥ १॥ श्रेएक तरप 
चेलणा राणी । क्ति करत हे आज ॥ ( स॒० )॥ २॥ निज निज द्रव्य 
लीये प्रके जन । उम॑ग उमंग सुन साज ॥ (स०)॥३॥ वे प्रतु दीन 
दयाल जगतके । हितकर धमे जिहान ॥ ( स० )॥ इति पदग्र्‌॥ & ॥ 

॥ & ॥ ( राग कहरवो ) (२)॥&॥ 

॥} ॐ ॥ मनवा निंद य॒ए मायरे ।॥ ( म० ) ॥ यानिनमीके दरम म 
तं । पुखदोहग मिट जायरे ॥ ( म० ) ॥ ?॥ सुर कचन परीत मानल । 
आतमसं चय सायर ॥ ८ म०)॥२॥ अवरम तरो ई सुखदाः । ग्रा्नद 
चंपित्‌ पायरे ।। (म ) 1२१ एति पदम्‌ ॥ ‰&॥ } ‰& ॥ 

॥ & ॥ प्रन: ॥ ‰& ॥ 

॥ & ॥ चातो देखोरी मधवनको राव ( चा० ) वामार्नदन पाजि 
सर्‌ ! शिरपदते वके चवर दोल्ाय \ (चा०)॥१॥ ताग्णि तरणं जनत्‌ 
ससक । नटं म अदि चित खुद पाय} (चा<?)२॥ गमा दन्य 
तमादोतागो । क्वफरुं वके मने वच कायं ॥ ( चार )॥ एति पदम ॥ 
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॥ # ॥ (राम घाटे )(२)॥%॥ 

1} & ॥ मेस मन वशकर लीनो । जिनवर प्रचुपाश ( मे० ) ॥९॥. 
त्रसीयां कमल पंखरयां । मूख संदर जास ! (मे०)॥२॥काने छम 
ल दोय स्लके । शशि सूरज सम जासन (मेऽ ) ॥ नीलवरण तन सोह । 
्रि्वन प्रका ॥ ( मे° )॥ ३ ॥ प्रु ठम शरण रदीनं । समरं पासोपा 
म॒ ॥ (मे) ४) वासर्चद अरज सुणीनं । परो वरति आश ॥ 
(परे०)) ५) इति पदम्‌ ॥ ॥ ‰ ॥ । |! 

॥ # ॥ पनः ॥ ॐ ॥ 

॥ %& ॥ रारे हमारा घ्म । निनरज नाम तेरा ॥ ( रा०)॥ जम 
प्राव मेरा ! अग्यानका धेर जागा नया ह्जेसय ॥ (सा९)1१॥ 
सूरति तेरी रमे । देख्यां विचाव त्यागे ! अध्यात्म सूप जागे ॥ (य°) ॥२॥ 
मुद्रा प्रमोदकारी ) क्पनेसज्‌ विदारी ! स।गत मोहि प्यारी ॥ (रा०)॥३२॥ 
त्रतोक्यनाथ तुम ही } हम है अनाथ युन दी) करय सनाथहम दी ॥ 
८ रा० ) ॥  ॥ प्रसुजी तिहारी सासे । जिन हषे सूरि जासे 1 दि्तमां 
कया दी रारे ॥८(रा०)॥५॥ %॥ रति पदम्‌ ॥ ।॥ ॐ ॥ 

॥} ॐ ॥ राम्‌ उमरी संमतो ॥ ॐ ॥ 

॥\ ॐ) सुतो सुजाए मजी! हारे म खमी पकारं नेम वही ती तदी । 
(सु) असन कणद्रंमे पवां परत्र । एतनी अगज मेरीमानो 
सुजाण ( नमजी दा 2) ॥९॥ विनि श्रवण क्यं तजो मेरे माहि 
मदिर निजर मपे प्राणो सुजाए (नेमजा) ॥२॥ हर्त चंद नैमी 
पजेमर । षटु जवर्की कमी चुजांण ( नेमजीऽ )॥ ३ ॥ एति पटम्‌ ॥ 

}} ॐ |! पुनः 1 ॐ ॥ 

1 ॥ नेर दरमको बाद तम्यो । ससी स्याम वरण वत न्नाजि 
(तिर) | वनम्‌ जा्यप्रनृ दका तीना) दमकुं छार समा जि (तेरा 
जाप चटप्रनुं मिनार्‌ कणर) ऋ फं विसरजरि (तै०)॥२)) चन 
विज कटं यन २ गजल । प्रू चरणां चित लायजरि ८ ते* )॥३॥ उति 
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॥ & ॥ पनः ॥ % ॥ 

, ॥ % ॥ धार युसखमारीहो वारी राज्‌। प्वारीग्यी व्रणी न जाय (धां) 
सीस खुगद सोहे सिर्टीको । कने धूर $मल सोमाय ( धां० )॥ १॥ 
मादन गारी सूरत सारी । देख्यां ये मनमो लोनाय ( थां° ) चकति 
नन नए निरत दी । थसं भरन प्रीतमली लगाय ( थार )॥ २॥ चवर 
पाश निणदजीकी सेवा । एेसी ह्या रे दिलमेमे चाव ८ थां° ) वालक 
उमदी प्रु मेरे हयार प्रच ठमही सदाय । (थां (॥ ३ ॥ एति पदम्‌ ॥ 

॥ %& ॥ ( राग काफी कानमे )॥ & ॥ 
ग्रेसी विधर्तेने पादैर । कड करणी करजा (भरे ) उत्तम नर भव जेन 
धरम रुचि । घ॒यरं सेवा युख दारे । जसु पातक एरना त्रे) ॥ १ ॥ 
हिसा जृघ्मा रूट परत्रिया । परिह मद फ़त चोरीरे! धट जायगा दर्जा 

(न्रे° )॥ २॥ तप जप संयम शीलदान कर्‌ । श्रर्नद सुमति पहार} 
जव जस निधि तर्जा ८ अ°)॥ ३॥ एति पदम्‌ ॥ % ॥ ॥ 

॥ & ॥ ( राग कालंगसमों ) ॥ % ॥ 

॥ ॐ । मोहि अपनो कर जांणो प्रचजी ॥( मो )॥ म मतिदीण 
महा हठवादी । सो वमस नदीं गनो । सग प्रेष अर मोह महामदं । 
वाधो खोर खजानो ॥ ( प्र मो° )॥ १॥ ए रिकं परयो णक 
से! किसविध छै पानो । कुमति कदा यह मांि कदट्म्यौ । जुं मदमा 
न वयानो ॥(१्०)॥२॥ द सववाशी तर शरिववाशा । जान मक 
जिनो । विख सादी साम संनारो । तो हिव किमि चित्‌ तगो # 
८प्र०)1३॥ जक्ति सदाः भिवसुख दाता) सरंनवनाध काना । श्रन्‌ 
न सोनाग्य सरिति निजवर ! दने सुखपधानो ॥ (प्र )॥ ४ ॥ इति 

॥ &॥ (राम रेयी ७) 1%& ५ 

॥ & ॥ नेम जिषंद जी स आमी ! मोगी रन दिवस्‌ नन्‌ दम 
सरे ( मो नेर ) ॥ पद्य चाय ठन दोस्ती कीर्त्‌ ते पीवा 
यदडर॥ (नेर) 1 २॥ पवन प्रप्र द्या करीन) शिवसमर्णान वर्‌ 


राग रगएयका स्तवन. ९६२ 


तेरे ॥८>े०)॥ २॥ कट्‌ जविकं रसना कर दोस्ती । एन विमत पद 
पाय तहरे न° ) ॥ ३॥ इति पदम्‌ ॥ %& ॥ । # ॥ 
॥ & ॥ एनः! & ॥ ॑ 

[9 आन प्रज तोर चरण साम । मिथ्यात नीदं म खोर्रे ॥ (आरी 
दरश कर परस नयोमेरे! आनद चित अव पोरे ॥ (जा) १॥ 
ठम विन श्रोर न कोड्‌ मेरे । देख्यो परिस्वन जोर ॥ आ) ॥ २॥ दास 
तुमाते कस वीनती ! वुम प्र॒ जब जव होरे ॥ ( आ० ) ॥ इति पदम्‌ ॥ 

॥ & ॥ पन्‌: ॥ & ॥ 

॥ %& ॥ सात गई शव प्रातं होन जयो । स्या सेवे जीया जग 
(रा०) दोय घडी तस्को अव रदीयो छठ धरम म तागरे॥ (स) 
॥ १ ॥ जिनवाणी उर्‌ वीच पारे ! उं चस स्वे यागरे॥ ( स०)॥२॥ 
श्राएंद सुह दचन दित मानो) ए सूधो शिव मागे ॥ (स )॥२॥ 

8 ॥ पुनः ॥ & 

॥ & ॥ तम विन दीनानाथ दयानिध कोन खचर ते मेय । (व°) भ्रम । 
त फिरयो म॑परार जगत मेटो नवनी फेरी । (व° )॥२॥ चरक 
भ्र तुम जगनायक ¦ राखो शसं तेरी । चदय श्रामगो पकल्यो तैर 
शरन ग्रदीर्म तेरी ॥ ८ उ०)॥ ३1 इति पदम्‌ ॥ । ‰ ॥ 

॥ ® } राम्‌ पिना ॥ %& | 
छ \। जोस्नयो श्रव जाग चाके ८ पो ) को न्यत्र सर्‌ शव 
पाया । स्यु सूनो खव पायद्राचरे ॥ (जीर) ॥१॥ पन्‌ वनिनां सूत 
नात श्रातं । पहमगन पद विक्स नावर्‌ । कोञ्नर्तरीत्‌नरीका 
को! ऽद मंजोग श्ननाद्‌ स्राव +१1॥( नौः) 1२1 प्र्रन देश 
चतम युर सगत) पानु एन्य प्रचायेर्‌ । म्यानमार्‌ निनमाग्म सायो । 
देयं हं त्र एय्‌ चादर (नार) 1३1 एति पदम्‌ ॥  ]| 
11 1८ राम्‌ खट )1% ॥ 
॥\ > । जाग मच रन पिहा्न {जार › उदयो उदयाचसं रथमन्यं 
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एन्यकराल क्यु सोप प्रानी ॥ ( जा० } ॥ ?॥ कमल संम घनं वन विक्मा 
ना श्रवन तेरी द्रम उवरानी । चेतन धमे ्ननादि मासो ! जममग 
तस सुध विसरानी 1 (जा०) ॥२॥ ठुम त दोय अवस्ता प्ये, 
नादं सुपन एनम नीसरानी । आतम रूप संचार श्ापणो । कव मारे 
घर छृमती घरानी ॥ (जा०) ॥३॥ सुध बुध चूत निस्पम्‌ रुपकी। 
तातं घट वध होत कहानी ! निश्च ग्यान खस्य तुमासे । ग्यानसार एद 
निज स्नधानी ॥ (जा) ४॥ उति पदम्‌ ॥ ‰ ॥ 

॥ % ॥ राग वेतरत ॥%& ॥ 

॥ % ॥ सावो सदटृएो सखी मेरे मन जावनो । रूप देखाय मेरो मन 
ससचावनो ॥ ( सां° )1॥ १ ॥ तोरएसं रथफेर चसे पीया । ना ज्रं ए 
कादिको सावनो ॥ ( सां०)॥ २ ॥ नव भव नेद्‌ निजाहो नेम ठम । 
यादीत कटा वदन पुरावणो ! आनंद रात याकी प्रीत कपरकी । जयो 
पीया सुगत ससीको पावनो । ( सां० ) इति पदम्‌ ॥ ‰# ॥ 

॥ & ॥ राम लतित ॥ & ॥ 

॥ & ॥ आज रषन घ्र श्राव (देखो मारे श्रा ) स्प मनोहर ज 
गदानंदन । सवहीके मन जवे 2°)1१॥ केड युगताफत थात विश्रात्ना । 
केट॑मणि माएक लवि ! यगय रथ पायक कें कन्या! लेग्र वेग वधाते ॥ 
( दे० )॥ २॥ श्रीधरेयांस् कमर दानेसर । इष्ुर दान वहि सवं ॥ उत्तम 
दान अधिक अमृन फल । साद्रकर यण गवे ॥ (३०) ३॥ ॥&। 
एति पदम्‌ ॥ % ॥ ॐ ॥ । ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ राग रामकंसी ॥ %& ॥ 

॥ &€ । श्रंगन कलप फट्योरी । हमारे माई ( अ ) 1 २ ¶> 
सिरि चव संपति दायके । श्रीशांतिनाय मिच्योगी (ह° ) ॥ १॥ कर 
चंदन गग मद घोली ) माहि वरास मिट्योग 1 प्रजित श्री शातिनाथजी 
की प्रतिमा । अलग छदेग ट्वो ॥ (दण अरं) ॥२॥ श्ण 
छृयाकर मादिव ~; ज्यृपरिवो पट्योरी । ममय चंदर कट ठल्लाय दप । 
ददिष सोदिसी्म (द° अं )॥ ठति पदम्‌ 1 &॥ 
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| || ॐ ॥ पुनः } ॐ] 

1 %& ॥ कठेन मोर श्रातमराम ! जिन मुख जोवा जश्येरे ॥ निनजी 
नो दस्म 2 अति दोहितो ! ते किम सोदितो जाणार । वार २ माने 
द्व पटवो ! जम्ब ससक्रत रणोरे ॥ (ऊ०))९१॥ च्यार्‌ (दिवेशनां 
चटकौ मटको । दीने मतसचोरे ! विनसी जातां बारन लगे! काया 
वरते काचोरे ॥ (० ) ॥ २ ॥ अ्ननन्तयुणे नरियो दै जिनवर । पृख 
पुं पायोरे । ण्न देखी दिसर्म आनन्द । करत सदा सवायेरे ॥ 
८ मऽ )॥ हरो हाथ भ्रमोलकं श्रायो} मृूट दिवे मति गमनेरि। 
पटिज मेणा पाम जिणंद जीम्रं। राजी दय चित समन्योरे।॥ (5० ) 
}) ९ ॥ मन मनीना माह श्रातम 1! क्रजे सुकृत फमाश्रे ! सान चदय 
जिन सद्दीनं । वं सि वथाभरे । (° ) 1५ ॥ इति पदम्‌ ॥ 

॥ $ राग केदारो ॥ & ॥ 

॥ श । नज सन नानि नन्दन देव (अ०) ॥ ध्यान सुनीजन अमि 
गध । सुरनर्‌ कत दं सेव ॥ (अच) ॥१॥ चक्री नृपति चमे सुर्‌ 
पति) वासुदेव वदेव । नमत चह्या र नारद । शेष मणिधर मेव ॥ 
८ ज० )॥ २ ॥ श्रशरन शरनं विर जाको । जक्तिवचतत भरेव ! राज्िद 
पनु छषच शिरपर्‌ । नाथ ह सित्त मेव ॥( ज०)॥३॥ एति & 1 

॥ ॐ ॥ तास वमर 1 ॐ ॥ 

1 & ॥ श्रावोनेम र्ट जावो सदन \ दम कन ्मतावौरे ८ श्रा) 
प्यानं श्राप मणक प्रजन । प्रसुवनक्ने सन देख श्न 1 भिरनारी चते 
[नज जार वनन । तक्र दनां ॥ (श्रा) १ ॥ पृनमनजमे चुं 
रसदन । मनमाहने मृत स्याम दरन \ मेरे नीकी समी नव नरदका चयनं 
मती ठह दिखावारे ॥ (प्राः) ॥ २4 मयम दूती सामी श्रवण । पनु 
मिसाये नफ भ्रमन्‌ सद्‌ पे पम्ये कालं द्वन! स्थं क्री न नासेर 
( पर) 1३1 कपृर्‌ कटु प्रनृजीकं चरणा । गादेत मन कराम भन्न! 
म दीह नेम निनी शरण । वणर तो चायो! ८ आर) ४॥ 


८१६ रवसागर. 


॥ # ॥ ( देमरा तात दादरा )॥ & ॥ 

।} & 1 श्रयम्‌ जगकाम चये आगीवान । हे ना निकवा सखे क 
जी जगवान ॥ यार नदी देखा समो सरणा । किया अवदपिर्मं तदर जर 
णा । दोमजो ठेते भरचूसरणा । दूर छःख होते जनम मरणा । वैठ जव वरम 
गाया नदी ध्यान । एज रिवपुरमं हवा अपमान । म्यो श्वेदै 
सके काल खगवान ॥ ३० ॥ १॥ नाम जो जिनके दान देते! तो था 
ठु मद तुमरसँ दूर रहते । यारजो जिनके चरण सेते । पो शी सुमताक 
तुमे देते । रहे तप जपम सदा जोसूर ¦ दरे वो भव जव अगम सुख नृर। 
करे कपूर करम चकचृर ! देखा जिन द्रवे एुख द्र \ करो जव परा 
सुनो महान ॥ नानि० ॥ २} इति जिनपद स्तवनम्‌ ॥ 1 % 

॥ & ॥ ( राग पील ) ॥ ® ॥ 

॥ % ॥ त्रायो सदी अव जपं कटां शरणागतकां शरणागत तेरी । 
८ ्र० ) तोह समान भिच्यो नदीं कोर । द्द फिस्यो धती सव हैरी । 
( श्रा ) होय दयाल महा प्रजी यव। त्रान जड वमस नट नेय ॥ 
(साऽ )॥१॥ दाप क्ट्याण करे चीनती सुन) पारनाथ सुपार 
मेरी (आ०)1॥२॥ एति पदम्‌ ॥ %& ॥। ) %‰ ॥ 

॥ & | (राग खम्बा ) ॥ & ॥ 

॥ & ॥ घसी २ परत २ पिन २ निश दिनि! प्रनरौ ममरण करतंरे। 
( घ ) प्रज समरण सव पाप करत । अण कम्‌ सव हर्रे ॥ (व) 
1} १ मन वच काय तगी चरणएन नित ! ज्ञान द्ये पर चेरे ॥ (घ › 
दोलन राम प्र छएगवि ! मनवणिन फत वरलेरे ॥२॥ एति पष्‌ ॥ 

॥ ॐ ॥ रथ सिखरामेर स्तवन ॥ & ॥ 

॥ & ॥ तमतो चते वियजो जी । शवित्तिया ग्रहराज शखग्प्‌ च 
से विगजोजीधनेरै वाटे चौकी ताम । श्रावक जाण न पवि। दकम 
क्यो श्रीपाभानिनेमम्‌ ! वाह पकम तेजपि ॥ (तुर )॥९)॥ ऊंचा नर्त 
पवनं सहै । तसे मिलनका दाता । पम पम एर रिह यसू! जिद 

लिया वद्य वामा ॥ (त°) २॥ हक द्रक्पर्‌ धना विराज । मत्क 
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कणकरे ! जातस्के णकाः मेती । बाजे अविचत्त वाजा 11 (ठु) ॥२॥ 
ट्र देधी व्री छवि । पना श्ण स्वापं । ऋष्टरव्य पुजाम्‌ तय । 
मन्वत फतपरे ॥ ८ ० ›) ॥ ५ ॥ मुर्‌ नर. मुनिवर व॑दरस अवि! मदा 
पगम सुख पाव ! चदश्चुस्यात चरएको सेवक । हप हस युए मवि ॥ 
(त°) ५) इति पदम्‌ 1 & ॥ 

॥ & ॥ पुन्‌: ॥ &॥ 

।} &. ॥ प्रिर गि जहार निज पानिक्‌ दूर निवारोरे ॥ ( चपि्या 
गि) एएणसमतीथन्‌ कोद) म॑दटेखा सहजग सोदरे (जर पिर) 
२ चीश जिनेसर श्राया । दां मुक्ति पुरी सुख पायरे।॥ ( नर क्म 
कमी मनि गीधा। जिह्यं अजर अमर्पद सीधरे। (च०) वीश्च चरण 
जिन मोहे । अविजिन चात्रक मनोहरे ॥(न०))॥२॥ श्रुवं मत मदि 
रसै । जिहां पार प्रज महाराजे ।॥ (ज )॥ ३1 पावन तीर्‌ एवो द्वो 

ष्टां संमय धरयो न कदरे (ज ) नीयं आ्रामनन यतो । जविजन 
परीक्न पासो ॥ (अ )॥४॥ नर्‌ नव नाही तीजं | उण तीर्थम 
हिमा कीसेरे॥ (०) मय उगरीप्न ते नीम । गहन यदि पचमीदी 
सरे ॥ (म्र )॥५॥ दरुमम गोच सुदषि । चवि र्च॑दं मोर्विद गए मिरे 
८ ० )1 जात्रा करी मनै चदभिखधर नण सति चगेरे ॥ ( न° )0६॥ 

. \ & ॥ पुनः ॥ $ ॥ 

1 ‰ { श्वस्य जम वणते ताग ॥ (रम चाम) शबरि 
यामं सरो दग्म तिहने। मेत जनय काधाययो (शार ) यन्मन 
दन जमर्वदन । सम्वधवये लगप्यारो 1 नीत्तयरण युति श्रीजिनवर्की कामा 
सदर प्रवता ॥ ( शार) १ कपत विमारण गिव मुश्क्ाम्णा । ताग 
सगणा निय । धत प्रगोचर श्रगम्‌ सर्पी । नियायकः मव्यदासे 
{ श 31२1 प्रिर गिरी मंन जिनयमजी । श्दतनं महिम वामे! 

कृरजोमी दं पनती करन ट । प्रयमिद श्रमजी धरो 1 (शां) १३२१ 

।} ॐ + प्रावापुर स्तन्‌ [सर + 
11 ऊ ॥ चसम्‌ अरु छरर्ज दमत पाति । मेते यादागयम निवा 


६८ रसाम्‌ 
८ च > ( ग्राकमी ) सिशद्य इल जनम लियोरै \ त्रिससः उदर वताय) 


मुख कोम मिली सुरगिर पर \ खातर मरोढव सासे ॥ (च) १व ` 


सविध पूज स्वत जिनवरकी । सफल कस्त श्रवतारो 1 जय जय श्य 
क्रत सुर नखर) जय २ जगदाधारे \ ( च ) २ ॥ बाल अवस्था त्रपु 
ल वसी प्र॒ सहना अरतिय चाये ! दिहा से प्रतु केवलपायो। श्री 
संव आ्नंदकासे ॥ (च० १ २॥ सुंदर सूरत मोहनी मृरत्‌। नाध निन 
न प्यास \ सीर युग सोह अरति सुंदर । गव मोतियनको हारो ॥ (चर ) 
॥ % ॥ समवस्रएकी अदसुत महिमा । देखत नयना से । जविज्‌न चा 
तकं रति ह्वे । सख्रामी नाथ निहार ॥ (च० ) ५1 चस चोमा 


पवा । कीधी जग दितकारो । श्रोते पहर तग अम्ग देसना।) प 
दनिखाए पासे # ( च° » ६॥ काय पनन्त म्यो जव वनम कदत 
स त्रै पसे! अव तो प्ररुको सरण रहीम । कहु न गे लारो # 
(च० ) ७ ॥ दूगम गोत्रे १ चर दुत । चंदर मोविद ध्रमकासे \ जत्रा 
कती प्रतकी उवरगे \ जनम्‌ इता महसे ( च) < ॥ सय लगी ते 
तीस मनोहर \ अगन दशमी जाये ! मिषस्चंद प्रह शिवश्ुखं दायक । 


पुख पुन्य लुहार ॥ (० ? ‰ \ दति पदम्‌ \ %& ॥ ] & ॥ 


॥ & ॥ राग केखो ॥ %॥ 

॥ & ॥ म खख देस्यो गोगो पारसको ! मेयो जनम सफल अयो 
आज ॥ श्राज म सुख देख्यो मोगी पारसको ॥ मेरो० \॥ (रेक) 
अन्यदेवनदः वहू मँ ध्यायो । तोए म सस्योजी मेरो काज । श्रा 
जरे ॥ १ ॥ चव जव नटक्त शरणे ट परावो ! खव तो एवोजी।. मोरी 
साज ॥ आजे ॥ २॥ कमठ हरावन नागदरं तासन । पनसाव्या न 
कार ॥ श्राजरे० ॥ २॥ रुपचैद कंडे नाथ निरेजन । तारण तरण ज 
ज़ ॥ (नसां० > तारण तरणं महान्‌ ॥ श्रा०॥ ४९) ति ए \ 

}\ ॐ ॥ किस्य क्तेरे मोमोपान्‌ निनेसर । वम सवामी शत 
मौर ॥ उंच उंच गद्प पास॒जी विराजे 1 चारि तस ज्ञानी ध्यानी 
किस्या० १ १ नीत्त चर्ण तोते श्र॑ग पिसजे! नृदनकी जातं बातदा 
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र किर ॥ २॥ टि व्रा्व॑ध वेस्ा तरिरा ! छंम्सकी उवि ह 

न्य्ी ॥ किर ॥ ३) दन द्रत म प्रु पायो । परण पदवी घत फट ॥ 

किति ॥ ४} नाथ निजम्‌ नाम तुमाम । स्पचद पदवो पा करद 
॥ ॐ ॥ पनः | & ॥ 

। & ॥ सुजगा सदिव यजा सष्धिव । सदधि सुजया मेरारे ॥ ॥ रेकं ॥ 
सदिव सविधि जिनेसर स्वामी । चरण पख्ठं तेरे ॥ सजसा ॥ १॥ 
कथर्‌ च॑दन चप. ग्‌ । एत चरां सेमर ! वट वजयं श्रगर्‌ ठखेड ! 
करं प्ररिणा फेरे ॥ यनय० ॥ २॥ पच शब्द वाजित यजं । नृत्य 
कर प्रधिकेपे ॥ रूपचंद यण मावत दग्खत । दाम निर्जन वैर । 


सजरा०॥ २ & ॥इ ति ॥ & 1 11 & \ ।} 1! 
।| ॐ | पुत्‌: ॥ & ॥ 


॥ & 1 घंट वाजे घननननन । उद्रतोक हरख नयो । जनमे ब 
मान कुचर । वीतसग तननननन ॥ वंट० ॥ १ ॥ मृदंग तात सए विशा । 
कलशे नाद उननननन । व° ॥ २ ॥ स्पर्चंद रामर ! होत ध्यान 
ममनननन \ ६० । ३॥ ॥ ॐ } !\ ॐ 1} ॐ 1 

॥ # ॥ पनः ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ निरेनन स्मार ! सार मरा टकमा सनस्ेदे॥ रक ॥ 
तरम दो तीरका देवने ! देम गिखिस्का मोर्‌ ॥ स्म फमस्मफममे 
टसा वसे । कोष ठप ठम नाचे मोर्‌ ॥ निर्नन< ॥१॥ हम यष क 
स्वी कोवर्तरि ! प्रन छण श्रवा मार्‌ । मांजम्क परमादर्मं कर 1 कसं 
लागी सोर ॥ निरजन० ॥ २॥ तमद्य अमर दयनारे । दम केथस्का 
मीम ॥ कमक कचोरी हायां । काट पना कर रग्न ॥ निलन ॥ 

२1 वमह मानिनका स्मर । दमयुप ठंडा जाद्‌ { स्यर्यटा यरी 
श्रत ६1 दिने दन्णिनदार ॥ नि<५॥ धति 11 &‡ 11 

1 ॥ राग कस्याण॥ %॥ 

॥ >] म्‌ महर्‌ विचि पनमा दीवानदे ॥ तक पर्नकि कोट 

पदेन फन दत दमक ममान द ॥ पम ९ 1 फंच दद्र 
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वरनीश तकर्‌ । नग क दैरान हे ॥ रेसे० ॥ २॥ प्रजा पुकार भरु 

नीत्त जाग्यो } चतन राय सुजाए दे फेमे०॥ २॥ ज्ञानको वाण 

वचन रम्‌ नेदे । हाथमे लाल कमान हे ॥ देसे ॥ ४ ॥ स्यर्चद केह 

तेहन वासे ! दुश्मन करत यमान्‌ है॥ ० ५।॥) & ॥ ॥ % ॥ 
॥ & ॥ श्री आरादिजिन स्तवन } & ॥ 

॥ % ॥ जाय॒ दो दित वागे । सुन प्यारे जिनजी ॥ ( आकणी » 
चन चुन कलीरया तोरे चरे चटु । यण श्रन॑ता तोरा रागमे ॥ सुन०॥ 
॥ १ ॥ मस्देवी नंदन आदि जिनेश्वर । खेल अनंता तोरा वागमें ॥ सुन९\ 
1} २॥ रूपचंद कदे नाय निर्जन । जाडं विकसित वन फागमे ( सुन्‌० २) 

॥ % ॥ श्री नेमिजिन स्तवन वि ॥ शषा 

॥ % ॥ रहो रहो रे यादव दोय घम्विां । दोय घरीयांरे श्रव चार 
घसीयां॥ २० ॥ ए आकीं ॥ प्रेमका प्याला बोदोत मताता ) पीव 
त मघुरी सेसमीयां ॥ रदो ॥ १) दाथ हाथ मिसा दीयो प्र फु 
समा विवादं मेनमीयां ॥ रहो° ॥ २ ॥ राच गोमी चवे गिरनरे । दी 
पत मोहन वेलमीर्या ॥ र्डो* ॥ ३ ॥ स्पचंद कटे नाथ निजन्‌ । मुक्ति 
वधू गुण वेलमीया ॥ र्दो० 1 ४॥ इति ॥% ! ॥&॥ ॥ ९ ॥ 

॥ & ॥ श्री गौडी पाश्वनिन स्त ५%&॥ 

॥ & ॥ दरिरजो वंगलामे । विराजो मंदिसमं । प्रच गोमीचा पाद्य 
नाथ ॥ वि० 1 एर्क।। चुवा चवा चंदन ओर श्रणजा । केशर म 
गरकाव } वि ॥ १ ॥ भिरसो्नेको उतर विरजे । मोतियमां तपेरे छिलाड 
॥ तरि०॥२॥ जवस्नागसमे आटु पडो हं । वाहे पकम सु नार्‌ ॥ 
वि०॥ ३१ रपचंद कटे नाथ निरेजन । प्ावागमन निवार ॥ ° ॥ ४॥ 

॥ £. ॥ श्री नेमिजिन स्तवनर ॥&॥ _ 

॥ & ॥ कनि ठेखा दमाय स्वामी 1 सवामी त्रत जामा ॥ का 
न° ॥ येक ॥ श्राठ जवनकी प्रीति प्रकाशी । नवमे मया शिवमार्मीर 
कीन०।। १ । सदसावनकी कैन यिन! मिद्या सुने. अतरजामीर ॥ 
कीनि ॥ २॥ श्राप चतते गिरनार्क्री छपर 1 नारी तारी केवव पामर ॥ 
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कनि ॥ २॥ के नपु परनरु नेम नगीनो। क्ट ये माज भिर नामीरे ॥ 
करीरने० ॥ ५ ॥& {ति 1) ॥ॐ1॥ ॥ॐ\ 


॥ % ॥ राम्‌ अ्रायावरी ॥ % ॥ 

॥ & ॥ अवघ्रू सोजोगी यरं मेगा । उस पदका केरे निविडा ॥ 
श्रवध्र० } टेक ॥ तस्थर्‌ एक मृत चिन गया । विन पूते फलत 
लामा । शावा पर नहीं कर ठउनकरं । श्रमृत गगनं सामा # अर 
॥ ९1 तस्वर एक पनी दोत्त ॐ! पक गरू एकः चेला ॥ चैतेन 
खग चुण दुष सराय) गरु निरतर खेता॥ अरर ॥२॥ गमन ममलम 
स्रपयिच छवा । लह हे अमीका वासा ॥ सुयमा दषे सो चर मरी 
पे ममुग जवे प्यामा ॥ शग) ३} मगनर्ममसमं गतां विदटानी) 
घल दथ जयाय ! माखन था मो विरला पाया। उठ जगन जगमाया 
1 शर्ध चिन पएत्रपत्रविनतवा) चिन लिम्या खण मातरा 
गायन्‌ पातका स्पन्‌ रेखा! मयर मोदी वनाय) भ्र°।॥ ५ ॥ आत 
म उअनृचव पिननदी जानं । अतर्‌ ज्योति जमाव! घट श्रन्‌ प्च 
शी मरत । श्मानेदवन पद पचि ॥ श्र} ६1 रति); ॐ 

॥ & | पुरतः ॥ & ॥ 

| ॐ } प्रव एमा ज्ञान विचारी । यामं केण परप कए नारी 
1 सवभर (नेकं ) चम्पके प्रर न्दाती पोती । नोर्मक्त थर्‌ चुल्ली \ ऋसं 
माषटरपदे प्र तुर्य! प्मापरी याप यकृत ॥ द्वप ॥ १ \ सुस 
र स्पाम बातो चत्त । म्र गान कंवागी । पिचजी दमाम्‌ प्ट पान्न 
पौव! मदु कृतापे दम यरवचूर् ॥ र} नहा द पसप नद 
या | पथ जणावन दारी कदी दर्द म परस्नप् अस्या । 
सण टपरिया 1 शक 1२१ श्रा पपपभ प्र पपुः ¦ मयम्‌ 
तीष नना । धनाद्‌ येद श्रानम पिदा (नाप न कौम सरणी 
॥ प्यदम्‌र ॥ ८1 मगन्‌ ममयं माय दीया । दसुथा दृथजमप | म्‌ 
ॐ सन रार विलापं विज्यं कोष यक चमन पररि ॥ प्रयः 1५) 
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नदी जञ सासगीए नहीं जातं पयरीये । पीय्जीकौ सेज विर्‌ ॥ आनं 
दघन कहे सुनो नाई साधो ! ज्योतमे ज्योत मितारैरे ।॥ अवधू० ॥ ६॥ 

| # ॥ पुनः ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ वेर वेर नहीं प्रवे । ्यवशर ¦ वेरवेर्‌ नहीं अवि (एक ) 
ज्यं जाणे द्यं करसे अला } जनम जनम सुख पवि} त्वशर०॥ १) 
तन घन जोवन सवदी एठो । प्राणं पलकरमे जावे ॥ अपशरऽ ॥ २ ॥ 
तन हरे धन कोए कामको । काय कपण कदवे ॥ व° ॥ ॥ जाके 
दि्तमं साच वसत हे । तार ए्ठ न जवे ॥ अव० ॥४॥ आनंदघन रनु 
चतत पथमं । समरि समरि खए गावे ॥ व° ॥ ५॥ %& ॥ 

॥ & ॥ राग करवां ॥ #& ॥ 

॥ & ॥ ए जिनके पाये तागरे । ठन कदीयं केतो ॥ ए जिनकेपा० ॥ 
( ए टेक ) ॥ ्रागेर्‌ जाम फिर मद मातो । मोह निदरीयाशं जागरे ॥ 
तुने° ॥ १॥ प्रचुजी प्रीतम विन नदींको प्रीतम परलजीनी पूजा व 
णी मागर ॥ ठन ° ॥ २॥ नवका केरा वारी करो जिन चदा । अनदन्‌ 
पये सागरे ॥ तने ° ॥ ३ ॥ इति ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 

॥ ॐ | पुनः ॥ & ॥ 

॥ & ॥ हारे चित्तम धरोर प्वारे चित्तम धरो । एती शा दमाय 
प्यारे चित्तं धरो । ८ ए आंकणी > थोमासा जीवनक्राज च नर 
काये उत परण॑च करो ॥ एती० ॥ १ ॥ षट कपटं प्रग्रह कय 
त्म) छ नर पसरवथीन म्यो ॥ एती० ॥२॥ चिदार्नद जो ण 

नरी सानो तो । जनम मरणएके फः परो ॥ एत्री° ॥ २ ॥ £ ॥ 

| & | राम्‌ मास ॥ ‰ ॥ 

॥ & ॥ श्रवधू निगपहर विरता कोड  देख्या जम सघ जा ॥ त्वक्च 
1 ठक ॥ ममरस आव जता चित्त जके) थाप छत्यापनदाः त्र 
विनाशक घस्की वातां । जगे नर मोट ॥ अवधू ॥ ५ ॥ रव स्कम 
चेद न जि । कनकः यत मम नेते ॥ नाद नामणिकरो न्दी पास्चिव। 
न भिव मंदिरं दरं 1 अवधू० ॥२॥ निदा सतिं श्रवत युर । दय 
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शोक नवि श्राफ ॥ ते जग्मे जौमीमर पय । नित्त चट्ते शुएठाणे ॥ 

द्वध ॥ ३1) चद्रसमान मोँम्यता जाकी । सायर जेम जीय ॥ अप्रमत्त 

त्रारम पः नित्या । सुर्‌ गिरि सम श्चि वीर \\ अवषूर ॥ ४॥ पंकज 

नाम धराय पैकणं । एटत कमत जिम न्यारा ॥ चिदार्नद पेमा जिन 

नुत्तम ! सो मदिवका प्यास ॥ अवधू०।। ५ ॥ ‰ ॥ ) & ॥ 
॥ & ॥ गाम प्रनाती॥ & ॥ 

॥) & ¦ चा्तणां जरर ज ता केसा मोकणां (ए पअरकिणी ) जया 
जव प्रातक्रात्त ।! माना पवये वात ! जमजन कमल यक सख धोव 
षां ॥ चा० 1 १ ॥ सुरुननिके वैष दरु वरृवम चये श्मपृते ॥ मात वात 
मिले । पिप्नोवन विसोवणां ॥ चा०॥ २॥ तज परस्माद्‌ जाग त्री तैरे 
काज साग ॥ चिदार्नद साथ पाय | वृथा नरी सोवा | चा ॥३॥ 

॥ & ॥ रास केरवो ॥ ‰& | 

।1 & ॥ पमस परी । मोहे समर परी । जम्‌ माया श्रवन मोहै।॥ 
समज ॥ प प्रकरणी ॥ कात कात तुं क्या करे ससख । नही चसैसाप 
त पक घरी ॥ जग० ॥£॥ गाफिति सिननर्‌ नादी ष्टौ कम 1 शिर्पर 
रुमे तेरे कार प ॥ जम ॥ विदार्नदंएु घातं दमा पयर ! जाणो 
नुम चिन्‌ मटै खम 1 जम्‌ ॥२१ द्र \ ।} & ए । & !! 

| £ | रम भजस ॥ ॐ ॥ 

॥ ‡ ॥ राजत एकर नेम पिया । पमी प्या क्ली ॥ सुकते उम्र चन्न दी 
सवः दम्यं पयापरी ॥ सद्र 1६१ दृट्‌ शाणकी निरयाय ! उदाधीनना पमी 1 
प्यानं यम्‌ नदय दमय । प्रानम्‌ पीय पमा 1 सद्र ॥२॥ दमर्मस्ला न 
लां | प्रीतम तेम पिना घी ॥ मयम सौर्या दयात दया धय परमौ ॥ 
मदन 1२ ॥ निथदिन तमस नाम) द्रे ज्ञानी ससी ॥ मनि ओदविज 
य युर कमल । चिम धम ॥ सान ॥ ४1 ॥ । ॐ 1! 

1 | सुग धन्यारी ॥ = ॥ 

॥1 > ॥ फन फिमीकतो पित्त 1 जगते कौन किमी मितं ॥ प्रथां 

दी ॥ यान्‌ त्रानं ऊजा मजने । कर सदन निर्मित 1०९) 
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सवदी श्रपने स्वारथके दं ! परमारथ नहिं प्रीत ॥ स्वार्थ विरते समो न 
होती । मित्ता मनमें चित ॥ ज०॥२॥ चछ चलेमो आप केलौ ) 
ठंदी सुं छविदीत ॥ कोनहि तेये ठं नदीं क्पिको । एहं नादी रीत ॥ 
ज० ॥ ३ ॥ तातं एक नगवान जजनकी । रसो मनम नीत ॥ ग्यान 
सार के येह धन्याश्री । गायो आतम मीत ॥ ज० ॥ रति ॥ & ॥ 

॥ & ॥ बधार ॥ & ॥ | 

॥ & ॥ बाजत रम वधार नगरम ॥ वा०॥ जयं जयकार जयो जि 
नश्षासन । वीर जिएंदकी एुहार्‌ ॥ न ॥ वा०॥ १॥ सव सस्ियन मित 
परग मवे । मोतीत्रन चोक परार ॥ न०॥ वा० ॥ २ ॥ केशर च॑टन 
मरीय कचोली । साहि ज्योति सवार्‌ ॥ न०॥ वा० ॥ २॥ हरखद 
प्रतु दरशन देखत । आवत नेन नरा ॥ न° ॥ वा० ॥ ५ ॥ ‰ ॥ 

॥ ‰ ॥ राम्‌ करवा ॥ & 

॥ % ॥ जर्लाजी मेरो नेम च्यो गिरनार । एकेली जानसं # मेरो ॥ 
रात जी ्रगज केरे ३! ( म्लाजी मेरी › अरज सुनो महाराज ॥ एके 
सी°॥ ! ॥ तोरण याय चले सथ फेरी । ( जतांजी छतो ) पयनका 
सुनी 3 पोकार ॥ एकेली° ॥ २ ॥ सदसावनकी कंनगलिनमे । ( नर्ताजी 
लतो › पंच महाव्रत धार्‌ ॥ एकेली° ॥ २1 दस्वर्चदं प्रन रात बनते । 
( जर्ताजी मेरे > होजो सकिरम वास ॥ एके० ॥ & 

॥ & ॥ श्रीयपाश जनराज ॥ए दशी ॥#॥ 

॥ & ।॥ आदीसर्‌ जिनराज । व्रितवनके महाराज ॥ आजौ त्राव 
रेमे शरणं प्रचजी दय तथं जी॥ १ ॥ ङत्रस्यों ग्यान श्र । प्रमत्या 
युए पटर ! श्राजहो जागीर सुऊ मनम दमनी सवना जा ॥ र ॥ 
तमन लागी जरर ! दोप गवे स्र टरर । अजदी गेडरनच्मष 
ठ सेवा सुकरुजी ॥ ३ ॥ नाननितय इत च॑द । मरदेवाकः नंद 1 व्राज 
हो रासो २े प्रन सर्र निज चणो सदा जी ॥ 2 ॥ चमत धम मुनीग। 
शीश हमा कल्याण । आज द्यो रमेरेप्रत श्ये त्रा विनतां वरन्ना 
1५१ घ४्तिं आदिजिनस्तवनमर्‌ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ 11 & 


सम्‌ रमाया स्तवन. - &७५ 


॥ राग केरवौ ॥ ॐ ५ 

1 & ॥ रना प्रफत यर । तो यन गये महाय १ सना (एं 
कणी ) ॥ प्म ्ार्नद्‌ प्रगट नयो मरे 1 जत्र देसे जिन्न ॥ स्तनाः 
॥ > 1 अति ठनज्यसं जश्न सुन जिनजीका ! मच्यो सुकन समानः। 
नाक नमन कतां प्रचर्जाङं ¦! मास्या श्रातम काज ॥ सना ।॥२॥ 
पदपैकज प्रनुके फएमनही । द्रं गरं छः दा 1 कहत समा क्ट्याए 
सुपाठक 1 अवर मोदि शरविचत्त साज 1 स्मना२ ३ रति) ॐ 

। & ॥ राग कृटारो । % + 

॥ & ॥ गोमी गाये मन ज ॥ मोर । एक ध्याने पक वानं । सरक 
सैचगण।॥ मोम ५१ ॥ जत्रा कीं मृत पीनं! मीर दहेरीर्मम ॥ रैम 
शग चतथ नामे । श्राप नवेन ॥ गोर ॥ पोटतां प्रतुनाम्‌ 
सील ! श्राफ मन उरम्‌ ॥ अजय तहने ऊं माहे । कर्टिय नदवि 
चित ग ॥ गोर ॥ ६} एति 1 8 ॥ ।॥ &: 1 

| ॐ । प्रम्‌: 1! ॐ} 

।॥ ‰ ॥ टार दतो मद्यो ताकत । सिनसुखमानं मके {1 रक ॥ 
नय साता ने षयण सुखा 1 वित्तं सीघ्चं चटक ॥ प्रतजी केरीच 
त्तिःक्तां । केप तणी कस नन ॥ दार ॥ १ ॥ मठ मन सौत्री 
पवफतगी पर 1 जिनयष्‌ कमं रके । रन चितामणि सयाच } क 
हा कोणकाचनणे ऊट्के द्रे ॥ २) पजिग श्ुणत्तां कोधादिफ 
स शरास पानी दस्य ॥ च्व्तनाणी कट सुखरदाणी ! दप्ति ऊ 
निन पफ दर०॥ ३ ॥ग्जिननेनद्तिमांन खण । नेना तरद्पा 
पर ॥ चावे मनिष्ये संतन सनां 1 वैद्विन्‌ ससर मखः 1 दर 1४ ॥ 
शृण सृनप सिन्ध क्मी 1 जौनां ष्ठ दस्के । निन्य प्राम कपर ण 
मोहम } य मात ट तके ॥ संर ॥५॥ | 11 & 1 

\ ५ ॥ रमि काप | 1 

॥ & ॥ प्रनूर्जापिं उनो दमे नेद मा । धद क्यु कर ज्म ॥ 

परः 1 ठक प दिणि पिमं नमम दक जाया 1 जापः पनम म्मम ४ 
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प्रः ॥१॥ जो कोर प्रतुजीसं नेह केगो । शिव पुना स्रख तेहसेप ॥ 
प्रभार सेवा यम प्रन गौठ रेशमकी } समी प्रीति नही तरी ॥भ०॥३॥ 
॥ ‰ ॥ राम्‌ रामागमरा ।&॥ 

॥ ॐ ॥ रे जीव जिन धमं कीजीये । धमनाचार प्रकार ॥ दान शीयं 
त तुप जावना । जगमां एतत सरार ॥ रेजीव ॥ १ ॥ वरश दिवस 
पारण) आदी अएगार ॥ उदुर दान वहरावीवो । श्री श्रेयाप्त मार्‌ ॥ 
रे जीव०॥ २॥ चपा पोच उधामीयां । चाचणी काट्यो नीर ॥ शतीय 
सुजद्रा यंश थयो ! शीय मरं गंनीर ॥ रे जीव०॥३॥ तपकीका 
या शोप्रवी \ अरस निस ग्राहार ॥ वीरजिएंद पखाणीर्यो । धनध 
सो अएगार ॥ रे जीव० ॥ ४ ॥ अनित्य जावना चावतो ) धरतो निश्चतं 
ध्यान ॥ चरत आ्रारीस्ा जुवनमे । पाम्यो केवत ज्ञान ॥ रे जीव०॥५॥ 
जेन धमे सुरतर्‌ समो । जनी शीतत गंय ॥ समय संदर के सेवतां । 
मन वंठितं फल पाय ॥ रेजी° ॥ ६ ॥ ॥ ‰& ॥ ॥ ‰ ॥ 

1 ॐ } एनः ॥ & ॥ 

॥ % ॥ सोर सोर सारी रेन यमाः । वेलनिद्रादं कां खाद ॥ 
सो०॥एअ्रकिणी ॥ निद्रा कहे मतो वालीरे नोसी । वम वमे यान 
जनक नाख॑रे दोची ॥सो०॥१॥ निद्राकेमे तो जमकी द्रप । एक 
हाथमे सक्ती चै दूसरे हाथमे फासी ॥ सो ॥ २॥ समयसंदम कटे सुनो 
ज्रार्‌ वनीयां राप इवे सारी इव गर निया ॥ सो० ॥ २॥ एति ॥ & ॥ 

॥ ॐ श्रीं चद्राप्रस स्तवन ॥ & ॥ 

।) & ॥ चंद्रा प्रच्रजीमं ध्याने ! मोर सामी लगनवा ॥ च० ॥ ताग 
गनवा जेमी न ॐ) जवलग वस्म प्राएे ॥ मोगी ॥ च०॥ १) दान व 
न तप जावना नावो जैन धरम प्रतिपासरे ॥ मो°¶ च॑ ॥ २॥ दाजी 
स कर्‌ रन करल है । वदतं रेठडशादरे ॥ मोपै० ॥ २३॥ तिं ॥ ‰॥ 

॥ & ॥ श्र वाराजन स्तवन ९ ॥ & ॥ 
। & 1 ने मुक्ति पुर गये र्टेरे । वारी मक्त कसम दत्त खय्‌ कर त ५ 
सर) प टेः श्रविनाभी अविकार दे । पम्मानम एिवेधामर्‌॥ पावन 
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सर्वम स्प) येरेमन वमे वनेरे॥ वामी ॥ १1 शृ उष श्रविष्धदे। वदे 
ग्रनादि श्न ॥ वीर्‌ प्ररुके श्रमे गोतम) शरन पदं लहे ठेर 1 वारी 
॥ & ॥ राग काफी ॥%&॥ 

॥ ॐ ॥ खनगा दर करनां द्र कसना । एक ध्यान प्रमृका पनां ॥ चतय 
दर कनां ॥ द्र< ॥ टैक ।॥ जलग पचो निर्मल करना । तव लग जिन 
प्रतुमर्नां ॥ खनरा०॥?॥ कोय मान याया परिदा । सुमनियु्नि 
चित्त धर्नां ॥ खनरार ॥२॥ संवर नव सदा मन धरना) श्रात्तम छु 
गति दनां # घनम< 1 ३॥ धनं कश कंचन कु क्या करना । श्राख्वर्‌ एक्‌ 
दिन्‌ मग्नां ॥ खतरा० ॥ ९ ॥ ज्ञान चद्योत रच पाप पनं । भिय श्रंदरी 
मृद वग्नां } स्तरा ॥ ५॥ इनि ॥ 1 & । ॥ @& ॥ 

। & ॥ पुनः 1 ॐ ॥ 

।} ॐ ॥ पानीम मीन पिवाप्तीरे ) सुन सुन श्रावत दासीर) एकि) 
घृखमागर कव ठर जम्योहे। ठकं जयो उदामीरे ॥ पनीः ॥१॥ 
प्रात्मक्ान पिन नर नटक्नहै । क्या मधुय्याकाशीरे ॥ फर ॥२॥ 
मान सुनि कटे प यरः पायो । सदने मरित्ते भविनाभीरे ॥ पार ॥३॥ इति ॥ 

॥ ॐ ॥ मरवा चात | & } 

1 क्ष ॥ धन धनर दीगात्ती च्रे श्रनीरे । मतो उवी मिस्सी 
जिनसजनीरे ॥ धन पनरे दीवाली द्म माजनीर्‌ ॥ ख पमी अमी 
प्रतक्कि जाननीरे । मादी श्र रौमे माति ननिनीरे ॥ पन०॥ शी 
मी दीम मृकृटमां ज्या वद्र । कर्न ऊंम्लनी शोना शी कुरे ॥ 
धन २1 मने क्षि क्रीतेषटरुं कटं कीरे । मोर वादयते मुकर 
पं लों प्ररे ॥ धनः 131 एन शाति जिणंद हृदये वस्य! 
यरु सल्शमीनी चटी दशे ॥ धन्‌° ॥ ¢ 1 एति ॥ & ॥ 

1} ॐ ॥ पनः} ‰& |} 

1 छ- ॥ धन्‌ धनं ध्रदना दिन रतिवामणेरे ! सरन मरोनानो छम्यो 
मोहामणोर ॥ धनर 1 चकर ॥ कादणु वानां प्रटुने चरमे नम्र । लिन 
राजन माहं मन गम्यो ॥पन<1?॥ नृप यह ममा वयाद घ्रा 


म न द क 9 > क १ न्य ° (गुथ 
व ॥ 1: कि ॥ 
४ = 


५ ` ` ~ "५ 1 
१.1 स्वसागर ५ ^ त (9 ५ प 7 
९ त , वि 11. + 1५ । 
१ १, ६.) | ॐ, ना १ (स ५ ८ 
न ५ ~> ,^ + ५.१८, 21 4, 


जथीरे । वली दशा ते श्री जनिनराजथीरे ॥ धनर) २ नति 
उस सखे गयुर। वालं ्यान सदा चित्तमां ररे ॥ धन०\ ६१ श्रि 
सेवा ते श मनथीखरीरे । सूर शशी उपः करणा.करीरे ॥ धन, १॥ | 
| ॥ 8 ॥ पुनः ॥ % ॥ १ 
1 ‰ ॥ यरि आज आनंद बधामर्णारे । हं तौ तेर वादावीना न 
मणे ॥ ह्या० ॥ रेक ॥ सुनें दास पोतानो जाणीयेरे। खाथमतां तकि : 
श्राणियेरे ॥ द्यरे० ॥ १ ॥ अष्युं दर्शन जे फुलन देव्नेरे । सुने की ई: 
रदेने मारी सेवर्भरे ॥ ्यार० ॥ २॥ एवो दीथो भ्रोपो साचा शरे १ 
शु विना जगत्‌ मिथ्या सहे ॥ यरे ॥ ३ ॥ लवहेर करीन महारा पः 

रभ्यारे । सूर शशीने जिनराजजी गम्ये ॥ मरे० ॥ ४१ -" 
। ॐ ॥ पनः ॥ % ॥ 4 

1 % ॥ सवा चाच रकानी जाये एक घडी ॥ पऽ ॥ एः संपरार्‌ जमी 

सेला । वडपणा आया घोडे चमी ॥ मांगी वुंगीने अव्र ययो कनि 
कंदोते केनी कदी ॥ सवा° ॥ १ ॥ साधो जै जिनमे संनते जन. 
दशा जेम श्रावी चमी ) के सीबो जवं जगवत्मे। मोरुगवेनिी एः वतिं 
खरी ॥ सवा० ॥ २॥ इति ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 1 [॥ ३ 


५ 


॥ % ॥ प्रथ लावण्यां संग्रह ॥ ® ॥ ` म 
॥ & ॥ चरगदष्ं ्रगमयुं वाजे चौघडा । मवारमका सदेवकां 1 उननं 2. 

ननं अवाज होता । मेल नाया गगर्नोका ॥ कल्याणं पानाय नम्‌: 
का! नित नित वाजै चीमा! तीन सोके सवा सदिव । प्राधनाथ अवं 

तार बमा॥ १॥ दणासी नरी तेर जनमे । माता ` वके नदा ॥.: 

परशसेनके कलमे शोत ! नेषा सरदपूनम चंदा ॥ स्गेलोकमे हवा.“ 

नदा 1 इद्रा्ी मेगल गवे ॥ तेत्रीश करोम देवता पर्वकः । स्व 

पवि ॥ २॥ कोड श्रावतां कोड मावतां । को नाम चेता देवा ॥ बो 

छ ईंदर भरन कता । दद्र सूरज कता सेवा ॥ केषं युरनरसष्रवके 

प्रागे ! श्ररन करता समां खमा ॥ -जिनके सस्यको पानः पवि जिने 


४४ 


?. कायण हे ससे वमा ॥ २१ द्र देशे धाया जमीं । क नीर्तपद्या 
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करना ॥ सी समाता ज्वा जोगी । चम चमे सोक स्ाना #॥ वार्‌ वस 
यम नापर प्रचकी ! > पनम वटोन कता चमोकमीके सीव सोयती । 
तशी देख॒त्र चता १४ ॥ करान्‌ दष्क वाते जोमीमं । पमी तपस्या क्च 
करता! 8 जोमी तैर थमे तक्रमेमं। मा नाम्‌ इक्‌ श्रध जतन ॥ पारस 
नाय जोमीणैं केना । नीवी जोगी नही सृनना ॥ सक्ड दये फक जम्‌ 
सयं । सोर तमाम देखता ॥५।क्वाकीया वै जोगी व्रुपन। वमानम्‌ 
क जला दीया ॥ द्विया सार नवकार्‌ नामद्र। परणीयर्‌ पदवीपाया ॥ वमी 
लमेदमं श्राया सादय । संवत्सरीका दान दीया॥ मन पिनाक याङ्ा्स 
कर्‌ । मदासजनं योग तीया॥६॥ यज ओम्कै चते जंगमं । छग 
कारम कीया ॥ वहे रीर मनीर्‌ प्रसूने । तीन तोक्म नाम किय ॥ 
खण फात्तकी चद पृषं । नीदजन निकार खडा । कमठासुमने क्रीया 
कटाक! ननमदय वादेत चमा ॥७॥ तहि दिनकरो कमठसुरम्न । पीत 
ता दाया जगवाया ॥ मेषमासिकरी मेना तेकर । जक जतदी करुतवाया ॥ 
महा कीया वनघौर जोम । पयत चाया मतवा ॥ कडड कटं क्‌ 
टा केमक्रा) वर्मक प्रीजका श्वात्रा ।॥<॥ नर्तत धसमेये स्म्‌ | 
ता ! ममन माजता चप्रा्ता। मति चम्वमं उन कमम । भनु समद्र 
मत॒वाता ॥ साक यगोचर श्राया पानी । नाय निलन भीर्‌ वमा । पणजय 
नरि दोय निर्गा । पना प्रनृका प्यान चदा ॥ ९ ॥ मकल िष्टामनं 
प्सा । हा पका वाला । प्रपि जलाने दं द्या } पातं पाप 
पुणी मजा । परफीषर्‌ लनलर्म श्याया । पदमात्रं मंग सीया 1 
पदमवर्मनिं रि शीशपर्‌ 1 राष्नगर्न त्र सीया ॥ ० 4 क्रम 
शय सव कमनं } श एतास नदय चयना 1 नमन वातां मा 

परमै ! उतने पाया स्या कना । जनिं श्री किनमजं दान्क । 
वत्र धाधंदो सोम सुमा । यर्फीधर्‌ पालि घाम । प्राजा कना 
शम्य गमो 4१६) कवते पाय भिव प पत । पार्थूनोय जत मन 
दा । यमी स्योनम्‌ व्यानं दीपक 1 ततन परुषां पणनम 
य पीन्वनायका । ददते कनाया तनाम । अन देवतम्‌ इटर माद्‌) ष्ट 
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वाजता चोताला 1 १२॥ वमी छगतमे सिवान कर \ कोर वनाया य 
, लका । जगौ जगोपर शिखर चटाया ! दखाजा श्म केवलका । जमेडतफे 
शा सोजता । मूल मंजारा श्रारसका पीं पचीश देरीयां सोनित ) 
मिरे काम सिघासनका ।॥ १३ ॥ मूलनायक्के उपर सोहि । स्स फणा ` 
प्रु पारशका । चोमुखकी चतुराए वनी हे । वह काम है सास्सका ) श्र 
टारसं पस सवार । सहत्तं फकयुएमाश नता । सुदि बीजङ्गे तख वैते! ` 
जगो जगोपर नाम चला ॥ १९ ॥ देश देशके संघ वह मिलकर । तैर 
दशनकु पराया । जगत य॒रू जिनसज जगतमे ! वमी तेरी अक्स माया। 
धमं चंद जोम्ता सवारन । वमा सामी वात्छट्य कीया । सकल संघकी 
ग्राज्ञा तेकर! वडा शिखर नीशरान दीया ॥ ९५ ॥ कमर्च॑दने देवच 
दने । सेम च॑दने खूव कीया ! पारसनाथङकं तत पेठकिं । जगो जमो पर 
नाम कीया } क्ति विजय यरं राजङ्घं प्रणस । पायय॒स्का राज वमा । 
यलावचंद सादेवके अगे । जिनश्वासनका काम वमा ॥ १६ ॥ तेना गा 
वत चंग रंगसं । ग्यान ध्यानसं खमा खमा ॥ हाथ जोड कर श्ररजी कर 
ता । पारसनाथजी वही वमा ॥ वमा कामतेरे दे सदिव । ससर नर्दि 
हणं खाता ॥ शिव रमणी षर हे जिनजी । जविजन दक सुखके दाता ॥ १५॥ 
॥ & ॥ सरथ नेमनाथजीकी लावणी ॥ & ॥ 

॥ & ॥ नेमनाथ मोरी अरएल सुनने र्मे हं दाशी चसनोकी । तोरन 
राड्‌ फेर मत जघ} तुमङ्कं सोगन यादवकी ॥ नेम० ॥ १ ॥ जान लर 
तुम व्याहन श्राए सारे सेना माधवकी ॥ उष्पन कोम यादवे मित्त 
श्राये ! ए यवसर नहीं फिसेकी ॥ नेम०॥२॥ सथं फेरी मवर्डंप 
धये । दमं गंमी नव अवकी । मेरे सामरे श्याम मून । म उहा ना 
प्रव सेनेकी 1 नेम ॥ ३॥ सुण निनजी मे तो क्तं द्रं । दषु पाना 
गिर । मात पिता वैधव मव ठंडी ! जाथुं संगे यादव्की ॥ नमर ॥ 
॥ ४ ॥ हाय जोक वीनवे राद्धल । वात सनो पिय मठ वर्का । दम्य 
ठोड चते निरधारी । अव दे प्रीतम सरषेकी ॥ नेम ॥ ५ ॥ नम्‌ कृ 
त॒म सनो चो रात । विषया स॒ ह रिष सस्ती 1 वे सैमार मार्‌ नलर) 
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क कनी तसनकी ॥ नमर ॥ ६ ॥ पिज पमि मयमरछनो) जि 

मम फारजं शग्मं ॥ तपटया कमन नं मुक्तम्‌ कनन । प जच पर्‌ कनन 

नम ॥ ७ ॥ पीयुजजी पटतां सते न । पानी सज परमपदकी ॥ 

दन्न पामा नेम निधाय । यदी शोचा निनर्का ॥ नमर ४८ ॥ चतुर्‌ 

कशत ये कटी तावन । जिनम्‌ काया ऊध्नी । श्रितं ध्यान धुरे 

दिशतम्‌ । फिर कग नहि फिरलको ॥ नम ५९ ॥ ॥ ‰ ॥ 
॥ & ॥ निनदाशजीं कृत १० घन्‌ तव्या ॥ & ॥ 

॥ ` }) श्रे नृम जपो म्र नवकार्‌ । मपत कम्तते अपनो वतर्‌ } 
त्यान्‌ त्रम मन्म धमेनर्‌ नर ! खण पुमकी एदे ससार । करो प्रद 
न्यास श्री सिनदाश । स्तर पनु सुठः चणकं फ । २॥ 1] 

॥ & 1 मग्कजा कृमि नार काली } तेरी सगतं गरं वार्त 
सोते ममनाकौ म दती) श्रातमा तपमं नहि यासी ॥ श्र्नत पय बतत 
गयां छासी । वेदना निगोदकी जाली ॥ परमरयद निनदा मि । सद 
गद्‌ प्रतुर्जीकरे सामे 0२५ |} छः ॥ | ॐ ॥ 

॥ ॥ शीश निनं नसं नानिनदन ) चरण प्ररं च थर चंदन । 
क्म्‌ मच श्द्रादिकःयेदन । कस्ते हे कर्माका फैट । साध्यौ त शित 
क] मापन । मुत्र जप्रनर सुम्न । जिर्नदं यण जिन्दा गपि । 
सीय चरणो नमपि ॥ २१ 1} ॐ \ 3) 

1 ॥ योन हया मेय हमकर्‌ । चहं चंदन चवा वप । पेडा 
म माम्‌ पमः । प्राप दृते दरः गया दगुक्र्‌ । वनन हया द्वस फमर 
ककर । हरयः कमक तमक 1 श्री मिनमज काज त्रामां । ४; 
शा सिनट्राशे तदा चम 1 ५॥ 8 ॐ 1} 

१ क ॥ मुम यन मन्‌ मनका नुते नदर कोप हरकपवास् } 
वस्या नर दध्य्‌ कृमुर्‌ कातता | दि सन्म॑पियुः नात्रा ! फलो मनत 
कतमा । पालम्‌ दम्य जाता । यर्म्‌ दिका नासा दसी 

ननदामक चत 11५६ ।\ क} 1}  }} 


९८९ रलसागर्‌- 


॥ ॐ ॥ कीया म गएधर्‌ प्रमपती ! मु वरदायकदे सस्ती की 
निमेल निर्थथ मती । पठ पर खमे जागना जती । सते वसरव॑त अरं सो 
त तनी । भिदी मेरी एुगेततको सव गती । पेमा घन निनदा गवि) 
चर पद जक्तिम पवे 1३ ॥ ‰& ॥ ॥ ९ ॥ (& ॥ 

॥ % ॥ बिकट घट एरगतका जारी । नीर ज्यां जसी मति नप । 
यरी छन नेर्नोकीौ महार । सव्याकेई्‌ कामी सैमारी । एनेकीदोरी 
गुश्रारी । जीद्या कोर सत्य परमधारी । प्रत ठम परमार्थ पाया ! शरण 
श्रव जिनदाश श्राया ॥ ७} ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 

॥ & ॥ चेत नर निगोदका वाप्नी । कपे जगम त दपि  इमतिकी 
पमी गते फांसी । सुमति ससी हे छदसी । ऊमतिकी वसी मेज खापरी । 
मान सद्यो ममतां मापी । दियो खोत त्ररिहैतको परसो । करो जिनदा 
श॒ राप सरसो <) ॐ ॥ ॥ & ॥ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ अफल नर तेर जिदमानी । शख सत्राकी नहि मानी + 
कीया नहि युर निरं ग्यानी } कान्य तमी मति रानी । जगत उतर 
गया पानी । गति तेरी रगतिकी उनी । सेवकं तय जिनदाश वाने । 
सुधायोगे तमी काज ) ९॥ # ॥ ॥ £ ॥ 

। & ॥ सफल नर तेरी लिदमानी । शख सूक त मानी। कि 
या निज युर निग्रधग्यानी । कने तमी सुमति सानी । जगन प्रधिक्‌ 
चघ्यो पानी । गति तेय मुरगतिकी उनी । मेवकं तेगा जिनदाश वाजे) 
मुधारोगे तमहि काज १०॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 

॥ &॥ पुतः ॥ % ॥ 

॥ & ॥ च्ल चेतन श्रव तठ कर्‌ त्रप ) जिन मंदिर जश्ये। कपरी 
कीनमी ना कदीर्यरे) की्मीकी चेमौ ना करीव ॥ चत ०॥ (प्रक 
णी )। चरन जिनवनजी क चेरो। क ॥ अवन्रव्‌ संचिति पपि कमव 
व | तन मनका मेले! सकरन कीज । महारज । सदन ॥ जिनृवकृ्‌ ‡ 
णं नज लीजै । यमविलि यमृत सं पीने । तान निननिका सद ॥ 
ताचर 1 चतन २१ कते मत मुगमं वहि ॥ कैर ननतमिन्‌ तनम्‌ 


जिनदासश्त सारणी मुग्र. यद 


नकी सुमिते कासनं जां! रतये योती! मेम जान । रतः । आतम 
मनमि तौसो ) मन नन्प एार्का खेत । मोन कर्‌ तन मने त्दियंरेष 
मान० ! च ॥२॥ जोयन दिन्‌ चार तरणो भगीर ॥ जोवनन् ४ 
त ममय चैतन उछ चे । काया पमी नमी परीतं स्त्री) मेना 
न्‌ ॥ श्रित श्माक्लाकी चर्वी स्री । चेतनसे काया स्म) श्रुत छः 
श्राप क्रिषा स्यं रे । सदर ॥ वल} २ 1 उगनसं स्टना सदा 

सी र! जमर) परध्या य जिनराज दते । मेषी रमतकी फ्तमी । तजे 
सुच धंदा । मेम जान । तजो । जिनवर सत पनम चदा । जिनदास तरमा 
रा वेदा । मगर णके जिन दशन चहिये >॥ मेरे<। चतर? ॥१॥ 

। & ॥ पनः) ॥ 

॥ %&. 1 तरम नजो ज्निगर्‌ देव । मगति पदं पारे ॥ सुगतिर॥ शर 
रचत श्रखम्ति ज्योत । मृदा सुखदाषरे (प श्रकरणी ) मद्स्य चोसशी 
माहं वल्यौमं जग्म । त्र्यो ° ॥ यद्रे तदय अनना पुस! वध्यां जव 
कृती ॥ म कदियक सं रक । पिरयो तनि भस्म 1 फिरयोर ॥ श्रद्‌ कदिवक 
गजा जवो । मस्थो मस्म) जव मम्वश्राण क कौल्य । पर्छ मम) 
पार । पा निर्म चग जन कयो नहीं ध्म । छव मनप जनम 
येत. यमी सन श्रां । वरीर + अर) रय सर्‌ नस्क सुख वाट्‌) 
ननी पाया ॥छरनं< ॥ मदि शिव ममताका सुप्‌) दाथ नहि श्राया 
म कुयुरः न कृद । नता कर्‌ ध्यावा) नसार म च्य अनादि 
भग्यान ¦ पिषयनोग यायाम पलयो तोते फट) जोन माया 
जाम ॥ एणातग्पो न्‌ जय साप । कतमे खाया । प्व पस्ट्‌ भमर 
पम्माद्‌ धम कर्‌ पारे [धय प्रवर २ य पुन प्रवम्‌ से 
[1 तु पृष्न क कृ सुकर दाने गीयन्ते नप मवि) दीनि 
यय ठु पन्या माना फर । पापि कण्टम्‌ ॥ पावर पय यार्‌ फार क 
पनु 1 जमनम्‌ तद्दानं निम जयम द) नस्यं मम 1 न ॥ 
तु ममि समरो मान्‌ श्म्यानी नदे । घद्रप्रः शवा कमलान्‌ मरन 
मोर + वनर दिर#2 1 पठ [सनयर्‌ गमम पय मृन्शनमा 


८४ र्लसामृर्‌. 


ॐ ॥ सदा ॥ अन इननी किरा कते ! नरक नहीं जां ॥ श्व 

नव मादी देव । जिनेस्मरपातं नि०॥ व मन वच काया की। चरए 

चित्त लां । ए दया धरम दितकार। सदा म चारं ॥ दा०॥ एच 

शके माहे, । फेर नदीं आलं 1 यँ अरज करे जिनदाश । कीरत ए 

गारे ॥ कीरत° शव०॥ ४॥ & ॥ ॥ % ॥ 
॥ ॐ ॥ सुमति कुमापि लावणी ॥ & ॥ 

॥ & ॥ हरे तुं मति केण नार । ठगी क्यु केने ॥ लमी० ॥ च 
त सरक खभ ददे एर! व॒ कए उमे (ए आंकणी ) हारे ठं सुमतिको 
नसमायो । खे क्यु गोम ॥ स॒णे° ॥ मेर सदा शाधती प्रीत । यनेक 
तोमी ॥ ठठ विन सनी मेर सेज । कहं करोम ॥ कृटु° ॥ छ चलो 
दमरे संग । सुस रो पटोमी । युं शर चर मति ग्रसु । श्रांससं से! 
ांख० ॥ चल०॥ १ ॥ हारे तेरी नरक निमोदकी सेन सेती म र 
ठ्यो सेति° ॥ पकड्यो साचो जिनरान । संग तेरे दृश्यो । तेरी मस्व 
मान वात । हेया पत्यो ॥ हेया०॥ मे सहेन हवो ह द तारतैसे 
वस्यो । ठं कर्‌ दरस वात । आव मत नेमे ॥ आ० ॥ चलत ॥२॥ मेप 
अ्रन॑तकालकी प्रीत । पलक नहीपासी ॥ पलक० ॥ सुमतिके चाग संग 
सुभ कयो गाली । ठं खुमतिको शिर्दार । घुनावि गाली ॥ सु०॥ तै ह 
मदो्देनार । मोरी काली । ठं हमर तरेते दर । सुमपनि तमे ॥ 
छम° ॥ चल०॥ ३॥ अवर ङमतिको ललचायो । सी नदी मगियो 1 
ग्ती° ॥ सुन्‌ कर सूत्री शीख । साच दोय लगियो । चेतन ऊमतिकरे तेज । 
दरस जगियौ ॥ दूर” ॥ जिनराज वचनको ग्यान । दम जगीयो । जिन 
दाश मति ठं वात । खोदी मत सेमे) सो० ॥ चत ०॥४९॥ ॥&।॥ 

॥ ॐ ॥ पुनः ॥ % ॥ = 

॥ ‰ ॥ तुम तजो जगनका स्याल । इसका गानां ॥ इसर॥ तेरी य 
ट्प छमर छट जाय । नक ञ्ठजानां । त दिना चार्‌ छम वीच। निवा 
दे बामा॥ सिया० ॥ तैरे शिप वेग काल । कदे दामा । म॑वोघंमा 
चीवात । र्ठनदी मात्रा ॥ए<॥ तृं घता हेक्एनिद । किमी क ` 


श्रानिमिर मगसीपा्वजिन सावणी. ९८५ 


ग्रामा † श्वम देव निनय ! सकरम खरामा 1 वलः #॥ तेसं जी 

वन परमकारण । पत सवर्याया प अद्रय धयो मरी मसीत । समज 
दरिपाना ॥ मम ॥ तु 1॥१॥ शत्रुम नसी मवत । मोन कर सीर 
गरौन<॥ प सुद्ध मीरा पंपा । नेद नरी दर्ज ॥ कर्‌ बीतसय विश्वाम्‌! 
दिये ध सी ॥ दिदि ॥ प्राना नाच्छामण । माह मतननीज । श्र 
य भातं विमनो मग । प्रीत मनं कजं } प्रतर ॥ तादे द्गति दे पटा 
चाय । तेम ननं तीमे॥ नं सुद्ध इषका मित्या ! रैक नदी रना 
नृमर ॥२॥ तुं विसर गया खग वीच 1 नाम्‌ जिनयस्का ॥नाम< + पच्‌ 
र्या दुटठके फाल \ स्ििपफंट पुच्छा | ते च्या धरम धिन सीया जनम 
मय नरका ॥ जनय< ॥ नेप्े वध्या पाप  क्माएमन्ा ॥ घलि 
यानी लाने । वधत पर्‌ करका ॥ वखनर ॥ नरीवीति वातस 
जाय । जनम ग्घ सस्रा ॥ छ सरणो सीख सुनसौ । सुरः शाना 
गत 1) तुम ३॥ नेमी चरण मेज पर पोनत्या । श्मानद दिप्त श्राया ॥ 
आनस तमी कमत प्यामं । सुधार पाया \ मुर्‌ मिगपर्‌ हेम 
मिनद्रार । निनमस्गगरा ॥ जिने ॥ मं चां चना मवं 1 भुफसं करर 
दाया । पयय दोलन दभ्यायकी । यरे पटिमाया 1 मर<॥ तुं प्रप्त 
करे जनान पतप यृणगाया । पय वत द्गस चपर्देश । खगौ मलं 

म्या धनर प तुमेर 141 ।| "= ॥ 1 & || 

श्रीनैमिनाध क्यदणी ॥& ॥ 

1 ~: ॥ द मवाद्गा प्िद्लर। सुनासा पार) सुर सुम सी नयं 
दर्योनवत्‌ 1 सृन्न्‌ समनारि( पापी 3 | श्रय यजं शरसाजातेय म्‌ 
२ गिरिम मर० 7 जाद दररय जान । जगत मय तासि। णता मेम 
नवल पक्र | वनानां । मनात । युरनम नय मप सीता मननं 
मृमः दमम इन्वा वन पाह > [सर टन 
एय नमा नन कषम पानद 1६ > [ घ्या्नुः 1 मस प्याय सनम 
मान पाताला पभ पायो फमानम ग्ण दित नम फः । उरे 
सकण पति नमन) मम किति कः मि छ मणम 


८८६ - र्वसागर- 


मनम ! प्राज चल आरं ॥ मा° त° ॥ 2े०॥२॥ अव इए अवम सुर 
त्‌ 1 -द्थामृकी सामी ४ द्या ॥ पशखनकी सुनी पकार । दया दित 
जाग \ जिन्‌ तदी पखत्तक वाट । तृम्णं त्यागी ॥ तृम्फ ॥ शिरं 
मएीके शिरविद । वन्यो वैरागी । अव्‌ महेल चटी राजल । सरी 2 
कार ॥ खमी° ॥ त° दे०॥ ३॥ श्रय सतीके सर्वसमं । रकि नदी पनी) 
टिके जिन युए गाया नहीं जाय । अतप जिंदगानी । अव क्ठए 
जीव रगतिको । वन्यो मे दानी ॥ ० ॥ जिनदाशर करो जव पार । दया 
दिल श्रानी । अव शरण सतीके पेठ । लावनी गाई 1 लार ल० ॥ दे०॥४॥ 
॥ % ॥ श्री मगरी पाशवेनाथकी तावी ॥ & ॥ 

॥ % सलक विच मगशी पास्शका । वाज रह्मा मका) सुगतिगद 
जीत वीया वंके । सुग० सलक ८ ए श्रकणी ) करम दत वल 
य कीयारे कर० । सुगति मदेतमे केति करे । ्तुनव अमृत पीया। 
शाशता जीवा । महासयन } शा० । कट्याएक कारन कीया । शमर ए 
पदवी णीया 1 कमठ जशका कर गवे फंका रे क०। सुतः ॥ १ ॥ प्रन 
पार जजचे नारे । प्रस । जाव जरमका मेद जोत ! तेरी जगम 
सवार 1 रेकं यसो ! महाराज ॥ टेक° ॥ चंचल चित्तं मत वालो 
यमान गखहं गालो । गरस धूत सी संका रे ॥ गर ॥ सुततक० ॥' 
॥ २॥ मेरे शन जाग्य उदय अवारे ॥ मेरे०॥ इण पंचम मामां ह 
मर्‌ मगशी पारश पाया । पापे मता । महाराज ॥ पाप० ॥ नवि जीव 
प्यान दिलं धरता । श्रावक नित समरण कसा । मरण छुःख मिव्यां मेर 
मरगका २े॥ मरए० ॥ मुलक० ॥ ३ ॥ मीमा मगकीकी श्रव जानी र 
मही ॥ सदी उवम मेरी शंख विलोया 1 प विना पानी । मजि 
नदर जाच्या । महाराज ॥ म जिनः ॥ जिनदास निनद सच्या । ममा 
पारश दे माचा । करो मत मने कोट शका र ॥ करो खुलकर ॥ ४ ॥' 

॥ %& ॥ केरारीयानाथ लवणी ॥& ॥ _ 

॥ ॐ ॥ सुनो वातां सव मृदा शिव ! मत चट जाना धरूवा ॥ 

गदयति चका चमा श्ठेका । मत ठम वेम ञउनदेवा । ( षुसाक्ि 


बेराग्य लाची संग्रह. ५८७ 


पकनावन रमावत्‌ पते ¦ दमी नोक उनका ! ईप रद्द 
धजो ! चीन नयननिष्टेयैका ॥ भरु ॥१॥ स्वम्‌ गत्य पातां 
म्व । रेन पकृ प्यावत्तुदं । रद्र मान दशन शरदं । मन्‌ 
करौ मोर्जा पावते ॥ भ्रु 1२ ॥ गया राज उन्हीं श्रावं । निपनिया 
कर धन देवै । वांस विलप संदर तम्का 1 पदा सुखी जेप्रहु सेवे ॥ श्रुः 
॥ ३ ॥ तारं जिहान समद्रयं जध्न ) रोग निवार चव नद्का । नृप तुज 
गम हरि क्ती नर्दीयां । चन यथन व्रिदवका ॥ सु०॥ ४ 1 धारा 
तर घो घमा वाज ) दशो दविधा द्टेम्का) नाठ ततरीया नरह ज्रास्। 
पुन्‌ वुर्वृाोदो गद्वु । ख ॥ ५ । गानाजाक कमराचकम । मानन्‌ 
नारी व वाता । याया करवा धीन पावा । म्‌ नदी श्रद्धां साधां ॥ सरुः 

¦ ॥ मख मरो चदं अ्रननिमानं । जर्‌ नस्या दै निजरमे । यमदेव 
2 सदिव चना । देक नमाता कजर्ममं ॥ परुर्‌ ॥ ७ ॥ मयासम सुन मष 
मृतय ! कट मिवः हेयद्वा । फञ्‌ विधरणस्‌ पर धर्‌ योदय) प 
सापपातम व्वा रुर ८॥ 1} &' | 1 ॐ } 

॥ £ ॥ वैराग्य लावणी लिख्यते ॥ ॐ 

॥ ॐ 1 जयतैनद्राती ह षद मस्ती । काया मगसर । मामसास्व। 
म मम्ल माह । ग्र च्तिद् ॥?॥ ( दतर नदह न्रगमप्र 
सथ । सुवन रणा दा मोक्सं | कृण ज्रां ऋतक ) ( पर ) ताग 
ममत सद चंद्रमा । सवदा चाया । दिचपे स्यास्कत दमन्कारद } 
पानाय नल्। ( उर 3) + याजय सपन का माप्ा।सम्‌ 
मृद्‌ जपा 1 पिनष नावां फेन स्री । दनि चाय सतर्क १ च) 
1 ३ ॥ दममना दद्व सतन । खर्म द्भ क 1 हमा जम चदय 
गद्‌ दृटा) पदमा नेया 14 तर) 1४1 मन मापन नेन सकस इन्ी 
मन्न ६ यदकं । मदयर छंद दुवा प्राने) याया य न्द् (रभ 
१५ पत्‌ पिनिासुन दपथेन जन मूनद्थद ) सपा मुप्रामं 
द पास्मा । पजुः न्य {पिः 3 फट षट कन्या 
भो 1 क्रपाना तलका । बडका स्थित 1 कयं द्यप रवश्च 


९८८ रतरमागर 


( ख० ) ॥ ७ ॥ देवधर माहिवको ममरण । पे चानां थतकी । रामप्रेप 
पजं नही जिनकृं । वीनती श्रचेमलकी ॥ ( ख )॥८॥ ठति ॥ #॥ 
॥ ॐ । पुन्‌: ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ रग्न दमा सणो दीनपनि 1 कोन जाति तिरा । हम घ 
खी फिर संसार चतुर गति । सो ठम निना ॥ ( य° ) ॥१॥ घोर्‌ 
घोर्‌ नरक के जीतर्‌ । नाना एुख चग्ना । मारन ताम्न वेदन जेदन । ओ्रौर 
देह धरनां ॥ ( अ० >) ॥ २ ॥ कवक तिख॑च योनि पायके । गल पाप 
परना । कधा तषा अर्‌ शीन उष्णता 1 मार मारकरना ॥ ( अ० )॥३॥ 
ठेव विन्रूति पायके सुंदर । देख देख ठरना । जव माला शर फवए सामी । 
मोच पिये मरना ॥ ( अ० ) ॥ ४ ॥ सनुषा जनम पायके नस्क्यो ! क 
नदी धिसना । साहि ठम सरणागत रसो । जनम मरण हना ॥ (अ०) 
॥ ५ ॥ उति तावएी सं°॥ । ॐ ॥ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ मुक्ति जाएंकीं मिगरी ॥ & ॥ 

॥ & ॥ ( दृटा › तीर्थकर महारस । कोशल गकर साज । काद्रल 
प्रर्प्या द दया । सरव जीवन हित काज ॥ १ ॥ दान शीत तष जवना। 
ग्रश्त खतापा सार । निएपएुरपां धारण क्या । पौहचा सगत मणा 
॥ २ ॥ चवदे यहम माध ट्वा) आया उत्तीम हज । सासा श्रक्कि धा 
वन । पाया जव जस पार्‌ ॥ ३॥ ८ चाल दर रका स्यालकी ) ॥ £ ॥ 
मेरी शरदा प्रनुजी कीजिये । जिन सासन नायकं सगती जाए मगर 
दीजिये ( जि देर ) खुद चननं मदद वनाद । श्रां कम मृदात दर्रा) 
स्ना स॒मनि माग्गका। धोचा देजाव राता (जि०)1९॥ नप कागद ?्टम्‌ । 
विया । नलवाणां लिमा धिचारी । सिप्नाय ध्यान यजरसन वनका मः 
जी रान गुजामी जी (नि०)॥ २ मजना था मगति मार्गम । ₹ 
गने श्रवन । भरोखा देकर साह नताया ! छट सिवा सव मेरार्जा ( जि" , 
1 २} वोन सयत किया कासनं | चौगमीके मादी । एकत व्रनता धा 
यामन! श्रत पार कटु नंमजी (जि<9॥ 2 ॥ मुन मित वृकर्त 
करननी । तच मदयावत ध्र । चत्र मतद कोना । नवम रजा म 


सक्ती जाकी श्रनुनचपट मिग. ९८९, 


जी (नि) ॥८॥ पवि नुपनी चीन यप्‌ । श्रं गवा घ्तायो 1 
नी श्म दमा चोपमा । लमत्रं पठ भंमावाजा (जिर ,\६॥ प्मर्नी 
गुज वेतन तेत । दवा सपफ्नना नाम 1 दाजर्‌ आरो छवाषर तिना 
यो ! लाय मावृनी मामीसी ८ जि९ ) ॥७॥ घ्रा सुदाते दाजर्‌ खाए) 
मोट मृनन्यार्‌ अनये ! च्यार कषात्रद श्राठ मद । मायं गवि म साप्‌ 
जी (जि 91८१४८2 मुदासकी ) 1 क्िनमाप्तन नायक ! तरा द्‌ 
या चेननजीदकछा ¦ (जि०) दमनं नदीं नवाया प्म ।प्‌ दष चर्‌ 
याया । कजा निकर तमन चाया । पेमा रेव मचायाजी ( निर 9॥ ९॥ 
पिधयनोग म रमिया कनन । वादा नफा न जाना। करजदार्‌ ज तार्‌ 
सरागा । तव सामा पिस्तनानी (जिर उ 21 १० 1 दाजर्‌ चम्‌ गबा 
ह्म । भृति हारे माय । चिना. सियां कपना चनन्मं | कैम क 
पिमनागजी (निः घर 1 (ठेर ) ॥ चनन कटे तावी मद्री 
सुन ग्न मिग्दार । मानद हे यवा हमारे जणं सत्र ममार जी। 
(जिम) १२॥म्‌ चनन श्रनाध प्रतरजी ) कम्म फकीरां । जव 
सनते गट चलन! चुट चौमनीर्मे माग जी (जिर)) १३ धवम्‌ २ 
पम्ति सुट! गनादुम कनाया | धमम्‌ क्ाद पप्‌ कराया । मेना 
युम चनद (जि येऽ) लमा साह धरम पनायां ) नेपस्या मैनी 
म्पा सद्रिव सुव्म ममन श्वीन 1 उड जातं कलाया ज ८ जिर 
मर 2112८ म्मा ऊय एनमाफ प्रेती । प्रपीत दनि न पत्रे । दनुः 
पमी यनन दं । जनम्‌ पस्णु मिद जाययी ८ पिर ) । स्युनि दमनं 
प यनम 1 पनुः सयमाद्ा) कमक निम करीना । कम्मं 
पल मनाभिरज निः 1 ६७॥ परमन्तं क्न सीया समास । यने 
नु प्रिताणं । उधर सम्‌ जद कमी मानना पपरक खय भियायुा 

{सिर )॥ ९८ सश्वप अम मवग पिं 1 नपष्यमिं चिनसप्। 
मोद वन्ते यद वैतेन । मीना मूनाथ साभ जी जिर म 9 


1.4 पे मुनय अन्यम जनन । यनम द्विम पाट! पमण 
दमा न पमे पम कमततीमि दष जा! सितम 1 २२ [दु 


४९० रसागर्‌ `, 


॥ & ॥ श्रथ श्रहनव पद्‌ मगरी लि° ॥ # 1. ^ ५ ध 
॥ & ॥ साद्व श्रदालतपर बैठ । श्रौपारश प्रवीए जेन “उततम ची ५ [ 
एदे \ शीत ह सिरदार ओओौर दान है दरोगा जकै दयास्षी वां ते 
श्रावगरण पर भ्राए है । म्यान्‌ है चपरसी ताको लग्यो है मोहोपत "तीक 
मालजामनी्म श्री जिनव्रजी तिये है । रोसकी स्खुम मोर फमीसन गि 
कमन मोदका म्याद इस तार लटकाए है ॥ १॥ वैठके सिसेमा जव जी 
वकी छबानवंदी तवके इत स्वात जवाब सत्तयलें वताए है। गर का 
रसाजी पायो पकमयो अरिहतजीको अदजवपद्‌ पायवेकी मिगरी का 
लाए है । अव तो द्रकास्‌ मैनँ की है तमे पस साहब जिनरानं 
गरज मेर सृणतीजीये ॥ अष्टकम आं जाम कत है कारसाजी -साहं 
व्‌ बुताय इस पिस मानं कीजीये ॥ २॥ ५८ भ मेरी कोशाः 
लकीती कोन । पारश प्रवीण मेरी मिस आज । दारं तो दानः 
दक्र दीर्मे र्यां करर । जीतूं तो तगाय गल चलम तीजीयै । श्रकतो 
फरीयाद नाथ करी है दमारेपास मेश दाद दीजिये तो रावी वमहिःहैः। 
मुनसबकी वात ओर मामलत त्रदालतकी अवतम अरफिलमानं नी 
लमा दै । शूठ मूतर कारसाजी केत ई पंच तीन पायो मत्र-जेन जा 
की मरन श्रधिका है। मेरे दी पांच लोक मोदको श्टावतः ६.1 नत्त 
ग्वाही श्री जिनराजकी सिलाई है ! गेम करसजी प्रायो. पकडयो -् 
रिहत जीको अनुव पद पाययैकी म्गिरी कराय लाए दे ॥ & ॥ । 
इवि ्रचरुत्रवपद पाणैकी म्मिरी सेपुषम्‌॥%॥ 1 ॥%#॥ , 


॥ % ॥ उपरेशरूप लवएी ॥ & ॥ 

॥ & ॥ सुकृतकी वात तेरे दाथ । सतीनां रदीरे ॥ सीना ॥ पद्म 
ले मात्यो सख । कतपना कीरे ॥ सुकृत ॥ छा माहि जेन 
निज सार । संघातं अवि ॥ संधा०॥ भसं तज कर कयुं वेट । विषय 
युए गवि ! शरत अलो ठोल । विसन विषसवि .॥ विसम्‌. खग 
तिको माए मेद ! उवरम जवि । धारी ठ सिदमानी माहे । विकल इ 
भि ॥ विकल० 1 इद्गल ॥ १॥ यरि घन दौचत :ज॑मार अप्वा टे 






जिनदासषन सादायां म्र. ९११ 


मोनी ॥ जय्या० ॥ शत्र म्न मघवन । जतो गोतती 1 कौम 
मसे नेन पमनैद ! धेये कोट पोली ॥ धेये ॥ अन्म ठ श्वि श्व 
ला) तेमे मख जोनी । मेमी मपत णक दिनमदे । मख क्य जद्रे 
मत्व०  पृद्टगेतत< ॥२१न टसम जाया श्रू तनाना सोया सुर ॥ 
निधिदिन दुखमर सदस्कि । मजमं सोया) मिया मोतं मणगार्‌ । नारि 
ममाद्य 1नाः० त नर चटकामेम ) रनीनर्ही धोया । यानस्कः 
निगोदफी वाद्‌ । पक्रम कः सीर ॥ पकम० 1 परग ३॥ यनमा 
तो धाठ यद्र्माटे ¦ नत वते ॥गर०॥ मुख मेपनकौ नाध । मेध 
कू सौते } यस करना पकर । पतक नहीं बो ॥ पत< ॥ प्राकर 
टोवग्याव्छर । चमर्‌ धिर सते । पव श्वम प्रायो दथ । कर 
मीरे ॥ चैनर ॥ पदगस्त< ४ ॥ कायामं कयो ताम । अनार चमौ ॥ 
यनाम फत परपर दरया एन्य । नण तदयं जगी । पक्मी पएरे 
क्ौयाटरसैय कुणर्मगी ॥ लवर प नैरदयु गयो शाकम्‌ ¦ काया 
प्रमी नंगी 1 निनदा कद्र ऋमोपुं । जीर तेसं नदर ॥ जोर ।॥ प्ट 
गर्म मान्यो ॥५) ॥१८५ 1 £ |) ॥ # | 
1 & } पुनः. ॥ 

॥ % ॥ तुम तलक रमना तेज्यासवे वद ॥नव्यार मनम 
नेयः पायु \ यया भिन्न । म॑ प्रीत पीया्वी क्तकः पर नागी} पत्रे ॥ 
तृपत्यागे चते चन यंस ददे यग्म । यच सतं मर्दी सदी । -नावम 
स्याम ॥ सदर ॥ घाः प्रतर वटम्‌ न्योन। गवाना जागी) यं रानी गमनम 
नर नसणु नर नर्य ॥ नयु मननु मष्यम्म करर कर साम्‌] 
वन भन पमन पकम ॥ पर [मनप ठम्‌ धि । दला मष दग्थ 


मे) प्यपरन्येयः यनम दस सन्ना मनं न्मन 1 ्छयर) (६२ 
मयण्मनुर । दम्या निर्‌ कन्मन 1 मेन नम पिसनकी श्राण 1 शद्ध 


किम कर अनन ञः ॥ २ ॥ अन कौनी नकार्‌ । चसे 
स्प वृर भर कम्‌ कटुव पिं 1 कफदिभि चे । म॑ 
उम्यम्‌ | सोन म दद ॥ नोत्या म वड प्रिपूि माध । प्रीत 


४ 
यः 
५ 


४९२ रतेसागर्‌ 


तटे । मेरे नेम विना नहि ओर 1 गतम वरे ॥ जग०॥ मे<॥ ३॥ 
ठ॒म तामे राखत नार \ मुगतिम मेती } सुग} पीति नेम गये निखाणए 
कम मवरेती । मे नित कगे परस्यात । नसं पद पही ॥ न०॥ मे 
नेम दिना नहि ग्रोर । जगतमं बेली ¦! युं खरल केरे जिनदाश । ख 
णो जिनवररे ॥ सुणो० ॥ म०॥ ५॥ २१॥ } & 1] 

ॐ ॥ पुनः ॥ %‰ ॥ 

॥ & ॥ आप समठ्का पर नदी पाया ¦ टूजेकं स्या समे ॥ 
वका फिर जिनदाश.जगतमं । दीय हाथमं नदीं अवि (एश्माकणी ) 
दरस सवाद चादहनफी चित्तम । चानक अधिकौ आरायततगे । इद्रीका पर 
वसम पडियो । ग्यानकला कटो कसं जगे ! तृष्णानें जग लर तीयो ट । 
कपट कमी परथनडुं ठे । सखाय खाय सोह मसि वधास्यौ \ प्राणी कपि 
विप चले पगे ! विषव विपतकी कर चधणी । चस्वासुं चित्त नहीं तवि ॥ वै 
ग्रा९ | १1) श्रपने अवय॒नकु नर देते । टरूजाका अवयुए नाचे । मादी 
महृग्रो हरौ । दया द्र दिल नासे ॥ खएव॑तका खए सोप मेरो मन! 
स्रवयुएके रसकं चासे ॥ तिची री प्रणमे रागधरार्म । मरणं जिनवरकिम 
रासे ॥ ठग फसीगर्‌ चोर अन्याद्‌) पन मीसं इनङ्‌ ध्यवि ॥ वै० आ० ॥२॥ 
ग्रवगुएकी की मेरी खान आतमा । श्रनान दहोयसो मेपू । नदीं सामम्‌ 
स्ख शंवको । एर॑म व सस्सिं खूजे । पारख नदीं हे हीये ग्यानको 1 
गए अवय॒नई कण वृ । गामर देख कदे सुज वरम । कामधन एतना 
ट्जे ॥ एेमी मेरी अविनीत श्मानमा । अवगन किम गाया जवे ॥३९ श्रा 
1} २} क्रोध मान माय्सं मतो । वोज मांह लप्यो गदली । मर्थ 
मानी गमको मगजी । पीम पारकी नहीं मेती । जगनि नद्य णरदव वम्‌ 
मकी । कठण वचन ससर्प केतो । अनर ख्मंखिन युत ठवाक्रा 1 षू 
पम्म पदक देनो ॥ स्वाम सजी निनदाश जनको \ मातत सुत्रककी 
ठग चयि ॥ वैको० ॥ ्राप० ॥ ४॥ २९.॥ एति ॥ % ॥ ॥ & ॥ 

॥ & } सुगु लावणी ॥ & ॥ 
॥ £ ॥ नसं नसम यष निधौ । वनिन सुदराधागी ह 1 एकत 


सावायां मंन्रह्‌ नचपद सावर्णा. २९३ 


कपा प्रेयने कलना | मनद ममता पदे एनसा? ॥ गस मासिकम्‌ 

रपति गोषये । गन निररयक्र न्वा टे कनक कामिर्नके नूर्दिनोगी । 

वेपूर व्च ॥ नर ॥ २॥ उकायाके जीव श्मनाधी ! खनके पै दिते 

काद ट करम कारक कवं प्रद । छान गर यण मातद्व ॥ न्‌ 

11 ३ ॥ णुदश्रम सयनिमेची । निज आनम नारी हे) जिनवग्क 

जिनदाण कीन । ठयक चरण वलिदारी ह्‌ ।॥ न०॥४॥ 1 | 
॥ # ॥ कुमारी सावणी 1 =। 

1 & ॥ तरं नं मं ठन उच्छं ) कनक कामिनी धारी द्‌ । खम 
व्यान खान > जानं । अष्ट करमपं चारी दे ते०ा? पक्मीक्पा 
तं चनृनं तप । भरण जय वधार द । कान फामक्रा मुद्रा पशः 
चमर, चरमं नामं ॥न०॥२॥जोगततैर कत्‌ जीद पिषामे {वै मद्य 
माय प्राह्मरीद्धे। कमा पधी जगनद् तरस्ता । सुखम क्ट ग्रागीदै 
त° ३ ॥ क्रं श्रोयुण कृखस्का कवनम्‌) माध सदी संवरीदे। 
प्राप म्प अगन दयाव ) पमदिका प्रधिकामीहे॥नर ॥ ८ 1 सयक 
त श्रा सन धमकी । नाह दृस्कप्वाती टै) सिन्वय निनदाश वी 
नयं । कुमर मप श्रा द नर ॥५॥) 1 ५८] } 28 ॥ 

॥ ॐ ॥ श्री नवपद सावी ॥ < । 

॥ &“ \ जमनम नय पद्‌ जया । पृजनातेम वते प्राम (प्ख 
कणी ) पयम्‌ एद नीव पनी ननं ¦ रोप णद्यदरशै व्यासं । श्प 
तीरम उति + जयनं प्रन खण बि माज ॥ दोद् ॥ चष्ट कद्र 
सीने । मक्त मित ते धावं । मिह पनत नमी कीनि षट ) पके मम्‌ 

विजयि । प्रमदे अमो निस म्वस्प्ारी ध जगन 1 १ ॥ सट प 
पम मातम वैन्ती 1 समानध चपल जमणी । उगाम्यौ राजा पमी 1 

पदप निव समी प्रदाय कये प्र्‌ पारश मन्‌ । श्चन भरी त 
प्म । मुतु पट्‌ भच पट्‌ 1 पन पुश्च नतम्‌ र दशायाः प्रमु 
पद जनत भत¶ आद्य खट ज्रमाद्यपि । मम नुदमोाद्रिक धा 
ध! पिना प ६ कमव | जम दुर्मन मर निया 1 द्व) 


०९४ र्पागरर. 


कान पदार्थ सतम । पदम श्रातमरम । रमतां रम्य अध्याये । तिज 
पद साधे काम । देखता षस्छ॒ जगत साप ॥ जगत° ॥ ४ ॥ जोगकी 
महिमा वद्र जाणी । चक्रधर गोमी सच राणी । यत्ती दश्च धरम करी संहि) 
सुनि श्रावक सृव मन मोदे ॥ दोह्य ॥ कसम निकाचित कापवा ¦ पकरर 
क्रभ्याय । कमायुतर नवस पद परे । कमे मूल कट जाय । जजो ठम नवपद 
सुखकारौ ॥ प° ज०॥ ४॥ श्री सिशचक्र जजो नारं । अचामस तप वर 
पिरम थार । पाप त्रिद्रं जोगे परिहरजो । नाव श्रीपाच पए कर्जो ॥ दोहा ॥ 
सवेत उगणीस सत्तर स्मे । जेएर श्री जिन पाश } चरर धवत पुनम दिन 
मकल एली सृ ्ाश । वाल कहे नव एद्‌ उवी प्यारी ॥ जगत ° ॥५।६१॥ 
॥ ® ॥ श्री केरारीयानाथ लावणी ॥ # ॥ 
॥ & ॥ ( दृहा ) ्रादिकसन आदिम जगत । आदि जिद जिनराज ॥ 
धूसेवनाध जाचो पणी । वसं श्री महाराज ॥१॥ 

॥ & ॥ कास्यप गोत्र श्ह्ताग शर्म मद्धेवा जननी जायो । नानि 
नेसर वश जासन 1 आदि धमं जशर प्रगदायो ॥ १॥ चोठ सुरपति 
देव देवी मिव । मंदिर गिखे न्दवरायो । उसो रुष निप प्रगट कटय 
तर । समुरनर्‌ अुनिजन नित्य ध्यायो ॥२॥ बम्ग देशमं नगर धृव । 
जास दमामा घुसा द । जाकी महिमा अपरपार । कविजन कीति क 
रता हे॥२॥ आदो मृं काल यर्मख्य्का । पृजी सुरगण श्रुष्टि । 
सुरपति नरपति वंदित पदं छग । वति पूजितं खर चंदा ॥ ४ ॥ चषि 
द्मग्यार हजार पंचाभ्री ¦ वरश पांचशे पचास्रा । एतन वर्श पदक 
गमं । पनित रावण शुनरासा ॥ ५ ॥ रामच शीता प्म तत्रमन। प 
मृरत पृजन्‌ व्याए । नयरी श्रयोध्यां जाते श्रयविच 1 नवर उ्नणाणः 
राप ॥ ६ ॥ प्रजापात्त नखतिकी तनया । सुंदरि मवा -यरमनका । वाप 


. क्य स्मर प्रप कमक्रमं ध । रट तमार मरमनकीं ॥ ७॥ श्रि कर्कर 


कपर दरपन । कृष्टो क परणाटं । मयणां चिकि नवार कमव 
खीमोावनि शआ्माई ॥८॥ स्करदिन निन पृजन यु्॑दन । आ [नन 
ेदिम्पं । कदन पूजन काके दुद्धयित । ध्यान फ मन कंदर्प ॥ ९ ॥ ४ ॥ 


श्रीादीश्र श्रुतवान सावणी. ४९५ 


\) & ॥ मोतिद्राम उद्‌ ५&॥ 

॥ र्ती अन्द तद्द जपर्वनं । तदी निनयन छदी जग्मे । 

त॑ रमन रही परनिपात) तदी वनमीदन तुद दयात ए ॥ द्य 
पयजन जाद सर्प वही प्ररि गंजन रंजन पप नरी अविनामी त 
ट्म पीनगाग । ही मद्यमय तदी वमसाग। २ पर्त उषया तद्ध विस 
माम वही नवमि तदी वम्नाम । तदी अपना ठट श्रबिनाशे चदय 
मरतियनं ता पतिवाप॥ २ धरुद्री दन कवन स्य प्रनत) ठी सगतम 
नुगग्न मत नृही जगभ्येय तुंह मध्यान्‌ । तदी चिक्य वदीजम ना 
न ॥ ८ [1 नुरी मम तत्त्तरी मममान तदी मम भराति मम्‌ ततिं 
तुद तर्णानत यख दार । त्रुरी एव दिग दागहार #५॥ छ 

1] ॐ. \ लावगीकी चात ॐ॥ 

1 > 1 कर प्रज पकं वोप जिनपति। कंन कुषम नीं इगनें।॥ पृरध 
पतमप सिथिन तेन्रजे। करिाक्रे री नीं दनं दतं ॥ १॥ पृ तृक शामन ज 
गन स्ना } जगनं ददेय व्राजन टे । याप कमे प्रर संन धमकः फस पारप 
गी लान) २१ शरोष्यु पाम्‌ बन्न जात नदा । पादिनो जलग मखप 
ला! क्न कमः सेम निषामन । गरन कीं जय प्रतिपाता ३1 व परम्‌ 
म्र धेयं फति दीजीय । द्वध नाणी पस नष दीना । मयणातय जप्राम 
पस । मन्‌ चिनिमवं फारत मीनौ ॥ तदिन ममम नर्‌ नुन प्रमं 
दषम पष सायनं ठ 1 कापिदय र प्यमर्‌ ममाम्‌ 1 मप श्रीपाने 
सोलन ६॥ ५ गाकीरनं प्रन तिद नतत । प्रमद प्रष्न ह जय 
भृः सासु चतर मत्‌ मिम दम दथसप्रनेनये ॥ ६१ पि कुगम 
५ पस्तु नमम्य 1 उगत फमना कानी । छनन पन्थ नन 
मपा । सपय दग ¢ रीन । दिकः न्फानं उवौ मयः 
दद्र न्वा पत्यो । इत पन पथ्यमफे पूम्‌ सम मुदम उम 
1८1 पदुम ना दय फ सम पक्तौ सदय वै दिक 
यमम जम) त्र फलन प छि म्द #॥ ५ ४ मनी उल फास 
धं उम ष्तः सननं जनमा । नीकाश प्रतिपस कदा 1 अवरम 


९९द्‌ रलस्मागर 


ये नासंगा ।॥ १० ॥ गोवथ करन जगे जव निजं) देख भके क्यो परति 
पासा । कल युधजव रये महावल । शश्र ऊमो ऊम विकता ॥ ११ ॥ 

॥ & ॥ (दृहा ) सहा बु क्लं सगे । घाद चोराशी अंग ॥ & ॥ 

॥ क्री मसोखा गाम्ली । श्रये धृसेव सुरंग ॥ १ ॥ 
॥ % ॥ लावणी ॥& ॥ 

।॥ & । गाम धूतेवे वंश जामे} यापन रटे ह परु धरती ! गाय एक 
कोटी वनीयनकी । आईं वाहां चती ॥ १॥ स्वे तिदां प्वधात 
शिरणर । साठ समं पिरि नहीं दे । रीस करी तव गोपालन ए गौ 
पाल थरथर रूल । द्रे दिन गो लार खायो । सद्यो चेद कल्यो वनीयनपं } ` 
पीठ श्राय ज्व नजर देख्यो । चकित जयो हँ तन मनर्पे ॥ ३॥ मध्य 
रातमं सुपनो दीनो ¦ रुप नाथकी मरत है । बाहिर निकामो कते चाप 
शी! जीतर शररत परत हे ॥ ४ ॥ नव दिनम सव घाव मिलाप । त 
कादं ठं नव दिनम । क्रियो शेन हृङम प्रमाणे । श्रये संव बहुरि 
म॑॥ ५॥ कं उपवासी कै व्रतथारी । क अ्रछ्राठे पाठंचते । कड सोक 
ङु दुःकर वाधा । कव प्रचुको दरसन मिते ॥६॥ युं सवलोकांदछत 
रस । कटं सोकर मूर काटो । चाश्मो ताग्मो महाराजकी मूर । मष 
सवे लीनो श्रा ॥ ७॥ जवर्‌ दस्त दिवस सत्‌र्मे । लाप वादिर 
तवकीने ) प अमर वरण रहापर। मव सोक दर्शेन दीन ॥८॥ पिर 
सपने द्व्य दिखायो । संवे मित्त देवस कीनो । मध्य विराजं उप नेष 
तपर । कलियुगे वां जश लीनो ॥ ९॥ & ॥ ॥ £ ॥ 

॥ & ॥ (दृहा) सवत श्रहार ञेसठमें । जाड सदा शिवय ॥ 

॥ & } कियो थ॑गानो षने ) जाश वरन वनाव ॥१॥ 
1 & ॥ मोतिद्राम ठंड ५ ॥ . 

॥ % 1 सदािवराय विते मन ट्‌ । छे वहुषाम जमीपर जह । नि 
लला पति नाथ पुतेव कटाव । तसो लम्‌ दरव्यं समार सुनाव ॥ ९ ॥ जवा 
यद दरण गाम धुते 1 अहं मव माल जरं तत सेव । रावो निज फन 
स दतमाज । तोप दोयमाय तीया बद्र माज॥ २ कषद ताता 


धृलेवानाय यड सादगी. ९१७ 


ए फरमाप । ठैठां नर्माय तरे कोकवाए । त्वा वषट लोक कद महा 
गरज 1 नरी उद कायन कृत्य श्रकाज ॥ ३ 1१ नोच जानत देव कटाय। 
रह नदी सान तिपि काव । नवां फिर वोते मदाथिव नृप) यमव मातं 
श्या चद्यचृप ॥ ° ॥ एम कटि श्रवते पुष्ट केर ! कीयोौ नलया 
नाथ दतु } र्स्यो नरी नाय तवां वजसए। चयो मनं चषि पान भिता 
॥ ५1 तवां मने चिन जमरी बलाय । मीठे वच वरत मपे सतवाय । तड 
पग शाय मुकाम मजर । कियो नव छव सर पव तार ॥६॥ केत्यम्‌ 
पृच्छ पकार । चसा मचय एकार पुकार । करो श्रव बाहर्‌ नाध दयापे । 
गयो किंदां श्राज मरीव निवा । चद प्रव वाह राण साज ॥ ७ ॥ ऋ 
॥ ॐ ॥ दहा ॥ & ॥ 

॥ % {नण पं कोठः गैरक्ते ! पहाणतासा काज । गये प्रधि 
एयक नाथजी 1 नेदरगग्‌ हां गाज॥१॥ सगौ त्र पृथ्वीनशर्ज। 
सेर धृसैव मारं । किर कागज घुषटनं। शीर चप्रीजन नार 11२) 
शरा तृन मद्मसजजी 1 करवा जन सेनान्न्‌ । दो घोनि दन चदे । जें 
प्रम प्रतिपष्य ॥३२॥ चिह्तकोप श्राप र्वि । दग दिधि फौज द्जर 
मार्‌ पारय तरप्ते। चर समोश्च्पार॥५॥ ॥&॥ ॥% 

॥ % ॥ चुजमप्रयाते ठद्‌ ॥ | 

॥ सट # युक षः दरं ककर कणे । मणम युए नीर नुगकस्म्‌ 
याणं । नुवर्वैः धनै क नाल मौका । जिमा कमा मेम्ममं नया 
मता ॥?॥ क्ति प्रमं शय पाद समे । किति फाम्यं कंपते प्रर 
साने ! कितं दनपं किरम सें वगक्रा । कनि धत्थ याम हदि निम 
॥>1 पिनि स्यु स्नपा प्री पिनि दानि देक शटि मेर । 
{नि नोपप कयं सन पान । क्वि नाव सामनी जत जन्ति ३1 


॥ 
क 


मदागीदन धाव स्ना स्र 1 पनी राति अधरैनं दत मदी । मादु 
पमान यद प्रज नासी । दुह द्धक नाध जीन ॥ ४ 


दः ती =, ९ , [0 ~ ८ 11111 (न 3 ¢. रः ॥ि [00 पन 
शनन प्पस धक्‌ न 1 गी्रादण स्कयमु गूम दीनौ । स्म 


नय पृलपय म गान । सदर वरतना्ी जन कनी प्रकी. 





द ६ ज 
५८ 
९८ १ ५ 
पतर १ 
. पतभ ह 4५ ९ ‡ 


॥ & 1 (दरहा )या विध कणि जगजना ताएयाके जिन, | 
दीप विजय कविराज । महे करो महारज 1११. 

+ ^ 9 

॥ & ॥ वही नवनि ठंदी अमि 1 वही मनं वैभ्ति वमितं £ 
वही पिष्दार्‌ वही किलार । वदी सरणागत दीनदयाल ॥ १ ॥ धद ई 
छन ठंदी कामयेन । वदी सुखकर वही ममसेन ! वदी दरृणदरत दौर 
देव । वही विस्षरम ददी वम्भेव ॥ २॥ वुंही मम प्रा भाधार जरू. 
मम इदित दायक वरर । ठदी मम चप ठंदी पतशाह । वदी ममं रिथ 
मार श्रगाह ॥ २॥ वंह मम मंत्र वदी मम चत्र ठंदी मम सयं वीक 
न । वही गढनायक वदी श्री प्रज्य । तरी मम पुज्य ठह जग पूयः ४ 


॥ % ॥ लावणी चात ॥ % ॥ # 


॥ %& ॥ नाथ धुसेवा कौएत सुनके । देश देश नृप रावत हे। के 
ग्रकाव रहते । केशर नाथ कहावत दे ॥ १ ॥ सेर परगणे देशःदेगाः 
परि उदार नाथनकी । दिख ससल वम ग॒णा हाजर ! पै, दितः 
मनकी ॥ २॥ जलवट थलवट वाट धाव्य । रण वव. द्र 
एकचित्त ध्यान जे नित समरे । अरय खजाना अमर प ॥३॥ पिषिम्‌ 
पिधिमप धमप धमप मप । ताल पएषाबज राजत । गम्गम दो ओेमगम : 

गमम । पौधों नोवत वानत ॥ ४॥ दिद्रपति पताह शेर । भरीर्मा 

हके राजनमे । एद लाणी खव बना । सकल सपक सागनमे ॥ ५, 

संवत श्रदार पवोत्तर वें । फए़ायए सुदि तेर दिग । गैगलकेदिन द 

विजय । दरशन पसन दो ठतसे॥६॥ ॥#॥` ॥&, 

॥ % ॥ कलश रप्पय उट्‌ ॥% ॥ 4 
॥ %& ॥ समवस्ल जब शस ! तीन सोकं कथिमव दप +र 

वरत जल धरन भरन पोष पावन कए । छगल.धमे नीती दल (8 

कम श्नोध घन जल । मोह भल अरि दल । छक वल -9;च 
. शद च॑द्रषद्‌ छगद सेवन । जगद बिष्ट तासन तसन +. दीप विनं वि 
दन्‌ बहादर सपन नाव ध्र गरल ॥ १ 18.॥ ^ 1.54 & 


ह 
४. पिति इ 
१, 


निमक्रीजान त्वी मम. ४९५९, 


ॐ 1 उयुय नाय्‌ महागजं 1 भर पःपंदातिदर अंजन । उवाः 
महज । सवै तृप प्नरजन ) उपन्‌ नाथं प्रथ्विनाथ्‌ | समदय बहिर पाय 
ठपमनायं परध्विनाय्‌ । मंग नाम्‌ गदविं । दीपरिजय्‌ कविय उहाषटुर 
सकः सस दयन रे । कति उम जयो दरेयर्न्‌ । सुगमः वकी रीर 
॥ श्री तपनाथकी जान वणन चादणी ॥%॥ 

॥  ॥ नमक जान वनी याय । देखन श्रे नर ननि (ए प्राक 
पी) श्रनता वोटा सीर दायी । मनन्वमी णिननी नहीं प्रानी । ॐपर 
धना जो फएररानी । धमनं धिग्नी भ्रगयती ॥ रोद्या ॥ समुद्र विजयकां 
लामा । नय कनया साप । सजलदक प्रयि पावा । लप्रमेन पडा 
म । परमन मटर नमर नय मारी । तमक जान यनी ताम ॥ क 
संदल यापा स्रनि ना 1 कानि फुमत उपिद न्यारी । किलतंमी उस्म सुप 
यूर । मातत ते मोनीयनशम सी ॥ सद्र कामे कम्य एमे ममे! 
णीश सुग उस्र । आमि तर्न कलं मा । शौन यथिक्‌ प्रपारं 
पाज येणा चासा रैक्मायि ॥ नैम व्रटरटी तनयौ ठट । व्या 
दमं रयि यदे नार ) फन गचसदे ख । जानुं दयी सुख पर्॥ 
पेद ॥ त्यमेनजी दक । भत्रे विचार । यद्यत जीवि कि पक्त) 
वाम मगौ घणार्‌ ¦ कमी भक जजन च्या ॥ रमर ॥३॥ नैम 
सोर पर द्यि । पथ जीद मवद ऋन्काप । नयी उन फएरमपिं! - 
पथ्य, सीव कपः त 1 पने ॥ वराका आमने रोमी । तानि ब्त 
पट । भट दयेन पनी नप 1 वन न य्प्‌देद् | जाम सहमय भिर 
नाप [नपर ॥ पनर यदि पष । दथ छप पकणी चिनमां 
ह 1 कलार पि या स्म । प्म इर र्‌ सुम्ना पद्या भः 
नुदः पशो । दप्ाम्‌य्‌ कभु 1 वपाः सयनम फः म । कम 
{दभ । ह ज मदन ध्म ॥ नपर 141 मुन यद यमपि! 
म स स वि 1 लम्‌ मुदम दरद 1 य र्णननम्‌ कूपर स } 
म कण दाप्य 1 चदय सवमर्द्म । कलेन रषिम मौ 

41.19 7. 
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दीप विजय्‌ कविराजछुं । मेर कते महाराज ॥९१ (1 ध । 


॥ % ॥ ही नवनिश वदी मपि ! वही मन ठित वमि 
तदी सिरदार ठंदी किरतार । तदी सरणागत दीनदयाल ॥ १ ॥ ही 4 
छम ठंही कामधेन । तदी सुख ठी ममसेन । परी दकुणावत्ते < 
देव  तंही विसम ठंदी वम्मेव ॥ २ ॥ वही मम प्राण आधार ज्र 1 
मम दधित दायक मूर । षी मम नूप कंदी पतशाह्‌ । ठंरी ममर 
मार अगा ॥ ३ ॥ दी मम म॑न्र ठंदी मम यत्र तंही मम्‌ सतय वही मन 
नर । वही गठनायक वदी श्री पूज्य । वही मम एन्य वरी जय पूज्य 18 


॥\ 


॥ & ॥ लावणी चाल ॥# ॥ =. ~ 


॥ & ॥ नाथ धुतेवा कीस सुनके । देश देश नप श्रवते । देशस 
मरकाव ररैते । केशर नाथ कहावत दै ॥ ९ ॥ सहेर पणे देश देशः 
रिरि एदा नायनकी । हि सुस्रल वम राणा दानः । पर. शितं सवं 
मनकी ॥ २॥ जल्वट थलवट वाट घास्य 1 रण रावतः दरव द्रषरे । 
एकचित्त ध्यान जे नित समरे ! अखय खजाना भ्र मै ॥.६.4 श्िधिगप 
भिथिमप धमप धमप मप । तात पसाबज राजते । गस दौ भम्गम दौ 
गरम्नाम । धों नोबत वाजे ॥ ४॥ ददिपति पता देर 1 भमि 
हके राजन । एह सावणी खूब बनाई । सकत संघके भागने ॥ ५॥ 
संवत श्रदार पोत्र वपे । फायण खुद तेस दिवश । स॑गदकेदिन दीपं 
विजय दरशन पसन दो उलसे॥६॥ ॥%&॥ ॥%&॥ 

॥ ® ॥ कलर रप्पय्‌ उद्‌ ॥ % ॥ | 
॥ % ॥ समवस जव शयन ! तीन सोक कलिमल दण २ धिं 
वरसत जत धरन ! जर पोष पावन करन । चगल धम नीती दसः 
हस श्नोघ घन जल । मोह भ्र रिं दस 1 शुक्छं वल 95 
द्र चद पद छगल सेवन 1 जगद विष तार तल ¶ दीप विनय कविस 
त बद्र । सपय नाय भकस शल ॥ १५४ ॥ ` : 11 & ॥ 


नेमकीजाने सावी संह. ४९९ 


॥ & + एमन नाये माया । म्व ःसद्रालिद्र जजन { रप नावं 

हारम । मवे दप मनरंजन | जयन साथ प्रथ्ठिनय । परमस्यां बाहर्‌ वायं 

जनाय प्रचिनाय। मयत नाम यवाय । दप विजय कविय वद्र लि 
पलक मुत हाजर गदे । कति छम जयौ दैवत । सुरनर सवकीसे कै) 


1 & {श्री नपमनाधक्म जान वणन सरणा 1 ॥ 

1 ॥ नमक जान वनी नागा । देनव श्रये नर नारी (प्रि 
7) श्यनंना योदय शर्‌ दार्थ । मनम मिननीनदींश्रप्री | छप 
पजाजो फमननी । धम्मं धिसी परानी ॥ दोहा) समृद्ध पिजयका 
तामसा नेम सुकर नाम । सजे रावं पर्णवा । सग्रमेन घर्ठा 
मृ । प्रसनचध्नमरी र मु । नेमकी जान कनी जामि? 
पुयन्र दाघा श्रनि च्म । कान म्स उपिद न्य । कित तुस ब्रु 
कारी 1 मातत गत्ते मोनीवनकौ रमै ॥ दद्य कान्त स्यंमगे। 
तश मगर फलसार । कोरि नारदी कर दमा 1 शोना श्रपिष् प्रपर 
पज रगा याजा रैफमाभ ॥ वपण्#॥ सौ उट णदी उनकी उदस्‌ । च्या 
म प्राय वृद पा 1 एमं सचसे श्राप । जानक दमी दुत पर) 
दाहा 1 कयमनजी देखकः । पनम क विर 1 वुरीत जीद करि एकत) 
यम नयो द्याः । कलाम ताजनकी च्या ॥ नमर 1३1 नमी 
नर्ण फर प्याय्‌ । प्र जावे मव्य कृस्ापि + नमी वचनं फएरमपि। 
प] सीव उपरे तपि + सद्य ॥ क्तो जोजन त्वमी | जाम सामते 
पट 1 ए प्न नानत 1 यर पर्वूमप द 1 यायम चटगये निर 
नाम्‌ ॥ नमः+ ५ कनन यजं ए ! साव जय पकश्चौ दिनमा 
ठ 1 प्यति य सः ! प्फ उ ह्‌ कना ॥ नदा परे 
निर दरा 1 एमिानेम दयार । परार नृमर मेह । क्रत कं 
वि + सम उ ममन शात च ममर 141 नन्या मद सपि 1 
{य नरन्ठक ममी प्र । तमन्‌ ग्नी द्यम | अ प्यननेम भर जि 
1 का कप म) वा नवर ए कालय कशे एनपा 
ध 1 यव सनगह 1 स्य मी किद्ठ्लाी ॥ तपर ॥ ६ 1 


१ रप्रागर- 


तज्या सव सोते सिएगास । आचषण रलजडित साया । समे मोहे भष्े 
मुख खाय । गेम कर्‌ चासी निराया दोहा ॥ मातत पिता परिवारं ) तज 
तांन लागी वार्‌ । विजोग कर चली खापशुं । जाय चदी गिनार्‌ ) ए 
सती शेमी मा प्यारी ॥नेम०॥ ७ ॥ दया दित पशवनकी आई | सम्‌ 
जव कोनो पिमा । नेमि जिन गिरनारे जाई । प्यके वधन उटवाई ॥ 
दोहा ॥ नेम राल गिरनारपं ¦ सीनो संजम दान नवलराम करी सा 
वनी । पन्यो केवत जान ! निनौकी किरया बृञ्धि सारी ॥ नेम०॥८॥ 


॥ ॐ 1 श्रा पाश्वाजन्‌ ख्रारता, सवणा चास ॥ # ॥ 

॥ ॐ ॥ श्राति करं श्रीपाश प्रकी । जन्म बनासी हे जिनका । 
घननं घननं वाजे वट घए ¦ पसा ध्यान धरं जिनवरका ॥ श्रा ॥ १॥ 
जव कमठामुर कोप कियो तव ¦ स्याम घटा विद्धी चमका । गिह 
गाजजत मूशसथारा । धरम धरडका जन शंका ॥ आा०॥ २॥ धरर 
सन्‌ कपे सुरफो । तव धरणीधर चित्त चमका ! एए विस्तार हजार किये 
त॒व ! ऊमक जाय प्रच तन दका ॥ श्रा ॥२३ ॥ जव पदमावति स्वपि 
एगरि । ताथेर्‌ नाचतते पिरका । ध्रमक परमक धां माद्र वाजते | घनन 
घुग्धुरके घरका ॥ ्र०॥ ४ ॥ धीधी २कट नोत्त वाजे । पधांक्टथद 
नि पोका । याविधगीत संगीत वजन सव । गधवे गान कं जिनका याः 

॥ तननं तररर तंत तात सव । म्फ म्मा कलं मका । नेगण फत्‌ 
एके ठणएकरि । जागम्दी फसरके ठका ॥श्रा०॥ 2 ॥ मुरनर्‌ इद्र सम 
जे जे कमते जीवत सफ जया जिनका । श्रगृत च्य तिप्‌ नयी 
मुख । को विस्तार कदे तिनका ॥ आ९ ।॥ ७ ॥ एतत ॥ $ ॥ 

॥ ॐ ॥ श्रादं [जनरार पारणा ॥ & ॥ 

॥ ॐ ॥ श्ादि जिनेश्वर कयि पारणां । त्रा रस सलं ॥ आर ॥ 
( रेकं >) घमा एकमो यार गेत । गस नम्ये नाक् । उत्त जवि 
भ्रेपापि वहित 1 मांमदिवी घ्रा वृक्ररि ॥ श्रा ॥ १ ॥ देव एनी वाज 
रदे 1 भोनटयासं वस्सा । वरे मायं कियो पारणा । गटुद्धेममतर 
तिम्खरे ॥ ममा ॥ २ ॥ अमु पिरि कर्ज मना कामना फर्म 


चोमासो लावणी स॑र. ५०१ 


साचार । निया हस्ख वधामणा सिरे । आखप्रीज तिवाररे ॥ आ ॥ 
॥ २॥ संकर काटो विघन निवासे ¦ सखो हमारी चाज । वे कर जोभी 
नान कटिता । क्षन देव महाराजरे ॥ श्रा ॥४॥ ` ॥ % ॥ 
॥ %& ॥ श्री नेमिनाथ चोमासो ५ %& ॥ 
॥ & ॥ ठाई घटा गगनम कारी । सखव विरह प्ख जाय ॥ गश ` 
॥ रेक ॥ चीमा सम्या स जीना अति मषाद रग महीनां । चारं 
त्रफस बादल पीना ! वीररी्नँ चमकनां कीना । दित दौ धस्क्ता सी 
ना । म श्रवा सखी एति दीना ( मोना ) सरएस् चलत समीर्‌ । थर 
रपट कस्त सशर 1 मररररर सत समीर । अति केसी करं तदवीर्‌ हर 
तकटीरं ! पया षिन प्यारी 1 रातई विरह म्व जारी ॥ ग 
॥ १ ॥ श्रावन्मे श्याम घनघोर । नरजोर वोसते मोर । दार मिं 
क्रते दोर्‌ ! पिक पिक प्पेया सोर ! ऊम लग्यो इद फकजोर । विच 
चमके दाभिनी कोर । (छमावणी ) खम्सममम ख धन माला । तडडडडड ज 
ल परनाला ! श्रडडडडड नाता साला! भ प्स हृ वेदात दयम । 
साल दरं जलधार ॥ ० ॥ २॥ जाद्रवमं पवन प्राचीना । वादल्मं धतु 
पृ रगीना । जंगलमं नदी सखस्छीणा । ज्यं बाजे मनोहर पीएा 1 श्रवप्‌ 
म क स्या जीना । प्रीतम समे छःखदीना । ( उमाना ) यँ वि्तपत्‌ सुख 
मुरार \ परसीयन मिव दोर जगाई } घं विसखत वचन सना ! ससी 
देखो पीयाकी रीत । तोम्के प्रीत गये गिरनारी ॥ स०॥२॥ आ्राश्विनरमेजया 
नहीं धीर । या चंद भये पे पीर । उठ चली नेमके तीर्‌ । काटनङ कम जं 
जीर । प्रीतम वीयो ्रकमीर्‌ \ चरत जम समक्न हीर ! ८ उमाना › शिवं 
ग्व नेम पिधाये । देद्रादिक ज यण गये ! जविजन मित शीश नमा 
ये ) मुनि कदे कपुरार्चद प्रेमे उद । जातं बलिहारी ॥ सार ॥ ॥ 
॥ ॐ ॥ श्री अजितनाथ महाराजकौ लावणी ॥ %& ॥ 
॥ ॐ }। श्री मजिननाध मदा } मरीयनिवान । जस्र जिनवस्जी । 
भेदक भग्नां तनं उदरे श्रग्जौ । कड्‌ माफी मारावाके । रमलीयो संक 
सनता जवम ॥ २५ प्राव्यं ताय । वती छञ् दवम । कोधाटिकं 
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धुक्ता चार । खेखर सार । सग्या सुजकेमे ॥ २ \ वली पापी हाते नाध) 
ठेक रमे } शरा मुजरो भज मगवान ! करं गुएगान । ध्यानमां धरी 
॥ २ ॥ सेवक०} १ ॥ मे पूरण क्यौ > पाप ¦ भरुएनो शापं । कहूं कर 
जोमो ॥ २॥ सुक सँमामां जगवान । मूत नहीं धोमी । नीवरहिसा अ 
परंपार । करी करतार । वेशं कृषं ॥ २॥ पतं वह पोती । साध्नेशं 
दरं । ठफ खोलामां सुर शीश । जाए जगदीश । गर्म ते कनी ॥ २॥ 
सेवक ॥ २॥ म॑ किया वटूत ककम । धरा नहीं धमं पूणे हं पापी ॥२॥ 
वलो धरं तारो श्राए ) मज चत्थापी। मे मूरख निदा घणी ! सुनि ए 
तणी । क्री हर्खायो ॥ २ ॥ परदारा देखी लवाम ! इं सतचायो । कि 
कर कटे केशवलाल ! आणीने ब्दा । छःख तु दर्जी ॥ २ ॥ सेवक०॥ ३॥ 


1 ॥ श्र [चतामाएण पाश्चनाथ दवणा 1 श . 

॥ & ॥ मम्मार सहस्यं चितामशि नेत्या चिताचृरका ॥ रेक ॥ सव देशां 
काशी सिर, सिरे नमर बणारशी धार । सहुरजा भिप्सेदसेः रिरे श्रधसेन कल 
तारजी ॥ म० १॥ वामाङ्घू्े श्रवतस्या, मिरे नीलवरणए तनयन ) सतवरपाकी 
प्राय कटीजे- नवकर देहरतन्नजी ॥ म०३॥ मस्तक मुय कनि युगङंम्ल 
दिये नवसर हारः श्र॑मियां भहसयणेजमी, सिरे पीठमा्ममत्त साप्नी ॥ म 
॥ २ ॥ तेज रविजिम दीपता, पिरे युखजिम पूनम चंद! हियमो रेजे नरष 
ताँ- सिरे सव दद्िनो वदजी ॥ मम्माई० ॥ णीते शएतीपर्मः भिरे चकर 
"एप जा । यात्रक्री सुग्नपेद तिथीकाः; संघवी युधमिह्‌ जाणजा ॥ म०॥ 
५॥ पक गएमं सोचताः सिरे मनयराज निनदा 1 संव सहाये अव्या 
क्रे मुक्ति कमत यरदापजी ॥ म०६॥ & ॥ 1 ‰ ॥ 
र्ति श्वर्ववर संमणश्री चितामणि पाथनाध सावी पूम्‌ । %) 

1 ॐ ॥ वीरोमः श्रीमाोमे पाश्चनाथ लवणा ॥& ॥ 

॥ % ॥ वीठोडा माहं प्रगट ययि गामी पाशजी ॥ की° क ॥ मन्न 
दशमं गाम वीठोमा, छत्तम धरनी पाय) च॑दनमत वोदा सपना माल्तवा 
पन्यपमावजी ॥ वी० १ ॥ मंघमायं चदनमल वनर्म-जेविं चिदं दिभः । 
(पनीयणक्षः मनश निके. दीठो व्यह्नट स्ती¶ वीरय च्रे मग 


सम्ब, वीठोढा श्री पाश्वैनिन लावणी. ५०६३ 


नह्य दिभः अररुनकरी करनोम । श्रचरजवाली वात हदं जव, प्रगट जया 
सय फोमजी ॥ २॥ नाम्रपात्रमे प्ररमस्तकपर- जीवत अहिफण सार । केशर 
चंदन पु्पादिकमे, पूजन अति महरी ॥ बी° ४ ॥ देशदे शके न विजन 
सुनके, उम॑गधरी चित्राय । मोसीचा णरशका दरशन, करां दिलसुखपा 
यजी ॥ वी° ५॥ रजतवणै दोयदीरा फलक्तः रविजिम तेजदी पाय! अरति 
शय यएपूरत प्रज परितिखः शति सूरत छखदायजी ॥ बी० ॥ ६ ॥ अधिकं 
संघकी नक्तिदेखके, प्रन रदे दिन इक्वीमसः जद्रवदसुद तृतिया स्ननीको 
द्ररृश विशवावीश्वजी \ वी° ७॥ कतदयुगमं ए अरचरनकागीः महमा श्प ` 
की रेख, नविजीवां मन श्रानंद पनः मति कदायह रेखजी ॥ वी° ८ ॥ 
धन्यघमी धन्य जाग दमारोः पायो प्रचुदीदार, नदश्मनिच निधि च॑ संवह 
मुजमहृसत तिथिवारनी ॥ वी° ९॥ कर्नोदी णरसप्र ध्यावे, सफल हवे 
्रवतार । क्ष्मीप्रथानं मिते शिवसंपद, मोहन हर्ख अपारजी ॥ बी० १०॥ 
एति चावणी पंपृएम्‌ ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ ॥ ‰ ॥ 
॥ & } श्रीरुपन जिनस्तवन्‌ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ पोटो पोटोजी र्षन विहरे । निद्राबश नयए तिहरे ॥ पोऽ-॥ 
प्रचुश्रासप् यंग हृतश्चारं । प्रे मद्देवा माषं ॥ पो० ॥ १॥ प्रुनंदा 
सुमंगलारणी । उन स्व स्व मेज संनारी ॥ पोऽ ॥ २ ॥ प्रज नकसघं 
नेह सनेदा \ मनवच॑पित फल देहा ॥ पो° ॥ ३ ॥ प्यारे सेवकं हित कर 
गवे । नवसित फ़त पते ॥ पौ ॥ ४ ॥ श्रजर अमर्‌ पद पते कर 
जमी शीश नमवि  पौ०॥५॥ इति॥& ॥ ।} & ॥ 

॥ #% ॥ थ्‌ दीवालीको स्तवन ॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ धन धन मंगत ए पक्ल दिन । पृजी प्ररत चातीरे \ % 1 
श्राज हरे दीवाली श्रवा ॥ १ ॥ गावो गीत दावो य॒रुने । मोतीमे था 
त पवो । चार चार समे चतुर सद्यागण ! चरण कमत चित्त सारीरे ॥ 
धाज०॥ २1 धन शठं थन्‌ त्र दिवश । काले काली चदश । पाप द 
षीं पमो कीन । कमं मेलो स्व श्यीरे ॥ श्रा ह्यरि० ॥ ३ ॥ श्रमा 
क्म प्ख दीवाप्ती । एसी फक म्माली ! घर घर तो दौव्दीया फले 
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रात दीपे अख्वालीरे + आज ह्यरे० ॥ ४ ॥ अमावसकी पिठरी रते । 
प्राठ करम सह यली । श्री महावीर निखाणे पोदोता \ ग्रजसामर्‌ मुप 
कारी रे॥ आज द्यरिऽ ॥ ५ ॥ पम्वा नं वसी जहार पटोचा। ए स सम 
सारी ॥ यर गोतमनां चरण पाली । री पामी रदीयासीरे ॥ आज 
ह्यारे० ॥ ६ ॥ वीजे तो वसी नावम वीम । वेनरमी अति वादात ॥ 
ए पचि दिन होय रे पनोता। एवे एवे दृस्वे गारे ॥ आज ह्यरे०।॥७॥ 
ह्रखविजय पैमित इम वोते } करोह सेव सदासी ॥ रूपविजय पमिति 
गुएगाषे । जय जय वाजे तारे ॥ माज ह्यरे° ॥ ८ ॥ & ॥ 

॥ $ ॥ एनः दीपमाता स्तवन ॥ & ॥ 

॥ ‰ ।। हमर दीवाची रे थर राज । प्रु यख जोवाते ॥ सस्या भस्यरिपे 
वक्नां काज ! जवस खोवाने ॥ टेक ॥ महावीर स्वामी स॒ते पहता 
ने 1 गौतम केव ज्ञान रे ॥ धन श्रमावस्या पनदीवासी ह्मि । पीर 
प्रु निखाण ॥ निनसुख० ॥ इरे दीवाली° ॥ १॥ चासि पाय्यानि 
मलनि । रव्या ते विषय कपाय रे ॥ एवा प्रतनं वां तो । चनारे जव 
पार ॥ जिन०॥ मा० ॥ २॥ बाला वोहोस्या बीस्जौ नं । तारी दून 
वाला रे ॥ केस लट प्रज सरक्त पोटोता । पाम्या जवनौ फर ॥ नि 
न०॥ मा० ३॥ एवा खनि वदीयंजे । पचमञ्नानने धस्तारे । ममवमण 
दे देशना २ ॥ प्रच तारया नसे नार ॥ जिन° मा०॥ ४ ॥ वीवीशमाजि 
नेर ने । कति तणा दातार रे ॥ कर जोमी कविय एम्ररे । मासै न 
वनो केसे रा्त  जिनसख० ॥ मा०॥ ॥ ‰& ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ स्रात्मलद्ुता स्तवन ॥ ‰ ॥ 

॥ & ॥ यो जिनदास्र फो रे फो ॥ येने सेई ताकटी कटो ॥ य° ॥ 
सुत सामो पम नहिं जरतो । ग्बान दीवाको खो ॥ साप्य उष न 
हिवदतां । जमो सकटको ठंडो ॥ यो ॥ १॥ रए युए | 
नहि खाया 1 कोयेदी पकल्यो पृठो ॥ गोदा सुण करं तोक. पृणता । 
प प्रसम्‌ मासक वृत) } यो० 1 २॥ पित श्च्की मोत पाः ¦ चवा 
नदि रीयाको एय 1 साचा नरकौ संग न कनो ) ड कट नाह टत । 


| मंगत स्तवन श्री नेमिनाथ नदस्सो. ५०५ 
यो० ॥ २॥ क््रोरि योते र्छोदि चाले ! कपट केरे एक गृठो ॥ साचो 


एट्‌ त्रसार देखके । जिनदाश सवस सुटो ॥ यो° ॥ ९॥ %& ॥ 
1 & ॥ मंम स्तवन राम सामरस ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ कीले मंगल चार्‌ । आज घेरे नाथ पथास्या ॥ कौजे° ॥ 
( प्रकी ) ॥ पटे मेगच प्रसुजीकं पृ । घमी केशर धनसार ॥ माज 
॥ १॥ वी मंगल अगर सखेव । कंठे उवं फुल दार ॥ आज० ॥ २॥ 
जरं मगल आती चारं । घंट वजा रएकार ॥ ्राज० ॥ ३॥ चो 
मंग प्रन ख माहं । नाच ते गेथेकार्‌ ॥ आज० ॥ ॥ रपच॑द्‌ कंदे 
नाथ निरंजन 1 चरण कमत जां वार्‌ ॥ आज० ॥ ५ ॥ एति !। & ॥ 

॥ & ॥ प्रथ श्रीनेमनाथूनीको नव्रसो प्रारनः ॥ & ॥ 

॥ % ॥ टाल पहली, गवोकी देरीमं ॥ & ॥ 

॥ & ॥ संसद विजय कत च॑दलो । शामवियाजी । शिवदेवी मत्त 
मत्तार ! षर पातवियाजी ! एक दिन समवा नीसतस्या ॥शा०॥ त्रा 
व्या ब्मायुधशाला माहे ॥ व०॥ १ ॥ सारंग धुप चटाविदयुं ५ शा० ॥ 
तेरे सोट्या आकाशं श्र ॥ व ॥ चक्र उपामीन फरव्युं ॥ शा०॥ गदा 
सीधी कमरे ॥ वर ॥ २ ॥ नेमे शख वजामीयो ॥ शा०॥ तेण 
ट्या महिता मेर ॥व<॥ शैपनाग तिहां सच सस्या + शा०॥ ससज 
सीया सायर स्वं 1 व०॥३॥ गिरिर दरक तृटी पञ्यां ॥ शार ॥ स्ह 
क्पे सोकं ॥च०॥ कोटक वैरी कंपनो ॥ शा ॥ घ्म करता कृष्ण 
विचार ॥ घ ॥  ॥ श्राव्या निदं लंताववा ॥ शा० ॥ निर्दा 3 नेम मार ॥ 
व० 1 स्पर्च॑द सगं मद्या ॥ शराः ॥ तारं वल जोवानी खंत ॥व०य 

॥ & ॥ टाल वीजी ॥ & ॥ 

॥ & | कर संववियो। दी बौोजी । ठम वाघतो नम मार । 
गरनर सोतोजी | कमलनात पर वा्तीवों ॥ हर्ती ॥ हर नवि सामी वारं 
॥ त १ नेम कर्‌ दंवावीवो ॥ दमौ ॥ कष्ो नपि पाट्यो जाय ॥ 
श्रन्‌ ॥ दि कृष्ण ह्रतिया ॥ इमी ॥ तिद दरि मन जलो 
थाय श्र॑९ | । २॥ नाप जो परण्वीयं ॥ ह° तो कत रं वात्र ॥ 
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प° ॥ एम विचा ई्णाजी ॥ ह° ॥ निज््तेर समफाय ॥ भ्रं ॥ ३॥ 
नेम विवह्‌ मनायवा ॥ इ } मक्त धारं सगती नार ॥ शरं० ॥ सुपच॑द सं 
मिद्या ॥ ह° ॥ तारं श्रतुसी वल्रीदत ॥ अत० ॥ ४॥ ॐ} 

॥ % ॥ टात तरीजी ॥ & ॥ 

॥ & । रााजी ने स्क्मणी । मोत गिरधारी सवयनामा जाकी 
नार । सङ्टपर हं वारी 1 वदरावती शिएणारीयें ॥ मोस ॥ गोपी मती 
वत्तीश हजार ॥ सुट० ॥ १॥ विवाह मानौ नेमजी । देवर मोरा जी । 
मने काना व्रं कोम) ए ख तोराजी । नारी विनां अंगण ॥ देवर 
॥ जम श्रलूएो धान ॥ ए युए ॥ २ ॥ नारी जो घरमां वदे ॥ देवर० ॥ 
तों पाम प्रहरणा मान ॥ ए रए ॥ नारी विना नर हाली जिसरा ॥ देवर 
वसी बांदा कटै सोक ॥ ए युए० ॥ २ ॥ जेकाद न कीजीयं ॥ देष०॥ 
॥ तमे मक्ते तासो ताए ॥ ए युए० ॥ सूपचंद रगं सस्या ॥ देवर ॥ 
हवे तत्तर श्राप नेम ॥ ए०॥ ४1 & ॥ 

॥ & ॥ टात चोथी ॥ & ॥ | 

॥ ॐ ॥ तेम कटै तमे सामतो ॥ मोरी नानी जी ए रिशा काम 
विकार । म गत पामीजी) नामी मोह ने पढ्या) मोरी०॥तेर्स्वम्यि 
गति चार ॥म०॥ १॥ रावण परिखो एलव्यों ॥ मो ॥ जे घर्‌ गवौ 
शीता नार ॥ म०॥ नारी विषनी कषती ॥ मो ॥ मायरानी मोहन त ॥ 
म ॥ २॥ उपन्न कोमि जादव मिल्या॥ मोरी०॥ एमकदे ते व॒रं वार 
1 ० ॥ रूपचंद शं मस्या ॥ मोगी ॥ नेम नदिं पणे निर्धार ॥ ०) ६4 

॥ & | टत प्राचमा ॥ ॐ ॥ 

॥ & । श्रवला वोत न गोतीर्थं । वर यजाजी । तम पणा नम 
मार । मक्त दिवाजाजी । पक्वीश तीर्थकर थया ॥ वरण ततो यव 
प्रगाय! नार॥ सकरो> ) १) नारी क्लाग गलन ती ॥ वरर ॥ तयन 

ट्वं क नवि थाच ॥ मक्मेर ॥ नारीमहिथी नर नीपा ॥ वरर वम्‌ 
सर्वि श्रीनगवान । मकरो । २ ॥नेमन वते मृखयकी । व मा 
म्यो दिवा मनात्‌ #॥ मकरो ॥ जयनेन घः केरमी ॥ वरू ॥ त 
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नम सच नार ॥ मकरे ॥ ३ ॥ घं तमन तावं + वर० आ 
प्या तीता श्रीफत दाथ ॥ मक्येऽ ॥ जीमए साई तापशी ॥ वर० ॥ 
वसी सेवट्यो कसार ॥ मक्ते° ॥ ५ ॥ आती जतेवी पातली ॥ वर० ॥ 
वसी महि पेवसनो चाग ॥ मक्रो० ॥ खारी एरीने ददीथरा ॥ षर० ॥ व्‌ 
ली खाजाने मगदात ॥ मकते° ॥ ५॥ साखए साई देशमी ॥ वर० ॥ 
मादे मोवीचर्नो स्वाद ॥ मकरो ॥ छ रधो कमोदनो 1३९१ मां 
दे मसरनी दाति ॥ सवत दिवाजाजी ॥ ६ ॥ खारक सचृर्‌ न टेप ॥ 
वर० ॥ वदी चासेसीने द्रा ॥ सवत० ॥ लवंग सोपरी एलची \ प्र० ॥ 
वली पानना बीमा चार्‌ ॥ सवतत० ॥ ७ ॥ सङ्गन कटैव संतोपीया ॥ 
वर० ॥ वह कधौ पेरामणी सार ॥ सवल° ॥ जान तेर यादव च्या ॥ 
वर० 1 पाखरीया केकाणए ॥ सरवत० ॥ ८ 1 हाथी रथ शरमारीया) 
वर०॥ केशरिया श्रसवार ॥ सवस ° ॥ दद्र जोवाने श्राविया ॥ व्र ॥ 
दृद्राणी गावे गीत ॥ सवत ॥ ९॥ तोरण श्ाव्या नेमजी ॥ पर ॥ तें 
नँ निरे राखत नार्‌} सवर्त ० ॥ रूपचंद रगे मद्या ॥ चर० ॥ ए जोबा 
सरसी जान ॥\ सव्० ॥ १०॥ & 1 ॥ ‰ ॥ ॥ ६ ॥ 


॥ & ॥ टा रकी ॥ ॐ ॥ 


। % ॥ ससी के वर शामतो ॥ ए दीमेजी ॥ ते निस्पे रत नार्‌ 
हृष्टं हीमे जी॥ कासा गयवर्‌ दाथीया) ए दी° ॥ वसी कासो मेष 
मलार ॥ ह्डं° ॥ १ ॥ कासी अजन शरंखमी ॥ एर्दीसेजी ॥ तेनं त 
कणो नवि धाय ॥ दृ४ई० ॥ काली कस्तूरी कदी ॥ ए दीसेजी ५ काला 
कृप्णागर्‌ केशं ॥ दर्ई° ॥२ध स्प्चद रगं मच्या॥ एदीपे जी ॥ 
ससि शामल्तीयो चार ॥ दरडई० ॥ ३ % ॥ ॥ && ।॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ टार सातमीं ॥ & ॥ 

।} ॐ ॥ पशु पोकार्‌ प्रणी क्प । यय तीव जी) पिचरि श्रीवीतत 
ग्‌! ते द्या काजी ।जों परणं ते पष्ठमरे \॥ शु० ॥ भूक नुकंषा 
जास तेर 141 म जाए स्य वा्तीयो 1 थु 1 केववनां दीनदफात 
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प्र" ॥ एम विचारी कष्णजी ॥ ह° ॥ निजच्रतेखंर समफाय ॥ ० ॥ २॥ 
नेम विषाद मनायवा ॥ ह° ॥ सङ्गं थाह सगली नार ॥ ० ॥ सुयर्च॑द ओं 
मिट्या ॥ ह° ॥ तारं ्रदुली वलख्मरीरंत ॥ त° ॥ ५॥ % ॥ 

॥ % ॥ टाल त्रीजीं ॥ %॥ 

॥ ‰ ॥ राधाजी ने स््मणी । मोरा गिरधारी । सत्यनामा जांघुवती 
नार । सुङ्टपर्‌ हं वारी । चंदराकती शिएगारीयें ॥ मोग० ॥ गोपी मती 
वत्तीश हजार ॥ सु्ट०॥ १॥ विवाह मानो नेमजी । देवर मोरा जी । 
मने करवाना वहु कोम । ए खण तोयजी । नरी विनां अंगं ॥ देवर° ` 
॥ जेम अलूणो धान ॥ ए युए०॥ २ ॥ नारी जो धरमां वदे ॥ देवरः ॥ 
तो पारम प्राहु मान ॥ ए युए ॥ नारी विना नर हासौ जिस ॥ देष्र० 
वसी वादा कदशे लोक ॥ ए खए० ॥ ३ ॥ गेकखाद न कीजीयये ॥ देव 
॥ तमे मकते ताणो ताए ॥ ए खए० ॥ रूपचंद रगँ मस्या ॥ देवर० ॥ 
ह्वे त्तर श्राप नेम ॥ ए०॥ ४॥ % ॥ 

॥ % ॥ टात चोथी ॥ %& ॥ 

॥ ‰ ॥ नेम कहे तमे सालो ॥ मोरी जानी जी । ए कशो काम 
विकार । म गत पामी जी । नारी मो ने प्या ॥ सोरी० ॥ ते रम्बमिया 
गति चार ॥ म° ॥ १ ॥ रवण सरिखो एलव्यो ॥ मोरी ॥ जे लट्‌ गयो 
शीता नार ॥ म° ॥ नारी विषनी कषसी ॥ मो° ॥ मायानी मोदन वैल ॥ 
मे ॥ २ ॥ उपनच्न कोमि जादव मस्या ॥ मोै° ॥ एमं कहे ते वारं वा 
॥ ° ॥ रूपचंद सँ मद्या ॥ मोै० ॥ नेम नदं परणे निरषार ॥ म० ॥२॥ 

॥ % | टा पचम ॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ वला बोल न बोली । दर राजाजी । तमं परण नम ई 
मार । मकरो दिवाजाजी ! एकदीशच तीर्थकर थथा ॥ वर० ॥ ते तो र्व 
परएया नार ॥ मकरो० ॥ १॥ नारी खाए सतन तणी ॥ वर०॥ तडं द 
ट्य केतं नवि थाय ॥ मकते° ॥ नारीमहिथी नर नीपन। ॥ वर ॥ ठम्‌ 
सर्वा श्रीच्रगवान । मकरो \\ २ ॥ नेम न वोते सुखथकी ॥ वर ॥ मा 
म्यो विवाह मंसाए ॥ मक्ते° ॥ जगरसेन घर्‌ वेटमी ॥ वर्‌#.॥ ` त 
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न्मे राद्धत नार ॥ सक््येऽ ॥ २.॥ सीरं समन तावं ॥ षर०॥ त्रा 
ष्या लीता श्रीफल हाथ ॥ मक्रो° ॥ जीमण ताइ चापश्ची ॥ व्र ॥ 
वसी सेवग्यो कसार ॥ मकसो° ॥ ४ ॥ श्रारी जसेवी पातली ॥ वर० ॥ 
वसी महि पेवरनो जाग ॥ मकरो० ॥ खारी पएरीने ददीथरा \ बर० ॥ व्‌ 
सी खानाने मगदाच ॥ मकरे ॥ ५॥ लाखण सादं देशमीं ॥ वर० ॥ 
मारे मोतीचगनो साद ॥ यकसो° ॥ ष्ट रधो कमोदनो ।॥ वर०॥ मा 
हे मसूरनी दसि ॥ सव दिवाजाजी ॥ & 1 खारक खचर न रोया ॥ 
वर० 1! वली चरती दाख ॥ सयत ० ॥ सवंग सोपारी एलची ॥ व्र० ॥ 
वसी पानना बीमा चार्‌ ॥ सवत ॥७॥ स॒ज्तन कटुव संतोषीया ॥ 
व्र० ॥ वह कीथी पेणमएी सार ॥ सवस° ॥ जान तेद यादव च्या ॥ 
वर० ॥ पारीया केकाए ) सवत ॥ ८ \ हाथी रथ शणएगारीया ॥ 
य्२०॥ केशरिया असवार ॥ मवस° ॥ ईद्र जोबाने प्राविया \ ष्र° \ 
शद्राणी गवे गीत ॥ सवस° ॥ ९ ॥ तोरण आव्य नेमजी ॥ बर० ॥ते 
नं निरते य नार ॥ सवस ॥ रूपचंद रगे मद्या 1 प२० ॥ ए जोवा 
सरसी जान ॥ पवस० ॥ १० ॥ ‰& ॥ ) ‰ ॥ ॥ & ॥ 


॥ & ॥ टा र्ठ } ‰&॥ 


॥ ® ॥ ससी कटे वर शामलो ॥ ए दीपेजी ॥ ते निरते रल नार 
४६ दीस जी ॥ काला गयवर्‌ दाथीया ॥ ए दीः ॥ वली कासो मेघ 
मलार ॥ द०॥ १॥ काली अजन श्नांसमी ॥ पए दीतौ ॥ तेनं मूल 
केरे नवि थाय ॥ हएई° ॥ काली कस्तूरी कदी ॥ ए दीेजी ॥ काला 
कृष्णागरं केश ॥ हई ॥ २॥ स्पच॑द रगे मल्या॥ एदीपे जी ॥ 
सि शामदीयो जार ॥ ६४ई० ॥ २॥ % ॥ - ॥ &॥ ॥ ‰॥ 


1 & ॥ टर सतमी ॥ ॐ ॥ 


॥ & 1 परम पकार शृषी क्री 1 शुध सीधी जी! विचरे श्रीवीतरा 
ग तेकदेया कीज! जो परण तो पशुम ॥ शु° ॥ सकी लुकंपा 
जाय तेणर प १॥ स्म जाणी स्य वालीयो ॥ थु* ॥ केतं दीनदयास 
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॥ त° ॥ पृशुवेधन सवे तोमीया ॥ श० 1 ते स्वं गया वनमहि ॥ तेपे 
॥ २ ॥ रूपचंद रग मस्या ॥ श० ॥ प्रस दीघं वरसीदान ॥ तेे० ॥ २॥ 
॥ % ॥ रात अ्रारमी ॥ % ॥ 

॥ % । राजिमती धरणी ट्या ॥ मोरा वहालाजी ॥ अरवय॒ए रिषए 
दीनानाथ ॥ हाथ नसस्यो जी ॥ आंगण त्रावी पाठा व्ट्या ॥ मोरर' 
दती इमां तगावी ताज ॥ हदाथ० ॥ १॥ तमे पठ ती कर्णा 
क्री ॥ मोरा ॥ तमने माएस्ननी नदि मेर ॥ हाथ° ॥ आठ जव थया 
एक ॥ मोरा० ॥ कधा तुमशं रग रो ॥ हाथ०॥ २॥ नवे वे 
तमं नेमजी ॥ मोरा० ॥ सुण्ने कां मेली जह ॥ हाथ० ॥ माप आशां 
वर्‌ जेवमी ॥ मोरा० ॥ तमे केम उपारी कैत ॥ हाथ० ॥ ३ ॥ मरम 
कलंक चटाविया ॥ मोरा° ॥ नास्या श्र दी आत ॥ हाथ ॥ मे 
पंसी वाद्या पंजरे ॥ मोरा ॥ वसी जसमां नासी जात ॥ हाथ० ॥ 
॥ ४ ॥ म साधने सतापीया। मोरा मे माय वियोञ्या बाल ॥ हाथ० ॥ 
मँ कीमी दर याम्यां ॥ मोरा० ॥ मरमना वोद्या गोच ॥ हाथ० ॥५॥ 
ग्रएगस पाणी मेँ जस्या ॥ मोरा० ॥ मँ यसन दीधी गात ॥ हाय ॥ मं 
कटिएा करम कीधा हभ ॥ मोरा ॥ ते आवी सागा पाप ॥ हाथ ॥ 
॥ ६ ॥ टम करतां रात आविया ॥ मोस० ॥ श्रीनेमीशरनी पास ॥ हाथ 
॥ रुपर्च॑द रगे मद्या ॥ मोरा० ॥ रा लियो संयम नार ॥ दाथ०॥ % ॥ 

॥ % ॥ टा नवमी ॥ ® ॥ 

॥ %‰ ॥ श्रीनेम राजीमती एकठा ॥ साहेलमीयां ॥ जग चटिया श्रीमि 
नार । जिनरए वेमा । पृठेथी रात श्ाविया ॥ सा० ॥ सरजम वत 
राजङमार ॥ जिन० ॥ १ ॥ श्राज्ञा तेइ राञ्त एकी } पा ॥ गिलार 
तपर गफामाहे ॥ निन० ॥ वाट जातां वषा थर ॥ सा० ॥ नजाणारा 
लुसनांयीर्‌ ॥ जि० ॥ २ ॥ रका माहे जर्‌ शक्या ॥ सा ॥ तायं त 
कारं नीर्‌ ॥ जिन० ॥ अति सुकुमास सोदामणएं ॥ साः ॥ राणा तर्नम्‌ 
तीं शरीर ॥ जिन० ॥ ३ ॥ सनेमि तपस्या करे ॥ सा० ॥ देसि राजिमती 
निचोवे चीर ॥ जिन० ॥ प्रगट थर ते वोतीयो ॥ मार ॥ जायाम्‌ 
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छे मन कदास ४ निन ॥४॥ नेम गयोतो चल थुं ॥ साऽ ॥ आप 
रे करयं जोग विला ॥ जि०॥ चतम ङलनो कपो ॥ सा०॥ ठ वो वषि ' 
चारी यो ॥ जि ॥५॥ सेयम सत्नने हारीया ॥ सा० ॥ वली 
कीधीं रतनी घात ॥ निन० ॥ रहनेमी तव वोलीयो ५ सा०} मातारा 
जीमती उमगार ॥ नि०#॥ ६॥ नेमीसर कन मोक्ल्या ॥ सा०॥ प्रीती 
धो स॑यम चार ॥नि०॥ नेम गात केवल सरं ॥ पा०॥ पेहोतामु 
क्ति मार्‌ ॥ निन० ७1 पीय पदेती सगतं गयी ॥ मा०॥ राजीम 
ती तेपि दार ॥ जि० ॥ रुपर्चद रगे मस्या # पार ॥ प्रद उताये जवपार्‌\ 
जिन ॥ ८ \ & ॥ एति नवस्सो स॑° ॥ % ॥ विये ॥ & 

॥ & ॥ सरथ दान शीस तप नाव चो टालियो ॥ %& ॥ 

}) & ॥ प्रथम्‌ जिशेस्र पाय नमी । पामी सस्पसाद ॥ दनि शीय 
त तप ावना । योणिश बहू संवाद ॥ १॥ बीर जिएंदं पमोसस्या । रा 
जग्रही तयान  समवसरण देवं श्य ! वेठा श्रीवक्मान ॥२॥ वीव 
परखदा ¦ अएवा जिनवर वाए ॥ दानक प्रु हं वमो । गुणने 
प्रथम वखाणए ॥३॥ सांजलजो सहृको वमे 1 छंए ठ सुञ्न ममान 
प्रित दीका अवसर । अपि पदिद दान ॥४॥ प्रथम पोर दातारं । 
लीये सहु कोई नाम । दीया देत चे । सीर वंम्ति काम ॥५॥ ती 
कले पारणे । इण कै स रोड ॥ वृष्टि करं सोवन तषी ¦ सादी 
चाहर कोम ॥६॥ ह्रं जम सग वश करै । मठ मोदोटी वातं ॥ ङ 
ण ङण दानथकै तस्या । ते सुएजो प्रवदात \\ ७॥ %& ॥ 

॥ & ॥ हास पत्री, ललना कीदेशी ॥ % ॥ 

॥। &` ॥ थन्‌ साप्यवाह्‌ साधने । दीं पतनं दान ! वसना । तीर्भकम्‌ 
पदेमदीयुं । ति युठने अन्निमान ! सत्तना॥१॥ दान कटेजग 
ह्वमो । मक सरि नहि कोय ॥ लना 1 एमि समृधि सस संपदा! 
दानि दौलत दोव ॥ लतना ¶ दा ॥ २1 सुत नपे गाधापति । पमिता 
म्यौ ण्यर्‌ ॥ चलना ए कमर छवाह सच लं! तेनो सफ चप्मारं ` 
॥ ललना ॥ दा 1 > ॥ पचनं सुनिने एरणुं । देतो वोरोम माण ॥ स 
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तना ॥ जरत थयो-चकरवसि नलो ! ते पण सफ. एत जाए ॥ तलना 
दा०॥ ४1 माश खमएने पारणं । पमिलाभ्यो क्षिराय ॥ चसना ॥ 
शालिनद्र सुख भोंगवे । दान तरे सुपसाय ॥ तलना ॥ दा०॥ ५ ॥ आप्या 
चसदना बाला ! उत्तम पात्र विशेष ॥ ललना ॥ मूलदेव राजा थयो 
दानतणां फल देख । ललना ॥ दा०॥ ६ ॥ प्रथम जिरेषर परणं । श्री 
भ्रेयांस्‌ मार । सतना । सेलमीरस बहरावीयो । पाम्यो जवनो पार सं 
तना ॥ दार ॥ ७} चंदनवाला वाला ! पमिलाभ्या महावीर । तलना। 
पेचदिव्य परगट थया । सुँदररूप शरीर ॥ लना ॥ दा०॥ ८ ॥ पूं 
जव परेवडं । शरणे राख्युं सूर ॥ ललना ॥ तीभकर चक्रवसिं प } प्रगत्यो 
पएयपम्र । तलना ॥ दा०॥ ९॥ गजस शशसो राखियो । करणा 
कीधी सार ॥ सलना ॥ श्रेशिकनें घर अवतर्यो ! अगज मेष कमार सतना॥ 
द्‌[०॥ १० एम्‌ अनेक मे नस्या । कतां नवे पार ॥ ललना समयं 
दुर्‌ प्रच बीरजी ! मुर पितो अधिकार ततना ॥ दा° ॥ ११ ॥ #॥ 
॥ # ॥ दोहा ५ # ॥ 

॥ $ ॥ शीत कहे उए दान वं 1 किस्यो करे अहंकार । पावर 
प्रठे पोर । याचकष्ं व्यवहार ॥ १ ॥ अंतराय वति ताहे । नगृ 
कम संसार । जिनवर कर नीचा करे । वने पडो धिकार ॥ २॥ गवं 
मकर रे दान वं सुम पठे सह कोय । चाकर चाले श्रागते । तो श 
राजा होय \\ ३॥ जिन मंदिर सोना तण । नं निपाये कोय । सोवन कौ 
सी दान दिये ! शीयल ससँ नदि कोय ॥ ४॥ शीलं संकट सुविच्य 
शीते जश सोजाग ॥ शीत सुर सानिथ करे । शीयल वमो वराग ॥ 
५॥ शीलं सपै न आमे । शीते शोत अराग शवे अरि की 
केशरी । जय जाये सरवि जाग ॥६॥ जनम मरएना जयथकी । मठी 
माव्या यनेकं। नाम कुं हवे तेहना । संभवो सविवेकं ॥ ७ ॥ & ॥ 
॥ %& ॥ टार वीजी ॥ पास जिएंद जदहारियं ए देशी .॥& ॥ 

॥ & ॥ शील कहे जग ईं वमो । भु वात सुणो अरति मीीरे ॥ 
लालच सवि सोक्ने ! मे दान तणी वात दीटठीरे ॥ श्री°॥१॥ 
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कलह कारण जग जाणीयं । वसी विरिति नदी पण काद्र । ते नार्मे 
सीजव्या ! सम खच ए अधिकारे ४ शी ५२१ रहे पदेरयावेसखा ! श 
खराजर्य दूषए दीधोरे ! काप्यो हाथ कलावती । ते म नवपछ्ठव कीधोरे ॥ 
०।॥३॥ रावण धर शीतार्ी 1 तो रमर्चद्रं घर्‌ आणीरे । शीतां 
कंक लतारीयं । मं पावके कीधो पफणीरे \ शी०॥४॥चंफावारज् 
धाम्बेा । वती चात्तषीर्ये कादं नीरोरे । पतीय सुजद्रा जभ थयो।र्म 
तस कीधी जीसेरे ॥ शी०॥५॥ सजा मारण मांम्यि । यणी भरजयारये 
दूषण दाख्योरे । शली विदसन मं कीयो ! म शठ सुदशेन सस्योरे॥ 
शी० ॥ ६ ॥ शीत सन्नाह म॑नीसर्‌। मवतां मरिद थ॑म्योरे । तिहां पक 
सानिधमं कमी । षी धस कार अआरभ्योरे ॥ शी° ॥७॥ पिर चीर 
प्रर किया म श्रछ्ठत्तस्णो रेरे । पंम्ब नारी द्रीपदी। मं रसी माम 
सदार ॥ शी०॥। < ॥ ब्राह्मी चंदन वालिका । वल्ली शीलवती दमद॑ती 
र  चैमानी सति सुता) राजिमती संदरी तीरे ॥ शी ॥ ९॥ एत्या 
रिक उश्स्या। नर नारीनां वदोरे । समयसदर्‌ प्रच वीर्जी । पिले सण 
श्राणंदोरे ॥ शी० ॥ १०॥ %& ॥ - 1%॥ 
। & ॥ दोह ॥ ॐ ॥ 

॥} ® 1 तप वोच्यं अस्की करी. दानमे ठँ अवदत ॥ पण खम माम 
ल तं किस्य । मानले ठं णीत ॥ १॥ परसा नोजनतेंतज्यान 
गमे मीठा नाद । देद्‌ वपी भोना तजी । चुम क्स्य मवाद ॥२।ना 
रीथकी मरतो रटे ! कायर कद्यं वखाण । कम कपर ब्रह केल्वी \ भि 
मतिममाघरेप्राण\ई६॥ को विर्लों ठठ आदरे ठंमी मद्र संसार्‌ । खा 
प प्क नुं जांजतो ! वीजा जजि चरे ॥ ४॥ क्रम मिकायित नोदया। 
नां चव चय जीम | श्र्दिति स्न श्मादरे । वगथा उमाशी मीम ॥५॥ 
लवकः नदीमर कपर । सुर ल्व सुनि जाय । चेत्य हट शाश्रता । 
प्रानंद श्रम न माय ॥ ६ 1 मोद जोयण साना । घु ङु आका 
र । ट्य गय स्थ एाचक्‌ नां । स्प करे श्ऱमार्‌ ॥ ७ ॥ स करर करने 

सपममं । कुश्रारक्ना यम्‌ । तान्प ऋवीश उपमे । चंतय तप मजो 
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ग ॥<॥ जेर्मे तास्याते क । उुएमो मन उल्लास । चमत्कार चित्त 


+ 


पामशो । देशो स॒ शास ॥ ९॥ %& ॥ ॥ # | 
॥ # ॥ टाल चरीजी ॥ नएदतनी दशी ॥ % ॥ 
॥ ॐ ॥ टृदग्रहार अति पापीयो 1 इत्या कीधी धार हो । संदर । ते 
पण ति जव उध्यो । मूक्यो सुक्तिममार से ॥ सुंदर ॥ १॥ तप शरि. 
ख जगको नही । तप करे कृमनं पं 


7१०॥४॥ रूप रूप कालो पलो द्रिकेशी चंडाल हो ॥ सुद्र ॥ 
घुर नर कोमी सेवा के ! तेमे कीयी चाल हो ॥ सुद्र ॥ तप० ॥ ४ ॥ 
विष्णुकमर ल््धं कं । लास जोयणएं रुप हो ॥ संदर ॥ श्रीसंव कै 
कारण । ए सुण शक्ति र हो ॥ सुंदर ॥ तप०॥ ६॥ अपद गो 
पम चल्या । वाया जिन चोवीशर हो ॥ सुंदर ॥ तापस पण प्रतिदरणव्या 
सफ भ्राधिक्‌ जगीश हो ॥ संदर ॥ तप० ॥७॥ चौद सहस अण 
गरमा । श्री धन्नो श्रएगार दो ॥ संदर ॥ बीए जिएंद वसाणीयो । ए़ पण 
सफ अधिकार टो ॥ संद्र ॥ तप० ॥ ८ ॥ क्छ नरेसर आगते । एकर 
गर काय हो ॥ सदर ॥ टट नेमी परशंसीयो। मु महिमा सवि तेह 
दो ॥ संवर ॥ तप० ॥ ९ ॥ नंदीपेए वोहोरण गयो गणिकाये कीथी 
शास हो ॥ सुद्र ॥ दृष्टि करी सोवन तणी । म तस पूरी श्राश हयो ॥ संदर ॥ 
7० ॥ ९० ॥ एम वलनुद्र प्रमुख तह । तारया तपसी जीव हे ॥ 
छदर ॥ समय सुंदर भ वीरली । पदिलो य प्रस्तावो ॥ संदर तप ॥ २ 
॥ % ॥ टा चौथी ॥ %&॥ | 

॥ ‰ ॥ जनाव कहे तप तं किशं । उम रं काय । एवं कमे जौ 
तप्‌ तपे । क्रणमां वेरु धाव ॥ १॥ सधक माचारज भरते । तँ वाल्यौ 
पावि दे । जन निर्वा वुं करे । कमा नदी लव लेश ॥ २ ॥ प्रौपाय 
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न्‌ ऊपि दृ्व्या । साव प्रदम सनाह \ ते तव क्रोध क्री विदां ¦! कीधो 
प्रर्क दाह ॥३॥ दान शीयत्त तप सांनसलौ 1 मकरो फठ यमान 1 सो 
क सुहको पाखदे । धर्मं जाव प्रधान ध ४॥ श्राप मुषुं्क गो अषे। 
रे व्याकरण ते माष । काम सरे नदि कोष्दं । चवे जए म पास॥५॥ 
रस॒ विण कनके न नीपे ! जत विष तस्र वृधि ¦ रसवति सनं 
हि लवण विण । तिम सर विण नहि पिषठि५६॥ मत्र्य महिग्री 
पधी ! देव ध युर सेव ! जाव चिना ते सवि बथा ! जाव फले मितमेवे 
॥ ७1 दान शीत तपने तमे। निज निज क्या पर्तत ।वतिहांजो जा 
वनदैततो। कोर भिशषी नवि दैत ॥८ ॥ जाव केम एकल तास्या 
वह नर्‌ नार सावधान थर्‌ मानसो } नाम कं निरधार्‌ ॥ ९1 % ॥ 
॥ & ॥ टत चोभथी ॥ & ॥ 

। ‰ ॥ कानन माहे काततस्षम्ग स्मरे । प्रसच॑द रुपिसय । तेम की 
धो केवसीरे । ततङ्णए कसम खपाय ॥ १ ॥ सोचागी सुंदर जाव पमो 
स॑षा। ए तों वीजो सृठ पणिर्‌ ॥ मो° ॥ दानादिकं पिए एकलेरि । 
पोच जवपार ॥ सोऽ ॥२॥ (एस्मंकणी) वंश चपर चदी सखेततो 
रे एलापत्र पार्‌ । केवत नीम कियोरे । प्रतिवोध्यो परिवार ॥ सो० 
1३1 ख तृषा खम श्रनि घणीरे ¦ कसो दरं श्राहार्‌ । केव महि 
भासुर करर । छट त्रएगार ॥ मोऽ ॥ ४ ॥ सन्धी तोन वापे 
णोरे । श्राप्यौ मन वेराग \ कपि धयो सुनि केवतीरे । ते सज्नेमो 
साग #॥ सो०॥ 4 ॥ श्रिकरा सत गनो यणीरे ) कौए्नवा वसिजा 
ण 1 कीथो अनयम केवलीं ¦ म॑गाजल्त खणलाए ॥ मो०।॥ ६॥ पन्न 
रथ तापस्‌ जगीर ) दीधी गोतमं दिक्छ 1 नतष कीधा केसी! जां 
मठ मानी शीष 1 मो° ॥ ७ ॥ पसक पापीषं पीतिवरि! सधक सि 
ना भिप्य। जनम मराधौ जेमच्यरि । यपि मर ्राशीप॥ सोऽ ॥ < 
दम शरनं दारतीर्‌ । दीपी म्यहम्‌ । नय ्रीकिति थयो केदसीरे । त्‌ यरं 
पण नेणी दार ॥ मोः ॥ ९५) यन स्य कारक गाधते पिताम्यो उष्ठाम्‌ 1 
मृमत्तो तवना नावन । पसयत स्वगं छवप ॥ मरोर ॥ १०1 निज 


| 


५ ।  रत्रसागर. 


पराथ समावतीरे । स्यो मन्थी ९  यृगलतीने मँ दिययुरे। निर्मल ` 
केवल ज्ञान ॥ सो० ॥ ११ ॥ मर्देवी गजँ ऊपरि । देसी एत्रनी ङ । ` 


यनं मनमहि धस्येरे। ततक्छण पामी सि ॥ सो० ॥ १२ ॥ धीर वेदन 
चाल्यो मारसमरे । चाप्यो चपल कुरंग । दुरा देवतारे ¦ तेह थयो सुण 
संग) सो० ॥ १३ ॥ प्रसुपाय पूजन नीसरीरे ! एुगेता नामे नार ! काव 
धम्मं विचमां करीरे । पोहोती स्वम मफार ॥ सो०॥ १४ ॥ कायानी शोना 
कारिमीरे ! रुप किसु अनिमान । जरत आरीश्वा चुवनमांरे । पाम्यो केवत 
ज्ञान \ सो०.॥ १५ आषाटगृति कलानिलोरे 1 प्रगव्यो जरत सस 
नाटक कृतां पामियोरे । केवलज्ञान श्रद्रय ॥ सो० ॥ १६ ॥ दिक्ला दिनि 
कारसम्ग रह्मोरे। गजसुङमा मशशवाण ॥ सोमल शीश प्रनातियुरे । पिष 
गयो श्र जाए ॥ सो० ॥ १७ ॥ एमागर थयो केवलीरे । मानिली 
पृथिवी चंद । पोतं केवल पामियोरे } सेवके सुर इंद्र ॥ सो० ॥ १८ ॥ 
एम अनेकर्मं सश्स्यारे । मंक्या .शिवणएर वास । समयसुंदर परश्च वीरजीरे । 
स॒फने प्रथम प्रकाश ॥ सो० ॥ १९॥ ॥%॥ ॥% ॥ ॥ %॥ 


॥ % ॥ दोहा ॥ % ॥ 


॥ %@ ॥ वीर कटे तमे संभलो । दानं शीयत तप नाव । निदा 
ति पापिषी। म कमै प्रस्ताव ॥ १॥ पर निदा कां थका । पपं पिम 
नराय । वेढ राट वाथे घणी । गति प्राणी जाय ॥ २॥ निदक सरो 
पापियो । चले कोटं, न दि्ठ । बलि चंमाल समो कयो । निदक वद्न त 
दि्ठ ॥ ३॥ आदि प्रशंसा आपणएी ! कस्तो इंद नदि लता पाम सो 
कमं । नासे निजखण छंद ॥ ४॥ कोकेहनी म कतो छमे। निदानेय् 
हकार ! श्राप आपणे ठाम रदो । सहुको चलो संसार्‌ ॥ ५ ॥ ताप 
ए धिको जाब ठे। एकाकी समरत्थ ! दान्‌ शील तप तरण न॒ला । ¶ 
ए चाव षिना श्रयकेत्य \ ६ ॥ अंजन असिं अजां । अधिकौ श्राणा 
रेख ! रजमांदी तजं काटतां । अधिको जाव विशैष ॥ ७ ॥ गवत्‌ ६2 
ज॑जए नी । चरे समान गणंत । चार करी सुख श्मापर्णा । चर्धविध 
ध्म जत + < \ % ॥ , 1 ॥ & ॥ 


०. न 
_ ___ 4. न ~ ध 


वीकलनेर्‌ श्री ईथुजिन चैत्यप्रतिष्ट स्तवन. ५१५ 


| 1 & ५ दात पचमी ॥ ॐ ॥ 
, ॥ & } वीर जिणेषर भ्म ज्णेरे। वेठी पएरखदा वार धमेकतेतु 
र प्राणियारे) निम पामो चव पारे! धम हीये धते) २१ धमनाचां 
र प्रकारो २ जवियणए सांनलो। धमं युक्ति सुख कारोरे ॥ घमं०.॥ 
( ए श्रकणी >) पमथकी धन सपे रे! धर्मेथकी स दोय । धमेधकी 
प्रारति प्ते रे। थम समो नदिं कोयरे ४ धममे०॥ २॥ एुगेति पम्तां प्र 
हया रे रादधे श्री जिनधमं । ऊव सहको कारीश्र । मत चसो जवि 
समं २॥ धर्म° ॥ ३॥ जीव जिके सुलिया हृ्ररि । वसी होवे दसी जेह 
ते लिनव्सला धमथ रे! मत कोटं क्रो संदेदरे॥ धम ॥ ४॥ 
मोदक गसठ समरे । सागानेर ममार ॥ पद्प्रनु सपसाक्तेरे ! एद 
त्रएयो श्रधिकार रे ॥ धर्म° ॥ ५॥ सोहम सामी परया २। खरतर 
गच्च कुलचंद ! युगप्रधान जग परगडोरे । श्री जिनर्च॑द सुरीम रे॥ धमं० ॥ 
६।॥ तास्‌ शिष्य स्रतिर्दीपतो २ विनय वैत जशवेत । श्राचारिजि चदती कला 
रे! निन सिह सूरिमदत रे॥ धर्मे ॥७॥ प्रथम गिप्य श्री पूज्यनीर। 
सकतर्च॑द तस शिष्य  समयसंदर वाचक जए रे । भंव मदा श्ुजगीम्‌ २॥ 
धर्म ॥ ८} दान श्री तप जावना रे । परस सव्यो संवाद । चएतां एतां 
नावं २ क्च समदि सप्रशादे २े॥ पर्म०॥९॥ 1 एति।॥ ।&ा। 


ॐ ॥ चक्रश्वरी देवी अरारती ॥ %॥ 

।} & । जय जव प्रति देवी तुमारी ! नित्य प्रणम हं ठम चरणारी 
जय० 1 १॥ श्री मिऽचतमिरी स्ठवात्ती । नाम च्केपमी जग सोस्य 
पी जय०) २॥ सुविद्न गहनी शासन दैवी । सक्त श्री सपने 
सुः कवी ॥ जय< ॥ ३॥ नित्रवट रैलदी सनं व्रिरने ! कानि ऊुम्त 
टय स्वि शृथि उमे ॥ जयर [श वदे वाजय रेस्ख्या संहि! नीसवा म 
दजन मन मोदे जव ॥८॥ मवने मयं नित्य ची चके ण 
ये वृघमा घमं घम वमक ॥ जप०॥॥ बरादन गरुम च्या दहरे 
म्‌ तृण चुणपारन परू क्म) जव 1७ चृनदी जमामं दे्‌ थति 
टप । नवमगरहयरेजग सहु ङीप ॥ जय० ॥८}) तित नित मानी 


द्ष्ः „ ` त्रसागर.. . 


अपराध खमावतीरे । सँक्यो मन्थी मान्‌ । गृगावतोने, म दिर्रे! निर्गत 

केवल कन ॥ सो° ॥ १९ ॥ मर्देवी गजं कर्परे । देसी एत्रनी ₹६। ` 
युर्न मनमि धस्योरे। ततकछए पामी सि ॥ सो ॥' १२ ॥ वीर वंदन 
चाट्यो मारभेरे } वाप्यो चपल वरग । दषुरनामें देवतारे ! तेद थयो य॒म ` 
संग ॥ सो० ॥ १३ ॥ प्रसुपाय पूजन्‌ नीसरीरे ! गेला नमे नार । कत : 
धम्मं विचमां करीर ! पोहोती स्वम मार ॥ सो० ॥ १४ ॥ कायान शरोना 
कारिमीरे। सुय किं अनिमान । जस श्रारीशा चवनमारे । पाम्यो केवव 
ज्ञान ॥ सो° ॥ .१५ ॥ आपाटतरूति कलानिलोरे । प्रगस्यो जरत सरूप 
नारक्‌ करतां पामियो रे । केवयक्ञान अ्च्रप ॥ सो° ॥ १६ ॥ दिला दिन 
कालसगग रद्योरे। गजसुङ्माल मशाण ॥ सोमल शीश प्रजातियुरे । पिष 
गयो शत जाए ॥ सो० ॥ १७ ॥ यएसागर थयो केवलीरे । सांनली 
पृथिवी चंद । पोते केवल पामियोरे। सेवकेरे खुर इद्र. ॥ सो० ॥ १८॥ 
एम अनेकरम उश्स्यरे । मस्या शिवपएर वास ) समयसुंदर प्रभ बीरजीरे । 
सुते प्रथम प्रकाश ॥ सोऽ ॥ १९॥ ॥%॥ ॥ॐ 1 ॥&॥ 


॥ % ॥ दोहा ॥ & ॥ 


॥ %& ॥ बीर के तमे सांनलो । दान शीय तप नाव । निदा रे य 
ति पापिषी । घर्मै कम प्रस्ताव ॥ १॥ पर निदा कतां थकां । पर पिम 
नराय वेट राट बाधे घणी । ए्गति प्राणी जाय ॥ २॥ निदक सर्वि 
पापियो । चरमो कोई न दि ! वलि च॑मात समी क्यो । निदक वदन्‌ त्र 
दि ॥ ३॥ आदि प्रशंसा आपणी । कप्त दंद नरिदि। ल्त] परम्‌ लो 
करमां! नासै निजखण इद ॥ ४ ॥ को केटनी म करो ठमे। निदान 
हकार । माप श्रापणे ठम सदो । सदरको जलो संसार ॥ ५ ॥ ताप 
ए अधिको चाव 8 । एकाकी समर्थ \ दान शीयल तप व्रणे न्वा । प 
ए जाव विना अयकल्य \॥ £ ॥ अंजन आंस आंजतां । श्मापिका भरणा 
रेख । रजमांदी तज काटतां । अधिको जाव विष ॥ ७ ॥ नगरवत्‌, ६८ 
पनल चरणी । चरि समान रंत । चार करी सुख स्रापणां । चविष 
धर्मं जर्णत।॥ ८} ॐ ॥ ।} & ॥! ॥ & ॥ 


वीकनेर्‌ श्री ईुधूनिन चैत्यमतिष्ट सवन. 


॥ ॐ ॥ हात पंचमी ए छ. 
, 1 % } वीर्‌ जिेषर उम चरणे रे। वेवी पर्वदा वार). धमं कसो उ 
मर प्राणियारे। जिम एामो जव पारे! धमै दयि धसे ?॥ ध्मनाचां 
प्रकारे र। नवियण पांनसो। पमं ॒युक्ते सस काये रे ॥ ध्मं° ॥ 
(ए श्राकषी ) धर्मथकी थन सपे रे) धमेथकी सुख दोय । धममधकीं 
ग्रारति तै रे! धर्म समो नहि कोरे ॥ धम०॥२॥ पुगेति.पम्तां प्रा 
शीया २1 रदे श्री जिनधमं । उदव सहृको करीर । मत चरतो नवि 
परम र॥ धर्म \३॥ जीव निके शुखिया हमारे । वली होवे हसी जेह 
ते जिनका धरमैथी रे! मत कोटं कयो सेदेहरे॥ धर्म॑ ॥ ४॥ 
सोत गपठ समरे । सांगनेर ममार ॥ पदप्रज खुपप्राच्तेरे । रए 
जचए्यो अपिकाररे ॥ पमे ॥ ५॥ मोहम सामी परंपस रे। खरतर 
गघ् कुलचंद । युगप्रथान जग परगडोरे श्री जिनर्च॑द सुरीम रे॥ धमर 
६॥ तास भिष्य श्रतिदीपतीं र! विनय वत लशवंतं। ्राचारिज चती कला 
रे। जिन सिह सूग्मि्हेत रे धर्म०॥\ ७1 प्रथम शिष्य श्री पूज्यनररे । 
स॒कलर्चद तस शिष्य ) समयर्मुदर वाचक जणं रे! संव सदा सुजगी रे॥ 
धरम० ॥ <] दान शीत तप जाबना रे ससस सव्यो संवाद । जएतां खएतां 
रावण २े। छदि समधि सुप्रशादयो २े॥ यरम० 1 ९॥ & } एति ॥ ॥&&\) 
॥ % ॥ चक्रश्वरी देवी आरती \ % ॥ 

}! ॐ ॥ जय जय आरति देवी तुमारी ) नित्य प्रणस दरु वम्‌ चरणारी 
जय 1 ९॥ श्री सिघचतगित म्खवाती । नाम चकेरी जग पल्य 
सी ॥ जय< ॥ २॥ सुविदत गनी भान्‌ दैवी । मक्त श्री मंषने 
सुःख फयैवी ॥ जय ।॥ ३॥ निव दीदी सल्ल पिये । कान प्म 
दोयं गपि शमि ठाने ॥ जय 1९ ब्रहि बा्येध वेरा सदि) नीतवणय 
टजम मन पेदे जय ५५ मोकनं भयु नित्य चृ सलफे । पा 


श 


यृ परथरमा धम घम धमकर जय९॥६॥ ददन गरम्‌ चदा कहर 


भै 


म वृरलुणपारन पाम कम्‌ 1 जयं ५1 चृनडी जमामां दद रति 
दीपे । नयनय दार जगमष्रजीपं ॥ जव 1८ ॥ नित मित मानी 


४. 
कन्थ्ती 
१9 


५१६ ४ ्वसाम्र. 


आसती उतारे । रोम सोग जय दूर निवारे ॥ जय० ॥९॥ तस॒ घर्‌ पु 
ुत्रादिक ठाजे । मन वंडित भख संपद राजे ॥ जय ॥ १०॥ देवच 
सुनि श्रारति गवि ॥ जय मगूल निलय वधवे ॥ जय० ॥ ११ ॥ 

॥ % ॥ बीकानेर श्री ंथुनिनचेत्यप्रतिष्टा स्त° ५४ ॥ 

॥ % ॥ दादा चिरंजीवो° ॥ ( इस चालमे ) ॥ % ॥ आज ह॑ 
जयो भ्रिसुषन्‌ नायक कथु जिनेसर नेविया ॥ (श्रा) प्रु मस्त 
मगर विराजेमे । रविजिम ंमलयुग उमे >) यण सगा श्र॑ग. 
समाजे ॥ (श्र) ॥१९ ॥ प्रज चोतीश अतिशय धामे ` 
वाणीना खण विस्तारक ४ । सह देवद जिएना पायकते॥ (त्रा) - 
॥ २॥ प्रु िरहासण पर सेये जसु उत्रचामर शिर दवै ३1 भि 
यणएना मनङईं मोर ३ ८ आ० ) ॥ २॥ प्र ध्याने जे होय सा रतरा । ते 
पामे नवनिपि सुखशाता ! अवसाने सुक्तिषुरी पाता (आ० ) ॥ ४ ॥ प्रसु 
कुरर इदेव म ध्यायो } जव काल अनादी दुखपायो । शरवतो ठम 
शरणं है रायो ( आ ) ॥ ५ ॥ प्रु विरथ तद्यारा चित धरने । अव र 
य रासो सुनिजर कलं । जिम जगमं सहु जस ठम वसनं ( श्रा) 
॥ ६ ॥ सेवत उगणीसे कती । जेठ उज्वत दशमी मन दीपे । की 
चेत्य प्रतिष्टा शुर दीस ! ( आ० ) ॥ ७ ॥ प्रु आज फल भयो दि 
न मेरो । रवि जिम प्रग्या वीकानेरो । स॒ह प्रानंदकाख रधतेरे 
( आ० ) ॥ ८ ॥ जिन हस सरीर महाराजा ! धाप्या अतिशय धर 
जिनराजा । र त््मप्रधान सेवएकाजा (य° ) ॥ ९॥ %‰ ॥ 
एति विक्रमपुर मध्ये श्री कथुनाथ जी चैत्यप्रतिष्ठ सवनम्‌ । % ॥ 

॥ % | श्रीरीतत निन स्तवन ॥ # ॥ 

॥ %& ॥ ( श्रीशंते्र पाशजिनेसर >) ॥ ( एस चार्म ) 1 & ॥ 
श्रीशोतल जिनचैद अनत युणाकर । महा गोप महामाहए , जगपति 
शख करू 1 जगुर जगदाधार शरण तेरे सदा । रतां स्वपनर्म _ एर 
पायं नदी हं कदा ॥ १॥ वही चिदानंद देव वदी शठ खर श्रे । ती ताति 
तुद मात तं दी व॑धवचे । कम पेदु चितामणि सरतस ठ मदी । तर्य 
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मुख दातार ठं दी पायो मही 1 २ ॥ हमनमिं अउपि नवे. निष फा । 
दिन २ षटतो तेज कीरति जगमाष्ये । हद मरिद संवस दोय ठम सेव 
तां । उचव श्रानंद होय महए केवतां ॥ ३१ तप जय संजम नार क्र 
नदीं बणएसके ॥ बहुल कमक जोर चित र्हि सदसक । जो आतम युष 
ग्यान प्रगट होय मादये । तो फंस पह सेद प्रिनक्मे तादे ! ब्रह्मा 
विपण मदेश जाएं यर सारा ! वीतराग देव करीम पास्वा । दी्नदया 
तत दया निधि शिवसरुख दीजिये । मोहन निजगुण पाय पटी जभ सीजिये ` 
एति जगन्मपमए श्रीशरीतसनिन स्तवनम्‌ । & ॥ ) & \| 
॥ & । पुनः} ॐ \ 

। & } ( श्रीमसेसर पाश) (शर्‌ ) नदी जसुनाकं तीरम दौ 
य पौञचियां 1 ( हयांस रस उ° >) इस चामं ॥ & दटस्थ नंदार्नेदे पूरण 
तिशय धर 1 बदन कमलको तैल देसी पपै दिन करू 1 श्रगस 
पाम तह्न दीस सह दीप्ता ! स्ये सुर्‌ नर एंद सहं जीपता  ? 
मगट म्ल मलहर वाजं सोता ! वरदस्थत श्रीक्ठ तित्तक मनमो 
टता । ठम चामर जा्य॑म्त ष सह परमना । तरणिवाता दोय नेत्र श्म 
मीरु बरसता ॥ २॥ दैव तयन जिम चत्व वायो वह्जवमे \ देसी प्र 
फुत्िन दोय मह यण दावं । अनुपप महमा देचि चिन अतति मोदि 
यौ ! श्रानंद अधिक अपार दियामं सोहियों॥ ३ ॥ कुय॒रं उदेव ऊर्म 
सेव्यो ध्ुकालमं । मोट मिध्यानकं जोर पडो वहूजाघमे । परण पु 
म्य चिवि जोग्‌ पनु दग्शण मिल्यो ! जव प्रय मेकरं पक्त मह निश्र 2 
ल्य ॥ ९ ॥ तारण जवजव मादि शौनन्त प्रन जाणियो । तुम यण 
प्रपरपार हिया म पि्रणिपो ) मिषसु खथयी भधान मेवक्र व्री रणी । 
सोन प्रन सुख फैड मिलत शीते धी | ५1] 
ठनि क्तकनांमाण श्री मनतनाधरजी स्तवनम्‌ ॥ ॐ ॥ 1 ॐ 1 

।। = । तात ठमर्र्‌ 1 ४] 

1 $ ॥ यीन्घनु तेर दोनी । मरी सुमना मसी मदृखान जे ॥ 

(वार > पपन घव ववा पठाव | नेत तसं दृगन जद ( वीर 
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॥ १॥ शासन नायक एदी रन है । दीजै दस्श वमी वेर जरैरे (वी०)॥२॥ 

द्मा दाशकी पूरन कीजं । चरण शरण सपटाई स्दीरे ( द° ) ॥ ३॥ 

ठति पदम्‌ ॥ ‰& ॥ ।॥ $ ॥। ` ॥ & ॥ 
॥ ॐ ॥ पनः ॥ & ॥ 

॥ % ।। जिन जीसे मोरी° ( रस चालमें ) ॥ सदा सहाई शति निने 
सर जवष्ुख दूर गमाय ( नलांजी जला जव० ) । विश्वशेनके कलमे सुर, 
तर्‌  अरचिराके नंद काय ( ज० )। जनम चूमि हणा पुर जाके । गृ 
ग लंगन सुख दाय (ज०॥ १॥ स०)॥ तीश अधिक दश धुप प्रमा 
एँ । काया केचन सोनाय ( न° ) ङस्वंश ल चास ब्रश स्थित } केव 
ल म्यांन वरदाय (ज० ॥ २ ॥ स०) गन थकां प्र॒ शांति की ज । 
शाति नाथ पद पाय (ज० ) जव जव जमतां शरणे आयो । अवतो करि 
यै सहाय (ज०॥ ३) स) ज्यं परेवा ऊपर तुमने । करणा अधिकं 
कराय ८ न° ) परतिख प्रचुर कवि कत्तामं । स॒ह जन वामिति दाय 
( ० ॥ ४ ॥ स॒° ) स॒क्तिकमल कहे शिवसुख दायक । संकट दूर एवाय 
(ज०॥ ५॥ स॒० ) इति कलिकत्ता ममन श्री शातिनाथजी स्तवनम्‌ %॥ 

॥ # ॥ पुनः ॥ % ॥ 

॥ ‰ ॥ प्रनुजीकी महमा अजव वनीजी मारो मनमो विरे तीनाय 
( जलां जी प्रह मनडोलियोरे लोनाय जी ) । विशन श्रचराजीके नं 
दा । शांतिनाथ मन नाय ( ज° प्र ) मस्तके मगर काने युग ईम । 
ज्र अर॑गियां रदी गय ( जर्लां° प्र )॥ १॥ मोहनी सूरत सीह्ना सस 
सह जन सुखदाय । नाम "ग्रह करतां जिनजीको । खग्णणए 
स॒ह पाय ( जलां भ० )॥ २ ॥ त्‌ उपद्रव एल सह रतै । नित प्रति 
मंगल थाय ( ज० >) सुक्तिकमल करै सुतर सरिखा । मन्व॑ठित फल दा 
य ( नलां° प्र०)॥ ३॥ इति प्रितीय शांतिनाधृजी स्तवनम्‌ ॥ 1 & ॥ 

॥ & ॥ थ काती महोच्व वधा लि° ॥ & ॥ 
॥ & ॥ रथ चट जाप नदन आवन है । दस चास्मे ) 1 ॐ ॥ 
श्राज नगस्य दस्ख वथा । समवसरण प्र आ्माक्तदे । (आ ›) धम्म 
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निनेशर जग परमेशर ¦ शति ससत मननावतहै ८ आर) ॥ १४ यअ 
नुपम स्य जमी उर्‌ अंगियां । युगट छुंमल चित्त चावतं ₹ ( श्रा 
1 २॥ उर चामर जाम॑म्त दीपत्‌ । नवर दार मुद्ावनदं(आ०) 
॥ २ ॥ सरदशशि सख कमत पियाजत 1 रविजिम तेज फेलादत है ( आ० ) 
॥ £} नर नारी मह्‌ श्रम आ्ानृपण । छल उल शीश नमात दहे ( आ) 
1 ५॥ मणि युगता पत अहत श्रीफल । न्नर अर थाल वधायत है 
( श्रा< )॥ ६ ॥ वीणा मदग तात कंसाता ) मधुर ध्वनी यण गावन है 
॥ ७} सहपर्‌ रद्र धना मात दपत ! विविध वात्र युद्यत्‌ ह ॥८॥ 
इत्यादिक श्रामवर वहूविध । कृषतां पार न आवत द ।॥९॥ (माः 
कात्तिक सुद पनम्‌ दिन च्छव । देख सह सुख पावत द (श्रा) ।॥१०॥ 
धन्यजाग कलिका पुरम} मोहन प्रु ण॒ गावत ह । ( श्रार 9 ॥ ११ ॥ 
एति फतकत्ता कार्मिक मदोठव वणन श्रीयरमनाथ स्वामी वधार सं° ॥ 
॥ ॐ ॥ प्रथ सासन नायक चधा ॥ %& ॥ 
॥ ‰ ॥ ( केरिया मजको सोक० एस चालमं ।॥ % ॥ 

मारे राज प्रानं वपा । प्रस वीस्वरण मुखदाई । ( दमारे माज ्रा्नद 
यधा ) पिश्रय्थ नंदने जगवेदन्‌ । तरिशता मात कदा । समी ऊम्मेज 
न्मछ्ियोद 1 सुर्‌ नर श्वि धारं (द° आर) }॥ १ ॥ कचन दरण 
पिक तन मोचित । संतन व्याघ्र सुदा । नीन ग्यान भंयुन प्रन कटिं । 
जवियकु सखा ( दर श्रार )\॥२॥ केवत पाय सवी सुममगं ! पा 
वा परम द्मा । मदमरण विच देशनादेवां । पर्दा चार्‌ यना ८ ६० 
सर ०॥ ३ ॥ वृममतते पिच बहून जीवर) चवनत पार लंवार 1 चं 
र्म चामा पपा प्रर उकः) [लपपृर्‌ पथं मिपास (दर्शा) | % 1 

रशी न्न्न जोनी्म फिला । का प्रनादि गमां । पुन्य संयोगे प्रु 
तेय नेवा । भरानिक्‌ टूर पताम { दन्प्रा० 31 ५ पकतागणनगानम 
तिन चत । पिदिगमणी वनदा ! सव्णी प्रधान मेदं छ सो । मोहन 
कृद सुपा ( ह° ) 4 उति क्था सपुष्प) 5: 


म 
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॥ # ॥ अथ श्रावककी करणी सि ° % ॥ 


॥ # ॥ श्रावकं तूं छठे पर्नात । ` च्यारघगी ते पिठिलीरात । मनम स 
मरे श्री नवकार ! जिम सायै जवसायर पार ॥ १ ॥ कवणए देव कवष 
गरूधमे । क्वण हमरे ञ लकमे । क्वण हमारे 9 व्यवसाय । एहपो 
चितवजे मन मांह ॥ २॥ सामायक तेजे मनश 1 धरम तषी धरी हि 
यमे बुचि। पमिकमणो कर स्यणी तणो पातक आतोए आपणो ॥ २ ॥ 
काया समति करे पचखाण । सूषा पासे जिनवर आण । जण जे रण 
जे तवन भिञ्नाय । जिण हती नि्तासे थाई ॥ ४॥ चीतारे नित चलद 
नैम । पासे दया जीवे तां सीम } देहर जाय जहार देव । द्रव्यत जापित 
कृर्‌ जे सेव ॥ ५ ॥ पोशाते ह वंदन जाय । सुण खाए सदा चित्तलाय। 
निरदरषन सूतो आहार । साधान दीजे सुविचार ॥ & ॥ साहमी बहत 
करि जे घणा । समपणए मोटा साहमी तणा ! एसिया दीणा दीना देख । 
करिजेतास दया सु विसेष ॥७॥ घर अचुस्रारे दीने दान । मोदा 
मकरे अनिमान । रसनं सुख सेजे मामी । धरम न मेल्दे एका पदी 
८ ॥ वारण करे व्यापार । उंग अधिकानों परिहार । ममर केहनी 
कमी साष । कमारो कथन मतं जाष ॥ अनंतकाय किय वत्ती 
रनक वावसे विस्वा वीश । ते नण न करी जे किरम । काचा कवला 
फ़ल मत्‌ जिम ॥ १०॥ राग्री नोजननो वहू दोप । जाणीन करजिम 
तोष । साजी साब सोहने खली । मधु धादी मेवे वली ॥ ११॥ वति 
मकरवे रगए पम । दोषए वणा कल्या ठे ताम । पाणी गत अयव 
वार । अएगव पी्णां दोप श्रपार ॥ १२॥ जीवाएीनां करे जतन्न । परति 
कृ ठोदी करिले पुन्न \ गणं इईंधण चट जोय । वावर जे जम्‌ पपन 
टो ॥ १२॥ धृतनीपर वावर जे नीर ! अएगल नीर मधोष्‌ चीर । वार 
चरत सधा पात जे । अतीचार सगा राच जे ॥ १४॥ कर्टिया पन 
समा दान पापतणी पर दरि जे खान । शश्च मतेजे ग्रन्थं दम 1 र्म 
ध्या मैल मरिन पिंड ॥ ९५॥ समक्ति शयु दीयमे र जं । वालि 
दिचाररीनं जद जे । त्तम ठम सरवे वित्त । प्रखपमार क्नु शृमचित् 
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11 १६ ॥ तेत नक एन दूथनं दरी । उग्यामा मतेमेसे सदी । पचे तिथं 
परकर शार ! पासे शीतर वजे मनदंच॥ १७ ॥ दिवश्च कौजे च 
खविदार । च्वरि प्रहार तणोंपरिदार । दिवश तणा ्रासोएु पाप ! जि 
म्‌ चाले समला संताप ॥ ८ ॥ संध्या ऋ्रावद्यक साचे । जिर्नवरच 
रणा शरपं जव भ्व) च्यारिशस्णां चट करि रए } परागा श्रणशए सै 
मुष ॥ १९ ॥ क मनोरथ मन पदवा ! जातं तीथ शेन जेदवा ! शमे 
तं भिलर श्राव मिसनार ! अटीप क्वह्रं घन श्रवतार्‌ ॥ २०} श्राव 
कृकी कृसनी तै एद । पी थये चवना उह 1 अरि करम पमं पत 
ना। पापतणा छे प्राया ॥२१॥ गरु सहीवे श्रम्‌ विमान ) र 
नुक्रय पव्‌ शिवफए़ धान । कटं निन हं वणा समनेह । करणी दुखं 
हरणी ते पह ॥ २२॥ इति श्रावक्के अनिभ कत्तव्य संपणम्‌ 1 & ॥ 


॥ ॐ ॥ श्री पाश्चौजिन स्तवन ति०॥ &॥ 

॥ &} सण ञ्र्‌ दाशा सरण निवाश्वा । अमचीपृते प्रतु प्माभ्रासा 
ज (सु०)॥ देख खदा अपणा दाशा । दीने कटक दिलाभा तज 
॥?॥ (सुर) ॥ चामी चरकी जव माह नटकी । नव्यां मंविधन 
रकौ रज ( मु ) हिवि मन हटकी आपं अकी । तायुं प्रनुपराय 
नरफा यज ॥२॥ (सु०) ॥ ते दम रची सुगति मनाली प्रीति मे 
हटीज पासी गज ८ मु° ) पकं हथात वाजं तासी । चतं श्रचेचा बाती 
सज )\३॥ (शुर) ॥ ते उपमारी पाश तुद्य । मेवार्म विध सरी 
राज (छर )॥ तवत विचारी मन्‌ सथ धारी । श्रीधरमशौी सुख कारी राज 
९ ॥( सुः )॥ इनि श्रीपाशरं जिन स्तवनम्‌ । & ॥ 

। % ॥| ऋध चप्रर छत्तन्‌ व्रिचर्‌ स्तवम्‌ [स० ॥ & || 

11 ( शम मोगा ))। ॐ} भरं साहम्‌ प्राया ( न्रुरनरभची 
पमं पएणविध केक । प्रणज फतम मस ठाम { चर) } जाजम करप 
राय र 3 द्मम्‌ वियन्‌ चमो ८३) 1 जह नरह कुमतिफो ताग 
(श्यः) २१ दवन ीत तप दना (चर) । योप प्ट पमार! 


प्राठ दाव पकवान (चर) प्रष्टु कुम निवि ॥२॥ ( पर) 
९ 
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देव शर्‌ धम तीं जला (च० ) । पाशा एटी जारे । अवशर कहा 
थे लीया ( च° >) चज्जल लेश्या आणे ॥ ॥ दरशण ग्यांन वाणि 
नला ( च ) तीव खपती विचारे । नव तत सात हिरदे धसे (च०), 
एसव शोला सारे ॥ ४ ॥ ( अ° ) पड्या श्र र रहएदे ( च० ) पोबा 
र त्रत धारे! दस लक्तए दस धरम ( च° ›) । हितकर हीयै विचारे 
॥ ५॥ ( अ ) ष्रकाया उकरीपमी ( च० ) दरद दया विचारे । ४ 
न्य खेदे पनमी पमी ( च० ) पच महा बत धारे ॥ ६॥ ८ अ० › च्या 
तीन काणा पडया ( च >)! सात विस्तन निवार ! जे एुरगति दायक 
सही ( च० ) । वाध श्रन॑त संसारे ॥ ७॥ (अ० ) विहं गति वाजी 
लग रही ( च ) छुक्स सद्या जयपुरे । कमक सुख क्पसै (च ) 
रतनसागर करै सूरे ॥ ८ ॥ (अ०)॥ %॥ ॥%॥ ॥%॥ 
नि श्रीचौपम खेलन हित उपदेश सिस्नाय संपुैम्‌ ॥ % ॥ 


॥ % ॥ सश्चुज खेलन विचार स्तवन ति०॥ % ॥ 

॥ & ॥ सेन खेल सिलारी । सव समफ़ देख सेघ्ुनकी धात । छ 
ख दों दल य्रपने पराये की जात । काठ विध कर मोह वादस्याहकं 
मात । जव जाएं तोय चुर सेलन सलार (दे से° ) ॥ १ ॥ घ्रां कम पिवा 
दे अगे फृकतेदी रावि \ काम कोष गज चलत ्थंनत नदीं थन । सीन 
छठ चारं खुटकी मरोड चल ध्यावे । मान मायके तुरंग चालचपल देखा । 
मिथ्या मत सो वजीर वीखकि ठग गामो वाकं मायवेका दत तपनो संनार 
(देषे० )॥२] तेरो मयान सो वजीर वीर तेरे दंग ठासो । आ्र्गो ओग समाक 
तके पियादे इकारो । त्याग सादया सवार पर सांदियां के मागो । मत्य व 
चन ठरंगसुं तुरग निवारो । छमा शीत दोव फल रास दलकैच्चगाम । पष 
त कर माते बिन मँ संहार ८ हे से° )। जप तप सत त्रत यके वेरं चिदं ॐ 
जव वफ चलते की कार्‌ दहे नईं ठर।जव तैरी होगी जीत द्मा दा 
रनौ केलास । जव सुजश्च को तेरे शिर वेमो मोड । उमे द्र धरि 
तोर दोसगे चवर । ते जनन.जजेगौ यर ॒श्रमाह (हे ते) ॥३॥ 
एति मनप सेदं खेलन विचार संपृएम्‌॥ ॥&॥ ॥% ६ 


श्री महावीर स्वामीफो पारणो. ५२२ 


॥ & | श्रध भ्रीमद्यवीर स्वामीको पारणो लि ॥ &॥ 

\ & 1 ( खटा › ॥ श्रीमणिरत अनन्त यण 1 अतिशय प्रणमाम, 1 
मृनि ने ञानी जे यमी । ते कदीयं उत्तम पतर १॥ पात्र तणी अनरुमो 
दना कतौ जीरणमेठ ! श्रावक श्रच्चुय गति सदे 1 नव ग्रवेकां हेठ॥ २॥ 
दश च्माश्ना बीर जी, विचरत सयम वाम । वेशातापर आवीया\ ई 
ग्यारमी चौमाश्च ॥ ३1 दात 1 एक्रयर्‌ घोमो हाधीया जी ( एनी ) ॥ 
चोमाणी एह एग्याप्मीजीं । विचस साहस धीर \ वेशासापुर वार्दिरे जी । 
श्राव्या श्री महारवा ९१ ( जगतद्यर वरिशसा चन्दनो ) जसम 
स्या श्री निनसव! तर्खीरी चौक प्रायो प्राय । मेरे नाग अनोपम धाय 
( ज ) ॥ २1 व्तदेवनों उ देदयोजी । विदां मर कावप्मग सीय । प 
क्वाण चतमाश्रनो जीं । स्वामी ए तप काय (जग्‌० )॥॥ ३ ॥ जीरणएमत 
निदा सेनी । फते श्रावक धर्म ! प्राकारे निए उंतस्या जी । जाणे 
श्रीजिन मर्म ज०)1४॥ याम ग्रते ठपवाममीयाजी । स्वामीभश्री 
त्रधमान । काचि सी प्रच जीमस्ये जी । मं हथ देस्युं दान ॥ (जर) 
॥५॥ तद्रा एम चिनवेजी । टोमी सफत मुरः घ्नाय । प्रह्न माश 
गिणतां ध्र जी। पम थर्‌ चठमाश ॥(ज०) ॥ ६ ॥ ताम्री श्रादार 
नीजी । जरण कीध नयार) प्रनृनो मास देखत जी। वेम धर्मन पर्‌ ॥ 
(ज०))७॥ घरि ध्वे प्रादणाली 1 निट्र्या एकणवार्‌ । प्रमुजी 

कान पधामसीजी) म निद्या वारयाम्‌ ॥ (जर) ८ 1 पीपत्रिङरि 
स्यु पर्णी जी। ई प्रनुनं पस्तान। होवच मनोप ण्डय जी नी पिन 
यरम्‌ प्रात ५८जर९)11९ } घ्वसर्‌ क्त्या मोचय जी ! श्रीमिश्रस्य 
पून वनाता्‌ श्रवर्नाज । पूरण कय पषटत॥ ( जः ) 1९०॥ 
मन्या जिं न्तजा} जमपे नीय पट | चीन क्ट ष्हदा्जा 

प्य, निष्कत दह ( लर 2 ५ ॥ वाद्रनगनं चाङाती । प्रन आणी 
ट्य नीमीनेदीसीया जी! निपरनु पणो कौं +( जर 1९२ } 
द्य यजाय दना जी जवर कसोनि दम वृ एर मिदं जी) 
शाद पार्ट फम( नर 21१२1 कटय सेठ नुग दीयोी । क 
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यो पारणो वीर । लोकां प्रते इम कटै जी । म वैरा कीर ॥ (ज०) ॥ 
॥ १९ ॥ राजादिक सह ए कै जी ! धन धन परण सेठ ! ऊँची करणी 
त करी जी। रवर सह ठ देठ ॥ (ज०) ॥ १५ ॥ जीरण सेठ स 
तवेजी । वाजित्र नी नाद । अनन्त कीयो किहं पारणोजी 1 मनम 
थयो विवाद ॥ (ज० )}॥ १६ ॥ हं जगम अनागीयो जी । मेर नाया 
साम । कट्पवरक्त किम पामीये जी । मारु मंडल ठाम ॥ ( ज° ) ॥ १७॥ 
जेता मनोरथ म कीया जी । तेता रह्मा मनमांहि । निरधन जिम जिमि 
तवेजी । तिम तिम निरफत धाहि ॥ (ज० ) ॥ १८ स्वामी तिहा कीयो 
पारणोजी । कीयो अनेथ विहार । आया पाश संतानीया जी । तिहां सनि 
केवल धार ॥ (ज › वेशालाएर राजीया जी । सोकांसं -आणएंद ! राय 
श्च पू्े तिहांजी । सुखर चरण श्ररविंद्‌ ॥ ( ज० )॥ २० ॥ मेरे नगसं 
को श्रते जी । जीवपएन्य जशवंत । कह केवली आजतो जी । जीरण सेठ म 
हंत ॥ (ज° ) ॥ २१ ॥ राय कै किए कारशेजी । जीरण सेठ मरह॑त। 
दान दीयो जिनवीरनैजी । परण ते जसर्वैत ॥ ( ज) ॥ २२॥ रायपर्ते 
कहे केवलीजी । पूरण दीनो दान । हेमब्रष्टि फल तेहन जी । अवल कोर 
प्रमाण ( ज० ) ॥ २३ ॥ देवलोक तिण वासमेजी । जीरण घाय्योतध । 
विना दान दीना सह्यो जी । लत्तम फल सबंध ॥ (ज० ) ॥ २४ ॥ धमी 
एक सुर दुंुमी जी । जो न सुण तो कान । सहि तो जीरण तो सदीजी । 
केवल अविच उण ॥ (ज० ) ॥ २५ ॥ राजा जीरएनं दीयोजी । र 
धिक मान सन्मान । ञस्य नगस्मे थापीयोजी । जोवो पुन्यप्रमाए॥(ज० ? 
1 २६1 दान दयो सुपा्ने जी । ते निष्फल नवि जाय । पत्रदान श्रतु 
मोदतांजी ! जीरणए जिम फल थाय ॥ ( ज० ) ॥ २७ ॥ इम जाणी अन 
दनाजी । दान सुपात्र साल । दान देवे सुपात्रं जी । तेहन नमं स॒निमा 
ल ॥ (ज०) ॥ २८ ॥ इतिश्री महावीर स्वामीको पारणो सपृणम्‌ ॥ 
॥ ® ॥ अथ सव पापादिक ्रालोयण स्तवन लि० ॥ # ॥ 

॥ % ॥ तरेकरजोमी वीनच्रूजी । सुणि स्वामी सृविदीत ! कूम कपट गक 
करीजी \! बात कहं आपवीत ॥ ९ ॥ ८ कृषपानाथ ख वीनती ऋधग्‌ ? 


वेकरजामाः श्राय स्तवन. ५२ 


त समरथ त्रिरवन यणीजी । सण्नं छतर चार्‌ ॥( ० ) ॥ २ }। नचसायर्‌ 
परमनां धका जी दीठा इख यनन्त । नाग संयोगे चेनयोजा ! चय जं 
जण जगर्वत ॥ (कऽ) ३ ॥ जे एः जनिं श्यापणोजी ! तेहन कहां 
प एः) पर्छ जैजणतृं सायो जी । मेवकक्न यो द्स्ख ॥ (ॐ° ) 
प्रातोयण तीधां पसेजी ! जीव स्तं ममार । स्यी तक्मा मदासतीजी । 
पट्‌ सुपे श्रधिकार्‌ ॥ (<) ॥५॥ दूपम काते दोहितोजी । सयो 
गर्‌ यवोग ¦ प्रमाप्य पीत नदीं जी गमद प्रवादी सोम ॥ (०) ६ ॥ 
विण ते श्ागति प्रापणाजी । एप श्लो राज । माववाप श्राग 
ति यौलतां जी 1 वालक केदी लाज ॥ ( ॐ ) ॥ ७॥ जिन्‌ धरम २ 
सं कदे जी 1 धापे शरपणी वात्र सामाचारी ज जुष जी! संय 
प मिध्यात ॥ (ॐ०)॥\ ८ ॥ जाए अ्रजाए्पाक्रीजी ) वोद्या 
सत्सूतर वोत । समे काग चमाव्तां जी । दास्यो ननम निरो 
(क) ॥ २॥ उगर्वेत मराप्यो तेकिटांजी। किहां सुम करणी ण्ट्‌। 
गजपाखम्‌ छर्‌ किम सृ जी । मवत विमाममण तेद्‌ ॥ ($° )1॥ १० ॥ 
श्राप परपु राको जी ! जाग सोक मर्त । पिप न करं पएरमारीयो 

जी) मामा टन ॥ (ॐ०)) ११ ॥ कात अनतं मस्ता जी। 
तीन गनेन श्राकार्‌ । पि परमद पाम्िा जी । किहं जटं करर एकार ॥ 
(ॐ )}\ १२॥ जाग चक्रम करनी । च्यत करय विदारे । धीरज 
जीद धर नीजा। पौनं वररम॑पार्‌ ॥( ° )॥ १३ ॥ मदे पल्यो मुक 
राकौ जी} न्म स्मीचात । पनया कलां धकं जी । जवि दिनं 
रन 1 ( ङ 21 १८४ ॥ किरया कमलां दोदहिती जी । मातम प्रि जीद) 
धम्‌ प्र. भय पञ्चा । नसम्‌ करत्वं सव 11८ कृ९ 3 १५ ॥ भप दटना 
गृणा फेज । नान्तं निधि दीश । को हिनत परती क्छ्जी । 
न्‌ मन श्यण मय 1{ < 311६ दाद्‌ णी वियादणीजी | फरजण 
मपय) मनु मदय धगरा नहीं जी) फिमिममप तस ० द 
य मतान वदयणिनानी | शत च्म किण! किण एक मनमहि अयन 
=) मृ मरकर सरम्‌ ॥! । 2८ ॥ चिवि ट करि क्चर्‌ जी जे 


^ 
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गर्वेत वेद्य हर । वाखार नां वसीजी । ब्रूरकवारो दूर ॥ ( ० ) ॥ १९॥ 
ग्रापकाज सुस राचितां जी  कीधा आरन कोम जयणानकीजी 
वनीजी । देव दयापर गोम ॥ (ॐ० ) ॥ २० ॥ वचन्‌ दोष व्यापक कया 
जी । दाल्या अनस्थ दम द्र केषर सहृ केलवी जी । तत कीधा श्त 
संम ॥ ( ° ) ॥ २१ ॥ अश दीधो चीजे परिणो जी । तोद अदत्तादान । 
ते दूषणं लागा घणाजी । गिएतां नाव ग्यान ॥ २२॥ (° ) चंचत्त 
जीव रदे नदीं जी । राच सणी रूप ! काम विर्टबणए सीक्हं जी । तेतं 
जाएं सरूप ॥ २३॥ ( क° ) माया ममता मँ पञ्योजी । कीघो अधिको 
सोन । परह मच्यो कासमो जी । न चटी संयम सो ॥ २४॥ ( क० ) 
लागा मुने लालच जी । रात्री जोजन दोष । म मनमू्यो माहयोजी। ` 
न धरयो धरम संतोष ॥ २५॥ (° ) इण जव पर जव दृहव्याजी । जी 
व चौराशी ता ! ते खण गिद्ठामि एकडंजी । जग्व॑त तोरी सास ॥ २६॥ 
( क० ) कृरमा दान पनरे कष्याजी । प्रगट अदारे पाप । नेमे कीधाते 
सहनी । वगश २ माद वाप ॥ २७ ॥ ( कर° ) स श्राधास्मे एतसीजी । 
सरदद्िएामे सु ! जिन प्रम मीरो जगतमजी । जिम साकलं दर ॥ 
।} २८ ॥ ( ० ) रििनदेव ठं राजीयोजी । पेश्ंजगिरि पिएगार । पप 
ग्रास्ोया श्रापएाजी । कय मोरी सार ॥ २९॥ (° ) मम॑ ए जिन 
धर्मनोजी । पाप आस्यां जाय । मनसं मिठामि पुकम्जी ! दतां द्रण 
लाय ॥३०॥ (क° > ठं गति तँ मति त्रं पणीजी । वँ माहि ठं देव । 
म्राएधरं शिरताही जी 1 जव २ ताहरी सेव॥ (क०)॥ २१॥ ( कलशः ॥ 
रम चदीय सेध॑न चरण जेव्या नानि नंदन जिनतका । कमनोमि आदि जि 

एंड श्मगे पाप ासोया आपणा । श्रीपृज्य जिनचंद सूरि सद्य प्रथम्‌ 
शिप्य जग घण । गणि सकतचंद ससी वाचक समयघ्दर माण न 
।॥ ३२1 ॐ र त्ते आतसोयणागाप्रत स्तवनं ॥ & ॥ \। & ॥ 

॥ & ॥ एनः पद्मावती ्रालोयण सन्नाय ॥ % ॥ 


॥ ॐ ॥ हिवि सी पदमावती 1 जीवयाभिखमाये । जाएपगं जगदो 
हितो ! इएवेला ते ॥ १ ॥ ( तेरठ मिचामि एकम) । शअर्दिनिनामा 


पद्मावती श्रा्तेयण सिक्ञाय- ५२७ 


य! जय जीव धियधि्रा । चल्तमौी साद ४२॥ (ने) सात साख प्रथ 
वीतणा । सते ऋका । म्रातताघ तेकायना } सातिवसी बाय ॥२॥ 
(८ तेर > दम प्रतयक्रवनस्पती । चतदह्‌ साधारण । दिति चठ जीव 
ना । यवेन विचार ॥ ४॥ (त° ) ॥ देवता तिर्य नारकी ! च्यार्‌ २ 
प्रफाती । चलदह साख मनुप्यना ! एलासर चछसमी ॥ ५॥ (तेऽ ) भगं 
व परमेव सेविवा । जे पापश्रटार्‌ । चिविध र करि परिहर! एरगति 
दाता ॥६॥ ८० ) द्विमा कौषी जीवनी 1 वोट्या मिर्खावाद । दोष 
ग्रटत्ताद्यानना । मधन उनमादं ॥ «॥ (ते० ) परिय मेद्य कामो 1 
कीपा कोय विसेष | मनि माया लाचमं कीया । वसि रगनेंष्रेप।॥८॥ 
{ त° › कृतच जीय द्व्या । दीना डा कतंक । निन्दा काथी पारं 
कम} रति यसति निर्मंकं ॥५॥ (ते) ॥ चाडीखधीचोतरे । त 
धा थापिणि मामो । ङयर कुटव कृथमना । जसो माएवो चरमो + १८॥ 
( तेः )॥। पाटनं जवम किया । जीवना कथयानं । चिमीमार मेव चि 
उक्ता । मास्या दिनयति ॥ ५१ ॥ ( त° ) मातीगग्चव माप्रा । मास्या 
जवामि धीदर्‌ जीत कोसी । मृग मास्या पाम ॥१२१॥ (ते) 
काजी स्तनं नवे । पटीरम॑तव कठोर । जीव नेक जवे किया! कौधापा 
प श्रयो ॥५३॥ (ते) ॥ कारवां जवम किया | भकार दं 
२ संदीवानि मसाविया } करमो ठम म्म ॥१९॥८(नं०)) फाधर 
मानं ओ । दीया न्क र्त) ठदन जेदन वेदना । नामणाश्मति तिं 
यृ 1 ९५ ॥ ( नर) कृनानं जवम कीया । निम्माह पचान्या । नेली 
पव प्न पातया । पपा पर मयय ॥ ६१ (नेः) हार्सानिं पवद 
तत पद्या) फाम्वापृयर्वा पर । खम निदान घणा किया । दयापा कभ 
पयर्‌ ॥ १८॥ (तेर ) मातन नव नौपिया । नानाविय प्रर । नृत्त 
अ पसं पना { नागा पापना स्र ॥ १८॥ ८९५ ॥ श्रपेद्‌ 
प्रागमी । नपा पपिकानए । पाठी ठठ कीनो पमा ! देया नावीक्षि 
म्‌र५८ < 4१५. ॥ उपान चद ठन । कवादमणिपापदर | घम्‌ 
न सरन साया धता 1 धात्र पन्यम ॥ (तेर) ॥>०॥ रफ 


1 


< ग्साग्र. 


रण एर्ता । मार्या मांएत धद । मदिरा मांश जा घणा । साधा मू 
न कंद ।॥ (र्त) ॥२१॥ खाए खणावी धाठनी । पणी छतंच्या । श्रा 
रन कीथा अति षश ! पोते पापजर्सच्या ॥ (ते०) ॥२२॥ अंगार 
केम कीया वसी \ धरे दव दीधा । संसलेरं वीत्तरागना । कमा कोशज 
पधा ॥ ( ते° ) 1 २३ ॥ विल्ली जव दर्‌ लिया ! गीलोर दत्यारी । मूदग 
मार तए नवे । म ज लीख मारी ॥ ( ते० > ॥ २४॥ जामनरूनातणँ जवै । ए 
करी जीव । ज्वारी चिणा गह सेकिया । पारमेता रीन ॥ (ते०)।२५॥ सरण 
पीसए गारा । रारन श्ननेक । रंध दईंधणए आगिना । कीया पाप द्ग 
॥ (ते०) ॥२६॥ विङ्था च्यार कधी वसी । सेव्या प॑च प्रमाद } इष्ट वियोगप 
द्यां किया 1 रोदन विषवाद ॥ ( ते० )॥ २७॥ साघु अने श्रावक तला । 
त तेईैनागा ) भूल श्न चतर तणा । दूषण सुर लागा ॥ ( ते° )॥ २८॥ 
साप विद्व सिह चीतरा । शिकरने शमली । हिंसक जीव तए वै। टि 
सा किथी सवली ॥ (ते० ›) ॥ २९॥ सूख्मावमे दूषए घणा । वति गरन 
गताव्या । जीवाएी दोट्या घणा । सीलबत अंजाव्या ॥ ( ते ) ॥ ३०॥ 
जव श्र्नत जमतां थकां । कीया इरट॑व संव । त्रिविध २ करि पोर । 
तिस प्रतिरवंध ॥ (ते० ) ॥ ३१ ॥ उइएयव पर्व इण पर । कीधा 
पाप श्रत ! त्रिविध २ करि बोर । करं जनम पवि ॥ (त०)॥२२॥ रग 
वेरामी जे से । ए्ीजी दाल । समय सदर कै पापथी । रटे ततकाल 
( ते° )॥ ३३ ॥ & ॥ इति श्री आसोयण सिञ्ञाय संपृणेम ॥ # ॥ 
॥ ‰& ॥ पुन्य प्रकार स्रालीयण वृध्स्तवन ॥ £ ॥ 

॥ & ॥ ईहा ॥ सुकल सि्दायक सदा । चौवीशे जिनराय । पूर 
सामिनी सरसती । मरम प्रर॑पाय ॥ १ ॥ त्रिनुवनपति त्रिशलातरणो । नंदन 
यएगंनीर । शासन नायक जगजयो । वमान वम्बीर ॥२॥ एक्‌. दिन्‌ 
वीरजिशंदनं । चरणं करी परिणाम । जविकजीवना दहित जशी | प्रय गा 
तमस्वामि ॥ ३ ॥ सुगतिमारग आराध । कटो किणिपरि श्ररस्दिति मु 
धा सरस तव वचनम ! नाप॑ श्रीनगव॑त ॥ ४॥ अनीचारं १ आचीर्ण । 
वरतधरं य॒स्शाखि 1 जीव खमावो मयलने ¦ योनि चोरामी साल ६॥ ५ ॥ 


पन्यप्रक्राश त्रायधना स्तवन. ५९९ 


विधिपरं वलिवोमयर्वीर । पापम्धानक श्रष्ठार ४ । व्यारशरण नित अनुमर५) 
निरोप्सिश्रायारदादरश्यकरती नुमोदिरई७ । जव यसो मनश्माणि<! 
प्माणणं श्रदभर ग्रादमी ° । नवपद जपो सुनाण 1१० जगत्‌ पासथन 
नगा 1 णते दण श्रपिकार । चित्तश्माणीनं श्रादमे ! जिम पामोनवपार्‌ \॥ 

। & ॥ ( दास १) पपिदही किदं यी । एस चात्म ॥ % ॥ 

1 \॥ ञान दस्िण चाख्ि तप वीरज । एपाचे आचार । 
पहतणा प्टत्रव पस्नेवना । श्रासनोशयं परनीचाररं ॥१॥ प्राणी 
सान णो यण्ाणी । वीरवद उम्वाणीर्‌ ॥ प्रा ॥ युस्तंतवीयं नही 
गरं विनयं । काते धरी बहर्मान । सत्र अथं तनय कमी स॒धा। 
प्री यदी उपधानं ॥ २ ॥ परार} ज्ञानोपगग्ण पारी पधी । उव 
पी नाका । णनी कधी श्राशानना। ज्ञान चक्ति नसनतीरे 
॥ ३ ॥) प्रा ॥ एव्याद्विक पिपरीन पणाधी । ज्ञान पिरष्वुंनेह 1 श्राव पर्‌ 
ज्रदे वतिय नवो जव । मिहामिषकम तहरे ॥ प्रर ( ममरकिति्यो शु 

जाणी )॥ जिनवेचनं शका नविकीसं । नवि परमन ग्रनिताप ¦ माघतं 
गौ, निदा पर्द्र्ना । पव मदद मरि ॥ प्राः ॥५॥ सु०॥ मृदं 
ज्रायना कृमुधर० ॥ श्रः । 2 ॥ मुर ।। मृचचन्य प्राधाद नणाजं ) श्यर्वण 
वाद ममनख्यो । द्रव्य देवको ज पिणमार्यों। विगता च्स्योरे॥ प्रा०॥ 
5 1 मर} एल्यदिक विपरीते पाधौ | ममक्रिन सदयं जह 1 शरामरय० ॥ 
परार ॥ ८ ॥( वाग्किल्पा चिती ) पंचसुमति पिणगुपति विगर्भां 
२ प्रदयनमाय्‌ । भ्न धम्य परपादं | त्रश दवन मन्‌ काये ग्रा 
॥९.॥ यार 1 श्रापकनं परमं मामायक । पोमिदमां मनदाती । ज जवणा 
पूयः ठ पाठ । प्रष्यनमापनपानीर्‌ ॥ प्राः 1 १८ ॥ चा 4 उन्या 
दवः पिपमनपगायी । चाग्निर । पारपर॥ पिवामि ॥ ११॥ 
दा 1 दार तद तेषनहि फी । त यर्म्‌ नियमय । धम पन पच का 
या दीने । नकिफरषिनं नम्रे ॥ प्रर ॥ १८ भचारा नप गज 
प्रायः एग 1 पितरि पिमप्यामेह्‌ । प्मातयर}) पिष्ठामिर) प्रा] 


५ 


< रतसागर्‌, 


॥१२॥ चा० ॥ वलीय विशये चाखिकेरा । अतीचार आलोश्यं ! वीरनि 
एेसर वयणएदंणीनं । पापमयत सविधोरर्यरे ॥ प्रा ॥ १४॥ 1 ‰ ॥ 

, ॥%1 दल रो एव पाणी तेल । बाच वनस्पती । ए पांव थावकह्या ए। 
करीकरसण आरन । खेत्रनेखेमी्या । पवा तसाव सखणावीयाए ॥ १ ॥ घर 
परारंनञ्रनेक । रकां नोरा । मेदी माल चिणावियाएु सिपण युप का 
ज्‌। एणिपरे परपर । प्रथवी काय विराधीयाए ॥ २॥ धोयए नाहए पाणी । 
णलए अप्पकाय । ठति धोति करि दृहव्याए । जाठीगर कमार सोह 
सोवनगरा । जामयैजा सिहातागयए ॥ ३ ॥ ताप मैकए कार्जे। वघ 
निखारण । रग रंध रसवतीए । इणिपरकमादान । परिपेकेलवी । ते 
वात विराधीयाएु ॥ ४ ॥ वाडी वन ्रारांम। पादी बनरती । पान ष्रूल फल 
चूटीयाए । पौहक पापड शाक  सेक्यां स॒क्व्या 1 उे चां ठंचां श्राथीर्याए 
॥ ५ ।॥ अतस्ीनं एरंम । घाणी घालीन । घणा तिलारिक परीसीयाए। 
वासी कोठ माहि । पीलीशेलमी । कद मूत फलवेचीयाए ॥६॥ एम एकर 
जीव । हएया इणावीया । हएत अहमोदीयाए । आजव परमवजेह । 
वलीय० ॥ तेसुफ० ॥ ७ ॥ कमी सरमीया कडा । गार गडीला 1 इव्‌ 
पुरा श्रलशीम्ाए । वाला जलो चमेल । विचलित रसतणा । वली चरा 
णाँ प्रसुखनांए ॥ ८ ॥ दमवेदृद्रीजीव । जेमे दृहव्या । ते सुज ॥ उदेदी 
जूलीख । मांकंड मक्ोडा । चांचड कीडी कंथु्ाए ॥ ९ ॥ गददीवा घी 
मेल । कांनखज्रमा 1 गीमिला धनेरीयाए । इमतेटढ जीव । जें दृहव्या 
तेखफमि० ॥ १०॥ मासी मर मंस । मसा पतंगीया 1 शारी कोलि 
या वमाए । दीक वीच्र तीम । जमरा नमरीयं ! केता वग परम मकि 
॥ १९१ ॥ इमचीद्धि जीव । जमद ॥ तेञचुफ० ॥ जलमांनसी जाल । जतु 
चर दृहव्या ! बनमां मृग सतापीयाए ॥ १२ ॥ पीडया पंख जीव । पडी 
पामां! पोपट घाट्या पांजए ॥ इम पचेद्र जीव । जेमेदर° ॥ तेच०॥१६॥ 

। & ॥ टाल ३ प्राणी बाणी दितकरीजी ॥ एचाल ॥ & ॥ 
॥ ॐ ॥ क्रोध ल्लो्न जय हामी जी । वोट्या वचन श्र । 
कटक्री यनपासकाजी । लीधांजेद अदत्ते ॥ १ ॥ जिनजी मिवा 


पुन्युप्रकाय २० श्रयिकर्‌ सधना सवन. ५३१ 


मि पकड भान ) वुद्मार्य मदयासजरे । जिनजी । दें मारु काजरे 
॥ नि ० मिः ॥ ( अ्रकिणी० ) 1 देव मतन ति्थैयनाजी । मधुन 

मे्यालेषट । परिप्रयास व॑प्यरीजी ॥ वषं विच्यो दे ॥ २ ॥ जिर ॥ परि 
ग्ररनी मगना क्दीजी 1 नय २ मसी प्राधि । जेदाजिहां ते विद्यं स्दीजी। 
कोन ध्रव माधिर।॥३॥ जि° 1 गयी जोजन जे कोययाजी । कधा जर्‌ 
श्रमक्त । गमना श्यनी साचचजी ) पापकस्य परत्र ॥ ९ }) जि०॥ त्तर 
लद ीनामयाजी । वती जगम्या पवां । कपटेन किरियाकरीजी । की 
धा्पापवर्घाणे ॥ ५ 1 जि० ॥ पिणदाते श्राति दृदेजीं । श्रासोयाश् 
ताचार्‌ । ध्रिदगदिं श्रागधन तषोजी । पपदितो श्रथिक्रसरे। £ ॥नि९॥ 

।॥। & 1 टत ४ ।प्रदितर्दानी देशी ॥ & ॥ 

1 # ॥ पैचमदाव्रन शमादयो ॥ मरादिसमीरेः ॥ श्रधवा स्यो वते 
वार नो सार ॥ यवा शक्तित शादी ॥ मा० ॥ पालं निखी चास ¦ 
वरतसीया मैना्ये ॥ मरा० ॥ रीयम्‌ धरौय विचाली । भिवमतिश्ा 
गधन तगो) सार ॥ ए चीज अधिकासो । जीवये खमावीर॥ मसा" ॥ 
योनि चीौरभीताख्ननो । मनश कमो खामणां ॥ मार ॥ कोष्सेपन्‌ 
सिनौ० | मर्वभि् क्मीर्जितयौ॥ मार ॥ करन जागो शतरुनौ । समेद्रम्‌ 
स्म पररीटमो 1 माया कजं जन्म पदिषर त° । मामी मेव समादियें (माम 
लतपन धरप्नान नोः । यजतं ददवव क्लमी खांपणगा ॥ मार) एरिना 
सन येनता< + 2 ॥ समीय नं समादीयं ॥ सा एदटीज धमनो बसो । 
एिपगनि स्तयम्‌ नगा सा< प्रानो थिकागतो । यावा हिमाचिमि 
॥ मा? ॥ पनमा मेथुचनो । करोथ पान माया वेष्णा ॥ मा< । पमरप 
न्यतो ॥ ७ निदा कलन कीर्जाहे ॥ सा ॥ एन दनि चनो । नि 
भना सिच्यानस 1 सार + मावा मोम जंजान्तनी ॥ ८ प्रिकिधि २ दोन 
गपि # मोर 1 प्स्यान श्वासो 1 विचि स्मागयन मणो 1 मा०॥. 
पनोय छपिक्रास्यौ ॥ ९ ॐ ॥ 11 छ] 

॥ 5 ॥ दामे पायेगी 1 ्दरनितुणौ सं छीयाष्‌ ॥ प्‌ चास 11 ऋ} 

॥ * ५ जनमजग मर्य कष्‌] एमन पमाने | करयं मृटु 
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नु्वेए । कौद्न राण दहारतो ॥ १ ॥ शरण एके अरिहैतवैए ! 
शरणसिश नगवत तो । शरणधमम श्री जेननोए ! साघ्रुशरण यणएवततो 
।॥ २ ॥ अव्रमोह सवि परिहरीए । चार शरण चित्तधारतो । शिवगति 
आआराधनतणोए । ए पचमो अधिकारो ॥ ३ ॥ आजव परनव जे कस्याए 
पापकम कें लाखतो । आत्मशासं निदीयेए । पमिकिमीयं खर शासिता 
॥.४॥ मिथ्यामति वत्ताविग्राए । जे नास्या उत्सूत्रतो । छमति कदाग्र 
हनवर्सेए ॥ वति स्त्थाप्या सूतो । घ्या घडाव्या जे घणाए 
घरटी हत हथियार तो । जव २ मेली ंकीभाए । करतां जीव सहासो 
॥ ६ ॥ पापकरीनं पोषोत्राए । जनम २ परिवासतो । जनमांतर पहतापठीए 
कर्न कीधी सारतो ॥ ७॥ आजव पस्वव जे करयाए ¦ एम अधिकरण 
अनेकतों । भवि २ वोसरावीईंए । आणी हदय विवेकतो 1 ८ ॥ पुःकत 
निदा इम करीए । पापकर्या परिहासो । शिवगति आराधन तणोए । ए 
उठो अधिकारो ॥ ९1 ॐ ॥ ॥  ॥ 
॥ ॐ ॥ रात चष्ठो ॥ आदित जोरनं आापणी ॥ ए चास ॥ % ॥ 

धन २ ते दिन माये । जिहां कीथो धमं । दान शीयल तप ्रादरी । ट्या 
यस्क ॥९॥ ध०॥ शेद्ैनादिक तीथेनी जे कीधी यात्र } युगे जिनवरं 
पूजीया । वली पोष्या पाञ्च ॥ २ ॥ ध ॥ पुस्तक कान विसावीया । जिएहुर 
निएवेत्य । सैष चटरबिध साचव्या । ए सतित ॥२॥४०॥ पडकमर्णा सुपः 
क्रया ! यनुकंपादान । साधू सूरि चवघायनं । दीधा वहुमाना\भीध० ॥यमका 
रज ्रहमोदिये ! एम वारोवारि। शिवगति आराधन तणो। सानम अथिकार 
1} ५1 घर नाव नलो मन आणीये ! चित्त राणी गमि । समताजार्न 
जावे ! ए श्रातमराम ॥ ६ ॥ धर ॥ सुख ुःख कारण जीवन । को त्र 
वर न होड ! कमे आपने आच्या ! मोगवीयं सोयं ॥ ७॥ य ॥ समता 
वरिएजे अरस ! प्राणी षुन्यकाम । गरि कप्त सीपए। मंखर चित्राम॥८॥ 
धर ॥ नाव जली पे जावींडं । ए धर्मनोमार } शिवगति श्राराधन तेषा ॥ 
अ्राटर्मो अपिकर्‌ ९ ॥ ध० 1 ॐ}; 


युन्युप्रकाग स्तवन. ५३२ 


॥ ॐ ॥ दाच सातमी खत गिरि ऊषरे ( एवा ).† # ॥ 

॥ & ॥ दवेत्रवसर जांएी करीय संतेखणए सार । अएशण आदं 
रीयें पचसी चास्परादार । तता सवींकी उड ममतार्छरगं । ए्रा 
तम खत समता ज्ञानतग ॥१९ ॥ गति च्व्रं कीधा आहारय 
नत निःशंक ! पए ॒तृपतिनपाम्यो जीव लाची रंक ! एम॒ ए 
वसी वसी ग्रएशणनो परिणाम । एही पामीजं शिवपदं सुरद 
ठाम ॥ २) घन पन्ना शातिचद्र खो मेवङ्कमार ॥ अएशण स्राराधी पा 
म्यां नवनोपार्‌ । शिव्म॑दिर जास्ये करी एक्मवतार  ्रारधन कैसे ए नोमो 
ग्रधिकार ॥२॥ दशमे अधिकारे महामंत्र नवकार्‌। मनधी नवीमंको शिव 
सुख फलसदकार । एनपतां ज्ये एुगेति टोपविकार । खुप ए समयो चलद 
पूखनोपार 1 जन्मांतर जातां जो पामे नवकार 1 तोपातिक गाली पाम 
सुरवतार ! एनवपद सिसो म॑ न कौरंसार । एटनवनं पर्वे सुखसंपतिं 
दातार ॥५। डञ्नीच नीखणी यजा रणीथाय } नवपद महिमा राजसि 
ह महाराय \! सणी सनवती वेह पाम्याते सुरनोग । इकनवथीतेस्यं सिद्व 
धूसंयोग ॥ ६ ॥ श्रीमतीनें एवसी म॑नरफस्यो ततकाल । फणिधर फीर्टर्नं 
प्रगटथर एूलमात ! भिवकंमरं योगी सोवन परसो कीध । इम एरएमंत्रे काज 
वणानां सिद्ध । एदश अधिकां वीरजिशेषर जास्यो । आसाधनकरेरो विधि 
लिए चित्तमाराख्यो ¦ तिएपापपखासी नवनय द्रेनाख्यो । जिन विनय 
कररता सुमति श्मृत सचास्यो 1८ \॥ %& 1 

॥ ॐ ॥ नमोजविजावशए । ए चात }! ॐ ॥ 

।॥ ॐ । पिश्चरथसय कलतिसोए । विशला मात मल्दारतो । अदं 
नीतते वृद्धे खवतरयाए । करवा श्रह्यतपगार ॥। १ ॥ ( जयो जिन्‌ बीर 
जीप 3 टेक ॥ म यपराध्‌ क्ययावराए । कदतां नच पारो । वद्यचर्णे 
्रव्याणीए । जो तारे तो नारि ॥ २॥ज० ॥ श्माशकररीनं अवीर 
तुमचरण महाराजन। ! श्याव्या्न उेखशोपए । तोकिमर्दरस्यं चान # २१० 
केरम श्रदनए माक्राए } जनम मरण जंजाततो ! हं एदथी ऊजम्योए 
रोसविदेवदयाल ॥ ध ज०॥ ्ाजमनोर्य सुठफच्वार्‌ । नाठाफ्बदंदो 
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तो । रूढो जिनचोवीशमोपए ! प्रगस्या एुन्पकलोल \\५॥। ज० ॥ जब २ वि 
नय वुद्यारमेएु ! नावजगति उद्यपाय तो । देवदया करी दीजीयए । बोध 
वीज सुपसाय ॥ & \॥ ज° ॥ %& ॥ \ & | । 

॥ % ॥ कलशः। स्यतरणएतारण सुगतिकारण ःखनिवारण नगजयो । 
श्री वीरजिएवर चरएथुएतां अथिकमन उल्लस्थयो ॥ १ ॥ श्रौ विजय देव 
सूरिदपटथर । तीरथजंगम एजे । तपगहपति श्रीविजयप्रनभूरि सिज 
फगमगं ॥ २ ॥ श्रीहीरविजय सूरी शिष्यवाचक 1 कीत्तिविजय सुरस समो । 
तम्‌ शिष्य्‌ वाचक विनय विजय्‌ थुए्योजिन चोवीशर्मो । ससत्तर सवत्‌ ठग , 
एतरीसे रदी रानेर चोमाशए । विजयदशमी विजयकारणए किलं ए श्रभ्या 
सए ! नर चवच्माराधन तिशिसाथन ¦ स॒कृतसील वषिलासए । निङपेतं 
स्तवन रचिय्ुं। नामे पएुण्यप्रखाशए ॥ ८५ ॥ इति श्रीवीरजिन पन्यप्रकाश० ॥ 

॥ %& ॥ श्री नेमि राजीमती सिक्नाय ॥ %& ॥ 
॥ ॐ ॥ देशौ मदे जटियाणीरी ॥ % ॥ 

॥ # ॥ पहिली तो समरू दो सिऽ उश्री दाता साखा । लां यरा? 
पाय ! प्रसु युए गास्यां हो नेमीसर साहि जिन तणा । सुजमत अपि मोरी 
माय ॥ १॥ सो परटरती हो नेमीसरसादहिव थेचद्या । जानकी याए़राय 
हसतीतो सिएगास्याहो नेमीसर सादिव थेनला ! वोमर्वारी गिएती नकाय 
वाजातो अथकादो नेमीसरसादिव वाजता ॥ या तोरणएवार । महित्‌ चदी 
नेहो र्त जोबे हस्सस्रं । मनमां है दरख अपार ॥ ३॥ व्रा फर्क हा 
सेवी द्यारी जीमणी । फिर्ता दीसैरे सतार । वामो तो जरीयोदो नेमीसर 
सादिव जीवनो । प्ुवानी सरीरे एकार ॥ ४॥ छमो तो रथं नमीसर 
साहि ससीयो ॥ अ पणु वांध्यां ठे किरकाज । गोते तो दीसीद्य नमीः 
साध्वि दमततो ॥ सारथी कटै महाराज ॥५॥ थोडा तो सुष्नदय $ 
ण रात नारी रे कारणे । दोसीदो जीरवानोंहार । जीव वध्यान्‌ नम्रः 
सादि गोडिवा । जीवसवेतिएवार ॥ ६ ॥ श्रपरणी रातह नेममिपा 
दि जेमन । जायचल्या गिसनार । श्रठितो कग्मसुंहां नेमीमरमादि 
जोनवा ! सीधो सेवम जार ॥७॥ रात तो करदो नेमीसस्ादिव एकल । 


नेमनाथराजीमती सिञ्नाय. ५९३५ 


जलविनमढसी जेम ! नवनासोदो नेमीसरसाहव गोमन । नेमविन जीदंकेम 
1 ८ ॥ सहीयां तो सममावैदो साल फः्ख मत करो ! एतो कालोरे सार 
पाठोतो खल जापो सहेलीमारी थेखुणो । इणएनव ए जसतार॥ ९ ॥ स 
ङलतो चासीद नेमीसगसाह्ि बांदवा । सधे तो वरे पार \ गिरनारे 
चटतांहो सव आमे पठे नीकट्या । एकली रदी 8 रदलनार ॥ १० ॥ मेहा 
तोवरस्याहो नेमीसस्पाहिव अतिघणा ! जीज्यप्ने सव पिएगार । यफातो दे 
सीहो रतनारी अतिजती । चीरनिचोवे रास नार ॥१९१ ॥ गहणा तो वा 
ज्या हो यद्ध नारी रे श्र॑गना ¦ धृवरना ठएकार । एकतो सुणियाहो 
रह्‌ नेमि वैठे ष्यानमें । खोली ३े पलक तिएवार ॥ १२ ॥ स्पैतो मद्यो हो 
रहनेमि वटो प्यानमें ! कै सुंदर करो मों प्यार । बोलीतो सुएकरटो सखस 
सरग दांकीयो । माने गेमी उ नेमनसतार ॥ १३ ॥ मोजनतो जीम्योहो रहने 
मि सीरर्खाम्नो । उतरी करी नासे तेम! वेनतो माएसदहो रटनेमि पने नही 
जये ! जखसी कागङकत्ताजेम ॥ १९॥ ह तो माताहो रहनेमि धर सारखी ! 
हं वसा नानी नार। पापतो धरस्योहो र्टनेमि हनेमि मारे ऊपर । तो पमस्यो 
थेनरक मजार ॥ १५ ॥ एटवा पचनं हो रहनेमि रास पाए नम्यो ! पापख 
मावे वावार । कपमा तो पहर्या हो रात नारी आपणा । एहती ३ प्रज 
दरार ॥ १६॥ राखलतो हर्खंहो नेमीसर साहिव वांदीयां वादने सीधो भं 
यम्‌ जार । केवलतो पालीहो नेमीसर सादिव निरतो ! एहती ते सृगति 
मजार ॥ १७॥ केवत पालीहो नेमीसरसाहिव आगसं । मिलीयति ग 
गति मार ! माणएक्य रंगंहो नेमीसरसादिवि गारंयो ! ह्यास अबागम 
ए निवार ॥ १८ ॥ इति श्रीनेमि राजीमती सिक्नाय संप्र ॥ & ॥ 
॥ % 1 अथ श्री रालिनद्रको जिलोको लि०॥ & ॥ 
151 सरसत समिण सपर सुखदा! बधमानस्वामी प्रणम वर्या! कवर 
शालियद्रसे कटं पितोको ! एक मनये सांनतम्यो तोक \॥ १॥ राज 
गृदी नगरी जिनधरम रजा ¦! भ्रैएक नमं मोरो महासजा ! राणी चेतणा 
चीसी पटसणी । सीत संतोपं पराचीं वर्खाणी ॥ २॥ मंतरीप्तरकदियै मे 
कुमासे ! सगली समरर्म ते दीन धिस्दासे 1 सेठ गोनद्र नगरी सरै ज 


द १।। 
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द्रा सेए ते मन मोहे ॥ ३॥ खख सेती रहता कितररेके दिवसे ¦ सत 
सलि नद्र जन्म्यो शुन दिवसे । वहिन सुजद्रा वीरो समवै । मनमोरे कोड 
माता हूलरावे ॥ ४ ॥ एए विध वधतां हृवो छवानो । पिता परणवे मों 
क्र जानो ! वत्रीस गोर्यांसो वाम कदीजे । सातमी चरमे सुखसेती खी 
जं ॥ ५ ॥ विहार करता वन मांह स्वामी । आय ऊतरीया अतर जामी, 
गोनद्र शैठ वांद एने वेठो । समकित धारी श्रावकमेगे ॥ ६ ॥ महावीर स्वा 
मी देशना दीधी । समसो श्रावकते दीख्याजीसीधी } बत तेने विधसं पि 
चारं । अतकालत यायां अश्च लवारे ॥ ७ ॥ वेमानिकवासी देवता 
वदीतो । माधु गोनद्र हवो सुवदीतो । अविध प्रयुजी जणं विसं तो) 


जगी सातचद्रदरे देखं एका ॥ < ॥ चवपृररी पात संनते । नयर्णं माप 


#। 


| 


रो वटो निहदाचै । मन माहे देवता इसमो विमा । आरं निसरं अगे जी | 


पाशे ॥ ९॥ आग तो लक्ष्मी एधकेरी इती । देवतानी दीधी हश अनं 
ती । पेद तेरीते देवता पदुचवे । सोन मे ग्रहणा जमीया शह अविं 
।1 १० ॥ तेत्रीसमी पेद तिएमां हं नीके । सूरज चंदा ज्युं तेजं उल हदे । 
मांएकने हीरा सोनम जमीया । घाट सुघादे देवतां घमीया ॥ ११ ॥ 
सेहरो साह्न हन सा द्र जोगो! साखां कोडंस अ्मके मलोक । शा्ग 
घमीयांरी अते शगसाई । नाचे आपण निरमायल खार ॥ १२ ॥ दन 
पर्‌ देवता ते स्याव । शोनरंया दीया मांएक लाव । सततसया अणा 
निरमायल थाव । वलती कयां शार नकरावे ॥ १३ ॥ राजा चक्रवतति 
शुदणे न देखे 1 एहवा आगृषण पहने नासे । केशर कस्तूरी मलया ग 

वासौ । चोवाने चदन फुलवाद बारै ॥ १४ ॥ ्राठ पोहरनं वत्रीषी 
वडिया । पार्बातो नाचे सुह आगे खर्मायां । अपठ शिखी समा 
पा । जमति वीक ते मन चावे ॥ १५ ॥ स॒क्लीणी संदर वनी सणी। 
पुन्य जोगे शेती एए दिन आणी । दिन २ वधते दैतशं निरस 1, नाय 
पत जगती हित्॑जी परख ॥ १६ ॥ एक दिनि व्यापा पशा रा 
या ! वशत मोक विथ २ री व्यावा । व्यापारी चोट वतां देसे ! 
नगरसय लोक अवीरहा ॥ % ॥ रतन मे काव शतं निरसन । वा 
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णी या देस विधशपस्ख्ने\ वांणीया पू मोलवतावो । सवा साख शोनष्या 
नगद दीरावो \\ १८ ॥ मोल श्वीन शाहजी शलकै 1 कर रने वातां माहो 
माँ सुलके ! वतता कांणीया नेमानदी अव । कमी शुए गलं शले घरं 
जपै ॥ १९ ॥ ऽस विध व्यापारी नगरी जमीया । जयं साजाकं चरेजी 
नमीया । व्यापारी बोले शसो महाराजा । -शोतेदं कब शह ताजा ॥ 
॥ २० | एण कांब्ल मे यएठे एक मोये । आपरे अगे न वों सोय । 
आगमं घोयां मेलज ठट \ मोल कबतनो इधको तिएमां टे ॥ २१ ॥-यण 
श्एुणीने राजा मह महीयो । कँवल एक लेवा घण ऊमदीयो । नगद शोनरं 
यां नहीं न॑मायो । महीनारी मोलत कसो धारो ॥२२॥ वसता व्योपारी बोलें 
इमर्ांणी \ रावसीवांणी शाचीमे जांणी \ शणो महाराजा एकं अरदाशो । 
पटशादस्वीरा नदी अद्य पाशो ॥ २३॥ खस्ची दिवरवो कावित रखवावो 
दूर देशांतर अद्यर्नेठे जावो । परदेशी किम कर्‌ आपि उधार । नगद 
सोनरया कांवस्ल्योसार ॥ २४ ॥ इम कहि व्यापारी सेली आया । 
ग्राए मरनं घं पिठताया ! माहोमां मिलते मिनांणो कीधो । आंपणो 
एको कारिन नसीधो ॥२५॥ श्वे शरास आधेय चासो। सहि सख 
रोसो नयणे निहासो ! किरीयांणो वैची कारन सारीजे । सवारी मासी इण 
परि मारीने ॥ २६ ॥ सुखदं एम कटिता परदेशी अवि । मनम धकेर ॐ 
चट धावै । वाणी सए इसमी जद्रा बोलवे । वदता व्यापारी ऊनारखावै 
॥ २७} सूरा व्यापारी दीपोगो वीरा । बोलोगे इम किम वोस अधीरा । 
वसंतां देखावो मोत वतावो । आखता हृयते परामतजावो ॥ २८ }! व्यापा 
री कहै वमी विएयांणी । सदी या सेसी वस्त अह्मंणी । फोक्टएीवातां 
कटि रन फेरे) एवमोदी मोत क्ठासं अरे ॥ २९ ॥ नाई कदीनि न्न 
समयि । एए वर करीे श्॑तन अवै ! नोच चूलागे किएस चिम 
काया \ दीसोमे मेलातिणा दडकाया ॥ ३० 1 जद्रा ठार मोती विष 
याती । सीषी नदी कवत राजारी तणी । एटग घए कूदाासराहो । पै 
रीयां वेठा दीमे पतिसादो ॥ ३१ ॥ कावित देखी उमारो कोथो ! मो 
तसुएीनं गिल सह्‌ कथो । सवाताद सोनषएटया फण साम । उस्न 
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मी नपिजायै सीधी ठम अगे \ ३२ \ वलती सेठाणी वाणी म जपि । 
वीर व्यापारी इमकरिम दासे । कांवलसोसेने कामण वन्रीसो ! सर्वाद्वै किम 
कर वहृ्मर वत्तीसो ॥ २३३ ॥ वेत विचारी टकाकराषो । ठीककहीनें मोत उह 
रावो । व्यापारी बोते खणो मेगणी । लाख वीशरी आंणो हिमाषी ॥ 
॥ २४ ॥ जंमारी तेमीनेँं द्रा इम जपे । सती एकयो अंतर मतरस । 
व्यापारी एम बोलरासूरा । दामगिणी्ने देज्यो ये परा ॥ ३५ ॥ सोतै जमरी 
मोरो जखासो । तीजो गिएवाने साथे हवो याये । व्यापारी मोरो इका 
रेजी ठेव । दांम गि्णीर्ने जिएनें सहु देवे ॥ ३६॥ पखतो व्यापारी को 
ठार जोव ! अहिन द्रुएर एदीज होवे । मोती परवाला मांएक मन 
मोहे । हीरा सोनर्या सरा ते सोहै ॥२७॥ पांचा पारन पसे । रोक र 
पर्या दह दिश देखे ¦ विधि २ रो नांणो व्यापारी निरे । एखतो व्यापारी 
ते लेन परखे ॥ ३८ ॥ चितम व्यापारी एहवोज चिते । रदी दें सुदृणो 
सुभरीतै । चकर्चूदी आस्यां आवीनै चमक । ठीकमेती चासते पगच्यारं ठ 
मके ॥ ३९॥ अमबमतो पडतो आसडतो श्रकै । षम दडतों सिमती 
खां सं खरक ! तितरे ज॑मारी तडकर्ने बलै) स्यो वेगोनांणो घावां थां घोलं 
॥ ४०॥ मातदमातंमाथे दिरवे । व्यापारीपा मेर ते आवै । तिश केला 
श्रेएक राजातेडवि । व्यापारी प्रतं आदर दिवरवे ॥ ४१ ॥ राजाजी क्‌ 
सुणो पदेश्यां । काँवत व्यारी एक छे सेश्यां । मोध महाराणीं दनमक \ 
कंबल तेदीधां सट प॑थ चूके ॥ ४२ ॥ जिम तिम कने जिनसां दे देव 
ताखसवसे तेसो च्देवां । मानो व्यापारी कंवल ते त्राव । नदिं अं 
माहे वचन फिरावो ॥ ४३ ॥ व्यापारी मखसंएहवो प्रकारे । मतं ४जे 
कवत हता श्रह्वपसे । सेठांएी जद्रा ने सदर सीया ! दाम गिर्णाने द्य 
ने तिए दीया ॥ ९४ ॥ ्रचग्ज पमी राजा एम दात्रं । सोदागरर्‌ ऽसम 
करमो कौ नासै । पहवो ठते नगम आज । ताखांवीशपि कि ते काज 
1 ५ ॥ सौदागर जपे घणो महाराजा । सोवनमंँ घर ने सना गजा । 
मात श्रतेसे निर चच दीठो । सालनद्र नमि मोरे से ॥ ४६.॥ ऊगो 
य्राधमीयो तेनदी जाप । मानिषरी दद्‌ छर सुख माण । दरसण तना द 
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छां जाणीचै । महाराजा मनमें सासो नांणीजे ॥ ४७) सोदामिरं खखसंवात 
सुएीर्ने । दिवरावै पीखसिरपाव देने ! ततखिए तिए वेला राजा तमवे ! अनै 
कुमार्‌ दुर्‌ अवै \! ४८॥ वर्जी रवे स॒जरोजी कीधो । महारोजा मोरो सन 
मांनदीधो । चाष इमराजा संजयं मार । बेगाजिहां जावो जद्राघरार॥४८ 
नद्रानो वेगे सालनद्रसाह । अहते देखणएये एधको ऊह । उर ईव 
तेमीनें व्यावो । वैगाहर जावो वारमस्याबो ॥ ५० ॥ कृष एकलावों 
मोतकरीनिं । सेठणी प्रतै.शनमानदेर्ने 1 प्राया ईवरजी शेठाणएी आगे । वि 
धि शेती कवत एकजमगमिः ॥ ५१ ॥ वोत इम श्वर खणो शेगंणी ¦! ह 
ति कलं वेठी मोरी महाराणी । महाराजा काव एक म॑गावे ! परवारो 
मोल पूरो दिरवे ॥ ५२ ॥ ए वाते तिर कम्म जांणो ¬ उषठो घरमे .शं 
कृषि एक आंणो । शाति कलर्स मेलो मो शाथ । वोलवे वेगो श्रेएक नर 
नाथ ॥ ५२॥ अरे मारय सुखश्च ए बात । शएएी शर्लाणी जपं इम वात्‌ 
अया येजे ङमरजी आप ! दरशण तो दी्गं पहुएलीयाजी पाप ॥ ^४॥ 
ठद्य शरिखा एन्यवेत घर्यगण आया । ख दोहम्‌ रलिया शह शख 
पाया ! अरज ह्या एक अवधारो । सेवक मनर सहु कारन मारो 
॥ ५५ ॥। शरोसेमे कौबल शगलघलीया । तिके वधारी वत्तीशकीया } काव 
त एकेको वहृश्मले दीधो । ऊपर नविरहियो काब्रत कोट वीयो ॥ ५६ ॥ 
देवता दीधा आचृपण अवि । तिके पिरत रता तनसुख पावे । वहुर किम 
लट कायत ते क्रमा! सरखस सामे गे ते खरमा ॥ ५७ ॥ मेद सुक्या 
खत्तम जनि । उतंनो दीषो वह्र आनि । शथजी एणं महिमांनी 
कौधी ) एवं असावि शु आंणीने दीधी ॥ ५८ ॥ छवटणो कलं कहां 
पगद्ृहं \ नास्या ते परहा निरमायत्त क्रे । कोने निरमायसे किमक्रर्‌ 
दिरावे । निरमायत देकं तो दूषण सुफथवं ॥ ५० ॥ मोतायक वीजो का 
रजि फुस्मावे । महाराजा ङमर स्यानं तेमावं । न्रीयो माहे. सीलानो 
-लामो । गहनो शोन्ने गएकेने गामो ६०1 मातमी चरमं शखभैती पेदे । 
नाटकीया नाये अहिनिशि मोदे । कावा पानवरी कमर ते दीय । मोजां सस्यर्या 
सधको ते दीम! ६१ ॥ दगसगनों कोर देखए न पाव । तवगनिं सोक श्वि 
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न जावे \ चालो हचाठं मदारजापासे 1 जद्रा इम जाप मनेखट्टामे 1 ६२ ॥ 
दरवार आवे अद्रा मन नोसी! शथे शोगा सहीयारी रोती ! वेक 
जोडी अद्रा रमबोले । प्रथवीपति राजा शमङ्ए तोचै ॥ ६३ ॥ अगन 
ग्रमारी एक अवधारो 1 महाराजा आंगणए ह्याह पधारो । सेवके छपर 
सुनिजर कीजं । शात कमनं दस्शण दीजे ॥६४॥ वयणएथणीरने बोवै महा 
राज 1 तूठा वु खपर आवां घर राज । जायै रामेन सक्त केरावो । शा 
त मरन सन्युख स्यावो ॥ ६५ ॥ अशवारै कर्ने राजाजी माया ¦ मित २ 
न सुहव मोतीयां वधाया ! पिघासए आश्व सोवनस देवे ! अारतीयां करर 
लवारणा सेवे ॥ ६६ ॥ राजारे अगे अद्रा ते यवे ! नोजनरी जक्ती सने फु 
रावे ! राजाजी करै युक्त करावो । महत तमारा अमन देखावो ॥ ६७॥ 
ग्रालश गोमन जद्रा ते रावे ! हकमति दोदा नत कनो दिवरावे । पीठी 
गरणा प्रथम करवै । शाथी शगर्लान शिनान करावे ॥ ६८ ॥ कीडा पांणीरी 
करता तिए देता ! मंत्री महाराजा सगसा शमेला ! उत्तम श्र॑गरूठी राजाजी 
पारी ! पिलखाहय जोदे श्गसी गोवारी ॥ ६९ ॥ राजाजी श्रेएकं मनम 
विचारे । शगसी रिरो शारथो हारं । चिता करीन मनमांरे शोच । फ 
ताये पमीयां ऊमास्ालोचै ॥ ७० ॥ सेठाएी द्रा ठरतज शमधी । वाएीयां 
होवे परागत बुश्चौ । जप्त कल वामी कनी जोवावै । पाणी वीगीयां अगरी 
पातै ।। ७१॥ संद्रमसी सेर धर्मि अवै । के श्रखती अवर निकताव । सां 
त्ती कने जद्रा ते स्याव । सने जा मन्म उमावै ॥ ७२ ॥ स्नान 
करीन शको शाथ । शाचछंवरनी देखे सह्‌ अथ । एन्यसे पूरो ए दीश श 
क्रो । शाहं शिरशोरै पसतख्यश्चसे ॥५३॥ शोनाराथाल रूपारी चोकी । सुख 
मलरी मादी दीधी ए कोकी। सनाय फरा पाणीय जस्या । खाशा गंमोदक 
पुवोवे कस्या ॥ ७४ ॥ सेवन साक सेलमी व्या । खारक सजया पासं 
परशावं । सोपरा खाप खरमाणी वे । दाखनिं निमजा दाममनावे ॥ ७५॥ 
ग्रसरोट या केला नारंगी । पितता सदाफल जमरी चंगी । रायए़ बीजी 
रा गजा खासा । ककदी साकरीयां चेला पतासे। ५६ ॥ परदा अजर जीरं 
श्रगृर्‌ सखरा । तरार विदाम एम ते सखस । शण विधरमेवा्ने त्राणौ एसे 
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संगता आरो मनर ते दरे ॥ ७७ ॥ सीरा साबूती सखरीसुदाची । ताइ वि 
धरर ्यप्रै नरथासी \ चाह सेवीया खासा लावी । सिंधकेशरीया स्यवे 
सुतावी ॥ ७८ ॥ बाजणा चार्‌ गाजणा वै । कीटीरलाइ केशगिया 
रवि! जाजणाताड मिस्वाता चवे । लाजणांलाइ बाजणामवे ॥ ७९ ॥ 
मगदराला्‌ दातीया सगता ! सा कस्ठरिया च्य ते गलता । मोती जीचूर्‌ 
मिश्रीयसाद्‌ । दीसेते मोदा देहरा गाइ ।\! ८० ॥ उ्गरीया लाइ संदी 
मांसे । सदकोप्स्पंता जीजी खख जे । एर २ की पएरफी यप चप अवि! 
गृंदवमा चेव जतेधी तवि ॥ <१ ॥ परी कचोरी पेमा हेसमीयां खसमा 
न दोठा पाजा मनगमीया । द्रचिस्त फीणा रंदरसारूम । आरी अकव 
री ददीथरा परा ॥ ८२ ॥ सकर पारर्मे सापशी आवे \ पगता तिनसेती 
धोक थि । तरकास्यां आवै ततसिएताजी । वालोर बथवो चिणएारी जा ` 
जी ॥ ८३ ॥ सोवा मेथी सरथं सागसि । कैर्‌ किला पपर मोगरीयां 
कृचनार कलीयां केवलानि फेम । आयोग्यां जये विएशं सहसेग ॥ <४॥ 
बरीयनि मोमी नीवावसी वोर । करदा कोठ कपट जोर । चलानी फलि 
यां घेवरकाचां । आयन पठा अद्रक माचा ॥ <५ ॥ असी बवावसीयां 
खासी काचरी्यां ! मिरवानं शठ सुखं आचरीया। हलदी वष दीगसं जा 
जी ! तीर ठगने टीडसी ताजी \ <£ ॥ अवसीया आवा नीबू आचार \ स 
ररे मेला राता त्यार ¦ खाये मिर्री खासोपलेव । रोसो एरसवे दितकर 
देव \। ८७ ॥ वासमतीचावत संगर दास) सुरदाधी कपर एसे सात \ सि 
खरणएनेयुक्त बूरो सिरं ! पाणी परघससुं चछमां करे ॥< < वीमापानासय 
ठंग सुपार । तिलक करे देसृहव नारी ¦ आनूषणए थामा पंचमा \ सिर 
दाष देखी सहने पहवं ॥ ८९ ॥ राजा प्रेएक इएविध फएरमपरे । एचः 
से स्वामी निजर्‌ न यवि ! अरघीयां ऊनी दकम दसवें । द्यां घग्मायां म 
जये स्यु नावं ॥ ९०१ ्रादीनं ऋ एम पयं पे \ एकवार देखौ वषरी सहस 
प॑ 1 महल महिपति शं कपर जोवो । श्राराम कले शारतहक शोवो ।॥ ९९ 
हसीन ननम प्रथवी पति चदीया । पृरा प्ररोत्तम शे ने पवा । म॑मंण 
धरो मनश प्रालोचं ! स्वीयो जाणे कर शाश्च शोचे ॥ ९२ ॥ ऊपरी वी 
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जी चँमते अवे । ज्योतिफिगामिग निजरे देखे ! जद्रा केदै सुणीये मोम 
पालो \ ताजी देखा तीजी हे मालो ॥ ९३ ॥ तीशरी पोल चदीया तिषए ` 
वेला । नारी जोत दीपे अतिकेला ! आंख्यारे भाग अरंधासी अषि । 
मन माहे जाणे जद्रा जसम ॥ ९४ ॥ चौवारे चौथे चदीया तिए शेती 
हाये कर मासे जद्रा हित शती । निजर करीन निस्पैते रूम । धमर ग्रा 
वं धक्ता करपूम ॥ ९५ ॥ श्रेएक राजा एम विचरे । एशीया फंदमांहे आ 
वीरयां २1 शले घर जावां किणएी प्रकार । दिन सगे कशी कव दरवार 
। ९६ ॥ रादीनि जदा एम पयैपे। प्रथवीपति मोटा क्यंमन कये । सुख से 
ती कीजे इहां विशरांम । तेमीहं स्याडं ताहरो यताम ॥ ९७ ॥ शाल ड 
मरने घुखमे वतलायो 1 घर आगिए वेटो श्रेएक रायो । वखतावरमोा सेख 
विया राजा ! खाप चदीनें राया महाराजा ।\९८ ठो सिन्यासं आश गेमो 
राजा मिसनेरो रासे अतिकोमो । पृतपधारो राजारे पावे! तस्षलीम कले ठ 
रत तवे ॥९९॥ मातारा सुख सं वाणी श्एवोते 1 किरीर्यांणो श्रेएक नां 
सो ते खोले । माताजी प्रूग काश्च इण मोते । जार भलायो घस्य शट तोते 
॥ १०० ॥ इतरा दिन येदं काम चसायो । मन मान्यो माता हृक्म हतायो 
प्रमाणा काम्‌ रहोने अवे । जँमारनरीया मणिमांएक सवे ॥ १०१॥ नाणा 
रीतोट श्रि घरनादी । यँदमांम्यो देर नासो घस्मांही । किि्यांणी कोर पा 
गो मत केसो ! कोने कासय पूोगो एरो ॥ १०२ ॥ सत्व॑ती अद्रा वाएी ऽम 
वोत । सुएर्टय वेदा ूलोमतोतै । प्रथवीपति राजा श्रेएक सलदीने । या 
यणएरोसामी एह कीजे ॥ १०२ ॥ रुटोए राजा विपरूप जाणो ! व्रगेए 
राजा सुतर सुपीयाणो । एरी छनिजससं पमीरिषयोपे । क मिरधनीया 
कटीयि जो कोयै ॥ १०४ ॥ ्रशरणांरी वेदा वह कने । पिए चागो 
पूरो नविकीले । राजा वेसनर सरिखा जाने । इए वरते कोटं शतो ना 
णीन ॥ १०५ ॥ मातारा हृकम माने तेसेो । पव लागे न्रावं फिरक्ो । 
श्रेएक राजाय सनावकृठे । सिएमहि स्गे चिएमहि वरो ॥ १०६॥ जा 
रेते विल केय नहृकीजे । जाए राजाते दए कजे । ती चन्त 
दीया राजाजी शै । अण चित्या कारन इण वाते मीफं ॥ १०५८ ॥ 
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मातारा वचन मीठा सुएकाने । विषधर बहू कोपे छं पयपाने 1 मनमां हे 
कुंवर वराग श्म ¦ जवमाग्र्‌ माया काची सह जाएं ॥ १०८ ॥ पवस 
जवम संगो एन्य कृीधो । सार्पाने फाश् अशन्‌ नवि दीधो । वीतराग 
वचने शशो धरीयो । दस्शण देरवासे म नवि करियो 1 १०९ ॥ सामा 
यकं पोश्षो अवशर नवि कीधो । सार्थरे सखये शमकरित नविलीधो । 
गो पएय कारण एए जव अवतरीयो । नारी शिवस्मणी सुरन नपि षरि 
यो । ११० ॥ परवश शेत पर शेवा करणी । मातारं शीख मन माहे ध 
रणी । एवो विचारी आयो मन्‌ जगे ! नरपति से वैठो आपण करगे ॥ 
# ११९१ ॥ शात परी शोजा सरे । सुखडो देखी रजा ऊमाहे 1 सुर 
गायो वाशी सुरपति ज्च॑ रोपे ¦ काया ईवररी श्रधकीज संपे ॥ ११२ ॥ 
मोये मदीपत मनम विचरे । ए दी पुत्य एएर्पसारे \ माया घर की 
महसा मतर्व॑ती काया कंचण छं ठ्तम दीपती ।॥ ११३ ॥ मांखएस्म काया 
कोमतये इएरी ¦ राग राखी ने राजा क्र फेरी \ मरी काया पस्सेवो व्‌ 
सीयो \ कर फरये ततसिए मीत पर घलीयो ॥ ९१४॥ चद्रा तित ेचा याजा 
प्रति नषे ! सीख कमस दयो शट्शाखे । जाये जनम॑तर इण २ काया । 
परसेवा कलं फरिस्या नह पाया ॥ १९५ ॥ स्वहंदाचारी सुख माह र्दीयो 
गम राजरो आजम करीयों ! उठे सिप्यासं जोसो मावडियो ! अवसर 
रयजयो इण नव तदीयो ॥ ११६ ॥ राजी दोय राजा पीख समापी रि 
शौ अविचत माल श्मापी ) केठ पंजर वंन सँ सुकं उरे । वेतो फिर 
नावं वेगो तिण खैहे ॥ ९९७ ॥ उतर कांचलीये अहरं जिमव्रासे ! पा 
गो नवि जोवे परो ते नापे \ $षरजी चिते च्वाट वेठा ! श्मावीने प 
एरी जं सटा ।\ ११८ ॥ सहृ त्रीया आदी शनसुलन ऊमी । मख मेनी 
त्तरं नवि दीय मोनी ! माही माहि पृ मिता मन मोची । रीमांणोसा 
हय ना गोत ॥ ११९ ॥ दोय चार वमीयां परखीने दीम । नाहे चित्त 
सं नेदम्न्ो नीरे सास सुं बोल भर्म सोसीनें । सलकंती श्र॑चल खख 
कपर देन ॥ १२० ॥ रासो नायो राजी नही आज । मन सचीवो दी 
सु महीय. याज । श्रावी कमरनं समफावो श्राप । युए थवयुए यनो 
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क्रावो माफ़ ॥ १२१ ॥ पृत्‌ पनोती पारकी जां ! पिन वय॒एकांना 
खो सकारं । नेदडतं जनी यणर्वती गोरी ! तिएपेती कीजे कांड चित 
चोरी ॥ १२२॥ माता इतरा दिन हं नवि समघो। भुन कमी होएने सम 
किति सदी वश । कायान माया काची सह जांणी ! मोरी ए दीमै इए 
त सदहिनाणएी ॥ १२३ ॥ माताजी मोन अमति आपो । सदय॒र पष 
वामे दिहा समापो । रहि २२ेवेय एटवो कार दासै । शारत अर नक्ष 
ह्यारं तो पासे ॥ १२४ ॥ सुहेदी वेदा समो मति सोचे । पत विचापी 
डो मालोचे । जस्माये किए वेदा नवि जमीये । आपणा घररो का 
नवि गमीये ॥ १२५॥ सहु वति पूत तै सधीरो । बार सुनद्रा तए क 
वीरो । नाँन्हमीया तो विए यारे नवि सरसी } वरै सार वेरा एकर 
सी ॥ १२६ ॥ कितरां वचन मोजीनेँ कदीया । मने मरै ते नवि. 
हीया । जीनो रग चोल जगर्व॑त धर्म । मायाया जाल मुंक्या सुन कमे ॥ 
॥ १२७ ॥ हठकर माता हठ करी रासे । तपस्या चासि नहूवे तो पतन 
टल फलीयो हिवणा बालक बुध किनं । सदी हं जां जव सागर तिनि 
॥ १२८ ॥ पंडित हूश्ने वेदा सुणि वात । हं जां ताहरी भगती 
ग्रंगधात । तो सेती चासि न पतै ति्तमात । सु वेटातूं बातरी वात ॥ 
॥ १२९ ॥ माता ए जांएयो हृकम करि राख । दिन दस श्रामा जिमति 
महु नां । इतरमें एरी इशे फिरलासी । ललचांणो कमणि लोभी 
योधासी ॥ १३०॥ पोतारै काया पहिली वसि कीजे! कमणि एकेकी दिनि 
प्रति ओोमीजे । वसि करि दद्र वर वास वसीजै। करि २ तपस्यानं काया वपि 
कीजै ॥ १३९१ ॥ सधी सुण वात हियमामे धरे । कांमणि एकेकी दिन 
प्रतिवि । निर्लोनी दृश्नँ कतो मन राखे । चितसेती वेढे चाणि स 
चासे ॥ १३२ ॥ सातम दिन सैम्यारी वेला । धत्चोजी धर्मी शरि एकवा । 

साचानें सीख देनं र्म जास । ऊंमो तैसोच इवो कांड रासं ॥ १३२ ॥ 
धिर मन करसन चालये रागे । पठ परव पं हं मन रागे पि मल 
दोतं करणी आदस्स्यां । वेमा नव सायर पार उतरस्यां ॥ १३४ ॥ 

तक मन दों रोड नीसपैया । सिह पाद्रीया जाणे केरिया । सनित स्ता 
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मीरी देशना सधी ¦ सममा मन महै ठस सुबश्षौ ॥ १३५ ॥ आयाघर्‌ पू 
ठा श्राग्याते मांग । एवि २ मातार्ने पाए ते समै \ वधन संकर सुं माता 
संकावो । कस्यां मादते को जो चंवो ॥ १३६ ॥ दहो कथन अव कीले 
नवि माता ! महावीर वचने अहये ग राता । चारमरिया दोसां चित्तम 
चोका । धर्मं करणी करत गेमां चव धका \॥ १३७ ॥ आमजूएा वचन जद्रा _ 
ते श्रा \ संजमलेसी एह सासे । आमी ंतराय हस्या दोसं । व 
हिनो सालो बरतसो ये दों ॥ १३८ ॥ सामग्री मेते सहु साथे आं 
पै! गीत यएवती खण बह मवे! टोल नगारा दमके वजावै । 
प्रह छठी दरश इए विधि पवि ॥ १३९ ॥ ` एरियावहि पटिक्म पाप 
श्रासोवै । मेत कमरा लागा सवधोवै । मदाबीर स्वामी माथे कर दीधा 
सास धन्नाया कारन सह सीधा ॥ १४० ॥ सोलामण दे भद्रा घरि 
श्राप \ सु मति देने मोरां समवे ! तिन दिन सेती तपस्या ते सापे! 
मास॒ खमणादिक केरे मन वे ॥१४१॥ क्मांरी गोठ करि बेजा । 
किरीयारी कमणा राते नदी काई । अरएसए करीन मासो पते । सर्वा 
ग्थ सिद्धे वासो सुख पावे ॥ १४२ ॥ मदाविदेह मानव चव सिसी! 
करणी कर श्रते करम ते दहसी । सुपसा ए दान सहु कारज सर्पी ! मालो 
विनो दोसं शिव वरसी ॥ १४२ ॥ सातनद्र धनो भाधु कहाया । प्रहसम 

चे प्रणस ते पाया ! खए तिणांस जवि जन माया। मन सुध समरयां शुक्ति 

द माया १४४ ॥ महता म्टाजन मोदा मति धारी ! देवी धर्‌ दीपे मवि 

युए कारी । मोरी महार थान विराजे ! गाया तिएरी एधकी ते गजे ॥ 

॥ १४५॥ संवत सतर रक्यासी वरस । चोमासी कीथो चितच॑प द्वे ¦ से 

मकीसतरी साख मवा । तिणय संतानिक वाचक वरदा ॥ ९४६ ॥ सो ` 

म दर्खनामें भ्रमण कदीजं ¦! सहमी समुद्र पे स लदीने 1 गणी कनक 

प्रिय यरं सृपसाया 1 खण तिणएया म तिहा खनि गाया ॥ १५७ ॥ उति ५ 

॥ € ॥ अध श्री शांतिजिन खदस्तवन लि° ॥ %&॥ 
1 &॥ सारद मात नसं शिलामी ¦ गातं विदुवनके खामी । 'शातिज 


आति जये पवको । त्यं घर शाति भदः गख होर ॥१।॥ शति जर्ण 
६९ 
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कीजं कामा । सोदी काम हवे अभिरामा । शाति जपो परदेश सिध । ते 
शले कमला तेद आवे .॥ २॥ गर्न थकी प्रु मार निचारी ! शातिन 
नाम दियो महतारी । जेनर शांतितणा खण गावै । रिषि अचिती नेनर 
पते ॥ ३ ॥ ज्यानरको प्रचुशांति सदारं । लां नरकं कार आसत नाई । जो 
कठ वेठे सोरे पूरं । दायिद्र खु मिथ्या मति चरै ॥ ४॥ असस निरेनन 
जोत प्रकाशी । वट घट जीते प्रच वासी । स्वामि स्वरूप क्यो नषि 
जवि । कहतां मोमन्‌ अचरज श्रै ॥ ५॥ मारदिये सबही हथियार। 
जीता मोहतणा दलसाय ! नाजी शिवस रंगराचे । राजतजी पिए सा 
दिव साचे ॥ ६ ॥ महाबल. वतन किये देवा । कायर डंथुन एक हरेवा । 
कथिसियल प्रज पाश कीजे । निका आदायी नाम अणीजै ॥७१नि 
दक पूजक है समनायक ! पिए सेवकही क है सुखदायक । तज्यो परि 
हते जगनायक । नाम अतीत सवे विधलायक ॥ < ॥ शृद्रु मित्र समचित्त 
जणीजे । नामदेव अरिहैत नणीजे । सयलजीव हितव॑त कीलं । सेवक 
जाए महापद दीजे ॥ ५॥ सायर जसा होय गंनीरा । दोष नहीं ष्क मां 
ह सरीरा । मेरुपचल जिम श्र॑तर जामी । पिए न रहै प्रज एकए गमी ॥ 
१०॥ सोक कहे जिनजी सहृ देते । पिए सुपनो क्व नविपेवे । री 
सविना वावीस परीसुद | सेन्याजीती ते जगदीसह ॥ ११॥ मान विना 
जग पाए मनायो । माया विना स॒वं चय ला । सोन विना खण रागि 
ग्ररीजै । चिह्र जए प्रिगमो सेवीजे । नियंथपएं शिर उतर धरावं । नाम 
जती पिए चवर दौलवि । अनयदान दाता सुख कारण । अगत चर्च 
ते अश्र ॥ १२॥ श्री जिनराज दयाल जणीजे । करम सवे कोरी 
मूलखणीज । चोबीह संवज तीरथ धपे । वछघणी देखे प्रु श्राप ॥ {९॥ 
गिनयवेत जगव॑त कटावे ॥ नां काको शीश नमवे । श्रकिंचनको विर 

थरावे । सोपद्‌ पंकज प्मातम ठे ॥ १८॥ तजतस्णी निज णका ष्या 
वै! शिवरमणीकों साथ चले) रागनी पिए सेवका तार । प्रेष नृय नि 

गणा संमवरे 1 १६1 तेरी महमा अद युन कदियं ! तेगा युणएको पार 

न लदिये । तं प्रज समरथ मादिव मेरा । दं मनमोदन सवके ते ॥ १५ 
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ररि त्रिलोक तणो प्रतिपाला । हरे खना अरे याता । वं सरणंगत रा 
खए धीरा ! तवति ता ठे वडवीरा ॥१८॥ तंही जिस वम्‌ नागजं 
पायो \ तो मेरे कामचड्योरे सवायो ! करजोडी प्रज बीन तो सं ! कसो 
कपा जिनवरजी मों ॥ १९\ जामणए मरण निवारण वारो ! अवसायरथी 
पारतासे । साग हणा एर म॑ सोदे । तिदां श्री शांति सदा मनम 
1} २०] पदम सगर यर्‌ पाय पसाया । श्री खख सागर के मन जाया ¦! जे 
सरनारी एक चित्तगवि ( ते मन वैपित शिवसुख पे ॥ २१ ॥ % ॥ 

रति श्री शांतिजिन स्तवनं शांतिकरणार्थ॥ & ॥ ॥ ` ॥ॐ॥ 

॥ % ॥ अथ जीव चार लि ° ॥ & ॥ 

॥} ॐ ॥ जुष पष्वं वीरं । नमिक्तए जणामि अवह वोदत्थं । जीषे 
सरुवं किचिवि । नह मणियं एव्र सूरी ॥ १ ॥ जीवा सत्ता संसारिणो । 
तस॒ थावराय संमारी । एटवी नल जलण बाक्त। बएस्सई थावसा नेया ॥२॥ 
फलि मणि स्यण विहुम ¦ दिगतू हरियात मणएसिस रिदा । कएगारं 
धात सेदी ) वणी अर्णेदय पतेवा \॥ ३॥ अघय तूरीर्ं । मद्र पाहाए 
जा३ एेगा । सोवीरंजणए लवणारं । पएटवी त्रेया इचाई ॥ ४ ॥ चूर्मत 
रिक खदगं 1 लंपाहिम करण हरितणए महिया । हुंतिवणोददहि मां 1 जेया 
शेगा आक्स्ष ॥ ५ ॥ ईंगात्न जात सुम्मुर । उक्ासणि कएग पिन्छमा 
या ! अगणिजीयाएं नेया । नाया निचणएषुश्वीए ॥ ६)! त्रामग्‌ ठक 
तिया \ मंमलि सुह < खंजवायाय । घणएतए वायारया ! चेयासघर बाघ 
कायस्स 1 ७ ॥ सहारण पत्तेवा ! वणस्स जीवा पुदहासए जणिया } जेमि 
मणंताएतण़ ! एगा सादारणा तै ॥ < दाग्रंकुर किप्लिय । पएगा 
सवात नरमिफोंडाय । अघ्तत्तिय गङर मोत्य । दत्थुला पेग पका ॥९॥ 
कोमस फलंच स्रं ! गूढः पिस पिणाड्‌ पत्ता । धोद इमाः युग्यतं 1 
गिलौर पदा ठिन्नस्दा ॥ १० ॥ एदाएणो अगे ! द्वति जेया आएत 
कायां । तपि पिनाएणं । रकण मेयं सए मियं ॥ ११ ॥ गरू 
सिर संपि पव॑! सम अंग महीरग॑च गिन्नद्दं । सादारणं सरीरं । तविवमं च 
पतेयं 1 १२1 एग सरीर एसो जीवो ज सिं तेग पतेया 1 फल पठ उदधि 
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का । मूला पत्ताणि वीयाणी ।\ १३॥ पततेय तर सुत्तं । पचि पुदवारणो 
सयललोए । सहमा वंति नियमा । यंतमहृत्तात अदिस्सा ॥ १४॥ सं 
कृवह्य गंमोल । जलोय च॑दएग अलस लट्गार । मेही किमि पूर्णा । 
वेदृदिय मादू वाहा ॥ १५॥ गोमी मकण जुञ्चा । पिपीलि उदेहियाय 
मक्रोडा । रिय घयमिटीखं । सावय गोगीम जाई ९६।'गदहय चोर कीरा 
गोमयकीमाय ध॒न्नकीमाय । छथु गोवालिय सषिया । तेईदिय ईदि गोवा 
॥ १७ ॥ चरिदियाय विच्छ । ठिकिए जमराय नमपि तडा 1 मियं 
भसा मसगारक्तारी कवल मोलाईे॥१८॥ पैचेदियाय चदा नासय तिस्य =`. 
मणुस्स देवाय । नेरश्या सत्तविहा। नायत्रा एटविनेएएं।।१९॥जलयर लय 
सया । तिविहा पैचैदिया तिरिकाय । सुसुमार मच कव । माहा मगराय 
जलचारी ॥२०\ चञ्पय खरपरि सप्पा । चुय परि सप्पाय थलयसा तिविहा । 
गोप नवल पस॒दा । वोधघाते समासेएं ॥ २१ ॥ सयरा रोमय प्रकी । 
चम्मय पीय पायडाचेव । नर लोगां वाहि 1 ससुग्ग पकी विप्रय पछी 
॥ २२ ॥ सुत्रे जल थल खयरा । ससलिमा गघया हा हति । कम्मा 
कम्मग चूमि । अतर दीवा मणुस्साय ॥ २३ ॥ सहा सुवणाहि वं । 
विहा वाण व्व॑तरा ईति । जो ऽसिया प॑चविहा । विहा वेमाणिया देवा॥२४॥ 
पिशा पनरस नेया ! तित्य प्रतित्थाइ 'सिशच जेएएं 1 ए ए संते वें । जीव 
विगप्या समरकाया ॥ २५ ॥ ए ए सि जीवाएं । सरीर माकषठिरं सकायंमि 
पाणा जोणि पमाणं । जेिजं अहितं नएमो ॥ २६ ॥ श्र॑खच अपनस नामो 
सरीर मेगिदियाण सवैसिं 1 जोयण सदसस मियं । नवरं पततेय स्कार ॥ 
२७॥ वारसं जोयण तिनेव माचा । जोयएच श्रणएकमसो । वेईदिय तई 
दिय \ चरिदिय देह सुदत्तं ॥२८॥ धठस॒य पंच पमाणा  नेरघ्या सत्तमा 
प्रवी । तत्तो चअषदणा । नेया सयणएप्पदाजाव॥२९॥ जीयण सदस्म माणा। 
मदाक्तमाय गस्रया दति । धणुश्य पते पकी । तुयचायी गात अपन ॥ 
1२ ०॥दयर घण पहृतं ! तुरमा चरगाव जोयण पहृतं । गाठव प्हृततमिना 
ससदिमा चच्प्या जणिया ॥ २१ ॥ ठ्चेव गात्मा । चप्यवा ग प्रवाण 
याकम तिच मण्रस्मा 1 उक्तोम सरीर माणेएं ॥ ३२॥ दसाणतं सरा । 
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प्यणीडं सत्त देह उक्तं । ग ग ग च गेविजञ } एत्तरे ऽकिक परि 
हाणी ॥ ३३ ॥ वावीसा एटवीए । स्तय आहस्स तिति षाचस्स \ वासम 
हस्सा दशतर ! गाए ते तिता ॥ ३४ ॥ वासाशि वास्त } वैर 
दिय ते ईदियाए यणुकमसो । अलएापच्र दिसणार । चरदीएं ठ उम्मासा॥ 
। ५ ॥ सर नेरश्याणए 8 । उक्ोसा सामसाणि तित्तीसं । चरपय तिस्य 
मए़स्सा । तिन्निय पलिसं वमा दति ॥ ३६ ॥ जलयर चर जुयगाणं } परमाक्त 
होर पु्कोडीठ ! पकीएं एए णिच! असंख जागो अ पसियस्स ॥ ३७१ 
मचे खदमा सादहारणाय । सखहिमा मणएस्साय ।! उकोस जहन्नरणं ! अतम 
हृत्त चिय जियंति ॥ ३८ ॥ ऊगाहणएा उमाएं । एवं संखेचड समरकाय । 
जे पए टएृढविसेसा । विमेस सत्ता तेनेया ॥ ३९ ॥ एभिदि याय 
से ! ग्रस॑ख उस्प्पणी सकाय॑मि । उववज्ञतिचय॑तिच्र । त्रएंत काया 
ग्रएताञ ॥ ४०॥ संसिक्तं समा विगसा ! सत्तछठ जवा पिदि तिरि 
मणएया । उववङ्तति मकाए ! नास्य देवाग्र नोचेव ॥ ४१ ॥ दसहा 
जियाए पाणा ! ईदिय तप्ताय आर वसरूवा । ए्गेदिणएु चच्से ! विम 
तेमु उसत्त थेव ॥४२॥ असन्नि सनि पैचेदिएस । नव दस कमण वोधत्रा। 
तेहिसह्‌ विप्परणो । जीवाएं नन्नए मसं ॥ ४२ ॥ एवं अणोर प्रे । संसरि 
सायरंमि आम॑मि । पत्तो अणैत त्तो \ जीवे अपत्त धम्मि ॥ ४४ ५ तद 
चल्पसौ तका ¦ स॑खा जोणीए दोरजीवाएं । पटवारैए चछएदं 1 पतेयं 
सतत सत्तेव ॥ ४५ ॥ दमु पत्तेय तरुणं । चलद लखा हवति इये । बि 
गर्ते दिये दो दो \ चच्छे प॑च॑दि ति्यारं ॥ ४६ ॥ चसे चख्ये नासय 
सरे । मण््राण चदय दवति । संपिंम्यिाय सदे । इउलसी तस्कान 
जोणीएं ॥ ४७ ॥ ति्ए मत्िदेो ! न आच कम्मं न पाण मोणीच।! 
सार श्रता तेसि ! पिर निएंदा गमे जणिया ॥ ४८ ॥ काचे 
अणार्‌ निदिएे । जोफी गहणम्मि चीस्णे शच्य 1 जभिया जमिरहनि चिरं । 
जीवा जिनवयण मसरदेता ॥ ४९ ॥ वापर संपतते । मष अत्ते दे विततम्म 
ते! मिरि संति सरि िषठे ! करट नो उक मेधम्मे ॥ ५० एमो जीव पियास 
संखवे रएएजाणप्रा हेञ । मंसित्तो उष्य । शाख सु सयदा ॥ ५१ ॥ 
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।। ® ॥ जीवा जीवा पन्नं पावा ! सब संवरोय निङरणा ! वधो सरको 
तहा  नवतत्ता हंति नायव्रा ॥ १ ॥ चवदस चवदस वयालीप्रा ! वयासीया 
डति वायाला । सत्तां वास । चनव जेया कमेणेसि ५२॥ एग दिह 
विह तिविहा । चलविहा प॑च उविहा जीवा । चेयण तस श्येरेहिं । वेय ग 
करण काएहिं ॥ ३ ॥ एगिदिय सुह मियरा  सच्नियर पिदिया य स विति 
चङ । अपजत्ता पत्ता । कमेण चदस जीय छाए ॥ ४ ॥ आहार परैर 
ंद्विय । पत्ती खाएपाणए जास मणे । चछ पेच पैच उपपिय 1 एग विगता 
सन्नि सत्नीणं ॥ ५ ॥ धम्मा घम्मा गास्रा । तिय तिय जेया तहैव अघाय । 
संधा देस पएसा । परमाए श्रजीव चतदसदा ॥ & ॥ धम्मा धम्पा पुस । 
नह्‌ कातो पच हंति अजीवा । चलण सदहावो धम्मो । धिर संठाणएो अहम्मोय 
॥ ७॥ श्रवगाहो आगसं । फुमगल जीवाण एग्गला चजहा । संधा देस 
पएसा । परमाणु चैव नाडा ॥ ८ ॥ समया वलिय महत्ता । दीहा पकाय 
मास वरिस्ाय । अणि पलिया सागर । उसरपएी सप्पणी कातो ॥ ९॥ 
एमा कोडी सतस तक ! सत्तहत्तरि सहस्साय ! दोयसया मोताहेया । 
प्रावलियाएं महर्तमि ॥ १० ॥ तिन्नि सहस्या सत्तय सयां ! तेठत्तरिव ऊ 
सासा ! एसमहत्तो जणियो 1 सर्वेहि अर्नत नाणीदहिं ॥ ११॥ साठ गाय 
मणएषडग । सुरषग प्॑चदि जाइ पण देहा \ आरति तणए वंगा । आपम्‌ सघ 
यण संठाणा ॥ १२ ॥ वच्च चलक्रा यरं चद । परया उपान याय उप 1 
सुनरखगरं निमिण वसदस ! सुरनर तिर्या तित्ययर्‌ ॥ १३॥ तस विर्‌ 
पज्त्तं । णततेय थिरं सुच सुजगंच 1 ससर श्माएको जसं । तमार दस्ग 
एमं टद ॥ १५॥ नार्णनसतग्‌ दसं । नवचीए नीय साय पित्तं । धावर दस 
नरयतिगं। कसाय पएवीष तिरि एग इ्ग विति चत जा खग 
वधाय हंति पावस्स  श्रपप्स्ं वन्न चक्त । श्पटम सृंवयण संगणा। १६ ॥ 
थादर्‌ हम त्रप ¦ सहारण मथर श्रु छजगापं । टमर्‌ च्रणार्‌ ऊं 

परजमेहिं कीव दमर्गवु) १७ ॥ टंदिय कमाय यत्र । जगा पच चछ र्पच 
निचि कमा) क्रिशयासं पकवीमं । इमं नाय अणृक्रमसो । १८॥ कव्‌ 
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ञ्महिमरणिया \ पठसिया पसतावणएी किर्या । पाणं वाया रौनिय । परि 
ग्गहिया माय वत्तीया ॥ १९ ॥ गिदा दंसएवत्ती । अपचरकाणाय दि 
णुषठीय ! पा दिय समंतो । वणीय नेव साथी ॥ २० ॥ आएब 
वियारणिया अ्रएयोगा ! अएदर्क पश्या । अन्ना पम ससदाणए । 
पिज देमि र्या विया ॥ २१॥ समरं क्ती परिसह ! जटषषम्मो जवणा 
चरित्ताणि! पए तिग वीस दस बारह । पच जेएहिं सगवन्ना ॥ २२ ॥ 
सरिया जसि सणा दाते ! उवरि समं सुय । मणएयत्ती वययत्ती ! काय - 
यकत्तीय शषा ॥ २२ ॥ खहा पिवापस्रा भी चन्द । ठंसा चेला रदच्थिठ। 
च्रिया निमीष्िया पिज्ञा । अक्तो वह जायणा ॥ २४ ॥ शरसा रोग 
तएफास ! मत सक्षार परीसह \ पत्ना अन्राए सम्मत्त \ एय वावी परीसदा 
। २५ ॥ सती पव अङ्तव ! सत्ती तव संजमेय वोधे । सं सोयं अकिंच 
एच ) वर्जंच जए धम्मो ॥ २६ ॥ पदम मणिर मसरणं । संसा एगयाय 
अच्नत्तं । ्रमुरत्तं आसव मंवरोय ! तह निक्त नवमी ॥ २७ ॥ लोग 
सहावो गेरी । एतद्य धम्यस् माहगारिदा । एयाञं जावणाइं । चवियता 
पयत्तेए ॥ २८ ॥ मामारयत्थ पटमं । उेच॑छवणं स्वेवीयं 1 परिहार विसु 
ओीरयं 1 सुदर्यतह सपरायंच ॥ २९॥ तत्तो अटां । सखायं समि जीव 
सोगंमि । जं चरण सविदिया ! ववति यरा मर॑ठाणं ३ ग।प्यएसए मणो 
एरिया ! रिती सदेवं स्सा । काय किलेसो संीएयाय । वप्र तवोदोष 
॥। २१ ॥ पायद्ितं विणं । वेया वनं नहैव सप्नास । ऊण रस्सगोषिय 
्रितरः तख दौड 1 ३२ ॥ वारम विदं तवो निक्तसाय । वधोय चठ पिय 
पपोय्‌ । पयर्‌ विट श्रणुजागो । पएस तेपि नाघ्वो 1 २२ ॥ प्यर्‌ महावा 
दना ! विटं कासा वहारणं । श्रणुनामो समोहं । पसो दय संचरं ॥ 
# ३ ॥ एड पण्हिर मि मल्ला । इड चित्त -दताति जममामीणं । 
जह प्रणमि चाग । कम्माणएवि जाए वेहसावा ॥ २५ ॥ अनपव 
पर्यणया ¦ द्र प्रमालंच चित्त एुम॒गाय । कासोव भरैनरं माम ) 
यवि प्यावु चेव ॥ २६ ॥ मतं सुषपदटता। विजनं ख ङम वन्‌ स्येन । 
युन्क्रने पयं न्म ठ पर्व सरणा शद ॥ ३७ ] मट्‌ एेदिय काप ! 
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जोएु वेए कृ्ाय नषे! संजम दंसणलेसा। जव सम्भे सनि आदारे।३८॥ 
नर गई पणिदि तस्तनव \ सनि अहकाय सर्य सम्मत्ते । सुरकोएहार 
केवल । दस नाणे नते ॥३९दपमाणे सिए । जीव दाणि हृति षं 
ताणि ! लोगस्स अरंसिङञे ) जगे रकोय सेवि ।॥ ४० ॥ फुसणा अररिया 
कालो ¦ एगसिश्च पसच साश्याएंतो । पम्वाया जवां । सिशणं अतं 
नल ॥ ४१॥ सबजीयाए मंते ! नमे तेतेसि दसं नाएं । खडए जवि 
परिणामिएय । पुए दोर्‌ जीवत्तं ॥ ४२॥ थोवा नपस सिश्ा \ थीनर पिश 
कमेए संखयणा । एय सुरकतत्तमेये । नवतत्ता तेस उ जणिया॥ ४३॥ 
जीवार नवपयत्थे । जो जाए तस्स होर सम्मत्तं । नवेण सदर्तो । याण 
मेद सम्मत्तं ॥ ४४1 साईं जिनेसर जासियाई । वणार . नच्रदा दति । 
रय बुधौ जस्समणे ! मम्मत्तं निचलंतस्स ॥ ५५॥ अतो सुहृत मित्तपि। 
फासिच्ं हृऊ जेहि सम्मत्त । तेमि अवट एग्गल ! परियो चेव संमासे॥४६॥ 
चसप्पएी अए॑ता । फएम्गल परियं स॒रेयवो । तेएंता ती अश्न । त्रएगयश 
ग्रणंतयुणा ॥ ४७॥ जिए त्रजिण तित्थ तित्था ।! गिहि यन्न म॒र्विगथी 
नर नफुंसा । पतेय सयं उशा । इुश्चवोदी कणि क्षाय ॥ ४८॥ निए सिश्च अ 
रिता ¦ मजिए सिश्ाय पुंसि पसा । गणएहारि तित्थसिशन । ्रतित्व 
सिश्नाय मर्देवी ॥ ४९॥ गिरि लिंग तिश्च जरहो । वट्कल चीरीय अन्न सि 
गम्मि। साह सिग सिवा । थी सश्च च॑दणा पञहा॥ ५०॥ पुंि्गो 
यमाई ! गगेय पयर नपसया तिश्च । पत्तेय स्ंडु्। नाणिया करकं कवि 
लाई ॥ ५१॥ तह उुध वोरि यर वोदिया । ग समय एक सि्राय। इग 
समये वि अगा । सिशचतते एेग सिश्ाय ॥ ५२ ॥ इति नवतत विचार, 
॥ % ॥ अथ दंम्क प्रकरण तसि ॥%& ॥ 
॥ %& ॥ नमि चवम्‌ जिषे । तस्सत्त वियार वेष देषणय॑ । ईदमग्‌ 
पपं तेचिय । थोसामि सुह नोजवा ॥ १ ॥ नेरद्या श्रघुराः ! पवार 
वरदीया देव । गस्य तिरिय मण़स्सा । वितर जोति वेमाणएी ॥ २ ॥ 
भदत्त इमा । सरीर मोमादणाय मंवयणा । स्ना संग कमाय । तेम 
दिय खु समग्धाया ॥ ३१) दिष्ठा दंसण् नाफे ! जोय वठमो चवाय चवर छि \ 
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पञ्चत्ति किमाह मनि ग नागै वेए॥ ४ ॥ चग तिग्यि वातस) 
मए़श्माएं प॑चपेस ति समीय । थावर चती एह । श्र॑खता सख नागतण 
॥ ५ ॥ सृरैमिपि जदा । मादाविय अंखलस्स संखमो । उको पणषय 
धग । नेर्या सत्तहत्य सुरा॥६ ॥ गस्रतिरि सहसस जोयण । वएस्से मिय 
जोय सहस्सं । नर वैईदिय तिमा । वैरदिय जोयशेवार ७ जोयएमेगं 
चररिदि । देह मुचत्तएं युए भरणियं ॥ वेवि देहपएण ¦ यंखव संसं समाने 
॥\ < ॥ देवनर श्महिय तक्ं ! तिस्याएं नव जोयण सयाएं ! उयएंठ 
नारयाणएं \ जिव वेखचिय सरीरं ॥ ९॥ श्रत महत्त निरए । सुहृत्त चत्तारि 
तिरिय मणएएस ! देवेसु त्रश्मापो । त्कोस विक्तणा कासो ॥१० ॥धा 
वर्‌ सुर नैरषया । अ्रवयणाय विगद रेवा । संवयणए उमं गृप्रय । नर 
तिरिएसु सणेयष ॥ ११॥ सदेम चसद वासन्ना । पव्रेसुराय चसा ! 
तर निरिय श्ण । द्मा विगर्तदि नेर्द्या॥ १२ ॥ नाणाविह धय 
सूट । बुब्छुतख वश वात्र तेत अप्पकाया \ पवी मसूर वंदा । कारा स॑ठाएतं 
जणिया 1 १३ ॥ स॒वेवि चतत कप्ताया ! लेग गस्रतिरिय मणएसु 1 नास्य 
नेत, पारत । पिगसा वेमाणीय तिषा ॥ १४) जोर मिप तेकतेसा । 
मेसा सत्रैवि हृति चनसेमा । इंदिय दारं सुगमं ! मणु श्राणं सत्त भसुग्वाया 
॥ १८} वेवणा कमाय सरणे ! वेक्तविय तेयएय आहरे । केवलिव मसुग्धा 
ए 1 मत्तम हंति स्रीं ॥ १६ ॥ एमिदियाण केवत । तैय आदार 
पिणाड चत्तारी । ते वैखतिय वज्ञा ¦ विगल्ा सदी चेव ॥ १७ ॥ 
पण गप्रय निरि सुरे । नार पाक्तपु चलत तिय नेप । विगत्त छुटि 
छ पावर । पित्त ममतियदिष्ठी 1 १८ ॥ थावर विनिम रच्छ । 

चन॒रिदिग तदग सए चिं । मागा चठ दंमणिषे । समे निग निग 
नणिपरं ॥ १९1 अन्नाण नाए तियं  सृरनिरि निग ष्ठि यत्रा एं) 

नागा चाक विमतं । मणृण पण नाण तिश चाण २० ॥ रक्ता सुर्‌ 

निर । निरिणसु तर पचर मणृष्सु। विगसे चछेपण़ बाप जनोग तिम 

धाक होड ॥ २? 1 तवणा मणटुप्परु। वार नद निरय तिमि देवेभ्र। 

विगसुगे फार । चतरिदिस धावे नियं । २२] महम मंता समप । 
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जोए वेए कसाय नाणेस । संजम दैसएलेसा। जव सम्मे सन्नि आदरे।३८॥ 
नर गइ पणिदि तसनव्‌ । सनि अकाय सदय सम्मत्त \ सुरकोणहार 
केवल । दैसणए नणि नसेसेस॒ २ सोददपमणे सिशाएं! जीव दाणि इतिं 
ताणि ! लोगस्स असखि । जगे कोय सद्वि ॥ ४० ॥ एुसणा अरहिया 
कालो ! रगसिश्च पसच सारयाएंतो । पम्वाया जावाञं ! पिएं अतं 
नसि ॥ ४१ ॥ सचजीयाण मंते । जागे तेतेसि दैसणं नाएं । खडए चप 
परिणामिएय ! एए होर जीवत्तं ॥ ४२॥ थोवा नपस तिश्च । थीनर पिश 
कमेण संखयणा । एय सुरकतत्तमेयं । नवतत्ता तेस उ जणिया॥ ४३॥ 
जीवार नवपयत्धे । जो जाए तस्स होर सम्मतं । जवेण सददह॑तो । अयाए 
माणेर्‌ सम्मत्तं ॥ ४४॥ साईं जिनेसर जासियाईं । वयणाइ न्ना हृति । 
य बुश्वो जस्समणे । सम्मत्तं निचतंतस्प ॥ ४५ ॥ श्र॑तो सुत्त मित्तंपि । 
फासिच्ं हृको जेहि सम्मतं । तेसिं वद्र एरगत । परियो चेव संसासे॥४६॥ 
चसप्पणी अएता  पुगगल परियदञं सुणेयवो । तेएंता वी अश्च । अरएगयश्च 
अएंतयएा ॥ ४७ ॥ जिए ्रजिण तित्थ तित्था ! गिहि यत्न स पिगथी 
नर नपुंसा । पचेय सयं उश्च । इश्चवौरी कणि काय ॥ ४८ ॥ जिए पिश घ 
रिता ! अनिए सिधाय पुंमरि्रा पुटा ! गणएहारि तिव्थसिश्ा । अतित्य 
सिाय मर्देवी ॥ ४९॥ मिहि तिग तिश्च जरदो । वट्कत चीरीय रन्न ति 
गम्मि । साह ससिग सिश्न । थी सिधा चंदणा प॒हा॥ ५०॥ एंमिषागो 
यमारई \ गगिय पसे नणया सिश्च । पत्तेय स्दुश्ष! जाणिया करकंड कवं 
लाई 1 ५१ ॥ तद बु बोहि खर बोहिया । दग समय एक सिशय। एग 
समये वि अणेगा । पिधत्ते एेग सिथाय ॥ ५२ ॥ शति नवतत विचारः 
॥ & ॥ चरथ दंम्क प्रकरण सि०॥ ॐ ॥ 
॥ ॐ ॥ नमि चउवीम॒ जिएे । तस्सूत्त बियार तेर दसय । 2मग्‌ 
पणिं तेचिय । थोसरामि सेद नोजव्ा ॥ १॥ नेरइया धुरा 1 एववार्‌ 
वदीया दचेव ! ग्य तिरिय मणएस्सा ! वितर जौऽमिय वमाण ॥ २॥ 
सत्तर घमा । सरीर मोगादण्याय संवयणा । सत्रा संगण कवि ५ लुम 
दिय पु समग्ाया ॥२॥दिष्ठ दंमण नाते ! जोट वलंगो क्वाय चवर ८३ । 
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प्ति किमाहरे ¦ सचि गट आराग वेए ॥ ४ ॥ चलम तिरिय बासु । 
माण़श्राएं पचे ति रीर । थावर चमी हं ! अयता सस जागतणु 
1 ५॥ स्ेर्मिपि जदा ! साहापिय अंछलस्स संस॑सो । उकोस पणस्य 
धं ! नेर्या सत्तहद्य सयाद ॥ मखतिरि सदस्स जोयणए। वणएस्स अष्िय 
जोयण सहस्मं । नर तैईंदिय तिमा । वेहदिय जोयशेवार 19! जोयएमेगं 
चलरिदि । देह स॒दत्तणं सए जणियं ॥ वेतविय देदैएण 1 भ्र॑खत संखं समाने 
॥ ८ ॥ देवनर्‌ अरहिय लक्खं । तिस्एं नव नोय सयां ! एथएंठ 
नारयाएं । भियं वेखदिय सरीरं ॥ ९॥ अत महत्त निरए ! सृष्ट चत्तारि 
तिरिय मणएसु ! देवेसु अरश्मापरो । चकोस विक्वणा कासो ॥१० ॥धा 
वर्‌ सुर नेरया । श्रस॑घयणाय विगत ठेवा । संघयए उश गघ्रय । नरं 
तिरिपसु सरणेयत्र ॥ ११॥ पवस चछदह वात्ता । सवेखुराय चरा । 
नर्‌ तिरिय उस॑ठाणएा। ईमा विगलंदि नेरएया ॥ १२ ॥ नालाविह धय 
सूर । व्रव्यश् वरा वात तेत श्रप्पकाया । एहवी मसर वंदा । कारा संठाणएतत 
जिया ।॥ १३॥ सेवि च कपाया । लेप्ठगं गखतिगिय मणुएस । नासय 
तेठ वाङ) बिगसरा वेमाएौय तिसा ॥ १४॥ जो सिय तेक सेमा ) 
ससा सतरैवि दहति चछतेसा । एंदिय दरं सुगमं । मण प्राणं सत्त ससुग्धाया 
॥ १५} रेया कपाय मरणे । वेकतिय तेयाएय आहरे । केवतिय ससग्धा 
ए. त्तमे हति स्वार ॥ १६ ॥ एगिदियाण केवली । तेय श्राहारग 
विणा चतारी । ते वेडधिय वज्ञ ! विगता सद्चीण तदेवं ॥ १७ ॥ 
प्रण गस्य तिरि सुरेम् । नास्य वाक्तु च्ल तिय मेमे ¦ विगत छदि 
छो परावर । मित्त मेसतियदिष्ठी ॥ १८ ॥ धर्‌ विति श्नचख्खु | 

चनारादस तदुर्मं सए जिं । मणा चं दंसफिणो । सेमे तिम तिम 
नणि ॥ १२॥ श्न्नाण नाण तियं । घुर तिरि निरि धिरे अन्राण फं, 

नाणा लागा पगले । मृष पण नाण तिथ ज्नाणा ॥ २० ॥ एक्ारम सुर 

निरय 1 पनरणसु तर्‌ पन्चर माणप! विगते चस पए वाप) जोग निम्‌ 

धारे हए ॥ २१ ॥ चवा मषु) वास्‌ नद निरय तिरि देवेसु) 

पिगनंपुगे सगे पातकं । चठरिदिस थावर तियगं ॥ २२ ॥ पसम संखा समपए। 


; रलसागम्र 


गस्रय तिरि विर्गल नासय सुराय । मण्या नियमा संखा । वण अता ` 
शावर्‌ श्रसंवा ॥ २३ ॥ असननिनर अस॑खा । जह सववासं तंहेव चयेवि। 
वावीम मगति दसवाम्‌ । सहस्स लकि एटवाई ॥ २४॥ तिदिएम्गि तिप 
ताछ! नर तिरि सुर निस्य पागर तित्तीसा। वितर पतं जरस) विमि 
तख्खा हियं पलियं ॥ २५॥ असराण ्रहिय्यरं देसूए प्यं नवनिकाए। 
वारस वासाएपए दिणाम्मास सक्छ विगलाक्ता२६।।एदवार्‌ दस प्रयाएं। ` 
ग्रतमहृत्तं जहन्न अाठविदर । दससदहस्स वरस ठि ।! नवणाहिव निय 
विर्तरिया 1 २७) वेमाणिव जोरमिग्रा । पञ्च त्यषस ्ालगराहंति । लर - 
तिरि निस्एसु । उपङ्ञत्ती थावरे चगं ॥ २८} विगते पंच पञ्चत्ती ! उदिपि 
प्राहार्‌ ह मेसिं । पएगारे पए जयणा। अहसनि तिगं नशिरसामि।२स। 
चतविह सुरतिरिएसु । निरणएसु दीह कालगी सत्रापिगते देठवषसा } सत्रा 
रहिया धिरे ॥ २०॥ मए माए दीह कालिच्र । दिष्टीवासं वएसिग्राकेषि। 
पञ्पएतिरि मएश्चिय ! चलविह देवेसु गहत ॥३१॥। संखा पङत्त पणिरि। 
तिरय नरेसु तदेव पङ्चतते । चृदम पत्तेय वणे! एए सुचिय सुरागमणं॥२२॥ 
पत्त सख गस्य । तिरैय नरा निस्य सत्तमे ज॑ति । निर चरा एरु । ठ 
व वलति नसेसेस ॥ ३२ ॥ पुटी श्राऊ वणस्सट्‌ 1 मक्षे नारय विवाङ्ग 
जीवा सव्वेवि उव वङ्ति ! निय निय कम्माणएु माएेएं ॥३२४॥ पृटवा दम 
पसु । पटी आह वशएस्सट जनि । एट वाइ ठस पएदिय । तै वात सखव 
वात॑॥ २५ ॥ तैक्त वाक्त गमौ । पुटी पमुहंमी होढ पव नवगे । पट वाड 
ठाण दषा । विग ला निय नहिं ज॑ति ।३६॥ गमणा गमणं ग्॒रय्‌। निरि 

ग्राएं मयत जीव उणेगर॒ । सव्वत्य जंति मणा । ते वाकिं नाईति ॥ 

२७॥ वेय तिय निरि नरे । इत्थी पुरि सोय चठविह खुरेमु । थिर विगल 
नारपसु ! नपम पेच हवदृएगो ॥ ३८ ॥ पक्त मणु वाव र्गी । वेरमाएिव न 

वणा निगय विनम्र) जोम चचपत तिमिरा । वेदंदिय ते इदिय्‌ नू म 

1 ३९ ॥ वातत वस्म विय । अदि यदि कमेएमे दंत 1 मवरैविं प्म 

त्रावा 1 निणाम्णन नोपत्ता ॥ ४० ॥ स॑पम नृम्दं नत्तस्म 1 दसकपय नमण् 

ननर्ग हीवस्म ! दैम निय पिरव सुत्त । लट ममं दिवु सुग पयं ।। ४ ॥ 
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रि निणटैस खणीसर 1 जते सिरि थवलचंद सीकेए । गन सेए सिहिया । 
एमा पिन्नत्ती यप्यदिम्रा ॥ ४२ ॥ एति दमक प्रक्रम्‌ ॥ 
॥ % ॥ अथ श्रीलदुसंघयी लि ॥ & ॥ 
॥ & ॥ नमिय जिणं मक्र । जग एल नगर मदावीरं । जंबृहीव प 
यत्ये \ वुं सृता सपग्दि्त ॥ १॥ खंमा जोयण वासा । पव्रय कडाय तिल्य 
सेदं ।! विजयदह सतिला! पिमसि दोर संवयणी ॥ २॥ नय स्यं सं 
माणं ! जरह पमाणेए जाइए स्ये । अहवा नकत मय युए ! जरह पमाणं 
हव ससं ॥ २ ॥ श्रहयिग खंमे यरे! दो हिमवते हेमवर चसे ! ठ 
महा हिम्वते 1 सोल सखंमाड दरिवमे ॥ ४ ॥ वत्तीसं एए निसटरै। मि 
सिया तेसष्ि वीय पमेषि । चलपठिस विदेहे । तियामि पिरुटं नह श्रयं 
॥ ५ ॥ जोय परिमाणादं । समचखरसाएरं इच संमा । सखस्य परि 
हीए । तप्पायं यणेय तेव ॥ ६ ॥ विख्खंन वग्ग दहयुए । करणी दटस्सप्‌ 
पठ दोर । विक्खंन पायु यणि । परिरं त्रम गणिच्‌ पय ॥ ७॥ प्रहि 
निदक्ख सोप । महस्स दोय सय सत्तवीस दिया । कोष निगमं ग्रषठावीमं ¦ 
धणुस्तय तेरं गुल्ददियं ॥ ८ ¶ सत्तेवय कोडियया । नडस्रा प्रपन्न सय मद्‌ 
समाई! चरएवयच महस्पा ! मयं दिवद्रव सादियं ॥ ९॥ गात्तममेगं पन्न 
स्म्‌! धणुसया तद पणृणि पन्नरम । सिच श्र॑खतार्‌ ! जंवुदीवस्म्‌ गणियपवं 
॥ १० ॥ चरट्‌ सत्तवामा । पियद्र च चत रतिं सवरिफे । मौसस क्त्र 
गिरि । दो चित्त विचित्त जमा! १९ १ सते मय कएय मिरीं । चतं गय 
रनप्य तह समेरुय \ उ वाम॒दहव पि । एण पत्तर मयापुचि ए १२॥ 
मातम वस्यरिसर । चछ चच काय दति प्रेय । मरामणम्‌ मधमायश 1 मत्त 
छ्य वणि महादिमकेो1? दाचठतीम्‌ पिय 1 विक्लयह निद्र नीत कनच्च) 
तेह सास्व॑न सुरभिर्‌ । नव नव कृडा पतेयं ॥९९। दिम मिहम्यि सकार 
र्य पगना भिस छृडाणं । पयत्ते सुत्रधं । सय चये सत्त स्टीव १५॥ 
चर्यत श्रछनयगे \ मारम्‌ करमटि गुण ज्यं ! मोतस यषगएवानं 
ष्टवेय सगमऽ ययचतर। ॥ ५६ ॥ चकन विजण्य । लप्शमा चष्ठमम 
जत्रुम्प्‌ 1 छप द्व मद्‌ ! दस्‌ यम दासम्‌ प १७५ मामहु चन्दाम्‌ 


५५६ रतस्ागर. 


पनास । तित्थविजयेु ठखययरहे । चखती्ता तिदिणकिया । पुरुत्तर भयं 
तित्थं ॥ १८ ॥ वि्ाहर अरचिीय ¦ सटी ति एुनिवेयदे | प्य. 
चयण चठतीसा । त्तीस सयवसेदीएं ॥ १९॥ चक्ती जेवा । विजया 
इत्थहुतिचरतीसा ¦ मह दह उ णठमार्‌ । कुरुस दसगंति सोलसं ॥ २०॥ 
गगा सिध रत्ता । र्तवईं चलन पतेयं । चवदसहिं सरसे 1 ममर 
वंति जलदिमि ॥ २१॥ एवंगरञ्चितरया । चह्ये एण चठवीस सहस्य । 
णएरवि पप्पननेहि । सदस्सेहिं जंतिचर्पविता ¶ २२॥ ऊुरुमप्ने चरा । 
सहसा तहय विजय सोलसेख । वत्तीपाए नण । चछदस सहस्ारं पततं 
1 २३ ॥ चदम्‌ स॒हस्यणिया ! अमतीस न४३ विजय मिला । सीलपाए 
निवर्हनि ) तहय सीया एमेव ॥ २४॥ सीयासीलयापिय । य्तीम सहस ` 
पचसि । सवेवि चरुदस लख्ा । पप्पन्न सहसस मेचविया ॥ २५ ॥ 
ठजोयणए सकोमे । गंगासिधूए विच्धसेमूते । दशयणियं पकते । इययु 
गुएणेण सेस्राएं ॥ २६ ॥ जोयएमय खचेष्ठा । कएय मया सिहरि चत्र 
हिमवता । रूपि महा हिमवता । एसा रूप्प कृएयमया ॥ २७ ॥ चत्तारि 
जोयणप्प । चचिष्ठो निद्र नीतर्व॑तोय ! निसष्रो तवणिज्ला मघ । वेर्तिषो 
नीतर्दतोय ॥ २८ ॥ सेवि पयर । समय चित्तम म॑दर विहिणा । पर्णी 
तते मुषगादा । चस्सेय चलथ जायंमि ॥ २९॥ खमा मादा्दिं । दमि 
दाग ज॑बृहीषस्स । संघयणी सम्मत्ता । रया हरिनद सरी हि ॥ ३० ॥ 
॥ & ॥ रतिं श्री जंञदीव संवयणी प्रकरणम्‌ ॥ % ॥ 
| & अथ नवकरस्तवन० ॥ &॥ ध 
॥ & ॥ श्रीनवकार जपो मनर । श्रीजिनसासन नासौ माड ॥ म्व 
म॑गत महि पषिनोमंगस ! जपतां जयजयकाली मारे । श्री ॥ {1 
परितेपद व्रिलवन जन पनित । प्रणस श्रीथ्द्टितयी मार । अष्टकम 
बरनत वीजे पद । ध्या्पि् अरनतरी माई। श्री° ॥ २ ॥ श्राया तनं 
पदसमरं । उणछत्तीस निधान माई । चोयेपदं सदफाय जयजं । सत्र 
मिशन सजाएगी माड ॥ श्री ३ ॥ मुर्वमाध पचम प प्रण 1 पचमदत्रित 
धाम माई ॥ नवपद शष्ट दृद ते सर्द । अमसठ वरण मंनास्यी म ॥ 


श्रनवकार० प्रदछरीगीतम. < 


श्र ४ ॥ सातष्द्ं यरं अहर पटना । पएकग्मर उार्यी माट्‌ । 
सातसागरना पातिकं नवे ! पद पचास विचासी मा श्रार ५ 1 पृण 
प्रणमे मागरना । पाप पतये दरस मा ॥ उहयव समश मनर्वोखिि । 
परव सुख यजशपररी माद्श्री० ॥६ ॥ एरति मोवन परसो सीधो !। पिव 
मार्‌ इणध्यानरी माई ॥ सप॑फीरि हर एूलमाला । श्रीमतिनें परथांनरी ॥ 
माईभ्री गाज जह लपद्रव कसो निवार्यो \ पर्चो एह परसिष्यी माई ॥ 
चोर्चम पिगलने दसकं ॥ पाम सुरनर रिश माह्‌श्रीर ८ ॥ पच 
परमेष्टी मत्र जगतत्तम ॥ चपदेपुख मारी माई ॥ गुणवां धरपदमसयज 
युर । महिमाजासु पाए मार ॥ श्रौ ॥९॥ इति नपकार स्तपनम्‌ 1 
॥ & ॥ मथ श्रीसोंतम स्वामी अष्टफ ॥ & ॥ 

॥ % ॥ प्रहतठी गोतम प्रणमीसे । मन वंत्रित फलनो दातार । स्व्रधि 
निधान सकल खएसागर्‌ । श्रीन्रशमान प्रथम गणधार । प्रद ॥ १॥ गोतम 
गोत्र चवद विद्यानिधि । प्रथवी मात पिता बसुनृन । जिनदर व्रंणि मणी 
मनहृरण्यो ! योचायो नामे दद्र चति! प्र०॥२॥ पंचमहावत मेर प्रनरपामे 
येजिनवर भिपदी मनर । श्रीगोतम गणधर तिहा गृध्या । पर चद 
वासश श्रेग । प्र० ॥ ३॥ सवधरं ख्र्टापद गिर चरटीयो । चत्य्वेदन जिन्‌वर्‌ 
चोवीस । पनरे तिमोत्तर तापमाप्रनिवोधाकीथा निजसीम ॥ र ॥ शद 
नुत पह सुगस्नो ्रतिसय । जसुरात तसु केवतन्यान । जावर्जादि उद 
तपपारणे । श्राप गोचर मध्यान।प्रनापाकरामयेनु सुरनन्‌ चिनामसि । 
नाय मादी जस करे निवाताने दखस्नो नाम जपता । चाने समी चत 
विलाप ॥ प्र° 1६ ॥ साज्घणौ विणमं व्यापरे । श्वि प्रवण कते पैम 
ते सदय॒स्ना व्यान धरना) पामं पत्र कलव वदहरप्रेम ॥ प्र #७ गों 
तसं स्वामितणा णगानां । श्र महामिश् नवर निधान ! समव स्रंदर कट 
सुगुरे प्रमाद पुन्य उदय प्रगद्यो परथांनाप्रर ॥ ८ इति सोनम स्वामि अ< 1 

॥ & ॥ श्रय श्री ितामपि स्तवन ॥ ॐ 

1 ॥ त्राणी मनसी रासना पदेव उहार्‌ नास्ता ! पार्थनाथ मनव 

{तिति ष्र विनाम माम चिता चर ॥ ? | श्राणा तार अन्द जारे 


५ 2 
(त 
प्न 
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य ग [४४१ १ 
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^ 






क्मलतषएी ` पांखडी शु दीगं त जवि द-॥ २५ क 
को केने न्मे । रि मनम तूर्हि जगम! सदा छहारं ऊोसूर॥धव ॥ ९ 1 
पीठ्डीया वलि सर मेल । वैरी समए पाग ठे । त > ह्र हनरो द॥ 
॥॥ चि ॥ ९ ॥ सजमन लागी ठमस्‌ं प्रीत । वीजो कोयन अवि चीतं 
मृण तेज रताय पर चि ॥ ५॥ येह स्तोत्र मनमे धरे । तेहन पिल 
कार स्र। आपि व्याधि ल ना द्र । चि॥६॥ भव नव देज्यो द्म पौव 
मैव । श्रीवितामि ररित देव । समयसुंदर कहे सुख भरपूर ॥ धि ॥4॥ 
एति पदम्‌ ॥ ॥ 8 ॥ |. 10 
॥ % ॥ अथ < कमेकी मूलोत्तर प्रतिक नाम ५७१ 
॥ % ॥ प्रथम माठ भूल मकृतिका नाम ॥ % ॥ . “~ 
९ ज्ञानावरणीय कमे । २ दशैनावरणीय कम । ३ वेदनीय कमे (शमी 
नीय कम । ५ आयुः करम । ६ नाम कर्म । ७ गोत्र कर्मं । < श्॑तराय कम ˆ 








पेता सानादरणीय कमेकी ठ्तर प्रति पांच ॥ ^ ^. 
१ मतिङ्घानावरणीय । २ श्रुतञ्ानावरणीय । ३ अरवधिक्ञानवरणीयःः।४ 
मनःपयेवज्ञानावणीय ।५ केवलञ्ञानावरणीय ॥ ० 


॥ # ॥ दूजा द्रौनावरणीय कर्मकी उत्तर प्रति नरष॥%॥ 
१ चहुदशैनावरणीय ! २ अचुदेशैनावरणीय ।२ अपिदशेनावरणीयः। , 
धकेवलदशेनावरणीय । ५ निदा) ६ निद्रा निद्रा ।७ प्रचा । ८ प्रचा; 


प्रचला । ९ धश ॥ < 
॥ % ॥ तीजा वेदनीय कमनी उत्तर प्रकृ पिदो ॥% ॥ 
१ शातवेदनीय २ अ्रशाता वेदनीय 


॥ चोथा मोहनीय कम॑की उत्तर प्रकृति अ्रणवीशच॥ 
१ सम्यक्त्व मोहनीय. २ मिश्रमोदनीय. २ मिध्यालमोहनीय. ४.अन 
- तादुरवधी कोध. ५ अपरत्याख्यानी क्रोध. ६ प्रत्याल्यानी कोथ. ७ ज्चेतन 
¦. क्रोध. < श्मनतादुव॑ी मान. ९ श्प्रत्याल्यानी मानः ‰० सज्वलनमनः 
५: ११ प्रत्याल्यानी मान. १२ अनताडर्वधीमाया. १३ श्रधत्याख्यानीःम्या 
५; ९ परत्याल्यानीमाया. १५ संज्बलन माया. १६ अरनताठ्धी वी 
क. ५ 
५ 


न, 
४. ध व + ८ 


श्राठकम मृत उतर प्रकृती नाम. ५५९ 


ग्रपरयाख्यानी सोन. १८ प्रत्याख्यानी सोन. १९ मंञ्वलन सोन. २० 
टास्य नोकपाय. २१ र्ति नोकषाय. २२ अरति नोकषाय. २३ शोक नोक 
पाय २५ मयनोकरयाय. २५ सखप्मा नोकषाय. २६ पर्पवेद नोकषाय. २७ 
छ्रीवेद नोकषाय. २८ नपंमक्वेद नोकषाय. ॥ । 

 प्र॑चमा आयुः कमंफी उत्तर प्रकृति चार्‌ ॥ 

१ देवाय. २ मतुष्यायु. २ तियमायरु. ° नरकाय 

॥ ॐ ॥ उछ नामकपका उत्तर प्रकते १०३ ॥ &॥ 

९ नरकमपि नायकम्‌. २ तियेग्मति नामकम. ३ मुप्यगति नामकम. 
 देवगनि नामकम. ५ एकेपि जातिनाम. ६ येद्रिय जातिनाम. ७ तेंद्रिव 
जानिनाम. ८ चतुरीगरिव जानिनाम. ९ पवचेध्रिय जातिनाम. १० शाकं 
शरीरनाम. १९ वेकरिय शरीगनाम. १२ त्मादारकशमीरनाम. ५३ तेजमभरीर्‌ 
नाम. १४ करर्मणएशरीर नाम. १५ श्रोदारिक स्र॑गोपांग पक्रिय अंगो- 
पांग. १७ श्राहारकं श्र॑गोपम. १८ ओदारिक मोदारिक वधन. १९ श्रोदा्कि 
तेजम वधन. २० श्रादाकि कामण वधन. २१ श्मादास्कि तैजपकार्मप 
वधन २२ वृ्रियवक्रिय वंधन्‌. २३ यत्रिय तेजसर्व॑पन. २४ वेक्रियका्मण 
यधन. २५ क्रिय तेजस कमेण वंधन. २६ मादा ग्राहागक वंयन. २७ 
प्राहारक नेजन. २८ अआ्राहारक कामण वंन. २९ श्राहारकं तेज 

कामण वधन २० नैजम्‌ तेजम्‌ वरधन २९ नेजम्‌ कामण वंन. ३२ कर्मण 
कामण वंधन्‌ ३६ खादारिक्‌ संवातन. ४ वेक्रिय म॑वातन ३५ आहारकं 
मघानन. २६ नजम्‌ स॑पातन्‌. २७ कामण मघानन. २८ ज्र उपम माराच 
सघयण. २९ उयन्‌ नाराचमंववण.० ^ नागचमंवयाग. ५४ अठनायचसंवया 
५२ फौलीका चंवयण- ९३ उवं मरय. ४ ममचतुगर्मस्थान. ८५ 
निग्रोध मुस्थान- ५६ मादिमस्थान. ८७ वामन मैस्यान' ५८ करच्न मंस्था 
न. ९९ दरक मम्थान-५० कपाव नाम.४एनीतवणी नाम- ५२ नोहिनवर्ग 
नाप. ५३ हाग्द्रवी नाय. ५४ भरतव नाप कम. ५५ समनिमध. ५६ य 
रनि मध. ५७ निकम्‌ नायकम्‌. ५८ कटुकम नामकम. ५५ कषाचमम ना 
मकम. ६० प्राम्तग्न्‌ नामकम. ८१ मुधरुरम्‌ नामकम. २२ कर्कथम्पशी नाम 


५0 


8 रनमागर्‌. 


कम. ६३ मृुस्पश० ६४ गरस नामकर्म. ६५ लघुसपकं नामकम ६५ 
शीनस्पशं नामकम. ६७ चम्स्यशे नामकं ६८ स्विग्धस्पश् नाम कमे. ६९ 
रुछस्पशे नाम कमे ७० नरकतुपूर्बी. ७१ तिथगावपूर्बी. ७२ मनुप्यायुपु्ी 
७२ देवायुपूर्वी-७४ शुज विहायोगति. ५" श्रशुन विहायोगति. ७६ पाधा 
त नामकम. ७७ सन्नाम नामकम. ७८ आतप नामकर्म. ७९ छदोत नामक 
म. ८० अयुर्धु नाम कमै. ८१ तीथकर नाम कमे. ८२ निमौए नामकम, 
८ उपवात नामकम. ८४ तसनाम कमे. ८५ वाद्र नाम कमै. ८६ परयाप्र 
नाम कमं. ८७ प्रत्येक नाम कमे. << स्थिर नामकर्म. ८९ शुन नाम क. 
९० मोनाग्य नाम कम. ९१ सुस्वर नाम कमे. ९२ अदियनाम कमै. ९३ य 
शः कीर्ति नाम कमे. ९९ स्थावर नाम कमे. ९५ सूम नाम केम. ९६ शप 
यापर नाम कमे. ९७ साधारण नाम कर्म. ९८ अस्थिर नाम कमै. रथ्यरशु्र 
नाम्‌ कमे. १०० दुनाग्य नाम कम. १०१ छुःसखर नाम कर्म, १०२ श्ननदिय 
नाम कमे. १०६३ अयशोऽ कीति नाम कमं 

॥ & ॥ सातमा गोत्रकमकी उच्चर प्रकृति दो ५&॥ 
१ उचगात्र. „ _ २ नीचगो, | 

॥ आमा श्रतराय कर्मक उत्तर प्रकृति पाच ॥ , 
१ दार्नातिसय. २ सार्जानराय. ३ जोगांतराय, ४ लपनोगतिराव- ५ वा 
यनिराय. ( इसप्रमाणे श्राठ कर्मकी एकशो अष्टावन उत्तर प्रकृति जाएनी. ) 

॥ & ॥ थ्‌ नव तत्व नामः ॥ %॥ | 
जीवतत्वः २ रजीवतत्व, ३ पन्यतत्व, ४ पापनत्व, ५ व्माश्रवत्त्वः£ सव्र 
तत्र, ७ निङ्गगतत्वः ८ षततव. ९ मोेतत्व. ।। € ॥ 11 ॥ 
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॥ ॐ ॥ त्ररेत्ट्पानुसार्र मदैव जिन प्रजन विधि किचित्माय्र सिते 
हं ॥ नगर्वेतके म॑दिर८( का ) षर दैरासरके पिपे) चोरीद्र वाके श 
वख परकै, उत्तरार्सग जिनोपवीतं सुखकोससदित । एकांतके षिपे -पएवै 
दिश; जंत्तरदिश तरफ. वेठके परमेश्वरकी प्रजा करे ॥ प्रथम जस 
चंदन. एण्य, धृप. दीप. श्रत, नैवेद्य, फलः प्रादि चीना म॑ 
सं पवित्र कर ( यथा ) } इं त्रापो अप्य काया एकंपरिय जीव निर्व्या ई 
तूजाया विव्य॑थाः संद । निसायाः संव । सभ्तयः संठु । नमेम्ब॒ संवद्रए 
दिपापापमददचनते॥ एस्‌ मेत्रम्‌ जत म॑त्रणां ।%& ॥ ठं वनस्पतयो वनस्पत्तिका 
या जीवा एकंद्धिया निरवद्यादेत्पूजायां निव्यथाः संठ । निगपायाः सतुम 
पतयः संतु  नमेस्तु संघटन हिमा पापमरैद्चते ॥ इति पत्र एप्प एलं 
धृ चंदनादि अनिर्मव्रण मंत्र 1ॐ॥ & अग्नयो श्रथिकाया जीवा एकदिया नि 
रव्य! श्हत्पृजायां निव्वंधाः सव ! निरपव्ाः मतु । सुज्नवः संतु 
स्तु नैवट्न स्मि पापमदृदन्चने ॥ एति वद्दि दीपाद्यमिमत्रणं ॥ फेर वाम 
चृ एत यंधार्दिक हारम तेद मैत्र पटे 5 अमरूपीदं ममार्ज 
सुवानः सुमेधा एक चित्तो निग्वय्रादटदयनं निन्ययोनयामं । निःपपोनरया 
स । म्मभ्रिता न्यपि मंमारिजीवा निगवद्राददव्नै निव्यथा यासु 
निन्धद्रदा यासुः ॥ एम मनर केशर मघके अपे तिक्‌ कं 1.ॐ ॥ 
प्यम्‌ अपन मनक पजा करे ८ पट्‌ >) पुप्प अक्तं आदि हां 
फ संतर पदे ॥ तन्म॑नर चथा ॥ उ पृषिच्यफ्नौ वायु नम्यति अपकावा 
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मेदा ॥॥ उति पएप्पपृजा ॥ फर अहत यदह कर्के यह्‌ मत्रपे) 
ध अतं । प्रीणनं निम्पतं थट्यं ! मांगल्यं सवेति 1 जीवनं कावैसंसि 
शयो । व्रयान्मेजिनम॑दिरं ॥ १॥ उस मतरस म॑भित श्रहतका तीनषुन केरे । 
फर पुंगीफस जादीफलादिवस्व॒ गहण करके यह मंत्र पटे ॥ ॐ श्रतं । 
जन्मफलं स्वर्गफलं \ एन्यमोकछफतं फयं । दद्याङ्ञिनाचैने ॐ । जिनपादोामर 
संस्थितः ॥ इति जिन पादपे फलपूजा ॥ ( फर › धप अरदणए करके यह म॑न 
पदे ॥ 8 अहुतं । श्रीच॑मगर्‌ कस्तूरी । द्रमनिया्र संनवः । प्रीणनः सैट 
वानां) धृपोस्ु जिनपूजने ॥ १॥ दस म॑चर्घ श्प केपन करे । फर पष्य 
ग्रहण कके यद्‌ मंत पदे ॥ 8 अहतं । पंचज्ञान यदहाम्योति ! स्मयायष्वात 
घातने ! योतनाय प्रतिमायाः । दीपो जृयात्सदाहवे ॥ १ ॥ इति दीपमष्ये 
फुष्यन्यासः 1 फेर पप्य ग्रहण करे यह त्र पटे ॥ ॐ अह नगवद्र्ो अर 
चो जसं गंध पष्पाहतर फल ृपदीपैः संप्रदानमस्व । ते प्रया २ । प्रीयं 
तां २। नगवंनोर्त घितोस्यस्थिताः। नामाकृतिः दव्यनावययुताः स्वाहाः 
मति एनर्जिन पृजनं ॥ पठे वास चण यरदए करके यद मंत्र पदे ॥३ सूयं 
सोमागारक बुध यर्‌ शुक्र शनेधर राह केतु सख्यायाः एद जिन पादा 
मे समायांतं पृजां प्रतीह \ पसा कके नवयर्दोकी वासवम पृजा 
च्रे ॥ फेर यह्‌रमत्र पटं 1 आचमरनमस्तु गेधमस्तु प्रप्पम्रम्तु प्ररतमस्र 
फलमस्तु पृपोस्त॒ दीस ॥ पीते मतुकमसं जस्‌. मंप. पष्प. अरह्ल- फलं 
धप. दीप. नैवेद्य करके नवयरहकी पृजा करे । फेर दथ एष्य बह केके 
यद मेत पटे । 5 सूयं सोमामारके शक्र बुध युर शनेषर्‌ सट केन प्रमृत 
दाः सृपजिनाः सतु) सन्दा: संतु! वषाः मतु! पदाः मंतु । ममि 
छ्यदाः वः 1 मरोत्मवदाः मंन ॥ चेमा कटके अदा एष्य चाति ॥ 
एमी रीती ॥ 8 इद्रान्चि यम न्ति वर्ण वायु कुर्‌ स्थान नाम्‌ वहो 
सोकपाताः सतरिनायकः सङ्े्णसाः एद जिन पच्य ममागर्दैव ॥ स्म 
मर्म पुजापद्र उपः सौकपातीकी दाम चमे पूजा को । फेरे यदं म॑ पै 
साचमन्‌मस्त्‌ । प्रष्यमन्तु । रहनस । कलमस्तर । पृपोन्त । दीपित | र| 
तकम जत. मप. एष्य, अदत. फः धूप. दीप्‌, नवय कनके तौर्पातोकी 
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पृजा करे । फेर हाथमे एष्य प्रहणए के ! यह म्र पदै ॥ चष्ट 
यमनकतिं वरुण वायु ऊषर दशान नाग कहमणो लोकपालाः! विनायकाः 
मह्वे्पालाः ! सुपूजिताः संठः । पावुयहाः संतु! तश्िदाः मंत! पषा 
मवु । महात्सवदा संतः ॥ एसा कहके लोकपा्ाकी एमे पूजा करे । फे 
पुप्पाजपि अ्रहए करे यह संतर पदे ॥ प्रस्मत्पत्रं गोर संनवाः देवगपि 
गताः सुपृजताः सत॒ । पाचरुग्रहाः संठ । वदाः संतु! पृष्टाः संत । मांग 
्यदाः सत॒ । महतखवदाः पठ ! ( एसा कहके टके ) जिन पादमे पद्रोपरि पष्प 
जि चटावं । फर्‌ पृष्पाजति अ्रहए करके यह म॑ पदे ॥ ६ अर अरैपरकाए 
नवद्युत्तरशतं दव जातयः स दवाः पजा प्रतीठेतु ¦ सुपूजिताः सं) परा 
नुग्रहः मठ । वष्टदाः संद । मागच्यदाः संत । महोत्सवदाः स । 
एसा कहके परमेधरे चरण कमलश्यागे पुष्पांजलि चहवि ॥ फेर 
हाथमे पष्पांजलि ग्रहए के 1 अहैन्म॑त्र स्मरएकसे तिप पपि 
जिन प्रतिमाकी पृजा केरे । तन्म॑व्रोयथा ॥ तै अई एमो भरिता । प 
ग्रहै एमो सव॑संडश्ाएं । ॐ अ एमो आयरियाएं ॥ शोकः श्यंतु त्रिप 
दोमंत्र । श्रीमतामहेतांपरः । नोगमोक प्रदोनित्यं । स्ैपाप निकरेतनःशाएस 
मरहतम॑रको त्रपवित्रपेपं न्हिंजपना । ( तथा >) नासिकां मिथ्या 
विये न देना } फेर१०८बार इस मंतरका जाप करे । तिके वाद्‌ । नेवेयय 
दोय रकेवीयेमिं रखके } अंजलीमें जलग्रहए कृरके ! यह मंत्र पदे ॥ ई 
रह्‌ । नाना ष्र्‌ संपृ । नवं सतरेसुत्तमं । जिनग्रे दोकितं पतव । मं 
पदा ममजायते ॥ ? ॥ यह कहके नेवेद्यपासे, जसक्घेपन्‌ करे । फेर ज्र 
ग्रहए करके यह्‌ मंच ष्टं ॥ उ सवं गरेश सत्रपात्ताय्याः स॒त्र्रदाः माद 
ग्पासाद्या । सवं श्रस्मसपृवजोदवदेवाः । सत्रं यष्टनवदयुत्तसधतं देवजातयः) 
मटेव्योददटक्ताः । अनेन नेवेयेन संतषितास्मंठ । ठि एष्ट पतः । पागस्य 
महो° \ पेसा कके दूर नवेद पमे जच माते 1 पते एष्पाजन्ता दृधम्‌ 
लेके पटे! योजन्मकाले प्रस्पोत्तमस्य 1 युभेरधगे इतमङनश्च । दव रद 
कुशमाजनि प्रीतियक्तया) ददातु मवोणि समीहिनानि॥ ? ॥ यज्वान 
समये विदशाधिपेन 1 उत्रध्वनाक्रलयोः पदयोस्निस्य । किमोतिननिः 
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शुर्माजसीयं । पर प्रीषयवाव॒दिनं सधीयां 1 २ ॥ देवदरोकत केवले जिनपतों 
मानद जक्त्यागतेः- ¦ मदि व्यपरोपण समशन व्याख्यान उुश्चयान्यंः । श्र 

मोदान्विन पारिजात कुशरमेयत्स्रामि पादायतो \ सुक्तः सुः प्रतनोढ चिन्मय 
हदा जद्राणि परष्पांजसि ॥ ३॥ %& ॥ 

॥ & ॥ यह तीन शृत्त कके तीन पएप्पांजलि केषन्‌ करे ॥ फेर सवण 
हाथर्मं सेके यद्‌ दत्त पटे ॥ लावएय ण्एयांग वृतोदनौयः । सदि नवं 
सदसैवथते । सविष्नरत्रवणावतासे । गस्रीवतारं सुधिया विहततं ॥ १, 
तावधवेक निधेर्विष्व । नस स्तत्त्र्िवत। वणो ततास्णं इयौ । उवा 
ग्र नारणं | २॥ यह दोव वृत्त कटके दौयदफे सवण तरि ॥ फेर सवं 
एमिश् जत सेके यह इत्त पट ॥ सक्ञापता सदा नक्तं । निदठ क्म मो 
यमः) तवाचि सवणा पिपतरे सेवते पदो ॥ ? ॥ पेमा कहके सवण 
जस वारणा कर ॥ फेर आरती सेके यद्‌ पटे ॥ मुप्रमीति विघाताह। स 

व्यसन नागत । यद्सप्तनखप्रारा । सृप्राररिवु्वागते ॥ ? ॥ षाग राज्य 
पतदान कतप्रमोदं । सत्प ततविदननव्रतप्रवोधं । तववक्र दस्तष्तमेगत सप्र 
दीप मारातिकं वतु सप्तमं सषुणायां ॥ पेमा कटके आ्रारती चने ॥ फेर 
मगसदीप सेके यद्‌ पटे ॥ विश्वत्र चवे्तीयेः मदा सुर्‌ मानवः! चिरं 
गरतं श्रीजिर्नद्रात। प्राथनीवं दिनेदिने ॥ १॥ यन्मगत्तं चमवतः प्रथमानः 
श्री । संयोजनैः प्रतिवच विवादकाते  सव्राःमगासुर वधम गीयमानं! म 
पपिनिश्र सुमनोि च्दविपामा ॥ २ ॥ दास्यं गतेषु भक्तेषु सुरान्ुरेषु । 
राज्येहेनः प्रथम सृष्टि कतोयदामीति । मन्यम मिथन पाणिग तीध्रवगरि 
पाद्राक्तििक विधिनान्युपयीवमानं ॥ २ ॥ यद्निधाधिपनेः समस्तत्र चत्सं 
मारनिस्तारे । तीप सुपयुपिप्रतिदिनं व्रधगनं ममतं 1 नत्त॑पन्युपनीनप 
जनपिष विशान्पना यतां । उयान्मगस मह्यं जगन स्वम्न्यस्त्‌ सुध्राचय 
॥ ¢ ॥ यट च्वृत्त कफे ममन्तदीप श्रारनी ठन ॥ फः मक्रसद पटे ॥ 
नृष् मदेद्‌ जिन पूजन क्रया विपि कटी 131 11 & ॥ 
= ।॥ रध्‌ श्रद्धवचद्नाद्न्‌ सत्रप्रना [सर } ॐ) 
॥ ॐ १ चतम छनिथय उः 1 ययनानिशयं उत्त ॥ मो परपर चेष 


+ 
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जवि ! सिंहासणएंपत्त \ ९ ॥( दय › िहाप्तए घैग जगनाए । देष 
नविजन युए मणिखाण ॥ जेर्दठे ठु निम्मल माण । लदीयै परम महोद 
य गण ॥ १॥ ॐ ॥ ऊुषुमांजति मेलो श्रादि जिणएन्दा । तोयं चरण कम 
ल चोवीम्‌ पूजोरे ॥ चोवीस सोनागी । चोवीस वैरागी ॥ चोवीप जिनन्वा 
कसुमांजवि मेलो आदि जिरएन्दा ॥ १॥ % ॥ एतना कटी । समंतो 
चढारं जे ! चरणां टीकी दी । हाथमे कुमाल सेई । नमोखत्‌ पि 
घा० कटी । पटे ॥ % ॥ (गाथा › जोनि्र ए पङव रम्यो । तम 
्रनुनव एगत्त ॥ सुह एुगल श्रारोपतां । ज्योति सुरंग निस्त ॥१॥८ दात्त} 
जो निज आतमयए आाणएन्डि । एमगलमसंगे जेह्‌ अफन्दी ॥ जे परमे 
निज पदलीन । पूजो प्रणमो जव्य अदीन ॥ % ॥ ङुसुमांजति मेसो शांति 
निएन्दा । तोरा चर्ण कमल चो० ॥ कुसुमांजलि० ॥ २॥ %& ॥ कुसु 
मांजसी चटाई जं । गोमां दीकी दीजै । फेर हाथमे, इसमांजसी तके 
नयो प्तत्सि्ा० करी पटे ॥ % ॥ ( माथा › निम्मत नाए पयासरकः । 
निम्मल खण सम्पन्न ॥ निम्मच म्सु वएस कर्‌ । सो परमप्पा धन्न ॥ १ ॥ 
८ दा ) तोका सौक प्रकासक नाणी । जविजन तारण जेहनी बाणी ॥ 
परमानन्द तषी नीसाणी ) तखुजगतें समति उहरयणी ॥ २ ॥ ङृसमांजति 
मेसो नेमि जिनन्दा तोरा च० } # ॥ २ ॥ & 1 कघु° रों हाये रकी 
दील । सुखे पटे । नमो प्तत्सि्ा° ॥ ॐ ॥ ८ माथा ) ने भिक्ञा पिल्ल 
निने । पिक्चिस्सन्ति अएन्त ॥ जमु आलम्बन ठवियमण । सो सवो त्र 
रिन्त ॥ ९ ॥ ( दाल ) शिव सुख कारण जेह परिकाले । ममपरिणमे जगनि 

निदाते ॥ उत्तम साधनो मागे देखासे । इन्द्रादिक जसु चरण पातत ॥ 
कुसुमांजति मेचो पाम जिएन्दा ॥ ५ ॥ & ॥ छस° । दों सपि क्रा } 
दीने । म॒से पटे नमो ॥ ॥ ॐ ॥ ( माथा >) सम्म दिष्टी दैशजय 
माह सादी सार ॥ आचार उवक्नाय णि! ज निम्मल आधार ॥ १॥ 
८ दात्र › 1 चोदीह संघं जे मन धास्यो ! मोह तणा कार निरधास्य ॥ 
त्रिवि कुसुमवर जान गहेवी । तसु चरे प्रणमति ठवेवी ॥ 2 ॥ तमा 
जाति मेसो बीर जिणन्दा ॥ तोरा चरण कमत० ॥ ५ ॥ 1 कसु ° मस्तक 


पवताद) सनिदर। ४. 


टकी दील! नमो सतिः कदी } चमर इहाथमंतेवं ॥ ® ५ 
( वस्तु ) पयल जिनवर्‌ २ 1 नमित मनस \\ कष्ठाए कविह संठवि् 
करि खधम्म्‌ सुपवित्त सन्दर ॥ मयर्क सत्तर तिव्यंकर्‌ । रइकप्तमय विद्र 
न्ति मदियल । चवए समय इगीप्र जिए ॥ जन्य समय श्गवीप । अत्ति 
इ सेद परजीया। करोसंघ मुलगीस ।॥ ६ ॥ ॐ ॥ 1 ॐ ॥ 

11 & ॥ एकदिने अविर सरक्त 1 ए चाच 1 अव तीजय समक्िि 
गए स्या ! जिन चक्ति प्रयुख खण परिएम्या ॥ तनि इद्धियसुख आरसंसना। 
करी थानक वीशनी सेवना ॥ ९ अतिराग प्रशस्त प्राकता 1 मनाव 
ना एहवी जावता ॥ स॒वजीद करं शासन सी । रपौ जवदया मन्‌ रघ 
पी 1 २॥ सदी परिणाम पवर नद्धं । निपजावी जिनपद निमदं ॥ आरा 
तरयेपे विचश एकनव क्री ¦ श्रश् संवेगते धिर्थरी ॥ ३॥ विद्यं चवीम्रस 
हे नस्वव उदार । असते तिम रेखत तेजपरार्‌ ॥ मदाविदेद्‌ विजयपरधान । 
म्मे अवतर जिन निधान ॥ ४ ॥ ( दात ) पुन्यं सुपनाह देखे । मनमां 
ट्प विसेषे ॥ गजवर सक्त सुन्दर ! निरमत्त दरपन मनोहर ॥ %॥। निरन्रय 
केरी सीद्‌ । समी श्रतिदि थवीह्‌ ॥ श्रसुपम एूलनी माला ! निसम 
तस शि चकमाता ॥ २॥ तेज तरणि रतिं दवे । उन्द्रधना जगर्जीपे ॥ 
पूरण कलस पसर ! पद्मलरोवर पर ॥ ६॥ ग्यास स्यणापर्‌ । देसे मा 
ताजी सएपायर ॥ वासं चवम्‌ विमान । तेसं सन निधान} £ ॥ श्रम 
नि भि चिर्पूम ¦! देदधे माताजी नोपम ॥ हसी स्ये चापं राना 
द्रण प्रफासै ॥ ५ ॥ जगपति जिनचर युखक्र 1 दोसे एत्र मनोहर ॥ ई 
द्रादिक जद नमम । सक्त मनोय फलम 1६ 1 ॥८( वस्तु ) 
॥ क. ॥ एन्य उदय २ ॥ कपना जिननाद्र । माता तव स्वी सम 
रेदि सपन श्न जामी । सपन कटी निज कनन । सपन श्यस्य 
सनते मोनागीय । चिनृवन निक. मदायुणी । दोसे ए नि 
धान । ध्द्रादिफः जु प्रायनमी ॥ करम भिदि दिपान1ॐ } ९ ॥ 
( रा )॥ चद्रा उदालानी ॥ ` ॥ मौदमपति यान कपयो । देद्य 
येयु मन साएदीय। ॥ उफ म्रातम निरस करए काज ! वजत ता 
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जवि । सिंहासएमंपत्त ॥ १ ॥ ( दाल › धिंहासण वे जगनाए । देरी 
विजन खण मणिखाणए ॥ जेदीवि ठ निम्मल जण } ठदीयै परम महोद 
य गण ॥ १॥ %& ॥ छप्रुमांजवि मेलो आदि जिन्दा । तोते चरण कम 
ल चोवी्‌ पूजोरे ॥ चोवीस सोजागी । चोवीस वैरागी ॥ चोवीस जिनन्दा 
कुसुमांजति मेलो मदि जिणएन्दा ॥ ९॥ % ॥ इतना कदी । उ्ठमांजसी 
चारं जे । चरणां टीकी दीज । हाथ कुसमांनली सेई । नमोकत्‌ पि 
घा० कटी । पटे ॥ # ॥ (गाथा › जोनिग्र यण पव रम्यो । तस 
ग्रनुजव एगत्त ॥ सुह पुग्गत ्ारोपतां । ज्योति सुर॑ग निस्त 1९८ दत्त) 
जो निज प्ात्तमयण आणन्द । एम्गससंगे जेह अफन्दी ॥ जे परमस 
निज पदलीन । पृजो प्रणमो ज्य अदीन ॥ %& ॥ कुसुमाजति मेलो शाति 
जिणएन्दा ¦ तोरा चरण कमय चो° ॥ कसुमांजलि० ॥ २॥ & 1 ऊस 
माजी चटाई जे । गोमां टीकी दीने । फेर हाथमे, कुसुमांजती कतके 
नमो पत्सि कदी पदे ॥ # } ( गाथा ) निम्मल नाण पयासकर । 
निम्मत खण सम्पन्न ॥ मिम्मल धम्म वपस्‌ कर । सो परमप्या ध्न ॥ १ ॥ 
( दास ) सोका तोक प्रकास्चक नाएी ! जविजन तारण जेहनी वाणी ॥ 
परमानन्द तणी नीस्राएी ) तसुनगतें मति ठहराएी ॥ २ ॥ माजि 
मरे्ो नेमि जिनन्दा तोरा च० ॥ % ॥ ३ ॥ ‰ ॥ कुसुग दों हाये टकर 
दीने । ससे पटे ! नमो सत्वि्ा० ॥ & ॥ ( गाथा › ने मिज्ञा पिप्न 
निजे । पिक्िस्सन्ति अणन्त्‌ ॥ जसु आलम्बन ठवियमण । सी मेवौ त 
रिटिन्त ॥ ‡ ॥ ( दल > शिव सुख कारण नेह विकाले । ममपरिणामं जगति 
निहास ॥ उत्तम साधनो ममे देखाते । उन्द्रादिक जस चरण पालं ॥ 
कुसुमांजति मेलो पास जिणएन्दा ॥ ४ ॥ % ॥ ऊसु° । दों खि रीका । 
दीस । मुखे पदे नमो० ॥ ॥ % ॥ ( माथा ) सम्म दिष्टी देशजय 
साह माही सार ॥ यचारन उवक्नाय सुणि । जो निम्मलं प्राधा ॥ १॥ 
( टा ›॥ चोवीद मघं जे मन धास्यौ । मोहं तण कारण निरयस्य ॥ 
पिविह ुसमवर्‌ जात महे 1 नस चरणं प्रणमति ठवेवी ॥ २ ॥ द्मा 
जाति मेनो वीर जिएन्दरा ॥ तोरा चरण कृमत° ॥५॥ ॐ ॥कुम° मस्क्र 
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टकी दीस । नमो प्त्िश्ा० कदी ¦ चमर हाथमे तेव \॥ # ॥ 
८ वस्तु ) यल जिनवर २ \ नमिन मनरद्क । कल्वाए कृविह संठविच्र । 
करि सुधम्म सुपवितत न्दर ॥ सरयरक सत्तर तिव्य॑कर ! इकममय विर 
न्ति मदहियत ! चवण सरमय एगदीस॒ जिए ॥ जन्म समव इगवीस्‌ ! अत्ति 
ह अर्व पुजीया। करोसंघ सजगीम्‌ ॥ ६ ॥ ॐ ॥ } @ ॥ 


1} % ॥ पकेदिन अ्रचिग हृतसव्ती \ ए चाल ।%। जव तीजय समक्त 
गु म्या । जिन अक्त प्रयुदध ण परिणएम्या ॥ तनि रद्धियसुष आर॑सना। 
करी धानक वीशनी सेवना ॥ १॥ अतिसयग प्रशस्त प्रजावता । मनाव 
ना एनी तावता 1 सवजीव करं शासन ससी । पेसी नावदया मन त्र 
सी ॥ २॥ तदी परिखाम पदं नदं । निपजावी जिनपद निरस ॥ श्रा 
त्वये विच एकव करी । श्र सेवेगते यिस्थरी ॥ ३ ॥ तिहां चवीत्र त 
हे नर्मदे उदार। असते तिम रेरवत तेजपमार ॥ मदाविदेह विजयपरधान । 
मञ्र्तमे अते जिन निधान ॥ ४॥ ( रात ) पन्ये सुपनाहि देते । मनमां 
हरप पिमेषं  गजवर क्स सन्दर \ निरमस वरप मनोहर ॥ ?॥ निर्नय 
केसरी सीह । समी अतिदहि प्रबीद ॥ श्रतुपम एूलनी मालां ! निरय 
त शि स॒क्मासा ॥ २॥ तेज नरि रति दीपे । इन्द्रधजा जगजीपे ॥ 
पुरण कलत पैम्‌ । पदमतसेवर पूर ॥ ६॥ ग्यास र्यणायर्‌ । देस मा 
ताजी यएम्रायर ॥ वाम जुदन विमान } तैरमं स्तन निधान ॥४ ॥ श्रम 
नि शिवा विरपूम । देखे माताजी ख्ननोपम्‌ 11 दसी सये जाप । सना 
शमस्य प्रफामे ॥ ५ ॥ जगपति जिनवर खुखकर । दस्य पत्र मनोहर 1 ई 
द्रादिक जसु नमसे । सक्त मनोर फलस ॥ € ॥ % ॥८ वस्त्र ) 
1 ® ॥ पुन्य उदय २ ॥ छपना जिननाद } माता तव स्यणी स्म 
देखि भुपन दछन जागीर । सुपन कटी निन नरे ! न्रुपन्‌ श्य 
सचत सौनागीय । विनुकन तितकर मदयुणी ! हस्ये पचर नि 


धान ¦! भद्रादिकं जख पायनमी ॥ क्सय मिदि दिषाम्‌ 1 1९ ॥ 


{ टा 2} द्रा ठद्ातानी ॥ ® + मादमपति मन्‌ ्पीयो । दर्र 


पथ्‌ मन॑ श्ातदीया ॥ सफ सातम निरमतत कमणा ऋज ! जवजल ताः: 
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रण प्रगस्यो चिहाज ॥ १॥ जव श्रमी पारग स॒त्थवाह्‌ ! केवसनाए़ रंय 
यण गाद ॥ शिव साधन यण र॑ जेह } कारण सस्य आमारि 
मेह ॥ २ ॥ हरसे विके तव रोमराय । वलयादिकमां निज तय नमाय ॥ 
सिहासणथी क्स्यो सुरिद । प्रएमंतो जिन आनन्द कन्द ॥ २ ॥ समन्ममं 
पय ससृहा मावितद्थ ! करी अंजली प्रणमिश् मत्य सद्य 1 मुस जपि 
एक्कए ्राजसार ! तियतोय एर दीघो उदए्‌॥ ४ ॥ रेरे निसुणो सुरसोय 
देव 1 विषयान तापित तु समेव ॥ तस शान्तिफरण जसतधर समान । मि 
ध्याविष चरण गरूडवान \# ५ ॥ ते देव जगत्तारए समत्य । प्रगयो क्प 
प्रमी हुवो सन्य ॥ इम जप सक्रस्तव करेवि । तव देव देवी दर्ये सुणे 
९ ॥ ६ ॥ गावे तव रना गौतगान । मुर्वोक हवो मंगल निधान । नर 
त्रं खारज च॑सठाम ! जिनराज बधे सुर हसं घाम 1 ७ \ पिता माता फो 
उंठव असेष । जिन शासन म॑गस श्रति विशेष ॥ सुरपति देवादिक्‌ हर 
खसंग । संयम श्री जनन समंग ॥ < ॥ सुजवेला लगने तीभनाथ । 
जनम्या दैद्रादिकं हसै साथ ॥ सुखपाम्यां त्रिसुवन सजीवे ॥ वधार ब 
धार थर अतीव ।९]\%&॥ एूल त्रत षधावे 1 ३ प्रदहिणा देवे । (पीर) 
शक्रस्तवः ठाणं संपावियुंकामसस ! तकं करै । पठे । रोली (तथा › केससका 
हारम साथिया कंरे। धृपदेवे ॥ ( दाल ) श्री शांति निननो कलश कटि 
सुं° ॥ ए चाल ॥ & १ श्री तीर्थपतिनो कलस मन गह्ये सुखकार । नर 
सत्र म॑मणए एह विहरण ! मविक मन आ्ाधार ॥ तिददं वराणा दृस्ष॒ 
सखव । थयो जग जयकार ॥ दिशि इमी अवयि विशेष जाणी । लद्या 
दरस अपार ॥ १॥ निद्र अमर अमरी संग कमर ! गावनी य॒कठदं ॥ 
जिन जननी पाते राव प्तौ । गहकती आरद ॥ दैमावर्तं जिनरज्‌ 
जायो । शचि वधायो रमम 1 अमजम्म निम्मल करण कारण { कास सृ 
दमकम्म ॥ २॥ तिहा रमि सोधन दीप दर्प वावरधीमणयार्‌ ॥ ति 
ह्यं करिय कटसी गेह जिनवर । जननी मज्ञनकार ॥ वर्‌ गाम -जनपा 
णि वधी! दीपे एम स्रासीम ॥ युगकोम कोमी चिरजीवी । धमदावकं 
प्म} ३॥ (छात > च्रासानी ॥ % ॥ जिनस्यीजी दथ दिश ठंकतना 
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धर ॥ सुयचगनजी ज्यौतिम चकते सचे । जिन जनम्याजजी जिणु अव्‌ 
सर याना ेरे॥ निए अवषस्जी शद्रामण पफ थर्‌ हर ॥ (उरक) 
धर्टर श्रामन शरक कोन श्रवसर एवन्या। निन जन्म उव कात 
जाणी निहि ्राएंद सपनो ॥ निजनि सपनि टे जिनवर जाणि 
सर्म क्रयद्यी । विकम॑न चदन प्रमोद वतं देवनायक गहगद्यो ॥१॥ 
( दात्त › तव भुरपति जी वयनाद क्यावण ॥ सुरसोके जी योपा एदि 
राय } नगरे जी निन वर जनम द्रवो ञे) तसुजगर्ते जी सुरपति म॑दि 
र गिरगतै॥ ( त्ररक ) गते मंदिर शिखर कपर नुयन जीवन जिनतं 
णो) जिन जन्म तठवय केरए कारण श्राव्यो स॒पिसुर घणो ! त्रम 
म £ ममक्रित धास्ये निर्मल देव देवी निहातं । आपा पातिकं सरव 
जास्यं नाथे चर्प्पल्लाततां ।। २1 ( दतत › श्म सांनदजी सुवर्‌ फोमि 
यह मिली । लिन र्वेदण जी म॑दर गिरि सादमी ची) महम पतिजी 
जिन जननीं धर्‌ ्राविया । जिन माताजी वदरी स्वामि वधा पिव! (त्र 
रक ) वथाविया जिनवर हख बद्सं धन्यटं कतपएन्य ए \ त्रैलोक्य नाय 
क देवद्रारो मु ममो कृण अन्यए । रह जगते जनना पृथ वद्यचायेर्‌ म्‌ 
सखन वरक्री ¦ ञर्दग व्यचरं वतिय धापिषि यनमा पन्यं नम॥ ४॥ 
( दात्त ) सुरनायकजा जन निज्‌ कर्‌ कपत ठय्या ॥ णचर्प जी अति 
मय मिमय स्तव्या | नाटक विधिजी तव वतीम्‌ गल वटं! स्तर्‌ 
कोसौ जी जिन दर्मणनं कमह ( वर्क ) सुर मि कोसी नाचनी वसि 
नाध शचि गृण गावती। त्रपत्तराकोमी दाय जमी दाव जवि दि्वावनी 
उं जया नृं जन संज जसं गुहं परदे स्मामी सए | श्रद्ाणगरन या 
धार जवन पक्त्र जगद्रद् प॥४) (हासं 2) सरागग्वरं जा पटडुकद 
नम्‌ चष्ट दिम्‌ । मिसमिल. प्जी किटातण स्मय केम । निदं वानी 
मर्ग निन चात का) सोमे जी निदं सुग्पनि ध्वा स्या { त्फ) 
आदिय सुन्पनि मवन्नगते केतम्‌ श्रि वप्दषे । मिलार्थ पमृटाती 
यलवाध सव यन्त प्प । श्रच्युयु पतिं निदा दकसकान देव कम 
यमिन । निन म्तनास्य नीर स्यार मये सुर्‌ करं जोन ॥ ५१5 ॥ 
# 34 
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रण प्रमया जहाज ॥ १॥ जव अम्वी पार सत्थवाह्‌ 1 . केवतनाणा सख 
गुण गाह्‌ \। शिव साधन खण श्र॑क्् जेह्‌ । कारण उसरयो आपि 
मे ॥ २ ॥ हरस विक तव रोमराय । वलयादिकमां निज तनं नमाय ॥ 
सिहासणएथी कस्य सुरद ! प्रणम॑तो निन आनन्द कन्द ॥ २ ॥ स॒म्रम 
पय ससुहा आआवितत्थ । क्री अनसी प्रणमिश्र मत्य सत्थ }॥ सुख जपि 
एरुणए माजार । तियलोय पटू दी सदार ॥ ४ ॥ रेरे निुणो सुरलोय 
देवं ! विषयान तापित तबु समेव \ तस्र शान्तिकरण जलधर समान) मि 
ध्याविष चूरए गरुढवान ॥ ५ ॥ ते देव जगत्तारणए समत्य ! प्रगरयो तस्‌ 
प्रएमी हुवो सनव्य ॥ इम जंपी सक्रस्तव करेवि । तव देव देवी हरसे भणे 
वि।॥ ६ ॥ गावै तव रना गीतगान । सुरसोक हवो मंगत निधान । नर 
सत्रे रारन वसठाम ! जिनराज वधे सुर हसं घाम ॥ ७॥ पिता माता धे 
सव अेष । जिन शासन मंगल श्रत विशेष ॥ सुरपति देवादिकं हर 
खसंग । संयम अरथी जनन छमंग ॥ ८ ॥ मुचवेता सने तीयनाध । 
जनम्या दंद्रादिक हस साथ ॥ सुखपाम्थां त्रिजुवन सवेजीव ॥ व्रथारं व 
धार्‌ थर अतीव 1141 एत अतस वधाव । ३ प्रदद्धिशा देवे । (पी) 
शक्तस्तव, ठाणं संपावियंकामस्स । तक कटै । पठे । रोली (तथा ) केमम्का 
हाथम्‌ साथिया कर । धूपवेवे ॥ ( दाल > श्री शांति निननो कलेश कदि 
सं५ 1 ए चास ) & ॥ श्री तीथेपतिनों कलस मन गायं सुखकर । नरं 
सेच म॑मए़ ह विहैमए । जविक मन शआ्मार ॥ तिहा रावराणा रष्ष 
तदव ! थयो जग जयकार ॥ दिगि मरी अवि विशेष-जाणी । सद्या 
ट्र अपार ॥ १॥ निर अमर्‌ श्रमी संग मरी । गायती र्ठद ॥ 
जिन जननी पामे आय पषूती । गहक्ती आकंद ॥ दमाय नरन 
जायो) शचि वधायो स्म) अपजम्म निम्मत करण कर्ण । करस प्र 
्रकम्म 1 २॥ तिहा चूमि सोधन दीप दर्पण वावर्वफिथार ॥ ति 
† कर्य छली ओद्‌ जिनवर । जननी मङ्नकार ॥ वर राखमी [जिनपा 
ति वाधौ । दीये इम तीम ॥ युगकोम कमी चिरंजीवी । धमदराप्क 
भ्म ॥ ३॥ ( दाच ) उालानी ॥ ॐ ॥ जिनसवणीजी दश दिश ठंङतता 
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न्टवए करे प्रत शम । कम्य पिलेपण प्फ मालठवि ! वर्‌ आजेरणा खर्ज 
ग ॥तोऽ॥॥ तवसुरवर्‌ वट्रजय २ख करे 1 नेर्‌ माए! मीक 
मागग साथ पति फम्यो ¦! जंजियु दिव नवर्षद ॥ मरो ॥२॥ कोम्ति 
तीम मोवद्च उवारी 1 वार्जते वनाद ¦ सुरपति संव अमर श्री प्रत्न} ज 
ननी सप्रसाद ! २ मो०॥ भाणीथाप प्म प्यंपे ) अह्यनिमतस्याश्या 
ज } पञ नृद्याते धीय अह्यायो । तारण तरण जिहान ॥ ९ मो०\॥ मात 
जतन करि सखिनज्यो पहन । दद्य सुत शरद्य श्राधार्‌ ! सुरपति जगति 
रित नटीमर्‌) क्रे जिन जगति तदार ॥५ सो०॥ निय निय क्प्प गवा 
सपि निर कदटितां प्रत णमा 1 दिक्ता केवत कान कस्याएक । इडा 
चित्त मकार ॥ सौ 1६ ॥ खरतर यच जिन श्माणार्गी । रज मागर उ 
वनाय । सान धरम दीपचंद सुपाठक । सुर तण सपमा ॥ मो ५॥ 
देवचंद निज चर्त गायो 1 जनम मदोदव ठंड 1 गोधत्रीज अंक्रौ छट 
स्यो । संघ सकत ्रार्णद ॥ मो ८ ॥ ( दाल )॥ उम पृजा ममत क 
ते! श्रातमह्िन काज 1 तजिय तिचाव निजन्रावना । रमतां शिवस) १॥ 
० ॥ कात अर्तं जं हवा । सोरये जेद निंद । संप सीम॑धर प्रच! 
केवत नाण दिद ॥ ४० ॥ २} जनम्‌ महोव एषि प्रं ! श्रावक सचि 
घत ! परिरं जिन प्रतियातणा 1 अ्रतमोदन संत 18०॥ २ देवुर्चद 
जिन प्रजनं ! कसा जवपार्‌ ! निन पमिमा जिन भास्ती ! क्ली सञ्ज 
मार ॥ एम ॥ ४} एति सातरपृजा दिधि यंपूेम्‌॥ 7 & |) 
ॐ | ध्‌ शरष्रपकारा प्रजा [ससस्यत्‌ ॥%॥ 
॥ > | अध १ जत प्रजा 

॥ < ॥ ( टृ › ममामागरथ ऊीगनिभि । हाथ मिध्रिनमार्‌ । दशमे वा 
मिन विजर्न! करो जिन चान्‌ चारण १॥ (दत) मणि कनका 
यः सम्विय कि जमी फलश सपार 1 णन्‌ नचि निनवर मम नमन्दी 
णि पचाम्‌ 1 मुरि लिम सुर्य सिन न्व प्रमान \ कनाचर 
ना निजं गुणममकिनि वषि निधान) १॥ (कंद) द्य मरी प्यस्य 
सविं । त्नात्रकरिष्पर द्रामीम निं । जिहाते सुरगिि जंद्र्रौ। 


५० = “तं 

सवै साभिया जलका कलश हाथमे वेकै खडा; यसम पे( दषं 
शतिनं कारणे इद्र कलशा जरे ! ए चाल ॥ %.॥. आल साधन सौ 8 
कोमी हसी । छवरसीनें धसी सीरसागर दिसी ॥ पोमदह आदि ददं 
पञ॒हानई । तीथेजल अमल ठेवा भणीते गई ॥ १॥, नातिःअहकर 
भ करि सहस अ्ठोत्तय । उत चामर सहासं सुतरा । वयग्र 
पचगेरि पसुहासवे । आगमे नासिया तेम आणीठवे ॥२॥. ती ज 
भरिय्‌ कएक्लश करि देवता । गावता जावता धम्म उ्नतिरता ! पिप्य 
अमरनं हसं खपजनावता । धन्य अहम सगति सचि जगति इम मावता॥९; 
सम किति बीज निज आत्म आरोपिता ! कलश पाणीमिसे जक्तिजत 
चता । मेर्‌ सिहरो वरे सवे अव्या वही । शक्रलछंग जिन देपरि मतं 
गही ॥ ४ ॥ % ॥ ( गाथा >) ॥ % ॥ दहो देवा अणा । कासो . अरि! 
पु्ो। तिलोय तारणो । तिलोय षु । मिहत्तमोह विश्॑णो । श्राणा? 
न्ना विणासणएो । देवाहि देवो दिषो हि्रय कामेहि ॥ १॥ % ॥ (-दालःते 
ज ) 1 एम पनएंति वण चवण जोईंसरा। देव बेमाणिया जत्ति धम्मायया. 
केति कप्यघ्ठिया केवि मित्ताएगा के बरमणए बयणेए अवन्या (3 
स्तु) त्यु ्च्चुय २ ईद आदेश। करजोमि सवे देवगण ! लेयकलश शरद 
पामीय । अदसुत रूप सस्यद्छय । कवए ए एत सामरीयं 1. २ करं 
जगतारणों । पारग अदह्यपतमेसं । नायक दायक धम्मनिहि । .करीये त 
अननिषेस्‌ ॥ १॥ ८ दाल ९मी ) तीथं कमल वर उदकं जीने । पकः सु] 
गर भ्र ८ एचाच > ॥ पृण कलश सुचि उदकनी धाया । जिनवर्‌ गै 
न्हामें । आतम निसमल जाव करता वधते श्न परिणाम ! अच्युता दिकं 
सुरपति मङन्‌ लोकपाल लोकात । सामानिक इंद्राणी परुद्य एम श्रननिषै 
कृ करत ॥ १॥ प ( माहा )॥ त दशान सुरिदो । सकं पनणेई कि 
इ खपसायो । ठ्य शके मह नाह! सिएमिततं अह भेह ॥ ‡ ॥.वा 
सरकिदो एतए ¦ साहमीय वद्रयंमि बहुलादहो । ाएष्वतेष ;िषदद 
दो कयद्थानो ।॥ २ ॥ ॐ ॥ ऽतना कटके । सवे कत्रियाः, अगत्र ऊपर 
. कलश दले । तेप & ॥ ( दाल )॥ सदम सुरपति शनं शंकर! 
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न्दवाण कुरे प्रत म । कसियि दित्तेपए पष्प मासिठवि ! षरं आ्ाजरण अज 
ग्‌ 1 सौ०॥१॥ तवसुर्‌ वर बटजय २ कै} नवषर ्राएंद मोक 
मारम्‌ माग्य पति पाम्बो ! जांनिसु दिवि चवफंद ॥ सो ॥\२॥ कोभ्ि 
त्तीस मोवच्र तवारी ! वाज॑ते वसनादं 1 सुग्पति संघ श्रमरश्री प्रसुनं।ज 
ननीर्ने शप्रमाद । ३ सोर} श्राणीथापे एम पयं पै । श्द्म नित्यश 
ज ! पतर त्यास धणीय अह्यामे । तारण तरण जिदाज ॥ ४ सो०॥ मातत 
जतन करि राचिन्यो एटर्ने । वद्य सुत शरद्य आाधार्‌ 1 सुरपति जगति म॒ 
चिति नदीमर! करे जिन नगति उदार ॥५ मोऽ ॥ नियं निय कणगया 
सुपि निडर । करितां प्रह यएमार । दिका केवत ज्ञाने कट्याएक । एता 
चित्त पार ॥ सो० ॥ ६ 1 खसतर गर जिन श्राणारगी । रजसामगर च 
वक्नाय । ज्ञान धरम सीपच॑द सुपाठक ¦ सुयर तणं सुपमाय ॥ सो० ७॥ 
देवच॑ंद निस भमत गायो } जनम मदोदव ठंद । वोधवीज श्रो उर्द 
स्यो । संघ मक्त रारणद ॥ मोऽ ८ ॥ ( दातत )॥ उम पृजा जगते क 
से । श्रा्तमहित काज! तनिय व्रिचाद निजयावना । रमना शिवराज 
४०॥ कालत श्रन॑नं ज द्रवा । दीर्य जह जिद । संप मीम॑धर्‌ प्रन्‌। 
केष नाण दिएंद ॥ ४९ २} जनम मोचय रणि पर श्रावक स्वि 
वते } विरवं जिन परतिमा तणा । श्रनृमोदन संत ॥ ० २ देवच 
जिन पजनां । कसा नवपार्‌ ! जिन परिपा जिनमागखी 1 कीस 
मतार्‌ ।। ठम< ॥ ४ ॥ एति स्रायपरजा विधि संपृणेम्‌॥ ।) ॐ | 
। & ॥ अध्‌ अ्रषटप्रक्स पजा तसख्यत ॥ % ॥ 
॥ % ॥ श्रथ १ जल प्रजा ॥ क ॥ 

५} (दद्य ) गंगायाम्‌ सरनिपि । सपय मिधिनेमार । थमवा 
मितं शचिनर्तर। क्माजिन सत्र चंदा) ?॥ (द्रत) भणि कनकारि 
फ पमविध्‌ कि मयौ कमथ फार 1 शुन द्विसे निनवर नं नुन 
पुनि प्रकार । मध्र जिम सुरवर भिनेकर न्दवेण यमानं | कताव 
ता निज गुणाकयफिनिं गि निपान ॥५) {उद 2 दकं नरी शरप्पगद 
यपि । शाव करि णम्‌ प्रामीम नप्र । जिदं तन हरणे जङ्दीवो ! 


१ 

न ष क 

[क [8 ~+ ५ 
अ प ॥। शः 
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स्रमतणा नाथ जीवाव जीवो ॥३॥& ॥ (श्लोकः ) ॥ विमल केवत 

जायन नारकं । जगति जंतु महोदय कारणं । जिनवरं वहमान जसौ 

घतः । शचिमनः खपयामि विशष्ये ॥ १॥ ३ दती परमासने । यननानन 

न शक्तयं । जचमजस मृत्यु निवारणाय । श्री म्चिर्तद्राय । नर्त यजाम 

हे स्वादा ॥१॥ एति जतपृजा ॥ 8 ॥ जलम न्दवर करे } & ॥ 
॥ & ॥ सरथ २ चंदन प्रजा ॥ &॥ 

। ॐ ॥ (दूदा ) वावना चंदन इमङकमा ¦ मृगमदं घन सरार ॥ जि 
न तच तपं तसरं । मोह सताप विकार ॥१॥ (ठास ) पकस संताप 
निवारण तारण सद्र नवि चित्त । परम श्रनीदा ्ररिदा तस चस्वो जपि 
नित्त ॥ निज सूपे उपयोगी धारी जिन गेह । जावचंदन सुह नाव थी 
टे इसि अह्‌ ॥ २॥ ( चालि ) जिन तद्र चस्वतां पक्स नाकी 
कटे कुग्रह ठण्एता आज धाकी ॥ सफ अनिमेषता श्राज ह्याकी । च 
वपता खह् तएी मज पाकी ॥३॥ (छेकः) सकलमोह तिमश्र वि 
नासनं । परम शीतस जाबययुतं जिन ॥। विनय कुंकुम चदन दशनं । पदन 
तत्व विकाश छतेचेये । १॥ 8 चली परमात्मने । अनन्तानन्त ज्ञानशक्तये # 
जन्मजरा मृत्यु निवारणाय । श्रीम्विनद्राय । चंदनं यजामहे खादा ॥ २॥ 
इति चंदनपूजा \ %& ॥ केम॒र्‌ चंदन चटा ॥ & ॥ ॐ ॥ 

।॥ 4 | सरथ ३ पष्प पूजा ॥ &॥ 

।} & ॥ ( पहा >) शतपत्री वर मोगरा । चपक्र जा युताव ॥ कतक 
दमण वीसमिरि । प्रजो जिन नरि उव १॥ (दाच) श्रम श्रता 
त विकसित सुज समनी घन जाति । लादरीसो रोम्खयो रंगीर्वा वद्र 
नाति ) युए सुमे मिज शमानम्‌ म॑मस्ति करवा्नव्य ॥ युणगमा जम्त्यामा 
पप्पं चटावो नव्य ॥ २॥ ( चाति ) जगधणी पजा षिविध एलं । सुग्वरा 
तं गिरणं रूण अमृते ॥ संति थर मानवा जिनपद पजं । नसतगा पप संताप 
घरूले ॥ ३ ॥ ( श्लोकः ) विकच निमल 5 मनोरमं } विशद चनन जवि 
मसद्पेः ॥ सरपरिषाम प्रदधन वनेनः ! परमतन्व मवं हि याम्ये ॥ ! ॥ 

वी पम्माल्ममेर पष्यं जामे स्वाहा ॥२॥ 1} भतिं ॥%॥ 


देवचंदजीकत्‌; ष्टपका्ी पूजा. ५७६ 


1} ॐ ॥ शध £ ध्रूप पना १&॥ 

। % ॥ ८ दा › कृप्णागर मृगमद तगर्‌ । शवर ठसक सोवान । भतं 
सुमधु वनमार चन 1 करगौ जिने धृपदान ॥ ?॥ ( टां ) पृपरी जिमम 
हमर निम दद्र पतिक वन्दं \ अरति अनादिनी जवि एवं मन श्यांद ॥ 
जै जिन पत धृपं जव क्यंफिि तेह ॥ नवि पवि भवर्‌ त्राव सुर्षश् 
तरे ॥ > ॥ ( चाति ) जिनधंर वामता ध्पपुरे । मित्त न्धना जार 
र ॥ प जिम मदज ऊत गन स्वनावं 1 कारिका उचगनि जाव पावें 
11 ३॥ ( श्छकः ) प्रक्स कम्मं मधन दाहनं । पिमत्त मतर तावद्ध 
पनं ॥ ग्रमु प्रत सग विवङ्षिनं । निनपनैः पसतोस् स॒हपितः॥\ ९ ॥ 


३ स्वीपमामन० । पृषं यजामह म्बादा ॥ ४ ॥‰&॥ ॥ ॐ ]} 
मति धृप पजा ॥ पृष अ्रगस्वत्ती चवे ॥ ॐ ॥ ॐ ॥ 


॥ ॐ ॥ अथं ५ दौपप्रूजा \॥ ॐ ५ 

( टृ ) मणिमय रजन ताम्रना । पायरकरी घृत पर । वत्ती सत्र कं 
वनी । करो प्रदीप मद्र ॥?॥८ दात ) मंगसददीप दयावो गावो जिन 
गण मानि ॥ दप्िथकी जिम श्रालिका मालिका म॑गस्नीत ॥ दीपतणी सुत 
ज्योती योती जिनं सु्च॑द ॥ निरी दम्खो जविजन जिम लद पणा 
नंद ॥२॥ ( चत्त ) जिनं गरे दीपमाला परकिं 1 नदी निमर्‌ ग्रान 
नां 1 निजवट ज्ञानम्योति विकाम । नैदयी जमनणा चावनामे \ ३॥ 
८ धमकः ) चविकं निम्मत ध विामरवै । जिनमे युन दीपक दीपनं ॥ 
सृगृण राम विसुऽ ममच्िनिं 1 दथत्रूनावं विकाम छने जना? भतप्ती 
पमाचयनेर । दपं यजामहे स्वाहा॥ॐ} 1} ` }। 
षति दौपपृजा ॥ =) मगसंर्दप उदयदि ॥ = ॥ 1 # ॥ 


॥ = ॥ शर्‌ ट ररत पजा 
। = ॥ १ दद) यत = पमु से जिनेश्वर मार । कम्तिकि रचना 
पिस्‌ 1 निजगृष ज विसता 1 १॥( दात ) उक्त समसं श्रम्तियं 
निं मकनन 1 एवय क स्वनिक मासिके जरम । निन सन्तान 


1 ५ सवसा । | 
सन्पुख उनमख नावे जेह । ज्ञानादिकं यएवीवि चवि स्सिकं:ए६५॥ ९ 


( 
( चाल ) स्वस्तिक पूतां जिनप रागे । खत्ि श्री जद कटयाण ज 
जन्मजरा मरणादि श्रसुन जागे । नियत शिव समे रहे ता जै ३ ॥ 
( छोकः ) सकल मंगलकेलि निकेतनं ! परम मंगल जावमयं जिन 1 
यति जन्यजना इति दशैयम्‌। दधतु नाथ परोत स्वसिकं ॥ १॥४ ह ॥ 
परमासने ! प्रकतं यजामहे स्वाहा ॥ %& ॥ ॥ | 
इति अक्तपूजा ॥ असंग चावल चावे ॥ ‰& ॥ ॥ क|: 
॥ & ॥ ्रथ्‌ ७ नेवेद्यपूजा॥% ॥ ` < 
॥ ® ॥ ( दृहा > स्स सुची पकवान बहू । शालि दाति ृतपूर । धरे 
नैवे जिन आगवै । छुभा दोष तसु दूर ॥ १।॥८ शल >) लपनभरी वर षेव / 
मधुतर मोतीचृर । ीहकेषरिया सेविया दालिया मोदक पुर । पाकर दात 
सीघोमा जक्तिव्यंजन धृतस्य 1 करो नैवेय जिन भागते जिम मतैः 
सुख श्रनवद्य ।२॥ ( चाल ) दोवतां नोज्य पर जाव त्यागे ! जविजना तिज ~ 
सए जज्यमांगे । अहयजचणी अहतणो सरूप मोज्य । पन्यो ततजी * 
जगत पूज्य ।\ ३ ॥ (शोकः ) सकल पुजलसंग विवजैनं । सुह चेतनाव 
विलासकं । सरसोजन नव्य निवेदनात्‌ । परम निरेति जाव दं सदे ॥१॥ 
त्ती परमात्मने° । नैवेयं यजामहे स्वाहा ॥ ४॥ ॥ ® ॥ 
ति नैवे्यपूना ॥ %& ॥ नैवय मिठाई पक्वान चदव ॥.%॥ 
॥ % ॥ अथ < फलपुजा ॥ #& ॥ र 
॥ % 1 ( द्र्य ) पक बीजों जिन कर । ठवतां पिवषद दे ! सस्र 
मधुर स्स फल गिर । इद जिन ब्रेट करेइ ॥ १ ॥ ( दात ) श्रीफल क 
दसी सुग नासी श्रवा सार ॥ श्र॑जीर वजीर दाम्मि करणा पृद््ीज 
सफार ॥ शुर सुस्वादिक उत्तम सोक व्मापदित जेद.। वरण गंधादिक र. 
मणीक वहुफ दोव तेह ॥ २ ॥ ८ चाल ) फलन्‌ पूजा जगत सवा 
मी । भुजति वेले सफ़ल पामी 1 सकल मदुषयेयु गतिभिः! । 
च्यावतां फतपयापनि पर्तमै \ ३ ॥ ८ श्छोकः ) कटुकं कंथेतिपाकः रिता! 
- सस पकफव वज दोकनं । वहति मोकफवस्य मनोः 1" व तिथि 


वच, निमकः एष्पमासा पना. दय्‌ 


फलाय यद्ाजना ॥ १ ॥ रदी परमाव्मने० \ फरल यजामहे स्वाहया ॥ 
नि फलपृजा ॥ ८ ॥ श्रीफच सुपार नीताफव प्रसृख चदव 1 % ॥ 
1 & } ध अच पूजा ॐ 

1 & ॥ ८ एदा ) एम अम विधि जिनपृजना ¦! विस्वे जे थिरवित्त ! 
यानद्य मफतो कृ । बाधे समक वित्त ॥१॥ (दात्त) अगशित 
ग्रा मणि श्रागर नामर्‌ कमिति पाय ! श्रुतधारी खपमा् श्री स्वान सागरं 
तवघ्ाय ! तासु चरणकज सेवक मधुकरे पय सयदीन । श्रीनिन पजा 
गारं जिनवाणी पीन ॥ २॥ (चासं) संमतं गुएघुम अचस दु दषे 
ग्ररिगाष्यी श्रीजिरनषु । तासुफल सुकृत णी सक्त प्राणी ! सदैस्न 
ख्योन धन शिव निसानी ॥ ३1 (श्छेकः) एति जिनवखदं जक्तितः पृलरयं 
ति) सकस णणनिधारनं देव वद्र स्तरवंति ¦ प्रति दिवम मनतं तत्व स॒द्धास 
यति 1 पसम टज स्प मोक सोस्य श्रयति 1१ ईप्ती परमा० पव 
यजामहे स्वादा ॥ च्यरर शणो धार दीजे ॥ एति श्वे पूजा) %॥ | 

॥ & | शध वस प्रजा ॥ &1॥ 

1} & ॥ शक्रो यथा निनपतेः सुर्शतयृ्ला । सिदयासनो परिमित स्प 
नादयाने । द्वर्तं; ऊसुमर्पदन मप पृपः | कृत्वा चेनत विदधाति सुदक्ष 
पजा ॥ १1 न्त्‌ श्रावक वग एषं विधिना सकार वसख्रादिकं । प्रजा तीये 
शरतां फमोति सततं शक्तया विजक्तयादनः ! नीरमस्य निर्जनस्य विजा 
माने दितौकोपतेः । स्वस्यान्यस्य जनस्य निरृति छने केश्या कया ४ 
& दती 4 द्र ॥ वेसर च्छवे एति दखपृजाः ॥ एति श्रष््क्रायै पजा 

ॐ ॥ रध्‌ (नमक उतुरए प्रजा ॐ॥ 
॥ 1 पट्‌ पिमा पम पया हिणं मूणिवयं करि कणं । परम 
स्मुद्ण न्त न्ाज्तिविच। दरट् श्वह्ती) १ ॥ पिक्वदिषं जह जिण 
यम्द ' दहर नव तनतु । न्द्रः चुद्‌ मह सद्वि जलग परम्म 
ण॥६॥ दण छन्हि सिष्ठस्ट तन्नि पया्िणि देव) नैम तम 
अब्द करनिय। विजा विद्ध जनै ॥ ३१ सँजनेण विक्त धुर्‌ } जरण ` 
त तद पन्यमदन्यु । सिमंस्या मद्वत । गुद दपं नम तमस्य ॥ ४१५ 


५७६ र्तसा्मर्‌. 


॥ & ॥ ए कदी टृए अथिशगए करं ॥ (पैठ ) टृए पाणी सेर । सते 
गाधा कट 1 ‰& ॥ मद्वि सएवदटे जसतविजस ! तंतद्‌ नमभर्पाप्‌ । अह 
वि कयतस्स नम्म्तसं ! निग्युण उभि पयास } ५॥ जतए ग्रं विण 
जलहि पाप्न । जरि कृयङ्तल जावहि पाप । तिनि पयारिणि दि 
न्नय पास । निम जिय दुद्र जव एदपाम्‌ ॥ ६ ॥ जतनिम्मत कर कमते 
हि तविष । सुखद चावहि मणिवरं सेवं । पए निएवर तपड 
सरणं । नयवुद् ललन सिचि गमणं ॥ ८ ॥ & ॥ ए कटी ठृए उतारी 
जत सरण कीले ॥ इति निमक्‌ उतारण पजा ॥ & ॥ & ॥ 
॥ %& ॥ सप्रथ प्रष्पमातस्ा पहरावण पजा ॥ & ॥ 

॥ & ॥ सन्नय पवय नत्तस्स । नियते संवियं कृण तस्प । जिए पसे 
जमिय जएस्स । पिरव इय वदे पमणं ॥ २॥ सों जिए प्प्ायो | 
सरिमा सरसि जेण सख॑ती । स्ठचूए पासे । जम्स्म जमरणं नरसंक 
मणं ॥ २ ॥ अर्चत करं पहि । इयवह निवडेए जडेए कयं } श्ाणा 
सवन्नूणं । न कया सुकयत्थ मूलमिएं ॥ २॥ ए कदी माला चटारजे ॥ 

।॥ ॐ ॥ प्रथ ररा एत पजा ॥ & | 

1 & ॥ तवरेव मंगतेवो ! जिणाण सद्‌ ताति संवलिया । नित्य एव 
तण म॒म । तियत विसुक्रा सुम उठो ॥ १ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 
गु की एूत ठगसीजे प्रु आमे 1 %& ॥ वि 11 % ॥ 

॥ & ॥ अथ सतर नेद प्रजाकी विधि लि९ ॥ &॥ 

॥ ॐ ॥ प्रथम लात करे । पीते । अट प्रकार पूजा की । फिर सोना स्या 
प्रसुखकी र्केषीमे । ईम ८ तथा > केसर परमुखको साथियो कर । पीर 
सुंदर कलश. केसर ग्रसु पिधित श्ध्जत लगी । रपेयां धापन कं 
धर्मरखी 1 चत रेवीरमेःे । पीते । स्नात्रिया सुख कोस ठततगसए करकं । 
तीन नवकार युं! तीन नमस्कार करी । दषे पृषे । र्कैवी दध 
धरे } मनधिर्‌ रासे ठीक वर्नं । स्नात्रिया प्रतरजी सन्धुख खमा ग्द । 
कल ्दधिगग रासे! मसे र्म पटा चावनते चगकतनी ( उ्स्यादा ?। 


सतरनेदी प्रूजा ८५७० 


॥ & ॥ अध्‌ मतर्‌ मेद परजा लि ॥ & ॥ 

)) & ॥ ( दृध > चादत्त चगवननी । प्रजा मतर प्रकार ! परमियं कौषी 
द्रोपदी । श्र॑ग उ अरपिकार॥१॥ £ ॥ ( गम्‌ सरदो) ॥ % 1 ज्यों 
ति मक्त जग जागनी ॥ ( ह॑मय० ) ॥ सस्ति समिरसानिद ॥ पतर मुवि 
भि प्रजा नणी । प्रणम परमानन्द ॥ १ ॥ ( गहा ) न्दवण (१ ) वित्तवण 
८ २ ,) वन्धययुमं (३ ) गयाच (  ) पष्फरादएयं चुं (५)) मातारंटश( 2). 

वनघ्नयं ( ७ ) । युन्न ( ८ ) एमगाय (२) आआनग्फ ( १०३२ माचकतां 
सुवर्चसं ( ११ ) प्रप्फयगस्व ८१२) अषटमंगतयं ( १२ >) धृष उरसेव 
८ ४ ) गीयं (१५ ) । नदर (१६ ) वज्ञ (१७ ) नृदात्रणिवं ॥ ३ ॥ 
यतर्‌ सविय पजा पवरं । ज्ञाता अग मकार । हपदसुना दोपि एर क 
स्यि विधि विस्तार ॥॥ $ \ 1} & ॥ |} & ॥ 

॥ ® ॥ सरथ प्रथम न्हवए प्रजा (सयम देसाख 21 

॥ ई 1 पृत्रमृर मावनं करि दमन पावनं । श्रहतं धरनी परी चचिन 
मानी । ( श्रषया० ) ॥ विदत मुखकामके सीर गंधोदक । प्रुत मणिक 
सेण फर पिवध यानी ॥ (अ) ॥१। नमपि निनप्गवं महसे 
न्वं । माजनं कमि वावारि पा । (श्र )) जनिय कृशमंजस्ती कलश 
विधि मनग्ती ) नदति जिनरध्टजिपतिम श्रगारी 1 (श्रः) 1) 
ट्ट 1 & 1 परमानंद पीयुष सम्‌+ शदेण मगति सोपान 1 पसम स्यु न्म 
मचत । जलयः धारसममान ॥ ? ॥ पटी परजा माचये! श्रायः में 
परिणाम । णवि पया ननु जिणनण । कमम युत हत काम ॥ २ ॥ 
\ : ॥> स्थ ्रध(रागसारम १२) 

॥ > ॥ पजा मनर प्रकाम । तण सनका ( पृ) परमानन्दं निष 

वस्या उपास्य । तपत्रयुजाय यनन { १, ३।१९) प्रनगर विनापि 
नामिःजनन प्रमागनिनं । कत पमरातत सुवि धष वनेका । ( परः ) याः 
पथम निज दजन पलायन्‌ । पत्वरप्‌ {निम धनी) (प* ) (या नगफ्ता 
नरि तवाप निःणकतं ) मजी पट्‌ फते अथक । धियर प्रथ 
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दिखावए दीपी ! धूमरी श्रापदवेव मरदनकी (पः ) 0 ९ सक 
र मिल्योरी समति सैग । जागी एदिशा सुन मेरे दिनकी 4 करै स 
कीरति सारंग नरकतां । जरास्फली मेरे मनकी (०) .॥ ५॥# 
इति प्रथम न्हवएपूजा ॥ १॥ % ॥ पचार च्छवरएकीने ८ तथां) भव च 
पावकं शग जलयार दीजै ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ ४ ( 
॥ % ॥ श्रथ दितीय प्रलेप प्रजा ॥ %& ॥ "| 
॥ & ॥ मुंदर्‌ अङ्ग लूहणं करी । विव प्रमार्जी । केसर चंदन भगम 
द्रगरादिकस । कचोली भरी । सेकर्‌ खमारहे । खख ॥ ( रगरमगिर ) 
गात्र लहै जिन मन खद्भसुरे। (देवा) सस्स्सुवूपित वाप्सु ॥ वसु (क्षरे 
देवा ) वा०। गंध कपायसुमेलियै॥ १॥ नन्दन चंदन चंदमेलिये रे वेषा) । 
॥ नं ० ॥ मांह मृगमद ईङम नेतीये ॥ करसीयै ( हारे देवा ) क {यय 
ण पिगाणि कचोलीये ॥ २॥ पग ज कर संथे सिर रे ८ देवा)..जलः 
कैठ लर उदर न्तरे ! पुखर ८ दारे देवा ) सुखकर ! तिलक -तेश्चग की 
जीये ॥ ३ ॥ द्रूजीपूजा ्रदुसंरे ॥ श्रावक ० ॥ हरि विर निम्रघरणिरै 
तिमकरे ( हारे देवा > ति०। जिएपर जनमन रंजीयै ॥ गा ५४१. 
ललितमें । दृहा ॥ % ॥ कट षिलेपन खछखसदन । श्रीःनिनचन्द शीर । 
तिलक नवे अ॑द्गपूजतां । चरै जबोदपि तीर ॥ १॥ मि तापः देदकी । ; 
परम शिरा संग । चित्तसेद सव उपसमे । सुसर्म समर. सी ॥ २ ॥ 


++ 4 


॥ % ॥ अथ विधि (राग ललितं )%॥ `; 
॥ % ॥ विलेपन कीजै निनवर श्रमे । निनवर रंग सपे ॥ वि० ङ. 
चन्दन मृगमद यक्तकर्हम । श्गर मिश्रित मर्नणे ॥ पि०॥ क्म्‌ जाः 
न कर खपे शिर जाल कैव । ऊ खदरन्तर संगे 1  िद्पति श्रवमेते कए 
वितेपन । तपत वठति निम श्रते ॥ि०२॥ नवर्ग नवं रति्तुकः ` 
करती । मितत न्विनिथ चंग ! कंद साधः तननि करःयपित धनी 
सस गंग वे ॥ वि० २१. 1 उपति प्रतीय विलेपनं पूना 1:21 ॥ 
एकी पितैपन कीजै । नव थग पूजी ® ॥ £ ॥ 4 की 
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॥ & ॥ रथ ततीय वद्र युगस पूजा ॥ ॐ ॥ 
॥ & ॥ श्रत्यन्तं कोमतं सगय श्रमोततक वश्च युगस पर 1 केमरनोमा 
धेया करी 1 प्रनजी श्चा खमा रटे मूस एम पटे 1 %& ॥ 

ॐ ॥ ( दद्या )1 वमन यगत उक्तस विमल । श्राप लन अम। 
तान ज्ञान दन स । पजा तनीय प्रसंग ॥ ९॥ (रग गही )॥ कमन 
कामस घन चन्दन चररि । सु्गध मपे श्रधिवापियाप॥८ सरे) अ 
चौर ॥ कनक मस्ति हिय-लालप्व श्चि । वसन दंग क्ति श्रधिवा 
तियाग) (दर ) प्र जिनप तत्तम गं सविधि शक्रो यथा } फसिि 
पएटिर्बाणी देघ्ये ए)! (द्रे) अ्र° ॥ पापसूदण श्रम सूदो दनं ! 
वच्धन्ुग पज मत्र घोषय (दार) प्र २॥%&॥ एति & 1 


।॥ £ ॥ रथ [विधः (राम वससे) + & ॥ 

1 & ॥ दव दुष्व द्रुग पजा वन्यं जगतमुर 1 (हे ण ) प्रात्थ 
न्यहद्‌ जमनतयृरं । दैव एुख्परटर्‌ छव एतना मागुं। तरीं सवरि दिवुर्वं 
रह सृगनिदाना) तिण नमि २ प्रनु जीकं चर लामू ॥ देऽ १} क 
माघ तीजी पजा केव दमण नाण } देव प्य मिमदेटर रतम वाम । श्रव 
प्‌ श्ंजति पट युगण धमूनर्पीना। सवयमी छद ममाय पुरम नामं ॥ दे 

॥ इनि तनीय वसदुगसर पुजा} णक ॥ दन्न युमस चउद्मव1। ॐ ॥ 
।॥ ‰ ॥ शध चुततुश्र सुमधन्रूषण प्रजा ॥ ५ 

॥ -५. ॥ प्मगर- चन्दन, कपूर. ददम, कम्नृरीका- चण क्ली! पवौ 
म्ना प्रायक्ततसयाद। मृन्दपस्य प्रद ( युमा गमम्‌ ग्‌ । दरस; 1 प्रजं 
चेतथा दण प सुरनि इयाः पाम । कृमनि कृगतिदट् इर दै मोटदे 

सपम्‌ 1? 1 यम्‌ ममी ॥ ६ ददार दका ) वदन्यचदन वम्‌ दमुकुः 
मा चम िपि वित्ववतिर्‌ । ८ पं द दया >) दुम चरण चंदन 
सगदं । कत ना यपि काम्‌ ॥ (पर) २॥ वामि दशदिशं कवा 
मतं । पृं जिनयम सयणु ॥ (श्रुर ) कारि जयन पिदा्वो) 
त्पनृगाविष्ठ मये पमण 12 ॥ स्त 11 
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॥ %& ॥ अथ विधिः (राग पवी गौरी )॥% ॥ 

1 ॐ } मेरे प्रतुजीकी पूजा ्रानन्द मेले ॥ प° ॥ वासनवन मोहो 
सवसतोए । संपदा चेलं ॥ प° १ ॥ सतर प्रकारी पुजा ! विजय देवा तत्ताये 
र ॥ वि० ॥ प्रमत्त खण तोरा । चरण सेवे ॥ पृ० २॥ $कम चदन 
वासे प्रजीयं जिनराजता येर्‌ । चठरगति क्ख गोरी ! चतुर्थी धनकि॥ 
प° ॥ ३॥ इति चतुथी वासकेप पूजा ॥ ४ ॥ € एकदी वासचणं प्रचुजीके 
विव चपर गं रे । मंदिर म॑ चृएे गतं 1 & ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ % ॥ अथ पंचमी पष्पारोहण पूजा ॥ # ॥ 

॥ % ॥ रुलाव, केतकी, पच तरे का एल रकेवमें र्सी । ससे श्म 
पटे ॥ %& ॥ (दृहा) ॥ मन पिकं तिम विकता । एटप अनेक प्रकार । प्रज 
पूजा ए पंचमी ! पंचमि गति दातार ॥ ? 1 % ॥ ( राग कामोद ) 1 चैपक 
केतकी मालती ए \ ( हारे °) ऊंदकिरण मचछुद्‌  सोवन जार चरका, 
चत सिरी अरविंद 1} १॥ जिनवर चरण तवरि धरे ए॥ (हां रे न°) मङ्कतित 
ऊुशम अनेक 1 सिव रमणी वर वरे । विध जिन पज विवेक । वि । इति ॥ 

॥ ॐ ॥ अथ विधि (राग कानमा )॥%॥ 

॥ % ॥ सोरी माह वर्णं 1 मन मोहरी माई वरणे । ८ अरहो वर्सा ) 
विविध कुशम जिन चरणे । ( ०) } विकी हसीव जंपं सादिक । गा 
स प्रर हम सरे ॥ सो ॥ १॥ पंचमी पृजा शम स॒कृवितर्की ( क° ) 
यंच विपै ( दां° पं° ) एस दे ॥ सो० ॥ करे साघु कीरति जगति नर्व 
तकी । जविक्र नरा) ( हारे न° 3) मुम करणं 1 २॥ प्रोर ॥ & ॥ 
ति पंचमी पष्पारोहए प्रजा ॥ पांच जातना एष्य चटावं ॥ # ॥ 

॥ % ॥ परथ वष्ठी पष्पमाला रोहण प्रजा ॥ & ॥ 

॥ @ ॥ नाग- पुन्नाग, दमणो- खताव- म्ल, मोगरा. सवनी. चतः 
मालती ( श्तयादि > पैव वरण पर्लानी माला दये तई मा र 1८४ 
सं्मपटै) ( दृद) 1 चो पूना षु उती) मातालि पुषकमात | 


न ह 


राप शंभौ थापि गसं 1 जमरतरं छख जातत ॥ १॥ ( राग रामनिरी जग ) 
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1 % नाग पचाम्‌ मंदार नवमालिका \ मछ्चिका मोग पसि कसी 
८ ग्ला पा )॥२॥ यस्क दमक वदत तिलक वातिक ! तान्त 
गतास पाम चि्तीप 1 ( जलां फा )॥ ५॥ जासुमणि मगस वेलां 
मा्तती ! पचवरकं यथी मातत्रीए । ( चलतां य° ) दमा जिनक् पदे 
उवी तद सह! जापि संताप सव पात्रताए | ( अनार) दत्र ॥ ॐ॥ 
॥ & ॥ श्रथ विधिः । (राम शआ्रासाठरी )॥ ॐ 1 
) # ॥ देती दामा कठ जिन अरपिक्‌ प्थतरनदे) चकोम्क दाम जिम 
दे! (2०) ॥ १॥ पंचविधि वरणस्य कुशमाकी॥ जसी स्वाद 
(जे० ) तति सह यद ( देसीर )॥ २ ॥ उष्ठारे तोमर पजा नव्रमारं भूमं 
सव श्रयण (हरे सर ) दोषं तिमद (द° )1३॥ कदे माघ कौ 
पन सक्त श्रास्या सुत । जविक्र जगन (दारे )। जे जिन रवद । 
(० )1 ४॥ इति उठी भेम एूलमात्ता परजा ॥ ६ ॥ पकी प्ररुज 
र्यते फएूलमाता चदं ॥ & ॥ |} & ॥ । ॐ ॥ 11 & 1! 
॥ ® ॥ रथं सप्रमी अंगरचन प्रजा ॥& ॥ 
॥ ॐ ॥ पचवरणा एल केम अंमीस्वे । मो हये सेह ) मखं एम 
पट ॥ % ॥ ८ टटा 2 1 कतक चपकर केयमां } चोज तेम प्रमात । चाद 
{जम चरता दय । गातमोय्‌ श्रत मान १॥ 1 ॥ (सम्‌ कदम गाम) 
1 £ १ कुम चरचिन त्रिविध पच वर्णक फलमु ॥ (रिप) कुट्‌ 
सुताघसु चंपको दमणकतो जापर ॥ १ ॥ सत्तम पजा थगी शर्तरकौयं। 
प्म प्रासं मिचमाननी मगनि प्रास्िगिवेप ॥>॥ ऽति ॥\ ॐ 
। # ॥ अध विचि ( रामनरवां )+ | 
1 1 वचचरणी प्र॑नी रवी कृशम जानी) ( पर) दद मच 
गलाद पिरमाण । केव्‌ करणी मोदन जानी) (पैर) २॥) दमाद्‌ युर 
फः पाम स्पविदौ । प्रम सुर दखतगानी | पारदि चयण कलया यदा । 
वषा पट द पना खना (४८ 12 सुर्‌ मुर्‌ किलर रमणि म्वा । 
निमी दयति यनतिदानी । (पर १॥ ३ स्ति सानपौ पमीरयन पला 
11 १ सगय वृषं कला पतयन्नं नैकम्‌ अमर्नके शमर्‌ घनी मवै ॥ 
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॥ # } अथ आर्मी मधवटी पूजा ॥ % ॥ 
_. ॥.% ॥ घनसार्‌, अगर, से्दारसः प्रयुससे सुगंष वटी करि! जिनेश्लर 
न रागं लं खमा रहं #॥ < दृहा 2 ॥ त्रगर सेद्टारस सार । सुमती पजा भा 
ठमी } मेधवटी घनसार्‌ । चाव जिनतवु जावस ॥ रा(राग सोख) ॥ % # ` 

॥ & ॥ छदकिरण शशि ऊजलो जी ( देवा ) । पावन घप्र घन साते 
जी । मुरा सिखरं मृगनाभिनो जी (देवा ) ! चन्नरोदए अधिकाय जी 
॥ £ ॥ पस्तु सुर्गध जव मोरियो जी (देवा ) । अशन कसम च्री जे जी 1 
ग्रगण सुरतर्‌ मध्यो जी (देवा ) । तव मती जन खनि जी । ( तव 
सुमती जनरीमे जी )॥ २) ॐ ॥ । 

॥ %& ॥ सरथ विधि (राग सामेरी )॥% ॥ 

॥ & 1 पूजोरी मारं जिनवर्‌ घ्रंगस्रगंधे ८ जिन° प >) । गंधवटी घ 
नसार ठदारे । गोती्थंकर वापे । ( ज्लां०२ ) (पू) ॥ तआ्राठमी पु 
जा अगर सेद्दारस ! तवे जिन त्र रागे! धारकपृर जाव घन वरपत । 
सामेरी मति जागे ॥ ( जलां २ >) ( प) ॥ इति आ्आाठमी वरामं पूजा॥८ 

॥ # ॥ रथ नवमीध्वज प्रजा ॥%॥ 

॥ & ॥ दिवे सथव खी जेली दके छङस थाल मेँ । ङङमको साधि 
यो केरे । यक्त थाल यरे) श्रीफल सूपानांणो धर 1 पजा थाम परि 
सथव सखी माधे रक्सी गीते गान गावतां । सवै वाजित्र वाजां । तीन प्रद 
रिणा दे ! पमे ध्वजा ऊपरि यर पामे वासद्लेप करावे ) प्तू. सन्मुख 
गदली करै ॥ ऊपरि रहति साथियो कर । दुपारी चटवि। खसे देम कट । 

11 %@ 1 ( ददा > मोदनष्वज धर्‌ मस्तके । चुहव गीत मगर । दनि 
तीन परदङ्िणा । परपिथ नवमी पुज ॥ १ ॥ ( रागमेवगोमी )॥ (वस्तु + 
सहस जोयण २ टेममय दम युतपताक पचवरण } धम्मन व्रग्वरय 
वाले । अृदुममीर्‌ दिक मवण ८ स ) 1 जाए कृमतिदल सय नान ॥ 

सुरपति जिम विस्वे जाए ( दांण्वि° ) नवमी पृज सरग । ( न) ति 
` _ शपर्‌ श्रावकं धजवहन । (ति > पि दान द्ज॑ग । ( श्रा 2 १ ॥ 
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॥% ॥ अथ विधि ॥ (राम नहूनारायण ) ॥ %॥ -. 

1 & ॥ निनराज को ष्वजमोहन ! ध्वज मोहनारे श्वजमोदना ॥ 
८ जि° > मोहन सुय॒र अधिवासीयो ! कर पंचसवदं ति प्रदङ्िएा ॥ 
(क० ) सथव वधू सिर सोहना ॥ २॥८ जि ) जांतिवसन पेच बर 
वन्योरी । विधक्री ्वजको सोहए ॥ साघु नणएति नवमीप्रूजा नव । पाप ` 
नी्यांण खोहणा । शिव मंदिर ्रधिरोदणएा । जन मद्यो नहनारायण ` 
(जि०)॥ २ ॥ एति नवमी पूना०॥ % ॥ एकदी ध्वजा चदा जै ॥ 

॥ % ॥ रथ दरामी ्रानरण पूजा ॥ # ॥ 

॥ & ॥ पितेजा, नीलम, लसणिया. मोती माणएक्े जब्या ! आमरण 
सेई सुखे इम पठे ॥ ॥ (राग केदाम )॥ ८ दृहा ) ॥ दशमी पजा आर्‌ 
ए । स्वना यथा त्रनेक । सुरपति जिम श्रंगे रचे । तिम श्रावकं सुविवेक 
॥ ९॥ शिर सोहै जिनवर तण ! सण स॒गट ठलकंति । तिलक नत अं 
गदनजा ! श्रवएङमल अरति जांति + २ ॥ %(साग अनाम्‌ यँममट्टार। 
्राशावरी ) ॥ % ॥ पाच पीरोजा नीलू लसणिया मोती माणिक साच 
रमणीया । ( हीरा सेहिरे ) धूनी चूनी एतकर केतना ! जातिरूप सुजग 
अंक अंजना ( मनमोहैरे ) ॥ ९ ॥ मोलिसगट यले जढयो । काते कमल 
( दहा रे ) अति गते जयो ! ( उर्हारूरे ) ! ( मन वारर ) ॥नालतिलक्‌ 
वाहे अंगदा ! ्रानरण दशमी पूजा सुदा । ( सुखकारुरे )1(खदारूरे)२॥ 

॥ & ॥ अ्रथ्‌ विधिः ॥ (राग केदारो ॥ % ॥ 

॥ ® ॥ प्रु सिरसोदे ॥ सुगटमणि सये जडयो । (सय° ) । अंगद 
बाह तिलक मालस्थल । यह्नीको कोन घड्यो ॥ ( प्र० ) १} श्रवण 
मस शशि तरु म॑मल जीपे । सरतस अैकस्यो ! खकेदार्‌ चमर 
सिहामनन ! उर शिर चवर पस्यो । अक्रत उचितवस्यो ।॥ २ (प्र) ॥ क! 
इति दशमी रारण पजा ॥ १० ॥ एकदी आचरण ( तथा ) रोकनांसो 

म्ब्वल चटावि 1 & ॥ ॥&॥  ॥॥ ॥ ॐ 
॥ & ॥ अथ उग्यारमी पएूलघर्‌ पूजा ॥ ॐ ॥ 
।। % ॥ सुर्गय पुष्कर संयुक्त फएलघर हाधे सें ¦ सुखे ध्म प्े।॥ ॐ 1 


५८४ ग्वरसागरः श्रीजिनपुजा संग्रह. 


( ट्या ) 1 & ॥ पूलगरो श्रतिसोननो । प्रदं लदके शत । मके परिम 
फलमहा । इग्यारमी पूज अमल ॥ १ \ £ ॥ (राग रामगिरी )1 ॐ ॥ 
॥ % ॥ कोज श्रंकोल राय वैलि नवमादिका । द मृच्छंद वर्‌ विष 
कलूए ( दा रे ररेयो ›) तिलक दमएक दसं मोगरा पमं । कोमला पमि ` 
पामलृूए ॥ ( हां° अ° ) प्रसुख कृशम रवे व्रिुवन ऊ स्वे । इशमगेर 
विचि तोरणरंए ॥ (दां०अ० ) यत्र च्॑रोदयं वका चयं । नासिका 
गोख चितवचोरण्रंए ¦ ( हां० अ० ) 1 २॥ &&॥ ॥ & ॥ 
॥ % ॥ रथ॒ विधि ॥ (राग राममिरी )॥ £ ॥ 

॥ % ॥ मेरो मन मोहयो मार री ¦ पएूलघर ्रानंद एते ( ९०) 
सत लसत दाम दघी मनोहर । देखत तवदी सव॒ पएुसिसीवै ( प्रू )॥ 
॥ १॥ ङशम म॑सप थच य॒ च॑द्रोदय । कोरी चार विनाण सक । इ 
ग्यारमी प्रज वणीहे रामगिरी । विबुध विमान जेस तिणएरिमजे ( ‰० ) 
॥ २ मे०॥ रति इग्यारमी पूतघरपजा ॥ ११ ५ एकी परूलघर चटा 

॥ ‰ ॥ सरथ वारमी पष्पवषा प्रूजा ५ & ॥ 

॥ ‰& ॥ पैचवपूल यलावनल सेर । मुख ष्म पटे ॥ (राग मद्दार )॥ 
( दृहा > वरपे वारमी परजमं । कश्म वादतिया एत । हरण ताप एः 
सोकक़ो । जानुसमा बसू ॥ ? ॥ (राग जीममच्टार > कमसानी जाति॥ 

॥ & ॥ मेव वससे जरी पप्फवादल करी । जाद प्रमाण कर उशम 
परं ¦ पैचवरणे वाएयो विकचि अक्रम चिएयो । ्रथोवते नदी पीटपम 
र॥ १॥ मे< १॥ वास्मे मिले । जमर नमरीमिते । मग ससर्ति 
ए छख निवारी 1 निनय आगे क्रे सुरप जिम सुखवरे । वाग्मी पज र्ति 
णापर रमाम ॥ मे०॥। २॥ । & ॥ ॥ & ॥ }) % } 

॥ %& } अथ विधिः (राम नीममवार )॥ ‰॥ 

॥ ऋ ॥ पुरक धरादलीया वस्मे । खुसमां ८ रदो ) । योजन प्रम 
विटर वरस मंधोदकं 1 मबु जाद समां ८ ए० ) गमन धागमन कृपी 
र्नदी नतु । ज निनकौ श्चतिमय सुय ! यजत २ मकर ध्म पन ॥ 
शं ५ मुर्‌ वचन जिन खण घण ॥ २ ॥ ऊुुम चपरि मेवा जाक । 
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तसुपीम नदी सुम्पण । ( ८० ) ! भमर्वसरण पंचवरण अधोैत। बि 
दुध स्वे सुमना सुसमा ॥२ ॥ वारमी पूज जविक तिम करे । इशम 
विक हस ऊचे । तसु नीमर्वधन श्रा हषे । जेकर हिं जे जिननर्भे 
॥ प० ॥ ४ ॥ #‰ ॥ इति वारमी एुष्यवृष्टी पूजा ॥ एकी पएरलतगसे ॥ 
॥ # ॥ अथ तेरमी ज्र मंगसीक पूजा ॥ %& ॥ 

॥ # ॥ अष्टमेगलीक तेकर सुखे एम पे ॥ #% ॥ रागवसंत ॥ # ॥ 
( ददा > तेरमीपूजा अवसरे । मंगल अष्टविधान । युगति रचै सुमते स 
ही । परमानंद निधान ॥ % ॥ १॥ यग्‌ वसत्‌ ॥ #% ॥ अतत विमल मि 


स्या ! असंम्यणे चिद्या । शाति र्त तणा तं लाए ! श्टषण समाजक 


विध पैचवरणक ¦! वचद्रकिरण जेसा ऊजलाए ॥ १॥ ( अ° ) ॥ मेत मंगल 

लिखे सयत मंगत आसे 1 जिनप आगति सुथांनक धरे ए । तेसमीपू 

जा विध तेरमी मन मेरे । अष्टम॑गल अष्टसिधि करे ए ॥ (अ० )॥२॥ 
॥ % ॥ सरथ विधिः (राग कव्याए ) ॥ % ॥ 

॥ & ॥ हंहो एजावणी ते रस्म ( दहो रस्म २) ॥ ते०॥ अष्टमं 
गल लिख शल निधानं 1 तेजन तर्एके रसम ॥ पु०॥१॥ दप्पएज 
रासन नं्यावत्ते पुएेकुज । मदग श्रीवत्न तस्मे । वश्मान स्वस्तिक पूजा 
मंगसकी । आरद्‌ कट्याए सुख ससम ॥२॥ (पु०)॥ #%॥ 
दति तेरमी पूजा ॥ १३ ॥ ॐ ॥ अष्ट मगलीक चटा ॐ 


॥ & ॥ परथ चौदमी धूप पूजा ॥ & ॥ 

॥&)। धूप रकेवीमे धर सुखे एम पटे ॥%॥ (दृहा) ॥% ॥ गंधवरी मृगमद 
स्रगर ! सेट्टारस वनसार । धरि प्र आगसि धूपणा 1 चवदमी पजाचार 
1 १॥ ( राग वैलाठल ›) ॥४॥ कृष्मागर कपृस्वृर्‌  सोगंप पेचेपूर ! डदस्क 
सेट्द्ास् सार  मधवसे धनसार ॥ ९ ॥ ॐ ॥ मधवधे धनसार्‌ चंदन मग 
मदा चेलि ये । श्रीवास धूप दशांग श्वर सुरनि वह दव्य मे्ियै 1 
वेरलिय द॑म कनक पंभ्ति धूप धाणएो कर्‌ धरे } जवदृत्तिधूपकरंति गों 
रोग सोग्शमद्रेा२॥&॥ ॥§]॥ 


४९ 
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॥ & ॥ अथ विधिः } राग मालवी मोरी) ॥ % ॥ 

1 ‰% । सव अरति मथन दार धरं) करति गध रसातरे । ( देवा 
कृ° ) धाम धूमा वलिय ब्रूसर ¦ क्ष पातिकं माठरे (देवा )) तर 
स्गति सचति नवि । मघम कर नारे (देवा ) चवदमी वामांग पूजा। 
दीय स्य विशादरे ! आरती मंगत मातरे । मालवी ममी तारे ८ देवा 
स० )॥ एति चोदमी धूप पूजा ॥ ९४ ॥ एकी षप धाणो प्रन वर 
ग्‌ धरी सेदजे \ & ॥ ।॥ & ॥ 11 & ॥ 

॥ ॐ ॥ सथ ५ गीत मान प्रजा ॥ &॥ 

1} & ॥ ( प्रसुजीके सुख आमे मधुर स्वरे यए याम गवे › ॥ % ॥ 
८ दहा ) कंठ जतं ्राताप कर । गावो जिन यंए गीत । जाबौ अधिक 
सावना ! पनरमी पजा प्रीत ।॥ १ ५ ( श्रीरामे आर्या > यष्रदर्नत केवल म. 
नैत फलमस्ति जेन यु गानं । यए़ वएेतान ब्य । मता नापा तये 
युक्तं 11 १ ॥ सप्तस्वर स्मतः । स्थानेजेयतादि तात करणश्च । चुर चा 
रौ चार । गीतं मानं सपीयूषं ॥ २1 & ।॥ ॥ # ॥ 

॥ & ॥ अथ विषः ॥ (श्रीराम्‌ )॥ %& ॥ 

॥ & ॥ निन खएगानं श्रुत अग्रत । तारम॑द्राटि अनाहत तानं । कैव 
स निम तिम फल श्रमूतं(जि०)॥ १ ॥ बिन्वुध कुमार मरि सा्तापं 
सुरज उपांग नाद जनितं ८ जि० ) । पाठ प्रवैप भ्रवो प्रतिमानं । घ्रायति 
ठद सरति सुमतं (जि० ) ॥ २॥ सवद ममान सव्यो बितुवन । सुरनरं 
गवि जिन चरितं! सप्तस्वर मान गिव श्रीगीतं । पनरमी पून टरं उसि 
(जि) 1३) %&} रति पनरमी गीत पजा ॥ १५ ॥ # ॥ 

॥ & ॥ अथ सोलमीं नारिकं पूजा ॥& ॥ 

\ ॐ ।। समान अवस्थावातीं मथव च्रीया (वा) ऊमस्या नन्ता दकि 
अके सन्मृख संका कला रहल नाए्क कर ¦ द्ौर्याका जोग नवर (ता 
समान प्रवस्थावाला परम्प नाच्क क्छ (वा) कमर्‌ कमस्य मतक नाटक क 
नारक करि कें जीव तीरधकर गोत्रवाधाहे । नाटक कलां मूख इम्‌ ड 

1 1 {( द्द्ा) ॥ कर जमी नारक केरे! सि संदर निमा, 1 
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जव नाटक ते नविनम । सोलमी पूजा सार ॥\ १ ॥ ( सगसुश्चनदट्र्‌ ) 

( काव्य ) जावादि प्यमणासु चार्‌ चरणा संण्त्र च॑ंदानना । सप्पिम्मा सम 

रूव वेसवयसो मत्तेन ईनत्यएा । सावएा सखणापि कस्सखटरं रामार 

ग्रालावणा ! इम्मारी मरा विज न पुरं नदति सिगारणा ॥ १ ॥ 

( गं › तपएएति अठ मारि ङमरी३ं । सूरियातेणं देवेशं संदिष्ठा । 

रंग म॑मे पविष्ठा ! जिएनम॑ता ! गार्य॑ता \ वाता ! नच्वतेत्ति \\ २॥ % ॥ 
॥ & ॥ रथ विधि ( राम नड्‌ विखण ) ॥ % ॥ 

॥ % ॥ नाच॑ती इम्मार मरी द्रागम्दि तत्ता येय (अ० ) ॥ द्रागम 
दिरकिथोगिरन। सुखं तत्ता थेर्य (अ०१ना०) वेषु वीणा सुरन 
वाजे ! सोली सिएगार साजै ! तनन्नन्नत्रेदैय ( अषयो ) ॥ भ्रएणए प्रण 
एए घुग्यर्‌ घमकै । रणणएणणेरय ( अ० २ ना०-) करसंती कचूकी तर 
णी! मंजरी तरकार करणी ! सोती इमरीय (अद्यो ›) हस्त कंहा वाः 
दि नवे! ददन्ती जमरीय (अ० ना०) ॥३॥ सोलमी नारक ती! 
सूरीयाने रावण कीनी ॥ सुग तत्ता्येेय ( अ० ) जिम जगते जविक ˆ 


सीणा । मणंद तत्ताद्येदेय ८ अ० ना० ) ॥ ४॥ ॐ ॥ ॥ %& ॥ 
इति सोलमी नाटिक परजा ॥ % ॥ । & ॥ ॥ # ]}; 


॥ % ॥ सरथ सतरमी वाजित पूजा ॥ %॥ 

॥ % ॥ सतरमी पूजाम सव जातिका बाजित्र वजावे । सखे एम पटे ॥ 
तत घन सुखि श्रानिथे \ वाजित चोविध बाय । चगत जसी जगवतनी । 
सतसमी ए सुखदाय ॥ १ ॥ ( गादा ) मुसमदल सासो । महुयर मदस 
सुवङए पणएवो \ सुसनार नंदितूये पन तरं नंद निएनाह ॥ ९॥ ८ स 
ग मधुमाधवी ) ॥ तूं नन्दि आनन्दि वोतत नन्दी । चरण कमल जठ ज 
गत्रय वन्दी ॥ (त्रं ) ॥ ज्ञाननिमेस वावन सुखवेदी । तिवसवोचे रंग अति 
हि स्ानन्दी ! ( तं ) ॥ १ ॥ नेरी गयणएवार्जती मति तार्जती 1 सेवे जेन 
जेणावती । जेन शाशन ज्वंत नंदैती । चदयसिष परि परिय वर्द॑ती॥(तृर) 
॥ २ \ सेवजविक मधुमाधन फेरी ! चवनी फेरी नपनएंती । कहै साधु स 
तरमी पजा काजित्रमव । मंगल मुर्‌ निकर कहती ( तं ) ३॥ ॐ 


1 रवसामर, श्रीनिनपृजा संय. 


॥ & ॥ अथ कत प्रूजा (राम धन्यारी ) ॥ % ॥ 

।॥ %& । जवितरू. नए युए जिनके सव दिन । तेजतरण शुखराने ¦ (ते*) 
कवितशतक अ्राठ थुएत सक्रस्तव । थुय २ रगे हमराजे! (नवि० १ › अ 
एह एर शाति शिव सुख दार ! नवनिधि पिष्‌ श्रावाजे । सतरसुपून स्म 

श्रावक का । जणोम जगते हितकामजं ( ज० २) श्रीजिनचद्रसूरि ष्‌ 

तरयाते । धर्म वचन तसु राजं । संवत सोल अटार श्रावएघुरि 1 पंचमि 

दिवस्‌ समाजं ( न° ३ ) दयाकतशय॒रः श्रमरमाणिक्यवर ! तासुपसायं स 

विध हर गाजं ॥ कहं साष्र कौर करत मिन संस्तव ! सव सीता सुख 
साज ( नवि ४ )1॥ % ॥ उति स॒तरनेदी प्रजा समप्ता ॥ & ! 
॥ & ॥ सथ अ्रारतीकरण विधि वि ॥ & ॥ 

॥ ॐ \ पृजाकियां पीठे । सव कषमा 1 पाच प्रस पटसकै ॥ ठत्तरप 
ए करे ॥ पीठे प्रज सन्मुख । अन्तर पट की । श्रापके निले कंको ति 
सक करं । पते पट दूरि करि । रकेवीमं साथियो केरे । माहि रूपाना 
` णो । चावल सुपारी धरे । पीठे आरती दीपकं संजोयनें परमरूके सन्यस 
दक्तिण प्ावत्तसुं । वाजि सव बाजतां । ्रारती करं । सखे पटे ॥ # ॥ 

॥ #% ॥ अथ अ्रारतीं तिर ॥&॥ 

॥ ‰ ॥ जजे आरती शांति वद्यारी । तोरा चरण कमसकी म जाक्तं व 
तिहारी ॥ ( जेजे° ) १॥ विवसेन अरचिराजीके नंदा । शंतिनय सख 
पुनमचंदा | ८ जजं० २ ) ॥ चालीस धदप सोवनमं काया! ग्रगर्तत प्रत 
चरण मुहाया ॥ ( ज० )॥ २॥ चक्रवत्ति प्रज पचम साद । मासम जिन 
वर्‌ सुर्‌ नर मोहे ॥ ( जे० ) ४॥ मंगत त्रासी नोर कजं । जन्म जन्म 
को लादौ चीजे ॥ ८० )॥ करजोमी सेवक युए गवि । सो नर नाप 

-श्ममरपद प्रवे (जे >) ५१ & ॥ उति श्री श्रागती संपणम्‌ ॥ £ ॥ 
1 & ॥ अथ श्रीसेदयक्रजीक वम प्रजा ॥ £ ॥ 

॥ & । नवपदं जीक महिमा संयुक्त पना सिसिवे द ॥ &॥ (द्रा 
1 % 1 पय मच प्रएमीक्ी । नावधी र ध्यान । ग्रितपट पनाक 
रो} नि २ मक्तेः परमाण ॥?)ॐ)| (काव्य 3) स्ष्यत परन्ताण बह्म 
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५९० रबसागरः श्रीजिनपूजा संग्रह. 


येरे । जेद्‌ ठेद करि श्मातमा । अदित रूपी थाथरे ॥.१२ ॥ वीर जणे 
सुर्‌ लपदिँ । सांजल जो चितलार्रे ! आतम ध्याने आतमा ! कुभि 
मिलं सव आरे ( वी ) ॥ १३ ॥ % ॥ स क्षी परमासने । अन॑तानेत 
ज्ञानशक्तये । जन्म जरामृत्यु, निवारणाय । श्रीम स्िश्चकाय प॑चामर्तं १। . 
चंदनं २ प्यं! धृपं ४! दीपं ५। अतं ६ । नैवे ७ कतं 
< । वदं । वासं । ययामहे खाहा ॥ ® ॥ एति प्रथमपदे श्री अ्ररिदतस्य 
कलशपूजा ॥ १ ॥ % ॥ ॥ & ॥ 1 & ॥ 


॥ % ॥ अथ रश्रीपिद्धपदकी प्रजा ति° ॥ % ॥ 

॥ % ॥ < दूदा >). टूजी पूना सि्च की । कीजे दिल खपिया । 
शुन करम दरे टले । फते मनोरथ माल ॥ # ॥ ( काव्य ) सिाणं 
माद रमालयाएं । नमो नमो एत चकयाणएं । स्मगम कम्क्वय कार 
गाएं । जम्मं जया छक्व निवारगाणं ॥ १४ ॥ करी आठ कम्म स्यं 
पार पास्या । जरा जन्म मरणादि जय नेएवाम्या ! निरावरएजे भ्रात 
रूपे प्रसिश् । थया पार पामी सदा सिध्ठुश्चा ॥ १५ ॥ म्रिजागोनटेहा 
वगाहात्मदेशा । रद्या ज्ञानमय जाति वणौदितेशा । सदानंद सोख्याधिता 
जोतिरूपा । अनावाध अएनजंवादी स्वरूपा ॥ १६ ॥ % ॥ सकल कर 
म मलद्धय करी । पूरण 8 स्वरूपो जी । अव्यावाध प्रतता मयी । आ 
तम सपति चपो जी । ( वक्लालो » जेप आतम सहज रसयति शक्त 
व्यक्ति प करी । स्वद्रव्य दत्र खकाल नवि यण अन॑ता आदरी । स 
सवनाव युए पयोय परणएति सि साधन परी । सनिराज मानप्तर हस 
सम वम नमो सि महायुएी ॥ १६ ॥ % ॥ ( टल )॥ % ॥ संमय पए 
संतर अएकरसी । चरम तित्ाग विशेम । अरवगाहन्‌ लीने श्व पुता 
सिऽ नमो ते अतेसरे ॥ १७ ॥ ( नऽसि° ) पृ प्रयोगरनं गति परिणाम । 
वयन उद शसम ! समय एकं छरथगति जेहनी 1 ते सिशच प्रणमे रगे 
॥ १८ ॥ ( ० मि° ) निरमल सि सिल ऊपरि । जोवण एक चौक 
-त ! सादि अनत तिदहां यिति जेहनी । ते सि प्रणमो तरे ॥ १९ ॥ 
८ न सि° >) जक पिए न सके कदी परय ! प्राङ्नत निम खएनास । 
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येरे । जेद्‌ ठेद्‌ करि आतमा । अरित सूषी थयिरे ॥.१२ ॥ वीर जिषे ` 
सर्‌ लपदिसँ । सांजल जो चितलाषरे । आतम्‌ ध्याने आतमा । ङ्न 
मिले स्‌ आष्रे । ( बी° )॥ १२ ॥ % ॥ रै ती परमात्मने! अन॑तान॑त 
ज्ञानशक्तये । जन्म जरामृत्यु, निवारणाय । श्रीम स्सिश्चक्राय पंचामृतं १। 
चंदनं २। प्यं ३। धूपं ४। दीपं ५। अहतं ६। नैवेद्यं ७ । फलं 
८ ! व॒ ¦ वासं । ययामहे स्वाहा ॥ % ॥ इति प्रथमपदे श्री अरिहतस् 
कलशपृजा ॥ १॥ #& ॥ | ॥ # ॥ ॥ ‰&॥ 


॥ #& ॥ अथ र श्रीसिद्टपदकी प्रजा ति° ॥ %#॥ 

।॥ # ॥ ( दृहा ) दूजी पूजा पिश की । कीजे दिल खंसियास्। 
अश्न करम द्रं टले । फले मनोरथ माल ॥ #% ॥ ८( काव्य > सिश्ाणं 
माएंद्‌ रमातयाएं । नमो नमो एंत चतकयाणं । समग्ग कम्मक्खंय कार . ` 
गाए । जम्म॑ जया क्ख निवारगाणं ॥ १४ ॥ करी आठ कर्म हयं 
पार पाम्या ।' जरा जन्म मरणादि जय जेएवाम्या । निरावरणलजे आतम 
ख्ये प्रसि । थया पार पामी सदा सिष्डुघा ॥ १५॥ त्रिागोनदेहा 
वगाहात्मदेशा । रघ्या ज्ञानमय जाति वणोदिलेशा ! सदानंद सौख्या्चिता 
जोतिरूपा ! अनावाध अएनजेवादी स्वरूपा ॥ १६ ॥ ‰& ॥ सकस कर 
म मलय करी । पूरण श्ऽ स्वरूपो जी । अन्यावाप प्रचेता मयी 1 आ 
तम संपति चो जी । ( उघ्ठातो ›) नेचरूप आतम सहज सपति शाक्त 
व्यक्ति पणे करी । स्दव्य के खकाल नवि युए अरन॑ता आदर । ख 
सवनाव यण पयौय परणएति पिश साधन परनसी । स॒निराज मानसर हस 
सम वम नमो सि महाखएी ॥ १६ ॥ % ॥ ( दाल )॥ # ॥ समय प 
सेतर अएकसी । चरम तिनाग विशेम । अवगाहन वहीन शिव्‌ एता 
सि नमो ते तेसर ॥ ९७॥ ( ज०सि० ) प्ख प्रयोगे गति परिणाम | 
वयन ठद असग । समय एक करथगति जेहनी । ते सिश प्रणम ररे 
॥ १८ ॥ ८ च मि ) निस्मल पि सिलार्ने परि । जोय एक लोक 
त ¦ सादि श्रन॑त तिहां थिति जेहनी । ते सिस प्रणमो सुतरं ॥ ९ ॥ 
८ जर पनि >) जि पिणन सके कदी प्रय । प्राकृत तिम एना । 
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थ प्रगट नपटुते ) माचारज चिरजीवेरे ( ज० सि° >) ३०) % ॥ ( टा ) 
1 & ॥ भ्याता आचारज जला । महामन सुन ष्यानीरे ) पेच प्रसथने आ ` 
तमा ! आचारज होढ प्राणीरे ( वी० ) ३१॥ ३ वरी० ॥ ‰& ॥ , 
रति तृतीय श्री ्राचायपद कलश पूजा ( ३ )॥ % ॥ , 
॥ % ॥ श्रथ चौथी पाठक पद प्रजा लि० ॥ %# ॥ 

॥%& ॥ (दूदा ) ए अनेक जगजे्हना । सुद्र सोभित गार । उव 
फाया पद श्मरचिये । अनुजव रसनो पाञ॥॥१।॥(कान्य)सुत्तरय वित्थारण त्प 
रण । नमो २ वायग जरणं । गएस्स सारण सायराणं । सवप्पणाव 
जिय मरां ॥ १ ॥ नहीं सूरि पिण सुर यण सहाया । नसं वाचका 
त्यक्त मद मोह माया । वली प्रादर्शांगादि सूत्राथे दाने ! जिके सावधि 
निर्घानिधनिं ॥ २॥ परे पचने वग वित खएोधा ! प्रवादि प्रिपोेदरमेत 
ट्य सिघा । खी गह संधारणं स्थ॑न पता \ उपाध्याय ते वैदिषं चितप्रनू, 
ता॥ ३1 % ॥ ( दातत ) % ॥ संतिचश्ा सुत्तीश्मा । अज्ञाव मदव चत्ता 
जी । सच॑सोयं अकिचणा } तव सैयम ण सत्ताजी 1! ८ जघ्रातो )जेर 
म्या ब्रह्म सुप्र य॒प्ना सुमति सुमता श्ज्रयरा ! स्याद्वादवादर्ं तत्साधकं 
्रातपर्‌ विनजनकरा । जवनी साधन धीर शासन वहन धोयी सनिवय । 
सिश्ठात वायन दानसमरथ नमो पाठक पदधरा ॥ ३३ ॥ % ॥ ( दाल ) 
\ % । दादश अंग सि्ायकरे जे । पारग धारग तास्त । सू अस्थ 
विरतार रसिकते ! नमो चवञ्नाय उघासरे ॥ ( ज°्सि० )॥ २३४ ॥ श्रयं 
सूने दान विनि । माचारज क्नाय । जवत्रिएे जेल िवसंपद । 
नमीये ते सुपसायेरे ( न° ) ॥३५॥ मूरखशिष्य निपजायं जेप्रच । पाण 
प्रव राणं । ते ठवभ्नाय सकल जन पूजित । सूत्र श्रस्थ सविजार्पेरे ॥ 
८ जऽमि° ) ॥ ३६ ॥ राजकुमर सरखा गणितक । अ्राचारन पदयो 
ग 1 जे चव्नाय सदा ते नमतां ! नावे जव जय सोगरे ॥ ( ज ति ? 
३७ ॥ वावना चंदन रस सम वैय! अहित ताप सवि रते । ते उवन्ञय 
नमी ते जेवाति ! जिनशासन अखवायेरे # ( ज°्सि० )॥ १८ ॥ # ॥ 
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८ टत ) \\ ॐ ॥ तपपिप्नायं स सदा । पादश्च श्रगनो ्यातार्‌ । चपाध्या 
य॒ ते आतमा) जमर्वधव जगमभरातरे ॥ (बी त° )॥ १९॥ तप्ती० ॥ 


क श 


इति चोधे पद श्रीपाठकनीकी कलश पजा सं० ॥ ५॥%#} 
॥ &॥ अथ पंचमी साघ्रू पदप्रूजा लि० % ॥ 

॥ ॐ ॥ ( दृहा > मोहूमारग साधनं सएी ! सावधान थया जेह्‌ । 
ते सनिर्‌ पद वदतां । निरमल थाय देहं ॥१।॥८ कान्य >) साहण संसा 
हिय सयमाएं । नमो २ शरु दया दमाणं । तिखत्त यकत्ताए समाहियाणशं । 
सृणीए माद पय घियाएं ॥ ४० ॥ करे सेवना सूरिं वायग गणीनी । कर . 
वएेना तैेहनी भी सुणीनी । समेता सदा पंचसमती प्ता \ षरे नहीं 
काममेगेष सिप्रा ॥ ४१ ॥ वसी बाह्य अभ्य तरे अथात । हट सुक्तिनं 
जोग चासि पाती । श्च्टग योगं रमं चत्तवासी । नखं शाघुन तेह नि 
ज पाप दाली ॥ ४२ ॥ %& ॥ ( दात ) ॥ % ॥ सकत विषय विषं वासिनि । 
निक्ामी निस्संगी जी । जवे दव ताप समावता । मतम सधन रंगीजी 
( उता ) 1 जेरम्या शश स्वरूप रमणं देह निम्म॑म ॒निम्मेदा । कास 
ग्ग सुद्धा धार आसन ध्यान भ्यासी सदा । तप तेज दीपे कम्मे जीपे नेव 
ऊप पर्नएी । स॒निराज करुणासिघु प्रितुवन वश्च प्रणमो हिति जणी 
11 ४३॥ & 1 ( दाल ) \\ & ॥ जिम तरः एते नमरो वेमे ! पीमा तसुन 
पाय । तेर्‌ स्स त्रात संतोर्पे ! तिम सुनि मोचरी जायरे ॥ (न° सिऽ) 
४५ पंच रेद्रनें जनित जीपे । ष्ट काया प्रतिपा । सेयम सतर प्रकार 
त्रासय । ब्रं दीन दयासरे ( च° मि० ) ॥ ४५ ॥ श्रदार्‌ सहस शीतांग 
ना पोरे । श्रच्त आचार चगि ! सुनिमर्हत जयणायुतं वदी । कीजे 
जनम पवित्रे ( न° समिर ) ॥ ६ ॥ नवविध बदह्युपति जेपाते । बारह 
विह तपरा । एहवा सुनि नमीये जो प्रगे । प्ख पन्य थंकरारे ८ अ° 
पि०)॥ ४७ ॥ सोनात्णी परं परिहा दषे । दिन २ चदं वनिं! मं 
यम्‌ छपकरतां सनन नामर्‌ ! टश क्रा अलमानरे ॥ (ज० विर )}। 


८1} ( दात ) ॥ & ॥ चऋ्रमत्त जनितं ! नवि दसं नवि सोचैरे) 
७५५ 
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साच सधा ते आतमा ! स्यु शमे स्यं सोचैरे ॥ ( बीर >) ॥ ५९॥ चं सतोऽ 
इति पंचमे पदे श्रीपराघ्रजीकी कलश पूजा ॥ ४०॥ ॥ ॐ) 
॥ % ॥ अथ णी दशन पद पूजा लि° ॥ # ॥ 

॥ & ॥ (दरा ) जिनवर नापित सुश्चनय । तत्वतणी पर तीत। 
ते सम्यग्‌ दरसन सदा । ्रादस्यि सुज रीत ॥ १॥ % ॥ ` (काव्य ) 
जित तत्ते स सक्छणस्स । नमो २ निम्मल दसणस्स । मिहत्त नासार्‌ 
ससग्गमस् । सूलस्स सथ्म्म महा ुमस्स ॥ विपयो सहो वासना सूप 
मिथ्या । टले जे अनादी ऋैजे कपथ्या । जिनोक्तै दहं सहन थी श 
श्ष्यानं । कीटं दशैनं तेह परमं निधानं ॥ ५०॥ विना जेहथी ज्ञान मज्ञा 
न रूपं । चरितं विचिनरं जवारएय छ्य । प्रकृति सातनं लपसमर्‌ कय तेह 
होवे । तिहां आप स्य सदा राप जोवे ॥ ५१॥ % ॥ ( दाल ) % ॥ स 
म्यग्‌ दरसन युए नमो । तच्च प्रतीत सरूपी जी । जसु निखार स्नाव े। , 
चेतन णजे अरूपी जी ( चा ) जे अनूप श्रश्ला धरम प्रगरे स्यत 
पर शहा एतै ! निज शु सत्ता जाव प्रगे अतुजव करुणा करते । 
वहूमान परशिति वस्त॒तववं अहव सुरकारण पणं । निज साध्यद सख 
कृरएी तत्वता संपति गिशे ॥ ५२॥ % ॥ ८ टा ) ॥ %& ॥ शुच देव युर 
धम्म परिहा ! सददणा परिणाम ! जेह पामीजे तेह नमी जे । सम्यम्‌ 
दशैन नामदे (न° सि ) ५३॥ मल दपशम हय लपशम नेह थी। जे दो 
र्‌ श्रिविध ्र्जग । सम्यग्दशैन तेह नमीजे । निन धसे ददरंग रे॥ 
(च० सि° >) ५४॥ पांचवार उपशम तदी जे । हय च्पशमीय सरस । 
एकवार ल्लायक ते सम्यक्‌ । दशन नमीईं असख रे (ज० सि० ) ५५॥ 
जेविए नाण प्रमाण न होवे । चाखितर्‌ नवि फति । सुख निखाणए . 
न जे विए तहि ! समकित दशैन वसी ठरे (च पि० ) ॥ ५६ } सस 
स योते ज यतंकरिखं । ञान चारि भूल ! समकित दशन ते नितपर 
एस । सिवपंतं ्सुक्रसरे ॥ ( च० सि )॥५जक्कधा सम संवेगादिक यणा 
खय पशम जे श्रिरे \ दैन तेदिज आतमा । स्यु होय नाम धरे ॥ 
( वीन्तुमे° ) 1५ (8 प्ठीर) (धा इति ठह द्शनपद कलश पृला६॥। 
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॥ & ॥ अथ ७ मं श्री ज्ञानपद पूजा ॥ %& ॥ 

॥। @ ॥ ( दृहा ) ॥ % ॥ सम पद श्री ज्ञाननो ! सि चक्र तप मां 
दि! श्राराधी जै स॒नमर्ने । दिनि २ अधिक चाह ॥१॥ (कव्य) अ 
न्नाए सम्मोहं तमो दसस । नमो २ नाए दिदायस्स्ष ¦ पचष्ययारस्स 
वगारगस्म । सत्ताए सत्थ पयासगस्स ॥ होई जेदथी नश प्र 
वोधे । यथा वौ नामे विचित्रा विबोध ! तितं जाीई वस्त॒ षटद्रव्य ना 
वा! न होवे विकला निजा स्वजावा ॥ २९॥ होई पंचमत्यादि सुग्यान 
जदं । यस्पासथी योग्यता तेह वदद । वसी ज्ञेय हेया लपदेय रूपे ! 
सदे चित्तमां जेमध्यान प्रदीपे ॥ ६० ॥ % ॥ ( दाल ) ॥ जव्य नमो यण 
ज्ञाने । स्वपर प्रकाशक नावे जी ! पयाय धरम अनंतता । जेदानेद्‌ ` 
स्वज्रवे जी ॥ ( चाच ) ॥ जे मोख्य परणएति सकत ज्ञायके वोध वास्‌ 
विलाता । मति शादि पैच प्रकार निर्मल सि साधन समना 1 स्या 
प्राद शंगी तव्वरंगी प्रथम नेद अननेदता । सविकट्पनं अविकट वस्तु सं 
केलं समय ठेदता ॥ ६१ % ॥ ( दाच ) ॥ ‰& ॥ जह अनून जे पि 
ए सीय ! पेय त्रेय विचार्‌ ! इत्य शक्त्य न जे विए सदीयं ! ज्ञानते 
सक्त आधारे ॥ ( च० ) ॥ ६२ ॥ प्रथम्‌ ज्ञाननें प्त्रे अहिंसा । श्रीमि 
खाते जाप्यं \ ज्ञाननं वंदो ञान म्निदो । ज्ञानीये शिवुख चाख्युं रे \ 
(ज० पि० ) ॥६३॥ सकत क्रिया सूते श्रा । तेह मूले की 
र तेह ज्ञान नित नितव॑दीजै । ते विण कहो किम र्टीरैरे\ ८ जण 
६४ > 1 पांच ज्ञान मांह जेह्‌ सदागम । स्वपर प्रकाशक तेह ¦ दीपके 
-व्ि्ुवन उपगायै ! वलि जिम रवि शि मेधे ॥ (न° सि०) ॥६५॥ 
सोके छथ अध ति्यैम्‌ जोतिष 1 वेमानिक्नँ पिरि ! सोक श्रतोकप्र 
गट सवि जेटथी । तैक्ानं सक शद्धीरे ॥ (जर्पि०) ॥६६॥&1 
( दात ) ॥ & 1 ज्ञानावर्णी जे कमे ते । कव उपशम तस धावैरे। तो सेद 
ए दीन प्रानेमा । न्तान्‌ श्रवोधना जारे ॥ ( वी तरर ) ॥ ६७ 
८ स्तो पर< )1 & ॥ एनिं सातमी श्रीज्ञानपद कलश पुजा पं 1 ॐ ॥ 
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॥ % ॥ अथ आ्राग्मे श्रीचारि पद पूजा लि? ॥ &॥ 

॥ % । ( दृहा ) ऋषटमपदं' चाखिनो ! पूजो धरी मेद । पूजत अर 
जुज्रव रख मिसे । पातिक दोय उलेद ॥ १ ॥ % ॥ श्राराहिया संमित ` 
कियस्स ! नमो. नमो संयम्‌ वीरियस्स ! सन्मावणा संग विवद्धियस्स । नि 
बाण दाणाई सखजयसस्‌ ॥ वली कान फल ते धरीये सुरे । निरासंसता 
प्राररोध प्रसं गे । जवां बोध संतारणे यानव॒स्यं । धरं तेह चारि अपाप 
मूट्यं ॥ ६८ ॥ होट जास महिमा थकी रंक राजा । वली प्रादशशागी जणी 
होर ताजा \ वली पाप स्योपि निःपाप थये । थरं सिश्ते कर्मन पार 
जये ॥ ६८ ॥ % ॥ ८ दाल ) ॥ % ॥ चासि यण वति वि नमो } तत 
रमए जप मूलो जी । पर रमणीय पएो टले ! सकत सिधि अचशूलो जी, 
( चास ) । प्रपिदूत आश्रव त्याग संयम तत थिरता दममयी । सुचिपर 
म खंती सनि दसेपद पच संवर तपचयी । सामायिकादिक नेद धर्से यथा 
स्यात पणता ! अकषाय अलस अमलं चज्वल कामकस्मत चूरएता 
1 ७० ॥ $ ॥ ( दात ) 1 % ॥ देशविरतिनें सवे विरतिजे । य्रहीयतिने 
द्मननिराम । ते चासि जगत जयर्व॑तो ! कीजे ताप प्रणाम रे! (ज० पति ) 
1 ७१ ॥ तरएपर नेषद्रसखंम सुखठंमी । चक्रवसिं पिए वरिःं । ते चासि अख 
य सुख कारण । ते म मन मादि धरित॑रे ( ज सि० )॥ ७२ ॥ द्रा राक 
यण जे आदर ! पूजित इंद नरिद । असरण सरण चरण ते वुं । वरि ्ञा 
न आनद (न° सि > ७३ ॥ वारमास परजाट जेहन । अदत्त सुख 
व्मतिक्रमिःईं 1 क्र सुक्ल अनिजात्यते ऊपरि । ते चाग्न नमीदं रे 
८ च० सि० > ७४ ॥ चयते माठ कर्मनो संचय । रिक्त करे जे तेह 
चासि नाम निर्कतै जाष्युं । तेवं यण गहरे ८ च° सि° ) ७५ ॥ # ॥ 
८ दाच > ॥ %& ॥ जाणि चासि ते त्राता \ निज स्वनाव माहि स्मतो र। 
सेश्या श श्रस॑कस्यो 1 मोहवने नवि जगतो रे} (वी° तुमे ) ७६ ॥ 
र्ती प०॥ % 1 इति त्ाऽमी श्रीचासिपद कलश पूजा ॥ & ॥ 

1 % ॥ हवै ९ मी तप पद पजा लि० ॥ % ॥ 
॥ & ॥ ( हा ) कस्मकाष्ट प्रतिजालवा । परविख गनि ममान । ते 
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तप पद पूजो सदा । निसमल धसि ध्यान ॥ १॥ कम्महुमोन्पूल न ईज 
स्स । नमो २ तित्र तवोयरस्छ ! श्रणेग तशौए निर्वधणस्स ¦ एस्सप्नय 
त्थाएय साहएस्स ॥ ७७॥ इय नवपय सिरि तवि विजा समिश्चं 1 पयमि 
य सर वगम फीतिरेदा समगं । दिसिवय सुरसारं खोणि पीटावयारं । तिज 
य विजयचद्ध सिश्च चक नमामि ॥ ७८ ॥ तिकासलक पठं कम्मेकषाय टा 
ते । निकाचिव परणं वांधिया तेहवाते । कषयो वेद तप वाह्य अम्य॑तर ड 
नेदं । छमा युक्ति निरदेत छध्योन ठेदे ॥ ७८ ॥ होई जास महिमाथकी 
तव्यं सिधि । अर्वाठकं पण कम्मं शआ्रावरण शिः तपो तेह 
तपे महार्नद हते । दोहं पिरि सीमंतनी निज संकेतं ॥ ८० ॥ इम नव 
पद ध्यावै परम आनंद पावे ¦ नव जव शिव जावे देव नर जवजपा 
वै! ज्ञान विमत रए मावे सि चक्र प्राव 1 सब छुरति समवे विश 
जयकार पावै ॥ ८९ ॥ & 1 ( दात ) ॥ ॐ ॥ इत्वा रोधन तपनमो । वा 
ह्य अभ्यंतर नेद जी । आतम सत्ता एकता । पर परशित रहेदेजी ॥ १॥ 
( उघ्रालो ) ल्ेद कम्मं अननादि संतति जेह सिच पणो वरड्‌ । सुजयोग्‌ 
संग ्राहार याती नाव अक्रियता करै । -ञ्॑तर सुहत तत्व साधे स्वं 
संवरता करी । निज आरासमसत्ता प्रगट च्वि करो तप खण आदरी ॥ ८२) 
॥ % ॥ ( दातत ) उम नव पद युएमंमतं । चखनिहष प्रमाणं जी । साते न 
यजे आदरे \ सम्यग्‌ ज्ञान जाएं जी । (चाल ) निरथार सेती यसे यण 
णो करर जे बहमानए । जसुकरण रदा तत्व समए थाये निरमच ध्यान ए! 
म श सत्ता ज्तौ चेतन सकत सिचि श्रतुसरं । श्रहय श्रनैत महत्‌ 
चिदघन परम आर्नदता वरे ॥ ८३ ॥ कलश्च ॥ एम स॒यल सुख कर यण 
परंदर सिश्च चक्र पदावली । सविलद्चि विका सिष्धि मंदिर जविक पृजो 
मनरती । चबक्नाय वर्‌ श्रीराज सारद सान धम सुराजता } युर्‌ दीपच॑द 
सुचगण सेवक देवच सशोनता ॥ ८०1 @ ॥ ( दाल ) 1 & } जाएत 
बिह क्षाने संयुत ¦ ते जव सुगति जिणंद । जेद श्माद्रे करम स्पेवा । 
ते तप सुस्तरं कदरे ॥ (जर प्रि०) ॥ <4 ॥ केप निकावित पणि कृ 
य जाई ! । कमा सहित जेक्सतां । ते तय नमी तेह दीप्रं ! निन शान 
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लजमंतारे।॥ (ज सिऽ) ८६ ॥ आमो सही पहा बहलश । हवै ` 
जास प्रचावे! अष्ट महासिधि नव निषि प्रगे । नमीयै ते तप जवैरे ॥. 
(ज सि° )}! ८७} फल शिव सुख मोट सुर नरवर ! संपति जें 
पूरु! ते तप सुर तर्‌ सरिषो वंद । शम मरकद अमूरे ॥ ( न° सि० ) ॥ 
।॥ ८८ ॥ स॒वं मंगत मांहि पहिलो मंगस ! वरणएवियो जे यथ ! ते तपषद्‌ ` 
मिकरण नित नमिडुं । वर सहाय. शिवपंथरे ॥ चरसि° >) ॥<९ ॥ 
रुम नव पद्‌ थुएतो तिदां सीणो । इख तनमय श्री पाच ! सुजस विलाप 
तै चोये स॑मे । एह इम्यारमी टालरे ॥ ८ जण्सि )॥ ९० 1 ॐ ॥ 
( टा ) ॥ # ॥ टं रोधन सत्री ! परणित समता योगै रे तपते 
एहिज आतमा } वसते निज ए जोगे रे ॥ ८ बी >) ॥ ९९१ ॥ आगमनो 
ग्रागमतणो । जाव ते जांणो साचोरे । आतम नावे धिं । प्रवि 
मत राचोरे ॥ (वी° ) 1 ९२ ॥ अष्ट सकत समृभिनी । घर माहि रषि दा 
खीरे । तिम नव पद्‌ रुर जाएन्यो ! आतमराम उ पासीरे.॥ ८ वी ) 
।} ८२ ॥ योग असंख्य ते जिन कष्या । नवपद सस्ये जाणोरे । एह तथे 
अविर्तवने । आतम ध्यान प्रमाणो रे॥ (वीर) ॥ ९४ ॥ दाल वाससी 
टवी । चोथे संर परीरे । वाणी वाचक जस तषी । कोरईंनय 
रहीय श्रधूरीरे ॥( बी० )) ९८ ॥ ६ थी अया परमात्मने । अनन्तानन्त 
ज्ञान शक्तिये । जन्म जरा मयु निवारणाय । श्रीमत्‌ सिश्चचक्राय । पापं । 
पंचामृतं । चंदनं ! पृष्पं ¦ धूं । दीपे । श्रतं । नैवेयं । एलं । वं । 
ययायहे 1 इति श्री देवचदजीः जस विजयजी महोपाध्याय कत तिछचक्र 
महात्म, श्री नवपद पूजा सं° ।॥ %॥ 


® सरथ नवपद प्रूजादेकम सामग्री चाहिय सो सिग 

॥ ८ पंचामृतं >) द्य ! ददी! धृत \ मिश्री । श््जल ॥ करं 
र सुर्गय चंदन ! कपुर ! कस्तूरी ! अवर ! तेली ! मोदी ! द्र्य एल । 
पर्लोकी माला । परर्लोका चंदवा } धृष । चावस परख ( नव > जातके धान । 
८ नव ) प्रकारके नैवेद्य 1( नव ) प्रकारके फ ( नव ) प्रकारं परकव 
स्व॒ ¦ मिप्री । पासा 1 ठता } विदाम । सुपारी । प्ररख । अगदृहणा 


जन्स्न यः 


[न = १) > म १ 
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खातर सपेद वच 1 पहरावणी खातर उत्तम रेसमी प्रमूख वख । वापतरप । 
यलावजल । अत्त ! इत्यादिक \ रौर ( नव ) नासीके कलस (९ ) 
रकेवी । परात \ तरता आसती ! म॑गलदीप । जगवानकै श्रगी । समो 
सुरण । इत्यादिक सव चीज पहली ठीक करक रक्े । उसे । पूजाम ! वित्र 
न । देय । (षा) संकुपविधि कदी । वितेपविपि युरूके खसं जाए लणा॥ 
॥ % ॥ अथ सवके जाएनंक । नवपद्जीके पूजा करएको 
कलस टालणेकी विधि कहते दे ॥ % ॥ 

।} & चेर सुदि १५ ( तथा >) आआासोज सुदि १५ के दिन । श्चा्रिया 
नव क । पंचामृत मोटे वमे प्रसुखे करे । थापना मे श्रीफल रोक 
नाणो धरे ¦ पैठ यस्के पास मनाय) केपस्यै तिलक केरे ! कांकणएमोरा 
हाथमे वापे । ददे हाथमे साथियो कि । विधि संयुक्त सात्र पटावे ¦ पीते 
श्री ररित पदमे चाव (तथा ) चंदन । एष्य । धूप । दीप । नवेद (प्रमुख) 
ग्रषट्रव्य । वास॒क्तेप । नागे पान । रकेवीमे धरके । हाथमे क्से । नव 
कलशके मोली बांधे । ईकुमका साथिया करे । पंचामृतसं निके कलश हाथ 
मे सेके पजा ष्टे सपं दोणं से कलश दाले 1 वरी परातमे प्रतिमा जी 
पधरवे । ३ ष्ती एसो अरिेताएं । उस माफक कतो थको । अरिर्दत 
यदकी पजा करे । अष्ट द्रव्य श्नुक्रमं चटावे ॥ एति प्रथम पूजा ॥ % ॥ 
# १ ॥ ( दृसरे ) सिश्पद रक्तवणे । गहं सेवीम धरे । श्रीफल ( तथा ) 
अष्ट्व्य तेकर । ( ९ कलश ) पैचागरतसं जरकि पजा पटे । ८ पृण दोर्ण 
सं > ञ॑प्तीएमो पिश्चाणं कदी । ( कलश दाले )1 ऋष्ट द्रव्यं चटादे ॥ 
ति ष्नितीय पुजा विधि २॥ &॥ (तीसरे ) श्री ्राचायेपद । पीलेबशी । 
विणाकी दालि । अष्ट्रवय । श्रीफल परसुख लेके! कलश ( ९ > पंचामृत 
सं अरिके पूजा पटे । पणे हरे । ३॑य्ती एमो आायस्याणं ८ कदी 2)! 
कलश दाते ! द्रव्य चवि ॥। ॐ ॥ इतिं त्रतीय पना ॥ ६1 & ॥ (वोधे 
श्री खपाध्याय पद} नीद बणे 1 यंग प्रसुख ऋष्ट द्रव्य लेके पूर्वोक्त विधि 
सँ पूजा ङे । सपण दोसं ॥ उ स्त एमो उवल्लायाणं ( कदी ) केश 
दात ¦ अष्ट द्रव्य चहारे ॥ एति चोधी प्रला विधिभ ४1 ॐ ( पंचमं) 
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श्री सवं साधुपद। स्यामवणे उम्द प्रसुख सेवे । रौर पूर्वोक्त विधिः ¦ (पूण हो 
तसे) 8 य्ती एमो सोए सतर साहं ॥ इति पचमी ५ ॥#& (उ्टे) दशनपद 
स्वेत वणे ! चावस प्रमुख पूर्वोक्त विधित । च व्ती एमो द॑सएस्स ॥ एति ण्ठी 
पजा विपि ॥ ६ ॥ #% ।॥ (सातम) श्री ज्ञान पद ¦ स्वेत षणं । चावत प्रसुख 
पूर्वा° । त्ती एमो नाएस्स ॥ % ॥ एति सातमी० ॥ ७॥ % ॥ (माठ) 
चारित्रपद । सेतवे । चावल प्रमुख पूर्वोक्त विधिः! च वती एमो चारि्तस् 
॥ इति अआठमी पूजा विधि ॥ ८ ॥ % ॥ (नवरमे?तपपद । स्वेत वणे । चावल 
प्रस पूर्वोक्त विधये । ठ प्ती एमो तवस्स (कदी ) कलश दासे । श्रषट्रव्य 
चटवि 1 पीते ऋष्ट प्रकारौ पजा करे । आरती केरे ।॥ % ॥ । 

इति नवपदजीकी पूजा विधि संपृणेम ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ प्रथ वासर्रप प्रजा लख्यत ॥ % ॥ 

॥ & ॥ तीरथपति अरिहदानमूं । धरम धुरंधर धीरोजी । देशना अमृत 
वरसता । निज वीरज वम वीरोजी ॥ १॥ ( चाल ) व्र अखय निम॑ल 
ज्ञान जासन सै नाव प्रकासता । निज श श्रा आत्मनविे चरण थि 
रता वासता । निन नाम कमं प्रनाव अतिसय प्रातिहारज सोचता । ज 
गजं करुणावत मगर्व॑त जविक जनने थोनता ॥१॥ त॑ फी परमा० ॥ 
वासँ यजामहे स्वाहा ॥ % ॥ इति अररि° वासेप पूजा ॥ #% ॥ 

॥ % ॥ ( दाल ) ॥ % ॥ सकल कर्मं मलक्य.करी । पूरण श स्वरूपो 
जी । अव्यावाध प्रता मरं । ्ातम संपति यपोजी । ( चल ) जेनर 
प आतम सहज संपति शक्ते व्याक्तेपण करी । स्वद्रव्य संतर स्वकात जाव 
गण त्र्न॑ता आदरी । स्वस्वनाव खण पयोय परणिद सिञ्च साधन पर्न 
णी । स॒निराज मानसर हस सम वम नमो सिश्च महायषी ॥ २ ॥ %॥ 
॥ च॑ य्ती पर \ इति भिश्पद पजा ॥ % ॥ र ॥ 

॥ $ ॥ ( दाच ) ॥ % ॥ आचारज खनिपति गणी । खण उत्तमे धामो 
जी । विदानन्द रमर स्वादता। पस्नाव निकामो जी ॥३॥ निक्राम निर 
मस श्य चिदघन साध्य निज निर धारथी । वरङ्ञान दरसन चरण वीरज 
साथना व्यापास्थी । नविजीव बोधक तत्वसोधक सयत यण संपतिधरा । 
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संवर समाधी गत तपाधी एविप तप ए श्रागरा ॥ ३॥ ३प्ती ॥ %॥ 
इति आचायं पूजा 1 %& ।॥ 1} # ॥ ] & \ 

॥ #‰ ॥ ( दात ) ॥ संविखसा स॒त्तीखश्मा । अज्तव मद्व खत्ताजी । स 
चं सोय श्रकिचणा । त्व संयम खण स्ताजौ ॥ १ ॥ ( चाल) जस्या 
ब्रह्म सुरुप्नि रप्र सुमति समता श्तथरा ! स्याप्यद वरदे तत्वसाधक ऋ 
त्मपर विनजन कण । जव जीर साधन धीर सासन वहन घोरी सुनिवसा । 
पि्ान्त वायए दान समरथ नमो पाठक पदधरा ॥ ४ ॥ ९ ॥ च ॥ 
इति पाध्याय पद पना ॥ ‰ ॥ ॥ % ॥ 1 ॥ 

\} & ॥ ( दातत )॥1%॥ सकस विषय विषवासनिं । निक्ामी निस्संगीजी। 
अवपद्‌ ताप सरमावता ।! आतम साधनस्गी जी॥ १ ॥(चत) ॥ नै 
रम्या शुधच स्वरूप रमणे देह निमेम निमेदा । काचसम्ग सुद्राधारि पसणए 
ष्यान्‌ श्रभ्यासी सदा । तप तेज दीपै कमं जीपे नैव सीपे पर जणी । सनि 
राज करुणा सिधु रिवन वं प्रणस हितचणी ॥ ५ ॥ त° ॥ & ॥ 
उति साघु पूजाः ॥ & ॥ 1 ॐ ॥ 1 ॐ ॥ 

॥ % ॥ ( दाल ) ॥ सम्यग्‌ दशन यण नमो । तत्व प्रतीत सरूपीजी । 
जसु निरधार सुजादव उ चेतनखए जे अस्पीजी \॥१॥ (चात) जे 
अरप श्र्चा धमं प्रगट सयलपर ईहा रसे! निज श सत्ता जाव प्रगे 
अतुलव करुणा कवते । वहमान्‌ परणित वस्व॒ तत ह्व तख कारण 
पणं । निज माध्य दृष्टे सुख करणी तत्ता संपतिगिणं ॥ ६ ॥ ० ॥ 
एति ६ दशनपद पुजाः ॥ ‰ 1 

॥ ॐ । ( टा ) + & ॥ जच्य नमो यण कानने! स्वपर प्रकामक जवे 
जी ! पयाय धम श्रनन्तता । जेदाननेद स्वार्वे जी ॥ १॥ (चात ) जे मों 
ह परित सक स्यायकं बोध जाद सलरूणा । भति आदि पैचप्रकार्‌ 
निस्त चि मापन संठना । स्याप्रादशंगी तच्वर॑गी प्रथम चेद अरनेदता 1 
सविकल्पं श्रविकट्य पस्तु सकस संशय वेदता ॥ ७ 1\ ६ श्ठी०॥ & 
सतिं क्ान पूजाः ॐ ॥ 

11 ॐ 1 ( दात्त ) ॥ # ॥ चाखिदए वति वचि नस । तत्व सण जख 
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न सुकायियं । ( यजित० एक° ) \ २ ॥ चिरसंचित घन रित तिमिर 

हर । ठम जिनजये तिमिरास्यं । ८ अजित ० ) कै शिवचंर मजित प्रच 

मेरे । एह श्रत न विस्तारय । ( अजित ) ३॥ ८ काव्यं > सलिल च॑०॥ 

॥ ॐ ॥ ३ प्ती° श्री मदजित जिनेद्राय ! वसुद्रव्यं यजा०॥ % ॥ इतिश्री 

श्रजित जि्नद्रास्याष्टविष पजा ॥ २॥ %& ॥ ॥ % ।॥ 
॥ % ॥ अथ (३ ) श्रीसैनवजिन पूजा ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ ( दोधक ) ॥ #% ॥ जय नितारि सनव सदा ! श्रीसंनव निन 
राज । सकस लोक जिए जीतलीय, । जीतो मोह समाज ॥ १॥ % ॥ 
< राग › गंधवटी घनसार केर मरगमदारस नेलीये (ए चात ) ॥ # ॥ 
पारमित वर शिखर सागर धार संनवकार ए । भिनराज रसंन्नव्‌ पाय्वं 
दौ सहो जवजल पार ए) वति जलधिनात सुजात $जर $ भंजन 
जानियं। तशु जनक नाम समान नामा जये जिनडर श्नि ॥ १॥ जसु 
चरणपकज मधुर मधुरस पान चय लागी र्यो । मिलकर सुरा सुर खचर 
च्यंतर नमर नितचित छमद्या ॥ जसु चरणकमले प्लवग्लांगन कनक सुवर 
ए कायषए ! सहृ सुवन नायक सुमति दायक जननि सेना जायए ॥ २॥ 
जख मधुर बाणी जगवखाणी तीस शर (३५ › खणएधारिणी ॥ संसार 
सागर जय नरा्र पतित पारल्तारिणी । स्यादाद्‌ प्‌ इठार धार ङम 
ति मद्‌ तर्‌ दारिणी । प्रवाणी नित शिवच॑द गणिके हवो मंगल कारिणी 
1 २ ॥ ( कान्य ) % 1 पति च॑दन०॥ ३ पती श्री प श्रीमरत्संनव 
जिर्नेद्राय वसुद्रव्यंय० ॥ ॐ | एति ततीय श्री संजवं जिन पूजा ॥ ३॥ 

॥ % ॥ अथ (४) श्रीश्मनिनंदन प्रूजा लि° ॥ %& ॥ 

॥%॥ ( दोधक्‌ ) ॥ & ॥ श्रीचु्थं जिनवर सदा । पूजो जवि चिता 
य} जगति युगति संकट हरण ! करण तीन सुध. थाय ॥ १॥ ॐ ॥ (रग 
सोस्ठी । > कंद किरण शशि छजलोरे देवा०। ( ए चात ) ॥ # ॥ पवर 
नदन जिनवरू रे ( बाद्दा ) श्रनिनंदन दित कारे 1 जग दनि्नदन 
जयं करूरे ! ( वाऽ ) सि निकंदन स्वामीरे ॥ १ ॥ सोकालीक प्रक 
स॒ते ( वा० ) । करता अविचल धामीरे । अनव्यावाध अरूपिता र । 
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८ दा० ) 1 विमल विदानंद रामीरे ॥ २ वामिति परण सुस्मणी रे (वा › 
गु प्रतु श्र॑तर जार्मरे । फेम जिन महाएजरे । (वा० ) चंदर नमं सिर 
नामीरे ३। ( काव्यं ) ४1 % ॥ सतिल चं ॥ ठ परी श्रीपर श्रीमद नि 
नंटनजनिर्ने° । वसु" %॥ इति श्रीचठथोजिनंदन जिर्नदरस्याष्टविष पूजा ५ 

॥ ® ॥ परथ (८) श्रीमति जिन पूजा ति ॥ ® ॥ 

।} % ।। ( दोधक ) 1 ऋ ॥ पंचम जिन नायक नसुँप॑चमि गति दातार! 
प॑चनाण वर्‌ विमत कज } वन विकमन दिनकार 1 १ ॥ ‰ ।॥ (रागके 
सो › वसी तेरी वैरिणि बाजैरे । वैरिणि वाजे (ए चाय (1 सुध जाव 
चित्त थिर धारिकरे ) ( चित्त° › पृजो सुमति जिणिंद ! ( सुधनाव° ) जिन 
क्ते करण रसीला । तहां परम आनंदं ॥ १॥ ( खथनाव० >) निनरज 
सुमति समंद । कर मति निकंद 1 ( मुध० ) प्रुना चरण अरविढा 1 
वैदे सुर्‌ सरिद ८ सुध० ) ॥ २॥ कनकाच तनु एतिसोै । प्र मु्म॑ग 
सा नद ( भ्ुधऽ ) करुणो पशम रस जरिया वदे नित शिवचंद 1 ( मुध०) 
।॥ ३॥ ( काव्यं ) सतिलचं लय्ती° श्रीमत्सुमति जिर्नद्राय वसु द्रव्यं 
दतिश्री सुमति जिनपृजा ॥५॥ ॥ |) 

॥ % ॥ अथ (६>श्री पद्यग्र्र प्रजा ॥#॥ 

। $ 1 ( सोधक )॥ & 1 दिवे पषटम निनवर तरी प्रजन करर 
उदार ! चवि चित नाक्ते धरी क्यी । सुख सपति करतार ॥ १॥ %‰ ॥ 
(राग प्रासा ) ददा० ) वावना चदन घाम म्मा (ए चात्त 3)! (दां 
होरे वाला ) पदमप्र सुख चंद्रमा ! नित सक्त सोक सुखदाय ए( हां) 
हरि प्रर श्रसुरं चकोरमा । नित निर र्या तसचायेरे॥ १1 ( ह° ) जिनं 
मुख वचन्‌ आरमत तणौ जे श्रवण कमे जदिपानण ( हां०)। तै श्रजमा 
मरता संहे । हश्णिए कै जपम यण मान्‌ (ह° )१२॥ धरनरप कत 
नन दिन मि । परत मात सुसीमा नंद दां० )। प्रहु दससत प्रतिदिन 
हृ जयो शिवर्च॑द आणएंद ए॥ २॥ ( करव्यं ) सलिल० 1 ° 1 श्रीपद्म 
प्रे जिरने° वश्रु° 1 & ॥ एति भरी पदप्रतु जिन पूजा ६ ॥ 
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॥ # ॥ सरथ ( ७ ) श्री सुपाश्वजिन प्रजा लि० ॥% ॥ 

॥ & ॥ ( दोधक ) $ श्रीसुपाश्वे सुरतरं समो । कामित प्रण 
काज | जो चवियण पूजो सदा । वसु विध पूज समाज ॥१॥८रग 
क्ट्याण › मेय दिव लग्या जिने ससे (ए चाच >) ॥#%॥ मेरी लगी 
लगन जिन वरस (मेरी° ) नेसे चद चकोर ममरकी । केतकि कमत 
म॒धु ( मेरी° › । एद सुपारस प्रज जए पारस । युए गण सम्रए फर 
से ( मेरी० ) चेतन सोहपणो परिदरके। हृयच्ये कांचन सस्सि॥ १॥ 
< मेरी°) ए प्रच करुणा करं धरिट्यै । उर जिम कमल जमरसे ( मेश) 
जे नवि जिनपद तगन धरे तसु । नही जय मरन असस्स ( मेशी° ) ॥२॥ 
मात प्रथवि तलु जात तच दति । सम श्न कांचन सरमे (मेरी० >) करै 
सिवद चित्त नित मेयो ! स्ह प्रचुपद लय जरसे ॥३॥ ( मेरी ) 
< काव्यं ) सतित ° ई व्ती° श्रीमत्छपाष्ेजिरनेद्राय ॥ वसुद्रव्यं° ॥ % ॥ 
इति श्रीसुपाश्वेजिन पूजा ॥ ७ ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ परथ (८ ) श्रीचन्द्रपनु प्रजा सि० ॥ # ॥ 

1 #% ॥ ( दोधक ) ॥ % ॥ ऋष्टम जिनपद्‌ पूजिय । विविध कष्ट हरता 
र 1 अष्टसिि नवनिधि सदै । जिन पूजन करतार ॥ १॥ % ॥ (राग 
रम मिध्रित मट्दार ) ॥ मेध बरसे नरी खम बादल करी । (ए चाल ) 
परमपद पूर्वं गिरियज परि लदयलदहि । पिनित पस्च॑दर दिनकर श्रनन्ता । 
चरम चंद्रिका विमल केवल कला । कलित सोनित सदां जिन महन्ता 
1 १॥ ( परपद ° >) ! मतिमत्‌ तिमिर जर इरीय पन जरि नवि इद 
सुख करीय खण सयण दरिया ¦ गहरं जवि तारण तरणि खण! धारि 
नव तारि जिनरान तरिया । ८ परमप० ) ॥ २॥ राखिये रान मोहि 
लाज निनराज प्रन । करण सुख चरण जिन सरण परीया । परम शिव 
चंदर पदपद्म मकरंद सस! पान नित करण ततपर सरीया ॥ ३ ॥( पर ? 
८ काव्यं › सलि° ! ३ ध्तो° श्रीमचन्दमचु जिर्न० वसु० ॥ & ॥ 
इतिश्री च॑द्रमठ प्रजा) < ॥ %&॥ 5.1 
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६ (कच [ (प 

॥ ‰ ॥ रथ (२ ) श्रीदिष जिन पजा लि० ॥ % ॥ 

॥[ & 1! ( दोधकं ) ॥ % ॥ सुदिष्‌ २ ममरण थकी ! कामितं फ़त प्रक 
राय ! अतिह्‌ गहन्‌ संसार वनि । ब्रूत अरन मिट जाय॥ १९ ॥ &॥ 
< राग ८ चषक केतक मालती ८ एवात (1 % ॥ सुविध चरएकज वदीये 

-ए ! ( श्ररयो्॑० › नदीये अति चिरकाल । भिव तरवारि निर्दये । विघन 
कैद ततकात ॥ १ 1 राज जनम सफलो जयो । ( हांए स॒फ° > दरो 
प्रजुदीदार्‌ । तयु मन ग विकसित जये । जिम कज सखि दिनकार्‌ ॥ २॥ 
ममृत जलधर वरसीयो । ( हां° अष्र° व° ) जवि खर देन मार्‌ । दशेन 
सुरतर तगीयो । शिवफलनो दातार ॥ ८ काव्यं >) सतित० 1 चै श्ली°। 
श्रीमत्छुविधि जिनं वसु° ॥ ‰ ॥ एति श्रीख्ूविध जिन पूजा ॥ ९॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ अथ ( १० ) श्रीरीतत जिन पूना लि° ॥ ॐ ॥ 

॥ % । ( दोषक ) सु तन मन शीत करो । श्रीशीतलं जिनाय । 
तम समरण जलधार । अतर तपति एताय ॥ १॥ (रम धारो! दादा 
ऊं स॒रिद० एस चास्मे ) ॥ %& ॥ मेरे दीनदयात ठम ज्ये सकल सो 
क प्रतिपा ! ( आ ) सुणि शतत जिनवर महाराज ! चरण शरण धरयो 

प्रसुनो श्राज \ (मेरे दी° )न नस सहु सविकारी देव । करित चरणएक 
मनी सेव । ८ मेर ) 1 १ ॥ जेस सुरमणि करतत पाय ! कुणएट्यै काच 
-शक्तं सलसाय । (मेरे ) ठम सम सुरवर वरन कोवं । देरर्जम 
निस्ख्यो जोय ८ मेरे० )॥२॥ प्रतु द्स्सण जलधर घनघोर । तिय नि 
रतकर जविजन मोर (मेरे) ) पद शिवर्चद्र विमस जार ! श्रज 
एह खय्यि सार (मेरे° )॥\ ३॥ ( कव्यं ) सवित० ४ समीर श्रीगदी 
तत जिरनद्राय वस॒० ॥ %& ॥ इति श्रीशौततजिनेदर पृजा ॥ & ॥ 

॥ & ॥ श्रथ (११) श्रीश्रयास्‌ जिन परजा लि०॥ & ॥ 

1 & ॥ ( दोक 2) & प श्री श्रे निरनद्रपद । नद ति मतिता 
धार्‌! जेनैत्रे मखेन के । ते मुचि दृष्‌ विध्रतार ॥ ११८ राम ) सौदम 
सुरपति ब्रपन सूप करि ( इसे वा्तमे) ॥ ॐ ॥ श्री श्रवसि जिणेप््‌ जम 
गुर्‌! ईनि मदन सु्चैदहे । जघ वसरु षिध पजनम र्वो ¦ उरथरि प 
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मार्नदहे ! ए समक्त ध्र श्रावक करणी । हरिणी जव मनरेग हे । विन 
यदेव जिन प्रतिमा पूजी  जीवाजिगम तवंग दे ॥ श्री} १ ॥ सूरीयाज 
प्रचुपृजन करियो 1 राय पसेषी उ्ांगहे । ग्याता श्रगे दुपदि श्राविका । 
पूज्या जिन प्रतिविवहे ! काल लगे जमसी जव वने । मन्दमती जय॑ति 
डे॥८( श्री° )॥ २1 विष्णुमात तदुजात विष्णु नृप । विमल ऊुलांबर 
देस दे । सकल पुरंदर अमर असुर गण । शिरो षरि भ्रु अवतंस दे 
ठम्‌ सुरवरनी परि श्रावक जे । पूजे जिन च्छगहे।तेशिव चंद्र परमपद. 
तदिस्ये । निश्चय करी जवर्जग हे ( श्री ) ॥ २ ॥%॥ ( काव्यं ° ) सलिलः 
1 ९र्जपीर्श्री श्रेयसि निर्नद्राय ॐ ॥दति ॥%॥ 
॥ % ॥ अथ (१२ ) वासुपूज्य जिन प्रूजा लि० ॥ % ॥ 

11 # ! (रोधक ) ॥ # ॥ हिवधास्म जिनवर तणी । पजन करये सार, 
जाव जक्तिदयुत जवि सदा । उव्यजक्ते चितथार ॥ १॥ (राग › सव अरं 
ति मथनसुदार धूपं ( एवाल > ॥ % ॥ सकल जगजन करत वंदन \ जया 
नंदन सामिरे (देवा > एसि ताप निकंद चंदन । परम्‌ शिव पद गामिरे 
(देवा )॥ १ ॥ ( स॒कल० › नृपतिवर वसु पूज्य नृपडल । विपिन नंदन 
जाते ८ देवा ) सहरि चन्दन नन्द नन्दन । नन्द मदकिय घातरे ( देवा , 
॥ २॥ ( स॒° ) वासु पूज्य जिर पूजो । स्कल जन महाराज रे । (ठेवा ) 
करत ठति शिव चंद मरजुए । निखिल सुर सिरताज रे । देव ८ सक° 9 
॥ ३॥ ( काव्यं › स्षलिल° ॥ १ ॥ ३ वती श्रीमप्रासु पूज्य जिनद्राय वसु 
द्रव्यं ॥ & ॥ इति श्रीवासुपुज्य जिन पूजा ।॥ १२॥ ॥.%॥ ॥ ‰ |} 

॥ & ॥ रथ ( १३) श्री षिमल जिन प्रूजा ति० ॥ %& ॥ 

1} & 1 ( दोधक ) 1 % ॥ विमत २ जनिन कर सुमे ! मलिन करम क 
रि एर । तेस प्रच रमये सदा । जठर मणि य॒णएपूर ॥ १॥ & ॥ ( राग्‌ ) 
तिश्चक्र पद वैदोरे जविका। ए चाल ) ॥ ॐ 1 विमल चरण कन दरे । 
८ सूरोजन ) विम० ( वंदन आनन्दोरे ! ८ सू०वि° ) जसु गणधर निव 
र गृण मघ्रुकर्‌ ¦ सेवत पद अरसविदो । श्यामा उदर सुगति गता एत । 
कत वम्मा गरष वदोरे ‹ सूरी° 2 ॥ ?॥ सह जग मेम विमत करए । 
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निज शासन नचर्चदो । च्य चयो जवि कंञ्ुदं विकसिवा ! वर खए स्यष 
समदोरे ( सूरी० )॥ २॥ यटि चव वंदि दरण नवि चाहो । प्रचुवदी चनं 
दो । विमल चिदानंद वनमयर्पी । नित्‌ वंदत्‌ शिवचंदौ रे ( खरी ॥३ ॥ 
( कव्यं ) सलिल ° ॥ १॥ तै प्ती< । श्रीमत्‌ विमलजिर्न° ॥ & ॥ 

दति श्रीविमतस जिनपृजा । १३॥ 1] & ॥ ।} & ॥ 

॥ & ॥ अथ (१४) श्रीश्मनन्त जिनप्रूजा सिर ॥ & ॥ 

॥ & ॥ ८ दोधक ) 1 %& ॥ दिव चवदम जिनपृजतां । हस्य विषय 
विकार । जो जवियण भिये सदा । ए प्रु सरणाधार ॥ १ ॥ प॑चवरणी 
अंगीरची° ८ ए चाल )1 & ॥ पृजकरणी प्रजुनी स्ति निवार । ( रि ) 
( आं ° ) अनन्त तरणी हिमकिरण तरएतर । किरण निकर जीता जारी । 
्रनन्त्‌ नाणएवर दर्म तेजे । प्रसुस॒ यशोदे ्रवतारी ८ पूज )॥ १॥ 
लोका सोकं श्यनैत्‌ दरव्ययए । परयांय प्रगट करण हारी । सति अन्वय 
त जिन धरियो ) नंत नाम अनि मलहारी ( पृज० )॥ २ ॥ सिदहसेन नप 
नन्दन वंदन । कत दद्र चद सुखकाम । सादि अनंत मंग यिति रियो, 
पद्‌ शिव चंदर विजययारी ( परूज° )॥ २॥ ( काव्यं ) सलि ! ३ क्ती 
श्रीमचतुरदश श्रन॑त जिनं° वसु० ॥ ‰ ॥ एति श्री अननत निनपृजा।॥१४॥ 

॥ & ॥ रथ (१५ ) श्रीघमंजिन प्र॒जा ति० ॥ & ॥ 

11 ॐ 1 ( दोधक ) । & ॥ जाह चप कुत जाह कर ! पनम जिन सुर 
सार । सोनिनं महलग विपिन जन ! हस्व फलदं जलधार ॥ ९ ॥ ( सम्‌ ) 
धार्‌ सर्मारि यमृना तीरे 1 वसती वने वनमाली (¶ चास) ॥ धर्म जि 
सर धरम धुरेधर ! जगर्व॑पव जगवासा । (मे वा जातं! जमर घर्संर )। 
युवता नंदन पाप निरकेदन । प्रतुजये दीन्‌ दयासा ८ मकार) धर्म< 3} शा 
मरन्‌ धीरन गण निरि अमर्‌ गिरि लजि तीनों चला धाय (भवार) 
सिन मनीशा चमर्तिष् सपि) क्वि लोकान विहाय । {० धम) 
१ २1 एनिनचंदर चरण धस्वनर्ते ! सदि निनयति अवताय्‌ ! ८ मेवा <)। 


(कः 


कस्म वरि दकि जवि छष्टिस्यो । एद भिव चर तदाग । (मवार प्म<) 
५.४ । 


<~ ~ ~ = ॐ ~-1~ < =^ ~ "~ ^~ 
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॥ ३॥ ( कान्यं ) सलिल च॑० ॥ ठै देती । श्रीप० श्रीमत्त धमे जिने° वसुद 
व्यं ॥ # ॥ इति श्री धनिन्‌ पूजा ॥ १५॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ % | अथ ( १६ ) श्री रारितजिन पूजा ति° ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दोधक >) अचिरा यरे अवतरी । शांति करी सुखकार । मारि 
विकार मिटाय करि नाम धरयो शांति सार ॥ १ ॥ % ॥ ( राग विना ) 
जाव परि धन्य दिन आज सफलो गिं (ए चाल ) ॥ %& ॥ शाति जिन 
चंदर निज चरणएकज शरणएगत । तरणि यएधारि जववारि तारी ! मत ज 
न विपिन जानि मति घन वृतनि तति ! चितिनि शतार तारि वारी ॥ 
( शाति०) ॥ एक जव पद जय चक्रधर तीथकर । धारिया बारिया विषन 
सारा। पकस मदमारिया विमल खण धार्या साया जक्ति गाङिति अपारा 
॥ ( शांति० ) हरिण लान धरा वरण सुवरण कया । सुखरा हितधरा गतवि 
कारा ! मोहन धरणिषर गण हरण वत्रधर। कमद शिव चर पद रजनि 
कारा ॥ ( शां० ) ३॥ ३प्तीश्रीप० श्रीमत्‌ पोमशम शांति जिर्नेद्राय वसु 
्रव्य॑° ॥ %& ॥ एति शांति जिन पूजा ॥ १६ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 

॥ %& ॥ रथ ( १७ ) श्रीकथुनिनप्रूजञा लि० ॥ % ॥ 

॥ % ॥ ( दोधक > सतरम जिनवर दीवसम । मि जव सागर जाए। 
पक्ति युक्ति नित पूजिय । सदये नमल विनाए ॥ १ ॥ % ॥ (राग ) 
अरिर्दैतपद नित ध्याश्ये ‹ एवा › ॥%॥ कथुनिएंद यणगाश्ये \ (वारि, 
मनर्वरित एत पाश्ये रे । प्रज समरणए लय सादये । ( वा० > जवि जवं 
जि शिवजाभ्यरे ( $थु° ) ॥ १ ॥ जवजल गत निज श्रातमा। ( वार) 
करा उ धरि ताये २े। चरण करण उपयोगिता। ( वा ›) ग्रहण करण 
धार्यैरे। ( वा० ० )॥२॥ एप्रु दरसए जीर्न । (वारि;श्र 
सुनव रसनो दाभ्यै रे । व्र शिवचन्द्र विमल वधे । दिन २ मोन सवाड्यै 
रे! ( $° ) ॥ ३॥ ( काव्यं ) सतितचं०। ईं त्ती श्रीप । श्री 
जिर्ने< \ वसु° ॥ ॐ ॥ रति छथुलिन पूजा ॥ १४॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 

॥ ॐ | सरथ (१८ ) श्रीग्चरनाथ पूजा ति ०॥ & ॥ 
\} & ॥ ( दोक 3)! ॐ }} जिनञ्टारमोध्याश्यै ! जविथणए चित्तमफर 
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करण तीन एक करसुदा । प्रतिदिन जय जय कार ॥ १ ॐ ॥ ८ सग 
वसंत ) सैग तामह अत्रे । णसेतं तों दोप रे। संग ( ए चस ) 
॥ & । निज विमल चक्ति ! श्ररजिनसेँ नितरमिये रे! ८. निजवि० 31. 
जिनरण निजरण वुट्य करणं । चंचल चित्‌ हय दमियं रे! ( नि° ) 
॥ १ ॥ सुमति युवति सयम खर धि } मति नारि सग गमिये रे ॥ 
८ निज० ) ॥ श्रनुजव अमृत पान करण तै! विषय विक्रेत विष दमियै रे! 
८ निज° श्रर० ) ॥ २1 जिनवर्‌ सेग रमण दवश्मनते । पंक सघनं वन 
थमिये रे। कटे शिवर्चद्र जिने समए ! जव रनम नदी जंमिय॑ रे ॥ ३ 
(< निज० ›) ८ काव्यं ) सतित च॑र} @ ॥ चप्ती ¦ श्रीमदष्टादश् श्र 
रजिर्ने° । षसु° ॥ % ॥ इति श्ररजिनपृजा ॥ १८ ॥ % ॥ । ॐ 

॥ & ॥ सरथ (१९ ) भ्रीमद्धिजिन पूजा लि० ॥ & ॥ 

॥ & ॥ ( दोधक ) ॥ % ॥ छयुसीप्रम जिन चर्एकन । चमर दोय 
लवलाय ¦ सेवे तसु जवि नमा! अगणित दसि विलय ॥ १॥ ॐ ॥ 
(८ गग ) मद्विजिणंद पगार रे बाला । मवविजिषंद चपगारी ( हारे होरे 
वाला ) वारी जार वारदलारी रे ( वा०) मलिजि° >) $ननरेसर गग 
नागमे । सहसकिरिण अवतारी रे ( बाल्ा० म० )॥ १ ॥ पृख जव 
पदुमित्र सरदि प्रति ) बोधि सिरु जवतायी । वैदययी चिग्दी तद षारयो 
सकत सथ सखकायी रे ( गत्ता मि )॥ २ ॥ सकत कुशस हरि 
चंदन तस्वर । नंदनवन श्रहफारौ 1 सव च॒तरुरविथं चरिपचरगण । प्रणतं 
चंद्र अनुदा रे ( का मच्च )1 ४१८ करव्यं) सतित! ३प्ती०। 
श्रीमघ्चिजिनें ° जतं * ॥ & ॥ इति मछिजिन पजा ॥ १९॥ & } 

॥ % ॥ प्रथ (२० ) श्रीम॒निुत्रतनजिन प्रजा तिर ॥ &॥ 

1} # । { दोधक › पद्योदर प्र्‌ पद्यनद ! गनपर्‌ पदम ममान । विश 
निततम प्रन पृजियं । केव सचि निधान ॥ १ ॥& + ( सग गसो > नरु 
गिचतुग्‌ घजाण । पलादं प्रीती क्वं न कलिय ८ एचाल ) ॥ % ॥ 
पणिसुत्रनाजिनद्र घनिजर्‌ धरि मुजपर वर्‌ दग्मए दीजिये । प्रनु दमम प्रति 
निस्याधिक्रता। करिये तदियं शिव माधक्ता । नव तल भि भिव वाधक्ता) 
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॥ १ ॥ ( सुहि° ) अमृतम सा्यपणो विरूपं ¦ प्र॒ दरसणए साधनता 
तसमै । तदसुज्मे.साधकता मिलसै ! ( सुणि° > ॥ २ ॥ निन्नादिकरण 
ता यदि विघटे । एकाधिकरणएता यदि सुट । तद युए शिव साधकता प्रग 
२।८ सुणि० ) ॥ ३ ॥ एकाधिकरणएता शठ करय । भिन्नाधिकरणएता परि ` 
हरिये । शिव चंद्र विमल पद तद वरियै ( सुणि° >)॥ ४ ॥८ कान्यं ) 
सलिल०। ३ वती ! विंशतितम श्रीमत्‌ मुनिसुत्रतनिनें० | %& ॥ 

„ इति खनिसु्त जिन पूजा ॥ २०॥ # ॥ ॥ $ , 

॥ % ॥ प्रथ (२१ ) श्रीनमि जिन प्रजा ॥ %॥ 

॥ % ॥ ( दोधक ) अेतरेरि नमाविया } तव लियो नमि नाम । जवि 
यण ए प्रस पूज । सरीये वीरित काम ॥ १॥ ( राग >) हम्याए है सरण 
विहरे ! ठम प्रच सरणागत तरे वारी° ८ एचाल )  % । श्रीनमि निनवर 
चरण कमलम । नयन जमर युग धरियरे । तिए किय यएमकरंद पानसें 
चेतन मद मत करयिरे। ८ वारी >) चेतन मद मत क्िथिरे ८ श्रीनमि० ) 
॥ १॥ एह चरण कज अह निश पिक । पर कज निसि मतिर ! 
( वारी पर ) एन वले बलि वहिन अनले । अपर कमत वल जावे २ । 
( वारी° अ्रप० )\ २॥एपद कज यन मधुरस पीवत ! जव त्मा 
पावे रे ( वारी ) | अवर कमल रस॒ सोजी मधु करे ! कृजगत गज गिल 
जवे रे ( वारी° )1\ ३॥ परकज निजखए लद्विपब्रहै । पद कज संपद्‌ 
देवे २! ताते पदशिवर्च॑दर जिणिद्के ¦ अहनि शै सुर नर सेवैरे ( वारी°) । 
श्री° ॥ ९॥ ( काव्यं ) सलिल ० ॥ ० श्री नमिजिने° ॥ % ॥ 
र्ति श्री नमिनिन पूजा २२ &॥ ॥%}) ॥ ॐ 

॥ % ॥ सरथ ( २२ ) श्रीनेमि जिन पूना लि० ॥ % ॥ 

- 1} ‰ ॥ ( दोधकं ) वावीस॒म जिन जगयुर्‌ । व्रह्मचारी विख्यात । इए 
वंदन चंदन रमे पाप ताप मिट जात ॥ १ ॥ ( राम रामगिरी ) गात्र षं 
जिनमन रंग सुरे । देवा (ए चाच )) नेमि जिद चर धारीये रे.(वाला) 
मिसय काय निवारीये (वाला >)! ८ वारीये ) हाँरे(वाला वारीये)। ए . 

_ जिनर्नेन विमारीयेरे॥ £ ॥ जलधर जिम प्रु गरनतारे ( वाला › देशना 


„१५ 
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मृत वरमतरि ८ वात्ता ) ८ देस° ) । वरसता हां रे वाला वससता 1 जविफ 
मोर सुणि उलसतारे ॥ २ ॥ समवसरण गिरि परि रह्यारे ( वाता ) । 
जा्ममत चपला बह्यारे ८ बाला ) । चपला वद्या । ८ हारे ) चपला वद्या 
सुर नर्‌ चातक तम्या ॥ ३॥ बोध वीन उपनवीयोरे ( वासा )) चवि 
तर सेतर वधादीयो हरे (बाला पा० ) } अविक स॒गति फत पाचीयोरे\?॥ 
( काव्यं ) पलित ॥ च ध्ती° श्रीम्रेमि जिर्ने० ॥ ॐ ॥ 

एति्नेमि निन पजा (२२) ॥&॥ || % ॥ । & ! 

॥ & ॥ अध्‌ ( २३ ) श्री मत्पाश्वाजन पजा तिर ॥& ॥ 

।} & । ( दोधक > ॥ श्रधमेन नंदन सदा । वामोदर्‌ खनि रीर । 
सोकं सिखर सोचे प्रस । विजित कसम वम्दीर्‌ ॥ १1 वाजं तेरा विद्मा 
८ एम्‌ केाकी चामं › ॥ & ॥ पास निदा प्रत मेरे मत पसीया \ पास 
जिर्णिदा० । मेरं मन वसीय \. मेरं दिल वसीया ( पापजि० ) । शिवि 
कमसाननं कमस मिमत कल ! त्र मकरंद पान अतिरसीया ( पम जिर) 
1 १॥ वामा नंदन मोहनि मख । सकल सोक जन मन किय पसीया 
( पा जि ) । पप्मज्योति मुख चंद विसोक्ि ! सुर नर निकर चकोर ह 
सीया ( चकोर ह° >) ( पास नि° )॥ २॥। श्र॑नन गिरि तड ति जिन 
जलधर । देशना श्रमृत्त धार्‌ वससीया ( धाखर० > ( पाप्नजि० )। पीय 
करि नवि चिरकालं तिस्सीया । सगति युवति तज वसत फएरसीया ( पाम 
जि° ) छुरुद श्रपद शिव्यद्र निएदनी । वारीजामं मन मेस च्तिह्‌ उत 
सोया ( पाम जि? )॥ ४॥ ८ काव्यं ( मसिस० 1 चैध्ती) चयो विशत्तय 
श्रीमत्पाशनिनं० ॥ इति श्रीपाधेजिन परजा ॥ २३} 

॥ &.॥ श्रथ ( २४ ) श्रीमहीरनजिन पना लि< ॥ & ॥ 

॥ % 1 ( दोधकः ) 1 ॐ 1 वर्‌ एक्छाङ्कतं केन ममं । अिशसोदर 
पवना । ए प्रसुनी नित जीवं! रिदिष्‌ न्तिः सुखकरा ॥? 1} (सग 
तेजतयण यमम 3 1 (हरे सयम) (प्रजे जीका तै) (एवासः) ॥ ॐ 1} 
यम्य वीर जिन पया ( दारे ) जिनगया। रेरे प्रल चमप वीर जिनगवा 
( ° )। सिश्नग्वकुल मदिर यमम । तरिशता जननी नाया । पिर 
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पम पंदर प्रु द्रसण ते 1 सकल लोक सुखपाया । ( हारे सुखपाया ) 
( मेरे प्रज॒च° )॥९॥ वामच्रण शख फएरसतें । सुरगिरि वर कैपाया 
दद्रनूति गणधर सुख सुनिजन । सुरपति वंदित पाया । ( हारे ) (मेरे प) 
॥ २ ॥ वत्तेमान शासन सुखदाया । चिदार्नंद घन काया । च॑दरकिरण युष 
विमत रुचिर धर । शिवर्चद्रमाणि खण गाया } (दारे मेरे प्र०)॥२३॥ 
वरस नंद सुनि नाग धरणि मित 1 प्रितीयाधिन मनचाया। धवलप् पै 
चमि तिथि शनियुत । एरजय नगर सहाया ८ मेरे० ) ॥ ४॥ श्रीणिन हरस 
सूरीसर साहव । वर खरतर गचराया । देमकीत्ति शाखा षण मणि । रुपर्चं 
द्र उवफाया ( मेरे० ) ॥ ५ ॥ महापव जसु चररि नरेधर । बैद पद ठलसा 
या! तासु शीसवाचकं पएयशीत गणि । तस शिष्य नाम धराया (हारेऽ 
मेरे प्र) ६ ॥ समयसँदर अरु्रही रपिमंम्ल । जिनकी सोन सवाया 
पुजरची पाठक शिवच॑दे । आनद संघ वधाया ८ दार मेरे ) ॥ ७॥ 
( काव्यं ) सिल च॑दन० ॥ ॐ ॥ व श्ी श्रीप० चतर्विशति तम 
श्रीमष्रीरनिर्नद्राय वसुद्रव्यं ॥ एति श्रीमदहावीरजिन पजा विधिः ॥ २४॥ 
॥ # ॥ स्नग्धरादत्तष्यं ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ युर्व्वार स्फार विघ्रोत्तट करटि घटोत्पाटन सष्ट जाग्रद्‌ । बी 
यंप्राग्रनारोतपार चैचत्‌ शल हरिद्र जित्वरी दुनेतानां । ससारपार्‌ 
सिष् त्तरण तरतरी जक्तिनाजा मजस । जन्यानां ब्रह्मपद्म प्रवण मधुकरी 
शंकरी शंकरी सा ॥ १ ॥ सोकालोकं प्रलोका स्वतित विमल सदशेन ज्ञान 
जायुः । श्रीमङलेशरीयं तिच्चवन वियुता श्रतर्विशतिश्च । श्रीपति्चा नंत 
नाथासय विशदसत सर्वैलोकायजाग । प्रासादाय प्रदेशे जगति विनयते 
वेजर्थ॑ती जय॑ती ॥ २॥ उति रुषिमंमत स्तुतिः, | ॥ । 

॥ # ॥ अथ नवपद्‌ आरती सि ॥ % ॥ 

॥ ® ॥ जय जय जगजन वैरित पूरण । सुतरं श्रनिरामी । त्रातमरूप 
विमल करततारक ¦! अतुज्व परिणामी 1 (जय २ जगसास २)। आरती 
यार्‌ उतार ! तिश्चक्र सूखकात ॥ ९ जगनायक जमर जिनर्चदा । 
जज श्री्गवन्ता । आतमराम स्मा सुखमोमी । सिश्रा जयवता । (जय ०२? 
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पचाचार्‌ दीपै आयारिनि ! सगवर खएधापी ! धारक वाचक सूत्र यथना 
पाठक भरवतारी (जय ) 1 ३॥ समदम्‌ रूप पकसयुएण ज्ञायके ¦ मो 
टा स॒निखया ¦ ईभए नाण सदा जय कारक ¦ संजम्‌ तप्रया ( जय० ) 
॥ ९ ॥ नव पदसा परम यर्‌ जपं ¦ सिश्चचकर सुखकारी ! ए जव पर्न 
व एध मि दायक ! जव सायर वारी ( जय० ) ॥५॥ करजोमो सेवक 
गु गावे । मनव॑पित पदे । श्रीजिनचंद श्रखयपद्‌ पूजत । शिव कमला 
पावे ( जय ० ) ॥ ६ ॥ इति श्रीनवपद्‌ आसती ॥ ‰ ॥ ॥. 
॥ % ॥ श्रथ रुपिमंम्त अ्रारती लि ॥ & ॥ 

॥ & ॥ जय जय जिनसजा । ( वारी ज > आसती करं शिवकाजा । 
जव आय एष चाजा ( जव ) 1 ॥ र्षभ अजित संचव जिन राया । 
प्रनिन॑दन सुमति ! पदम सुपा चद्राप्रतुतै । दर हवे मति । (जय०)॥स)। 
सुदिध शीतत श्रेयांसं सवार । करि बारम जिनकी । विमत शर्त धम्म 
प्र शांति । हर आरति तनकी । ( जय० ) ॥ ३॥ कथुनाथ अस्मि 
मनिशरु्रत । नमि नेमि श्रीकारा । पश्येजिनेशर पीर जिनंदा । आतमि 
तकार ! (जय) \॥४॥ रश विधि आरति जे जवि कमी } नवसायर 
तरी । श्रीजिनर्चर ्रयपद्‌ फस । रिव कमता वरसी । (जय०) 
॥ ५१ एति श्रीरुपिम॑म्त ्राती।॥ ‰ ॥ । ॥ # ॥ 
॥ ॐ ॥ श्रथ स्पिमंम्ल सुननेकी (वा) प्रूजनेंकी विधि ॥&॥ 

॥) € ॥ ( प्रथम ) ) % ।॥ श्रायन्ताहर संक° । यह्‌ । श्पमं मतस्तोत्र ! 
धूप, दीपादि, त्रिप चैकतः श्राठ मरहिनेतके प्रनात समय घरण ! रपिम॑मस 
य८(जो) मृतमे्दं (मों) शनद्धिन णलयमी । दाथमं फलत परतर मः 
शक्ति माफक सेर । यस्क पास जवे । नट परक ! विनयमंयुक्त मृतम 
ग्रहण क 1 ( तमक ) ८००० जपृ. प्राच महिना करे । शांवित करणकी 
शक्ति द्ोयध्नी) स॒दाक्र ! नई वो 1 यातम 1 चदम्‌! दे भाषि 
प्जरुग्क । श्नाठ यदहिना द्यां वाद छजमणो फे । उनमें दिन 
१०८ वुम्ाौ । पीतं शक्ति हेव (तो) व्ियितुयुक्त 1 फमिमंमय स्थापन 
क्रायक पूजा कर } विशैप शक्ते वितो (२४) धक्छरी पूजा कते । 
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पृजामं सामग्री जयो पहली नवपदजीकी विधके ठकार विखीहै (सो) 
सवं सामगी हां (२४ ) चोस तेष । एकं एक महाराजकी पजा 
पदायुके । पथम जल । पीमे च॑दन । सेः अषट्न्य अनुक्रमसें चटावे । 
( पठे ) संपृ पूजा यां वाद । युनक्ति करे । सादमी वठत करै । (रहा 
विशेप्वियि खरकं मुससे समण्के करणी ॥ (यह ) रपर्ममल सुएनेवाले पूज 
वाते नव्य जीवोके वसम कनी प्रव न होगा । सदा आनंद उह 
रहेगा । एत्यलं विस्तरेण । इति सपिम॑मल सुणनं (वा) पूजन करनेकी पिपि॥ 

॥ % ॥ अथ विंशतिपद पूजा विधि लिख्यते ॥ %॥ 

॥ # ॥ ^ रूह ) ॥ % ॥ सुखसंपति दायक सदा । जगनायकं जिनकचंद। 
विघनहरण मंगलकरण । नमो नानि त्रपन॑द॥१॥ लोकालोक प्रका 


५ 


सिका । जिनवाणी चितधार । विंशतिपद पूजनतणो । कटिस्युं विधि षरि 
सतार ॥ २॥ जिनवर्‌ अ॑गै नाषरिया । तप जप वहु परकार । विंशतिपद 
तप सारसो । अवन को$ उदार ॥ ३॥ दान शीत तप जप क्रिया ॥ 
नाव विना फलदहीन । जेस जोजन वण विन । नही सरस यएपीन ॥४॥ 
जे मवीयण सेवे सदा । नव थानक वीश । ते ती्कर पदसरै । वदे सुर 
नर श्श॥ ५॥ (दाल ) श्री अरिहतपद १ सिश्पद २ ध्यावो । प्रवचन 
२ श्राचारिज ४ यएगावो । स्थविर पैचमपद ५ एन स्वमाया ६ । त 
पमी ० नाणए < दस्र ९ मनाया १ ( ख्वालो >) मनजाय विनया १० 
नर्या ११ मलश्ील १२ किरीया १३ जानीयै ! तप १४ विविध चत्तम 
परत्र ९८ वेयावच्च १६ समाधि १७ वखानीये । हितकर ग्रपुख नाणएपंग्रह 
१< धुरो मन भुजगीसएु । श्रतथक्ति १९ छनि तीरथममाबन २० एह 
धानकनीस॒एु २॥ ( ढाल ) एधानक्वीसं २५ जग जयकारा । जपतां वरी | 
यं जिनपद सारा । करम निर्दे विस्वावीसै । जाप्या जग तारक जग 

ठीसे ॥ ३॥ ८ उघ्रासो ) जगदीश प्रथम जिर्णंदं जगयुर्‌ चरम जिनवर 
` जी खुदा । जव तीसरे पद सकल सेवा लहो जिनपति संपदा 1 वावी 
जिनवृर सुकल सुखकर इद्र जख खएगास्यै । शक दोय तिए़ सपद जयी 


+ 


न तीर्ैपति पद पास्ये ॥४1ॐ&॥ 1 # ॥ 
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॥ & । ( दद्या ) ॥ @ )! अरदेतादिक पद सदा ! नजीये तपक्री 
सुद्ध । अनि निस्मत सुग्रयोगता । कणि तसुश्ुण छ ॥ १॥ विमतं 
पी त्रिक तपे । उवीये जिनवर वीस २० ! पजन तपग्रण मेति करि । 
प्ररचीजे सुनगीस 11२१४ एक एक ए पदतणी । दउव्यपूजा प्रकार । 
पच ५ आष्ट < विप जानीये । सत्तर १७ एगवीमर सार ॥ ३ 1 अष्ट जातिना 
कृलश्च करि । विमसजसे जरि पर 1 पज जवीयण पद सट! होय 

सकल पुखटूर्‌ ॥ ४॥ सोहे सह परमेषिम । जिनवर पद अनिराम्‌ । 
वेद ¢ निहेपं समरीयं ) वधते सुतर परिणाम ॥ ५ ‰& ॥ 

॥ ( राम देसाख > पूवे सावनं करसन पावनं ए चास ॥ & ॥ 
सकृत जगनायकं परमपद दायर्कं ¦! सायकं जिनपदं विमसमानं ८ अर्यो 
पि०>) चतु रथिक तीस ३४ श्तिशय श्रम वार्‌ १२ युए । वचन्‌ 
पतीस ३५ युएमणि निधानं ॥ १॥ ( अश्योम० ) ॥ सुखकरणए जिन 
चरण पद्मसेवित सदा । जमर सुर च्रसुर्‌ नर प्त्दयदारी ८ आध्यो ) एं 
जिनवर तणी आरण परण सदा 1 दाम जिम जगत जन भिरमि धामी 
८ श्रए० )॥ २॥ जिनपयपद दस पारम फरम्ते द्रवे । प्रगर निजसरूप परि 
एति विनां । नजी वहिराच् गिरीसासा विरे । श्रनुपमं श्रासकांचन 
प्रकाय ( श्र? 1३) दरवरं जिनयज पद जाप रवि किणं । ठेल दह 
श्रित चर निमिगनासं ! घन्‌ चिदार्नदर वरकंद घन अविसदे । तीथकर चरण 
कमता पितायं) (चरर 3) £ ॥ वर्‌ विबुध मणितदी काच सघ सक्कं 1 
हण कर्व क्वण कर पारे ¦! तिमसदी जिन चरण मस भुसयोम्ति 1 
प्रवर सुरमा कुणण्ट्यि ध ॥५॥ प्रसनणे पच्य्याण करे दिने) 
प्रगट व्रि लोक्यं दए नजर । विक रेवपाते श्रेणिक असुख जिनन 
मी) बाधीयो योत्र जिनगज्केयं ॥२९) जह तरिपकाते नित लिन 
रस्खयं । नेद वजत निरं जनय सीजं । पथिक नव वदिषछे नदपिनि 
श्रय॒कच्ती । मवति रष चव फलीय मठे ८ प्र्योकर ) ॥८५॥ ॐ ॥ 
{ काव्यं 3) ॐ 1 पमोयेत रित्राण म्सणा्णं । मया्णदिया मेत जंनुग 

+ 
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णां ! जवां जोज विद्र ये वारणाएं । एमो बोदियाएं वराणं निणाणं 
1८ ॥ च॑ च्ती श्री अहैञ््योनमः॥ ॐ ॥ ॥ #॥ 
॥ इति प्रथमपदे श्री जिर्नैदर पूजा॥९॥%॥ _॥#॥ ॥ॐ#\ 

॥ & ॥ अथ (२) श्री सिदपद रएवणएन प्रूजा ॥ %# ॥ 

1 # ॥ ( दृहा ) ॥ तद जरिभागके षटनतं } घन अवगाहन जाप? 
विमलनाण द॑सणए कीयो । सोकालोक प्रकास ॥ १९॥ अविनाशी अं 
मित अचल । पदवास्ी अविकार । अगम अगोचर अनर अज । एमो 
सिद्ध जयकार ॥ २॥ % ॥ ( राग सोर ) कंदकिरण ससि जजसोरे 
देषा ॥) ए चास ॥ % ॥ अनुभव परमानंद सुरे वाला  परमातम 
पद वंदोरे ! कसम निर्क॑दौ वंदिरनैरे वासा ¦! सरि जिनपद चिर्नदोरे 
॥ १॥ गगन पए संतर वली रे वासा ! समयांतर अष फरसीरे ! द्रव्य मय 
ए परजायनारे वाला । एक समय बिद दरसीरे ॥ २॥ एक समय रि 
गति कीरे वाता } जयेय परमपद रामीरे । नामे सादि अनत एरे बाता 
निरुपाधिक सुख धामीरे ॥ ३ ॥ असि करममल परिहरीरे वाला । सिद्ध 
सकल सुखकारीरे । विमत चिदानंद घन थयारे वाला ! वर इगतीस यण 
धारीरे ॥ ४॥ लतपन्नता २ वति विगमतारे वाला २। ्रवतारेत्रि 
पदी सगरे । प्रर्मे अनंत चठक्तारे वाला । सोहै सम करम जंगरे॥ 4॥ 
प्रर तेद ए सिश्चथयारे वाला । सदजानंद स्वसरूषीरे । परम भ्योतिमं 
परिएम्यरि वासा ! अव्यावाध अरूपीरे ॥ ६ ॥ जिनवर पिश ` प्रएमं ख 
दारे बाता । एने दीक्षा अवसरे ! तिण प्रसुपद्‌ यण माकारे वाला । 
कंठे धरये सुपर ॥ ७ ॥ दस्िपाल जवि जगति सरे वाला 1 पिश परम 
पद जजिरे । पद श्री जिनहरे लद्योरे वाला ! परण परिणति तज 
रे ८ \॥ ( काव्यं ) सोगग्मजासे परिसंठियाणं । इए सिश्ण मणि 
दियाणएं । निस्सेस कम्मक्खय कारगाणं । एमो सया म॑गत्त धाराएं ॥९॥ 
ती श्री सिशेम्योनमः॥ २॥ एति द्नितीयपदे श्री सि पूजा ॥ २॥ 

॥ ॐ ॥ अथ तृतीय प्रवचन पद पजा लि° ॥ ‰ ॥ 
\} @ \। ( दृहा ) ॥ पद्‌ तृतीय प्रवचननमो । ज्य॑नन्मो संसार्‌ । गमां 
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कुमति परिएमनता । दमो करण जयकार ॥१॥ जेर जलधर पिते ¦ अ 
विस एद विकषठाय । तै प्रवचन न्ततं । सुनपरणित चतसाय 1 २ 
( श्रीसग ) जिनयुमानं श्रत गरतं ए चाच ॥क्ाप्रक्चन ध्यानं भुसखकरएं) 
परिदरियि सह विषय विकारं ! करीयं प्रवचन आदरं ॥ प्रदचन० २ ॥ सप 
अगि चूपिति ए प्रचचन! स्यादवाद सुद्रारणं ॥ स्नयात्मक युएमणि 
ग्रागर ! बोधिवीज उतपति करणं 1 प्रवचन ० \ २ ॥ जम श्रद्नित पान कर्‌ 
एते । दवद सकल विष संहरणं । तेस प्रवचन श्भित पनं । मति इता 
हत प्रविशरणं ॥ ३ ॥ प्र° ॥ प्रवचनर्को राधेय कटीवे । सकसद्धवतसु अधि 
करणं । त्िए एसंय चतुर्विध प्रवचन } एद असित कंद्ठपदरणं 11४॥ प्र ॥ 
यरि भविजन तुमए चादठह ! सगतिस्मणि जन वशकरणं । करणतीन्‌ 
ठक्कर तदकरीयं । प्रयचन पदं ममरण धरणं ॥ ५॥ प्र०॥ जिनवेग्जी 
पिए ए तीरथ । प्रणम मध्य समवसरणं 1 जवजल तारण तरणि समानं । 
एतीयथ श्रशुरण शरणं ॥ ६ ॥ प्रण। जिम जसेसर संव जगतिकरी ! त 
ह्यो प्रए्य फलाचरणं । चकष श्लुवि वलि भिवपद । सीधकरीय क 
म निर्जरणं (४० 1७ ॥ नस्पति संभव जिनसे करि । श्रारधौ प्रवचन चर 
एं । कसम निकंदि थया जगदीसर्‌ ! जिन परमार श्राजरणं . 1 ५०॥ ८॥ 
( काव्यं ) ॥ श्रत संसु णएाकस्म) पुक्खंधया सग दिवाक्स्स ) श्र 

एत जीवाण दयागिदस्स । एमो एमो संव चठविहस ॥ %॥ (द श्शीश्री 
प्रवचनायनमः) ॥३॥ इनि तृतीयपदे श्री प्रवचन पूजा ३॥ द 

॥# | प्रथ चतथ स्राचायेपद्रप्रजा ति ॥ % ॥ 

} & 1 ( टदा ) ॥ करः) पदचतुधं नमीये सदा 1 सरीमर महास । 
सोम जगृ सागसि! सक्त साधु मिसाल ५१} सारण वार्ण चोयएा 
पाम चयण कार । प्रवचनं कज विक्मपायवा ! सदसकतिण यवततीर्‌ 
} २॥८ सग रामभिरी 3 गातरु जिनमनरगसदेवा ८ प्र चातस्त) ॐ ॥ 
श्रचारिज पद ध्याधयरे दाला । वायिम युगाध्चं। पायं (दासाता) 
धारयं ॥ जिनपनिषद्‌ जग भिरतिसोरे ॥ १॥ श्राचारिन० ॥ लिनशामनं 
चयतनाः काला । मक्तजीव भतिपाततता ॥ पालना ( दरवतः ) 


=+ ~ ~~ ~~~ ~~ = ~ ~+ ~ --~------------ ~" ^~ "~ ~ ~ ~= = => न~ 
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पाता ॥ चरण करण मंग चासतारे ॥ २ ॥ यचारिन° ॥ सूरि सकत 
यण सोहतारे बाला ! सुर नर जन मनमोहता ॥ मोहता ( दसिासा) मो° ¦ 
मवीयएनै पम्बिहतारे २ ॥ मआचा० ॥ पंचाचार विराजितरे बाला । 
सजत जसद जिम्‌ गाजता ॥ गाजता ( खिला ) गाजता ॥ सूरि सकं 
शिर गजतरे ॥ ४ ॥ आ०॥ चपदेशामृत वरसतारे बाला । छरितिताप सह ` 
निरसिता ॥ निरसिता ( दाता ) निरसिता ॥ पर्मातम पद फएरसतार॥५॥ 
आआचा०} धरम्‌ धुरंधरता धरारे वाता } जगवांधव जगहितकय ॥ हितकेए 
( दखिला > हितकय ॥ ख परसमय वि गणएधररे ॥ ६ ॥ आ० ॥ पद 
श्री जिनसे भ्रहयोरे वाला ! सू्यशर पद तपवदयो । तपवह्यो ( दखिता ) 
तपवह्यो । पर्पोत्तम नरप शिव तद्यरे ॥ ७ ॥ श्रा ॥ ( काव्यं ) कुवादि 
केली तर्‌ सिधुराएं । स्रीसराणं सणि वंघुराणं । धीरत्त संताज्ञेय मंदराणं । 
शएमोसया मंगत म॑दिसएं ॥\ ८ ॥ (च प्ती श्री माचार्यभ्योनमः ) ॥५॥४॥ 
रति चठथेपदे श्री श्राचारयपुजा ॥ ४॥ ॥ % ॥ 1 क 
॥ % ॥ अथ पंचम थिवर पदप्रूजा लि० ॥ #॥ 

` 1 @ ( दृहा ) ॐ ॥ विध थिर जिनवर कष्या । द्रव्य जाव प 
रकार ! सोकिकं सोकोत्तर वली । सुनिये नेद विचार ॥१॥ जनकादिक तौ 
किक धविर । सोकोत्तर अणएगार \ पैचमपदमे जानियै । तीय धविर्‌ अधि 
कार ॥ २ ॥ (सारंगराग ) ॥ नितनमीयं थविर खनीस॒रा । पंचमहत्रत धार 
क वारक । कुमति जगत जन दहितकरा ॥ १॥ नितनमीये° ॥ २ ॥ सय 
मयोगे सीदत वालक 1 ग्लानादिक सद्र खनिवरा । एनं उचित सदाय टी 
यएतं । वारे पहना एख्रय ॥ २॥ नित पर्याय वय श्रुति त्रिविध एथ 
पिरा । वीर्‌ साठ समोप्य । वयध॒र भमवायादिक पाठक । एथ 
विर्‌ युएव्ागरा ॥ २ ॥ नित० ॥ तीजेच्यग कल्या दशथविरा 1 सनत्रयी 
ना सुए़धय । वेह निरमा महिवा । नविक सरोज दिवाकरा ॥ ॥ 
नित्त ॥ सर जसि सम अतिई म॑नीस । सुरसगिरी खर धीरज धरा ! शर 
णागत तास्एता धारा ! ग्यान विमत जल सागर ॥५॥ नित०॥ श्रत 
तप धीरन ध्यान करणएते ! शरव्यादिक म्यातावरा । तेह स्वरूप समए धवि 
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राकया । नदिय थव केशाय ॥ ६ ॥ निन ॥ एह धविर्‌ पद सेवी जग 
ते! पदमोत्त वसुयेसय । पट श्रीजिनहे तिए सदीयो । मुनिवर इखदं 
निश्राकस ॥ ७ ॥ निते८। ( कलश ) सम्मत्त संयम्‌ पतित अजविजन श 
हिन थिसकरता नता । अवण श्रदरित एविमित चंदरकिरण मयुज्ग 
ता ! अघ्धिका दशसहस्त शीसांगरथ संचर धाराथय ! जवसिष्च तारण प्रवर 
कारण नमो थविरमुनी सस ॥ ८ ॥ ( श्त श्रीद्यविरयवनमः ) \५।॥ & ॥ 
एति प॑चमप्टे श्रीद्थविस्पृजा ॥ ५१ 1} & 1  ॥& ॥ 

॥ & ॥ श्रथ पष्टपटे श्री उपाध्याय पूजां लि० ॥ %& ॥ 

॥ ॐ 1 (दृहा >) 1 & 1 प्रवर नाण दगधण चरण । धारक यतिध्रम्‌ 
शार । समितिपेच चरिएयुप्निथर ! निर्पम धीरलधार ॥ १॥ % ॥ 

( गग नेर ) 1 पंचवरणी श्रंगीरवी कुसुमजाती ( ए चातस्त ) ॥ & ॥ 
जावधरी चवमायावंदो विजयकारी । श्रौवसाय परमपदं वदी! तदो जिनपद्‌ 
द्मतिशय धारौ 1१1 जाव० ॥ कमनी मदनर जजन सिधर । सुमतिकंद चन 
ग्रवतारी । ्रंगष्ठयासम चणय णाषे ! गिप्यनणी चित्र दितधारी ॥ २ ॥ 
नाव० ॥ सकस सत्र पदेश दीयएते । वाचक अति विमसाचा 1 जय 
तीजं प्रभित्‌ सुखपामं । पुर्‌ तरमु मनोहरी ॥ ३ ॥ नावम ॥हयग 
ज प्रप पैचानन सरिपा! केस्मकंद पर नर्‌ वागी । पामुदेव वामवनरपदिन 
कर्‌ । विपु जमारि तलायारी ॥ ४ ॥ नाय०॥ जव शीनानदि फंचनमिं 
रि। चमजसधि उयमनमि । पपा वद्रश्चुतनी जाणो । उन्तसप्ययन 
कृटीमारी ॥ ५ ॥ नवि° ॥ स्रमसं पवर्विशति युणपणि निधि) स 
क्त नुवन जन्‌ उपगा । शंव निमिर दया पामस्सणि । पाप ताप 
पानपा 1; ॥ निः + प्रवर ख पम्‌ प्ररीयो मर | त्रिमग ग्यनि 
चरण चारी । मददेपालं पाठके पदं नेवी । तदीयो जनपदं विलितरौ 
॥1 ५} नवर । ( कव्यं 3 सन्वोरहितरीनं इरछरणा्णं । मो णमो वायम्‌ 
यामग्पातं । कृमोहिदेनी दसाम ¦ विम्य सना पयोहमगं + ८ ॥ 
(३ स्तो श्रीदपष्यपिम्पानमः ) {६1 इत्िषष्टपटे श्रोच्छाध्यययुजा) ६111} 


दै, 
~ शनन शनम ~ ~ ~ ५ "भ 
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॥ % ॥ रथ सप्तम साघुपद पूजा लि ॥ %&॥ 

1 % 1 जे जिनवाणी सरस \ स्पादवाद युए । सुनिये पिष 
प॑थनें । सां साघकहंत ॥ १॥ समतारस जलमीतता । विशदानंद सुरूप 
तिए पम्यो पद सपमे । नमोनमो खनिरेप ॥ २॥ % ॥ ॥ % ॥ ` 

( राम यंममिभित चीम म० ) मेघवरसेनरी एष्फ्वादस करी ए चात ॥ 
चक्तिथरि सातम पद नजो निवरा ! सुखकरा विजित दग्रिय विकारया। ` 
गए सत्तावीस जूषणएकयी शोभिता । कोनिता' विकट क्रम सुनट साय ॥शा - 
सक्ति० ॥ चरणएसत्तरि परम करणएसत्तरि धरा ! शिवकरणए नाण किरिया प्रधा 
ना । प्रतिदिन दोष आहारा वरजिता । सप्रचातीस यतिध्म निधाना रा. 
जक्ति० ॥ मदनमद अजता मति जन गंजता ! जक्तजन रजता क्ांतिधरी 
या । सुमति धरिया सदा चरण परीयाजना ! तारीया ग्यान गनीर दीया ` 
॥ २॥ जक्ति° ॥ त्रिएमणी समगिणं चतुरविध धरमना । परम लपदेश दा 
यक उदारा । विर भ्य॑तर निदा वारविध अरतिकठिन्‌ ! तपतपे स्रकलजीच 
अनयकारा ॥ ४ ॥ भक्ति ॥ वलि अवस मनहरणए खए लबधि 
निधि ! सातम छ यणठाण वसीया । सप्त जनयवारका प्रषरं जिन 
द्रागन्या । धारका सखयुण परिएमन रसीया ॥ ५ ॥ जक्ति° ॥ पंचयपर 
माद कदोलता इलमहा 1 पारसंसार सागर जिहाजा । विविध नववामि 
युत शीसन्रतके धरा । मधुर निजवाणि रंजित समाजा ॥ ६ ॥ चक्ति ॥ ` 
कोमि नवसहस थुणीये महा खनिवरा । वीस्नद्र जिमकरीय साुरवा । 
परमपद जिनहरष स॒ग्रह्यो तसुतणा । चरणएकज युगनर्मे कठदेवा ॥ ७॥ 
जक्ति० ॥ ( काव्यं ) संतजिया सेस परीसहाणएं । निस्सेस जीवा दया गि 
दाणं । सन्नाए पञ्ञाय तसरूबणाणं । एमोएमो दो तवोधणाणएं ॥ ८ ॥ 
८ सी शरौ सवै साघठम्योनमः )॥ ७॥ इति सप्तमपटे श्री साधु पजा) 

॥ & ॥ रथ श्रष्टम ज्ञानपद पूजा लि० ॥ & ॥ 

11 & ॥ ( दृह्य ) 1 विमलनाए खर किरण किय । लोका सौक प्रकाश । 
जीतलई निजतेजमे । जिन अनंत रविनास्‌ ॥ १॥ सह्‌ संशय तम अपर । 
जय जय नाणदिषशंद । नाण चरण ममरण थकी । विलय होय छसर्दद 
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।॥ २} $ ( राग पारो ) मेते मन वसकर तीनो! एचात॥ & ॥ 
म म्यान्‌ वदन करीये । शिवसुख तस्व । जवे० ॥ निनद पद 
युए धरीये । वरये परम श्रानन्द ।॥ १॥ अविं० ॥ मतिनाणए श्रुतं २ 
पनरपि ३1 मनपर्यैव ४ जाए ॥ नवि ॥ सौका सोकनाव प्रकाशी । 
वर्‌ केवत नाए ५१ अबि २॥ पंच ए एकावन ५ नैद्े } के 
ह्यो जिनवर जान \ जवि० ॥ जगजीव समता तरदं } ग्यानामृत ए्सपान ॥ 
जाचे० ॥ विएम्यान की किर्या ) हेय तस्त ध्वंस ॥ मविर ॥ 
अदाचङह प्रगट ए करीये । जिम पय जस ईस ॥ चवे०॥ ४ ॥ वनाणएस 
हितसु किरिया \ कवी फ़त दातार ॥ चनवे° ॥ एवो ग्यान चरण ससीता 1 
सदो जनवज पार्‌ ॥ जवि° ॥ ५॥ ग्यानार्नद अमृतपीयो । जगतेम्रम 
दारय ॥ नावि° ॥ तिए्ते ्गृतपद्‌ लीधो । सपति एगाय ॥ मविं० भ 
॥ ६ ॥ सेवीग्यान जयत्‌ नरश । जये जिन महारज ॥ जवे ॥ सोहैग्यान 
प त्रिररवनमे ! मद्रपरि मिस्ाज ॥ नवि० ॥ ७॥ (काव्यं ) दवष 
काय युणुकरस्म । सयापयासी करोद्त । मित्त व्रन्नाए तमोटरस्स \ 
एमो एमो नाण दिवायस्स्य \ ८ ॥ ( पती श्रीङ्घानायनयः ) <| †&] 
इति श्र्मपदे श्रीसानपूजा ॥ < ॥ 1} ‰ ॥ 1 % 
॥ % ॥ श्रथ नवमी दशन पदप्ूना सि ॥ & ॥ 

\1 %& । ( दद्य ) ॥ #& ॥ दण आश्रय पम्पनो। पटना पटर छप 
मान । दगशफ विए़ नहि चरएविद । खततराध्ययने जाने ॥१॥ जिणएदर 
शण फस्यो नलौ । अतर्‌ महति मान । श्रसङुगगत्त परियट 1 तस 
संसारापतान्‌ ॥ २॥%& ॥ ( सम कामो > चपकं केतक मासतीप । प्रर 
यौ भाप्तती ए1( पचात ) का जिनदस्पण मु मनवस्यो प) ्दयौ 
मनवस्वौ ए)! पमन परम प्मात॑द । जिनदम्थान दग्धान्‌ दयं | पिमत्तना 
ग तर्क्‌ 1९1 दण माहारषजोनायाण (अस्वर ) द्र इगुण 
सतत । दरण चट परगट टा । जवीयाण परव नमन ॥२॥ जिन 
गदरव सुगर तरनी ए! केवत्ती कथित जिनयमं । ननन परिणतिरमं ते 
दरण कन म्‌ ॥ > ॥ जिनप्रनु वचना परि मदाप { श्रष्यौऽ पिर - 
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शरददणए धरत । इण लक्ृएते जानीयै । समकरितवंत महत ॥ ४ ॥ 
द्ग, गः तिः चो. शर, दश, विहा ए । ( अक्यो० ) सतस ९७्न 
द विचार । वणि पररीति समक्ित जएयो । द्रव्य नाव परकार ॥ ५ ॥ र्य 
जिनदरशए कद्मोए । जवे समक्त सार द्यत दरश नावतो ) दस्शण 
करणार ॥ ६ ॥ द्व्य दरश यदि गतवलीये । तदपि चत्त हितकार। 
गरय्यंनव जिनदरशणें । पायो दस्शण सार ॥ ७॥ दरशण विण किरिया हता 
ए। अंकविना जिम वि । ववि हणीयो विण चंद्रिका । वासरम जिम 
६ ।॥ ८ ॥ हरिविक्रम नृप सेवतोए । दरशण पद्‌ आराम । पद श्रीजिन 
हरषे धर्योए । वधते शएनपरिणाम ॥ ९॥ ( काव्यं ` अएंतविन्नाणए सका - 
रणरस । अत संसार विदारणस्स॒ ॥ अएंत कम्मावयि ध॑मणएस्स । एमो 
णमो निम्मल दशणस्स ॥ १०॥ ( च शी श्री दश्नायनमः ) ॥९॥ ‰॥ 
ति नवमपदे श्रीदभीनप्ूना ॥ ९॥ & ॥ ॥ ‰ ॥ ॥ $ ॥ 


॥ #& ॥ अथ॒ ( १० ) विनयपद पूना लि०॥ % ॥ 

॥ & ॥ ( दहा ) ॥ % ॥ विनय सुवन रंजन केरे ! विनये जस विसतार। 
विनय जी तूषित कर । विनये जय जय कार॥१॥ विनयमू जिनधम्म 
नो । विनय ग्यान तर कंदं । विनय सकवए सेहे । जय जय विनय 
सर्नद्‌ ॥ २॥ ( राग सामेरी › पूजोरीमारं निनवर (ए ध )1 # ॥ 
ध्यावोरीमाई विनय दशमपद ध्यावै । पंच नेद, दश विध, तेस वि 
थ्‌ । वावन नेद गणेशे ॥ ध्या° ॥ वासठ नेद क्या भागममे । विन 
यतण खविसेसे ॥ २ ॥ ध्या० ॥ तीर्थकर १ पि २ कल : गण शसं 
वा५। करिया धरम ७ वसांणा < ॥ ध्या० ॥ नासी ९ ्राचार्ि 
१० सुनिथविरा ११। पाठक १२ गणि १३ एनाणा ॥ २ ॥ ध्या० ॥ 
ए अरिदादिक तेरसपदनो 1 विनयकरे जेना ॥ ष्या० ते तीर्थकरपद्‌ श्र 
कुनविन । अभरितपद सुखपवे ॥ ३॥ ध्वा०॥ जिमकांचनमे मृखय॒र ला 

' । नदीव कालिमा पव । ्या० ॥ तिएए सकल ' धाते उत्तम । नामक्‌ 
स्याण कहावे ॥ ४ ॥ ध्या ॥ तिमविनयीमे 9 ग्रषुतारणए । कमति क 


श. 


उनता नासे ॥ध्यान) कष्णादिक चेर्वानी मलीनता 1 जायं पिनययण ना 
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म ॥ ५ } प्या०} दोयसदस अर यपिक विद्रत्तर ) देववदन निरधासे ॥ 
ध्या० 1} युरस्वदन विधि च्या्मे गए । जेदकी चरथारो ॥ ६ ॥ प्या९॥ 
तीर्धकसदिकनी मने । विनय चरण शुजध्यायो । धननामानवि नमिजि 
नदसे 1 नीधकर्‌ पद पयो ॥ ७ 1 ध्यायो ॥ ( काव्यं ) आ्रणेदियासे 
स जगक्ञणस्म । कदि पादा मलता चणस्स  सुधम्म खत्तस्स दयामय 
स । एमो एम श्रीविनयातयस्स्‌ ॥८॥ ( ३ पती श्री विनयायनसः)) १०॥ 
ति दशमपदे श्रीविनयपृजा ॥ ० ॥ & ॥ । ‰& ॥ 
॥ $ ॥ सथ (११) चारित्र पदप्रजा लि० ॥& ॥ 

॥ ॐ ॥ ८ दृहा ) 1 %& ॥ द्ग्वास्‌ पद वितनखं । देश सख चासि \ ` 
पंक मततिनता दरकरि । चेनन कर पवित्र ॥ ९ ॥ पह चरण मेवन करे } 
गकथकी सरग्यय । त्रीन्‌ जगतेपति पद दीये । जसरु सुर नर एएमाय ॥ २॥ 
( राग साम ) बावना चंदन घसि इमह्मा ८ ए चीप >) ॥ चरण शुग 
सुक मन दर्यो । सुष्धकरण दरण घन पापए । (-ददोरे वाता 3) ए चग 
जसधर्‌ ह्रे । श्रग्यान तरण तर तापएप॥ १) हा९ ॥ शआ कषाय निवा 
रना । देशविरति परग दवे वामए ॥ दहरे ॥ कार्‌ काय निवमीया । सम 
पिरतिहे रपवामप ॥ २ ।। टा» ॥ ठगवामरं सेव्यो धको 1 शुध श्रवम्‌ 
वर वाग्िए ॥ दां० वाला ॥ परमा॑द धन पददीये । सुग्ताक जनित सख 
निप ॥२॥ हर वाता ॥ नव जय चस्मण ठेदिवा । एमैयम निर्भित कुठार 
प ॥ हार यान्ता स्कान्‌ पररेपर कगार अपरिनपदना दिन्‌ ॥% ॥ 
ह° यासा । चरण श्रनतर कणति ¦ निम्बाणतणो निर्धारण ॥ ह° 
दासा मग्बविरति पुखवरणम र्म । पप्र रि पदमारण ॥५॥ हार व्‌ 
सा ॥ कमम वसग पम्जाय्ं । श्रनृत्तरसुख श्यतिक्रम दयप ॥ दांर॥ 
चासा ॥ मनस्तेद चासिना । कया निन्गम नोयम 1६1 हान वाता 
दशय सम पम्‌ पिष्‌ 1 उक्ता धर्वनद्या धायप ॥ द्र दता ॥ 
प्मस्दव नती चरणन । चयं जगयुरं जिन महाययष ॥ द° ५ काय्यं) 
कम्माप कतार दकानलस्म । मदोदयार्नद्‌ सयाजस्तस्म । यिन्ताण पक 
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काएणस्स। एमोचरितिस्स खणापणस्स ॥ < ॥ द फी श्री चाखियनमः 
११ ॥ इति एकादशपदे श्री चासि पजा 1.११ ॥ % ॥ | 


॥ & ॥ अथ (१२) ब्रह्मचय पद पूजा ति°॥% ॥ 

॥ % ॥ दहा ) ॥ % ॥ सुरतर्‌ सुरमणि सुखवी । कामकलश अवधार । ` 
वह्मचये इणएसम क्यो ! कामित फल दातार ॥ १ ॥ जिम जोतिषीयों रन 
निकर । सुरगणएमे सुरराय । तिम भ॒हू्रत शिर सह्ये । ब्रह्मचारज कटिवा 
य ॥ २॥ (राग स्याल ) नला प्रनुगंण बालाहो (ए चार्म) ॥ # ॥ नव 
जय हरणा, सिवसुख करणा सदा जजोब्रह्मचाया ( मवारी जातं › सदानजो° 
हो ॥ नव ॥ शील विद्ध तर्‌ पालन कसिवा । कहि जिनवर नववारादो । 
दिव्योदारिके करए करावणए । अअलुमति विषय प्रकाराहो ॥ १ ॥ व° 
॥ त्रिकरण जोगे ए परिहरीये ।! जवीये नेदं अटाराहो ॥ जव ॥ क 
नक कोभिनो दानदीये नित । कनकचैत्य कसतारादो ॥ अ० ॥ २॥ एह 
थी व्रह्मचारज धारकनो । फल श्रगणित अवधारा द ॥ ज० ॥ सहस चौ 
रासी श्रमणएदानफस । ब्रह्मत फत समसारादो ॥ ° ३ ॥ विजयसेठ वि 
जयातेठानी । सजनयपश्य ब्रह्मधाराहो ॥ न°) नये सुदशन पेठ शीले 
संगतिवधू सतारा हो ॥ न° ४ ॥ सहस श्रदार शीवांग रथथारा । धारक 
निस्तार हो ॥ ज० ॥ िहादिक वस्ुनय तर्‌ जजन । जर मद मतवा 
हो ।॥ ४ ॥ न° ॥ कलहकारि नारदरिपि ससि । तरथा जवजलपि श्रपारा 
हो ॥ जः ॥ पच्चक्खाए विरति नहि एमे । ए ब्रह्मत खपभागा हो । न° 
॥ ५ ॥ सकत सुरासुर किन्नर नसवर 1 धैय जगति हितकासदो ॥ भ०॥ 
चह्यचारन तरत धर नररके । प्रणमे चरण उदारा हो ॥ ज० ६ ॥ दशम 
श्रगं जणियो नखमा ! नरपति खए आधारा दौ ॥ ० ॥ वब्रह्मचारिज त्रत पा 
ति तद्मोपद्‌ ! जिनसे जयकारा हो ॥ न° ॥ ७॥ ( काव्यं ) स॒म्गापव 
रगम्ग सदप्ययस्स । सुनिम्मताएन खणातयस्स । सकयाचरमत चप्षणस्स 
मोदि शीलस्स ऋदूसणएस्स ॥ < 1 ( ६ दी श्री ब्रह्मचर्ययनमः ) ॥ १२ ॥ 
स्ति प्रादशपदे श्री वद्दयचयै पूजा 1 २२1 ॐ ॥ । %& ॥ 
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॥ % | रथ (१३) किंरियापद पूजा लि° ॥ & ॥ 

।। ॐ ॥ ( ददा > 1 & ॥ कस निर्न एवह । प्रवर करिया खाए 
निनशसननी स्थिति सदी । किशिा स्पे जाए ११ सुवनमाहि किस्विम 
टी । सकलग्यु्ं विवार । प्रवस्नाण ददशण तरणो । शृषकिग्या शिएगार्‌ 
1२) (राग मातवी मौमी )॥ मच अमपिमथन स॒दारधृपं (ए चालर्म ) 
ध्यान किंसि हदय धरनि! श्रम सच्छ्य उर धारे 1 श्रातं सद्रनी छव 
किर्या । श्रणत्र पएवीम्‌ वासरे ॥ १ श ॥ ग्यानवंत्‌ श्शस स्ट । क्रि 
या शख वतसर) सूनटनाणी करियाश्से । करयक्रम व्ररिध्विरे ॥ २1० ॥ 
ग्यानसेती वदै शिव यदि । तैसं यणएटाएर । एकनाएं तद जिणेमर । कि 
मनते निरवाएे ॥ २॥ शु°॥ सिनप गैतेशी करण केरि । चदे युण 
उाएरि। सरसंवर चरण करणा । सदे पद निखाणरे।॥ £ ॥ श्र पपुश्च 
नेतर च्रमृतकारण । कदमो जिनवर जाणिरे । मख र्मवर्‌ चरणकिरियि }न 
भिव एणविनृ जाणिरे + ५॥ भर° ॥ एकना्एं एक फियामं । नरिदं वित्तरण 
शतिर । कहं निनवर उजययाये 1 सै जविनन शुक्तिरे ॥ ६ ॥ ° ॥ गर्‌ 
सभिश्चित सरम जोजन ) ग्रश्य परिणति धार । श्गृतरसैयुत तेदनोजने 
सविर परिणति कारे ॥ ७ ॥ “° 1 ग्यानस्लिा तैमक्रिरिया ¦ कच्किनि 
सतारे । ग्यानदिन्‌ किसिवानरदीपं। मनोमनं फंसे ॥ < शुर ध्या 
नपरिणनि समी किमया । तेद किमया यारे! चयो टम्विहन सिनेमर1 
सु किमया धारं ॥ ( काव्यं) विशृ भृष्राण विगरषगस्म } सुप्ति सेय 
चि गृपोपणसम ) पमो सदाणत रुणणदरम्य । पमोणयो सुया पदस्य 1 
1१०१ (वष्ठीमीकियायनमः॥ १२) स} ॥ ॐ) 
नि व्रवोदरशपदं श्री कियापद्‌ पूजा 1 ॥ 11 1 

॥ < ] द््रध्‌ ( १४ ) तपपद्‌ पजा ति 1 ] 

॥ 5 ॥ < ट्य )॥ कर ॥ शमना चुत त्प द्नि्‌ | नरणिवो चिन 
सममन । प्रियं सुगु पदन पएन्लदं । वेदनं विपिन मयप्न ॥११ स 
घम्‌ कम्‌ कानन दहन! कन वियत नपरतजनि । पिपिन पपनम नमा 


पे 


सय तष ुगुगा निषा ॥२॥ (सम कृटयाण ) त पृजावनी टै रमं 
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(ए चाल ) ॥ मेरीलगी लगन तप चरणं ॥ सकस कुशलम प्रथम कशलपए। 
खरि निकाचित दर्ये ॥ १ ॥ मेरी° ॥ जें चक्रवाककी अरर । चकोरकी 
हिमकर किरणं ॥ मेरी०॥ जसे गएधरकी जिनचरणं । चातककी जसधरणी॥।२॥ 
मे० ॥ जिनवर पिए तदव शिवजांणं ! त्रिणए चठ नाण सुकरणे ॥.मे०॥ ` 
तदपि सुकोमल करण चरणएनें । ठवय कठिन तप करणं ॥३॥ मे° ॥ कं 
पटसहित तप चरण धरणएतें । वांितं फल नवितरणं ॥ °}! नितए 
ज रहित तपपदके ! सुरपति गए खए वरणे ॥ ४ ॥ मे° ॥ पीठ महषी 
ठ सुनि मल्लीजिन । परूख जव तप सरणं ॥मे° ॥ रहीया तदपि कपट 
नवि तस्यो ज्ये सी गोत्रा चरणे।॥५॥ मे०॥ ददप्रहारि पांम्ब घन 
करमी । ठंड्या कमा वरणं । तपसे शोनलदी भिवनम । केवल कमता 
जरण} ६ ॥ मे° ॥ लाख इग्यारह ्रसीहनाय 1 प॑चसय शर दिन सिरं । ` 
माप्खमण करि नंदन मुनिवर । पाम्यों फल शिव धरणं ॥ ७॥ मे०॥त 
पकरीयो यणएरयण संवर । खंधक समता दरणं । चवदसहस्र स॒निमं क 
ह्यो अधिको) धनन तप श्माचरणँ ॥ <॥ मे०॥ वाहिर भ्य॑तर नदे एत 
प) वारनेद अधिकरणं । वसिनं कनककेत पम्योपद्‌ । जिनहरषे जवतरं 
ए 1 ९॥ (काव्यं ) सशी सरोजा वसिता वणएस्स। ससूव संलम्ग सपा 
वणएस्स ! म्रमगसा नोह फदवस्स । नमो नमो निम्मल सत्तवस्स ॥ १०॥ 
(त धती श्रीतपसे नमः >) ॥ १४॥ %& ॥ एति श्रीतपपृजा ॥ १४ ॥ %& ॥ 


॥ & ॥ अथ (१५ ) गोतम गणधर पदप्रूना लि° ॥ # ॥ 

॥ ‰ । ( दृहा ) 1 % ॥ गोत्तमगएधर पनरमं । पदसेवो सुप्रसन्न । व 
ति सह जिन गएधर्‌ नमो । चवदेसं वावन्न ॥ १॥ दान सकल जग वस 
केरे ! दाने रितारि । मन वांखित सह खख दीये। दान धरम दितकारि 
।} २1 (राग सोसठ ) ॥ मेतेरी प्रीति पीरनीहो प्रचुमं (ए चाल) पनसम्‌ 
पद गनमाना दो जवी । पनरमपद शएगानादो ॥ आं० ॥ जावधरी कयं 
मनरेगे 1 परम सपात्रे दानादोजवी ॥ पनर०॥ २) पात्र कट्या द्रव्य 
जाव छेदे । द्रव्य लचछन ए जाना दो जवी ॥ पन० 1 सखोत्तम उत्तम 
दष जाजन ! सतन कनक सू्पाना दो जवी ॥ २१ पनर० ॥ मध्यमप्र 
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कीजे एवा । ताम्रधाठु निपजाना होजवी ॥ पनर० ॥ पात्र लोहादिक अ 
पर जातिना- । तेह जघन्य काना हयो नवी ॥ पन° ॥ ३॥ जवपत्रनो 
सहन कदय ¦ सुनीयं सुरण सयाना हो जवी ॥ पन०॥ पंचम चरण धरे 
वलिवसतै \ हीएमोह एठाना होनवी 1 पन० ॥ ४ ॥ सतना समते 
सर्वोत्तम ¦ पत्र क्या जिनजानादो जवी !। प० ॥ प्रवरनाण किरियाधर सृ ` 
निवर। ताजाताजच समाना हो जवी ॥ प०॥२८॥ ते कांचन जाजन सम 
कहीया ! जवजल तासन याना हो नवी ॥ पन० #॥ सुधमन प्रोदशव्त दर 
शनघ्र ^ तारपात्र सम जाना दो जवी ॥ पन०॥ ६1 सुध समक्ति धूर्‌ 
श्रेणिक परमुख । र्या अविरत युनठाना हयौ नवी ॥ पर ॥ ताग्रपा्र सम 
एह कंहीयै \ जादी ए मणि खाना हो जवी ॥ पनर० ॥ ७! अप्र सक्त 
जन मिध्यादृष्टी । सोहादिपा्र गिनाना दोजवी ॥ पन० ॥ जिनशासन 
रगे रगाना ! वाचंयम सुप्रमान्‌ा हो दी ॥ पन० ॥\ < ॥ एनं दानदीये शि 
व सीय ¦ एह सुपा पहिचाना हो जवी ॥ पन० ॥ पंचदानः दसदानः, नि 
करम ! अजय सुपात्र महिराना हो जवी ॥ पन० ॥ ९ ॥ नरवाहन सुजपात्र 
दानत \ चये जिनहरष निधानादो जवी ॥ पन० ॥ सालिद्र वसि सुरसुख 
सहीयो ! सुरनर्‌ कृपय वखाना हो जवी 1 परनर० ॥ १०॥ ( काव्यं ) अ 
एंत विन्नाए विनाकरस्स । वालसंगी कमलाकरस्स \ सुलश्वासा जरगो 
-यमस्प \ एमो गएाधीसर गोयमस्स । १९८ 8 धती श्री गोतमाय नमः ) 
१९५ इति पैचदशपदे सुपात्रदानाधिकारे श्री गोतम पृजा \\ १२ \ & ॥ 
॥ & ॥ अथ ( १६ ) वेयावच्च पदपूजो ति < ॥ %& ॥ 

+ ॥ % 1 ( दृ्ा ) ॥ % ॥ सोतमपदमं जानीये । वेयावचविधान ! अ 
(खिल विमसलखए मरितणो । सोहै प्रबरनिधान ॥ १1 जिनः सूरी पाठकः सु 
नी ! बालकः ब गिर्वानः ! तपसि, चैत्य, संघनोः कसौ ¦ वेयावच प्रधान 
4 २॥ (राग › वातोह्यांरे क्व मिलसी मन मेलू (ए चात ) सेवो चा 
सोलमपद्‌ सुखकारी । श्रीजिनचंद्र प्रसख दश पद नो ! कएल वेयाव्च 
नारी ॥ सेवो० ॥ श्रीतीथकर चिरुवन शंकर । यवर केवली हारी ! मन 
येव ध्र अवधिनाण धरं ! चख्द पूख श्रुतधार ॥ २1 सेवो० ॥ द्शपु 
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वी चतक्ष्ट चरएधर । लन्धिवंत्‌ श्रएगारी । एजिन कहीयै इनर्वदनते} ` 
जविहुवे जिनच्मवतारी ॥ ३ ॥से०॥ जिन्म॑दिर विव करण जरै । पूजक म 
नुहारी । वेयावचकी ए जिनकी । करीयै जवन तारी ॥ ४॥ से०॥ 
आचारज परमुख नवपदको । वेयावच्च विजितारी । जगतिपूवं वस्रौषध ` 
अन्नजलं । देवै यण विस्तार ॥ ५ ॥ सेर ॥ पंचस्तय युनिनी करीय वेयाव 
पुरबमव व्रतचारी । जरत वाहुबस चक्रीपदुज । बललद्यो वरी शिवना 
री ॥ ६ ॥ से० ॥ नंदिषण सुलसा य॒निजनकी । करीय वेयावच सारी। 
तिएसं पगसोकमें एुयकी । जटय प्रसंसानायै ॥ ७॥ ते ॥ दत्यादिकसो . 
समपद चरे । बहुलनव्य क्रमजारी । तिएतं इएवेयावच्च पदकी ! वारी 
जालं वारदजारी ॥ ८ ॥ से० ॥ चृप्जीमूत केत सोलमपद । सेवीय्येषुसख 
वारी । श्रीनिनहरष धरी हयिंदत । शरणागत निस्तारी ॥ ९ ॥ ( काव्यं ) 
मए़एसवा तिसयसयाणं । स्रासुराधीशर वंदियाणएं ! खीषठबिवा मस सम्य 
णां ! दयाधणाणं हि नमोनिणाएं ॥ १०॥ ( ६ सती श्रीनिनेभ्यो नमः )॥ 
॥ १६ ॥ % ॥ एति पोमशपदे श्रीवेया्रत्यपूना 1 १६ ॥ ॥ & ॥ 


॥ % ॥ अथ (१७) समापिप्रूजा लि० ॥ # ॥ 

1 & ॥ ( दृहा ) \\ # ॥ सत्तरमपदय सेवीये । सहृ सुखकरण समाधि । 
जिए सेवनतें जविकनो । मम व्यापि अस्पाधि ॥१॥ बह्मनगर पथि 
विचरतां ! वर पाथेय समान ! ए समाधिपद जानं । सुरमणि किय हरन 
॥ २1 वाजे तेराविड्ा (एस कैखारी चालमे) ।॥ % ॥ मेरोरे समाधि चरण 
चित वसीयो ॥ च्र० ॥ तसुरए समरणि कियो महवसीयो ॥ मे ॥ सकल 
जगत जन जिनं स्तवते । अनुजव रग अतिह विकसीयो \ १॥ मे०॥ 
द्रव्यत जावत विध समापि ! सुरतर्‌ मां नित जुवन विलपसीयो मे 
श्श॒न वसन सलिलादिक जक्ती । कसय सवनी करुणा स्सीयो ॥ मे०॥ २॥ 
द्व्यसमाधि प्रथम एमुनियं । क्यो जिन सोकासोक दरसीयो ॥ मे० ॥ 
सारण वारण चोयण प्रसुखे । पतित श्ुथिरकरं धरममं हरसीयो ॥ म०॥ ३॥ 

जावसमापि एुतीयप कटीयं । जोकरे सो जिनचरए फरसीयो ॥ मे० ॥ सकल 
सयक जो पजावत } विध समाधि र्ति तख नसीयो ॥ ४ मे०॥ गु 
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मति पच त्रिए यपति धेरेनित । सुरगिखिर्नो धीरज करसीयो ॥ मे० ॥ 
जगतलंठ अघतपति हरणएङईं । अयुजव अमरित धार वरीयो ॥ ५॥. सुकं 
स अनिल करमेंधन दाहत । निए परण परिएति सिसीयो ॥ मे० ॥ ए 
सुनि तरणि तेज सम दीपत । अग्रत खाग्रत पान तिरसीयो ॥& ॥ मे०॥ 
इणएपदमं भरसे सुनिजनके । समरणएतं हय जग अवतसीयो ॥ मे०॥ एष 
दसेवी चृपतिपएरंदर । जये जगपति जिनहरष =घसीयो ॥ ७ ॥ ( काव्यं ) 
सर्विदिया पार विकार दारी । कारणा सेस जणोवगारी । महाजवातंक ग 
णापहारी । जयोसदा सुऽ चरित्त धारी ॥< ॥ चं श्तौ श्रीचारसिधारिम्योनम 
॥ # ॥ रथ (१८ ) अपूव श्चुतग्रहण पदप्रजा लि०॥ # ॥ ` 
॥ #% ॥ ( दहा ) ॥ % ॥ श्रुत अपूव अरहिवो सदा । अष्टादश पदमां 
हि! इएपद सेवक जनतणा ! सहृ संकट जय जांहि ॥ १॥ जेसी ङमति 
विशता । घोर्‌ तपेकरि होय तत्‌ अनंत णि शश्वता । सुग्यानीकी जोय 
॥ २॥ # ॥ दिलदार यार गवर । राखंरे धंघरदा परमं ( ए चाल > ॥%॥ 
जिन्‌ श्यान तेरा ! दोजीतेरे विकट जवजटनें ( आं° ) ॥ सदपूवं ग्यान 
ध्रणा । वितर जिन चरणा । करि समे कमे हरणा ॥ १ ॥ जीते०। (जि 
नच्॑०)॥ जगं महोपकारी । जवि वासाय \ मतां धता बिदायीर। 
जी ॥ जि ॥ सहूनावनो प्रकासी । परमस्वरूय नासी । समक्रिति स 
दइमवासी ॥ ३ ॥ जी° । जि° ॥ विषहेत विष्यब॑षू । एर राशिसिधू । 
भामता पीयुष अभू ॥ ४ ॥ जीते० ॥ जिन ० ॥ स्याप्राद पहूगाजे । नयमे 
विंसाजै । एकांतपह् नाजे ॥५॥ जी° ॥ जि० ॥ तहि तीर्थं पावतारा । दए 
जिनेद्रसार । किया जनव्यके थारा ॥६॥ जी० ॥ जि ॥ पद्‌ सेविए नरिदा। 
जये सागरादि चंदा । जिनदषैके समंदा ॥ ७ ॥ जी० ॥ जि० ॥ ८( काव्यं ) 
सुश्चक्रिथा मम्ल म॑मनस्स । संदेह संदोह विखंमनस्स । सत्ती उपादान सु 
कारणस्म । नमो दी नाएस्स जयो धणएस्स ॥ ७ ॥ यँ श्वी श्रीज्ञानाय 
` नमः॥ १८ ॥ % ॥ इति भीग्मपूवशरुतं महणरूपा क्ानपूजा ॥ १८ ॥ % ॥ 
॥ ‰ ॥ अथ (१९) श्युतपद्‌ प्रजा लि० ॥# ॥ 
. ॥ # } ( दृह्य ) ॥ # ॥ पाप ताप संहरण हरि 1 चंदन सम श्वुतसार । 
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तत्वरमणए कारण करण अशरण शरण चदार \ १). रखनवीस पदम जज । 
जिनवर्‌ श्रुतनी जक्ति) इन पद वैदनसं सदै । अमल नाण युत सक्ति 
। २॥ (राम ) व्रजवासी कनितें मोरी गागर दोरीरे ( अपर) मआजश्रायोरे 

लाह । जीवमानाच जिणएंद रागे ( इस चाले ) ॥ % ॥ अविजन्‌ श्वत 
जक्ति चरएशरण सर धरीयेरे । ए श्चुत जक्ति सुरमगल मात विमततके ` 
वल कमला वरमा ॥ जविजन ० ॥ १ ॥ सकत द्रव्य यएगए पयाय 1 प 
गट करण एश्च॒त मनजाय ॥ जवि० ॥ अतत अनंत किरण समवाय 1 
धरण तरणिगण सम कटिवाय ॥ ० 1 २ ॥.एश्चुत मति युवतिनें संग } 
अगणित समणितरणो केरेजग ॥ नवि०.॥ च्रस्थे.बाष्यो श्री जिनराज । सै 
गएधर सुनि सिसताज ॥ जनवि०॥ २॥ ए श्ुतसागर अगमश्पार ! अनंत 
मलयुए रयणाधार ॥ नवि० जव जय जसनिधि तरण निहाज । निसु 
णि मगन सकल समाज ॥ च०॥ ४॥ जवकोरी लगि तपकरि जीव । 
अग्यानीकर जितनी सदीव 1 चवि० ॥ करम निरजरा तितनी होय । ज्ञा 
नीक इकसिएमें जोय ॥ नवि०॥५॥ एक सहस्र कोमि १००००००००००, 
दखस्सय कोमि ६०००००५० } ` चतुरतीम कमि ४००००००० 
हर जोमि \ जवि ॥ अ्रमस॒ठ लाखर्‌ ६८००००० सात हजार ७०००। 

ममयं ८०० श्रसीय ८० प्रमिति चितधार ॥ ( १६०२४६८७ 
८८० ) जवि० ॥ ६ 1 इतने वरणे इकपद होय । एक श्छोकका गणितए़ 
जोय ॥ जवि° ॥ रकपद को परिमांए एजाणए } इएपदसं आगम परिमाण ॥ 
जवि० } ७} तीन कोमि ३००००००० अर्‌ अटमठ साख ६८००००० 
सदस वयासीस ४२००० एपदजाख ॥ ज० ॥ इतने पदमे शग ग्या 
२। केरी गएना नवि वितधार ॥ ज०॥८ ॥ वारय टष्िवादकों मनि'। 
अरस॑स्यात पदको पटिवान ॥ न° ॥ इणएको चसदपुरव द्कदेश } एमको 
पारतद्यो टै गतेश ॥ ज० ५९॥ एह एवालस श्रैग चदार ! एहनी जट्यं नित 
यीहार्‌ ॥ ० ॥ एटनी द्रव्य जाव चहनक्ति। क्रीये धरीयं जिनपद्‌ युक्त 
\॥ नवि° ।। १९ ॥ रचृम चप मुखमाधार । जिन श्रनचक्ति की ` हितकरं 
\॥ ° १ जये लिनदर पग्मपददाय 1 जिनके सुर नर पति खनगाय पचर 
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॥.११॥ ( काव्यं ) अन्नाएवत्ी बन वारणसस॒ । चुबोहि बीजांकर कारण 
स्स्‌ । अशत संख णणालयस्स्‌ । एमो दया्मदिर सह्यस ॥ १२ ॥ ( ॐ 
धी शरी श्चुतायनमः ॥ इति श्री श्वुतपूजा ॥ १९॥ % ॥ 


॥ # ॥ प्रथ २० ताथ्प्रनवकिन प्रजा ॥ % ॥ 

॥ # ॥ ( दृहा ) ॥\ प्रावचनी १, अर्‌ धमक्थी २ वादि ३, निमत्ती 
% जाए । तपसी ५, विद्या &› सि ७, बलि ¦ कवी <, एहसुनित्रांएी। १ ॥ 
तावतीं प्ररूकह्या 1 परजावीक एष्ट \ तीथेप्रनावन जेकर 1 ते, फललहै 
विशिष्ट ॥ २ ॥% ॥ (राग धन्यासिरी › तेजतरणि खखराजे (ए चाल 4 ` 
पर्‌ जावन जयकारा । ८ अहो जयका ) तीरथ पर्बावन जयकारा ॥ जिनं 
सैनवसरागर जलतरीये । ते तीरथ एषा । तीर०॥ १॥ जिनके गएधर ती 
रथ कीये । बलि सहृ संघं -सुखकारा । एह महातीरथ पिनो । वदि 
लहो जवपारा ॥ तीर० ॥ २ ॥ अमस सौकिंक तीरथ ताने करि। 
जज लोकोत्तर सारा ! द्रव्यजाव दोयतनेदं लोकोत्तर \ थिर जंगम. चयहासा 
तीरथ० ॥ ३ ॥ पसरीकं परसुख प॑चतीरथ । चेत्यपच परकारा । एह षर तीरं 
थ थावर कये । दी्गं घुरि विदारा ॥ तीर० ॥ ४॥ श्री सी्म॑धर प्रयुख 
वीशजिन ! विहरमान जवतारा \ दोयकोमि केवति विचरतां 1 जंगम्‌ ती 
थं लदारा ॥ तीर० ॥ ५॥ संघ चतुर विध जंगम तीरथ । जिनशासन"ख 
जीयारा । बर्मनंत युए चूषण षितं । निनदं नमत निनसारा ॥ ती° ॥ 
॥ ६ ॥ ए तीर्थ पर्नावना करीये । सुजनावना अ्ाधारा । शिवकज जलं 
विंशति तम पदकी । जालं प्रतिदिन बतिहास \ तीर०.॥ ७ \. ए तीरथ 
परावना कसो । मेस्मदर्‌ अविकारा । पद जिनहरष तहीन. तीया }. ज 
वनय जलपि अपाय ॥ < ॥ तीर० ॥ ॥ ८ काव्यं >) महा. महा. नंद 
यद प्रदाय । जगच्रयाधीष्वर्‌ वदिताय 1 जिनश्वतज्ञान पयोनदाय 1 नमोस्त॒ 
तीथोय शुनददाय ॥ ९॥ (य श्ती श्री तीथौयनमः) ॥ # ॥ इति ॥ &॥ 

॥ % } सरथ रविरति.पद स्तुति ॥ %॥ 

।। % 1 ( गसो ) सणिचवुर खजाणए परनारीसं प्रीतमी° ८ ए चालत) 

॥ \ € । चितहरषधरी, अहनवरगे, यश्च परमपद दीय 1 शिव रमणि 
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वरी, केवल स॒खीय सहाय. करी चिरनंदीयै ( आं ) एवीशचरणए अशरण 
शरणा । चिससंचित रिति तिमिर हरणा । नित चित एपद समरण धर 
णा) चि०॥ १॥ एपद समर जिए चितधरीया ) तरीया तस्य तेरे मवदं ` 
रीया ) सदनं जविकं सह नयहरीया ॥ चि०॥ २ ॥ एपद युणएसागर म 
चुहारा । वरएन तरणीयं वहृहाया  दंद्रादिक सुरन सद्यो पाय ॥ चि०॥ २३॥ . 
एपद स्रतिशय महिमाधारा । आश्नितपद कमला नराय । जिनका नंद ` 
धनपद कारा ॥ चित० ॥ ४ ॥ निनदरष सुरिदके शिवकरणा । वराम 
गुण विंशति करणा । हृरज्यो प्रजख्ररजए अवधरणा ॥ चि०॥५ ॥ % ॥ ` 
इति श्री समस्त विशति पदस्वुति ॥ २१॥ % ॥ 
॥ # ॥ अथ कलश ॥ #॥ 

॥ # ॥ एवीशथानक सुवननंदन अघ निकंदन जानीय ) विबुधे चंद 
नरद वदित पद जिरनँद्र वखानीये । ए वीशपद जव जलधि" तारन तर 
ए युन पहिचानीये । इमजानि जविजन कशसकारन वीश पद उर 
आनीय ॥ १॥ इहवरस चंद्र दिनेद्र हरिसख विधि नयन डिति मिति 
पर । तिदह मासाद्रव धवल दल तिथि पचमी रविवासरू । कलव ज 
नपद जिह विराजित शिखर तीस्थ गिरीवरू। सह नगर सनित श्रजीम 
गंजएर तीय बाद्रचरएुरू ॥ २॥ सरतर गणेसर विजित सुर्यं विमल 
ण गिरिमाधरा। युएनवन नविजन नलिन कानन नित विकासन दिनकए 
खनि श्री जिनलाज सूरिद सुखर महीयल युगवसा । सकर्तेदर व्य जिनं 
द्र शासन मंमना नित दितधरा ॥ २ ॥ तस॒पट क्तव शिखरि गणएवर्‌ उदय 
गिरि वास्तसकय ) योगींद्र छंद नर वंदित चरण पंकज गणएधरा । आचारं 
पंच ठत्तीसं खणधर सकल श्यागम सागरा । युगम्रवर श्री निनच्॑र्री य 
र मकल सरीर ॥४॥ तस्ुचरए कमलज युगससेवन अदनिशिमधकरता 
धरी ¦ वत्ति सुयुरूपद असर्विद युगनी कृपा नित चित आ्मादरी । मएधार 
श्री जिनदरपरी हष धरी घन अवहयी । या वीशपदकी विविध पजन बि 
यित्रफी स्वनाक्ी ॥ ‡ ॥ इति ओरी विशति स्थानक स्व॒तिमयःपजा विधे ॥ 


२० स्थानक आसती; नंदीश्वर पजा. ९२५ 


॥ #॥ अथ वीदस्थानककी भारती लि०॥%॥ 

॥ % ॥ जीया चतुर सुजाणए नवपदके यन मायरे ( एचास )॥ # ॥ 
पियाविंशंतिथान मंगल आरती माये ( आं ) सुमति मिया कहै चेतन पति 
को ! निए वचन मनाय ॥ पि० ॥९॥ यदि निजयणए परणति वमचदीये 
तिनको एद तपायरे । ॥ पि° )'\ आरेहंत सिऽ आचारज पाठक ! सा 
घ सकत ससुदायरे ॥ पि० ॥ २ ॥ त्यादिकं विशतिपद स्मरण । नवय 
हरण विधाय ॥ पि०॥ एह आसी दुरति वारती । अचपम सुरघुखदा 
यरे ॥ पि० ॥ ३॥ जेस जगते कत आासी । सकल सुरा सुर रायरे ॥ 
पि० ॥ तेस जवितमे कखे ्ारती । एद यण चितलायरे ॥ पि० ॥ ४॥ ` 
पंच प्रदीप सै करय आसती ! जेनित चित उलसायरे ॥ पि° ॥ तेतदी प॑ 
च चिदा नंद घनता ॥ अचत अमर पद पायरे ॥ पि० ८.॥ पैचप्रदीप 
असंमित ज्योते \ रती तिमिर विलायरे ॥पि० ॥ एद्मारती ठस तासी । 
जवजस निपतत घायरे ॥ पि० ॥ ६ ॥ पद्‌ जिनहरषतणी एकरणी । मन 
हरणी कहिवायरे ॥ पिया० ॥ चंदर विमल शिव सिरि निषि धरणी ! बरी 
किएषिध जायरे ॥ पि० ॥ ७ ॥ इति वीश थानक आरती सेपूशैम्‌॥ % ॥ 

॥ % ॥ अथ खग्धरा गद्‌ कव्य तान ॥ # ॥ 

॥ ॐ 1 योजीमतां जनोधां, जन गिरिसहशां, काथिकेठ्‌ प्रमुक्तो । इवोर 
स्फार पको त्कट तर समरः त्रातता गम्परूपा । अन्याघाधा व्ययो यत्‌ पर 
म पद्‌ दशां सदशां योकिन्तं । योनित्यं ायिकाख्या हय विमत लसततै 
लपूततिं दधानः ॥ ६ ॥ स्वाप्रादों दामध्वामो चलद ठवलकल प्रज्व्त जात 
वेदो । ज्वाला माला लांगा जनित जव महा रएय जातक सेमाः । यत्रा 
नैके पतंगाः मत मिमतयो जीजनन्नष्टंगा । जस्मी जावं स्वकीयं सकल 
जयहरः शंकर प्रएनाजां ॥ २ ॥ प्रशस्तां न॑तच॑च क्किरए गएलस सस्र 
संतिप्रतापो \ लोका सोकाव तोका स्वतित विमलतो दयजायलकाशः। 
तैलोक्या नंदन स्सप्रकृत इशलङ् प्रेदन श्वामरदे । श्रीवामानंदनोयं जगति ` 
विजयतां जेनर: प्रदीपः ॥ ३॥ वरिनिर्विशेषकं। % ॥ रति ॥ ‰॥ 
यह तीन काव्य आसती कियां षडे, दों हाथ जोडके कटै । % ॥ 
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॥ # ॥ अथ नदाश्वरा एमह पतमत दापचाराजनपरासाद्‌ ` 
शाश्वत जनप्राततमाञचचन विव वख्यते ॥ %॥ 
॥ % 1 ( दोधक ) ।॥ ॐ ॥ स्वस्तिश्रौ सुखकरण घन `} विधन 
जयकार । अश्वसेन नंदन चरण । शुरण रुचिर सरधार ॥ १ ॥ जिनवाणएी 
समरणएकरी । सकल जीव सुखकरार । किँ नंदीश्वर जगत । पति पनन 
विस्तार ॥ २ ॥८( दात ) ॥ अखिसद्धीप सिराज विराजे । चष्टमनदी 
श्वर्‌ प्रप गजे । बलयाकार जगत सुखकारी ! निरूपम अतिशय यणम्‌ 
लि धारै॥३॥८ त्रासो )॥ मशिधारि वावन विमसगिसर जेनम॑दिर 
युतसदा 1 शएचमक्तिधर निर्जर पुरंदर निरखिपांमे संपदा । इककोटि शतरि 
ए कोरि चौराधिलख योजना । इण द्वीपनो चक्रवाल विष्वं माने 
जाणो मोजना ॥ £ ॥ ( दाल `) ॥ टृरप्रीपे पूख दङ्तिए मसा । पश्चिम 
चत्तर दिश चछ पासा । चक्त रंजनगिरि सुखमा धारी । चारएसर विद्याधर 
चारी) ५ (ल ्रालो > धस्चारि निज पुति जर विनिभितंः सजलं जलधर 
घनघटा । वलि चतुरशीति सदस्रयोजन रतगता धरतास्फुटा 1 इएप्रवर्‌ 
श्र॑नन शिखर शिखरं शाश्वता जिनमंदिय ।- चछरसख्य सदर कनक कलं 
शोपमधरा जग सुखकरा ॥ & ॥ ( दाल ) ॥ इकं टक अजनि 
चठपापा । चल पुकरिणी प्रकट प्रकासा । विस्तर इगलख योजनसाय । ता 
सुमांहि इक रक ख्दारा ॥ ७ ॥ ( ठल्लालो ) इक टक उदारा सदसत च 
सरि योजनोच्नतता डला । जिनराज मंदिर मंमिता सह चर किरण समु 
ज्वला । दधिश्चुख धरा धर दीषेका प्रति विदिशि दोय दोय रतिक्रा । दश 
सहस योजन चत्ता धर उदय करुणा रुएवरा ॥ ८ ॥ ( दाल ) ॥ जिनं 
दिर युत रतिकर विमला ! पखदिशि तेरस सहं अचला । एहयोतिपर 
त्रिएदिशि जांणो । इम वावन्न गिर बखाणो ॥ (2 ¢.“ शवं 
खाए शतयोजन सुरदाधौ वहृत्तर योजन प्रमा;+. स 
विस्तरा जिनग्रहसमा 1. शतएकृ 
इएरीति प्रतिप्रासाद प्रतिमा जाः 
, ( दोधक ) कषनानन 
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सकत ! निनमतिमा अनिधन ॥ ९९ ॥ सरगिरि सिखरे जिनतो । जिन 
न्हवणोत्सव सार । कर्कि नंदीश्वर जट हरिगण विदध उदार ।\१२॥ अलुजव 
रसयुत नक्तिधर । हदय सरोज मफणार । इणएपरि शाश्वत जिनतणी । करर 
पूज अतिसार ॥ .१२ ॥ -पूरखदिशि त्जनभिरी ! मंदिरगत जिनराज । श्रम 
विध पूजाय सदा! अस्वी जै हितकाज ॥ १४ ॥ प्रथम पूज जिनराजनी } 
विमसजते चरपूर कसि न्दवण सदानवी । होर सकत खदूरं ॥ १५ ॥ 
॥ # ॥ कंदकिरण शशिक्तनलोरे देवा (ए चाल ) ॥ % ॥ भिलिकरि 
सकल सुरासुर वाला । निज सेवक सुरपाषरे । कीरनलधि मागध धकी 
रेवाता। सिष्चनदी गंगरसैरे। १ ॥ बलि वराम सुतीयेर्सेरे बाला! वि 
मल सतिल श्रणवेरे। मणि कनकादि कलस जरीरे वाला । षधि कसम 
मिलविरे ॥ २॥ इद्रादिक सहु सुखरे बाला । शाश्वत निन न्हवराबे 
२े। विमल सलिल धायकरीरे बाला मति तापने गमवेरे॥ ३॥ दण 
परि जेनगते अवीरे वाता । न्हवएकेरे जिनज्रगेरे । ते सुखर सुख अन 
वीरे वाला संह शिवपद मनरगैरे ॥ ४ ॥ द्रव्यपूज करि सुस्वरारे वाला \ 
करइ जिणिदं यएगानारे । इशल इसद विकप्तायवारे वासा प्रज शिवं 
चद्र समानारे ॥ ५॥ ( काव्य ) इरितदाष घना तप वारणं । सकल जाव वि 
काशन कारणं । जगति नव्य नवोदधि तारणं । जिनगणं क्षपयाम्य स 
लेले ॥६॥ ठ दी श्री रयौ परमात्मनेभ्योऽनंतानेतज्ञानशक्तिभ्यः । प्रणत 
सकल सुरासुरेद विते दरवद विहितसक्तिभ्यः । कठिन करमंशालमासोन्म्रूलनवा 
रणेभ्यो। जन्म मृत्यु निवारणकारणेभ्यो । ंदीश्वरा्टमधीपगत । पूर्वजनगिरी 
शिखरख  सिश्वायतन म॑म्नाय मानेभ्यः। श्रीरुषनाननः चंद्रानन, वारिणः 
वक्षमानां, निधाना धेत्तरेकशत शातजिनेद्ेभ्यो । जलं ययामहे स्वाहा 
इति प्रथम जलपूजा + १।॥ ॥#॥ ` 1 


॥ % ॥ अथ दितीय चंदन पूजा ॥ & ॥ 
॥ & ॥ दयक्‌ ॥ % ॥ प्नितीय पूज जिनराजकी ! करट जक्ति नरसार । 
प्र सुग द्रव्ये करी । तरु सि संप्ार॥ १ (राग भीममच्हार ) मेघव 
रसं नरी एुणफबादल करी (ए चाल ) ॥%& 1 जक्तिधरि जवीयजन पूज महा 
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राजकं । एह वर्गध द्रव्ये सदार । विमल धनसार चंदन सरस . मृगमदा। 
कुमे कर विलेपन सदारं ॥ ९ ॥ नक्ति० ॥ जेचवी सुरभित गेय द्रव्ये 
करी । सुरभि तकर. निनराजकेरो । तेहनी चंदरकर अमल यशवात्तना 
सुरननितम कर्‌ स॒हृजग घेरो ॥ २ ॥ जक्ति° ॥ एमवर सुरनितर द्रव्य 
सँ सुखा । अरचकारि जगतपति बिवस्ारा । परम श्जनावना जावता । 
गावता । विशद जिनवसरयणा अति अपारा. ॥३॥ च०॥ सकत सुरण ' 
मिती एमजंपे सुदा ! मसुरा आज निनराज अस्वौ । विरति यण रहि 
त निजजन्म सफलो कीयो ! सुमति संयोग रमति विगूचो ॥ ४॥ ज० ॥ 
तीय एमपृज करतां हर्द जम्यनो । पाप घनताप अरि अपारा। सगण 
निराणए परय॑थ प्रकशकरण ।` विशद शिवच॑द कए लदारा॥ ५ ॥ 
( काव्यं ) मृगमदो ज्ज्वल कुम चदन । श्चिरतनांतर ताप निकंदनैः । जिन 
चरानव तामस जास्करान्‌ । स्वहित कृप्रिययेच समचेये ॥६.॥ उप्त श्री. 
अर परमात्मनेभ्यो भनतार्नत ज्ञानशक्तेभ्यः। किनि क्म॑शाल मालोन्मरू 
लनवारणेभ्यो । जन्म जरा सत्यु निवार . कारणेभ्यो । नंदीश्वरा मप्रौपगत 
यर्वाजनगिरि शिखरसछ ! सिश्ायतन म॑म्नाय मनेभ्यः । श्री रषनानन चा 
नन, वाखिण, व॑श्माना, .चिधानाष्टोत्तरे कशत शाश्वत जिनद्रम्यो । श्रंदनं 
ययामहे स्वाहा ॥ २॥ इति प्रितींय गंध पूजा ॥ २॥ %&॥ ` ॥ #.॥ 


॥ # ॥ रथ ततीय एष्प पूजा ॥ ॐ ॥ 


11 दोधक ॥ #% ॥ तृतीयपूज जिनराजनी । विकसित अतिदहि ससा 
सुरनि कुसुमकरी नविकनन । करीये चक्ति विशा । १ ( राग मखी ? 
यंचवरणी श्ंगीरची सुमनाती (ए चाल ) ॥ एह जिनकी प॑कहरणी जगती 
सारी । मिलकरि हरिवर सकल खुधसुर । पिकरण द ककरि हितकारी ॥ १.॥ 
८ एहनिनकी° ) अतुनव रसञुत चित्त यक्तिधरि । पूख एय उदया ॥ 
एह०॥ इण विध सुम चक्ति जिनवरकी । करट हरइ घन रासे एट° 
॥ २) मालती नाग एन्नाग केवमा ¦ दमएक ऊद सुर्गधि धारी ॥ एह° ॥ 
मर्क केतकी पदम मोगरा ! कसम माकर महार ॥ एद० ॥ निनवर्‌ 

~ कैठठवे प्रजमागलि । छृसुम पंज धरि छःखवारी ॥ एह ॥ रण विध एष्य 
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, चक्तिकरी नविजन ! बरद सकलजग शिस्नारी ॥ ४ ॥ करक शक्ल ध्या 
न पावक । स्म विषम सम करम वारी ॥ एट° ॥ चिदार्नद घन शिव 
च॑द्रोपम्‌ \ पामे अति युए विस्तारी ॥ एह ° ॥ ( कान्यं ) जव दवानस ताप 
घनाघनं ! कशल चदन नंदन काननं । विशद शारद चंद्र समाननं । जि 
नगणं समेश्र समर्चये ॥ ६ ॥ दै पती श्री अर्प परमात्मनेभ्यो र्नता० ॥ 
प्रएत० कठिन ० न॑दीश्वरा° श्री स्षनानन, च॑द्रानन, वाखिएः वश्चमाना 
निधानाऽशोत्ते कशत शाश्वत जिनेदरभ्यो ष्यं यजामहदेस्वादा ॥ ॥ % ॥ 
1 # ॥ एति तृतीय पुष्पपूजा ॥ २॥ ॐ 1 ॥ # ॥ ॥ #% ॥ 
` ॥ ‰% ॥ सरथ ९ वरूपप्रूजा ॥ # ॥ 

॥। % ॥ ( दोधकं ) ॥ जगनायक निनच॑दनी । एह चठर्थं जांए । पूष 
पूज करीयं सदा । हरीं मती अनाए ॥ १॥ (राग मालवी गोमी ) ॥ 
सव अरतिमथन सुदासपूपं ८ ए चात ) ॥ जग ङशलकारि अधालिहरणं । 
धूपपूज सदार । धूप अनले कुगति एुखनर । फलद दहत अपाररे ॥९।जग० 
सरस चंदन गर अंबर । मृगमदा वनसारे । कंदर वसी सेद्दास ।करी ` 
यें गंधवटि सारे ॥ २॥ जग० ॥ रतनमय वर धूप घाणो ¦ धूपनृत कर धार 
सुर पुरंदर पूजकसतां । तद लाच श्रपाररे ॥ ३ । जग० ॥ धूप परिम म 
इम जिम । तेम चबन मारे । धूपपूजा ते नविकनो ) यणएसुगंध विचारे 
 ४॥ जग० ॥ जक्श्र॑य शूप पतंग ङपरत । पप अस्वन धारे) कहत ग 
णि शिवचद पाठक। पूज च्थी सारे ॥ जग०॥ ९ ॥ ( काव्यं ) चव 
पुस्तर वारधितारफ । विषयसौोख्य विकार निवारकं । निस्पमोत्तर मंगसकां 
रके । निनगणं धृत धूप क्रायजे॥ ६ ॥ त॑य्ती श्री अह परमात्म 
श्रीरषनाननः, चंद्राननः वासिण, बशमानाः निधानष्टोत्तरेकशत शाश्वत्‌ 
जिने द्भ्यो धूरपयलामहे स्वाहा ॥ % ॥ एति चतुर्था धूपपूजा ॥ ४ ॥ # ॥ 

॥ %& ॥ सरथ (५ , दोपफप्रूजा ॥ % ॥ 

1} % \ ( दोधकं ) ॥ ॐ ॥ दीपपूज इह पचमी !. करीये विविप प्रका ` 
२। दीपपूज करतो नविक । दीपं जगतमफार ॥१॥ ( राम कट्या ) 
तेरी पूजाबणी तेरस्मे (ए चाल ) ॥ मेरी लगीय प्रीति प्रश्ुचरणे २॥ निजगुक 
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परणएति करण कएवण । सकल लोक सुखकरं ॥ मेरी° ॥-१॥ गहरं 
घ जव निपतीत तारण । तरण तरति यएधरणे ॥ मेरी०.॥ अरनेतरप ` 
धर रमति जयहर । परमज्योति अधिकरणे ॥ २ ॥ मेरी ° ॥'कहषाधार्‌ ` 
विमलय॒णए आगरं ! निर्पम अशरण शरणं ॥. मेरी° ॥८ए जिनचस्ण दीपं 
पूजनं । अरवीजे खहरणं ॥ ३. ॥ मेरी° ॥ केवल विमल चिदानंद व ` 
हीये । दीपपूजके करणं ॥ मेरी ° ॥ सतनदीपसे केरे आरती ।. हरषित. जिन 
गुण वरणं ॥ ४॥ मेरी° ॥ ए प्रजुचरण सेव जवि जनक । श्रग्रितं पदः 
स॒वितरणं ॥ मेरी० ॥ कुमति रजनी अरग्यान तिमिरहर.। षर शिवच॑दर सुकिर 
एं ॥ मेरी) ५॥ ( काव्यं ) मदन सिर सिधुर वैरिणं । यसुकषाय के 
ए समीरणं । मदधरा धरता बत वैरिणं । जिनगणं प्रयजे. सुप्रदीपके ॥ ६॥ 
ठ प्ती श्री अधतं परमात्मने° । प्रएत० । कविन९ । नंदीश्वर०+ श्री स्षना 
ननः चंद्राननः वाखिणः वश्माना- निधाना शशोत्तरकशत शाश्वत जि 
नेदरभ्यी । दीपं यजामहेसखाहा ॥ ॐ ॥ इ ति पचमी दीपपूजा ॥ ६ ॥ #॥ 


॥ # ॥ अथ (£ ) अक्षत प्रजा ॥#॥ 


1} # ( दृहा ) ॥ ठवीं श्रत अस्वना । करिये धरि सुजनाव । वरि 
ये सिभ्विधू परम 1 अंहूय सखुखनोदाव ॥ १॥ (रागसारंग ) हां होरे देवा 
` बा्वन्नाचंदन घसि मकमा (ए चाल ›) ॥ हांदोखाला ॥ एजगदीशर हि 
तकरू) अलवेस्र जिनंमदारयाज ए (दि खाला , अतिगर्हिय च ` जवं _ 
पिं ते । प्रज तारण तरण ` जिहान ॥ .१॥. ( हाहोरे० ¬ भीमकम ङंजर 
घटा । जजन मृगराज समानए ( हाहोरे० >) जव्यकमल प्रतिबोधवा । ए 
प्र॒ वासर महिरानए ॥ २॥ ८ हहा रे० ) रजतशावि तंखलमथी । अदत्‌ 
पूजन अग्रसारए ( हाहोरऽ ) ए पजा जिनचद्रनी । वासित सुखनी दातारए 
॥ २ ॥ ( हाहनेरे० >) ठवण जिनंद दस्शण ॐ । अनुजव रस तस्नो कंदष। 
( हाहिरे० > जाव जिशेसर दर्शनो । कारण कल्यो सकल जिषएंदए ॥ ५॥ 
टां ॥.ए पाठक शिवचंद्रनं ! जिनचरण शरण आआधारए ॥ हां° ॥ मरतिजव 
इइज्यो एकदी । . उषी अत पृजा सारए ॥ ५ ॥ ( काव्यं विजितं 
द्र चधर धीरतं । निहत सागर राज मंीरतं । प्रजित पातक योध सुवास 
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जिनं प्रयजे ऽछतपूजया ॥ ६ ॥ तै शी श्री अस्त परमात्मम्योऽनता 
ग्रएत० । कठिन ० । नेदीश्वय० श्री सषनाननः, चद्रानन, बारिषिण, वधेमानां 
चिधानाऽ्शोत्तकशत शश्वत नजिर्नदेभ्यो ऽतं यजामहे सवाहा ॥-#% ॥ 
दति ठो रहत पूजा ॥ & ॥ %& ॥ (क ॥ | 
॥ & । सरथ (७) नैवेद्य पूजा ॥%॥ = `. 
॥ & ।! ८ दृहा ) हिव पूजा नैवेयनी । सप्तम अतिह रशांच । करीयं जि _ 
नवरनी अचत । सदीयं मंगस ` मात ॥ १॥ (राग ) जिनखएमानं श्रुत 
मृतं (ए चास ) ॥$श जनवर दरसणए वर अगतं  एजिनदरसण आम्रत फ 
स्तै! पं अनुपम कांचनतं ! तिएसँ सुरपति प्रजुदरसण वरि । अगते 
मावै जिनचसितं° ॥ २॥ जिन ° ॥ मोदक घृत वर सङ्गक परयुख । वरनै 
वेय सरस धितं । हरि गण गज प्रजं आगति टोवे ।! मि मयं 
कनकं थाल जरितं ॥ जिर ॥ ३ ॥ जनैवेद्य करी जिन पूजन । कररतेह 
जग मन हसितं । अतिदी खा सुर गति शिव पद सुख । तति नितसेवे न 
वि तुरितं ॥ ४॥ जिन ० ॥ विंशति पदम एजिनपति पद } र शिवच॑दर विमं 
त अनितं । इण पद सेवक जविजन केरो । संचित जरि हरर सिं ॥ ५॥ 
जिन° ॥ ( काव्यं ) शर्नं विक्ञान मयस्वरूपं । समस्त सोक अय चति 
चप । लसद्रखोघा मृत चारं क्यं । यजेसु नैवेद्य चया किनौघं ॥६॥३ शी 
श्री अदत परमात्भ्यो° । प्रत ० । कठिन ° } नदी° | श्रीरूषनानन, चं 
द्रानन,+वारिखेण, वध्याना, जिधानाष्टोत्तरेके शत शाश्वत जिनैदरभ्यो चैवेयं 
यजामहे खाहा ॥ इति सप्ठमी नवे पूजा ॥७॥ ॥ %॥ ` ॥ % | 
॥ @ ॥ अथ (८ › फलत प्रूजा "® | 
॥ & } ( दृहा ) † जिन फत पजा अष्टमी । कष्ट अनिष्ट विदार्‌ 

कीयं सुजना सदा ! जरीये पएएयसंमार ॥ १ ॥ ( राग धन्या सिरी ) 
तेज तरणि युवराजे ( ए चाल ) ॥ सुरनायक जशगवे । जिनजीको सुर 
( आंकणी ) निर्मल मन वच काय करएतं । ठति २ सीम नमे । सुरं 
प्रवतार सफल चयो मेगे । जिनपूजन सुप्तावे ॥ १ ॥ जिनजीको सुरः 
नयन चकोर चर समज्योती.। संचित एरिति एत्वे । निरखि निरखि मन 


टट 


ध; ~ ध. 
9 ५. ॥ < 
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मोहन मूरति । ्रानंद्‌ श्॑ग न माव ॥ २.॥. जिनजीको° ॥ नालिकेर्‌ ना ` 
रंग क्वला । केला आराम्र अरणावि । पगीफल दामिम परसुख फलं । नि. 
नवर चरण चटावे ॥ ३ ॥ जिन० ॥ जेजवि फल पूजा जिनवरकी । क 
करावै जावे 1 श्रटुमोदै तेपरम विदानंद । घन अभित फलपावै ॥ ` 
जिन° ॥ ४॥ वरसग्रटार ग्ोत्तर जेठे । प्रतिपद सुकल सुपे । च 
सूल वासर जयनगरे । खरतरगन जगच ॥ जि०॥ ५ ॥ श्रीजिन हषैच्‌ 
रि सरीसर। विजयमान वडदावि । सूपच॑द गणि पाठक . पादि । वादी 
विस्द धरावे ॥ जिनजी० ॥ £ ॥ तासुशीश वाचक एएयशील शिष्य । भर ` 
मय सदर कटिगावै । ताखुशीश पाठक शिव चंद । पूजसवी मनुजावे ॥७॥ 
जिनजी० ॥ जेनंदीश्वर शास्वत जिनकी । वसुबिध पूज रवावै । ते .जनं 
सकल लोकके दृ्वर। तीर्थकर पद पावे ॥ ८ ॥ जिन ० ॥ -( कलश ) सुर 
पति सुरासुर, षद व॑दित, चरण पंकज मघहरं । सप्रीप नंदीश्वर जिनाय, 
परमत सुखमाकरं । श्रतविशद ` दिमकर चंद्रिकामल निसिलयण -मणि 
सागरं । जिनराज गण मह मेये वर फलचयैः करणाकरं ॥ ९॥ ठ षी 
श्री अर्ह परमात्मभ्यो० । प्रणत० । कठिन ° । नंदी° । श्री कृष्नननः चं 
द्रानन, वारिण, वशचमाना भिधानाषटोत्तरकैशत शाश्वत भिन्रिभयो . फलं 
` यजा महे सवाहा ॥ # ॥ इत्यष्टमी एल पूजा ॥ ८ ॥ % ॥ | 
 ॥-%.॥ ज्र दृहा॥ # ॥ . ` ` | 
॥ % ॥ पूरवंदिशि अ्र॑जनः गिरी । ` मंदिरगत , जिनराज' | श्रम्विध 
पूजायै सदा । अ्ररचीजे दहितकाज ॥ १॥ परख प्रमुख चिहंदिशै , 
गुकरणी श्रजिराम । दधिसुख चछमंदिर जिना । अस्चीजं शुनकाम ॥ २॥ 
शानादिक विदिशि मत । वु रतिकर गिरिराज । म॑दिरगत जिनराजकी। 
रचीयै पूजसमाज ॥ ३ ॥ दक्किण दिशिग्र॑जनगिरी ' 1 मंदिरगतं महाराज 1 
वसुविध पूजायै सदा ! पूजीजै हित काज॥ ४ ॥ दिए अ॑जन शेलन 1 
चलदिशि दयिमुख सार । चलमंदिर जिनरायकी । करीये पूजठदूर ॥ 
॥ ५ ॥ दक्तिण रईशानादिकै । विदिशं अतिह उदार । अरम. रतिकरं 
गिरिर जिना । पूजो बिविथ प्रकार ॥ ६॥ पश्चिमदिशि भ्रंजन. गिरी । 
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मंदिर जिन महाराज 1 वसुविथ पूजाय सदा ! पूजो नविक समाज 
॥ ७॥ पश्चिम श्रंजन शैलर्ने । चउदिशि दधिरुखधार ! चठ मंदिरं 
जगनाथकी । पूजकते सुखकार ॥ ८ ॥ पश्चिम ई शानादिकै ! विदिशे जग . 
हितकार्‌ । अरम तिक्र गिरि जिन प्रत । अखं जगदाधार ॥ ९ ॥ उत्त 
रदिशि श्र॑जनगिरी । मंदिर गत जगराय । श्र्टविधावेनसे विक । अर 
चो जी सुखदाय ॥ १०॥ चत्तर अंजन शलनं । चल दिशि दधिसुख } 
नाम । च मदिर तीर्थशर्ने । अस्वो शजपरिणाम ॥ ११॥ उत्तर ईशाना 
दिकै । विदिशे सुचिराकार ! वसु रतिकर गिरि जगप्रचू । पूजो अरति विदारं 
१ १२ ॥ सकल सैष वति जेठमल । कोठारी चितर्च॑ग । इनके आग्रह 
मँ करी । एहपून मन रा ॥ १३.॥ एति नंदीश्वरपरीपकी पूजा सं° ॥ # ॥ 
॥ & ॥ अथ नंदीश्वर चु अष्टप्रकारी पूजा ॥# ॥ ` _ 
॥ # ॥ स्ववोसिवासे छतर प्रकाशे । नंदीश्वर प्रीप देमेदम्‌ ! घ्॒ग॑पि 
तीथौमि जलेः सुनक्तए । जिनेश्वराणां सपयामि मूर्तीः ॥१॥ द्री श्री 
नंदीश्वर । अष्टम धपे । श्रीमवशाश्वतं॒जिनेश्वरेभ्यो । जर्ल° ॥ # ॥ 
स्ववासिवासे सृता प्रकाशे \ नंदीश्वर पवर मेहम । कपर स वंदन कुंड 
भश्च \ समये श्रीजिनराज मूर्तीः ॥ २ ॥ % ॥ सवासिवागनंदी °।विकास 
जा शखुगंपि पष्पैः । समये श्रीजिनराज मूर्तीः ॥ २।%॥स्ववासिवा 
से° नंदी° ! तुरक कृष्णा यर स॒ख्यध्ृपं । खदा प्रयहामि जिनेन्वरेभ्यः॥ ४॥ 
॥\कास्ववातिवा०। नंदी ° स॒निभेलाज्येन ऋतैः प्रदीपैः । छ प्रमोदा जिन 
राज पूजाम्‌ ॥ ९ ॥ % ॥ स्ववोसि° । नंदी । स्वयं प्रस्ता जिन एगवान्‌ 
सदकूतोषा उप दोकयामि \ ६ ॥%1 स्ववीसि° 1 नंदी० स्वयं पएरस्ता० ! 
नेवेय जातान्युप टौक्यामि ॥ ७॥ & । स्ववामि° 1 नंदी० । स्वर्एुर० ! 
फलानि चाययाएयुप टोकयामि ॥ ८ ॥ %॥ इत्थं जिनानां प्रविधाय पूर्जा। 
सव्यतो नाव विशधि्ाजः। भव्यांगिनो कुकरमतो सते ! सर्गच भ्त 
विरहाद्धवस्य ॥ ९१ इत्य्टकार पूजाष्टकम्‌ 1 % 1. एक 
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॥ # ॥ अथ श्रीनंदीश्वसष्टमे दीपे दापचारजिनालय 
प्रजा विधिः ॥ # ॥ ^ 


॥# ॥ तहा पहला प्रवादयारशम चासुख प्रजा ॥ #॥. 

1 # ॥ पूवे दिशिके वीचमं अजन गिरीके चौरुख अगि । गष््रव्य ना ` 
सेर पंन थापना चेकर खमारै ॥ नमोहैत्‌ ति्रा° ॥ शिखरणी वैद ॥ दि 
शी श्रीपू्॑स्यां सुखर युत देवरमणैः । स्फरत्‌ ठंगे शर॑ंगेः जलदसरशै कलत 
गिरो \ जगत्पृज्ये सिंश्चायतन उदिते चूमि विदिते। नमो नदीप्रपे रुषं 
जिननाथादि विवः ॥ १॥ ठं त्ती श्री अर्हपरमात्मने अर्नतान॑त ज्ञानशक्त 
ये जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीरुषचानन्‌ च॑दरानन वासििण वश्षमाननामा 
नो एकशते चतार्विशति अधिक शाश्वत जिननाथाय जलं चंदनं पएष्पं धूपं 
दीं अहतं नैवेयं फलं ॥ यजामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम पूजा ॥१॥ ` # ॥ 


१%॥दधिमुखपवेतप्रवेदिरिमे(प्वेवत्‌्रव्यलेकेखडारै 1 , 
` ॥ % ॥ शिखरणी ठंद ॥ ततः प्राच्यां वापी विमलसलिला देव रमणा! ` 
दनैद्या नं्याकाजल जललिता तोरणमता । तद्ठतमंगाधिस्थेः दधिश्ुख गियै 
चैत्य निलये 1 नम॑स्त. श्रीमहषननिननाथादि विच ॥ १॥ ध्वी भरी 
अर्हैपरमा० ऋष्टद्रव्ययजा० ॥ २॥ ध | 
॥ .# ॥ दपिमुखपवैत दिएदिगिमें ॥ शिखरणी ठंद ॥ तदैतद्रेसम्या च 
तद नत सत्तोय निबा । श्ना मोधाप्राच्यां भ्रमर निकर्जकृतितरातघुससं 
माधिस्ये दथिसुखगिरो चेत्य निलये । नमस्तत्र श्रीमरषचजिननाधादि विनवे 
1९1 च व्तो श्री परण ऋष्ट्रव्यंयजामहे स्वाहा ॥ इतिं ॥३॥ ॥.%॥ 
॥ # ॥ पश्चिम दिशि दधिञुखयपवेतमें ॥ शिखरणी ठंदं ॥ प्रतीच्या माशा 
यां तदधि गिरितौ म॑लधरा । स॒वापीगोसतरपा सुर सरदिवा जांति सततं । 
तप्टुत्ंगाधिस्थे दधिद्ुखगिसरो चै््यनिलये । नम स्तज्श्री मद्ूषजजिनना्था 
दिविच्वे ॥ २॥ध्ती.श्री अ्रई० ऋषटद्र्व्यय० स्वाहा।॥४॥ ॥ #॥. 
1 % 1 वत्तरदिशिमे दधिसुख पवैतपर ॥ शिखरणी ठंद ॥ उदीच्यां सो ` 
पाना वतर दमरख्री ्रजवदा ! सुदशाद्यानांता तदचलवरा त्पुष्करणिकात्‌़ 
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त्स॑माधिस्ये दधिञ्चुख.गिरौ चेत्यनिलये 1 नमस्ततर श्रीमटूषृष जिननाथादि ` 


पिरे ॥१।.३ ध्ती श्री अर्ह अष्ट्रव्यं य स्वाहाः॥५॥ ` ॥#॥ 
॥ # ॥ ईसानङ्कएये रतिकर .पवेतपर ॥ ` वर्स॑ततिलकार्ठद ॥ बाप्॑तरे र 


तिकरः प्रथितावदातः। टृशानगो गिरिवरो मगनाभ्नितश्च॥ तत्रस्थ चेत्य रष ` 
जादि जिरेशरणां । वदे सुदाविशद विव य॒दाखच्या९) ञद्तीश्री अर, 


अष्टद्रव्य ० स्वाहा ॥ ६ ॥ ॥ # ॥ ॥ # ॥ 
॥ ॥। # ॥ दईं शानकएमं दूसया रतिकरपबेतपर ॥ काव्यं ॥ तादक्छवरो रति 
करोपि तथा प्रितीयः। शैल स्सदहोदरदव प्रचकास्ति यत्र । तत्रस्थ चैत्य रषना 


दि जिनेश्वराणां । वैदे खुदा विशदर्बिव सदाख्या ॥ ल॑ की श्री अर्ह ऋष्ट 


द्रव्य॑य° ५७॥ ॥ ॐ ॥ - ॥ ‰& ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ # ॥ अधि कूएमं प्रथम रतिकरपवतपर ॥ काव्यं ॥ अग्न्याभ्नितो रति ` 


करो रति मूतिरूपः । स्वर्गागणो वसुमतीव तथेव तस्य ! तस्मिन्‌ जिनालथ 
द्रेजगदीश्वराणां 1 सयं ततोसि नरजन्म फलानिताषो ॥९॥ ३ त्वी श्रीऽई° 
ष्टद्रव्यं° य० इति ॥ < ॥ # ॥ ॥ ध्‌ ` [का 

।कश(रथिकूएमं दूसरा रतिकर पवैतपर ।॥काव्यं तत्रैव तत्समधरस्समप॑क्ति 
तोभ्योगोत्रोत्तमो रतिकरो नरदेवकाम्य॥तस्मिननिना°सरू॑ततो ०६ दी ०।॥२॥ 
१ २ ॥ नै्तकरएम रतिकर पवैतपर ॥ काव्यं ॥ नैरुत्यगौ रतिकर स्षुर्सैल 
कीरिः ॥ विस्पसिमूति विजितः शश्णने सदैव ॥ तत्रस्थ जेनचुवने सुबनो 
तमवे ! संस्तोमि साघुरुषनाटि प्रसं सदाय ॥ १ ॥र्दैष्षीभ्री ऽअ 
्र्व्यय० ॥ ९० ॥ ‰& ॥ ॥ $ ॥ । ॥ % ॥ 

॥ && ॥ नैरुतकूएमे दूसरे रतिकर पवैतपर ॥ काव्यं ॥ तस्येव पाश्वैप 
रिवत्तिं नगाधिराज } स्तवुल्यगो रतिकयो शछविच्दितः ¦ तत्रस्थनैन० ॥ 
संस्तोमि० ॥ च त्ती श्री अंह! अषट्रव्यंय० स्वाहा ॥११॥ ` ॥ & ॥ 

॥ ‰ ॥ वायव्यद्कएमे पिते पवेत रतिकरपर ॥ काव्यं ॥ गीवौए वर्मग 
तिदः शज्दो जनानां \ बायनव्यमो रतिकरः थर स्तथैव ! तत्रापि पारगतं 
मैदिरविव इदं । नित्यं नमामि इषनादि जगलनरूएां 1 १ प्षी श्री ई° 
साहा ॥ १२॥ & ॥ 11  ॥ ॐ 1 1 ‰ ॥ 
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1 ॐ । वायत्यङणमं दूसरे रतिकरपवेतपर . ॥ काव्यं ॥ तत्सदृशो रति 
कृरः सुख चारुभूमिः । पद्मावुराग इतरः कसकेति सद्य । त्रापिपारगः 
नित्यं नमामि०॥ ३ दी श्री ऽई। अष्ट्रव्यं यजा०॥१३॥ :॥%॥ ` 

॥ # ॥ दकिएदिशिर्मे  अंजनगिरि पव॑तपर ॥ काव्यं ॥ ईद्रवज्राठंद ॥' ` 
योदङिएस्यां दिशिजातिनित्यं 1 बोतांजनाद्रीरमणीय ताद्रः । तस्योपरस्थे 
निनरानं चैत्ये नौमि स्वय॑चर रुषनादिजातं॥\१॥ वै श्वी श्री अर्हन 

॥ % ॥ पूवेदि शे एष्करणी दधिमुख पवैतपर ॥ काव्यं ॥ तत्पवेता साक ` 
दिशे याजमाना । नंदोत्तय पष्करणी प्रथाना । दद्याननद्रैः तदगाधतोये। 
चद्राननायं श्रएमीमिसद्यः ॥ १॥ च व्ती अर° स्वाहा ॥ १५॥ , ` ॥%॥ 

॥ ॐ ॥ दक्तिएदिशिम अनन गिरिदधिमुखपवेतपर ॥ काव्यं ॥ नि 
त्योयोता द॑जना दक्िएस्यां । नंदावापी सार्बनाम तदतः) दध्यास्यद्र च॑द 
नाये चैजामिघोशदि श्रीवश्चमानादि सार्व ॥ १॥ ३ दती श्री 5६० ॥१६॥ 

॥ #‰ ॥ पश्चिमदिशि दधिसुखपवैतपर \ काव्य॑।।तस्यैवद्ैः पधिमार्यां सु 
नंदा । तस्यामध्ये श्रीदधिस्यान्न षः । तस्मिनचत्ये श्रीजिनाधीश जालं । . 
नार्मना्मं तंनमामि प्रकामं ॥ १॥ ३ पती श्री 5६० स्वाहा ॥ १७ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ लत्तरदिथि वाप्यां दधियुखे ॥ काव्यं ॥ उदीचीना दी्विकानं 
दिवद्धं नीस्रान्वथौ तन्नगा तंतरसस्थे । जनावासे बाशिषिणादिर्धिब । मलानाथे 
स॒क्तिसोस्य॑नितात।॥१।३ पती श्री॥र्हपरमात्म० अष्ट्रवयं य° स्वाहा ॥१८ 

॥ % ॥ दशानङ्कं प्रथमरतिकरविषै चैत्य ॥ काव्यं ।। रतिकरोस्ति जि 
नात्य माभ्ितो ) विदिशि जैखं दैवतं एतयोः ! तदचलै रुषजादिजिनेशवरं 
समनुनम्य ररामितर्द॑तिके ॥ १॥ दै च्व श्री ऽ" स्वाहा ॥ १९॥. ॥ %॥ 

॥ # ॥ टैशानष्े प्रितीयरतिकरपवैते ॥ काव्यं ॥ दुतवितंबितठंद ॥ 
तंदपरेपि तथैव तदन्वितो । जिननिकेतन केढ़ शुम॑मितः । तदचते रुष्नादि 
जिनेरं । समनुनम्य ररामित द॑तिके ॥ ३ त्ती श्री परमात्मा स्वाहा ।॥२०॥ 
 ॥ # ॥ अथिङणं रतिकरयवेतं ॥ काव्यं ॥ तविं बितठंद ॥ रातकरा 
जिनरज ग्हांकितौ । लसतिवन्दि बिदिग्र्‌ क्रितिनूषितः । तदपरस्तदगे 

कषनादिकं । नमत नाथ मनाथ सनाथर्क ॥९॥ ठँ फी श्री परमात्म ०॥२१॥ 


नंदीधर वावनचेतय पूजा. ` ' ६४७ 
॥ % ॥ अधि्रेद्रसै रतिकरपैते ॥ काव्यं ॥ तद परापरो नग नायको! 


रतिकर स्तदिते जिनर्मदिर ५ तति तिरो ठमामकी । लसदनं त ख - 
णाक प्रो ॥ १॥ ३ंव्ती श्री परमा० स्वाहा ॥ २२॥ ॥ ॐ ॥ ` 


॥ % ॥ नेरुतिकृं प्रथमरतिकेः ॥ काव्यं ॥ हुतबि्ंवितठेद ॥ विदिशि 
नै$तिगे जिनपालये । रतिकरे रुषचादि खय॑सुवं । सुमनसा खमनोनि 


~ 


सितोजनात्‌। यजतं जव्यजना अतिजावतः॥ १॥ ठी श्री ऽ६०।॥२३१ 


॥ # ॥ नर्ते दूज रतिकरं ॥\ काव्यं ॥ दृतबिलंबितठंद ॥ तदितरः समं 
सीम धरा धरो । रतिकयो विन्रवेश्म विजयः! तदचते जिनराज जगद्‌ 
सतत नौमि सदा सषनादिकं ॥ १ ॥ ३ प्ती श्री परमा० स्वाहा ॥ २४।।४॥ 

॥ % ॥ वायव्यकूणे प्रथमरतिकरे ॥ काव्यं ॥ दतविर्तवितयंद ॥ अनित 


देव विदिग्धरणीधये \ रतिकरो जनतोस्ि तदिद्रगे ॥ चवतमे क्षनादि ज 


गत्पतो । सतविधानमनत मनंतशः॥ १॥ चैव्व श्री०॥२५॥ ॥ ॐ ॥ 

।॥ % ॥ वायम्पे दूज रतिकरं ॥ काव्यं ॥ दतबिलंबितठंद ॥ रतिकरोपि 
तदन्यतरस्तथा 1 शिरैतस्य जिनायतने यथा । दधठुमे जिनपंगवर्चदना ॥ 
विधिवदंग जव त्यदपकजे ॥ १॥ दती श्री ऽ्ह॥ २६॥ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ पश्चिम दिशि श्र॑जनगिरि विषं चेत्यपूजाः ॥ कार्यं ॥ नंदीश्वर 
नदित पश्चिमायां । स्व्यप्रचः सुप्र यांजनाद्धिः। तज्जेन सदये गतजीतिर्ये । 
जजामिनत्तया वृषनादि्दं ॥ १ ॥ दी श्री ऽ६०।॥२७॥ ॥%॥ 

॥&&॥ पश्चिमदिशि ंजनगिरसिं पूवेदिशि दधिसुखपवेतें चैत्यग्द्े ८ 
वस्तुतेरपदं ॥ काव्यं । हिरणीठंद ॥ दयिमुखगिरि जद्रा बाप्यां रराजत 
द॑जना । दधिनिचैत्ये वौरसत्याया सुरासुर सेवितः! जिनपतिग्ह तस्मियचृधो 
जिन रषनादिकं ॥ नमन विषयी कृत्यासखादं सुधारसं जं तते ॥ १ ॥ सँ 
पती न्री ऽई०॥ २८ ॥ ॥ ॐ प 

॥। % ॥ ददिएदिशि दधिरुखरेविपे चेत्यचोसुख्रागें अष्टमकारपूजा ॥ 
॥ काव्यं ॥ हिरणीरेद ॥ कलनसविशालायावाप्यां तटेवनगांजनात ¦ दिनकर 
करा घो घौ पाच्यां दधीतयुखा चलः .। तदचलवरे देवावासे प्रमोचरणां 
बजे ! परमशरणं प्राप्यानतं सदं तनितोस्मिते ॥१॥ स्तो श्री ऽ६०॥२९॥ 
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॥ ‰ ॥ पश्चिम दिशि दधिस्रुख चैत्यः ॥ काव्यं ॥ ` हिरणीठेदः॥ कमक ` 
छदा वारप्यातस्मा चिलोचयतो जनात्‌ वरुएकठ़निः श्रीदध्यास्य स्तद्‌ एरि 
स्थिते । जिनपवसतौ श्रीमङ्तेना क्वि विधिवदचृशं । प्रणति तति जिनता 
नाये स्वकीयस्खास्पदं ॥ १ ॥ ३ सती श्री ऽ६०।॥३०॥ ॥ # ॥ 

॥ # ॥ उत्तरदिशि दधिसुखचैत्यन्नागे अष्टरकार पृजाः॥ काव्यं ॥ हि 
एीठंद ॥ जलधिसदशां णडरियादययाकिणीकिलदीर्धिका। दधिसुखनगःकोवैरी 
या तद॑तस्तौजनात्‌। तषुपरिगतेऽ्हेत प्रासादे जिरेँरकद॑बफं । तलित एत 
जातो जाठ प्रणम्य प्रमोः प्रः ॥ १॥ ववी श्री ऽ३०॥ ३१॥ ॥ #‰ ॥ 

॥%।तत्तरदिशि अंजनगिरिविषं अष्टकार पूजा ॥ काव्यं ॥ हिरणीठंद ॥ 
जलधिसदशा फुंडरियाद्या किणीकिल दीरधिका।दधिसुखनगःकौवरीया तदेत 
रतौ जनात्‌ । तष्ुपाणते शैतप्रासादे जिरनदर कदंवकं । तलित़सितौ जातो 
जातु प्रएम्यप्रोः पुरः ॥ १॥ ईदी श्री ऽ६०॥ ३२॥ 1 ॥ 

॥ च ॥ पश्चिम दिशि अंजनगिरितिः दिधिकावापिके दशान कर्मे प 
थम रतिकेरेवेत्य ॥ काव्यं ॥ दीधिक्यो रतरा दंशांनग रतिकर नाम । 
तर विचित्र चरित्र जिनेश्वरभ्यान ! 'तकृदीत .साधतसदिनि श्रीरुषनादि 
राजान ) म॑त्मेत एतिमत्यां वदन सद्धान ॥ १॥ ठी श्री 5६० ॥३३॥ 

॥ % ॥ पश्चिम दिगि अंजनगिसिः दीर्धिकावापीके रैशरानद्शमं ष्रिति 
यरतिकरपवैते जिनालयगमागै ऽष्मकाखव्यतेरकनार है ॥ काव्यं ॥ तेनैव 
रीत्या रतिकर इतर स्तस्य समेन । शोचति सोन्नत यशसासोयं सोश्च यणेन । 
तद्गररीत साधित सद्यनि श्रीर्षनारिराजान । म॑तमैते शेतिमत्यां . वेदे 
` ॥१॥ >य्वी श्री 5६० स्वाहा ॥ २३२३।%६॥ | ॥ # ॥ 

॥ # ।। हिवे ऽथिङ्एकेविषे दोयरतिकरदे तिसमें पिते रतिकर॥ कार्यं ॥ 
धन्यतम स्तं रतिकरगिरवर रतरसमान । विदिशि शानौ मलमितानां एएय 
पधान । श्रीरुष्नानन प्रति प्रनरूएामूस्थितेन ) सिरपिशटतः श्रीसिधायतने 
स्वयिकायेन ॥ १॥ स कती श्री ऽद ॥ ३४ %&॥ ` क 

॥ ‰ ॥ अथि दृशे दूसरा रतिकर चेत्य गै ॥ काव्यं ॥ समश्रेणि स्थित 
_ विस्तेत पवेत दतर स्त्वमेव । रतिकर रुचिर प्रता खर जिनवरसद्मत 
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देवं ! शक्तया तरिकरए जक्तया नम्यां नदत एव ¦ खामेव ददठ महोदय मेव 
श्री देवाधिदेव ॥ १॥ द्वी श्री ऽ६०॥ ३५ ॥%& ॥ ॥ ॐ ॥ 
119 ॥ नैरुतङै प्रथम रतिकर पवैत चेत्य रगे < प्रकारं पूजा ॥काव्यं।॥ 
जवभ्रय जायक रिव सुख दायक क्षनादि देव । तध्रिवावलिमातिल्य चैत्य 
पिराजित एव ) जातौ नेरुत विदिश जग द्रतिकर कारक रंश । रति कर उत 
श्रयितो समि ला महमेवसुनीश ॥ १ ॥ सती श्री ऽई०॥ २६ ॥ ॥ % 1 
॥ # ॥ नैकत्यङ्कँ २ रतिकेरे पूजा ॥ काव्यं ॥ अपरे रतिकर कपरिन 
मोचर चर्चित चैत्य ! चंचुयुदं चचराचर केत सदार मूपेत्यं । श्री रुषनादि 
पदोत्यल लम्बल अकल कृपेश । चेतो मधुकर परम तिस्म मे मृक्तिसमेश 
॥ १॥ तस्ती श्री ऽ श्री परमात्म \ ३५॥ #‰ ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ काव्य कै ॥ समराधीश विदिशितद) श्रय॑तो रतिकारः । उदया 
चलति धरातस छत्तम॒निनपविहार ॥ तत्र चवर्विष शशखधा निधि विदध 
विव्य! श्रीर्षनादि प्रच प्रणमामि यशोचर नयश ्सी श्रीं परमात्म०२८। 
॥ %‰ ॥ अन्यतरे रतिकर गिरि शिषे प्रवर प्रा्ाद । उदयत चातप्रीर च 
दार अपार अनादि ! चात॒गेत जव भ्रांति निवारक अननिनव जान । श्री रष 
जादि जिनाय नमो नमो नाह समान ॥ ११र्यप्ती श्री ई॥२९॥ %॥ 
॥ % ॥ उत्तरस्यां अंजन गिरि चेत्ये ॥ काम्यं ॥ चुर शीति सहस्र योजन 
ससाडिते सांजन गिरि । मूलतो दश सदस योजन विस्तृतः शिरसोपरि। एक 
सहृख योजन उदीचीनौ रम्य श्री समणायकः । स्तूयते तत्र सदेवमनका सवं 
श्री रषमादिकः ॥ १॥ च प्ती ओरी ऽई६०॥ ४० ॥ % ॥ ॥। % ॥ 
1 % ।॥ काव्यं ॥ ततौजनतोलङ योजनगते विजया सुनता । प्राच्या 
सुवापि सत योजन तहमायत विसृता! अति काति दधि्ुख भिरि स्तस्या 
शु मध्य गतोमता। स्तपरि प्रज श्री रुषन प्रसत सनमामि .प्रमोदतः ॥९॥ 
दती श्री पसमातस° ॥ ४९॥ ‰& ॥ # 1 
॥ काव्यं ॥ परिपणे पथो वेजयंति दाकिणात्या तदमर । वित गगनोत्करष 
टपिसुख पवेत स्तदभ्यतरे । तस्य शिरे धमेनिकरे विशदतर जिनेदिरे 1 
गतमेतोदंजिन नमन्न पि पुएययुद्धस ददिरे ॥ १॥ ४२॥ ® ॥ ॥ 4 ॥ 
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॥ काव्यं ॥ जति जयनि प्रतिचीनाजयंती वापीततः } तन्मध्य दधिमुख 
चल त स्तय वात्र समासतः जिनराज चुबनं श्म सदनं कथ शद निकंदन। 
क्षनादिपतकन एनीतंमे नवतुनूयो वदनं ॥ १ ॥ तकत श्री ऽ६०॥ ४३॥ 

॥ # ॥ काव्यं ॥ अपराजितां नरूराजितांजन पवता फुत्तस्नृवि। निमे 
त््यकलकललोलकालिता दयोतय॑ती चुबोचुषि 1 नगसख्य दधिुख खदगमध्यै - 

तपठुपरि चैत्यालयै । रुषनादि बोधिदमयिकरोवि बोधिता खणाशये ॥ १॥ ` 
ष्ठी श्री ई०॥ ४४॥ ` 1) ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ ( काव्यं ) रमणीयकांजन रसाधरतो रतिकरो धरणी धव ईशा 
नमो तस्यमोलौ विश्वपि गहपंगवः । तत्रं तादश तदाकारं ऋषजप्र 
अति कृपानिधिः ! संस्मयेचेतमि नमनलानं चे देव - दयानिधिः ॥ १ ॥ 

प्तीन्रीष्द०॥४५॥#॥  ॥#॥ ॥%॥ ॥%॥ 

॥ #& ॥ ( कान्य > तत्साम्य प्रितीयो चला श्रितीये रतिकर दती भती 
सदा । सकत मंगलमाल दातरि दीनं गरे सदा।ऋषनादि दीनानाथ सेवे 
प्रतिदिनतवा प्रतिंततः । तत्र जवजय फःखनिकरा न्मुच्यतां मां प्रति यत 
॥ १॥ यती श्री 5० ॥४६ ॥ # ॥ ॥ ॐ ॥ ॥.% ॥ 

॥ # ॥ का्यं॥ वहु विदिशि वि्त्तिसोयं रतिविुवर ग्रहं । विशषण 
मिलद्रषए छुषटएमेति निर । सद्धाव जावित जन्यजविजन व्यनीत खी 
श्रमः । ऋषनादि पर्षोत्तम पनीत जयंत योहि नगोत्तमः ॥ १ ॥ ठं व्ती 

श्री 5६० ॥ ५७ ॥ % ॥ ॥ #॥ ॥%॥ ` ॥%॥. 

॥ # ॥ काव्यं ।॥ अपर चृधर्‌ रूप सदर रतिकेरे नत सुरनरे ) विदख्वेशविशं 
द विहारधारे रतमय आन॑दकंरे । नाथं करुणाकर कपालो श्रीश ऋषजादि 
मरो ! त्वचरणएसेवा सरण करणं दिशत मप्रतिहे पितो ॥ १1३ दतीं 
श्री 5६० ॥ ४८] % ॥ ॥ % ॥ 1 ॥ , ॥ % ॥ 

॥ % ॥ काव्यं \। हे नविजन नैरुति विदिशि । नगेषु रतिकरोपरि जि 
नालये विजन स्षनप्रज्चाति जिन 1 चंद्रमनिनौमि विशदाशये। ॥ १ ॥ 
लैष्टीश्री ऽह ॥ ५९ 4॥ 1 ॥ ॥ #.॥ । कशा 

“ ॥ % ॥ काव्यं ॥ हेरततिकर धन्यतमोऽसि । तदन्य आप्त निकेतन शोभित 
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हेतारक चेतो स्मत तर्द॑त । उत्तम मे विनवोन्वितः ॥ च ती श्री ऽ्हगाधगो 
॥ काव्यं ॥ हेनविजन वाघुविदिशि रतिकार ! सानि जिन सद्मनि तत 
हेजीवन श्रीकुषमादि स्वरूप । मडुजव तपस्यतु यतः 1 तै श्ती भ्री° ॥ ५१॥ 
॥ & ॥ काव्यं ॥ हेनविजन तत्सम रतिकसनाम । तत्रैवासि खएोत्करः ॥ 
रोभिनपति चैत्यालय ऋषनादिदेव । ममेधी श्री सुखकरः ॥ १ ॥ त 
यती श्री ऽई० ॥ ५२ ॥ ‰ ॥ 1 भो [धो 
॥ कलश ॥ युगवराः श्रीकरा ःखकश्मतहरा नुरिसूरीश्वराःसखचितराए । 
ध्मरुचिकारका नवसयुद्रतारका धीयं गांजीयं खएसागराए ॥ दीपन॑दीशषरे 
पैचप्रिनिनगरहे, रुषनप्रसखाः सता बैघराए । जनच॑द्राः सदा; तरिचुवने सु 
कृतिनो, जयतु मद मान वन सिधरए ॥ ५३ ॥ इति श्रीनंदीखर म॑मल५२ 
चेत्यपूलनविधिः ॥ % ॥ । # ॥ | 
॥ # ॥ अथ नंदीश्वरदीपतपस्याविधिः ॥ % ॥ 
॥ ® ॥ प्रथम दीवाली तपदया श्रंगीकारकरे ॥ प्रतिक्रमणादि पूजा 
देववंदन पर्थत सवेकत्यकणै यएनो करे ॥ यथा ॥ ॥  # ॥ 
॥ % ॥ श्रीरषयादि वश्चमानांताशास्वता जिन सर्व॑ज्ञायनमः ॥ एसकों 
२००० गुएनोक ! उषछठतपकरे । पीठे बारे मास अमावसको -अमावस्‌ १२ 
लपवा्‌ करे । फेर दूसरी दीवाली प्रवे जब तेतोकरे । नंदीश्वर ५२ जिना 
सयकी थापना करकं जदा २ काव्य पृजापटके ॥ जस च॑ंदनादि त्रष्परकास्से 
पुजाकरे ! सव फल धजा दीपकं बावन चैत्ये चटवे ॥ एसीतरे यापन सा ` 
इमी वदसकरे ॥ एति \ %& ॥ । & ] ॥ ‰& ॥। 
॥ # ॥ सरथ नंदीश्वर दीपकी आरती ति ॥ & 1 ` 
॥ & ॥ जीया चतुर्‌ सुजा ! नवपदके यए गायरे ॥ (ए चतत ) ॥& 
जीया अषटपप्रोप । मंगल आसती गाये । परमानंद पदं एटीज जपतां ¦ 
अनरामर्‌ सुख पायरे ॥ जी° ॥ ९ ॥ र्षनानन्‌ च॑द्रानन वाखिए } तध 
मान पद्‌ जायरे ॥ जी ॥ एव्यारे जिन सास्वत सोहै । समर म॑गस था 
यरे ॥ जी० ॥ २॥ अष्टमकारी पुज मनोहर ¦ मनशुश्च कर मन सायर ॥ 
जी° ॥ जन्मजरा ःख दूरकरणएते । कीजै ए खपायरे ॥ जी ॥ ३} पंचं 
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मदीपसं आसती कीजे । मावे आवसं कहायरे ॥ जी०॥ जेन आरती फ 
पठाव । तोथायै सुररायरे ॥ जी० ॥ ४॥ मंगलकारी विघननिवारी । सुख ` 
कारी लय लायरे ॥ जी° ॥ प॑ंचमगति पमं एहनां मे । जेगवे चितलायरे 
` जी०॥५॥ एह््मारती नविजनमेोदै । नाम नव निथ थाय ॥ जी०॥ 
खसकारी ए सकल मनोहर । कषूरमदर खगाय ॥ जी० ॥ ६ ॥ % ॥. 

इति नंदीश्वरीकी आरी संपेम्‌॥ &॥ = .॥ $|. ॥#॥ 

॥& ॥ अथक रविंदातिबिध जिनेदपूजा लिख्यते ॥४॥ 

॥ % ॥ दोधक्‌ ॥ मंगल हरिच॑दन रुचिर । नंदन मिपिन चदार। वामानं 
दन पद पदम्‌ । वेदन. करि जयकार ॥ ९ ॥ प्रवचन भँ परजुनी कटी ॥ रकवी 
स परम रकार । पूजा दित सुख हेम शिव । पद्‌ करणी मवुहार॥ २ ॥ राग ॥ 
वायु पृज्यजिन शर॑तरजामी॥|एचाल॥ए इकवीस विध पूजनकरीये ! जिननो 
भवनय हरिर । सपन । विलेपन २ षण २ निस्यम । एष्य वात ५ उर 
परियैरे॥ ए० १॥ सुरननिृप ६ फल ७ दीपक ८ तंषुल ९ । वरनेवे्य । 
१० मधु करियरे। पत्र १९ पुगीफल १२ निरमल जलमृत । कलश १३ विव 
एर धरिथिरे ॥ ए० २॥ वसन युगल १४ पितत्र १५.चमर९६ुनि । मधुरत्र 
नी १७ कृरियेरे गीत १८ नटन १९ जिनवर युएनी स्वति २०।कोशबभि२१ 
एन धरियेरे । ए० ३॥ इति उकवीस विपि पूजानाम पदम्‌ ॥ १॥ 

^ दहा , प्रथम पूज ए जाणियैन्हवण केरे जिन अंगण श्ररवनते मव्य 
नो । होड छमति मलनंग ॥९॥कलश्‌ सुग भवोटजवसुं मरी लेकरि खगो 
र ॥ रागदेशास ॥ पूैस॒ससावनं एदेशी॥ अन्यदा कनकगिरि राजशिखरो 

। जिन निलय तत्र जिनच्रवसिया । विविध व्रति नरकरणएद्धं पुरग 
णाप्रलचरण पदमननतिकरण रसिया॥अ०१।।अाबि चलसि जिननक्ति धरि ह 
 प्गिणा । मिलिक चुर अमुर कोमि कोडीतीयपति ध्यावता विमलय॒ए गा 
वत्‌ । प्रचृदरथ पाव्ता पाणि जोडी ॥ अञ° २॥ तीर्थ वरदाम परास माग ` 
पदम्‌ कीरसागर प्रसुख सलिल नरियासुखरा कनक मणि रयण रजतादि 
मय।कलश करकमल ऊपरि धरिया अ०।२॥कलश सुख पतितघन ्चद्रकर वि 
मलत । सलिल यस्पास्तं सखा सुर गिरे सकल जिनराजकौ महव 


४ 
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करिपफस क्षिय निजजनम विगततद्रा ॥ अ०.४॥ इएपरं सुजनमतीश्ष 
श्रावकं सद्‌ा । विमसजलसँ करे न्हवणए जिनको । तेह शिवर्चद्र करं विमलप 
दं सहै हस्य संसरण संसाखनकौ ॥ अन्य० ५ ॥ काव्यं ॥घनतर्यातर तापं 
विनाशनं । सकल मंगस शाल घनाघन ! जिनगण प्रसुदा जत धार्या. 
हितक्रते क्षपयामि रमारया ॥ ६ ॥ ३ य्ठीं श्री अर अर्नतारनत ज्ञानशक्तिभ्यः 
सकत सुरवर वंद पिहित चक्तिभ्यो जन्मजरमरण निवारणकारणेम्यः कम 
तिमत तरुणएगण कानन समूलोन्मूलना बारशेभ्यो एहिसोकिक श्रीर्षमादि 
श्रीवश्मान पर्तेम्य श्रतुर्विशतिनिने द्भ्यो जलंयजामहे स्वाहा ॥ ॥ % ॥ 
इति प्रथम जस पजा ॥ १ 1 [कशा - ` 18 
` ॥ %&॥ रथ चंदनपूजा ॥ # ॥ | 

॥ % ॥ दूहा।एतियपूज चंदन सरस । ईकुम अर्‌ घनसार । घतिकै कासि ` 
जिनतं । तिसंक विसेपन सार ॥ १ ॥ अंगएवागं एलची खाता एवालमे। 
हर्विंदन वर मगमदरे वादा ! ङम वति धनसार । स्ारोमन निनचरंसे 
हौ लगगयो । वसिकरि कनक कचौलीयारे वाद्ा ! च॑रिकिर धरि ग॑धतताररे 
॥ म्हां° १॥ मिलिकरि सकल सुरेसररे बाट्टा । जिन श्रस्वन चितधाररे ॥ 
महां° ॥ करर तिलक नव अंगभरे वाटा । जिनके विलेपन सार ।ग्दां०२॥ 
जिन नवतनु तिलकाचेनेरे बाद्टा ! उपजितफत असमानरे ॥ म्द ° ॥ 
सुगतिरमणि जालखसरे वाद्ा । जविषहोय तिक समानरे ॥ म्दां०। ३॥ 
तेनवियण रएपरिकररे बाद्डा ! चंदन पूजरसासरे ॥ म्हां° ॥ तेशिव्चद्र 
विमलसरेखाला! निरूपम ए मणि मारे ॥ म्दां° ॥ ४॥ काव्यं 1 
विमल चाव जरान्वित याचा \ सुरनिर्च॑दन जातसपर्यया । जिन 
वद्रमुचूवनमवचेया ) निशमहं सम पूजन वयया ॥ ५ ॥ ३ दी श्री्° श्रीक 
षजादि चतुर्धिशतिजिे रभ्योश्रदनं यजामहेस्वाहा ॥ % ॥ ॥ % ॥ 
सातं 1 प्रतीय चदनप्रूजा } && \ ॥ ॐ | . "1 ॐ] 

॥ # ॥ सरथ सच्खिएप्ूजा ॐ ॥ | 
॥ & ॥ तीजीपूजामे आचरृषण अथवा रोकनाणौतेखमोरर ॥ दूदा # 

त॒तीयपूज जिनसजनी । कण नविक सुखदाय 1 म॑म्न म॑मित ` 


। 
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जिनतद! कस्य नक्ति मिलाय ॥ १॥ राग ॥ पासजिनेसर अरङपुएीजै 
एचाल ॥ चृषएपूज तीसरी. हरिगण । विरचे हित सुख कारीरे। चषणधरि 
जिनश्रगे निरूपम 1 अनुजवरस सहै चारीरे ॥ चू° १॥ विविधरयए मणिमय 
अतिसंदयमोलिसुकट अतिराजेरे । श्रर च॑र सम प्रच नालस्ललोविमल ति ` 
सकं एुतिगजेरे ॥ चरू २ ॥ परणं. तरणि मम्ले ति । मल युगत सु 
सोहैरे \ श्रवणे अगद बाहुयुगलं । ति्रवन जन मन मोहरे ॥न्‌०२।कांचन ` 
थात विसात उरस्थल । हारि तार मणिहाररे । रणएविपिपूजी शाशतजि ` 
नङ \ सफल गणे अवतारारे ॥ चू०४॥ इणएपरि सुधसमकितथर नखर ॥ ' 
पूजे छिन जयकार्रे \ ते शिवर्च॑दर विमल निन पतिपद । संपदल्दै अरतिवा , 
ररे ॥ जू ५ ॥ काव्यं ॥ अतिमनोहरि निग्गतदूषशे । विविध दीप्ता इत 
चृषणैः ! जिनवरोघ महं प्रयजामिस । त्ममन॑तमदत्तर सदशं ॥ ५ ॥ ३ धी 
श्री अ° श्रीक्षनादि चठुर्विशतिजिरनद्रिभ्य चूषएंयजामहे स्वाहा ॥ % ॥ 
इति तृतीय आ्राचूषण पूजा ॥ ३॥ # ॥ 1 ॥ ; ॥ #1॥ 
॥ ‰ ॥ रथ पुष्पपूजा ॥%॥ = . ` 

॥ % ॥ चौधीपूजारमेएष्पमाला श्रटाएूततेरकमोरह ॥ दृहा ॥ जे जवि 
यण जगवेतनी । प्रज चतुर्थी सार । रवर सुरनि इषु करी । लै सिं 
जवपार ॥ १॥ रागजीममट्दार । खंममिभ्चित ॥ मेषवस्सेजरी ॥ एदशी ॥ 
सुरानितर सुम पूजन नणी ऊमह्या ॥ शाश्वताजिनतणी सकसटृद्रा । 
छद मचङकद अरर्विद्‌ मंदारखहि । विललसिरि व्ल दमणएक वितद्रापु° ॥ 
९॥ तिलक सुम मोगरा मालती मिका ! नाग पृन्नाग नवमालिकाली । 
केतकी लाल यघ्राल शखरणयुत । जलज पलि थलज खणएशालि काली '॥ 
सु°॥ २॥ घनघना घन षटाकार वादस विरचि ! 'पष्पके सुम जलधार 
वससे । वेग मिथ्यामतीदेष्कै अवग । समकरिती बहुलनर जमरदसते ॥ ख° ` 
२ ॥ इ एप जिनतणी सुम पूजन करी \ जिन चरणएपद्य हरि इर जम 
सिया । इणएवि जेहजन इषुम अरचन करे तेह अति गहिर जवर्सिथु तिया 
॥\ सु° ॥ ४ ॥ का० ॥ अिचुबनेशरता कमलालयं । सकलमाव निचाल्‌ 
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नताय । निनचयं विमलाय चिन्मयं । सूसुमेः प्रमहाति सदोदय ॥५॥ 
वी श्री° ुमयजामहेसवाहा ॥ इ ति ङखमपूजा ॥६॥ ॥ # ॥ 
॥ & ॥ प्रथ पचमां वासदप पजा ॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ ॥ दहा ॥ # ।॥ वास पृजए पचमी । विस्वै सखर सार । मुगतिवास 
करिवानणी । चरथरि ावश्पार ॥ १ ॥ एचूरणए नप्र । रितिक चकचूर्‌ । 
एनिर्नेदर पूजन करतार । त्तर तरर संसार ५ २ ॥ राग वेलाचल । गंधवगी 
घनसार ॥ ए चाल ॥ बावनार्च॑दन विपिननंदन जनितसुजघनसारये । वलि. 
तगर कृष्णागरसु ऊंकम मृगमदागंधस्रायये ! कको अंबर द्रव्यघसिकरि 
रुचिर चूरणए करिनलौ । निनराज अंग उपांम पूजो वदौ पदजगपिर 

तिवो ॥ ३ ॥ दृहा ॥ नावध्री नरपूर \ सुरवर चते वरर । असवे श्रीजिनपद 
सार । वधतैहरष अपार ॥ ४ ॥ दालतेहिज ॥ वर बासपूजन जगति करतां 
गंध दहदिशि महम ! इए भगतिकारक विमलजसस सकलजग सुरननित 
रहे । इण वास॒नगते नगत जयहर अखिल्मंगल नितलहै । शिवचद विमल 
सुजा पावकं गति तति तस्न दहै ॥ ५ ॥ काव्यं ॥ वस्तरात वासमद 
चया । निखिलपूजन सए धुयंया । सकल विश्वयरं यएसणठटं। जिनव्रं 
प्रयजे स॒निशंकरं ॥ ५ ॥ थी श्री° वासंयजामहदेस्वादा ॥ एति पचमी 
वासहेपपूजा ॥ ५ ॥ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ % ॥ अथ गले घ्रूपपूजा ॥ % ॥ | 

॥\ %& \। दृहा ॥ ए उठी पूना सुदा 1 करे सकल सुरराय ! इए दशाम 
वर धूपे । अरचै जिन मनाय ॥ १॥ रग ॥ साष्िा मोती चनँ दमासै 
॥ए चास॥ ॐ ॥किंसनागससेट्टास सारा । सुरनि मरगमदा षर घन साया ॥ 
जावधरी जिनपूजा करीये जाव धरीप ॥ ऊंदस्क सुरनित द्रव्य सारा । 
करटं ग॑धवट्टि अतिदहिचदास ॥ जा०१॥ कनक जात वेम्यं दमजालो ! गंध 
यदटीध्र कर्‌ धूपधाणौ ॥ जा० ॥ धूपपून करता सुन जसता ! जिनवर श्रम 
सुर्गपि विरचिता ॥ चा० २॥ धरपधूम छण दिसि जाते । करिहर्टिं 
गति ताते ॥ जा० ॥ जे धूप अनर्म जलियै ! इए पूजनं कृरमदस ब 
लिये ॥ ना०॥३॥ जेस षप मध दिशि पसे । तिम पजकना व्सयुएवि 
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स्तरे ॥ ना०॥ तीनुवनङुं सुरजित कयै । तात धूपपूज चर धयिये ॥ नाः 
॥ ४॥ इम शिवचं कै जोजविका। रण पजने तकर्‌ जवका ॥ चा०॥ 
सुरपति धूपपृज करिसारा । . चे जिनदस्शसँ हर्ष अपारा ॥ ना० ५॥ का 
व्यय्‌ } सुरनि सुपूजनतः सदा 1 निज मनोमत मद्रकं य॒दा । सकलं वि 
्रहरं वरसिद्धये । जिनवद्र कदंबकं मंचये॥६ च स्वी श्रीगूप॑यजामहे स्वाहा 
र्ति षी धूपपूजा॥ & ॥.% ॥ ` ` ॥%॥ ` - ॥%॥ 
 ॥ # ॥ श्रथ फलप्रूजा ॥-# ॥ 9 

॥ % ॥ ( दृहा ›) करण तीन इककरि जवी । करिये विगत ` विकारं 
फलपूजा ए सातमी ।` वांितकफलदातार ` ॥ ` रागकामोद ॥ चंपक के 
तकिंमालती -॥ एचास ॥ नवरगी नारशीया हांसाराीयाए. अमलं 
आम्रफत सार॑सुखकरणा करणा चला।वरएया कविमब॒हार ॥ १ ॥ जंबू नीबू 
करमदा दस्िदयो क०-ए 1 ककंटि दाडिमसार।कदंलीफलतखारक वसी फणस 
विदाम विचार ॥२ ॥ श्रीफल अर्‌ जविरीयापए्‌ । निमजां पिस्ता दाष ! इत्या 
दिक गतदोष वर \ सुरनि स्वाद्पलयाष ॥.२३॥ एह विविधं फलस जरयो 
हरि° फ० ए। कंचनथात विशासः। जगनायक व्रांगतिधरे । सुरपति नगति 
रसाल ॥ ४॥ इएपरि जविजन-सुधमती हरे° ए । फलपृजा करतार सुरसुख 
फल सहि तेहवई । शिववनिता जरतार ५4 ॥ काव्यं 1" अति शुगंधियुते 
गेतिदूषणे । विविधसंदर्शास विन्ूषणैःः) प्रवर्कांचनपा गतैः फले \ खुवि 
मतेः प्रयजे जिनरम॑म्यं ॥ ६ ॥ च व्ती श्रीं ° फलंयजामहंसाहा ॥.# ॥ 

.॥ % ॥ इतिं सप्तमी फलपृजा ॥ ७ ॥ # 1 . ` , ॥%॥ 
। । । % ॥ अथ दीपंपूजा ॥ #॥ 

॥ & ॥ दृहा जगयरं पूजा अष्टमी सुरपति क्ति मिलाय । जिनम॑दिरं 
दीपककरहरे मति समदाय ९।राग सार॑गाहाहोरे देवा बावना चंदनं घस 
एवात ॥ हहोखाद्दा॥ इद्र च नंगे सुय । कै दीपक नक्तिर 
सालए 11 हां ० ॥कनक रय मलि स्जतनावर पात्र करे धृतगाल ए ॥ हा०॥ - 
अनल ज्योतियुत्‌ बत्तिका।तसखु मि धरि विमलप्रकामणाहां०॥ करड मंदिर 
मणि मालिका! नापर सह तिमिर विलासएप्दां °) रामगर्वदीपककर धरी मं 
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गस मदिर सुररायए(हां०)करि जिन आरति पुर धरै । प्रु सुख सषि चित 
लतसायपए ॥ हां०३॥ दीप पूज करतारनो । एरितातर तिमिर विला 
यए ८ हा ) सोकालोकं प्रगट करू ! केवल सूरन उससायए ८ दा ३४॥ 
वचर जिन पृजसे । एएपरि श्रावक मनजायए ॥ ह° ॥ तेह होर दीप 
क समौ।त्रिर्वन मंदिर दीपायए ॥ ५ ॥ काव्यं ॥ जलशनानि कजासन 
जाया ! कएवेशवर तामलमासया । विमल मंगल दीपकमातया 
कमलया कलया जिनमचेये ॥ £ ॥ ॑प्ती°. दीपे यजामहे खाहा ॥ 
रत्यषटमी दीपपूजा ॥ ९ ॥ ॥ % ॥  ॥ ॐ ॥ 

॥ #% ॥ प्रथारुत प्रजा ॥ %& ॥ 

॥। ‰ ॥ ( दृहा 2॥ एनवमी परजा सुमति 1 करिये धरि सुननाव। विमल 
चारे तंत तणी । हितकरणी एदाव ॥९॥ राग आनंद कट्याए ॥ पूजावषएी 
तेरसमे ॥ एचात ॥ प्रसर पूजा प्रषचने वरणी ॥ प्र० ॥ दद्र चद न्गेदर सुरा 
सुर । समकित धर नर करणी ॥ प्र ॥ अरति अपार संसार जलपि जल ॥ नि 
पतित तारण तरणी ॥ ० ॥ १॥ हित सुख हेम परमपदं परमा । नंद बंद ` 
निधि धरणी ॥ प्र ॥ ग्याता अंगहूपदि श्राविका ॥ दृढ समकित खस 
धरणी ॥ प्र०॥ २॥ जिन महाराज तणी किय अरचा । सतरनेद श्वुतवरणी 
॥ प्र० ॥ जेह अनव्य म॑दमति मती । जद अनंत वन अमणी ॥ प्रं २. 
पूजक्तथापे परतिख प्रजनी । चितधरी कुमति रमणी ॥ प° ॥ वर शिवच॑द 
किरणगणं सकस ।! अरत तुल हरणी ॥ प्र ॥ ४ ॥ सेवक सुरराय 
| समकरिती } इणविध श्राक्क करणी ॥ प्र ॥ रह्‌ विपरीत मंदमति नै 
पुजा शिवपुरं सरणी ॥ प्र० ॥ ५ ॥ कान्यं ॥ श्रशकलोज्वत तैलं म॑मसे 
सजत शासिमयैः कृतर्मगलैः । सकल विश्वपति सुरसेवितं । जिन केढ 
महं प्रयजेखदं ॥ ७ ॥ च॑य्ती श्री अर्पण त्र श्रहतंयजामहेस्वादया इति ` 
नवमी श्रह्तपूजा 1 ९॥ #& 1 ॥ & ॥ (1 


॥ # } अथ नवेद्यपूजा ॥ ॐ ॥ 


॥ # ॥ दृहा ॥ ॐ ॥ पूज एह नेवेयनी । दशमी अतिदधदार । अविक 
स्वि हसि विषम ¦ उढीय विषय विकार ॥ १ ॥ रागरामगिरी ॥ माघ्रलुहै 
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जिन ॥ ए चाल ॥ लपनश्री वर धृतवरारे वाट्दा ॥ सिहकेसरीया सुकरा । ` 
सुखकरा हां खाद्दा सुखकरा॥ दाति शालि प्त युतिधरा ॥ ल ०॥ १ ॥ दाली 
यामोदक सेषियरेवाच्ा \) मोतीचूर जलेवीया । मनहरा हा खाद्ा मगद्राष, 


सरक छःखहरा ॥ २॥ दृत्यादिक निखयनेरे वाट्दा । थालजरी नैवेद्ये 


दोयं खाद्हा दो गप्रनुएुर पातक टये । त०।२॥ पएटपृज उखदापिनी . ' 
खाद्हा ॥.खति खःख जरजायनी।हरिकरे हां ° हरि०॥ तिम वति श्रावकं . 
चित्त धरे ॥ स० ५ ॥ काव्यं ॥ नैवेद्यपूजार्चित भिदरवंचं ॥ युवं समया तिशयै . 
रनिं । जित ब्रजैवासवताप्रगया । नेवेद्यनृपं प्रसुदाजिवंदे ॥५॥ ६ शी श्री 
ग्र श्रनैता नैतज्ञानशीक्तम्यः नेवेदयं यजामहे खाहा ॥ एति दशमी 


नेवे्यपूजा ॥ १० ॥ -ॐ ॥ ॥ % ॥ 
॥ # ॥ रथ पत्रपूजा ॥ # ॥ , 

॥ & ॥ लत्तमब्रहूकाश्मसंमसुर्गंध सुवणएपत्रतेकैखमारदै ॥ -( दृहा) पतर 
पूज इग्यारमी । रिदय-समे सुरराय । करणद मीं करियै - मुदा ॥ दर्शन सुच 
मिलाय ॥ १ ॥ रागनेरवी ॥ प॑चवरणी अंगीर० ॥ एवात ॥ पूजकरणी प्रच 


जीनी कशतकारी ॥ पृ०॥ नाग पुन्नाग म॑दारसु मरो कैद श्ररविंद युचंद ` 
हारी ॥ अंब कदंव्‌ अ्रशोक मिका जाजी शतपत्रिवारी ॥ पू०॥ १ ॥ चज . 


गवि परमुख सुरन्नितवर वरेफलदत सेरैसारी ॥ कनकयात्र धरि जिनबिष 
्रगलि ॥ टौवै परमयक्तिमनधारी ॥ पू० २॥-ए्‌ जगतिकर सहु खर ना 


यक ॥ दायक संपदं फत नारी ! इएपरसुध समक्त धर विजन ॥ पत्र पून - 
करणी सारी ॥ पर ३॥ पद शिवच॑द्र जिरनदरनौ अस्वन । करताहोय सरण , 


कारी । कुगति पतित जग-जीवकुं - उधरत . । - जिम सागर मति तरिवारी ॥ 

पू० ४॥ काव्यं ॥ सुरनि पत्र सद्रचैन पनितं ॥ परमचित्रकरातिशयेयेतंः ॥ 

सम सुरा सुर वासव वंदितं । जिनगणं मदनारिम्हयने' ५ ३ प्ती° प्रयज 

महेसवाहा । इति इग्यारमी पत्रपूजा ॥ ११ ॥#॥ ` ^“. , ॥ ॐ ॥ 
॥ %& ॥ रथ -पंगीफरप्रजा ॥ % ॥ 

८ दृहा ) अति सुंदर तर $ंगफल । जिनवर . चरण चाय । पूज बारी 

` जानीयै । करियै जवि मनाय ॥ १ ॥ श्रीचंद्राप्र्च॒ जिनवर पाहि° एवाव 


- 
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अरचीजे जिनर्चद्र चर्णकज जमरहोय जविसारा ॥ म वारी जतं ॥ 
ज० ॥ जसे कीट फीट हय नमरी । रेसाध्यानछपगास ॥ अ० १ ॥ इहं 
ग्मखंम युज ` पुरस पंगफव । कर्तेद मृत आहारा ॥ म० ॥ क° ॥ अ ॥ 
जगति युगति धरि जिनवर आगचि । देवे हण अपास्‌ ॥ मेष्ठी° अ० २॥ 
एम सुरनायकनी परि जेनवि) निरखी जिन दौीदारा ॥ ० ॥ सुंदर कये 
जिनपद्‌ पूजन्‌ ! तजि जंजाल अपाया \ म०.३॥ पंगीफत पुजाफल साय! 
चितधरि नवि मतुदहास ॥ मे० ॥ पद शिवचद्र लहो अवतारा । एम के भ्रव 
चनमारा ॥ ०! इ० अ° ४ ॥ काव्यं ॥ सकल वि्जनोष वशंकर । चरण 
पद्मनता सिल शंकरं । दिनकरं हरणोघ तमोर्विषां ! जिनवरं वर्‌ पगपतेयेजे 
१५॥ ३ तीर पूंगौफलं यजामहे स्वाहा ॥ इति वारमी पुंगीपत पजाीश्रौ 
॥ & ॥ अथ कलश प्रूजा ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दहा ) कलश पूज एतेरमी । सह मनगमी खुहाय । एह पूजसें 
ज्विकनो \ पातिक दूर एलाय ॥ ९ राम \ दादा शस सुरिद वमद ० \ 
1 एचास ॥ बारी जय जिनराज जय २ सकल देव सिस्ताज ॥ वा० ॥,जयर 
त्रिसुवनजन महारज ! सोहै प्रचुएुर बार समाज ॥ वा० ॥ ठम परु जग्मे 
दीनदयास ॥ ठम प्रच शरणागत प्रतिपास ॥ वा० १ ॥ कलशपूज प्र्चनी अ 
-तिसार्‌ \ करीये तदीये नवजल पार ॥ व° ॥ मगा मागध वलि वदाम्‌! 
तीरथ जलचरीया खखधाम ॥ बा० २॥ सयणए॒ कनक मणिना श्रदात। 
सुषमा मंदिर कलश जात } बा० 1 अखिल पुरंदर कर परिधार्‌ ! प्रस पुर 
धरये दरष अपार ॥ वा०.॥ ३ ॥ जैस कलश पुज इद । पूज .जगनायक 
जिनचंद ॥ वार" तेस श्रावकं समकिति कृं ।! जिनपति प्रे परमानंद 
॥ वार ९1 कै शिवकर हदय सुविशाल । प्रजखण समरए दीपक माल , 
1 वा०॥ धरि हर पापतिमिर गत एर ! सगति करो चय निकर विदा). : 
॥ वा० ५१ काव्यं कंलशंन मनोरम पजितां .। डन तविं धृतम 
न्मति । सुदटि जक्तिजनेः इतस । पतिदिनं प्रयजेविलितस्प्टां ५६॥ 
ख स्तीर कलशं यजामहे खाहा 1 इति कलश पूजा ॥१३॥ 14 
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॥ # ॥ अथ वख प्रजा ॥ #॥ ` 

॥ # ॥ दूदा ॥ वसन युगल पूजा हवे । चसदमि मन उलसाय \ करिये 
श्री निनराजनी ॥ सकल जीञ सुखदाय ॥ ९ ॥ राग वेलाठते । चित सेवा 
ग्रसु चरण की क° ॥ एचाल ॥ देववसन युग अतिजरलो । पव सुकुमा 
चंदर किरण गणं छनसो। अदुत ज्योति विशासं ॥३०॥ अखिल विबुध पर 
मह्या ॥ चितथरि नगति अपार बसन युगल म॑मितकरे ॥ जिनवर बिव 
चदार। द° ॥ २.॥ एसमक्रितधर हरितिणी । करणी सुखकार । इएप्दिस 
विरति करे । कुमति अनल ज्तधार ॥ दे० ॥ ३॥ यदि शिव चंदर पद कम 
लनी \ सुख मधुर सनी आस \ तद्‌ नवियण प्रतिदिन करौ । एपूजन शिव 
वास ॥ दे° ४1 काव्यं ॥ वसनं युगम सुमंमित जघनं । परमरशाति सुधार 
सनं । निनमिर्नव महामिव सूचये । वसन युग्म चयेरभनितरांसदा ॥ ५॥ 


सै वती° वैच युग्मं यजामहेस्वादा ॥ इति चवदमी दिव्य वसन पूजा ॥ १४॥ 


॥ # ॥ अथ व्र पूजा ॥ %॥ 

॥ # ॥ दहा ॥ पजठत्रनी पनरमी । सि तमी दिनकार । ए पूजन 
करता धरे । तीन उ सिरसार ॥ १॥ महाँ र नसैरे ठगो दिदाडौ माजन । 
एचात ॥ निनराज पूज जयकारिणीरे । सित चैद्र मम्ल उत्रधारिणीरे ( 


~ नि०।सितिंतर ताप निवारिशीरे्मति गरहिर सिधु जव तारिणीरे जि० शेः 


सुमतीजन हषं बधारणीरे ॥ मतीः जन हरष विदारिणीरे ॥ ` जि°॥ 

जगजी् जन मन्‌ हारिषीरे ॥ ङमतीनी मति सुधारिणीरे ॥ जि०॥ २॥ 
यातो तरिनुवन यश विसतारिणीरे ॥ काल इशलः.रत्‌ति अरासारिणीरे।नि०॥ 
िरसोदै तख मवहारिणीरे । केरे उतर पज शिवचारिणीरे ॥ .जि०३॥ हरि ` 
जिम जवि सुश्ाचारिणीरे ॥ भवसायर पार ठतारिणीरे ॥ जि० ॥ नरकादि 
गति ख.मारिणीरे ॥ शिवच॑दर किरण अतुकारिषीरे ॥ जि° ॥ ४ ॥ काव्यं 
सकल लोक शिवंकरतानरं ॥ छमति भूक मत हिति जास्करं 1 छुविमलातप 
वारण पूजया ! ह्यलमल॑कृत. माप्त मरहैयजे ॥ ५ ॥ सै सरीर उत्रं मरामहे 
स्वाहा ॥ इति उत्र पूजा ॥ १९५ ॥ % ॥ ' ॥ #&॥ , - ˆ ॥ क) 
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॥ % ॥ अथ चामर प्रजा ॥ #॥ 

॥ # ॥ दृहा ॥ % ॥ चमरप्रून ए सोलमी 1 कसय नक्ते समाज । 
चमरयुगल करकमलधरि 1 पूजीजे जिनराज ॥ १ ॥ रागकेदासेगोडी ॥ 
ऊद किरण शशि ऊजलोजी देवा ॥ ए चाल ॥ धवलरयणए मणि जातनरि ॥ 
वाट्दा !\ घाता अति सुकुमालरि । च॑दरतरणि किरणोज्वलरे ॥ वाट्दा ५ 
विविप्‌ स्य॒ द॑ मजालर ॥ १ ॥ प्रतिनिनदोयपासेखमारे बा० । सकल अमर 
प्रतिपालरे । पैर जिन महारजनं ॥ वाऽ ॥ वीजे चमरविसासारे ॥ २॥ 
चामरयुग हरि बींजतारे ॥ वा० ॥ गत चामस्ता लदिस्यैरे । श्रमर अजरं ` 
शिदपद सरीर । वा० ॥ सफल अमरता वरिस्यैरे ॥ २ ॥ चमर पूजकरि 
सुररारे ॥ बा० ॥ अनव अभित चासैरे । एएपरिशावकजनकेरे ॥ 
वाट्हा ॥ सुमति श्रुतजापैरे ॥ ४ ॥ काव्यं ॥ विशदचामर पूजन चूषित ॥ 
विगतमार विकार मूषितं । जिनयणं विमलाखिल सदयणं । जनयहर॑वदधे 
हदयांबुजे ॥ ५ ॥ सप्ती श्री अ श्रामय्युगयजामहेस्वाहा ॥ इति 
चामरपूजा ॥ १६॥ # ॥ ॥ # ॥ । # ॥ 

॥ & ॥ अथ वाजित्रपूजा॥ %॥ 

॥ ॐ ॥ दृहा ॥ # ॥ पूज सतस्मी मनरमी ! करौमविक चितताय । 
मधुसतूर धनि कीजीयं । पूजनम उलसाय ॥ १ ॥ रागकाफी ॥ अष्टापदगिरि 
यात्रकरएङ़ं ॥ ए चाल ॥ द्रागिडिदि द्रागिडिदिकि धपमपथोधों । सरन 
मघुरस्वर वाजे । नो तरिचवन महाराजनजध्वं ॥ इमसुरएुएनिगाजं 1 नघ 
धनाय होला ॥ श्री जिनव॑ंदन करीये ! जवे पूली हो लात ॥ जिनपद 
कमला वरीय ॥ ताल काल नेरि शंख णर । निज निज धुनिपेगनं ॥ 
फएणए २ पलि खएण २ कर \ ताल मात कखाजै ॥ म० ॥ २॥ वेएवीएा 
दिक सुर सु्वधी । शुर बाजित्र बजाया ॥ नरि तूर ख मितित्‌ मधुसस्वर । 
पर्णी शएगाया ॥म०॥२॥ एणविधं श्रावक पूजरवाये । पिरिध 
वाजित्र वजावे । वदवि भववन सरण तजीने । पद शिवचद सपव ॥ म० 
॥ ४ ॥ काव्यं ॥ विध वादित तृरवाभ्ितं । प्रवरपूजन मंचित सत्पदः । 
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सुरगणैः खुरराज सन्वितै । भिनगएस्य खदा ` विदयेसदा ॥ ५॥ इति 
सतर्मीवादिनरपूना ॥१७॥# ॥ =. _ ॥#॥  ॥&॥. ` 


॥ %.॥ प्रथ गीत प्रजा #॥ । 
॥#॥ दूदा ॥ गीतपूज अष्ठारमी \ चित्तरमी सुखकार \ गीतगान जिन आ 
गवे ॥ कए चक्ति धरिसार राग वसंत, ॥ बरन मंगल देश दिखाबो सीया 
॥ एचात ॥ बलिहारी तेरी नाथ सरिति परीया अ०॥ जां बलिहारी . बारह ` 
जारी ॥ एसूरति खएमणि दीया ॥ ब०॥ १॥ जेसूरति नलिनी खएमि ` 
„, सम ॥ पानकरणि - हय मघुकरीया ॥ व° ॥ ते नवसागर पार चतरीया #. ` 
~,“ चिदानंद घनपद वरिया ।१०॥२॥ इदरादिक वर सकलं सुरासुर) एनिन चरण ` 
` शरण धारया ॥ ब ० ॥ इद्राणी परिकर परिवरीया ॥ गीतगान संद्र करीया 
॥ ब° ॥. ३ ॥ नसतरग शिवर्चद्र मिमलयश । सुरानिगंध जग विसतसीया 
॥ब०।॥ एजिनगीत ` पूज करं हंरिगण ! इण विधि जविकर यण जरीया ` 
॥ ०४ ॥ काव्यं ॥ मधुरगीत सुपूजन पूजितं । प्रबल मोहनरेन्द्र बलाजितं ॥ 
यरमशांति खुधारस सागरं । जिनवरं प्रणमामि युदाकर॥ < ॥ ` इति 
अश्ठारमी गीतपूजा ॥ १८ ॥ 
॥ # ॥ सरथ नाटकं प्रजा ॥ #॥ 
॥ % ॥ दहा ॥ जवी जटकनतएी । विघटनता. प्रकटाय । नटन पूज 


„ छ यणीसमी । करतां संकट भिराय।॥९॥ आ्यावत्ते ततःवीएाप्ररतिक। तालप्र 


जतिधनं । वैशादिकंतु सुषिर । मानं सुरजादिकं ॥१॥ ततघन शुषिरा नशा 
यनेकगीरबण तूर्यख मिलितैः ॥ सरवर षडजादिमैः सुधासयिश्वमाधय 
॥ २॥ जक्तिरताः युखनिताः । श्रीमजजिनर्च॑द्र चद खएगानं । मधुरतरागृत 
मधुरं प्रकते सत्वरं सुतरां ॥३॥ युग्मं ॥ काव्यं ॥ सध्यानामदच्रजंद्गमना 
कस्याणएकुनस्तनाः । सद्धक्तयाकृत जेनपादनमनाः संपृणं चद्राननाः । चच 
दिरदशानेः षरत्तरतैः शरंगारकैः शोचिता । मू््य॑तिभिदर्शेद्र घद वनिता 
सेदर्यदपौष्ताः ॥ ३॥ सग कैरो ॥ बाजै तेरा बिदु्मारे । वा० ॥ एवालः॥ 
निरत कस्त घुरकुमर ङमरीया ॥ नि० ॥ वाजै सुर एुंडञिगगंन मधुरीया 
॥ नि०॥ निनसुखकजमणि दग मधुकरीया । निरति हरषि घुरदेत जमरीया 
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1 नि०॥ १॥ अरधचंदसम जनालविरजत ॥ शरदचंद्सख अभित एरीया ॥ 
॥ ति० ॥ अति विशाल सारंग विलोचन ॥ निरषिति स॒ह सर 
जनमन हरीया ॥ नि० ॥ २ ॥ सकललोक जनमन जीतएङं ॥ मद॑नि 
सेन मत प्रकटनं करीया ॥नि०॥ तव शुरषनिता सुर्समलोहितं ! जलदषरा 
मपि जैसी विचुरीया ॥ नि° ३\ जएणए रणए रएकित नेया ॥ ठउमिकर 
पाय वजित घुधरीया ॥ नि ॥ तत्ताथेद तत्तायेई चततचरण गति ॥ त 
ननन री री गान चलचरीया ॥ नि°॥ ४॥ ताल कपास वेणु वीषादिक ॥ 
विविध तूर धुनि गयणए पसरीया ! नि । द्रागमिदिकी दिकी २ धपमप प्रौं । द्र 


वाजित सुरज मधुरीया ॥ नि ५ ॥ विविध तूर घुनि कत वधरोया ॥ अ .. 
युजव अमृत धार च्ीया.॥ निर ॥ नटनकरती अमर इमरीया ॥ जिन “` 


यण गावत मधुर स॒घ्ुरीया ॥ नि० ६ ॥ सीय सोल सिएगारणुदरीया \ 
सकसदेव एति घर सुर तिरीया \॥ नि० 1 परम रूप लवशणिमकी दरया । .. 
मलयवासकिय कामकेस्रीया \ नि° चिरंजीव चिरनंद जिषेसर।नवजत 
तारण तरण सुतरीयानिगाचिदानंदघन सुख आगरीया।(वारीजार्दजिनजी 
नीसिरति लपरीया ॥ नि° < ॥ जय जगर्वाथव जय जगवचत । जय्‌२ जिन 
महाराज शंकरीया ॥ नि०॥ जेप्रु समरण तरणि पकरीया । तेह चस सा 
गर जवतरीया ॥ नि° ९॥ सूरीयाच दशरक॑धरनीपरि । जेह नटन जिनपति 
पुरकरीया ! न°! ते शिवच॑दर अमल जिनपद युत ! अयित कमला निग 
नधरोया ॥ नि० १० । काव्यं ॥ जववनाटन नाटन नाश्वं । कशत पद्मरि 
नेश॒विकाशकं । इमतिशंचरनं नटनं सदा । न्वहमहं विदे पुरतोऽश्तां 
॥ १९ ¶ ऽति उगणीसमीनारकपुजा \\ १९ 1! % ॥ 1 ‰ ॥ 
॥ % ॥ अथ जिनखएस्ति ५ %# ॥ 

( ददा ) निनयति पुजन सदा ¦ करोसुमति खएधार ! इएपृजन 
कृत्तीतणो करै स्तवम्‌ दयुजार ॥ १? निचले मद्ववनके वाव मे कते 
नरनजालं पानीस ॥ एवात ॥ मेय लमीय लगन निनसजचरणएपं ॥ म॑ अवे 
तरीया जवदरिथा.॥ मे ॥ ठम प्रतु जीततीये सुरगिरिया । धीरज 
युए सुखकरिया ॥ मे १ ॥ जीतो - यतिह गैजीर युश. करि । पसम 
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चरमं सागरियां ॥ मे०.॥ - चरण कमल सेवित अतिरसिया \ हरिगण 
ममर नमरिया ॥ मे° २, ॥ अलस निरंजन अगम अगोचर तरं रुः 
जगदीसरिया ॥ ० ॥ अशरण शरण चरणए निपतित जवि ! जनेगणए तार 
तरिया ॥मे०॥ ६॥ लोकासोक कमलबन विकसित । ठम प्रसुवासरःक 
` प्या ॥ मे ॥ तुम महाराज सकल जगङनकोः । ठम दरसए रग ठस्य 
॥ मे° ४॥ मंगतकैख कानन विकप्नन । प्रद शिवकर निकरिया॥मे० ॥ जे ` 
विख जिन तवन 'उचरिया । तेलिन कमलावरिया ॥ मे०५॥ णवि ` 
श्रावक करिये जिनसुति \ अदुजवरस यएनरिया ॥ मे° ॥ निनदति 
कारकं विजनं नित `! प्रणमत अवन विसरिया ॥ मे०६॥ काव्यं ॥ वि 
बुध संसक्त सन्ति राजितं । सकल सण संग विजासितं । जिनगएस्य सदा 
स्तवनं सुदा । सुखकरं छतराविदधेतरां ॥७।१ति जिनरुएस्ठुति ॥ २०॥ 
॥ # ॥ अथ कोराटद्धिपूजा ॥ #॥ | 
॥ # ॥ ( दृहा ).कोशत्रि इकवीसमी । जिनपूजा मवहार । करो जविक 
तिएसं नये । .बिमल एएय जंमार १॥ सव ` अरति मथनसु° ॥ एवात ॥ 
रजतमणि कलधौत्‌ वरतर यण द्रव्य उडाररे ! अखिल हरिगणएं तेद बहुतर 
स्य जिन्ज॑मोरर ॥ रज १॥ जेह खमती उचित बह धन । मरे कोश रपा 
रे । तेह निज जीकोश मर्ह. । जय्य ज्ञान उदारे ॥ २० २॥ जे अधरमी 
„~ मद्‌ मती । हेरे पूजनसारे । तेहि निज चेतन सदनं । करे व्यसनागारे 
ˆ ०३ ॥ निशुणिजवि शिवचंद जपे । पून एह विभाठररे । करो ठमे तिण 
नित्य लदहिस्यौ ! अमल मंगत मासरे ॥ २० ॥ काव्यं ॥ अमल कोश वि 
वृषु पूजना \ वितमनंतःसुखबज गतं \ यतिनतं त्रिजगङ्तन सम्मतं । 
निहत मैत माप मह॑यजे॥ १॥ ३ दवी श्री अर्हत = +तानंत क्ानशक्तिभ्यः 
सकल ए विहित शतत, ` ,९ ९५६ - <~ : मति 
मततस्मण काननसमरलोन्ूल: ‡ ! एहि. शरीरषनादिश्रवृः 
मानपरय्यतेभ्यःश्रदर्विंशति ˆ ` क» ~ “ यजामहे 


स्वाहा \\ # ५, ि। ५ ॥ ॐ ॥ 
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॥ % ॥ राग धन्यां सिरी ॥ # ॥ 

॥ %& ॥ तेज तरणि सुखराजे ॥ एचाल ॥ जिनजीको सुरपति गण खण 
गपि ॥ सु० .॥ जे इकवीसनेद जिनपूजा ॥ कट्‌ करावे जवे ॥ ते जन 
सकत सिति अरि हर्करि ॥ तीथकर पदपावं ॥ नजि० ॥ वरसनाग क्षि वसु ` 
धरणी मित ॥ सकय सैष सुखपवे॥ माघमास सित पंचमि दिनकर ॥ वासर 
सह दिनरवै ॥ .जि० २ ॥श्री जिन चंदर सूरि खसतरपति \ परनन तरणि 
कहा ॥ श्रीजिन्‌ हषं सूरि सरीश्वर ॥ विजयमान वमदावे ॥ जि०३॥ रषा 
अह हती जय नमर ॥ महो वमाय पद चावे ॥ रूप चद्र वादीद्र विरुद धर ॥ 
जसुयणि जनखए गवै ॥ जि० ४॥ तसु विनेय बाचकवर पदधर ॥ एय 
शीत शजं जवि । समय सुंदर गणि तसुपद्‌ पकज ! सेवन चमर कहावे ॥ 
नि०॥ ५॥ सु० ॥ भमर करि जिन वर गिरो तसुप्वरण कमत सुपसवि 
॥ पजरवी पाठक शिव चंदे ॥ परमार्नेद वधाव ॥ निन° सु° ॥ & ॥ % ॥ 

एति शिवर्च॑दजी उपध्यायक्ृत इकवीश परकाये पूजा सं०॥ ॥%॥ 

॥ % ॥ प्रथ्‌ श्रीसमेतराषरप्जा लिख्यते ॥ & ॥ 

॥ % ॥ चोवीसे जिनवर तणाप्रएमीनवे पाय । समेतशिखर गिर्सियनी) 
पृजकरमनलाय ॥ ९ ॥ शिखरसमेतमिरोमणी । एगिखसरफेतासं । अतितत्तम ` 
मनोहरू ! एजोगिद्र विलास ॥ २ ॥ कीशप्र्ू भगतं गया । कर अरएशषए इह 
ठोर । तातं सुर किनस्सवे । वदते करजोर्‌ ॥ ३ ॥ महिमा जाकी महियते । | 
कहि न सुक कवि कोय ! सक्ति महिव निश्रेणिकी ! एतीरथजगरीय ॥ ४॥ 
मिथ्यामत्‌ राची रह्मा ॥ तिनङ एन्‌ सुदाय ¦ घूकतरं मन किमगमे । दिनकर 
सव सुखदाय ॥ ५1 अनितजिणंद दिरणंद सम । दूषम सुषमा काल । शल 
कृन जव जय हरन्‌ । प्रगट जए प्रतिपा ॥६॥ श्रीराम ॥ हारिस्देवा वादना 
चंदनघसङ्मङ्मा ॥ स्वा ॥ हरहरेरेवा । समेतभिषरगिररयना ! युएगावौ 
मनधर प्रेम ए! हादोरेदेवा । सुरखर पिणए एमिरतणी ! बह महिमा वरणे केमए 
॥ १1 हांदरेदेवा ॥ वीमपरसु सगतं गया ) अरक्तादिकं श्रीजिनर्च॑दए 1 हां 
हस्देवा ॥ रएकारण एगियरू.। निश्रेयस्‌ सुरतर्‌ क॑दए १ २॥ हाहोरेवेवा! 
कोमाकरोमी निग्र । सीधावह्‌ रएगिर्‌ ्रायए ॥ हंहेख्यवा ॥ एभिर्‌ एरस्यां 
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चरम सागरिया ॥ मे०.॥ चरण कमल सेवित ्रतिरसिया । हसिगिणः 
अमर जमरिया ॥ मे° २, ॥ अ्रलख निरंजन अगम अगोचर । तूं प्रच ` ` 
जगदीसरिया॥ मे° ॥ अशरण शरण चरण निपतित नवि ! जनगण तारण ` . 
तरिया ॥ मे ॥ २ ॥. लोकालोक कमलवन्‌ विकसित । तम प्रसुवासर क ' 
` रिया ॥ मे०॥ ठम महाराज सकल जगङनकोः 1. ठम दरसणं हग ठरिया 
॥ मे° ४ ॥ मंगसकैर कानन विक्त । प्र॒ शिवकर निकरिया।मे०॥ ने 
विसुख जिन तवन उ्चरियां \ तेजिन कमलावरियां ॥ मे०५॥ इएविं , 
श्रावक कर्य जिनतुति ।  अद॒जवरस यणएनसिया ॥ मे° ॥ निनठति ` 
कारक जपिजनछं नित " प्रणमत वन विसरियां ॥ मे०६॥ काव्यं ॥ बि. 
बुध संत सन्ति राजितं । सकल सण संग विभासितं । जिनगणएस्य सदा 
स्तवनं सुदा । ुखकरं सुतराविदधेतयां ॥ ७॥इ ति जिनयएस्त॒ति ॥ २०॥ 
॥ # ॥ श्रथ कोराटि पूना ॥ # ॥ 

॥ # ॥ ( दृहा >) कोशत्रि एकवीसमी । जिनपूजा मचुहार । करो जविक 
तिएसं जयो । बिमल पएय जंमार १॥ सव अरति मथनसु° ॥ एचाल ॥ 
रजतमणि कलधौत वरतर रयण द्रव्य उदाररे 1 अखिल हरिगणए लेड बहुतर 
रय जिनजंमोररे ॥ रज० १॥ जेह सुमती उचित बह धन । गरे कोश शपा 
ररे । तेह निज जीहकोश माई ।. सय ज्ञान उदार ॥ २० २॥ जे अधरमी 
~ मंद कुमती । हेरे पूजनसारे । तेष निज चेतन सदन । करं व्यपन॒गारे 
२०३॥ निसुणिजवि शिवच॑द जपै । पृज एह विसालरे 1 कयो ठमे तिणए 
नित्य वस्यो । अमल मंगल मालरे ॥ २० ० ॥ काव्यं ॥ अमल कोश वि 
वृ्मिसु पूजना । वितमनंत सुखबज संगतं । यतिनतं  त्रिजगङन सम्मतं । 
निहत भेत माप महये ॥ १ ॥ दै षी. श्री अर्हत अरनंतानत ज्ञानशक्तिभ्यः 
सकत सुरद विहित नक्तिभ्योजन्मजरामरण निवारणकारणेभ्यः इमाति 
मततस्णए काननसमूलोन्मूलनवारणेभ्यो पेहि लौकिक श्ीरुषनादिशीवथ 
मानपरयतेभ्यःश्चदर्विशति जिद्रेभ्यः कोश वृश्यर्थं दिव्य द्रव्यं यजामह 
स्वाहा \ ॐ ॥ स्ति कोश इ पूजा ॥ २१॥ # ॥ ॥ # 


श्रीममेत शिखरजीकी पूजा. ६६५ 


॥ @ ॥ राग धन्या सिरी ॥ % ॥ 

॥ % ॥ तेज तरति युखराजे ॥ एचाल ॥ जिनजीको सुरपति गण खण 
गवि ॥ सु० ॥ जे इक्वीसननेद जिनपूजा ॥ करर करावे जपे ॥ ते जन 
सकत सित अरि हरकरि ॥ तीधकर पदपवं ॥ ज ° ॥ वरसनाग रुषि वसु 
धरणी गित ॥ सकत सव सुखपवे॥ माघमास सित पंचमि दिनकर ॥ वासर 
सह दिनरपै '॥ जि० २ ॥ श्री जिन चंद्र सूरि खसतरपति ! पटनन तरणि 
कटवि ॥ श्रीजिन हष सूरि सूरीश्वर ॥ विजयमान वमदवि ॥ जि० ३ ॥ सैषा 
ग्रह हती जय नगरे ॥ महो वफाय पद चावे ॥ रुप ्चद्र ार्दीदर विरुद धर \ 
जसुरणि जनखए गवि ॥ जि० ४ ॥ तसु विनेय वाचकवर पदधर ॥ प्य ¦ 
शील शुर जवे! समय सुंदर गणि तश्ुपद्‌ पंकज । सेवन जमर काव 
नि०\॥ ५॥ सु° ॥ मरण करि जिन वर गिरको तसु।प्वरणए कमल सुपसवि 
॥ पृजरची पाठक शिब चदे ॥ परमार्मेद वधाव ॥ निन ° घु° ॥ ६॥ # ॥ 

एति शिवर्च॑दजी उपध्यायक्ृत इकर्वीश प्रकार पृजारसं०॥ ॥%॥ 

॥ # ॥ रथ श्रीसमतारेषरप्रना तलख्यते ॥ ‰& ॥ 

॥ % ॥ चौवीसे जिनवर तणाप्रणमीचवि पाय) समेतशिखर गिरेरयनी। 
पूजकरुमनताय ॥ १ ॥ शिखरसमेतसिरोमणी । एगेसखरकेतास) अतिञत्तम 
मनोहर  एजोगिद्र विलास ॥ २॥ कीशप्रनू सुगते गया ! कर अणएशण रह 
ठर ) तते सुर किनरसवे । दते कस्जोर ॥ ३ ॥ महिमा जाकी महियते । 
कहि न सके कवि कोय । सुरक्तं महिल निश्रेणिकी । एतीरथजगदोय ॥ ४॥ 
मिथ्यामते राची रद्या ॥ तिनङ़ं एन सुदाय । धूकतणं मन किमगमं । दिनकर 
संव सुखदाय 1 ५॥ अनितनिंद दिएंद सम ! दूषम सुषमा कात } कुशल 
करन जवं जय हरन) प्रगट जए प्रतिपा ६1 श्रीराग ॥ ददेरदेवा वाबना 
चंदनघसकुमङमा ॥ ठचास } ददोरेदेवा ॥ समेतशिषरगिरययना  खएगाबो .. 
मनर प्रम ए! हहिरेदेवा । सुरणर पिए एगिसतणी ! बह महिमा वरशेकेमए ` 
॥ २1 ददिरेदेवा ॥ वीसप्रज सुगतं गया ॥ अङ्तिदिकं श्रीजिनर्च॑दप १ हां 
होरिदेवा ॥ इएकारण एमियवर । निश्रेयस्‌ सुरतं कंद ॥ > ॥ हदवा 1 
कोमाकोमी सुनिवरू। सीधावट् एएमिर मरायए ॥ हहेसदेषा ॥ एमिर परस्यां 


म 
1 
मै 
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जावथी। पापी पिण पावन थाय ॥२॥ हाहोरेदेवा। श्रावकं सुध समक्त ".. 
ते विधुपवंकं धर प्रमएु ॥ हाहोरेदेवा ॥ बालकै जिन्वन । करे नक्ति सदा .` 

निङसेमए । ` हांदो° ॥ ४॥ इति । १1 दाल दरूनी। पवेसुपसावनंकरिदशं ` 
नपावनं । एचाल ॥ आङिति खिन सुखद सेवित सदा ॥ सुजनग पतकज ` 
तणी सेवना। हस्थिश्योसेवनाए । जगत एर्भरमणी रतप्र जीवं । पूजीये 
चरण जिन देवनाए ॥ हांरे° ॥९॥ तरण तारण नवोदयि नविकनजीव्‌ कें ॥ 
परम तपगार कर निस्तरया । हा २०। शिखरगिर राय परपाय निर्वाएपएद ॥ " 
पि निजरूप यण संनस्या ॥ हस्मि० ॥२॥ अषट्िध पूजना द्रव्य जवै क 
नाव मन सौच धर जेनर ॥ हासे ॥ तेशिखरती्थं शिवसोस्य संपदे ॥ 
नाल जिननक्तवत्सलकर । ह्यहो वत्सल०॥ ३॥ इति । ठैश्ची श्रीप्र .` 
मात्मनेजन॑तानंत ग्यानशक्तए जन्मजरा मृत्युनिवारणाय श्री्रञिताजिने ` 
द्राय ऋषट्रव्यं यजामहे खाहाः ॥ % ॥ ` ॥#॥ 

॥ #% ॥ अथ हितीयप्ूजा ॥ %॥ 

॥ # ॥ टूहा ॥ # ॥ श्रीसंनव जवदव अनव । जलधर सम निनराज। 
परल॒पगारी परमयर्‌। नए जविक सुखकाज ॥१ ॥ रागवेलाचल ॥ वितेपन 
कौजे श्री जिनवर शरगे ॥ ए देशी ॥ पूजियेजिन मनरंगै मिनेसर॥ परि ॥ 
जल डङमा्त धूप दीप करी  नेवजफल मनचगे ॥ जिने° १॥ सेना मात 
जितारी तात सुत । श्रीसंनव जिन गै । हार मगर कमल वर चूषण! 
चादो नवि सनगः ॥ जि० पू०॥ २॥ शिखर शिखर पर शिखरनपुहै 
न॑तचठुष्क सुरंगे । वाल प्रु अधम उधारन । प्रसुता परम प्रसंमै 

जिनेसर पृजियै° ॥ ३ .॥ रधी श्री परमात्मने संनवनिर्नदरायत्रष्व्यं 
यजामहेस्वाहाः । इति प्ितीयपूजा॥ २॥% ॥ =  ॥% ॥ 
॥ % ॥ अथ तृतीयपूजा ॥ % ॥ 

॥ % ॥ दृहा ॥ % ॥ अभिनंदन जिनर्च॑दकी । महिमा वरणी न जाय । 
पस्मरूप्‌ परमातमा । सदानंद सुखदाय ॥ १॥ रागस्तारंग ॥. सासमेंःजिन 
वदो नवि° ॥ ए चाल ॥ अनिनंदननिनवंदो 1 विजन । अनि०। 
माकीं ॥ संवरतात प्रिधारथमाता । जाके कलन चंदो ॥ ० अ०॥ १॥ 
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अधम धारन जवछःख वास ! सिव सुरतस्नो कंदो । ईद चंदर असुर नभे 

नित । वदित सुर नरं दो ॥ ज० अ०\॥ २ ॥ समेतशिखर पर सिवसुख , 

पायो । मिव्गयो जक्नय फंदो । वाठ प्रच तरण ' तारणएकों । परूजनकरी 

चिर्न॑दो ॥ जवि० अ०॥ ३॥ इति, स्ती श्री परमासने° श्रीः अनिनं 

दन जिनैद्राय अष्ट्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥२॥% ॥ ` # ॥ 
. ॥ # ॥ थ्‌ चतुथारमाताजनप्रजा ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ ददा ॥ % ॥ सुमतिनाथ समरसंपदा । सदा समति दातार । 
सेवै सुर्‌ नर अमर्स । चरन सुरन चित्तधार ॥ २॥\ रागसारग ॥ चरणकी 
चरएकी चरणएकी \ वारीजालं य° \॥ ए चाल ॥ वलिजां भ सुमति 
जिनंदकी ॥ व° ॥ आंकणी ॥ पूरलन्रह्म जए पस्मातम । मेघङ्लावर 
च॑ंदकी ॥ बलि० ॥ १ ॥ जवि कमल विकासं करन । प्रगट 
प्रताप दिणंदकी । सवि यएलायक पठित दायक 1 शासन सुरतस्कंव्‌ 
की 11 २॥ वलिग।कल सुसेवा खचर अमरनर । मात सुम॑गला नंदकी 1 बाल 
चंद परु पतित धारन ) स॒बणन सतन सम॑दकी ॥ वलि° ॥ २ ॥ चंकीश्री 

परमा्मने° श्रीसुमतिजिरेदराय ऋष्ट्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥-४॥ ` }! % ॥ 
| ॥ & ॥ श्रथ पंचमी प्रूजा॥&॥ ` ` 

॥ ‰ ॥ ( दृहा > ॥ पदम परचरूपद पद्मकी । ससनगदी सुखदाय 1 दशेन 
विन अनदेवको । संग कनून सुदाय ॥ १ ॥ रग सोरठ मट्हार ! अलियरि 
नैन जिनके । सखि मनि संग वालक किनके ॥ एवात ॥ प्रचुसेती प्रीत 
लागी । मेरी जाग्यादेसा व जागीर ॥ प्रतु आंकएी ॥ पद्पररजीकै दर 
सण अंत। आगत अव मेरी नामीरे ॥ प्रसु° ९॥ प्रच पर्मातम मेँ बहि ` 
तम्‌ । श्रनुनव आतम सागी 1 मरम्ट प्रताप प्रच परतालस । ऋ मे जयो 
अतुरागि ¶ प्र° २॥ श्रतरगतकी वैदीज वृके । स्या षके जौ दागी ! बाल 
चद्र निज. नाथ निदास 1 कुमति ङ्लता त्यार्गरे ॥ प्रच" ३१ एति दस्त. 
श्रीपरमादमने श्रीपद्मप्ररृजिन अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहयः ॥५7 ५1 

. ॥ & ॥ अथ पृष्टी उपाश्वेजिन पजा 1 % 1 
॥ छ दरा) सोहधाद सम.ातमा । पस्मातम्‌ चिद्रूप \ कंचन कर ` 
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प्रग । श्रीसुपास जिन चूप॥ श।श्रीसुपाप्त जग जीवक पारससम जिनराज। 
अरण घड अतम सों । कंचन करे सुकाज ॥ २ राग वसत ॥ दादा कुसलं . ` 
सुरिद ठम दससएते परमानंद ॥ दादा०) ए चाल ॥ नवि पूजो ` 
पाम । सहनी वसित परै आस ॥ नवि° । जाको कमल सम सुगंध ` 
सास । आहार नीहार अहस्य जास ॥ जनवि०॥१॥ नषे न वधै नखकेष . 
पास । मांसासग उज्वल वणैतास॒ ॥ सवि० ॥ अतिसय चौती तणौ प्रकास्‌ । ` 
तरण तारण जग जस सुवास ॥ जवि० ॥२॥ श्री समेतभिखर पर कर 
निवाप । रसु पायो खक्तिमहिलसुवास ॥ नवि०॥ प्रसुके समरणे कम॑नास। 
कहे वाल सदा मँ प्रजुकोदास ॥ चवि० ॥ ३॥ इति । द र्ती श्री परमात्मने० 
श्रीसुपानिन ऋष्ट्रव्ययजामहे स्वाहाः ॥६ ॥% ॥  - ॥ # ॥ 
॥ % ॥ सरथ सातमीप्ूजा ॥ # ॥ | 
॥ | चंद्रा प्रकी चंद्रसम । सुखसोजा मयुर ॥ देखत हग ्रानंद सहै । 
सूरत श्रति सुखकार । मि मनोहर ठठ ठ़रारेए राग श्री वदरा प्रज्ञ मरज 
सुणीजे। श्री चद्रा्रंक०॥ भिवन नाथ गरीबके कपर । दीनदयाल निवाज 
सकीजे ॥ श्रीच॑द्रा° १ । अधम उधार विरूदतुमायो । मोसो अधम न स 
कटीजे ॥ श्री° ॥ एह ससार पार अगाधमे । साहि सरणागत खलीनं ॥ 
श्रीचं० ॥ २ ॥ मोपतितनङं पार ताये ॥ निजं नियौमकं विस्द वीजे ॥ 
श्री° ॥ बाल्चैद प्रुशिव सुख दायक। रात सैपद अवमोहिदीज॥ श्रीच॑०॥ 
1२1 चं प्ती श्री परमात्मने अर्नतान॑त ग्यांन° जन्म श्रीम श्री्चद्रा प्रचर 
अ द्रवयं यजा महेसखाहा ॥ ७ ॥ %& ॥ “ ¦ ॥%&॥ 
॥ ® ॥ अथ अष्टमी प्रजा ॥ # ॥ ५ ` 

॥४९।(दरा)घुविध जिनेद दिन॑दसम। जग जीवन हितकार। मिथ्या मोह 
अग्यानतम । द्र हरन दिनकार ॥ १॥ राग ॥ जियाचठुर सुजांएः नवपदके 
युणएगायरे ॥ एहनी ॥ नेट जविक सुजा सविध जिएंद्‌ सुननाक्रे ॥न०॥। 
उत्तम कल्‌ नरनवतं पायो ॥ फिर भरेसो नदी दावरे ॥ ने° १ ॥ चक्तं था 
र्न जवि निस्तारन । जवसागस्की नावरे ॥ ° ॥ तन मन वसकर नज 
आतसर्को । प्रु समरण लय लावे ॥ ने०२]। द्रव्य जाव युत पूनन करिये । 
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मनधर्‌ अधिक उच्वापरे ॥ ० \ वाल्चद्‌ प्रसुपतित उथारन ) भिलगए 
यन्य पसावरे ॥ ने° ॥ २ ॥ इति श्वी श्री पस्मात्मने श्री खविध जिनं 
राय अष्ट्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥ इति अष्टमी पूजा ॥ ९॥ ॐ 

॥ % ॥ सथ नवमी पूजा ॥ # ॥ 

1 % ॥ दूदा 1 % ॥ श्रीशौतत सुनिरद्रकी 1 महिमा स्रजव अपार} 
ल्ञानानतथी जिएदीया । कमऋ्ैधनजार ॥ १ ॥ रल ॥ सिश्चलगिरि 
नरेव्यारे धनजाग्य हमारा ॥ एहनी ॥ श्रीशौीततनिनवंदो रे जविजनसुखकारा 
श्री पतित चधा गति वारक ! दायक शिवसुख सारारे॥ न° 
1 ९॥ नक्तचविक जव जय अपहारी ए प्रच पसम सप्यारारे । ० 
मिथ्या गीषम ताप निवासन  प्रजुच॑ंदन अदुकारारे ॥ ० २॥ परपगारीं 
परम महारर्‌ । परमातम अविकारे ॥ ज०॥ वालके प्रको भवनवमँ ` 
चरणएसरणमनवाररे ॥ न० ३ ॥ च की श्री परमात्मनेण श्री शीततनिनं 
द्राय ग्ट्रव्य॑यजामदेखादाः॥ ९18 ॥ = ॥%॥ ॥ छा 

॥ % ॥ श्रथ दङमीप्ूजा ॥ # ॥ 

( दहा ) श्री ्रेयांस्निएंदनी । चरन सरन सुखकार। एन्यप्रशाद मिघ्यों 
सुरे । जव २ सुखदाता ॥ १ ॥ दाल ॥ दादाचिरंनयो सेवकजन खदा 
द्रसण सदादियो ॥ एवा \ जवि जवधरी श्री ्रेयांसनिनेसर प्रजो मन 
रसी ।\ ० एप्रसुसम अवरन कोदेवा । जाकी चौसठदद्र करे सेवा ॥ तेल 
सरसुख सिवसुख मेवा \ ज० १ ॥ प्रद परतिख सुस्तरं सम स्वामी! 
जाकी एन्यप्रसाद सेवा पामी ¦ भ्रु जगजीवन अंतर जामी ॥ ०२ ॥ प्रु 
दीनदयाल परमदाता । जगवत्सल जगवंधव बता । कंदे बाल सकलदायक 
सता ॥ न° ३।) एति! 5 तो श्रीपरमात्मने श्री श्रेयांसिनिनेद्रायअ्ट्र 
व्य॑यजामदेसाहाः ॥ १० ॥ % ॥ 11 11 $] 

॥ # ॥ सरथ इग्यारमीप्रजा ॥ $ ॥ 

( इया ) परमातमपसमेमह । श्री तैसमजिनसज । ध्यावो सेगोचषिकजनः 
ज्युपावो सुखसाज ॥ १ ॥ रागकनमो ! मेरी वागीलगन्‌ निनचस्ते ॥ सरीर 
एचाल ॥ मनमोष्योरी मेये जिन चरणे म०॥खःस दोह सवदसयै ! मन ॥ ` 
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प्रगट । श्रीसुपास्‌ जिन चूप॥श्।श्रीसुपाप्न जग जीवके। पारससम निनराज! ` 
` श्ण घड आतम लोहं । कंचन करे सुकाज ॥ २ राग वसंत ॥ दादा कपतल , 
सरिद. ठम. दरसएते परमानंद ॥ दादा०॥ ए चाल ॥ नवि प्रजो सु 
पास ! सहूनी ठित परे आस ॥ जवि° । जाको कमल सम सगथ 
साम॒ । आहार नीहार अदस्य जास ॥ जवि०॥१॥ न घै न वधै नसकेष 
पास \ मसासृग उज्वल वणेतास ॥ जवि० ॥ अतिसय चौतीस् तणो प्रकाप्। 
त्रण तारण जग जस सुवास ॥ जवि० ॥२॥ श्री समेतशिखर पर कर 
निवास । प्रच पायो सक्तिमहिलसुवास ॥! जवि०॥ प्रसके समरणएसं कर्मनास। 
कहे वात सदा भे प्रचुकोदास ॥ अवि० ॥ २॥ इति । ३ पी श्री परमात्मने° 
सुपाश्वजिन अष्ट्रव्यंयजामहे खाहाः ॥ ६ ॥ % ॥ ` ॥ % ॥ 


॥ ® ॥ अथ सातमीप्रजा ॥ % ॥ 


॥ 8 चंद्रा प्रकी च॑दरसम । सुखसोजा मन॒हार ॥ देखत दग आर्न॑दलहै। ` ` 


सूरत अति सुखकार । मि मनोहर व ठड्रादै।।ए रग॥ श्री चरा प्रच श्ररन . 
सुणीजे) श्री चद्राज्आंक>।॥त्रि्चुवन नाथ गरीबके छपर । दीनदयात निवा 
सकीजे ॥ श्रीचद्रा १ ! अधम तधारन विरुदतमासो । मोसो अधम न ॐ 
कटीजे ॥ श्री ० ॥ एद ससार अपार अ्रगाधमे । साहिब सरणागत खलीजे॥ ` 
श्रीचं० ॥ २ ॥ मोपतितनङईं पार ततारो ॥ निजं नियौमक विरद वीजे ॥ 
श्री° ॥ बालचद प्रजुशिव सुख दायक । आतम सैपद अवमोहिदीजेश्रीचं ग 
१३ ॥ = प्ती श्री परमात्मने अन॑तान॑त ग्यांन° जन्मरश्रीम० श्रीर्चद्रा प्रचर 
अष्ट द्रव्यं यजा महेस्वाहा ॥ ७॥ % ॥ ,. ^ ॥%॥ 
॥#& ॥ अथ अ्रष्टमी पूजा ॥ # ॥ 
॥४।(दहा)छबिध जिनेद दिन॑दसम। जग जीवन हितकार। मिथ्या मोह 
अग्यानतम । दूर हरन दिनकार ॥ १॥ राग ॥ जियाचतुर सुजांए, नवपदके 
शुएगायरे ॥ एहनी ॥ चेले जविकं सुजाण सुबिध जिएंद्‌ सुजजाद्रे ॥ने०॥। 
सत्तम ल नरनवतं पायो ॥ फिर भरेसो नदी दाक्रे ॥ चे १ ॥ जक्तं उधा 
रन जवि निस्तारन ! नवसागर्की नावरे ॥ ° ॥ तन मन वसकर निन 
आतमकं । प्रु समरण लय लावरे ॥ ने०२॥ द्रव्य जाव युत पूजन कारये । 
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मनधर अ्रधिकं वच्ठप्रे ॥ ° ॥ बाल्ेद म्रचुयतित चधारन । मिलगणए 
पुन्य परावरे ॥ न° ॥ ३ ॥ एति दै शी श्री पस्मासने श्री विष जिनं. .. 
राय ्र्ट्रव्यं यजामहे खाहाः ॥ इति अष्टमी पूजा ॥ ९॥ % ॥ 

॥ # ॥ अथ नवमी पूजा ॥ ॐ 

1 # ॥ दृहा ॥ % ॥ श्रीशौतत सखनिरंद्रकी । महिमा अजब अपार ! 
क्ञानानसथी जिएदीया 1 कर्मऋैधनजार ॥ १ ॥ टाल ॥ सि्ाचलगिरि 
नेव्यरे धननाग्य हमारा एहनी ॥ श्रीशौतलनिनवंदो रे नविजनसुखकारा 
श्री° पतित चधारन सगि वारक । दायक शिवसुख साररे ॥'ज° 
॥ १॥ जक्तयविक मव जय अपहारी) ए प्रच पसम सुप्यारारे। अ . 
मिथ्या भीषम ताप निवासन । प्रसुच॑ंदन अ्रवुकारारे ॥ ० २॥ परपगारी ` 
पुरम महारर्‌ ! परमातम अषिकाररे ॥ च ॥ वालके प्रलुको नवजवमे 
चरणसरणएमनवारारे ॥ ० ३ ॥.& सती श्री परमात्मने° श्री शौतलनिनं 
द्रा श्रट्व्यंयजामदेखादाः॥ ९॥% ॥ ॥%॥ ` 1 

॥ # ॥ सरथ दरामीप्रूजा ॥ # ॥ 

( दृहा ) श्री श्रेयांसनिएंदनी । चस सरन सुखकाय। पुन्यप्रशाद मिटयो 
सुत ! भव २ सुखदातार ॥ १॥ दाल ॥ दादाचिरजयो सेवकजनन सुखदाई 
दरसणए सदादियो ॥ एवा \॥ नवि जावधरी श्री भ्रेयांसजिनेसर प्रजो मन ` 
रली ।। न° एप्रजुसम अवर कोदेवा ! जाकी चौसवडदर करे सेवा ॥ तेलरै 
सुरसुख भिवसुख मेवा ॥ न ०१ ॥ प्र परतिख सुरतरं सम सामी 
जाकी एुन्यप्रसाद सेवा पामी । प्रन जगजीवन श्र॑तर जामी ॥ज०२ ॥ परु 
दीनदयाल पप्मदाता । जगवतसत जगर्व॑षव जाता । कहै बाल स॒कलदायक `` 
साता ॥ न° ३1) एति उ षीं श्रीपरमालने श्री श्रेयांसनिरनद्राय्रषट्रः 
व्य॑यजामेस्वाहाः ॥ १०५ & ॥ 18 . 1 |. .. 

॥ # ॥ अथ इग्यारमीप्रजा ॥ & ॥ क 

(द्या ) परमातमपसमेसरु। श्री तेसमजिनराज। ध्यावो सेवोनप्रिकनना' ` ्‌ 
ज्ुपापी युखमाज्‌॥ १॥ रागकनमो ) मेरी लागीलगन जिनचंसौ ॥ परी, -.+ 
एवाल ॥ मनमोद्योपे मेरो निन चरणे म"॥छुःस दोर सवहररे । मना * 
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विमलजिनंद्की अदचुत तवुऽवि । सोजत सोवनवरफै । म, ॥ १॥ दीन 
दयाल दयानिथ दाता । सवजीवंन सुखकरणै !। म०॥ परमातम परपरम 
परमयुर। ्रढनए तारण तरण ॥ म०२॥' पुन्यपरसाद लद्यौ पर दर्शनो 
साखत शिवस धरणे । म०। बालके परु सेवकजाएी । रस लीने मोहि ` 
सरणे ॥ ० ३॥ इति । दै श्ती श्री परमात्मने अनंता० जन्मज० श्रीमत्‌ 
शरी विमल जिनेद्राय अषट््यं यजामहेसवाहाः ॥ १ १॥ | 
॥ # ॥ सथ वारमी पूजा ॥ %&॥ | 

॥ ॐ ॥ दहा ॥ श्री अनंत जिन देवकी । सेवकरो मनंलाय । मनवंसितं 
सुख, जिमलहे । पुरगत दूर पलाय ॥ ९ ॥ रागमालवीगौमी ॥ सव ` 
अरति मथन खुदार्‌ धूं ॥ करतगंयं रसालेरे ॥ देवा° ॥ एवात ॥ ध्यावो ` 
सेवो भविजन जकतै।अनंतजनिनंद महाराजे देवा ॥ एसुरतरुपम जगम जिन 
वरतारणतरण जिहाजरे ॥ देवा ॥ ध्या०१ ॥ कृपाच नगवान परमरसीती ` 
नजन सिरताजरे। देवा ॥ जिनसेवातें .शिवसुख पामे । सफलहूुषै सव 
काजरे । देवा । ष्यावो° ॥ २ ॥ इह संसार असार नजनविन । कैत रहै निज 
लाजरे । देवा । बालचंदर प्रज परलपगारी। दायक अविचल राजर । देवाध्या 
वो०३। ई दती परमात्मने त्रन॑त जिनेद्राय अर्व्यं यजामहे स्वाहाः १२।१६॥ 

` ॥ ® ॥ अथ तेरमी पूजा ॥ %#॥ . .. ` 

1 # ॥ ( ददा ) ॥ धमे जिनेसर परमयर । प्रठपगारी देव । परमातम 
मनु चरएकी । कीजे नितपति सेव ॥१॥ रागं जरवी॥ध॑ंचवरणी श्ंगीरवी ङु 
मजाती-। सुमजातीरे श्रेयो ङखुम० पां०. एचाल ॥ सुखकारीरे देवा 
खखकारी। धमेनिनंद सेवो सुखकारी । सुखकारीरे देवाध०। तीन जुवनके 
साम शिरोमणि । सब जीवनकोरे हितकारी ॥ धर्म १। ।जगजीवन जगवंधव 
जग । परम पुष प्रच पगार 1 अकल सकल श्रघहर पर श्रतुपम।अचल 
अगोचर अविकारी । ध्मः २। जवसंताप निवारण तारण । जिनसेदा मोहि 
अतिप्यारी। सुरतस्सम परञ्च चरणशरणकी । वालचंद कहे वविहारी। धरम०३ 
इति । ३ ती श्रीपरमात्मने अरन॑ता० जन्म० श्रीमत० श्रीयमेनिननद्राय ऋ 
द्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥ १३॥ ॥%॥ ` ` ॥%॥ 
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॥ % } श्रथ चवदमी प्रजा ॥ %& ॥ 

॥। % ॥ ८ दृहा) शांति करए सव पुः्खह॑रण । शतिजपो सुखकर । शिवं 
सुखदायक जगत । परमातम अविकार ॥ १1\ राग गौरी । केप्रीयानें 
ज्याजको सोक तिरायो ¦ ए अचिरिज मोहिं श्रायो के° एचास \ शांतिजि 
तेसर ध्यागोलविजन शंतिग तरण तारण चवसरामर्‌ जिनको । तीनजगत 
जस्‌ चायो ॥ च शं० १॥ शांति सृधारस नाम प्रको । समरण कर मन 
नावो । कमैकोट सतम ह्वै तव। सुश्च सरूपी थावो ॥ न° शां २ । नक्ते 
कृते मनसुध चगव॑तकी)मन शुध प्रद॒युण गावो । बालकै प्र्ुके सेवनसें । 
मनवंठित फलपावो ! ज° शां० ३ एति ६ फी श्रीपरमात्मने० श्रीशातिनि 
नद्राय ऋष्ट्रव्यं यजामहे स्वाहाः ॥ १९) ` ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ सरथ पनरमी प्रजा ॥ &॥ 

॥ # ॥ सोरण ॥ ऊथुनिनेसर देव ! जविजन पूजो जावथी ! चरण 
कृमल की सेव । दद्रादिक्‌ नित प्रति करे॥ १॥ रग सोरठ ॥ द किरण 
सपि जसोजी देवा । पावन्‌ घसि वनपारोजी आगे ॥ एवात ॥ चद 
किरण जेसो कनसोरे देवा । जग जशर प्रयुविस्तारोजी ॥ रागे ॥ अर्वत 
गएंकरी सोनतरि ॥ देवा ॥ कथुजिर्नद जग सारोजी ॥ १ ॥ आरो ॥ कामि 
त दायक सुरतरूर देवा † स्वे जीवन प्रति पासोजी ॥ रागे ॥ चवि जन 
पूजो जावथीरे ॥ देवा ॥ ए प्रुपरम पधारोजी ॥ २ श्रागे शिवसुसख दायक 
सादिवरे ॥ देवा ॥ पतितत उधासन हासेजी 1 मागे वाचं जिनचद नरे 
॥दवा।परएगद्यो सुखकारोजी पभो चद्र० २ एति) पती श्रीप्मात्मने 
श्री कश जिनेद्राय अष्ट द्रव्यं यजामदेस्वाहाः ॥ ५॥ ` ॥ & ॥ 

॥& ॥ थ सोल्मी पूजा ॥ %&॥ 

॥ @ ॥ दृहा ॥ श्री अनाथ जिनंदनी ! पुजा ग्रष्मकार ! करियै मन्‌ 
सुध्‌ चावस, चवय सुखदाता ॥ १ ॥ राग कार्तिगहो ॥ मनर जिन 
चरणा चिततलावो, मनारे एहनी 1ध्री असनाय क ्यावो मनर विटवन पति 
गुण गावो ।म० तिचुगाग्रे्ो भवरन देव जगते । जाको जमजश्च चावे ॥ 
मश्त्रि०१॥ सर नरेस॒र नंदन प्रजी ॥ मात प्रजावती उवो ॥तन्‌ मन लम्‌न-“ ` 
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गावो प्रू ॥ नरक निगोद नजावो ।॥ मज््रे° २ 1 परम पुरूष परमेशर 

प्रलुको । चरण शरण मनजावो । दीनदयाल दयानिध पूजत । वा एम 

सुख पावो ॥ मत्रे ३ इति । उपरी श्री परमत्मने श्री अरनाथ जिनाय 

अषट्रव्यं यजामहेसादाः॥ १६ ॥ % ॥ ` ` ॥%॥ ` ` 
॥ % ॥ श्रथ सतरमी पजा ॥ %&॥ 

॥ % ॥ दृहा ॥ कन मखद्धव जगधणी ! मघ्िनिनेसर देवं। जसु पद पंकज 
कीकर । दद्र च॑र नितसेव ॥ १ ॥ राग कट्यां । तेरी पजावनी तेर 
ते° एचाल ॥ मेरी लगन तमी जिन चरणं । मघ्िनि्नद सुखकरणे । होमेरी 
॥ भिञ्वन नायक सब सुख दायक । एप्रं अशरण शरणं ॥ हेमिरी° १॥ 
मनुपम रूप विराजित प्रजी । सोजत सोवन वरणे ॥ होमेरी० २॥ अकत 
अगोचर प्रयु वपगारी ! ध्यावो सब ख हरणे ! होमेयी> ॥ जो निन भातम्‌ 
ऊ सुखचावो । लावो चित्त समरे} होमेरी०॥ बालकै प्र॒ अपम उधार 
श्खतीजे मोहि सरणे होमे ॥ ३'॥ ठँ धी श्री परमात्मने श्री मधिनिनं 
दराय अष्ट द्रव्यं यजामरेस्वाहदाः ॥ १७॥ % ॥ , . -: ., ॥%॥ 

॥ # ॥ प्रथ अारमीप्रूजा ॥ % ॥ | 

॥ ॐ । दृहा ॥ #% ॥ विंशतितम जिनवर नँ । खनिसुत्रत  जिनर्च॑द.। 
त्राव अविजनं मेषि । द्ररट्लै ` जेविर्फद ॥ १॥ ` गगमदट्दार ॥ चहु 
बदरियावस्सै ॥ ए चात ॥ सनिसुत्रतस्वामीदरसे ॥ आजश्ानद धनव 
मु० ॥ समेतशिखरपर प्रसुपद प॑कज । एन्यप्रसाद फसेहो ॥ म° ॥९॥ प्रचुदर . 
शन घनघोर घटालख । मोरनयनयुग तरसे ॥ हीं सू° ॥ जविजनचात्रक 
अनुरन गावत । जार्वत नोवन रतै ॥ हो सु०॥ २॥ धमेध्वनिनके 
लपजत्‌ खेती । क्म निरसहोय निरस ॥ हदो सु०-॥ बवालप्रसाद प्रुजीके 
आतम \ परमातम प्र॒ सरसे ॥ दो सु०॥३॥ इति । थी श्री.परमात्मने° 
अनं° जन्म°श्रीमव्‌° श्रीसनिसुव्रतनिरननेद्रायन्मषट्रव्यं यजामहेस्वाहाः ॥१< 

॥ # ॥ अथ उगणीसमीप्रूजा ॥%# ॥ ` 
॥ #& ॥ दृहा । # ॥ नमिनजिन पूजो नावसो । जविक अक्ति मनतय। 
जावसुच जिन पजतां । छरगति दर एलाय ॥ १.1 रागमालवीगौमी ॥ सव 
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अरतिमथनसदारथ्यं .॥ ए चाव ॥ नमिनजिनेशर जगदिनेशर `! प्रजो 
ज्रविजन जावेरे । जगत्पति जिनराज सादि \ जवसखद्रनो नावरे ॥ न? 
॥ १। उद्र चंदर स नर सुर \ प्रूजनको जसुचावरे ॥ तरण तारण कपासा ` 
गर्‌ \ सेवनको अवदावरे ॥ नम्‌। २॥ पन्यतद प्रस दरसनपायो 1 आार्नदर्कद 
सुजनावरे । वालक प्रचुके चरणकी । सरणएमोहि सुहावरे ॥ न० ॥ ३१ 
र्ति! चती श्री परमात्मने° अनं° जन्म श्रीमत्‌० श्रीनमिजितेद्रायत्रष्ट ` 
द्रव्ययजामहेस्वाह्यः ॥ १९ ॥ % ॥ ॥ ‰ }। ।॥  ॥ 
॥ % ॥ रथ वीशमीप्रजा ॥ %& ॥ | 

॥ ‰ 1 दृटा ॥ # ॥ पारश पारशनाथका । खएगातां गदिगट । कष््तै 
संपति मिते! मनव॑ठिव फलथट्र ॥ १ ॥ राग । सावरीयास्वामीजीयवमो 
हिताये ॥ ए चास ॥ शावरियासादहिकी वलि्ारी सां ° ॥अश्वसेनतात वामा 
देवीमाता \ पाशनिण॑दैसखकारी ॥ सां०॥ १॥ जकेणनको पारनपवै । 
देदनरैद नरनारी ॥ सां ॥ जवनवनमतां प्रयजीमेपाया । एुरगति द्र 
निवारी ॥ सां० ॥ २ ॥ अवमे प्रय॒विन ओमरौर नचाहुं । एदीसुठमन 
रकतारी। वासके प्रच॒साष्िवि मेरे ¦ रिवसुखदो मोहितकारी \ मां ° ॥२॥ 
॥} & ॥ दास दूसरी ॥ तेजतरणमखराजे । हां सुख ० एवात 1 विजन 
शिखरसमेतवधावो । नग वीसजिनेशर मुगतसिधाए \ ए तीरथ जगचावो) न° 
१॥ द्रव्य जावक्री पृजरचावो । तरिसुवनपति खएगावो । समकित पतंवन 
कारन \ एसम स नचावो ॥च° रौ सकत संव मकसूदाबाद । मानद अधिक 
वटायो । चक्ति नावसे प्रजीडं प्रज्या। मन्व॑ठित एस पावो ।॥ ज०३॥ संवत 
सिधि नजनिधि वसुधा सृज । कार्सिक सुदि पएचावो । जिन सौनाग्य सूरी 
सर खएनिपि। खसतर गठपति चावो।न०्शा्मृत ला सुद्र पप्तायेपपूजर 
ची जवि जावो ॥ वातर्चद परमातम प्रका ॥हरपदहरप यण गवो ०८।।२ति 
३ ती श्री पस्मातलने अन॑तानत म्यानशक्तये जन्म श्रीमत्‌ पाशै जिने 
राय ऋषट्रव्यं यजामदेस्वादाः ॥ २० ॥ राग कमलो ॥ शिखर गिसीकः 
वीण जिनवर सुदा \ सक्ति नर जविक्वर्‌ पूजन करिये 1 अष्टविधं विविय धरि 
सिद्धि नवनिधि सदी । छपर पट संपदा प्रगट वरि ! शि १) विकटवर 


६७४ ` एतसगरः, श्रीजिन पूजा संह. .; , 


कर्मकी जोर दर की । विध बध आत्म निज सुधि धिय? चरण जिनस 

रण गहि नवतरण जन सहै । चरण दरसणए तदी ज्ञान चयि! शि०.२। 
धन्य दिन आज जिनराज गिरराज चढ। दरस सहि सरससंसार दयि ! धम ` 
ध्र मगन जिन चक्ति पूरनगही । छरति गति दुःखम दूर टरिये । शि० ३। 
ष्ट नच निधि सदा सिधि सुद माधमें \ पूज करि शक्ति निज यक्ति जरिये। 
वाल प्रतिपात सुविसाल ण्नगावतां ! धार चव वार निधि पारवयिे! 
॥ शि° ॥ ४ ॥ इति श्रीबात्च॑दजी उपाध्याय कृत समेत शिखरगिरी ` 
पूजा पूरणम्‌ ॥ #. ॥ ` ॥ # ॥ ॥ # ॥ , 


॥ # ॥ रथ वार व्रतकी पूजा सिख्यते॥ %&॥ ' ; ` 
॥ # ॥ प्रथम समकित दरद करण जत पूजा ॥ दृहा ॥ त्रत बारे आद्र 
करी । पूजा तेर विधान । आर्नदादिक संदी । सप्तम अंग प्रधान'॥१॥ ` 
राग सरपदो ॥ ज्योति सकल नग जागती हां० ॥ ए चाल ॥ ज्योति विमल 
जगल । हां रे अदयोम० ए । शाशन पति जिनचद्‌ । परिकरणं प्रणमन ` 
करिनमूं । षीरचरण ्ररविंद ॥ ९ ॥ न्हवन १ विलेवण २ बाप्ननी ३। 
हारे०। मालं ४ दीर्वच ५ शुवणियं ६ ॥ एत ७ शर्मगल < तं गता ९ ॥ 
हां रे ए० ॥ अमलं दप्यएणंच १० नैवज्ञ ११ ॥ २ ॥ ध्वज ५६ फृव्रद्‌ 
१३ एमेलिये । हां° ए! पूजा तिदश प्रकार । दांए । त्रत अदिं असुक्रम 
प्रचीय ! जगपति जगदाधार ॥ ३ ॥ सिवतर्‌ छुखफल स्वादनो ॥ हारेऽ । 
दायक यणएमणि खांण । हांए ¦ इशत कला कलना थकी-४ प्रभे परम 
निधान ॥ ४॥ दरहा ॥ समकित त्रत धुर आदरो । मेटो निज मन न्मे । 
दूर्‌ की ए परि हरो । कणर कदेव कथम ॥ १ ॥ धुर दशेनाणए सुचरण 
अणसर धीर वीये वखानियं \ तपर्म सकलना सिधि गज वशु पण ति वार 
सुठारिये ¦ त्रत वासना अतिचार श्र शर परम यरुसखुख जानिये । करित्याग 
राग प्रशस्त घस्मिन विमल संवर मानियै ॥ १॥ राग रामगिरी ॥ गात्रलूटै 
निनमन र्सूरे देवा । स०! ए चाल ॥ घुर समकितं वरत चित धरोरेवा 
ट्टा । जवचय ुःख दल परिहरो । परिहरो हां रे बाद्दाप० ! शिवरमणी वर, 
लीजीयेै ॥ ९॥ वीर जिनेसर वंदीयेरे वाट्दा । जिम चिरकालश्चुं नंदीयं। 
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न° हि० ॥ मति परति सरकीजीयं ॥ २ ॥ चरण करण खण मिं 
निसोरे गाद्दा० ¦! जगजन तारण सिरतिलो । पि° हां° ॥ सदयसूवरण 
नमीजीये ॥ ३ ॥ जिन जापिति श्रुतसागरोरे बा° नेद्‌ विविध विधि. 
श्रागरो ! आगते हारे ॥ श्रवण छगलकर पीजीयं ॥- ४ ॥ निन 
शासन निनय नोर का° । रगदलन वसुकमेनो । क्मे° ! हा । ङश 
लक्ला सनीनी्ये ॥ ५ एति\ दृहा ॥ सकल कसमदत मसहरणए । पूजा 
धुर जलधार । जगनायक्‌ जिनतंगनी ! चरर जगति ठडार ॥ १॥ रगर्ति 
ऊोटी 1 निरत होय जजते प्रप्याया \ सव ० ॥ ए चास \ जिनवर न्दवणए 
करण सुखदा । वरहे जनम मरण एःखदारं । जि°। 2र॥ खीरनसपि गोद 
कमांहि । रमत कमल रस सस मिलारे । जिन ० ॥ १॥ निरमत शकल 
परम तीरथ जत । मरिदयुत केचन कलश जरारं ॥ निन ०॥ २॥ या जिन्‌ 
जीके नवणए करणएतं । नवनयं फुःखदत दाघसमाए जि० ॥ २१ द्रव्य नाव 
विधि समकित फरसे । तेनर नरक निगोद न जार ॥ जि०॥ ४ ॥ यातं अवि 
जनके ःख नामे } कपूर कटै सुरहोत सहार ॥ जि० ॥ ५ ॥ एति ०॥ काव्यं 
परमसंकृत संस्कत भ्रश्या ! सपति यो जिन मिम॑सदा । नवचयं परिय 
च्य सदोदयं । अजति सिष्पिदं सुखसागरं ॥ १५३६ श्री प्रसमात्मनेश् - 
नंतार्न॑त ग्यानसक्तये । जन्मजया° श्रीमद श्रीसमकिततरत उपदेशकाय जसं 
यजामहेस्वाा ! इति प्रथम समकित्‌ त्रतपूजा ॥ १ ॥ & ॥ 1 % ॥ 


1&॥ खथ प्राणातिपातव्ते केदार चंदन विलेपन परजा ॥%॥ 

#॥ %& १ दृहा \ प्रएतिपात विरमण त्रत ! ठमो जठ विनाम । इएपं 
शिवसख नामितं । हिसा दोषविलाम ॥ ए 1 हमक गंडचे वनमा 
धो } सथाऽ }! ए चासं ॥ जविजन जीवदया व्रतत घते । एम परिणा 
म संनासेरे ! न° ॥ देर ॥ श्रपयधी पिषि जीद न हरिये । जपि 
जगदा धारे । देशविरति धरन पए चास्यो ¦ विन श्रपराध न मासैरे। न° 
गो गजं संध महिष दिक । वधन वधन विचातेरे 1. कते न अवयप 
ठेद चिकाय ! जनल चारो न पिसारोरे न ॥२१ कीमी $जनं सम 
गिणीये । घु ख जोग विकारोरे । थावर त्रस पर््यादिकनो 1 होय रहि 


"^ । / 
~~ -----~- ~~----~ न प 
---+-- ~---=+ ---- वि ~~ + 
--- ~~~ ~--- ~ ------- ~~ ˆ~. 


६.७६ रत्रसागरः श्रीजिनपूजा संग्रह. 


हित कारो रे ॥ च०॥ ३॥ ए व्रत रत चित जे नर जगमें। सुर -नर गण 
मन प्यारोरे । तेहिज सो महाचटमार्यो । सकत करम परिसरे न९।४ ` 
ूलथकी ए त्रत जे पाले । तेल शिवसुख सारोरे.। शल कता कलना 
करी प्रगटे । अ्रनुचवरंग उदारोरे। चवि० ॥ ५1 दृह्य ॥ जव दव दाघः सवे 
मिटे । पूजो परम दयात ! जावठ जंजन सुखकरण । टूजी पूजरसाल ॥.१॥ 
(राग घाटो >) जिनराजनाम तेर म्दाराज०। ए चाल ॥। पूजो जिनेदर प्यारा। 
होतारोरे विकट जवजलसं 1 ` द° । टेर ॥. दाँ रे षनसार चंदन वासे । हारे 
सुङकरंग नानि जसे । ःख.नारकादि नासे ॥ होता०॥.१॥ घसि : सूकमा 
दि नेली । नाना सगथ मेली । शिवदेन कम उची ॥ होता० ॥ २ ॥ पजा 
सदा रचाबवो । वर्‌ जावनापि चावो }.शिवसौधमे समवो ॥ होता ०।२॥ विधिं 
त्राव द्रव्य धारो । हिसाको दोष वारो । प्रल्नाम नां विक्रारो । होता०॥४॥ 
तज पाप नार फंदा । शिवशं कलाप कदा । साधे कपूस्वदा॥ होता०॥५॥ . 
र्ति प्रथम पूजा ॥ काव्यं ॥ अमल ऊङम केशर मिश्रिते । जिनपतेयुगपा 
द्‌ समंचनं \ हरति-सो जवदाघ मसदरं । स्वतियो घनसार सुचंदने ॥१॥ 
वैरी श्री परमात्मने अरन॑ता० ` जन्म श्रीमत्‌° ` प्राणातिपात विरमण त्रत 
लपदेशकाय चंदनं यजामहे स्वाहाः ॥ इति प्राणातिपात पूजा ॥२ ॥ #‰ ॥ 
॥ % ॥ रथ मृषावाद व्रते वासरेप पजा ॥ % ॥ 

॥ # ।} ॥ दहा ॥ मृखात्याग त्रत ` दूसरो । मति - रति ` हस्तार । ` 
विजन जावे आदरो ! शिवतरं फलदातार ॥ १ ॥ राग वशत ॥ सव 
रति मथन सदारघूपं । कर० ॥ ए चाल ॥ सुण जविक नर धर्‌ एुतिय 
त्रत मन । मृखावादन बोरे ! वाला मृखा० । रेर ॥ मृखावाद कवाद शेखर 
कुजशवाद न टोसरे \ बाला । कजश० सु° 1 १॥ सकल शिवश्ख धाम 
ध्रमरवि । ठकण॒ राह निरोरे । शिवणुर नगर पथि शवर सरिखो । अरति 
व्यापन घोलरे ! बाला \ अरति° बालार । सु° ॥ २॥ निपट ङ्ट कला 
प किनि ! परयपति मतखोलरे । संणविधो धनधान्य निकर । कपट ङ्न 
तोखरे ॥ बालाक सु० ॥ ३ ॥ ्टलेख साख नरि । स्वयमां म्ममो 
सरे । अन्य सिरसि कलंक धिनि । चरित गनरं न बोलरे । बासा.चसिि° 
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सु° ॥ ४॥ वसुनरेसर वथा रचिनें । लद्यो इगति कचोसरे ! तीय त्रत 
रस राग जेसी । इशलसार विमोलरे । बालाङ़श० घु° ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ दृहा ॥ जगदाधार जिनं । पूजो वासरसए । शिववनिता वस कीजिये, 
पुजा जयतम एण ॥ १॥ राग गसो ॥ नवि चतर परुजाणए परारी सुं प्रीत 
मी कवहून कीजिये ॥ न° \ ए चास ॥ नविनाव धरी नवसागर निसं तार 
क जिनपति सेविये ॥ न ॥ टेर ॥ बावना्च॑दन्‌ संम्न कथ्यं । तेहमां बति 
कमस जस्य । मृगमद परिमसता अुससियै ॥ जवि° 1 १॥ कैकोत 
सुवाित वलि कीजै । तिम विवध सुम रस कस दीनं । ए चूरण विधि 
निन वसकीजे ॥ सवि० ॥ २ ॥ दम वासस्य ने जिन पूजे ॥ तिएैँ स 
वि कस्म सवत धूजै ॥ सुखसंपति जायन घर दूज ॥ चवि० ॥ ३ ॥ सुर 
विनर नर सासन धार \ विनसमस्यां सहसंकट वारे । ए पुजन मनवंसितं 
स ॥ जवि० 1 ॥ विमला कमसा सवता पावे! जे प्रसूय गण जावन 
प्राव । एम चंदकपृर सुजशगवि ॥ जवि० ॥ ५1 एति काव्यं ॥ मृगमर्दा 
व्र घश्रणए मिधिते । वेखसास सुचंदन संसत: । र्चतियो जिन पूजनं 
म॑जसा 1 सलनते निन्रतिं किलवासकैः ॥ ६ पती श्री परमात्मने मन॑तार्नत 
ग्यानस॒क्तये । जन्मजरामृत्यु श्रीमद० मृषावाद विंरमण त्रत लपदेशकाय वा 
सदोषं यजामदेस्वाहदाः । एति तीसरी मृषावाद तत पृजा ॥२॥ ॥ %&॥ 
॥ ‰& \ प्रथ चोथी अदत्तादान ब्रते एष्प मात पूजा % ॥ 

।\ & 1) त्रततृतीय हिवस्रानसो 1 नासे जगतनिनंद । स्तेयकरण सव सुस 
हरण । खएटकरम दतकंद्‌। १ ॥ राग पोर ॥ दहरे देवा ! वावन्‌ चंदन घसि 
मकमा । चृर० ! ए चाल ॥ दहरे वाला ! परथनदहरण गमन कनो 
धरि धिकरण शुष विलाशए । हादखाद्दा ! एनवजल जसधर समो । व 
लि समक्त वरद विनाम ए } व° ॥१ ॥ हाहे वाट्दा \ कनक सजत मणि 
धात॒नो । ज थल चज पगु पटकूलए्‌ । ज°॥ हहोरे वाच्छा ॥ एमतड शू 
स जगतिनस्या \ चद सकल पदारथ म्रलए ! ० ॥२॥ हहे वा 
ठ्टा । पति छरति रणी तण 13 पदन ए चोरीनो करम॑ए ! 3°\ हरहर 
बा० । दिपद जठपि पिए जाणियै । चपल धई नसेधर्मए  प०॥ ३ ॥ 


~~~ "~ ~~----------- -----------~ ~ ~~. ~~~ क 
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हहोरे बा० ॥ ए ब्रत सुतर सार्खो । शिव सुख फल देन दार ए। शि? 
हांहरे बाट्दा । कशत कलायुत कीजियै । सहियं जवजलनोपार ए) तर 
1 ४॥ इति ॥ दया ॥ पूज चल॒र्थी मालनी \ कयि नक्ते वशेए । मोदति 
भर अर पशमे । प्रगट बोध सिणेए ॥ १॥ राग खंनायची । जवजय हरणा ! 
शिवसुख करणा । सदा जजो त्रम° म एचास ॥ जविजन पृजो जिन भ्रीवा 
धरि । बर पएूलनकी माला । वारी ° ३०॥ ए पूजन दुर्गति घसेदी ।विरवै 
शिवसुख भाला । मवा० विर०जवि ०।॥१॥ चैपक मर्क तिलक च॑पेती । पाम्तं 
सालरलाला । मेवा” पा० । विमल कमल परिमल मदंमाता 1 नतजै. अंति ` 
मतवाला । मवा०। नत चवि० ॥२ ॥ जाट दमण जुदी.कीरटक । . मालती 
मरर्क रसाला । मवा० मा० । पसे प॑ंचवरण सुमे करि । मात . रचन "पलां 
ला । मवा मा० जवि०।॥३॥ ए मालापूजन करीनासै । कोटि कसम खजा 
ता} मवा को०। सुमति सुरति अतुचव वति प्रगटे। बसे मति इचाला। 
मेवा० आ०। जवि०॥ ४ ॥ ए विधि संबरप्रार विकासे । पापसदन सुखताला। 
मेवा० पा०। कपूरके प्रलुर्चरणए शरणमे । मंगल माल विशाला । मेवा० म॑० 
जवि ॥ ५ ॥ इति ॥ काव्यं । सरस सुर च॑पकं पाटसे। मेरुक मालति केतकी 
सत्कजेः! विधि विरप्यजिनं परिपूजयेत्‌ । सज मजश्रम मीनिरजे्नकः १॥ 
ठ व्ली श्री परमात्मने ्न॑तार्न° जन्मजरा० श्रीम० अदत्तादानं विरमण त्रत 
तपदेशकाय \ मालं यजामहेस्वाहाः॥ इ ति अदत्तादान बत चोथी पूजा पभ 


॥ # ॥ अथ पांचमी मेथुन व्रते दीपप्रजा ॥ % ॥ 

॥ दूह ॥ # ॥ त्रत चौथे मेथुन तजो । जजो विक जगवान ! शीला 
राधन योग्ये । चहिये शम्मं वितान ॥ १॥ राग सोरठ ॥ कंद किरण शशी ऊ 
जलोरे देवा । प्रा्र° ॥ ए चात \\ मन वच काया थिरकरीरे। बाट्दा । क्च 
सं कुशील निवायेरे । आागो.। एह नरक रमणी तणोरे। बाद्डा । शोदर 
प्रति हित कारोरे । आवो ॥१॥ नर सुर पश सहृजातनोरे बाच्डा । 
विषय कसित बह्र दोषैरे । मागो ! ते परिदा थिररहोरे बाला० । निजदा 
रसंतोषैरे ॥ २ ॥ अगे 1 लंकापति ने गयोरे.1 बाट्हा एमैथुनरस 
धारूरे आगे ! एहनेँ तनकरि केहलद्यरे + बाट्दा । जीवसकलः सुसखसारूरे 
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11 ३ ॥ श्रातो } शीत रबर जते धरोर बद्डा ¦ तसदरषए सविर्तैमीरे 
्ारोङ्ृश्षतकता कर्ने वरोखा० । शिवसुख माल प्र्चमीरे । मागो ॥५॥ 
इति ॥ % ॥ दृहा ॥ दीपकपुजा पंचमी ! क सकल छम्बनास । ज्ञायक 
सोका सोकनो । प्रगटे बोधिविकास ॥ ९॥ रागदेश वरो ॥केप्सियि्नैमार 
को° ॥ एचास्‌ ॥ %& 1 जावधरी दीपक पज स्वावो । यते शिव सुखर्सपति 
पावो । जा । रक्त पीत सित परण विचित्त । सतनीवार वणाबो 1 गोषृतमां . 
दि अधिके तर्करिनिं । सुजमन दीपनणावो ! जना०१ । दीपकर्नेमिसर मनमंदि 
समै ¦ ग्यानकोदीप जगाबो 1 जमतातिमर कलापहरीनें 1 मंगतमालवधावो । 
जाव० ॥ २ ॥ अ्मरतिहरण रतिदायक जगम । एपूजन मनवो ! सुर नर्‌ 
पायनम्‌ ततस्िएदी ! याति नरकनजावो ॥ चाव ० ॥३॥ अनव च वविशातस 
करीन । आतमसं लयलावो । कपूरकरै जविजनसें प्रसके । दर खएगण ज 
श गावो ॥ जाव०॥ ४ ॥ काव्यं ।\ मत्मप्रबोधे कविवधेनाय । जाइयापकार 
रनमदेनाय ! चव्यप्रदीपं कुरुनत्िरंदेः । प्रचोखहे वायघतज्ञंनाय ॥ १॥ 
त्ती श्री परमात्मने अन॑तारनेत्‌० जन्मजरा° श्रीमङ्जि° मेश्ुन विसमएवत 
लपदेश काय दीपयजामहेस्वादाः ॥ इति पांचमीमेथुन तरत पजा ॥ ९ ॥%॥ 
।॥ & ॥ थ गछ पारय्ह्‌ बत धूप प्रजा ।॥%ॐ॥ 

॥ ‰ ॥ दहा ॥ जविकीने त्रत पंचमे । सकस परिह मान 1 ए मोहा 
दिकं शवरनो ¦! अधर छःखनी खान ॥ २॥ राग वशत ॥ अ्रतुत विमस 
मद्या असम यणे । मेदट्या० ए चाल ॥ सकं नविकमस्या विमत्त खणे 
वाद्छा } मनि परिहनो करो ए ! एकस ० ५ देर ॥ वच सुमान ए समभिरि 
जेदन । दोप दिवश पति वासरो ए) स० ॥ १॥ धन कए वशनं गवादिक 
पशनो } धात निकर तिम जांणिषे ए } इत्यादिक नवेद विधनि । दशवे 
कालिके भाणिये ए ॥ प्रक० ॥२॥ एहनें मू्थकी जेर नर । तेहन 
मोक मिवे सदीए्‌ ! छचिर काल यहवाम वसै ञे । वेदने देश विथ कटीए 
सक° २॥ नक नवाम्‌ एए विनपाम्यो । सम्पण सेठ ते जाखियं ए । नवि 
जन्‌ ए त्रत नाव्थी पालो । इशत कला निनदाहिये ए ॥ स०॥ ४॥ इति 

॥ % ॥ दहा ॥ उठो पजन धृपको ।! भूवो जिनवर श्वम ¦ कुश्र्‌ 
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नि करमतणी हर ! दायक शिवसुख चंग ।॥ १॥ राग देसाख ॥ प्यारी.रि- 
वघरणी न जाय । प्योरी० । थां रे मुखमारी हो वारीराज\ प्या 1 ए चात ॥ 
देसी विधि पूजन जाई दिलधार । धूप धूम घनसार धार करि! एेसी°1 
टर ॥ या जवम वारिसागरे । तरस तर॑मक तरल विचार ¦ धूप० ॥ १॥ 
चंदन देवदार बति -ंयर । मृगमदं गंधवटी घनसार । पूपर.॥ २ ॥ 
एस सुरनिद्रव्य बहूमेली । तिएमं सेट्टारस नविसार । धूप० ॥ २ ॥ म 
णियुत कंचन धृषदानमे ।-बिमलानलथी करि सुप्रचार । धृष० ॥ ४ ॥ क 
पुर करत उतिया जिन पजा  जविजन गणकी तारणहार । धूप ॥ :॥ 
काव्यं ॥ नानासुर्गंष वसुनि्मित साप । चाकर्षितं भमखंद मतिर्हियेन ॥ 
श्र्ाश्रये विधि निवेश्य विशासनक्त्या । धपे किनाधिपतिनं शिवदं , 
खुदावै ॥ ९॥ ठे प्ती श्री परमात्मने अन॑तानंत° श्रीमज्ञि° परिह प्रमाण त्रत 
खपदेशकाय पृषं यजामहेस्वाहाः इति परिमह प्रमाण ब्रत णो पजा ॥ ६॥ 
॥ %& ॥ रथ सातमी दिशपरिमाणं चरते एष्प पूजा ॥ # ॥ 
॥ # ॥ दृहा ॥ कषठो , तरत दिशमानको । गमनागमन निवार । अङ्कश्च ,. 
लता सवि पशमे । श्रेयसंपजे सार ॥ १९ ॥ रागगरो ! सिश्चलमंम्णए - सा 
मीरे॥ ए चाल ॥ ॐ ॥ श्रीशिवसुख संपति वरिथेरे । जवजय छखवारं 
ए किये । करिदिशे परिमाण जेचसिये । रसीला ।जाव विमल दिल 
धरियिरे । बाद्दा धिये तो समरस जसि । २० ॥ १॥ अध कथनं तीर 
वखाणोरे । दिश विदिशनें तेम प्रमाणोरे ! ए > संकट जलधिनोयणो ॥ रसी° 
॥ २॥ एमां गमनागमन निवारेरे । ओय मति छुरति जस्तारोरे । इकच 
करी तद्यो दुखजासे । रसी० ॥ २॥ ए ब्रत शिवसाधन च॑मोरे । वमे नविजन 
एहन खनेर । कटै इशलकला नितमैमो । रसी° ॥ ४ ॥ एति ॥ # ॥ 
॥ % ॥ दृहा 1 चवियणए पूजा सातमी ! कीजे चक्ति विशा । सखराचै नाना 
जातना । विमल शम जरथाल ॥ १॥ % ॥ रागधन्याशरी ॥ कबहमे नीके 
नाथन ध्यायो ॥क०्एचाल॥। प्रचुजीकी ले पूजन सारो 'गाटेर॥श्रीजिन 
जीके चरणकमलमें । अति समता खएधाये ! प्रञु०॥१॥ चंपक कंद लाव 
केंवमा । पारधिनाग कलारो + जासु दमण वासंति मोगरा ! पाम लाल म॑ 
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टा । प्रतु०॥२॥ इम नानाविय शम घटा करि । नाव व्रिमल जलाय 
तोतहिये विजन धव किनं । अचिस्थकी मवपासे । प्रच ॥ २.१ तत 
धर एल कलाप रुचिर अहि । पृज तजे जगतारो । कपर कहत जिन चर्‌ 
ए सरण वहि । कम सवतत दल मासो । प्र । ४॥ इति ॥ काव्यं ॥ 
गंधामलादि युए तकण सहिते । एष्पोत्करे रसि रंजिते चंचरीकेः ॥ 
संमेवये प्रिविध जाति सञ॒द्रवैयां । जेनेश्वरं ्रजतिसोह्य विराच्छिवंना \ १॥ 
श्वी श्री परमासने अर्नतानैत० जन्म श्रीमक्ि० दिशि परमाण त्रत 
लप्देशकाय पएपंयजामहेखादाः ॥ $ ॥ ॥ 
रति दिशि परमाएन्रत सातमी पूजा ॥ ४॥ 8 ॥ ॥%॥ 
॥॥अथ अ्रारमी अष्टमगसीक जोगोपनोग बतपूजा ॥% ॥ 

1 # ॥ जगनायक पदकमसर्मे । धस्य करि मन्ंग । जोग अने ज्तप 
सओगनो । एसहूब्रत गिरिशंग ॥ १ ॥॥ सिश्चक्रपद वैदोरे । जविकासि° 
ए चाल ।%। सकससचित्तनें द्रव्यविकृती । वाहन वति तंवोते वसन शम 
दस पानहि तिमवति ) सयणए विसेवणए घोरे) जविका। एए तरतमे मन्ममो। 
शिवसुख यश कमरे ) नपिका । रए° ॥ १॥ व्रह्यचायं दिशि न्दा 
स्तत ष्म । नियम चठदैश्च माल । प्रतिदिन जाव हदयधरि कथये ! एहनी 
सार संनासरे । जवि इण० ॥ २॥ विमही अजह कयोत्तर निशत । अ 
सिस विल महिरकदौ । कासदीए सहर द्रव्य जाएयो । फल निशित 
जन ठदेरे । ज०॥ इण० ॥ ३॥ षिविध अप्पो् एप्पल विचरेदे । श्रशना ` 
र॑ विशा 1 ंगालादिक करण करावण । कमोदान चातर \ ज ० ॥ ५ ॥ 
इण० ॥ एर्तमे ते शिवसुखर्ममे । समे गतिं काल ! सहजानंद शस्यसख 
प्रगे ! प्रदे प्रिजगङपासरे ! ० ! इए० 11 ८॥ इए ब्रतकरि चितमदिर 
जरिये ! तस्यि जवजलपार ! श्रनचव चंदर सुधा स्ढर्मम । कशतक्ता निरं 
धारे । न इए० ॥ ५ ॥ इतिः । ॐ । 1 & ॥ 

॥ ‰ ॥ टदा ॥ मंगतपृजा ऋषटमी । कमदसने अरसिधार । कमं 
श्रीजिनरजकी । वयि शमे अगार ॥ ९ ॥ रग उमरी ॥&॥ 
ठमपिन दीनानाव दयानिधि कोनल्वसते मेरे 1 ठ०। ए.चाल।॥न 
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` नि करमतणी हरे । दायक शिवसुख चंग ॥ १॥ राग देसाख ॥ प्यारी गि- 
ववरणी न जाय । प्यारी०। थां रे मुखमारी हो वारीराज । प्या ॥ ए चाल # 
ठेसी विधि पूजन नार दिलधार ) धूप धूम घनसार धार करि । रेसी° । 
टेर ॥ या जव्यीम वारिसागरस्मे 1 तरस तरंमक तरल विचार । धूप ॥ १॥ 
चंदन देवदार बलि अंबर । मृगमद -गंधवटी धनसार । धूप० ॥ २ ॥ 
एप सुरनिद्रम्य बहूमेली । तिएमं सेट्दारस नविसार । धूप० ॥ ३ ॥ मं 
णियुत कंचन पूषदनिमे \.बिमलानलथी करि सुप्रचार । भूप ॥ ४ ॥ क 
पुर करत उतिया जिन पजा । जविजन गणएकीः तारणएहार । धूप० ॥ ५.॥ 
काव्यं ॥ नानासुगध व्छनिरमित सार्पं । चाकषितं भमखंद मतिर्दियेन ॥ 
श्रधाश्रये विधि. निवेश्य ब्रिशालनक्त्या । धूपे .जिनाधिपतिनें शिवदं 
स॒दावै ॥ १ ॥ त्ती श्री परमात्मने अनंतानंत° श्रीमक्ञि° परिह प्रमाण व्रत 
लपदेशकाय पूपं यजामहेस्वाहाः इति परिमरह परमाण ब्रत छठी पूजा ॥ & ॥ 


॥ %& ॥ श्रथ सातमी दिशपरिमाण बते पष्प पूजा ॥ # ॥ 
॥ # ॥ दृहा -॥ उठो बत दिशमानको । गमनागमन निवार । अङ्श . 
तता सवि उपशमे ।-श्रेयसंपजे सार ॥ १॥ रागगखो ! सिश्ाचलमम्ण -सा 
मीरे॥ ए चाल ॥ # ॥ श्रीशिवसुख संपति बरिथैरे । जवन्रय खवार 
ए करियर । करिदिशे परिमाण जेचसिये । रसीला ।जाव विमल दिल 
धययरे । वादा धरसि तो समरस नसि । २० ॥ १॥ अध कथें तीर 
वखाणोरे । दिश विदिशे तेम प्रमाणोरे । ए ते संकट ज्लधिनोराणो ॥रसी 
॥ २॥ एमां गमनागमन निवार । ओे मति घरति जरतारोरे 1 एकच 
कौ सह्यो खराय । रसी० ॥ २॥ ए ब्रत शिवसाधन रच॑मोरे । ठमे नविजन 
एहन खमेर । कहै कशलकला नितर्ममो । रसी° ॥ ४ ॥ इति ॥ # ॥ 
॥ #% ॥ दरहा ॥ नवियए पूजा सातमी । कीजे जक्ति विशाल । सखुरमि नाना 
जातना । विमल शम जरथाल ॥ १ ॥ % ॥ रागधन्याशरी ॥ कबहूर्म नीके 
नाथन ध्यायो ॥कृःएचाल) प्रल्लजीकी पले पूजन सारो (प्रगीटेरीश्रीजिन 
जीके चरणकमलं । अति समता यएधारो । ्रु०॥९ चंपक कुंद यलाव 
केवमा } पारथिनाग कलाते 1 जासु दमण वासंति मोगरा । पाम लात म॑ 


व्र तकी पूना. ६८१. 


दारो ¦ प्रच्० ॥२॥ एम नानाविध कशम घटा करि ! नाव विमल जलफासे 
तोलदिये कजिन धव किनि ! अचिस्थकी चवपासे । प्रचु° ॥ ३१ अत 
धुर एूत काप रुचिर अरहि ! पूज तजे जगतारो । कपुर कहत जिन चर 
ए सरण सहि । करम सवच दल मारो । प्र॒ ॥ ४.1 इति ॥ काव्यं ॥ 
गंधामलादि युए लक्ष सहिते \ एष्पोत्करे रखिल यंनित च॑चरीकेः ॥ 
मंसेवये प्रिविध जाति ससुद्धवेया । जेनेश्वरं वरजतिसोद्य चिराच्छिविना ॥१॥ 
धटी श्री परमात्मने अर्नतान॑त° जन्म० श्रीमकि० दिशि परमाण त्रत 


लपदेशकाय पएष्पयजामहेस्वाहाः ॥ श्रः ॥ ॥&॥ 
एति दिशि परमाणन्रत सातमी पूजा 1 ४॥%॥ ॥%॥ 


॥ानप्रथ्‌ आ्राठसी अरषटमंगसीक नोगो पनोग बतपूजा ॥% ॥ 
॥ ॐ ॥ जगनायकं पदकमसर्मे । पस्य करि मनच्रंग । जोग अने छप 
जोगनो । एतहू्त गिरिंग ॥ ९ ५४६ सिश्चक्रपद वैदोरे 1 जविकासि° 
ए चास ॥\8&1 स॒कलसचित्तने रव्यविकृती । वाहन वति तंबील । वसन कुशम 
दस पानहि तिमवति } सयणए विसेवण घोरे, नविका। एण व्रतम मनमेमेो। 
शिवस सयण क्रमेर । चविका । ए० ॥ १॥ ब्रह्मचायं दिशि न्दाण 
जत्त ष्म! नियम चतुदश माल । प्रतिदिन जाव हदयधरि कस्य । एहनी 
सार संचार! चवि० रण०॥ २॥ तिमी अनह करोत्तर विश्वत! अ 
दित विषएल मदिरक्दों । कालसखीणए सह्‌ दव्य अननाए्यो । फल निशिमो 
जन ठंदर । ज० ॥ एए० ॥ ३ ॥ विविध स्रप्पोल छुप्पोल पिचनेदे । यशनं 
र्न विशाल \ ईगातादिक करण करावण ! कमोदान चातर । च ० ॥ ॥ 
एए० ॥ परमे ते शिवदष्ममे । स॑मे गति एका । सदजानंद शस्यसुख 
प्रगे ! प्रचद प्रिजगङृपासरे । ज° } इण०)\ ५॥ रए ब्रतकृरि वितर्मदिरं 
प्नरियै । तस्यि मवजयपार्‌ ! रननव कंदर सुधा ठदम॑मे । कृशतक्सा निरं 
धारे } न° एणर + ५} इ्ति°  & ॥ ॥ & }। 
। & ॥ दृहा ॥ मंगलपृना ऋष्टमी । कर्मदलन अतिपार ¦ कथि 
श्रीजिनराजकी । चस्य श्वम मार 1 १ ॥ रामं उमरी ॥ & 
तमदविन दीनानाथ दवानिधि कोनखवरले मेरीरे । ठ०! ए चदन 


६८२ रत्रसागर, श्रीजिन पजा संह. 

विजन जावै श्रीजिनवरकी । मंगलपूजा कीजेरे° । बालामेग ॥ रे ॥ 
श्टीलायन शरलासन नंदा । वत्ते कन निरमीजरोमीनङगत श्रीवह्र सरावनो 
संपुट खस्ति करीजेरे । बाद्दा । सं । जवि० ॥ १ ॥ ए अमंगल 
म॑मन कारण । केचन थालस्चीजेरे । रुचिराखंम विमल खएधारी । तंपु ` 
विखलीजेरे । जवि०॥ २॥ निजमन जंक्तिनाव धरि नविका । प्रजुसनस॒सख 
धरदीमरे । तोसुखधाम स॒क्तिपुर मेदन । निवसन कृत्य लदीजेरे । जपि०॥ 
३ ॥ स्वांत गगनसम सूर्योदयथी । कोटिकरम तम मीजेरे | प्रगट प्रताप 
पीन जिन चरणे । च॑दकपुर नमीजेरे । जवि०॥ ४ ॥ इति ॥ काव्यं ॥ 
यःस॒त्कांचनजनाजने शचितरे मणए्यत्तमर्भमिते । छीलान्यष् सु्मगलानि विपि 
ना म॑मयप्रनो सन्युखे । जक्तयात्मा परिटोकये दुचिपरः सोषत्रजं नाशयेत्‌! 
भित्ते गति चूधरं च तजते स्वगोदि मोक्ाश्रयं ॥ १।॥ ३ त्ती श्री परमात्र 
ने अन॑तान॑त ग्यांनसक्तये जन्म श्रीमक्जि° जोगोपनोगत्रत उपदेश 
काय अष्टमंगलं यजामहे स्वाहाः ॥ इति ोगोपनोग त्रत ` आठमी पूजा ॥ 

॥ # ॥ अथ नवमी अरनरथ दंडनत्रते तंइल प्रूजा ॥ # ॥ 

1 % ॥ दरू ॥ जवि ए तरत ऋषटमधरो । अ्ननरथ दम विवार । पाप 
चिरतन उपशमे । प्रगट पन्यप्रचार. ॥ १.॥. सुगणएसनेदी साजन 
श्रीसी॑दिस्सामि। अ० ॥ ए चात ॥ अकरण निपुणजवि अनरथ दमः 
विचार । समकित सुच्टनो गंजन चंजन संबर प्रार । मनमथ बोधविकासक 
शाख पठन श्रधिकार मुख चू दग तचुथी केरे जंम्कुचेष्टागार ॥१॥ हा 

थकीवली कुबचन जाषरणए मुखरपरवध । ऊखल मृशल घरट्रादय अतिधरण 
खरं । स्लानसमे जल तेल अधिकतर अपरतिवध । पापविधाना देशप्रकाशन 
दूषएखंध।सरस वस्तुत पात मात्र विन गदनठान। धरणकरण खुबिवेकविकलं 
तिम दानादान । र्म सुह अनरथ करम अअरवरपिण छुःखनी,. खान । व्यथं 
पँ मनमान्यां ठेदै एन्यप्रधान ॥ २॥ इण करिपूर्वे केडगया नस्संकटधाम्‌ । 
रतमदहिन रिय तव तद्धिये 'शिवसुखठाम \.ए त्रत तरणी जवोदधि तारण 
तरण प्रकाम \ कुशलकला नितकरतां प्रगट अचिनवमामि ॥ ४ ॥ एति ॥ 
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॥ & ॥ दूदा ॥ नवमी श्रीजिनरजनी । पूजा परमविलाश । विमलां 
ज्ररिनाजनें । जविजन कते प्रकाश ॥१॥ राग पीट ॥ वतो चास्ये मोहि 
चटीयै जिर्नदराय । राख अरोस रावरे चरणको । अ ॥ ए चास ॥ 
श्रीजिनयरजीकी सेवा सरि) सो जव्रय छः दूरनिवारे ) श्रीनि° ॥ 
तंयविमस सकलरए म॑मित । संमितदोष रहित उप्पररे । कैचनपन चरी 
जिन श्रम ! दोकनबुधि प्रस सुविचार ॥ श्रीजि० ॥ १५ या पूजन जन 
तन मनर॑नन्‌ ! गंजन इगतिङ्क बवोधविदरे 1 सव करम नग जेदनहायो । 
सधन जवोदपि पास्ततार ॥ श्रीजि० ॥ २1 सुमति सादजव आन्‌ मिले । 
तेपि पद दिवश समरे \ पीनमहोदय धार जावधरि ! चंदकपूर स्र नि 
हरै ॥ श्रीलिन० ॥ ३॥ काव्यं ॥ यःसंमजाति यणएषंद समन्वितानि । 
नादोकये द्रिवनिमल तंडलानि ॥ कम्मावधि फटति ञ्य हिमक्िनये । 
सोवैनजे चिवसुसं सुतरामन॑तं ॥ १॥ ६ पी श्रीपरमात्मने अनंतानं° ज° 
श्रीमल्जि° अननरथरद॑म विरमण॒ त्रत तपदेशकाय अहतं यजामहे स्वाहाः ॥ 
ठति नवमी अनथ दम विरमए त्रत पूजा ॥ ॥ ९॥ ‰ ॥ ॥ $ % 

॥ & ॥ सरथ दामी सामायक चते दपए पूजा ॥% ॥ 

1 & ॥ एदा ।॥ नवमो नव निधि जाणिषे । ामायकत सार । सुर जे 
हनी परासाकरे ! सुरतर्‌ समदातार्‌ ॥ १॥ राग ॥ श्रायसौ दिस वाम 
म हयप्यरे निनजी । प्राय ॥ एचाच ॥ सामायकत्रतं पाते! न 
विकलन \ सामाय० ॥ टेर ॥ तरिकरण तरिकजोमे इकृमहुस्त ! निरतीचारे \ 
चारे । घदि० \॥ १४५ मा ग्ररव्यापरार तजीनें सुन्नमन । धरि निर्वय 
विशाले! त° ॥ २ ॥ सामा ॥ मन्‌ वच वृषु प्रणिधान यपतेवन । स्मरति 
विदीनता ससे ।! भ० ॥ २ ॥ सा०॥ द्ा्धिशत रपण परिदलिं । पचम 
रुण परासर ) च०॥ ४१ सार टम्‌ धनमिघ्र तफीपर सीफो 1 कुश्‌ 
लकल पुरनासरे । ज° 1 सार 1 इति ॥ $ ॥ दृह्य ॥ दशमी दर्णेण पून ` 
ना ! कजं भाकेक्‌ शुष । सुरपादपसम्‌ शंक्य्ण । हरएपाप स ॥ १ ॥ 
राग कालिगम्ये ॥ नेम प्रजी क्टज्योजी म्दास । नैम० 1 ए चात ॥ 
जिन्‌ पूजनम्‌ श्दीरयरे । श्दांस जि । मन वितं एव तदीयेरे 1 सहारन 
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॥ टेर ॥ केचनमणी सतनेकरि जभ्य । वर दरपंणए करगहीये । जिनवर 
सनयुख दाखन विधिम । सकल करम वनदहीयेरे । श्दांरा । जिन०॥ १॥ 
पररुजीकीसेवा सब सुखदाई । जावजक्ति सरचहीये । शिववनिता ठम प्रम 
विलय । अपर अधिकस्य कदीयेरे । म्हां ० ॥ २ ॥ जि० निजकपरीर प्रमाद 
वसै करि । जवदल भीतिनसदीये । सुनमन समक्ति वीरंसंगते । चंदकपुर्‌ 
निवदियैरे । म्दां° ॥ ३ ॥ जि०) इति ॥ काव्यं ॥ रुचिर निर्मल दषं 
दशेनं। पिनयन्रशट्दयः किलकारयेत्‌ । जिनपते रचिरा दवसंगमं । सचनिरस्य 
जजे हिवमंजसा ॥ १.॥ = व्ती श्री परमात्मने अनँतानेत-ग्यानसक्तये जं 
न्मजरा० श्रीमक्ञि° सामायक त्रत अहण लप्देशकाय. । दपेणं यजामहे 
स्वाहाः ॥ इति दशमी सामायक व्रत पूजा ॥ १०॥ ॥% ॥ 
॥ % ॥ अथ इग्यारमी देशावगासी व्रते नवे पूजा ॥ # ॥ 
॥ % ॥ दहा ॥ दसमो त्रत हिव जवियणा धारो धरि वर जाव । ससा 
ेव गहिरनो । तारण वर तरनाव ॥ १ ॥ सिश्ाचलगिरिनेव्यारे । धन्यं 
जाग हमारा । सिश्ा° ए चाल )॥ # ॥ श्रा धर्‌ मन जाजेरे । घनपाप विहा 
रा ! श्रश्ा० । नाजे० । टेर ॥ विमल सकल सुज विनय धरीनें । यरं मुख 
वचन हजार । ए बत सुंदर दिल धरो जविजन । देशावकास ' विचारे । 
घनपा० । श्रश्चा° ॥ १ ॥ द्रव्यानयन प्रेहमरयोगे । सब्द शूप अवुस्ारा 1 
पफल पेक्तए प्रद्रति सकलना । तजीयं दूषण धाररे । घनपा० ॥ २१ 
परमोककृषट जंघन्य प्रकारे 1 प्रत्याख्यान प्रचार । सहु व्रतनो आगमन ए 
ब्रतमें ! गुएमणि रयए जमाररे । घनपा० ॥ ३ ॥ कमं कषाय हरीरने 3दे। 
चूखगति गेह विहारा! अजरामर धनदैलघ्योनिरमल । इशलकला कारिसारारे। 
घनपा० ॥. ४ ॥ श्रश्चा° ॥ इति ॥ दृहा ॥ एकाद शमी पूजमे । विवध जां 
ति नैवद्य 1 मेत करो जिनराजनी । दायक सुखनिखद्य ॥ १ ॥ राग कट्या 
ए ॥ तरी पृजावणी है रस्म । होते० । एवाल ॥ % ॥ सेवासाये श्रावक जिन 
चरण । होसे० । टेर ॥ मोदक सपनश्रौ दर चेवर ! शिता सुरस पृतं एरी । 
सुक्त चर विप्ादिक बहतर । नैवेद्य नानावरणे । होसे ॥ १ ॥ स्थणंकितं 
चन्‌ नाजन जरि मन वय तु थिरकरणं 1 करिटोकन विधि परम विनं 
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यं धरी । रदिये नित प्रज सर ¦ दोसेवा० ॥ २ ॥ एःखदल नसनं या 
पूजन विधि) निप्रति विशद सुख जरे ! चंदकपृूर कदत जविजनके । कं 
लिमलमाता हणे \ होसेवा° ॥ २ ॥ एति ॥ काव्यं ॥ धवतं धाम रिता 
पपि भसुद्धय । विमलजक्ति समन्वित क्रे । जिनपते विदधाति वियुषनं 
ससयते शिवश्च परवराच्कैः ॥ ९ ॥ दै धती श्री पस्मात्मने अर्नतारनत० स्यां 
न सक्तिये जन्म° श्रीमक्जि० देशावमासिक्र अरत दरद ग्रहण उपदेशकाय नै 
वेयं यजामहे स्वाहाः ॥ एति दग्यारमी देशावगासी त्रत पूजा ॥ ११॥ 


॥ % ॥ अथ वारसी पौसहव्रते ध्वजप्रूजा ५४ ॥ 

॥ ‰ 1) व्रतपोषध एग्यारमो ) जावो नविकविधान  ध्यावो ज्यु ्रतर्सहरे 
प्राक्ृतकर्मं वितान ॥ ए देशी ॥-इ ए सखग्यानी पालक्नादोयराजवी । म्हां 
राला ऊजा° ए चात ॥ जविजन याव विसा प्रमाद नीवारीये । र्ट 
प° टर 1 पोपहत चितमांहि विनयधरि धारयं ! म्हारा° वि०॥ तेपि 
प्टविधप्रकार चतुर न विसास्यिं । म्दां° च० ॥ प्रतिवाततर प्रतिपत् मजंतिम 
सासे  म्हां° सतर ॥ १ ॥ पडिदेहए घरुरधार सकल किरिया कसे । मदां 
सु° ॥ परिठियणए विपिवाद मयाधरि आदरो । र्हा म० पटकाया रघद्र 
` तजी सैचरो । म्दांस०° त० ॥ श्रचपल थं पचक््खांए विवियमनसजरो । 
द्यां ॥ २॥ पि०॥ वसिस॒ह खण राचिने पापनिकंदिये } ह्यां° पा० ॥ 
चोगति व्यार कषाय कमदस बंदिये। ह्या° ॥ इण विधि तारण तरए सुख 
स्पदवंदिये  हया° सु ॥ इशत कलादत माकरी चिरनंिये ॥ २५ 
ह° ० ति । दृटा ॥ प्रादशमी धन पमे । धोपृएदे$ अमार्‌ ! धरियं 
पादश जावना । तरं ज्रवजलपार ॥ १॥ राग देशाख ॥ ङवजानें जा 
मारा ॥ ए चात ॥ प्रतुजीसे प्रीतलाना । करीष्वजपूजन विविधानाहो ! 
प्रः ॥१॥द२्‌॥ जोयण सदम मानमणि म॑म्ति । कृचनर्दम रवानाह्ये ! 
प्रः 1 २ ॥ पचवग्ण॒युतं चसनप्ताका ! श्रपिवामित सहकानाद } प्र! 
२॥ द्कनाद कतै तीन प्रदिकणा । रोदृणएविधि मननानाह्ये । भ्र० ॥ ४ ॥ 
या दिधिमकल क्रम रिषुदागरण ! जोतिर्मे जोतिममानादो ! ४०॥५॥ 
गतारण श्री निनदे । चेदकपृरछनानाहो । प्र०॥ ६ ॥ ति काव्यं \ 
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नव्या्चति जवैः सश्यननैः सलील । जैनेशरं कनकदंम युतैः सशोजैः॥ ` 
कमौरि वरदजय्‌ उद्य समन्वितेयौ । वेसोभजे हिव दिवादि राज्यलक्मीः 
॥ १॥ © सती श्री परमात्मने अनंतानंत जन्म० श्रीम० पोसह्रत ग्रहण. 
सपदेशकाय ध्वजं यजामहे खाहाः॥ % ॥ ॥ # ॥ 
इति बारमी पोसहत्रते ध्वजपृजा ॥ १२॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ # ॥ अथ तेरमी अरतिथिसंबिनाग व्रते फल पूजा ॥ %॥ 
॥ % ॥ दृहा 11 प्दशमोव्रत सुखफलदं । साघु दानसनमान । अजरा 
मर पदसंपजै । सातिचद्र अहमान ॥ १॥ राग कजरी ॥ मेरो मनमोद्यो 
माई आणएंदज्ति आ° ॥ ए चां ॥ साधुदान वरत जवि हदय धरो । हृदय ` 
धरोरेना हदय धरोर । सरा०॥ टेर ॥ व्रतसंयम गत परलिगीनेँ । पमिला 
जन्‌ मति रिनकयो । रिच° ॥ १॥ ना० सा०॥ जिनमत खनिवर चरण 
नमीजे । अशनादिक देर सुङृतवये । स॒क° ा० । सा० ॥ २॥ वति 
प॑चातीचार निवारी । परम विरतिना विघन हरो । विघ° जा०.॥३॥ 
सा० श्रीश्रेयांसर्ने चंदन वाला  अमानें पदनिैतिचरो निग्र" जा ॥ ४॥ 
सा० इति ॥ दूदा ॥ .फलदल पूजा तेरमी । जरि्ाजन कमनीय । भविकं 
रचौ नगवाननी । जवविषधर दमनीय॥९॥ राग ष्याल॥ सोती नैनरे लनी 
नैना । हो दरशएके० ए चाल ॥ % ॥ सोचीसैषरे सोनीतैषा हो पजन 
क लोनीसेणा ॥द२॥ पूजनविपि प्रजुकी दिल धरलै । थिर करि मनत वेणा। 
हो पू ॥ १॥ श्रीफल एंगी बीजपूर पलि । आम्र कदली फव लेण । हो 
पू०॥ २॥ इम नानाफल गदर श्रामै । -जस्नाजन धर देणा। ह° 
पू० | ३॥ नक्ति विमल सुचितर धर मने. । प्रु समरण दिनरेणा। ` 
दो प° ॥ ४॥ कपूरकदै प्रपद्‌ प॑ैकजमे । षट्पद भए छगनेणा । हो 
पू०॥ ५॥ इति ॥ कलश ॥ हंहो यश्च धारा । प्र्॒जीका वचन त्रगृत यश 
धारा ॥ टेर ॥ स्र नर सुनि तिरियग वन सींचन । बचन सजल घनकारा ॥ 
हंहो ° प्र० । विक्रमपुर श्रीतिश॑लानंदन । जिनवर तरिखुवन प्यारा । प्राद 
श॒ व्रत पूजन विधि पणी ! जषियण गण हितकाय. ॥ हाहोदि० ए 
"भृ ॥ खर्‌ खरतर जिन चंद्र सूरिर 1 राज विगति विकारा । श्रीमति ना 
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शति रादि कलितके । धरि मन्‌ वचन तअ्रगारा । हहो° आ० प्र०२॥ 
संवत स त्रिक निधि सत्रिकर 1 माप्ताधिन मवदाय । पवलयपहं प्रतिपदं 
तिथि सोन ॥ सजनीपति सुतवाया ॥ हह सु° ३।१्र०॥ श्रीजिनख 
सूरिसासखापर । पाठकपद्‌ विसतारा ! सूपचंदगणि चरण कमलम । इशलपतार 
मधुकारा ! हाहे म० प्र° श्मपर नामकरि च॑ंदकपुरया । रावे जिनपति इतिसा 
रा ! लघ्यीप्रधान प्रवर गछिवरकी । प्रेरणया सुविचाय । हदो श्र ५ इति \ 

॥ & ॥ काव्य ॥ जवाम्रादि फल चजैः सगे रधादिनि मिश्रिते । चलं । 
द्रव्य हतु यैश्च विधिना कयात्‌ प्रनोरैनं । नक्तः सं प्रच प्रूजनेक निरस्तो 
नृयोपि जयो ततरे 1 हम्पैसवमं तरोरकं सुखफला मारं वरं निभतं ॥ १॥ 
चती श्री परमात्मने श्रन॑ता° श्रीमक्जि० अतिरि संविनाग त्रत छप्देशकाय 
फलं यजामहे स्वाहा ॥ & ॥ । & ॥ । ॐ 11 
इति श्री साष्चकपूर्चंदजीक्ृत वारह त्रत प्रजा संपृणेम ॥ %& ॥ ॥&्‌। 

॥ & ॥ भ्रध संरिप्न विधि ॥ %& ॥ 

॥ & ॥ विशा जिन मदर अथवा धर्मश्चालामं त्रिगह पीठ सम वस॒रण 
की स्थापना केरे । जिसपर पूवे दिशकी तरफ श्रीमहावीर्‌ स्वामी, एवं चीरे 
दिर चार प्रतिमा स्थापनक्रे ¦ अगे एकं चोखणा श्रा चांदी पी 
लादिकका प स्थापन करे । जिसपर एक वीचर्म ! ६ ऊपर । ६ नीवि 
एवं १२ साथिया कखे १३ चावर्लोका पंज करे । ऊपर बतनाम युक्त 
१३ चिष्ठो स्थापन करे ! वामपासे कट्प्ह, ददहिएं पासे धजा श्र्म॑ग 
तीकादि सोता अतिशय स्थापन्‌ कंरे ॥ रन १२ चिष्टो लिसनेकी रीति ॥ 
॥ १ ॥ ल्वी श्री सवे धमे मूल्‌ श्री मदशनायनमः॥ 

॥२॥ त्ती श्रीस्त प्राणातिपात विस्मए ब्रतायनमः॥ 

† ३॥ चध्ी श्री स्थत मरृपावाद विरमए त्रतयनमः ॥ 

॥ ४ ॥ तं द्ती श्री स्भूल अदत्तादान विस्मण बतायनमः # 
॥५१दद्ती श्री स्थूल मेथुन विरमण त्तावनमः॥ 

।॥ ६ ॥ ३स्तो श्री स्थूल परिह एरिमाप विस्मण त्रतायनमः ॥ 


च च 


1७1 हस्तीश्री दिना परिमाण शृण चरतायनमः॥ 
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॥ < ॥ ३ च्ती श्री जोगोपोग परिमाण खण व्रतायनमः॥ ` 

॥.९ ॥ उ वती श्री अनथ दम विरमण यल्‌ त्रतायनमः ॥ 

॥ १०॥ = प्त श्री सामायक शिष्छा ब्रतायनमः॥ 

॥ ११। ३ दती श्री देशावगाशीरूपः शक्ता बतायनमः.॥ 

॥ १२॥ इ स्वी श्री पोषधोपवासरूप शिहल ततायनमः ॥ 

॥ १३॥ ३ स्त. श्री अतिधि संविजाग दानरूप शिकला बतायनमः॥ 

॥ %& ॥ दसीत्रे चिती १३ लिखे स्थापित करे । तीन नवकार युएके 
वाशङ्छेपसे प्रतिष्ठत केरे ( ओर >) जलः चंदनं पुष्यः धूप, दीपः नैवद्यः फल, ` ` 
अहतः वखः जा, ऋषटमंगलीक आदि तेरे तेरे; पूजाके लायक (द्रव्य १३ 
थाट्यामं गाय दोग तरफ रखे ' पीठे सात्र करायके परजा करावे । जो पद 
की पूजा सरू होय सो थाली ठेतो रे चटातो रहै ( पर > नालेरका गोद 
१३ वरग लगाया. हवा ओर धजा १३ व्रतका ` मांम्लापर त्रत दीठ च' 
वि । बाकी द्रव्यं सवे थाट्यमिं दोयं तरफ रखे । दीपक पूजाम १३ दीपक 
तो एक थालीमं रसे । ओर बारह तका अतीचार १२४. वेण ॒निमत्त 
१२४ एको चौवीसर दीपकं मांमलैके चारं तरफ. सोमता श्रेणीव रसे 
रत्यादि यथा शक्ति चित्तकी उदार वृत्तीसें पूजनविधि करे, करावे, ' कस्तां 
की अचुमोदना करे । विशेष चित्तकी उमंग होय तो बाजित्रादि च्ववके 
साथ मोदी धनाः, क्प अष्टम॑गसीक नगस्मै फिराकर लवे । उत्तम 
लत्तम द्रव्य जगवानके जेट करे .।%8॥ इति वारह व्रत पूजा विपि संपृ ॥ 
1%॥ अथ पाठक वालच॑दजी कृत पच कलस्याएक पूजा ॥ा 

॥ # ॥ त्‌च्र प्रथम च्यवन कल्याणक पजा ॥ %#॥ 

।॥ ( इहा ? ॥ ज्योतिरूप जगदीशनो, अदधत रूप अनूप ॥ प्रवचन 
प्रता प्रगट पणः जय जय ज्योति सरूप ॥ १ ॥ ॐ ॥ चौव्रीसे जिनवर 
नमी, पंच कस्याएक्‌ सूप. ॥ शासन नायक वरणं, दशेन ज्ञान सरूप 
।॥ २ ॥ ‰ ॥.कस्याएक लव करे" दंद्रादिक जे देव ॥ ते जवि जव्रिजन 
करे, श्रीजिनवसनीसेव ॥३॥%॥ _ -. . , (ॐ 
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ध सग प॒स्णदो ॥ जोति सक्ल जगद्यशनी ॥ हारे जगदीश्वनी ए 
चार्‌ निङ्घेप प्रमाण } नम निनादिक निन कटयाः मागमर्मादहि अपान्‌ शा 

॥ गाथा ॥ नाम जिस जिए नामा) उवए जिएा उ जिद पमिमां ॥ 
दव्रजिएा जिए जीवा } चाव जिणा समवसरएव्था ॥ १ ॥ & ॥ 

।॥ दास तैदीज ॥ विन कारण कारन नही, हां रेकाए ॥ एव्‌ 
लोक प्रसि ॥ जाव निहेप प्रधानता । कारज स्पे सिऽ ॥ १ ॥ विणश्मा 
कारं द्रव्यनो ॥ हां० ॥ द° ए ॥ न हवे थापन सि ॥ नामविना आकारनो 
प्रग्र पणे नवि बु ॥ २ ॥ नामादिक कारण सही ॥ हा०॥ कार्ए प्न 
विन जाव न होव ॥ जाव विशद्धं जिननतषी । पूज करो सह कोय ॥२॥ 
व्यवह निश्चय सहे ॥ ह्यं° नि०्ए ॥ कारण कारज होय ॥ पादमं 
शाता केम कीः सौध चदे सह कोय ॥४॥ #।॥ 

॥ (दृहा ) ॥ ्ानक्ला कतितातमा \ सोकालोकं प्रकाश ॥ व्यापकमर्वे 
थिर र्यो । श्य विकाम पिला ॥ ९ ॥ ‰ ॥ 

॥ राग साग ॥ हिर देवा, जोति सकस जिन सजनी । भह सोश्च 
सोक प्रकाश ए ॥ दाहोरे देवा, राजत श्राजिनराजनी । वाणी प्रवचन शम्‌ 
वास ए ॥ १ ॥ होरे देवा मात नसं निलय शारदा 1 युस्पंच कल्याणक 
सार ए ॥ ददिरे देवा, तीथकर वरएडुं । यए शास परंपर धार ए ॥२॥ 

॥ ( द्धा ) ॥ शासन नायक जम धणी । त्रिञ्चुषन्‌ पति परमेस ॥ परर 
खपमारी प्रच वणा, यण मादत सह येम ॥ १॥ ॐ \ 

॥ दाल तेदीज ॥ हाहोरे देवा, वश थानक करि मेवना- वध्यं जिन्‌ 
नमि प्रथा ए॥ हांहो०\ दिव्य मर्‌ सुख अनुचवे। प्रयि प्र एय प्रमाण 
ए१॥\१॥ हदो 1 निस्त त्र वर ज्ञानना । पारकं कारक शुनरयोगणए 1 
ह° ॥ शब्द्‌ वरण रम ग॑थना । शुत पससतणा बर्‌ ोगमणए॥ २ ॥ 
हांदो° । साधत पभिद्यतए तणा 1 निन चसद कस सुरंग ए 1 दिगा 
वालचंद पाठकं कट । नित मंगत होत भुचम ए॥ ३1 

॥ ( दृहा 2 ॥ प्रणव पव नव प्रहतपो ! प्रगल्ये) परगट परनाव ॥ सुर्कुमरी ` 
निते प्रति फर । नारक नवनद यवि ॐ) ॥ & ॥ 
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॥ % ॥ प्रवं मुख सावनं ॥ ए देशी ॥ #%॥ 

॥ शु निज दशने, करिय गुएकषेना } जिनचरण सेवन षिविधकारी ॥ . 

हे मयो विविधकारी+ ए आं ० ॥ एक निजधमेमय परमलय लीनता। दीनता 
सकल तज रज निवारी ॥ हे अ° ॥ २० ॥ ९ ॥ म्त्मय॒ण अंतरातमप 
णे वृत्तिता । तजिय वहिरात्मजिन आण धारी ॥ ` हे ० ॥ आ<.॥ -२॥ 
श सम्यक्तयण संपदा निज लदी । सदीय शन धमे रुचि जास सग षह. ` 
श्र जा० ॥३ ॥ विविधमणि रतनी जोति एगमग जगे, चंद्रिका जास 
जापित करारी ॥ हे श्र° त्रा° ॥.४ ॥ प्रवर कल शुच राजन्य प्रमु 
सुदा ॥ श्रायुकर्‌ वंध नर जव सुधार ॥ हे अ० .च° ॥ ग अवतार-निज 
मात सदरं लहे । बाल शुज्र लय शन योग चोरी ॥ हे अ? ॥ शु० 14 ॥ ` 
 ॥ # ॥ दोदा ॥ % ॥ | 

॥ श्एुनदिन शच सुहूसत धमी । शुज च्च ग्रह चार ॥ देवलोक चवि प्र॒ 
लहे । मात उदर अवतार ॥ १ ॥ सुंँदरवर प्रासाद महि मध्यनिशा जिनमात 
स्वप्र देख सुख सेन । जाग्रत अति हरखात॥ २॥ % ॥ - - ॥ % ॥ 
॥ राग काफी ॥ जिनजी जजो जवि प्यारा । याते आनंद प्रधिकय 
पारा ॥ जि०॥ १॥ सुख सेज सूती जिन माता । देखे सुपनां मनमाता ॥ 
चित्त हरखित हृय तिए वारा ॥ जि०॥ २ ॥ चि गज वृष सिंह मतदार, 
लक्ष्मी दाम शशी दिनकार ॥ धज-क.पदमसरं साय ॥ ज०॥३॥ वर 
हीर समुद्र विमान । यणोचय भेरुसमान ॥ निधरम पावक संखकारा ॥ जि 
१ ४॥ शिबधान्य संगत धियकारी । जाणी अथे हदय क्रमधारी । शमसूचक 
पएय संनारा ॥ जि० ॥ ५ ॥ सदर व्र सखियन संगे । करिधमे जागरिकः 
निशि शेष गरं तिएवारां ॥ जि०॥ ६ ॥ टां एक एष्यमालां चदावे . ॥ 


॥ ॐ ॥ दोहा ॥.%& ॥ ५ 
परम पुरूष पररमातमाः "जवी नगवन नास ॥ प्रवचन प्रगदीकरण प्र॒ 
युए्य तणे सुप्रकाश ॥ १॥ % ॥ । ॥ # ॥ 


1 %& \ पूजा सतर प्रकारी ॥ ए देशी 1. ॥ 
॥ आज आनंद वधार, जर तित्तवनमे । चौद सुपन्‌ सूचित खश सेदनाः 
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द्रवते माता उदरनम ॥ त्रा० ॥ १॥ तृपति सदन बद्र सुपन शास्र विधः 
प्रथ विचार्‌ करि निज गन्म ॥ पत्र स्तन फल वचत नृपति इल, पसम 

क्स्याणए दोत जनलजन्मे ॥ ० ॥ २॥ प्रफुतित हस्ख जर दीय ससत; 
निन जननी सतात सुन तनमे ॥ दिन दिन ददत प्रवर धन जन मनः प्रधि 
क छत्ाह घर धरनर्य ॥ आ०॥३॥ रुप्य रजत मणि माएक मोतियः 
शंख प्रवात शिल वर्सन ॥ धनद धनद सुरद हुकमर्ते, नरन जं मार्‌ नरपके 
सदन ॥ श्रा० ॥ ४1 तात क॑स्राल मरु बीए वजावतः गीत मान्‌ गावत तन 
ननम 1 एुन्छनि भुर गदम्‌ घन गर्जत, गरज मर माघं जसे घनम ॥ 
श्रा०॥॥ सुर नर लोकं मांहे अधिक उस्ाह वाह्‌) निशिदिन हीत 
जनजनयपदर्मे ॥ ईद्र इद्राणी नृप दोहद पुरत, मनोर होत जो जो माठर 
मनम \॥ श्रा० ॥६॥ परम कट्याण शचयोग संयोग नयो । श्न घरि 
शच यह शल दिने करण सकेन ताहि कवि अअवसर्का, श्रानंद जयो 
हे तीन युवनर्म ॥ श्रा° ॥७॥ ३ ख्ती श्री पसमात्मनेऽनतार्नत इ्ञानशक्तिये 
जन्मजरमल्युनिवारणाय, श्रीमि्नेद्राय चवनक्ट्याएके श्ष्टप्यंयजा 
महे स्वाहा ॥ इति प्रथम्‌ चवन कल्याणक पूजा ५ ॥ . ॥ % ॥ 

॥ & ॥ अथ हितीय जन्मफट्याएक प्रजा ॥ % ॥ 

( ददा 2 1 प्रगे पावन पतित प्रच, अधम छवारन काम्‌ ॥ नृपकु 
लमा भवते, बियुवनके शिसाज ॥ १ ॥ ॐ \ ॥ & ॥ 
1 & राग सोरग ॥ # ॥ 

([दध्राज अधिक श्रान॑द जयो रे वाला. माज पुरंग वधारईरे ॥श्ररोः 
जगपतिं जिनवर जनमिया रे बाला, सुर वघुवन्‌ मित्त आरा २11१ मामो 
आज म्नानदघन्‌ उतस्यो २ वासाः दिशि ऊपरी दृस्छहि रे ॥ मागे दशदि 
श निर्मसता थर २ वासा. फू रदी वनरा २। या श्रामो पस एसी वनता 
रे वाता" मधु मालती महकार रे} भाति प्रमुख सह धान्यनी र वाचा. 
निपजी यमि सवार रे ५३१५ नारकी जीवे नसकमां र वाता, हष एक 
शना पाई २१५ मब जन मन्‌ हृरपििति नयो रे वाताः नुमे ठवि ठार > 
॥ ८ ॥ शुनादन श्न पहूरतपम्भे रयता. शन शेज् पत श्या २१ 
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जन्म थयो जिनराजनो रे वालाः प्रगदी पव परएयारं रे ॥५॥ एपदीं 
पुष्प तथा यलाबजतकी वषं करे \ # ॥ 

॥ ( सोसो >) ॥ जिवन मांहि सुरूपः जन्मसमय जिनराज॑नें ॥ वाजित 
वजत अद्रयः सुर नर कृत उतसव हवे ॥ १॥ # ॥ 


॥ # ॥ रावण निरत वणावे हो जला एचार ॥% ॥ 
॥%॥ आज आनंद बधाई रे देखो, आज आनंद वधार ॥ जयजयकार ` 
जनयो जिनशासनः सुरकमरी दरखादै रे ॥ दे० ॥ १॥ धरर गो मंगल 
गावत, मोतियन चोकं परार रे ॥ रै ति त्पद्रव नय सब नागे खार समुद्र 
जार रे॥ दे° 1 २) आज सनाथ जयो हे बरिज्चवनः ॥ जिनवर ` जनम्या 
जाई २॥ आज अधिक जग हषै जयो हेः धन धन मातां कदाहं २॥ 
दे०॥ ३ ॥ जन्म महोत्सव करननङ सवः दिशिकुमरी मिल आद्रे ॥ 
करि कदलीगह्‌ संदर रचनाः पावन कर खर लाट रे ॥ दे० ॥ ४ ॥ जिनज 
ननी जिनवर पय प्रमी, मस्तक आए चटा २ । स्लान करावत' नय श 
रीर तेलाभ्यंग करार रे ॥2े०॥८॥ चूषण चूषित अंग. विलेपन; देव 
दूष्य पहरा २॥ दप्येए से मंगल घट थाषी । चामर जगल इला रे 
दे०॥ ६ ॥ पचवरनके एूल सुगंधितः सुर मरी वरषा २॥ होम करी 
रह्ापोटरिया, जिनवर करे बधार रे ॥ 2े०॥७॥ मंगत गावत जिन जगज 
ननी, निजग्रह माहे गर रे ॥ सफल जयो निज आतम जाणी, दिशि डम 
री घर आट २॥ देऽ ॥ < ॥ # ॥ # | 
( दृहा ) \ अतिहि अधिक लत्सव करी, गर मरी. निज थान ॥ इद्र 

हवे उत्सव करे जन्म समय जिन जाए ॥ १ ॥ % ॥ 
॥ ॐ ॥ राग गोमी ॥ सांण समे जिन वदो ॥ ए देशी ॥ # ॥ 

1 अधा आज उव मन जायोरे ॥ देखो माई ॥ जगजननी जिन जायोरे 
॥ दे० ॥ आ्र०॥ त्रिुवन माहि प्रकाश जयो ह, दंद्रासन थररयोरे ॥ दे 
॥ आ० ॥ १ ॥ अवपिज्ञानधर जिनजीछै निस्त, हदय कमल उलसायो 
रे॥ हरिणएगमेषी दद्र कमत, घंट सुघोष घुरायोरे ॥ दे० ॥ आ० ॥ २ ॥ 
चनठन नवनवरूप मनोहर, खुरसञखदय मन जायोरे ॥ सुरङमरी वर्षण च 
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पित, श्रवत रूप बनायोरे ॥ ३०1 आ०॥ २॥ नवं नव यानबाहन स्व 
सुरवर घुरगिरि शिखः आयर ॥ चौसठ रद्र कत अति स्तवः मेव धरा 
धररायोरे ॥ 2० 1 आरा ।॥ ४ ॥ कासी घटा वर्दामनि चमकत, दारं 
मोर सुहायोरे ॥ अतिरि सर्मध पप्पत्रज वरसत, मोतियनकीं एर वायोर 


॥ दे० ! श्रार 1! ५ ॥ इति 1 % \ ॥ 
॥ ( दू ) ॥ शक्र जाय जिनवर ग्रहे, जिनजननी जिनराज ॥ प्रएमी 
श्रीमहायजनीः अक्ति करे सुर्यज ॥ १ ॥ % ॥ } ‰ ॥ 


॥ ‰& ॥ सदर नेम पियाये माई ॥ ए देशी ॥ # ॥ 

॥ तम सुत परान पासे माई ॥ ° ॥ ए आंकणी ॥ जगवत्ल ज 
गनायकं निर्स्यो, धन धन जाग्य हमासे माष ॥ ° ॥ १ ॥ धन जगज 
ननी ठुम सृत जायोः अधमछठधारण हासे माई ॥ धन धनं प्रगट नयो जम्‌ 
दिनकरः वरिसवेन तासन दारो मारं ! ठउ० ॥ २॥ पुव सुर चाहत स्रा 
कलङ्कः सु्गिरि प्रजुजी पारे माहं ॥ कर्‌ जोमी प्रु अगज करत्‌हं 
सव जनकाज सुधारो माई ॥ व° ॥ २ ॥ मे सेवक त॒म सुत्त चरएनको 
श्मायो ह श्रपिकासे मारं ॥ द्र कृे पदर्पकज प्रणमः जय सुव द्र निवासो 
मारं ॥ ठ० ॥ ४ ॥ पांच रुप करि प्रतुजीड्ं लवे, पंमृमदन पिएमागेो 
माए ॥ चोमत दद्र महोत्सव करिह, पजन शर्ट प्रकासो मार ॥ठउ० ॥ ५ ॥ 

॥ इदां प्रन परतिमा पचतीर्थी अंदस्सें लायके, मिदामण कपर स्थापन 


क्रे ( पीर ) खनि पजा कराये ॥ %& \ 1 & ] 
॥{ दृदा ) ॥ पैचर्प कर्‌ दद्र जिनः पमण पन्‌ ते जाय॥ महामन उच 
प्रा गरहिः त्रात करे सुरयय ॥ १।ॐ}} | & ॥ 


।॥ % ॥ इतनो यमान न किं उदी मधाहे ५ पदेभी॥ &॥ 

॥ जिनजीको पूजन करव. रारे छे सति श्राककदो। नि० ॥ द्रव्य 
पराव वेहदं क्सरं, नव मागर्‌ निस्िं ॥ जिऽ ॥ १ ॥ गंगाजल चट 
न एष्पादक प्रमिध मंगत ध्वं ॥ नावविष्ु्ं जिन य॒ए माकौ, नाटक 
नवनव काम्यं जर ॥ २॥ वदुविय प्रसुफ नक्ति स्वाचन, वनन क्मनन 
त्वि ॥ वो घ्रानद्‌ दस मोष जनेः नख पत दं द्यि ॥ नि ॥ ३ 
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पूजन करि प्रचुं घर लवे, आतम पएएयं नसं ॥ कर अ्ठाई'" महोत्सव 
रावतः सवं खुर मित निज घययिं ॥ जिः ॥ ४ ॥ चै क्ती श्री पअ 
ज० जन्पकठ्याएके ऋषटद्रव्यं यजामहे खाहा ॥.२ ॥ # ॥ ॥ %&॥ 


॥ # ॥ प्रथ तताय देख कस्याणक् प्रजा .॥ 1 

॥ (दहा) ॥ सुरत खत्सव अति . अधिक, ` ज्ये अनंतरं प्रातं ॥ मर्व 
पिता उत्सव करः निज कर्लक्रम विख्यातं ॥ १॥ परार नही ` धनको जहां 
अगणित जरे जंमार ॥ दान मनोवंसिते दियेः. दयावंत दातार ॥ २॥ 1 ` 

॥ # । गात्र लृहे° ॥ ए देशी ॥ % ॥ | 

॥ जिनजन्म महोत्सव रंगश्चं रे जये प्रात करत ` उगगथं ॥ रंगसु हीर 
देवा रग ॥ नपल्तसव करे अति-घणो ॥ ९.॥ प्रजन्म कस कम कै 
रे देवा, जगजश कीरतं विरे ॥ षि०.हों ० घरघर उत्सव रम ॥'२॥ सुरं 
वघ मिल सुरसगशं रे ॥ देवा०॥ कंरे नाटक नवरंगशं ॥ रग हारे ॥ 
बाललीला जिनसंगमें ॥ ३॥ रूपातिशय शोनता २ ॥ देवा ॥ दंद्रादिक मनं 
मोहता ॥ मो० ` हां रेमन० ॥ विद्याप्रु विस्मयवती ॥ ४ ॥. परमप्रमोदं 
प्रवीएता रे देवा, सुसकीमा अरतिश्यवता ॥ अण्हां ° ॥ वैकरिय शक्तिसमेलशं 
र॥ ५ ॥ गावतगीत ठर्मगशं रे देवा, वाजित नवनव राशय ॥ २० हां ॥ 
वनित अहोनिशि सग २े॥& ॥%॥ 

॥ ( दृहा >) ॥ तीन ज्ञान अतिशय धरे, अतिशय कला सुधाम्‌ ॥ सुर 
सुसंग कीसातिशयः अतिशयणण अभिराम ॥ १ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ पेच वरणी अंगी स्वी ए देशी ॥ #% ॥ 

198 वरणी न जाती रः व° ॥ जिनजीकी शोचा व° ॥ चिघ्रनात्‌ नर 
सुरासुर निरखत, उन एसो जग नाती ॥ ` जि०'॥ १ ॥ अनत यणं करि 
शोनित प्रच जीः.शऽ संवेग सोवन जाती ॥ शिव मारग शध सेवत' निशि 
दिन; प्रएयपएरुष पायाराती ॥ जि० ॥ २ ॥ पर उयगारी परम एरूषोत्तमः 
ञ्घत अनुच रस पाती ॥ कामनोग वरविबुध प्रकारः प्रात ज्ये पुष संघा 
ती॥जि०॥३॥ जसु जस ख्यात परगट चिसुवनमेः इल राजन्योत्तम 

जाती ।॥ धन धन तीन चवनके साहिवः श्याम दमासे वरगाती ॥ जि० ॥ 


८ 
| 
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॥ ४॥ दद्र यरोनिशि जादन मावतः देख ददथ अति हस्ती ॥ पुन्दु 
नन ्रसुख यानित वजत नित्‌ \ सुखधु वनमंगसं माती ॥ जि ॥ ५ 


ए पटके प्रतरको पष्य वामङ्छप चट \ % ॥ 1 ॐ । 
॥ ॐ ॥ दृहा ) ॥ प्रवरम्‌ प्रदुपएयत । प्रमटे प्रगट प्रधान खश 
ग्राहके गृह वासम, दशैन ज्ञान निधाना १॥ % ॥ 1 खः | 


1 & ॥ राग व॒मरी ॥ ठम विन दीनानाथ० । & } 

1 & । प्रुविन दीनानाथ दया विनः कोन कदावत कोरे ॥ पर०॥ 
गरदवासे शधसंयमधारी- श्सुनवे होट २.१० ॥ १॥ म॒म्यमरदशनच 
वनि. स्वतनकी जर खोर रे ॥ प्रता प्रजुकी को कटि वरन सुर नरनप्री 
मोरी रे ॥ प्र०॥ २॥ शनसेश्या. शुचध्यान रमे नित । आत्म निरमत 
धोरे ॥ श्रातमरूप निदारतत निजघर ! सगमस्नमति जद जीरं रे ४ 
1 २ ॥ प्रग प्रकाशर ग्राम उजियरे । पाम कहावत सों रे ॥ गृहवासे 
शुश्म॑यम रमी. सागी लगन सवाई रे॥ परण ॥४॥ निजपरसुत्रा प्रस 
जीनो तीनो, श्रतर शद विमोहं २॥ विपयवासना ठीए नर्‌ तद । आतम 
शक्तिं ठो २॥१०॥५। पे की एूल च्वि ॥ % ॥ 

॥ & ॥ ( इदा 2) दात्रा दान दयाच भ्रु, देत सैवत्सस्िन ॥ द्र कर 
दरश जग. त्रिदुवनर्मारि प्रधान ॥ १॥ & ॥ ॐ । 
॥। ॐ ॥ मद्देवानदकी.- फ्या उवि सागत प्यारी ॥ & ॥ 

1 & । जगपति जिनदरकी. क्या वि मोदनगार ॥ ° । महत 
गरक मोहनस्य. निगख निर नरनारी ॥ क्यार} १॥ जोगकमं स्तरस्य 
कमं कवर" कौप न्‌ निरधार ॥ दानवद्सर यन जिम वरत; पृध्वी प्रसि 
तकायै  केवा° ॥ २ ॥ नवस कांति देव प्रे मिल. दाजर रीय सुचारी ४ 
जय जच मगल शव्द चासः थमं सदो सुखकर ॥ स्या० ॥ ३ ॥दान 
षं शिवास्‌ प्ररुनी- परमर कियो हितकारी दाता दीनदयात जगते 
लिन सम को सृविच्री 1 क्या ४॥ इद्रादिक सर्‌ सु नरनाथ, रैक 
ससव नेरी ॥ गान दान सनमान्‌ तान्‌ कमी. प्रदमति सक्त सृष्वर्र 
क्यु 1 ५॥ वृजि समार लियो शयया, संयम मतमकास 1 मनपर्यय्‌ 
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वर ज्ञान जयो तबः विहस्त पर उपगारी ॥ क्या० ॥ & ॥ ठप्ती पण 
अ ज्‌९ श्री दीऽ अष्ट्रव्यं° स्वाहा ॥३॥ ॥ && ॥. . ॥ ॐ ॥ 

॥ # ॥ अथ चतुथे केवलज्ञानकल्याणक्‌ पूजा ॥ %& ॥ 

॥ # ॥ दोहा ॥ गजवर अश्व समुह रथः पायक कोमाकोम ॥ निनदा 
महोत्सवसमः हाजर दोय तिणए ठर ॥ १ ॥ दद्रादिक सुर असर नरः 
प्रय करे प्रणाम ॥ नर नार आशीष दे! जयजय जिद्युवन साम ॥२॥ 
तनि आश्रव संबर गहे, संयमनाव निधान ॥ सब संसार तजी करी, जए 
्रणगार्‌ प्रधान ॥३॥ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 

॥ # ॥ तेरी पूजा वणी ते रसम ॥ ए देशी ॥ % ॥ । 

॥ ॐ ॥ धपे धारी धारी, जिन जए सेयमपद धारी ॥ चरणकमल व 
लिदहारी ॥ जि° ॥ प॑चसुमतिधर तीन गपतिकर । सब जीवां सुखकारी ॥ 
नि०॥ १॥ जीत तिये लपसगपरीसहः शष्ठसेना गणएलारी ॥ जयेत 
निःप्रकंप जए, निमेम निरहंकारी ॥ जि०॥ २॥ क्रोध मान माया लोन 
द्मरकिचनः श्माकिंचन्‌ ब्रह्मचारी ॥ पुष्करसम निरतेप जगत यर, नीरंनन 
अविकारी ॥[जि०॥ ३॥ चेतन परप्रचु ऋप्रतिघाती । सेम निरा. 
यारी ॥ खद्घ श्रंग परे एकाकीः अप्रतिबंध बिहारी ॥ जिं° ॥ ४॥ % ॥ 

॥ % ॥ ( दोदा )॥ रतन्रय परियह की । सुक्तिमागे ्रजिराम ॥ निशि 
दिन करत विहारक्रम ! प्रासुकाम निजधाम ॥१॥ ॥॥% ॥ 

॥% ॥ सद्रूरस्जी सनो मेरी अरजी ॥ ए देशी!; # ॥ 

॥ # ॥ जिनवरजी जगतहितकायी ॥ जि०॥ जग वत्सल जगर्वेधु 
जगत यङः जग नायक जयकारीजि ०\।१।।कूमैतणीपर गु्रछंद्रियाः अप्रमाद 
जारंससुचि ॥ अतिशय धाम धाम निजवीरजः वरृषनपैरं विहारी ॥ जि? 
॥ २॥ श्र बीर प्रन सिंहतणी पर ! कंजर करम विदारी ॥ अति्गनीर 
सायरसम शोनित । सौम्यलेस्या सुखकारी ॥ जि०॥३॥ तेज पंज दि 


नकर सम दीपतः हेम वरण मबुद्ारी ॥- सर्वसहन कारक धरणीपरः स्वद्र 
द्दयकजधारी द्यकजघारी 1 जि०\॥\ ४॥ | & ॥ ॥ % ॥ 
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11 & ॥ ( दोदया ) अदुत्तर धर संयमक्रियाः कट्पत्ीतजिएंद ॥ वीतराग 
विच प्रवर. रत्य जलगर्तद ॥ १॥ & ॥ ।} ॐ }} 
11 ‰ ॥ कवजार्ने ज्र मया ॥ ए देशी % ॥ 

। @ } जके रग्नि नया न्यारा रे मरे श्याम सकत सुखकाया ॥ 
जा०॥ वासी चंदन म॒म पतु जग्मः पकारं लपकाया २ ॥ सो ५४५ १॥ 
कचनं काष्ट समान है जके, सख ख सम उपचारा ॥ कोक निदं 
कोक पूजत: जिनजी टै अविकारारे ॥ सो० ॥ जा० ॥२॥ शिवु 
स श्र जवसुख ह न वां ठः वीतसग प्रच प्यास ॥ श्ररवीर प्रु रुपकभरेणि 
चट, मोहनी मल पिय २॥ सो 1॥ जा ॥ ३1 क्षायिक संयमे शन 
योर्म- ग्रसुत्तर युए गए धारा \ पाठक्‌ विजय विमस के प्रसुके चरएकम 


ल वलिदारा रे॥ सो° ॥ जा०॥४॥ | ॥ & ॥ 
॥ % ॥ ( दोदा ( घनयाती च कर्मर्का- छयकर कायिक सान ॥ दैन 
सौकासोकको । प्रमट प्रकाशी जान ।॥ १॥} & ॥ । ॐ 1 


1 8 ॥ राग दुमरी ॥ वस मन सवी इम्करे तोर ॥ ॐ \ 

\! ॐ ॥ पायो प्रु नवजलनिधिको तीरः श्रठेलीवस वम्बीर्‌ ॥ पा०॥ 
श्रतुत्तर्‌ जके मति यपति हैः अद॒त्तरकमासुधीर ॥ पा०॥ १॥ मार्दवग्रा 
यंय श्नृत्तर जे. तस्यो श्राश्रव नीर ॥ संवरजोग किया नवि विणएरी. सही 
श्यां सुख सीर ॥ पा०॥२॥ घनघाती सव शविनशीः केवसङ्ञान स्थी 
२॥ पृग्न दशेन प्रगट नयो हे. निज आतम य॒णक्छीर्‌ ॥ प्रर) २१प्रा 
निदाय श्रनिशय निनर्षपद- जयो ्वुष्स ममीर ॥ दे यदेश मविकप्रति 
वोधत. वचनानिशय यंीर ॥ पार} ९) सोक्ासोक प्रकाश्च परम यरः 
किन शके मनि श्रीर्‌ ॥ पाठक विजयविमस एरमानय- प्ररत पएसपस 
रथीर्‌ ॥ पाः ॥५॥ तष्ती परमाः श्र जर श्रीम केवसञ्ञानक्ट्या ` 
णक श्ष्रद्रच्य यसाम स्वादा 1 पति ४॥ 1 & || 
। ९1 रथ पंचम निवोण कव्याणकं पूना ॥ & | 
& ॥ द्रोदा ॥ इद्रादिक सुरव मितौ. नीन नृनं भिरदार॥ सव 

मवद्नी' महिमा के थपार॥ ५ ॥ ॐ १ 


ल्ट 


# 
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॥ % ॥ अतुल विमल मिस्याःअर्ख॑म युर्ते० ॥ ए देशी ॥ # ॥ ˆ , , 
। # । अतु विमल प्रचुता प्रचुकी तखः चोसठ इद्र च्छव परे ए + . | 
चार प्रकारके सुर सव मिलकर समवतर स्वना क्रे ए ॥ अस ॥१॥ 
सजत कनक वररतप्रकारः कनक सन.मशि कंय एˆ॥ वृध अशोक धिदा 


सन शोभितः तीन उतर चामर दयां ए ॥-अ०॥ २॥ दुनि प्रेस श्रवेण 


खखदायक › गार सुरे वाजत्र धुरे ए ॥ जदप्रमाण उुष्यघन वरसतः जव ` 
ज थलज विकसित खुरे ए ॥ अ०॥ ३॥ सां साधवी -श्रावक श्राविका : 
द्रादिक खुरी शुर वरे ए ॥ नरनारी तियय विद्याधर प्रादशविध परिषद भ ` 


ए ॥ अ० ॥ ४ ॥ जविजन धमे तण पदेशः. जोजन गामि मधुर गिरे ए . 


प्रतिबोधत चोसख श्रीजिनवर निज निज चाषा अवसरे एु ॥ अ०.॥५॥ ` 
ए पटके वास॒हेप करे ॥ ` 1 &॥ ॥ ‰ ॥ _ 


। ॐ ॥ दोहा \ प्रगटेपणे प्रसुकी प्रजाः. प्रगद प्रकाशंक रूप ॥ प्रग 

टी प्रता परमसम } परमातम पदनूप 1१} ` ` ॥%॥ 
॥ % } विगरी कौन सुधारे नाथ विना॥ ए देशी ॥ 8 ॥ `` 

}} % ॥ जूमंम्स जविकमल विबोधनः दिनकर सम निनराया रे ॥ 


चू० ॥ अण्हते ठक कोमी अमरपदः पंकज जमर दनाया रे॥ चू ॥ १॥ 
आम नगर पुर पटर विचरतः तिचुवननाथ काया २॥ चौसठ इद्रकरे ` 


जाकी सेवाः तन मनस चयलाया २॥ चऽ ॥ २॥ दंद्राणी मिल मंगलं 
गावतः मोतियनं चोकं पुराया रे ॥ सवै जीव हितकारक प्रचुजीः निःश्रेयस 
सुखदाया २ ॥ चू° 1 ३ ॥ जवजलनिधि नियौमक जगरः तारक सकल 
कहाया रे} शास्ननायक संघसकलङुं \ प्रवचन तच सुनाया रे॥ चरू 
11 ४॥ अनंतय॒साकर प्रचजीकी महिमा; वसने को कविराया रे ॥ पैर ठ्य 
कारक प्रसके पाठकः विजय विमल यण गाया रे ॥ बू०॥ ५ ॥ एकक 
वापुरतेप करे ॥ # ॥ ।॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 

1 ‰ ॥ ( दोहा > निज निज जाषा चविकजनः तपत न सुनतदि श्रोत ॥ 
मीठी अमृत सम गिरा, समत श्रम नहि होत ॥१॥ `. "%॥ 
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॥ ॐ 1} सम क्टेखो 1 %& \ | 

॥ & ॥ जिन॑दवापिस मयोरे. सेय चरण पस्य न ॥ शक्त मन गहं 
गद्यर ॥ जिर 1 ज्ञायकक्षेय अरनतनोरेः मवदससी निनर्चदं ॥ सुस्तरं 
सम जम वासरे. सेवत सुर नर ठंद ॥ ममं तद सह्योरे ४दोऽ॥१॥ 
चदम्‌ खण थानक कोरे श्रातम यीं अनत ॥ योग निरोधनकी करियर 
सखम वादरकत ॥ वैष सव रर गयोरेः सख संवर योरे ॥ दीः 
॥२॥ घन्‌ कर पआासप्रदेशनोरे कर शैवेशी कणी ॥ कमं मकल रद 
, फिथरिः जीएैवस्र लिम पर्णः य॒क्ति पद जिम सष्मोरे \॥ दो ॥३॥ 
ज्ञान किया कर कमेकोरे. सय कर पर अघुर्व॑ध ॥ निजत्यात्तम स्प सद्र 
शाश्वत मुख संव: पिश श बुध योरे ॥ दोऽ ॥ ४॥ ‰ ॥ ` 

1 & ॥ ( दोहा ›) अक्तं अगोचर अगमगस- मि जप सुविश॒प् ॥ 
परमात्म प्र परम पद- चिदा्न॑द श्रविर्घ ॥ १॥ ॥ & | 

। & 1 राम धनाश्री ॥ तेजतरकिरखरानं ॥ ए देशी ॥%\ 

1} & 1 तैल तमि भम सजे. प्रन्ुजीको ॥ नेर ॥ पक्समयप्रत उस 
गतिक सुक्तिमदहस सुविराजे ॥ १० ॥ ते०॥ १॥ सादि नैत सदा शा 
शवेतं वर. ग्रत महासुख उने ॥ त्रच अगोचर प्रु अविनाशी. सिभ्स 
स्प धरिराजे॥ भ्र<॥ नैः ॥ २ ॥ निर्पाधिकं निदपम सुख प्रहे क 
हिन शके कविराज ॥ जर अमर अय च्रविक्रार- मकतानदे सदा 
जे ५१ प्रतेः ॥३)) पवेत एमे तेसो तर श्राप दि ए राजे 
श्रीजिनराज नणा युष माया. पचमि दिवन समाजे प्र एतें०। ४1 
श्रीविक्रयपएरर्‌ नर्‌ मनोर ग्रीसंय मकल पमरमाजे ॥- पच कल्याएक प्रा 
प्रनुकी. कीनी हिन सुका ॥ ० तै \५॥ श्रीदम्नरगद् ना 
यक सायकः युमधरधान पद ताज ॥ नमयन नद्म्कवरथरी- जिननीनाग्य 
पुराज। ४५० ॥ तेऽ ॥ ६}. प्रीतं पिततात्त पम्पसुदर गणि. भमूनं मुम 
ट शरुभरीमे ॥ पटफ विजय वियत प्रनष्टे मृण. मादनं घन जिम माङ ॥ 
१० {1 तेः 1 ७ ॥ हमुविसाश प्रक्गणिवरकी- पररपाया सममा ॥ 
प्रजिनवम्त् सवना सीय. वम्मपरनायने काज प्रर प तैर्ा < 
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ख व्ती प०॥ श्रनं० ॥ जन्म जरामृत्यु निवारणायः श्री मक्िनेदरभ्यो नि 
वएकय्याएके अष्टद्रव्य यजामहे स्वाहा ॥' इति श्री पाठक बिजयविम्‌ 
लजीविरचित पाच क० पु सं०॥ ` ॥ % ॥ ॥ % ॥ 

॥ #% ॥ आसती ॥ सग मालवी गोमी ॥ # ॥ . ष 

॥ # ॥ शुन आरती प्रज्की उदारचित्तंः कयो जविक रसालरे ॥ प्रथ 
मधूष सुगंधजिनङ्कः घखेवो जिननासरे ॥ १॥ नात निजकर तिलक संद्र 
हर पुष्य सुमाल ॥ दक्लिएकर जिन राजकः कर आवतते सुथालरे ॥ 
श० ॥ २ ॥ यथास्गतें शश्चनगतेः कयो दिलं खशियालरे ॥ प्रव्य्ार्वे वि . 
विधपृजाः जविकजाव विशाले ॥ ० ॥ ३॥ युए अर्न॑त महत गावो 
म्रजुपरम दयार ॥ जन्म सफलो करो जविननः कहे पाठके बारे ॥ 
° ॥ ४ इति आमारती ॥ ॥ # ॥ ॥ # ॥ 

॥ # ॥ सरथ पांच कव्याएक पूजा पिपिः॥ %# ॥ 

॥ % ॥ प्रथम विवप्रतिष्टामं ( तथा ›) श्षीर्वत सेठ सजकारादिककी 
तरफ ८ तथा ) संघ समुदायके तरणय, जो पांच कट्याएकका चछ 
होय ८ तबतो > विस्तार विधिं एकेकं दिनम एकेक कट्याएकका उदव 
करे । पांच दिनमें पांच कट्याएक करे ( ओर >) जल यानाः चोवीस प्रकारी 
मीश स्थानक सतर दीः नवपदजीकीं एकेक दिन पूजा उहव षिस्तार षि - 
पिसाथ करावै । पस १० दिनका खंढव करे \॥ ( यथा ) पते दिन पूविया 
चवा तोरणादिकरं मम्पकी स्थापना करावे ॥ १० दिग्पालाको वं्तवाङल 
दिरवे । नल यात्रादि चछव करके मंगत कलश थापन करे ( दत्यादि ) ॥ 
दूशरे दिन चवन कस्याएकको स्नव कर ( जैस › देवलोक चवके माताके 
गयैमे आपि ( वैस ) जगवानकी माताको काष्टमदं धरादिकमे पमि विबो 
स्थापन करे ( पीठे ) कपर सेती काष्ट विमानमें जगवानको प्रतिविव स्थापन 
करके नीचै उतार ( पीठे > चवै स्वभांको कमस चतरे ! माताके मँम्पकेपा 
स रख्के । तीन नवकार यके उतार ( ओर >) तीन नवकार एके स्था 
यन कर ! ( पीठे >) एक (गा) रथ्रतन (अथवा) एक (वा) २४ 
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रपियां । चवन्‌ क्ट्याएककी थापना क ( श्रो >) चन कट्याएककीं 
पाच पूजा पटे ॥ ॐ ॥ इति च्यवन्‌ कल्याएक पूजा ॥ १॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ अथ जन्मकस्याएक विधिः + & ॥ 

॥ तीरे दिन जन्म कृट्याएकक सपण च्छव क्र ( जंपु ) रप्न दिश 
कुमरीका आागमनः ओर्‌ यावन्मात्र केली गृह सचनाः दपए दशनादिक तव 
क्रे ॥ तिप पठि, समेर पयेतकी थापनाके ऊपर रद्रादिकका सूप कके 
अगवानको थापन करे । मोः स्पे. तावा. पीतसः मद्य आदि श्ननेकतरे 
का फ्तश चन भुके तो १००८ कश म॑गानदी श्रादि अनेक ठिकाएंका 
जघस नस्नस्कं चात्र चठव करापे ॥ श्ंगार १1 दर्थ २1 सतन करभक ३। 

स्थात ४। पुष्य चगैरिका ९1 इच्यादि लपगरण परूजाका सवं नगवान भगे 
रखे ॥ सवे केनांकी सूर्मी सथीयासिं खात्र करावे । यसावनलकीः एष्या 
की. र्तांकी- वप के ! तदनतर सिध राजाय जिम माफक चव कियो 
तपर माफकं द्मपनेम्‌ं वन सके जिस सुजन संपृ चव करे । ( तदर्नतर्‌ ) 
पूतसेर २४. । नैवेय मेर २४। युमसेर २४! पत अहा २४ ! चदव! 

£ सधव सयां मि्के २४ गवी करे ॥ जन्मकट्याएककी पचि पुजा 
पटे! आसती मंगत दीप उतारे ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ 


॥ & ॥ रथ [दक्षा कद्याणक वधः॥# ॥ 

॥ चोथे दिन दिदी क्ट्याएकको चठव कर । साशा पासी चमवा 
नरको वेठके- वर वोमो वाजित्रादि सदत्‌ वमे उलपं निकसे } श्रा वाम 
वगीचामे लेजाके ¦ व्रशोक- श्रामरादि" उतम इक्क नीचे मिवासनपर्‌ 
स्थापन कके स्नात्र कदेव करावे! २९ गन्‌ कतम दद चदि) युश 
केप देक नकन चेवा चदव ) दिला कल्याणक पचि पना मदय | 
सेन याचकाटिक्का दान देवें । मादर्मवदल परे ॥ ‰ + \ ॐ ॥ 
॥ ॐ ॥ स्थ केवल ग्यान कलट्यराएक्र प्रा विधि ॥ &॥ 

॥ ॐ 3 पाच दिन चिगमा समाशवगपरफी स्वना क| गर त 
पाममदि ग्नेक करकं एनजभ्ति आ्रच्यण मटन जगवानं स्थापन 
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क्रे 1 पंचवणौ सुर्गधी षएूर्लाकी वषौ करे । नाना प्रकारका वाजित्र ' वजि 
केवत ग्यान कट्याएककी मीठा स्वस्य पंच पूजा गदि ॥ ठति ॥ %॥ 


॥ #%& ॥ अथं शाततप्रूजा विच ल ॥ # ॥ 

॥ % ॥ शुज दिन शुच महत्ते जिन मंद समोसरणएपर जिन प्रति 
मा स्थापन करावे (श्रमे ) पच परमेष्टी पट्‌ स्थापन केरे (तथा) जम 
वानके दहिएेपामरे दश दिग्पांल पटर ( ओर ) वामपासे नवयह पट स्थापनं 
करे ( पीठे ) एकं मोटा, एक गोदाः ततरः पीतलः मद्री आदिकका हमा ` 
तपर खमी सपेदं मिद्ध पोतकेः चार चार केशर ईङका साथिया करे ॥ 
पीठे चंची नीची दोय टिवची काठकी घरवे । नीची विविचीपर मोटा हमा 
धृरे ! कचीपर गदा ईमो धरे \ गेट ईमाके तते एक सद्र करे । दों मट 
कके जीतर साथिया करे ॥ वमा मटकाकीं सििचीके नीचे चावलका सा 
धिया करके । ऊपर नालेर रुपियो थापनाको धरे ॥ दों मटका ऊपर मोली 
सुरवर पचरंगी खजसी । एकेक खृए २९१ इकीस पोकर । चारं 
खणे ८० खजली पोके तषी वापे ॥ नाेरके आकार मोती सुत्रको दमो, 
नीचता मोटा हममे लटकतो रके । ऊपरकी मोती गोरा हमक गरम 
योकरः ऊपर जो चोखंएी तणी बांधीहे । जिसके बीचमे गांठ. देवे ( पीर 2. 
जो संघ संस॒दायकी तरफ्से शांतिपूजा होय ( जवतो > म॑दरको कलश 
देवे ( शओमौर ) ' एकजनकी तरफ होय । ( तब ›) शांतिकारकके गृह 
मेती सथवखीः जिसका । माता, पिताः सासः सुसर चरिमादरैत जीता दोय 
जिस खी अल्ला ख आनूषण पहरायके' कलशके मांह, क केशरको 
साथियो करकेः चावतः सुपारी, परचरल्नकी पोटली धरके । मुखपर नायर 
दकरण माफकं लगायः कसवस कपमी मोली मेती वि । ऊपर चार साथ 
याकर पूर्वोक्त शीके मस्तकयपर रखके ! मीतगान पूर्वक नानाप्रकार वाजित्रादे 
उचछवसहित जिन्म॑दरमे लावे ॥ समवस्रणएके सन्मुख चावलांकीं साथिया 
करके । ऊपर कलश थापन करे ॥ ( पीठ › पांच दश जणा द्रव्ये नवि 
अपना च्रंग शुद्ध करे .॥ खरूकेपासे केशर भंजांयके -तिलक करे ॥ दहि 
णा हाथके मोती कांकणमोय म्त्रायके वापे ॥ च परस्मेषटौ नमस्कार ॥ 
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त्वादि स्तो यर्‌ श्मातमग्हा करव \! ८ पि) एक थीम १८! एक्‌ 
थातीमं २ पकं धौती ९ नागरका पान मवे २८ समवि (जिसपर) 
एूत- अहत नैवेद्य, फल. रोक नाणोः सवर एानपर्‌ वयावरधरायके तैयार 
रक्ते 1 श्रोर पिणएः पचागृतः एलः पलमालाः अहतः सेवेय नानानात 
का- सीताः सकाः फल- अ्रत्तरः युदवर्जलः केशर कपरः रोती. मोती श्रा 
द्िपुजपिक्ो सवं सग्जाम यथाशक्ति तेयार गायके स्पे ( पप्ने ) पजा 
सरू करे ॥ & ॥ प्रथम सात्रपूजाकी थापना रखके । इश्पानसी तेके 
खायपृजा ( तथा > ग्रष्कायी पजा करावे ८ पठे) पंचपसेष्टी प्ट 
तपर चावांका तीन दिगता करके । ग्यानः दशैनः वासिः की थापना 
करे (कपर) वासहेप कर्के चटाये खधा तीन पान चदव । च्सके अगिदो 
चावसका टिगला करके. चेत्यदेवता सेत्रदेपताकी- थापना कमवे- पान रोय 
घटवि ॥ कपर कसयत कपमो वाधि ( पीठ ) दशदिग्पाटके पटर 
जसका या देके वास॒ङ्घेप केरे ॥ एकेकं दिग्पाठके रीकी देके एतं 
चटायके । एकेक चटपे सथो नागर वेको पान चवि ॥ & ॥ 
॥ @ ॥ रथ दशे दिगपाल प्रज्ञा ति० ॥ & ॥ 
` ॥ स दटुद्राय। सायुधाय । सवाहनाय । सपरिकराय } एदं रभिपियजबष्री 
प 1 दर्हिण नरतार्तरे । त्रसुकनगरे ! श्रमृकलिनचैत्ये ! गतिपएजा म 
सेतवे ! चाग्त २। याति गहाण २1 छदयमम्युदर्यं ख २ स्वादा ॐ ॥ 
उ शद्रायनमः एतिर्द्रमराहान पजा ॥ ॐ ॥ 18) 
पुचादिशे जसचदनादि षट द्रव्य चद्रवि + & ॥ १॥ ॥ छ) 
॥ ®: 1 अथ ग्रमिनि दिगपाल पूजा लति° ॥ £ ॥ 

1 शः | ठ प्रययु । मायुधाय । मदाहनाय 1 मुपस्किमिव 1 अम्पिन अंतर 
श्राप । दण नम्नादकत्रे । श्रमक्‌ नगरे । श्रमक्र चन्ये! गति पुजा ग्रहो 
वे ) आ्रामघ्त २ पक्तगृह्ाण २) तदय मभ्युदरयंदुर २ स्वा्ाः॥ 

8 प्य्यमरेनमः॥ २ ॥ $] । ॐ | 
॥ # } अथ रमदिग्पास प्रूजा चिख्यते ॥ % ॥ 
11 ॐ ॥ 5 पमाच । मायूर । सवार । पष" 1 मिमिन्‌ जतु2 \ दद्धि । 
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असुक° । असु° । शांतिपूजा० 1 श्रा० । वलिगरदाए २ लदय म०। 

स्वाहा ॥ % ॥ ठ यमायनमः॥ # ॥ दिए दिशकीतरफ यमदिग्पालकी ` 

पुजा क्र ॥ ३॥ %॥ इति ॥ #% । ` ॥%&॥* 

॥ % ॥ श्रथ नेत दिग्पालपूजा लि० ॥ %॥ . ` 

॥ % ॥ ६ नेकरुताय । सायु° । सवा० । सपरि० । अस्मिन्‌ जंबष्रीपे 

शांतिपूजा०  ्मगह् २ । वलि ०! दय० कुर्‌ २ सखाहाः ॥ ३ नैक्तायन- . 
मः ॥ नर्त कूएकीतरग अष्ट द्रन्यचटावे ॥ इतिः ॥ ४॥ % ॥ ` 

॥ #% ॥ रथ वरुएदिग्पाल प्रजा ॥ #॥ 

॥ ॐ ॥ © वरुणाय । सायु° । सवा०। सप० 1 अस्मिन्‌ जंबुष्ोपे० शाति 

पूजा०। आ० ! बलि" । उदयम० । सखाहाः ॥ तै वरणायनमः ॥ पिम 

दिशकीतरफ अष्टद्रव्य चटावे ॥ ५॥ इति ।%1 | [कशा 


४ सरथ वायव (दिगपाल प्रजा ॥%॥ _ ` ` ` 

॥ # ॥ ॐ वायवे । सादु ° सवा० ! सप० । अस्मिन्‌. जंबुप्रीपे° 1 शांति 
पूजा० } आआ° । वर्विगृहाए २ उदयम ० । स्वाहाः ॥ ३ वायवे नमः ॥ 
वायवदरएकीतरफ अष्टद्रव्य चटवि ॥ & ॥ इति ॥ # ॥ | # ॥ 

॥ # ॥ प्रथ कषर 1दग्पाल प्रजा ॥ ®॥ 

॥ ॐ ॥ य कवेराय । सायु° । सवा०.। सप० । अस्मिन्‌ जंब्रोपे । द 
किएनर० । शांति०। आ०। बलि० । उदय मभ्युदयं करं २ स्वाहाः ॥ 
स कवेरायनमः ॥ तत्तरदिशितरफ अष्टद्रव्य चटावेः ॥ ७ ॥ % ॥ । 

॥ # ॥ रथ इदान दिगपाल पूजा ॥%॥ 

॥ & ॥ लँ ईशानाय । साञु°.। सवा सप० । अस्मिच० । ददिए० । 
सुक° । अयक्‌ चैत्ये! शांतिपूजा० । आगह्च २) बति० २। उदयम्‌ 
भ्युदयं कर्‌ २ स्वाहाः ॥ तँ भेशानाय नमः ॥ दशानङ्ुएकीतरफ जल चंद 
नादि सवे द्रव्य चटति ॥ < ॥ ॐ ॥ , : ॥%ॐ॥ 

॥ % ॥ अथ ब्रह्मदिग्पालप्रूजा ॥ # ॥ 
।। % 11 तैँ ब्रह्मे । सायुधाय । सवा० । सप० । अस्मिन्‌ दर्दिएन 
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२०1 शाँति° । श्रा २ । वनि° उदय मम्यु° स्वाहाः ¶ त्र्यै नमः} 
सदिश्‌ तरफ अष्टद्रव्य चेदवि ॥ %॥ & ॥ 1 @ 
॥ & ॥ अथ नागदिगपादप्रूजा ॥ & ॥ 

, ॥% ॥ च नागाय । साघु° । सवार सपर । ्रमिपन्‌ जनु । दर्षि° शां 
निपजा० । प्राग २। वत्ति । स्वादाः।॥ 3 नागायनमः ॥ श्रयोदिशि 
ष्रत्य चटपिं । १८ ॥ कषर्‌ कस्स वेच मोली वापं (पठं) = 
दशदिग्पासायनमः \ पेसा कटके. यथाशक्ति रोकसी द्रव्यं सहनं नागस्वेल 
का पान श्नादि मवे द्रव्य चटवि। पट्रकेः दण दिश्वकी तरफ १०५ दीपक 
फूलवत्ती खम परे जगाचे । (वा › एक दीपक आगे जमाकर म्चे 
1} & }} एति दशदिग्पात पूजनविधिः ॥ # ॥ -, ५ ॐ 
॥ ® ॥ अथ नवग्रह पूजन पिधिः ॥ & ॥ 

॥ & ॥ च नमो प्रादित्याय \ मायुधाव ! म॒वाहनाय । सपरिकय । 
्रस्मिव जंघ्प्रीपे । दक्किण जस्तक्तेतरे । श्रम॒क नगे ! असक चैत्ये | 
शाविपृजा मदोदे श्रागद् २1 वलिपरूना गृहाण २ चदय मभ्पुदरयं ङर२े 
्रनर्षीठिनिष्ट २ स्वाहाः ॥ 8 सयायनमः ॥ पेमा कटके जलर्च॑दनादि ऋष्ट 
द्रव्यं चद्व ॥ एति सयपजा) १ क@॥ ५ ॐ} 

॥ % {| अश्रु चद्रपूजा ॥ ॐ ॥ 

1 % च चद्राय । सायुधाय । सवाहनयि) मपरिकयये । श्रम्मिच्‌ 
संवर । दाङ्ि० । शातिषुजाः श्रा २) वधि० शत्रपीरेतिष्र २1 सद्र 
यमभ्यु< स्वादयः । उ चद्रावनपः । पमा कटके जठचटरनादि श्यध्टरन्यर्म 
चद्रमाफी प्रना कं 1 &॥ २१५1 1} %& |! 

॥ ‰& ॥ अ्रथु मगृतपरजा ॥ £ ॥ 

॥ ४-1 नयो नोपाय पायुर । सवार ) मपर} ध्रस्मिन अं । 
दिर । धमर ¦ शानिपृजा मदो । भागह् २ वसिः २ श्रवर्पैर ] 
तदयर } रवाः ॥ त नोमायनमः ॥ संगतकी पजक ॥३॥ 

। ॐ. 1 रथ उइवपएल 12 
1 नमो वाय । मावुर | पवार मपर 1 ्रस्मिन जेर । दृङ्ि 


^^४ 
५, 
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ए । भयुक° । शातिपूजा महो । पराग २।वलि० २ । अत्ति तिष्ट 
९ । उद्रय° । खवाहाः ॥ च बुधायनमः ॥४॥ ठता कहके उुधकी पूना करे॥ , 
॥४ ग्रथ बृहस्पति पूजा ॥%॥ 

॥ # ॥ © नमो बृहस्पतये । सायु° । सवा० सप०। अस्मिच०। दक्निए० ` 
शति० रा° २। बलि० २। अत्रपीरे० २। च्दय° स्वाहाः ॥ लँ बृहस्पत ` ` 
येनमः ॥ ठेसा कके वृहस्पतीकी पूजा करे ॥ ५ ॥ %& ॥ ॥ % ॥ . 

 ॥ # ॥ सथ श्ुक्रपूजा ॥ %॥ ति 

॥ % ॥ ॐ नमो शक्राय । सायु° । सवा०। स॒प०।अ० दृह्िए अथग . 
शातिपूना° । आ० । बाने० २। अत्रपीे० । सदय मभ्युदयं कर २ स्वाहा 
॥ उ शुक्रायनमः॥ ६ ॥ इति ॥#॥ , ` ` 1 #॥ ` 

॥ # ॥ अथ रानिपूजा ॥ # ॥ | 

॥ % ॥ उ नमो शनिश्वराय । सायु०। सवा०। सपर । अस्मिन्‌० । 
दक्ति० । रसु! शाति । आ २ । बलि० । अररेषीठे० २ । उदय मभ्युद्ं 
ॐ₹ २ स्वाहा ॥ & शनिश्वरायनमः ॥ इति ॥ %॥. ` ॥ % ॥ 

॥ # ॥ अथ राह प्रजा ॥ % ॥ | 

॥ % ॥ © नमो रावे सायु० । सवा० । सुपरि० । अस्मिन्‌? । दि 
ममरुक° । शातिपूजा० । ्रा० २ । वचि० २ । अत्री २ । ठदय० 
स्वाहाः ॥ ऊ राहवेनमः॥ ८ ॥ इति ॥ #% ॥ ॥ # ॥ 
| ॥ # ॥ प्रथ केतूपूजा ॥ # ॥ 

..:॥ ख नमो केतवे । सायु° । सवा० । सप श्रस्मिन्‌० 1. व्ि° । अ० । 
`, शति° । यागन्न २ । वति० २] अरपीठे० ! ठय स्वाहा ॥ % ॥ 

. ` ॥ ॐ ॥ इसीतरं कमस नगवानके वामपासे पट्रापर नवगहकी स्थाप 
ना.कर ॥ छपर कुवल वख मोली वापे ( पीडे › नागखेल पान शादि ` | 
सवे इव्य ( तथा ) शक्ति युजव रोकम नाणो छपर नेट करे ( रसा कटे ) 
ॐ नवग्रहायनमः ॥ चारं तरफ नवदीपक ( वा ) एक दीपक ध्रे ॥ # ॥ 
` इवि त्वग्र पूजन थापन दिधि ॥ %॥ ॥ॐ॥ 
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॥ ॐ 1 इसीतः अन्य ममल प्रतिष्यदिक्मं { जव > दश्वदिग्पादः 
नवग्रहकी थापना- परजा रणी होय (तो ) शातिपूजाकं ठिकाणः जीं 
पृजादि उव होय \ च्पीका नाम रेकर्‌ पूजन थाएन करावे ॥ विशेष विधि 
जो दोय \ सो सर्के सखस समके करावे ॥ ( पठे > शांतिकारकके गहर्म 
श जलसं स॒धव चौके हासे क्या ह्वा पां रगके धानका राङ्ला 
( तथाप गक खजली: यलख्वाः खीर ददीको कोः मातपूवाः पाच 
राका ता. ८ इलयादि ) त्तम २ खाद्यवस्व मंगके । एक प्रातम्‌ सव द्रव्य 
चेला कै (चौर) धृत. खांमः अत्तरः यलावनसः पच वणा एल. दि सुगंध 
द्रव्य मिलक बलवाल तेयार करे ॥ ( पीते ) खर, गासह्पकी सौ तीन 
वेर म॑ मंभरकेः तीनवेर्‌ वलवाकुल कपर वाशरेप करं 1 ॥ ङ्ध) 


॥ ॐ ॥ वासक्षप मन्न ॥ & ॥ 

॥ &€ ॥ रं दता चती स्वरं िवस्य र २ खाद्‌ ॥ उ एमो अरिं 
ताणं । ३ णमो सिं ! ई मो ्रयरिवाणं ¦! च एमो खवञ्ञायाणं । च 
एमो सोए सषषाहृणं । उ एमो आगा मामीएं 1 ३ एमो चारण 
सीं! जे एमे किर ! किपुरस्‌ ! महोरम्‌ । गरुम ।! ग॑धव्‌ ! जक्छ्‌ 1 
रक्खस ! पिशा \ जद्र ! माण प्यनं । जिणघर निवामिणो 1 सच्चिहि 
याय । तेस विसेवए धृव प्फ फल वर्वसरणाहिं । वलिपस्तिता । दिक. 
जरवेतु ¦ पिका तिकतचवेठ 1 सबं जणं कर्वेठ॒ ! सदजिणणं रचहाएप्रना 
वय ! पमन्ननावतणे । स्रत्य र्खंठ छर्वठ । सव रियाणी नारतठ । सदा 
मिव स॒वसमठ } नैति ठठ प्रि सिद सत्थयण कारिणो यर्वद॒स्वाह्य ५ 
एस त्रत तीनवेर्‌ बामृकषप्‌ करके वलवाङ्लके शु कर (प) पराधा क्तवा 
क्सः दूसरी परातमं पिसजेनक नित्त प्टरेपर वर्य दक्के स्वव! आ 
धावलवाङ्कत संकं घरके ( तथा ) चत्यकेक्तपर्‌ १९१ ब्ात्रिया शु रोके 
जवि ! ( जिमर्म ) प्रथम विनयर्व॑त श्रावक चोका कैश्‌ खला करके वसं 
वाङ्कत दोहै हायामे सेके, पव दिशकी तरण खमा रहे ॥ २ ॥ गमे केकी 
कटोरी २! तीशसे एकी चेरी ३ । चोथो आरीसो ५! पंचमो भ्रूपदानो 
५! उछ दीपक ६ 1 सातमोचामर ७ ! आमो वैया ८! नवमो जसको क्लं 
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ए० । श्रमुक० । शंतिपुजा महोहवे । ागह् २ । वलि° २.। अत्रपीठे तिष्ट 
२। उद्रुय° । खाहाः ॥ ञं बुधायनमः ॥४॥ हेसा कहके बुधकी पूना केरे ॥ 
॥% ॥प्रथ इहस्पति पूजा ॥ %॥ 

॥ % ॥ ॐ नमो बृहस्पतये । साु° । सवा०। सप० । अस्मिन्‌ दिण० 
शाति श्रा° २। बलि २ । अ्रपीठे° २। क्दय० स्वाहाः ॥. बृहस्पत 
येनमः ॥ एसा कके बृहस्पतीकी पूजा करे ॥ ५ ॥ % ॥ ॥ ॥. 

॥ ॐ ॥ अथ शक्रप्रूजा ॥ # ॥ । | 

॥ % ॥ च नमो शक्राय । सायु° । सवा० । स॒प०। अ° दृहिए० असमुग 
शातिपृजा० । आ० } बालि° २। अत्रपीठे० । दय मभ्युदयं कर्‌ २ स्वाहा 
॥ उ शुक्रायनमः ॥ ६ ॥ इति ॥ % ॥ ` ` ॥ % ॥ 

॥ # ॥ प्रथ रानिप्ूजा ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ॐ नमो शनिश्चराय । सायु°। सवा०। सपरि० । अस्मिन° । 
दक्ि° । असु ! शांति । आआ० २ । बलि० । अजरपीठे०,२ । उदय मुभ्युदरय 
कुर्‌ २ स्वाहा ॥ ठ शनिश्वरायनमः॥ एति ॥ # ॥ ॥ #% ॥ 

॥ % ॥ अथ राह पूना ॥%#॥ =. 

॥ % ॥ च॑ नमो राद्वे सायु° । सवा० । स॒परि० । ्रस्मिन्‌० । दरि° 
मुक । शातिपूजा० । आ्० २ !' व॒लि° २ । अत्रपीठे २ । उदय० 
स्वाहाः ॥ ॐ राह्वेनमः ॥ < ॥ इति ॥ # ॥ , 1 

॥ ॐ ॥ थ केतूप्रूजा ॥ # ॥ | 

.॥ य नमो केतवे । सायु° । सवा०। सप० अरसिमिन०। दहि । अ । 
शांति° } श्रागन्च २1 बलि० २। अत्रपीठे० ! उदय० स्वाहा ॥ # ॥ 

॥ % ॥ इसीतरे कमस जगवानके वामपासे पद्रापर नवय्रदकी स्थाप 
ना करे ॥ यर कसंबल वख मोली बाधे ( पीठे > नागखेल पान शादि 
सरव द्रव्य ( तथा ) शक्ति सुजव रोकम नाणो छपर तेद करे ( पेसा के ? 
ॐ नवयदायनसः ॥ चारं तरफ नवदीपक (वा ) एक दीपक धरे ॥ # ॥ 
` इति नवय्रह पजन थापन विपि \॥ % ॥ , #+%॥ 
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॥ % ॥ टसीत, अन्य म॑स्ल प्रतिष्दिकरमे ८ जब ) दशदिग्पालः 
नवग्रहकी थापना- पूजा करणी दोय (तो ) शातिपूजके तिकार्णेः जो 
पूजादि उदव होय ! ठक्ीका नाम सकर पूजन थापन करावे ॥ विशेष विधि 
जो होय \ सो खरक खसखस समफके करावे ॥ ( पीठे ) शांतिकारकके गहरे 
शुच जलरसे सयव शके दाथ किया हवा पांच रंगके धानका बाङ्ला _ 
८ तथा)पांचुं रगकी सनलीः यलखलाः सीर ददहदीको करोः मालपूबाः पांच 
राका ताडः ८ इत्यादि )-रत्तम २ साद्यवस्त म॑ंगाके ! एक परातमे सव द्रव्य 
त्रेला कैर (शरोर) धृतः खा मः अत्तर' यलावजलः पांच वणा एलः श्मादि सुर्ग॑धी 
द्रव्य मिलक बलात तैयार करे ॥ ( पीठे > यर वासङ्घेपकी सृष्टौ तीन 
वेर म॑स म॑त्रके, तीनवेर बलवाल छपर वाश करे ॥& ॥ 1 


॥ & ॥ वासृक्षेप मत्न ॥&॥ 

॥ ‰& ॥ ठै प्ता पती सर्वोपद्रवं बिवस्य स्क २ सादा ॥ एम. अरि 
ताए ! ३ एमो सिश्ाणं ! ३ एमो श्राययियाणं । ३ एमो च्वज्नायाणएं ! ६ 
एमो सोए स॒व्रसाद्रएं । ३ एमो आगार गामीणं । ३ एमो चारण 
ल्धीणं। जे मे किन्नर । किंस । महोरग । गरम ! गंधव । जक्ष । 
रक्खस ! पिशात्र । चृञ् । मारण प्नं । जिएघर निवापिणो । सनिहि 
याय ¦ तेसते विलेवण धूव पएरष्फ फल वएवसणाहिं ! वलिपम्द्िता । दष्ठिकरा 
सर्वत ! पुष्ठिकस सैतिकाजवेत॒ । स्रं जणं ऊर्व । सवनिणाणं संहाएपरना 
च॑ \ पसन्ननावतणे । सत्थ रकंठ ऊर्वेठ । स रियाणी नार्व ¦ सता 
पिव सवसम॑ठ । सति ठठ एषि सिव सत्थयणए कारिणो अर्व॑व॒स्वाहा ॥ 
इस मच तीनवेर वासरेष करके वलवाङतके शु की 1(पीते)श्राधा वसवा 
कुलः दूसरी परातर्मं विसजेनके निमत्त पट्रेपर वचस ठाक्के स्वस्वि ¦ श्रा 
धावलवाङ्त सैके घरके ( तथा >) चैत्यकेकपर १९ स्ातरिया शश्च हके 
जवि ¦! ८ जिस्म › प्रथम्‌ विनय्व॑त श्रावकं चोधक्रा केश्च खुला करे वस 
वाङृत दोर हाथां सेके, पए दिशकी तरफ खमा रहै ॥ १ ॥ टृशरो केशरकी 
कटोरी २1 तीशसे एूलकी चंगेरी ३। चोधो आरीसो ४। पंचमो धषदानो 
५ । एषो दीपक ६ । सातमोचामर ७ 1 श्राठमो वैया ८ ! नवमो जसलके कस 
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श॒ ९1 दशमो वलिवालकीथाली १५ । इग्यारमो मंगल वाजित १९ एमी. . 
तरस स्व लात्रिया एकेकं दिशतरफ खमारहै । ८ जव ) शु हरफ्‌ चारण - . 
करनेवाला पैमित गरू जो दिग्पालकी पूजा बलच ( तब ) कमस जत ` 
वाला, जलः केशरः, एलः वसवान चटावे । चामरकरे ! काच देखवे ! गा 

जित्र वजवे ! इत्यादि ॥ % \ |  ' 1क॥ 


॥ # ॥ सरथ द्रादिग्पाल आहान मंच ॥ # ॥ 

1 % ॥ पेरावतः समारूढः ¦ शक्रःपूवदिशिस्थितः । मैवस्य -शांतयेसोख 
वतिपूजां प्रयच्रठ॒ ॥ १ ॥ ठेसा कके पषेदिशकीतरफ जसच॑दनादि वल्लवा - 
कुल चटावे ॥ १ ॥ ( अथिङरएके सन्सुष > ॥ सदावन्दि- दिशोनेता । पाव 
को मेषवाहनः ! संघस्य शतिये सस्व । वतिपृजां प्रयघ्नव ॥ २॥ पेमा कह 
के वलवाङतं चटवे ॥ ( दद्धिए दिशकीतरफ्‌ › दस्िणएस्यां दिशःस्वामी। 
यमोमहिषवाहनः संघस्य० । वलि० ॥ २ ॥ वलबाङस चदावै । वाजित्रव 
जावे ॥ ४ ॥ ८ नेरुत ङएकीतरक ) ॥ यमापर्यतरासोको । नेरुतः शिववा 
हनः । सघस्य० । वति ॥ ४॥ ८ अथ पश्चिमदिशि )॥ यः प्रतीची दि 
शोनाथः । वरुणो मकरसिथितः । संघस्य० } वसि ० ५ ॥ ( अथ वायवक्रए ) 
हरिणो वाहर्मयस्य । वायव्याधिपतिमंस्त । सघस्य० । वसि° ॥ ६ ॥ ( अथ 
, जंत्तरदिशि > निधान नवकारूढ 1 उत्तरस्यां दिशिपरजुः ! सैघस्य° वति ° † 
॥७॥ ( अथ दशानङ्ए > सितेव्रषेधिरूटश्च । देशानांच दिसोविचुः। सं 
घस्य° । वति० 1 ८ ॥ (' अथ अरधोदिशी >) ॥ पातालाधिपतियोस्ठ । स्वे 
दा पडावाहनः । संघस्य०। वलि० ॥ ९॥ ( अथ कद्धदिकि) ॥ ब्रह्मतो 
कं विजयस्व ! यजर्हैस समाश्ितः ! संघस्य० ! वति° ॥ १०.॥ एसा 
कहके, उद्धंदिशिकों जसर्चदनादि वति चावे ॥ % ॥ 
र्ति दशदिग्पा् आ्आह्ान वलवाङत देनेकी विधिः ॥ #‰ ॥ 

॥ ( पी >) कलशके जीतर श्रीशांतिनाथ सखामीकीं प्रतिमा निश्चल 
पणँ र्खे ! पैचरललकी पोटवीरक्े ¦ केशर पष्पादिकँ कलश्वकी पूजा 
क्रे । युरू वासहेप करे । तिसकेवाद कलशके अमे ! कुशमांजली ९ लवण 
चतारण २  पटरावणी ३ \ मंगलदीप ४ । करे । मेगलदीपकर्मे मोसीकी वद्र 
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घ्रतएसा स्वे । किं शांतिपूजा परण दोय सहतक तो ्रवश्य रलम रद 
( पीठे ) चलुर्विथ  सैवस॒हत गुरूः शरियावदी पडिकम । चास्तोकारको 
कावसुगग केः सोगस्स कै ॥ वेठकेः दङिणो गोसे धरतीपर रस्वे । मा 
वोगोमो नभरीयूत करकैः चेत्यवेदन्‌ कर ! एमोव्युएं° कके अरित चेर्‌ 
यार्णं० ¦ वद एवात्तिया० अन्नव्थू० ! एक नवकारको कावस्मग करे! नमी पतत्‌ 
पिद्धा° कके । शुकी गाथा कहे ( यथा ) ॥ यदध नमना देव । देहिन 
संतिसुस्थिता । तस्ये नमोस्ठ वीराय । सदेविघ्च विधातिमे ॥ १ ॥ सोगस्स° 
वंदन० अनत्थू० कके १ नवकार०॥ दूजीथृष्ं कदे ॥ सुरपतिनत चर 
युगा । ानेयजिनादि जिनपती न्नौमी । यप्रचन पातनपराः । ज्वाजति 
टंदतु खेभ्यः \ २॥ ए एक्खसखरदी° । वैदनवत्तिया० कटके कावसगग्‌ 
करे ॥ तीसरी स्वति कहे ॥ बदति वार गणाथतो जिनाः! सद्थैतो यद्रच्‌ 
यंति सुप्तः गणाधिपास्तीथे समथ नहूणे । तर्दगिना मस्तु मतंनसुक्तये 
॥ २॥ एहां । सिद्धाणं बुद्धाए० । अनत्यू० कहके १ नवकारको कावसम्ग 
क्रे ॥ चौथी स्ठती कदे ( यथा >) शक्रःसुरा सुखरे: सददेवतामिः । सवज 
शासन सुखाय सस॒द्यताचिः , श्रीवद्धंमान जिनदत्त पतिप्रदृत्तान्‌ । चव्यान्‌ 
जनाः जववु नित्य म्मगसेभ्वः॥! ४॥ ( पीते) रेठके, एमोल्युण° कृटके 
खमा हवे ॥ श्रीशांतिनाथ देवाधिदेव आराधनार्थं करेमि कारप्ग्गं \\ वदन्‌ 
वत्तिया० \ अन्नत्थु° कहके १ नव०॥ रोग ॒शोगादिनिरपे । रजिताय जि 
तारये । नमः श्रीशांत्तये तस्मे । विदहितानत शते ॥ ५॥ (ततः) श्रीशाति 
देवता निमित्तं करोमि° । अन्नव्थु° १ नव का० ॥ श्रीशशंतिजिन जक्ताय । ज्‌ 
व्याय सुखसंपदं । श्री शातिदेवता देया । दशति मपनीयते । £ ॥ ( ततः) 
श्रीश्रतदेवता नि\। सुवणेशालनी देवात्‌ । प्रादशषांगी जिनोद्धवा । श्रुतदेवी 
सदामह्य 1 मशेष्‌ श्रुतसपदं ॥ ७ ॥। (तत्‌ः) श्रीचुवनर्दवता नि°। चहदुवंणाय 
सवाय । देवीयुवन वासिना । निहत्य एसितिान्येषा । करो सुखमर्लं ॥८॥ 
( ततः श्वहित्रदेवतानिमित्तं° ›) यासद्धिनिगतासंति 1 साधवः्रावकादय 
जनाग्यां स्ाधयं तस्था । रस्तु सतर देवता ॥ ९1 ( ततः श्रीच्चविका देवता 
निमित्त क० ) अवानिहित्‌ स्तिमि । पिदबुद्र समन्विता! पिति करिह सि 
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तागौरी । वितनोठ समीहितं ॥९०।८ ततः श्रीपद्मावती देवता निमित्तं क०) 
धराधिपतिपलीया देवी पद्यावती सदा । हंद्रो पद्रवतःसामां । पवुएुघ्क ` 
शावती ॥ ११ 1 ( ततःश्रीचकरेश्वरी देवता निमित्तं क )। चैचश्चक्रधराचा 
र \ प्रवासदलसन्निना । चिरचकेश्वरीदेवी । नंदता निवाचमां ॥ १२ ॥ 
( ततः श्री्मह्रुप्रा देवता निमित्तं° ) खद्गसेटक कोद॑म । वाणएपाणिस्तडित्‌ 
दतिः । तरंग गमना बुप्रा । कटयाणानि करोतुमे ॥ १३॥ ( ततः श्रीङुबेर 
देवतानिमित्तं° ) मथुराएरी सुपाश्व । श्रीपाशं स्तुप रकिका । श्रीड्ेरा नग ` 
रारूढा । सुतां काववुबोजयात्‌ ॥ १४॥ ( ततः श्रीबह्मदेवता निमत्तं° ) बह्म 
शाति समांपाया । दपाया दीरसेवकमश्रीमत्सत्य परेसत्या । येनकीर्तः कता 
निजः ॥ १५ ॥ ( ततः श्रीगोत्र देवता नि° > यागोतरं पालयव्येव । सकला 
पायतभ्सदा ! श्रीगोत्रदेवतारह्ा । शंकरोठु नतां गिरं ॥ १६ ॥ ( ततश्री 
शक्रादि समस्त देवता नि० › श्रीशक्रप्रसुखायह्ा; ! जिनशासनरस॑स्थिताः। 
देवदेव्यस्तदन्येपि ) संवर्त पायतः 1 १५॥ (ततः श्रीसिद्धायिका श्री 
शास्तन देवता नि० ) अन्नत्थू° चारलोगस्सकोका° स्तुति के । श्रीमष्रिमान 
मारूढा ! यद मातंग सेविता ! सामां सिद्धायिका पातु । चक्र चेष धारणी 
1 १८ ॥ तसोगस्स० । कहके वैठे । चैत्यर्वेदन० । एमोद्थुएं° । जयवी 
यरायपर्यैत कै ॥%॥ इसी तरे १८ स्त॒तीसें देववांदै ॥ (षषे सदर अंगो 
पांगवाते ।ुशीलस्ी पत्रादिकं सहित ! विबेक रुएधारकश्माठ स्ातिया मुख 
कोश बाधके तीन तीन नवकार यणं (जिसमे) दो स्रात्रिया दो नातीवाला 
कलश हाथमे सेके मटकाके दों तरफ खमारदे) एक ल्ञत्रियो. धूप 
खेतो रहे \॥ १ ख््रियो परूलः च॑दनः वासहेपः चटातो रदै॥ दो सखात्रिया 
सोटामें जत चरके दों तरफ धारा देनेवाला कलशा परा रदे! दोजणा 
दीहतरफ चामर टालता रहै ॥ ( प्रथम › यरू आदि, सकलर्तेध सात सात 
नवकार यणं ॥ स्राभरिया एकेक नवकार यणएके एकेक धारा देवे । एसे सात 
धारा दे चूके ( तव > रू" मधुरस्वरं स्य्ट अक्रो । नमो सत. सिचा 
या° कहके ॥। अनितशांति प्रञ्ख साते स्मरण यणं । ८ पीठे ) नक्तामर 
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चरीरशशातिः गोरी शांति- खुं ॥ ( तथा ` सकलसवमं जिसकों साते स्मरण | 
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शाति शश्च आती होय । जव तो यस्केसाधेः अपरे मनम साते स्मरण 
शतिर ८ ओर ) नहि आवे सो सवसव नवकार मंत्र खएता रहै ॥ सते 
स्मरणं ( तथा > शाति खं ज्हातक असम ऊपे ठरे कलरेभं धास देता 
रै । वीककोर्‌ न क । कोर आपसे अन्य संसारी क्था न करे ॥ सति 
स्मरणादि संपृ सवै यणे ( पीठे > तीन तीन नवकार युएके कलश 
धरे ( परे ) नीचेका कलशर्म॑मे ! जिन प्रतिमाकों निकालके अद्ीतरे ग 
लूएा करके केशर एष्यादिकते पूजा करे ॥ जगवानकी अदी ॑गीरचना 
करते । नानपरकारका नेवेफल चटके ! आरती उतारे । मंगलदीप करे ॥ 
पीठे शांतिजल सबैसंव लगाव । घसं सेनाके गं टे । शांतिपूजाकी मोली 
गुरुकेपास सेके खमी बाय ॥ ८ रस्ये ) संपृणं संघमे नगं, देशरमे' 
स्री श्रादिक सव रोग दोप दूर हके शति होय 1 अनेकं भ्रकारसं रषी 
वृश्वी सुख शोनाग्यको प्राप्न होय ॥ ( पीठे ) जो आधा उलिबाङुल परातमें 
रखा वा है । सो तके परवेवत्‌ सत्रिया युरुकेसाथ मंदरछपर्‌ जाके - दश 


दिग्पालको विसर्जन करायै ॥ #% ॥ 1 ‰ ॥ 
॥ & ॥ अथ दशदिग्पाल विसर्जन करनेकी विपि पूर्ववत्‌ जाएनी इतना 
विशेष है ( कि ) अराग २ क दिकार्णे गच्च २ कहे ॥ % ॥ ॥ % ॥ 


॥ & ॥ ( यथा › यै नमो ईद्राय । परवेदिग्‌ रयिष्टाय काय । पएैरावण 
वाहनाय । सह नेतराय  वच्रायुधाय । सपरिकमय । अस्मिन्‌ जंदुष्रोपे 
असक नगरे ! असुकं मंदरे । श्रसुक मरोचवे । सवेपद्रवाद्रबणिस्छ २ ग 
गच स्वाहा 1 पूवेदिशकीतसफ ॥ च दद्रायनमः॥ १॥ ( अभिक्ररो )॥ ॐ 
नमो अमित्तये । शक्तिहस्ताय सायु° । सवा० । सप०। अस्मि असु° । 
सर्दोपरबाद्छतिस्क २1 ग २ स्वाहाः ॥ एति ॥ ( दङ्िएदिशे ) ॥ $ नमों 
यमाय । दिए दिगधिष्टायकाय 1 महिषवाहनाय । दम आयुषाय । कृष्ण 
स॒त्तये ! मायु ° । स॒प< । ्रस्मिन० 1 सरवेपि्रवाद्छनिसछ २ गन > स्वाहाः 
॥ २ ॥ इनि ॥ (नेर ) ॥ च॑ नमो नक्नाय । खम्गदस्ताय } सायु° 
सवाहनाय } सप । त्रस । च्रसु° ¦ सर्वीपद्रबद्छतिर्ह २ मच २ स्वा 
हाः॥ ४॥ इनि १ ( पश्चिमदिशे )0॥ नमो दस्णाय ) पश्चिमदिगपिध 
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यकाय । मकखाहनाय ! सा \ सप० । अस्मिन्‌० । असु° ¦ -स्वोपद्रवा 

गन्त २ स्वाह्मः ॥ ५॥ ( वायवे >) च नमो वायवे । वायवाधिपतये-1 
ध्वजहस्ताय । हरिणबाहनाय ! सा० सप०। अस्मिन्‌° । अमु०° । सर्वेपि 
द्रवा० गहन २ स्वाहा ॥& ॥ इति ॥ ( उत्तरदिशे) 3 नमो धनदाय)! .. 
तत्तरदिगयिष्टायकाय । नरवाहनाय ।' गदाहस्ताय । सप० ! अस्मिन्‌०! , 
असु° । सवापद्रवा० २) गनच्व° २ स्वाहाः ॥ < ॥ इति ५.( दृशान कणे ) 

॥ ॐनमो देशानाय । वरिश्त हस्ताय } दैशानाधिपतये । श्रषनवाहनाय ।स 
प० । अरस्मि० । असु° ! सर्वपद्रवाद्घलिरक २ गहर २ ॥ स्वाहाः॥८॥ 
दति ॥ ( ऊश्लोके >) ॥ ॐ नमो ब्रह्मे । राजदंसवाहनाय । ऊश्सोकाधि 
एटायकाय । सायु० । सप० । अस्मि०1 अय° । सर्वोपद्रवा° गत्त° २ स्वा 
हाः ॥ ९॥ एति ॥ ( अरोलोके > ॥ ख नमो नागाय  पातालनिवासाय। 
पद्मवाहनाय । सायु°। सषप० । अस्मि०। अमु ° 1 सर्वोपद्रवादरबलिर्छ २ ग्र 
स्वाहा ॥ १०॥ दसीतरे कमस दशदिग्पाल विसजेन करे ॥ % ॥ ८ पीठे ) 
नीचे अकर्‌ दिग्पात नवमरहादि सवं देवताके शोक पटके विशजेन करे ॥ 
( यथा ) शक्राया सोक्पाला दिशि विदिशि गताः श सम्मेसक्ताः 

्रायातास्रात्रकाते कदठषहतिकरते तीथंनाथस्य चक्त्या । न्यस्ताशेषा पदायया 
विदितं शिवसुखाः स्वास्पदं सांपरत॑ते । सखात्रे पूजामवाप्य स्वमतिकृत सदो 
यातु कट्याएनाजः ॥ १ ॥ श्राग्यादीनं क्रियाहीनं । म॑बहीनंचयक्तं । त 
ससर्व छमृतंदेवः । प्रशीद परमेश्वरः ॥ १॥ आह्वानं नेवजानामि. । नेवजाना 
मि पूजनं ॥ विसजेनं नैवजानामि । तमेव शरणं ममः ॥ ३ ॥ ( पीठे ) यथा 
शक्ति ग्यानपूजा गुरुपूजा, साहमीवात्सट्य केर ॥ जेनयाचकानेदानदेवे ॥ 
र्ति शांतिक सरार पूजाविधिः ॥ % ॥ ॥ ‰ ॥ 


॥ & ॥ नवपद्‌ म॑स्ल पूजा विधि लि° ॥ % ॥ 
॥ & ॥ प्रथम सुंदर श्न॑गोपांगवाते नवखात्रिया म॑तरितजलसें स्रान करे ॥ 
( जतम ) ३ प्त श्रमृते अमृतोद्धवे अमृतवषैणी अ्रगृतं श्रावय २ स्वा 
< रसमय ) जसमेत्रे ८ पते ) ३ शठी यमते विमते विमलोद्धवे सवेतीथं 
जसोपमं पापां वावा त्वि विभवामि स्वाहा ॥ ८ टस मंत्रक › सत्‌ 
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वेर्‌ पठता हवा खान केरे (पडे) ॥ ६प्ती आ की नमः ॥. सातवैर इस 
म॑ने वख शश करके पदर (पठे ) ईं रौ ध्वी की अते नमः ॥ षस 
मनर ) सातवेर यरूपासे केशर म॑त्राधके तिलक करे (पठि) ठ त्ती 
्रवत्‌र २ सोमे २) रं २। वरु २) सुमएपे । सोमएसे । मह म 
ट्रे! कवली कः छः स्वाहाः ॥ ( एस म॑त्रसं ) मोली मेदत मरोमा 
पफृली म॑बायके दाथके बे ॥ ८ श्रौर ) जव मंमलजीके चारं तरफ 
मोली महल वापि । सोजीः एसी मंत्रं संजके वाधि ॥ इतरे सपना. अग 
शुश्च करके स्ाभिया खरूके घन्छख हाथ जोस्कै वेठे ॥ ( जव यरू ) च परं 
मषी स्तोत्र पके अंगर्छा केर ॥ रंगर स्तोत्रः॥ ३ परमेष्टी नमस्कारं 
सारं नवपदात्कं ! आत्मरह्ा करवच्रे । पंनरानं स्मराम्यहं ॥ १॥ च॑ 
एमो अरिदैताणं ॥ शिस्स्कं शिर्ससिस्थितं ॥ उ एमो सवबसिद्धाएं । सखे 
सुखपटैवरं ॥ २ ॥ त॑ एमो आयरियाणं । अंगरछा तिशायिनी । ३ एमो 
लवघ्नायाणएं । आयुध हस्तयो ददं ॥ ३॥ ३ एमो सोए सवसह्एं । मोच 
के पादयोश्े । एसो पंचनसुक्ारो ॥ शितावच्रमयीतते ॥ % ॥ सब्र पाव 
पपणासणो । वप्रोबजमयोवहिः । मंगलाणएंच सतेसि । खादिरागार्‌ खातिका 
1 ५॥ स्वाहतंचपरद्॑यं ! पटमं हछवपएमंगसं । वप्रो पयिच्रमयं ! पिधार्नं 
देदरङणे ॥ ६ ॥ महाप्रचावा सलेयं । कृद्रोप्रवनाभिनी । परमेपदोद्रता 
कथिता पूर्वसूरिभिः ॥ ७ ॥ यश्चैवं ङस्ते र । परमेषटि पदेसदा 4 
तस्यनस्या दर्य॑व्याधि । ाधिश्चापि कदाचिनः ॥ < ॥ &1 रति आस 
रला वच्रपिजर स्तोत्रं ॥ & ॥ यह स्तो तीनवार खएके च्मात्परला कर ॥ 
( पठे ) तीन वैर नवकार म॑ंत्रसे म्॑रके चोीके गांठ देवे ॥ (तथा) 
तीन नवकार युके सवं लातरियकिे कानां फक देवे ॥ ( एतनी दिधीतो ) 
हर्य पजा प्रतिष्टा मंमलादिकमं खात्रियांक्तं प्रथम अवद्य करणी करा 
ी चदिये ॥ (पे म॑दर्जीमं अरधिध्रयक देव दैवी जो हेय ! लन 
सचेकी पृजा कणवे } श्रष्ट रम्य चद्व ॥ (पठे ) चपेलीका तेलरम- दि 
गलू (कवा 3) सिद्रर मिलक हवपतजीकौ प्रजा के! चादीका वग 
( वा > माल्लीपन्नामं श्र॑ग्‌ सवना कर । त्तर चटवि । एसः धृष, दीप नवेद 
^ | 
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यकाय । मकखाहनाय ! साय 1 सप० ¦ अस्मिच० । त्रसु । सर्वोपद्रवा 

गत २ स्वाहाः ॥ ५ ॥ ( वायवे ) ॐ नमो वायवे । वायवाधिपतये । 
धवजहस्ताय । हरिणवाहनाय । सा० सप०। अस्मिन्‌ । अमु° । सर्वेपि 
दरवा० ग्न २ स्वाहा ॥ ६ ॥ एति ॥ ( उत्तरदिशे ) ॐ नमो धनदाय! 
ठत्तरदिगधिष्टायकाय । नसाहनाय । गदाहस्ताय .! सप० । अस्मिन्‌? 

मु° । सूर्वोपुद्रवा० २ ! ग्न° २ स्वाहाः ॥ ८ ॥ इति ॥ .( देशान कणे ) 
॥ ख नमो ईशानाय तरिश हस्ताय ! {शानाधिपतये । वृषजवाहनाय।स ` 
प° } अस्मि० ! श्रसु° । सर्वोप्रवादघलिरक् २ गह २.॥ स्वाहाः ॥<८॥ 
ति।॥८( ऊथतोके ) ॥ ॐ नमो ब्रह्मणे । राजहंसबाहनाय । ऊकलोकापि 
एटायकाय । सायु° । स॒प० } त्रस्मि० । अस° 1 सर्वोपद्रवा° गत्त° २ सा 
हाः ॥ ९॥ एति ॥ ( अधोलोक ) ॥ च नमो नागाय 1 पातालनिवासाय 
पद्यवाहनाय । सायु°। सप० । अस्मि० । असु ° । स्वोपद्रवाद्रबमविरङ २ गह्नर 
स्वाहा ॥ १०॥ दसीतरे कमस दशदिग्पाल विस्षजेन करे ॥ % ॥ ( पीठे >) .. 
नीचे माकर दिग्पाल नवग्रहादि सव देवताकों श्छोक पटके विशजेन केरे ॥ 
( यथा ) शक्राद्या लोकपाला दिशि विदिशि गताः श सश्म्ेसक्ताः 

सायातास्रत्रकाले कठपहतिकृते तीथेनाथस्य क्त्या । न्यस्ताशेषा पदाया 
विहित शिवसुखाः सखास्यदं सांपरतते । लखात्रे प्रूजामवाप्य स्वमतिक्रत सदो 
यातु कट्याएजाजः ॥ १! आग्याहीनं क्रियाहीनं । मंबरहीनंचयक्तं । त 
त्सर्वे क्मृतंदेवः । प्रशीद परमेधरः ॥ १॥ आहानं नेवजानामि । नैवजाना 
मि पूजनं ॥ विसर्जनं नैवजानामि ! लमेव शरणं ममः ॥ ३ ॥ ( पीठे ) यथा 
शक्ति ग्यानपूजाः यरूपूजाः साहमीवात्सस्य केर ॥ . जेनयाचकानेदानदेवे ॥ 
तिं शतिक सात्र पूजाविधिः ॥ # ॥ ॥ # ॥ 


॥ % ॥ नवपद मसल प्रजा विधि लि ॥ % ॥ 
॥ %& }) प्रथम सुंदर अगोपांगवासे नवल्लातरिया म॑त्रितजससे सान करे ॥ 
८ जलर्म॑त्र ) ३ व्ली मृते श्रमृतोद्धवे वे प्ममृतवषणी अगतं श्रावय २ स्वाहा 
< इसम्॑रस ) जलमत्र ८ पीते ) ३ ध्री मसे विमले विमसोद्धवे सवेतीथ 
जलोपम पापां वावा त्रश्च शचित्नवामि स्वाहा ॥ ( इस मंत्रकौ ) सति 
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वेर पटता इवा खान क (षि) ॥ हस्ती आ क#ीनमः ॥ सातवेर इस 
म॑स वख ए करके प्रे (पठे ) तौ धती करी अते नमः ॥ (. एस 
मरते ) सातवेर यरूपासे केशर मं्ायके तिलक करे (पठे) ज 

्मवत्र्‌ २। सोमे २। र २! वल्छु २, सुमएसे । सोमणसे । महु मभ 
ट्रे । चै क्वसी कः छः सवादाः ॥ ८ एस मंत्रे ) मोली मेदल मरोमा 
फृली म्॑ायके हाथके बधि ॥ ( ओर) जव मंमलजीके चारं तरफ 
मोती मदत बे सोनी, एसी मंत्र म्॑रके दधि रएसीतरे अपना अंग 
शश्च करके सात्रिया यरूके सन्छख हाथ जोमके वैठे ॥ ( जव युर ) & परं 
येष्टी° स्तोत्र पठके अ्रगरक्षा करे ॥ अंगर्षा स्तोत्रः॥ उ परमेष्टी नमस्कारं 
सारं नवपदाप्मकं ¦ आत्मसछा करज ¦ पजं स्मराम्यहं ॥ १॥ त 
एमो अररिैताणएं ॥ शप्ं शिरसिस्थितं ॥ ३ एमो सदसिद्धाएं । सखे 
सुसपटेवरं ॥ २ \ ठ एमो आयरियाणं । अगा तिशायिनी । ३ एमो ` 
लवक्नायाणं \ श्रायुध दस्तयो ददं ॥ ३॥ > एमो सोए ससाषहरणं । मोच 
के पादयोश्च । एसो पचनमु्छये ॥ शिसवज्रमयीतले ॥ ४ ॥ सत्र पाव 
प्पणास्रणो । वप्रोक्जमयोवहिः ! मंगलाएंच सेमि । खादिरांगार सातिका 
। ५ ॥ स्वाहातंचपदं्ेयं ¦ पटमं हवशमंगसं । वपो `पसिच्रमयं । पिधार्न 
देदर्णे ॥ ६ ॥ महाप्रनावा रहेयं । छद्रोपद्रवनाशिनी । परमेषटपदोद्धूता 
कथिता पुरवेसूरिनिः ॥ ७ ॥ यश्चैवं इस्ते सां । परमेषटि पदेसदा 
तेस्यनस्या द्र्य॑व्याधि । रधिश्वापि कदाचिनः ॥ ८1 ॐ एति आत्म 
रक्षा व्चपिजर स्तोत्रे ॥ ® ॥ यह स्तोत्र तीनवार यएके आत्मरल्ा करे ॥ 
( पपि > तीन वैर नवकार मंसं म॑नरके चीरीके गांठ देवे ॥ ( तथा 
तीन नवकार गुएके सवे साियाके कानमे फक देवे ॥ ( इतनी विधीतो ) 
टको पूजा प्रतिष्टा मंम्लादिकमे स्नात्रियाकां प्रथम श्वृश्य करणी कर 
ती चदिये ॥ ( पठि म॑दस्जीर्मे अधिष्टायक देव्‌ (१.९ # दौय । सन 
मुव परजा करावे । ऋष्ट द्रव्य चावे ॥ ८ पति 9 तैलर्म. हिं 
गलू ( वा ) भिडर यिलके सत्पालनीकी पजा के । चदा वरग ` 
( गा ) मातीपत्नासे श्रम स्वना केरे । उ्रत्तर्‌ चदव । एवः धूप, दीप नैवेद्य 
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फलः जल, रोकनाणो, इत्यादि सव द्रव्य( ॐ सेत्रपालायनमः ) -ठेसा बोल ` 
ता हवा चटावे ॥ ( पीठे ) म॑मलजीके दरिर्णेपर्मेः १० दश दिग्पा 
लके पद्रेकी थापना करे ! एकेक दिग्पालकी पूजा पटक जल च॑दनादि 
सवं द्रव्य, नागखेलके पानसुद्धा चटाता रहे ॥ दशं दिग्पालकी पूजा हृए ` 
पीठे । ऊपर कसुबल वख वधि ! शागे सवै द्रव्य चवि । दीपक क ॥ 
( पीठे > वामपासे नवग्रहका पटक थापना करके पूर्वोक्त प्रकार पूजा कर ॥ 
( पीठे ) सवे सराय १८ स्तुतीस देव वदन करवे ॥ ( इहां ) १० 
दिग्पालः, नवग्रहकी पूजाका म॑त्र (तथा ) देव व॑दनकी विधि विस्तारे 
जयसेती न विसी दै (सो ) पूर्वैशाति पूजाम लिख श्राए है८ उसी मुजव ) 
सवे विधि करवि ( पीठे ›) म॑मलजीकी प्रतिष्टा करे ॥  ॥%॥ 


॥ & ॥ अथ मंम्त प्रतिष्टा विधि॥%॥ 

॥ # }) प्रथम दोदंपासे मोली सु्रकी वत्ती जगके घृतका दीपक 
कृरे ॥ इन दों दीपककों चार पर अरखंम र्वे । ( पीठे) सोने, चादीः 
आदिका कलशं अबोट उत्तम जल चरके सोनावांसी कर । दाथमं कल 
श सेके । ७ सात नवकार यणं ॥ ॐ द्वी जीरावला पाशनाथ रलं इर 
२ स्वाहा ॥ इस म॑स ७ वार जलका म्॑रके । मंम्सजीके चारं तरफ 
धारा देवे । ऊपर जा गंटो देके पवित्र करे । प्रूप सेवे ८ पीठे ) नवतारी 
मोली सुत्रका सादा तीन आं म॑म्लजीके बादर कर देवे पूर्वोक्तं मंत्रे 
म्॑रके मोदी ८ तथा > मेद मयेमा फली चारं तरफ वापे ॥ ( षीम ) के 
शरकी कोशी हाथमे तेके (ॐ ोँष्ी श्री अहैतेनमः ) रस म॑त्रस मंत्र 
के म॑मलके ऊपर केशरका ठीा देवे! ( कपर > चावलको साथियो करं । 
रेकी देवे } म॑मलके अगामी चावलको साथियो ( वा ) न॑ावत्तं करके 
ऊपर नासेर सुपियो जेट धरे ॥ ८ पीठे) केशर चदनः कमः तेकर मंग्च 
जीके चारं तरफ तीन रेखा आसेखन क ॥ ( पीठे ) वाशकेषः एष्प, दाथ 
म लेके ( च चूसी चूतथात्री विभधाधारेनमः॥ ) इस्‌ म॑त्रसं सातवेर मंत्रे, 
स॑मलन्चूमि, तथाः पीठकी परजा करै ॥ केर, आचार्य य॒रू वाश्धेप दाथम 
चेके ( ॐ छी श्री अरैत्यीठायनम > इस म॑त्रसँ ७ वेर मं्के ममल पीठकौ 
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पूजा करे ॥ ( पीठे ) स्नात्रियाः हाथमे एष्पः चावल, सेलेके तीन वेर ममः 
लकँ चथवे 1 नीचे चावलको साथियो करके \ रुपियो नालेरं धापनाको 
धृ । ( पीठे ) साभिया मंदरे चीतस्से प्रतिमाजी सायके भिगमा 
कपर म॑ पटके स्थापन कर ॥ (स्थापन मंत्र ) ॥ च नमो अहत्‌ परमे 
श्वाय । चत्र्खाय परमेषटिने दिग कमारी परिपूजिताय । चष्ट सरासु 
र सेविताय । देवाधिदेवाय । त्रैलोक्य महिताय । अ पीठे तिषटिर सवा 
हा ॥ इस म॑च्रको ७ वेर पटक । नवप्रतिमा ( वा ) एकमतिमा स्थापन करै ॥ 
( सीतरे ) स॑मत प्रतिष्टा करके ( पीते ) सिश्चक्र पूजा सरू करे ॥ % ॥ 
( प्रथम ) एकरकेवीमे । सपेद गोलो, सपेद वख; सपेद धनाः < कर्केतन 
रः ६४ दीरा पष्य मरतः एलः दीपः, पृपः टाथ सेके अरिहंत पद 
की पूजा पटे ।। ( यथा > अ्रथाष्टदल मध्यान्न ! कणिकायां जिनेश्वरान्‌। 
श्राविभेतोसप्ोधा । नात्रतः स्थापयाम्यहं ॥ १ ॥ निःशेष दोप धन धूम 
केव॒ः ! नपार संसार समुद्र पेतूर। यजे समस्तातिशयेक हेतून्‌ । श्रीमि 
नानां्ज कर्णिकायां ॥ २ ॥ ६ पती श्री अहैद्योनमः स्वहा ॥ १ ॥ 
स मंसे अर्हत पदकी थापना पूजा करे । स्व द्रव्य चटा ॥ ८ पीठे ) 
र्केनीमे । चाल गोलः चात धनाः ताव वचः ८ माएक रतः ३१ मगाः 
जल ष्पाटि स्व द्रव्य हाथमे लेके सि पूजा पटे ( यथा ) तस्य पूरव 
दते सिश्ान्‌ । सम्यक्तादि यणासकान्‌ । निःश्रेय संपदं प्राप्ठान्‌ ! निदधे ` 
तक्ति निरः ॥ ३ ॥ तद्पूवे त्रे परितः प्रणष्टः ! पुष्टाष्ट कमो मधिगम्य 
शधि । भप्तान्नरान्पि मन॑तवोधाच । सिश्नान यने शांतिकरतन्नराणां ॥ ४॥ 
ती श्री सिशम्योनमः स्वाहा ॥ पूवं दिशकी तरफ सिच पदकी स्थाप 
ना पजा क्रे ¦ सवै द्रव्य चदावे ॥ ॐ ॥ उति ॥ ॐ ॥ ( पीरे >) सेमे 
पीसो गोलो, पीली जाः पीलोः वच. ५ मोमेदक रः २६ सोनेका पूत 
जलः एष्या सवं पीत द्रव्य हाथमे सेके रायां पदकी पूजा पटे (यथा > 
स्यापवामिततः खरीन। दाक्षिेस्मिय दले मले 1 चरतः पचयाचारान्‌। 
पटनिशड्णेयुतान । ५ ॥ सरी सदाचार विचाम्सारा ! नायातः स्वपन 
यथेष्टं । स्मरोपसर्गकं निवारणाथः। मभ्वर्च्यया म्यक्तगेवधूषैः ॥६ ॥ चं ` 
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ती श्री सूरीभ्योनमः स्वाहा ॥३॥ दकिशदिशकी तरफ आचाय पदकी 
थापना पूजा करे ॥ इति ॥ % .( पीठे > हरितगोोः हसितिवखः हराय 
गकालदइ्‌ः हरीधजाः ४ वद्रनीलः २५ मरकतरत पत्ना, जल पष्यादि ' सरव, 
द्रव्य हाथमे लेके उपाध्याय पदक पूना पटे ॥( यथा.) प्रदर्शंग श्रता 
धारान्‌ ॥ शा्वाध्ययन तत्यरान्‌ ! निवेशयाम्युपाध्यायान्‌ । पवितरि पश्चिमे 
दते ७॥ श्रीधममशाघ्ाएयनिशं प्रशव्ये । पठंतियेन्यानपि पाठयति । अ 
ध्यापकां स्तानपराग्जपतरे । स्थितान्यषि्रान्‌ परिपजयामि ॥ ट पर्खती श्री 
लपाध्ययेम्योनमः घ्वाहा ॥ पश्चिमदिशकीतरफः उपाध्याय पदकी स्थापना 
पूजा करे ॥ इति॥ ‰\( पीठे )रेबीमं स्यामगोलोः स्यामवद्वः स्यामथजां । 
लडदकालइइः ५ राजपट्रः २७ अरिषटरतरः जकः पष्पादि सर्वं द्रव्य हाथमे ते 
के साधूयदकी पूजा पटे ॥ ( यथा > व्याख्यादिकमे इवांणान्‌ ! सुन्नध्या 
नेक मानसान्‌ । उदक पत्रगतान्‌ वारान्‌। साधुवासीस सुत्रतान्‌॥९ ॥वैर 
ग्यमतवचसि प्रसि ¦ सत्यं तपो प्रादशधा शरीरे । येषा सृदक्यवगतान्‌ 
सुकृतान पविघ्रान्‌ । साधृन्सदातान्‌ परिपृजयामि ॥ १०६ प्ती श्री सवे 
साघुम्योनमः स्वाहा ॥ ५ ॥ लत्तरदिशकी तरफ साघुपदकी थापना पजा 
करे ॥ एति ॥ % ८ पीठे ›) रकेवीमें स्पेदगोलोः सपेद धजाः ' सपद 
वसः ६७ मोती श्रादिः शरेतद्रव्य हाथ तेके। दशन पदको श्छोक वोलके ` 
चटति ॥ ( यथा श्छोकः › जिर्नद्ोक्त मतश्न्ा । वक्रे दशेनेयजे } मिथ्या 
त्व मथनं शद \ नस्तं पीशान्‌ सदते॥ ९॥ ६ प्तीश्री सम्यग्‌ दशनाय 
नमः स्वाहाः ॥ ६ ॥ ईशान दइं दशनपदकी स्थापना पूजा केर ॥ इति ॥ 
८ पीठे > रकेवीमं ५१ मोती, भेतगोतोः श्वेत धनाः चविका सड्ड्‌ राद ` 
शेतद्रव्य हाथ सेके ग्यानपदको श्छोक बोलक चटवि ॥ ८ खकः 2 
सशेष द्रव्यपयोय । रूपमेवाव जापकं । ग्यानमाग्चेय पत्रस्थं ¦ पूजयामि हि 
तावहं १२। ३ शी श्री सम्यय्‌ ग्यानाय नमः खाहा ॥ ७॥ अचिद्कूए 
कीतरफः ग्यानपदकी स्थापना पूजा केर ॥-इति ॥ % ॥ (फेर > स्कीम 
सपेद गोलो, सपेद धजाः ७० मोती, श्ेतवख आदि श्वेत द्रव्य ॒हा्म 
सेके चारि पदको शछेकं बोलक चटवि ॥ ८ श्छोकः >) सामायिकादि 
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निदे । श्रां चार्‌ पंचधा ! स्थापयामि पजार्थं । प्रह नर्ते कमा 
त्‌।॥ १३॥ दी श्री सम्यग चाखिय नमः स्वाहया ॥ ८ ॥ नेर्त इएकी 
तरफ चासि पदकी स्थापना पजा केरे ॥ एति ॥ ॐ ॥८( पठे › स्केवीमे 
५० मोती, शेतगोतोः त धजा आदि, सवे सपेदद्रव्य हाथमे सेकेः तप 
पदको शोकं वोलके चटा ॥ ( शछोकः > द्रिा प्रादशधाजित्नं । पूृतेपन् 
तपःस्वयं 1 निधाययामि चजक्तयात्र ! वायव्यां दिगि शममदं ॥ १४॥ ठंद्ी 
श्री सम्यग्‌ तपसे. नमः स्वाहा ॥ ९ ॥ वायव दकूएकी तरफ तप पदकी 
स्थापना पृजा करे ॥ एति ॥ %\ ( श्रथ शर्धं ) ॥ निःस्वेदलवादि दिव्या 
तिशय यतन श्री जि्नद्रान सुसिश्वान्‌ । सम्यक्तादि प्रकृषटष्टक णएच्रडा 
चार साराश्चसूरीन्‌ । शाखि प्राणिरहछा प्रवचन स्वना शंदराएयाहि संज्ञं । 
सतस्िश्ये पाठकानां यतिपति सहिता नदेयाम्यवेदाने ॥ १५ ॥ त्थमष्ट 
दलं पद्यं \ पृररये ददैदादिननिः । स्वाहां ते प्ररवाद्यश्च । पदैव निवृत्तये ! 
१६ ॥ 8 की भ्री अर्द अमित्मालपा सम्यग दशैन ज्ञान चाणि तपसे 
भ्यो छी श्री अह पसेष्टिन परमनाथ परमदेवाधिंदेव परमार्हन्‌ परमानंत 
चतुष्टय ! परमात्मने ठभ्यं नमः ॥ ( एति मलर्म्ः ) ॥ इति मिश्च 
प्रथमवसय स्रलपृजा विपि \ & ॥ ` (19 
॥ $ ॥ स्थ दहितीय वलय परजा ॥  ॥ 

।} ‰ ॥ प्रथम वसयमे एक मध्य, चार दिश, चार्‌ विदिशः एवं अष्टदस 
कमलके आकार नवकरोठा मैमसके मध्यलाममे होय । उर्मोकी पवोक्त 
रकार परजा कर ॥ ( पठे › दूसरा वलयम च॒मीके आकार १६ कोठा 
दोय ! ८ जिर ) एकेक कोठाके र्त्‌ श्राठ कोठर्मेः अवगौदि श्राठ 
वमे स्थापन करे ! ( ओर >) एकेक कोठा वीमे खाली र्दा दै ८ उसमें ) 
ग्नां पद ( चस्ती णमो अरििताणं ) एषा पदस्थापन कर॥ (पत्रे) 
एक रकेवीम- मिश्री तव॑ंगं ( तथा ) एक रकेवीमे मोच दाखां सेके खमा 
रटे ! ्ननादत पदमे मिश्री. स्वंगः चदें ॥ योर खाठ वर्भमे दापा चट ॥ 
(युथा › ष्ठी एमो च्रिैतारं ॥ मिश्री लवंग चदि ॥१॥यअ श्रो 
९३सउङ्रन्दपएपे्श्रोय्ंन्रःख दी स्वर्‌ वगीव नमः ॥ 
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( इहां › १६ दास चदावे ॥ २ ॥ ॐ प्त एमो अरिह॑ताषं. ॥ मिश्री लवंग 
1३॥कखग षङ) स्त व्यजन कवगोयेनमः॥ १६॥ दाखच०॥ ५॥ 
ठ ध्वी एमो अरिहंताणं ॥ ५ ॥ चग्जज्न । ख धती चवगायेनमः॥ ६ ॥ ` 
च ध्ती एमो अरिहताणं ॥ ७ ॥ व्ठम्टण । रच श्षी टवगौयेनमः॥ ८ ॥ 
ध्वी णमो ्रिद॑ताएं ॥ ९ ॥ तथदधन ! ॐ क्षी तवगौयेनम ॥ २०॥ 
शी एमो अरि्ताणं ॥ ११ ॥ पफ्ठजम । च धती पवगोयेनमः ॥ १२॥ 
ख ध्ती एमो श्ररि्दताणं ॥ १२॥ यरलव । ती यवगयेनमः ॥१४॥ 
ख दती एमो अरिद॑ताणं ॥ १५ ॥ शपषसह । ॐ पती शवगोौयेनमः ॥ १६॥ 
पटला अवर, पवगेतक, वगेदीठ १६ सोते दाख चट ॥ सब ९६ 
द्रा ( ओर ) यरलव १1 शषसह्‌ २। यह दो वेमे ६४ द्रास चदेव ॥ %॥ 
इति दूसरा वलय पूजनविधिः % ॥ ॥ # ॥ 

। अव ( तीसया वलयम › चार दिशः चार विदिश आठ परमेष्टी, पद 
स्थापन निमत्त भराठ कोठा केरे ॥ इस अाठ कोठके वीच वीच वलाका 
तीन तीन देवे ॥ तीं वलाका २४ खाना हवे एकेक खनि्मे दो दोय त 
च्धि पद्‌ स्थापन करने । चोवीस घसं ४८ लन्धिपद्‌ स्थापन पूजन कएना॥ 


॥ % ॥ सरथ लम्धिपद पूजन विधि ॥ %॥ 

॥ # ॥ आठ परमेष्टी पदम । ॐ ती पपमेष्िने नमः साहा ॥ रेस < 
वेर कहके <बीजोरा चदि ( शरीर ›) लब्धि पदका नाम बोलके, खारकां ४८ 
चटावै ॥ ( यथा ) ॥ ॐ धती अते मो जिणाएं ॥ १ ॥ वती अधतंण 
मो उंहि जिणाएं ॥ २॥ ठ ध्वी अधं एमो परमोहि जिणाणं ॥ २। धती 
अधरं एमो सोहि निणाणं ॥ ५ ॥ ॐ द्वी दै णमो अणएंतोहि जिणणं 
॥॥ द्वी अध्तं णमो इष्बुशीणं ॥ ६ ॥ च त्ती अतं एमो वीयद्ु्ठी 
एं}. ख सती अधे एमो पयाएसारीणं॥ ८ ॥ ॐ॑प्तीत्रप्षंएमोमा 
सीविसाणं ॥ ९॥ क्ती अध्व एमो दिष्टो विसाएं॥ १० ॥ख्ती च्रं 
एमो संभिन्नरसोयाएं ॥ ११९ ॥ 3 स्वी अध्तं एंमो पर्यसंद्धार्ण 
#१२॥ ख द्ती अध्ते एमों पत्तेय इवाणं ॥ १३ ॥ ठप्तीअक्तंणएमो 
योटि घद्धाएं ॥ १४ \ ख दती यध एमो चज्डमरणं ॥ १५ श्त अत्तं 
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एमो वि्तमरएं ॥ १६ ॥ च क्षी अधे एमो दसण्रीएं ॥ ९७ ॥खप्ती 
अ एमो चदश प्रीण ॥ १८ ॥ ददी अक्त एमो श्रम निमत्त क 
शताणं ॥ १९ ॥ च न्ती अर्तं एमो विसव्वण रद्विपत्ताणं ॥ २० ॥ 
्लश्ी अक्षि एमो विजाहराएं ॥ २१ ॥ च ध्वी अहतं एमो चारण सभीषएं 
। २२॥ ती त्ते एमो पणासमणाणं ॥ २३१ रखस्ती ध्तेएमो त्रा 
गासगामीएं ॥ २५॥ ॐ ती अरत एमो खीरासवेशं ॥ २५॥ तै पती अत 
एमो सप्पिया सबाणं ॥ २६॥ ॐ प्ली अप्त एमो महृव्यास्वाणं ॥ २७ # 
श्वी अक्ति एमो अ्रमियासवाणं। २८॥ ठ श्वी अध्तं एमो सिधायएा्एं 
॥ २९॥ ख ध्ती अध्तं एमो जगवया महर महावीर वश्माए बुश्ठरि 1 
सीएं ॥ २० ॥ र्य श्ी अध्तं एमो ऊगतवाणं॥ ३९ ॥ खप्ती रते णमो 
अक्खीए मदाएसियाणं ॥ ३२॥ ॐ प्ती त्तं एमो वटरमाएाणं ॥ ३३ ॥ 
ध्वी म्व एमो दित्ततवाएं ॥ २४ ॥ स्तौ श्रतं एमो तत्ततवाणं ॥ 
। २५ ॥ द भ्वी श्रै एमो मदातवाणएं ॥ ३६ ॥ ॐक्षी अधने एमो घोर 
तवाणं ॥ २७ ॥ जस्त श्रध एमो घोर यणणं ॥ ३८ रची अध्॑ण 
मो घोर परिकिमाणएं ॥ ३९॥ प्ती श्र एमो घोर ए वेनयारीएं ॥ 
।॥ ४० ॥ धती अस्ते एमो व्रामोसदी पत्ताणं।॥। ५१ ॥ प्त अत्ते रमो 
खेसोसदी पताणं ॥ ४२ ॥ ख प्ती अधं एमो जघ्लोसदी पत्ताणं ॥ ४३॥ 
खी अधं एमो विप्योसदी पत्ताणं ५० ॥र्चस्ती अति एमो सवोसरी 
पत्ता ॥ ४५ ॥ रई प्ती अर्तं एमो मएववीएं ॥ ४६ 18 प्ती अत 
एमो वयए वतीएं ॥ ४७] च ती मेते एमो कायवत्नीएौध्ारचस्तीय 
तं रमयाचलन्धि पदेम्योनमः॥ & ॥ इसीतरे तत्िपदका नाम चोल २ 
के तीने चौथे पंचमे वलयम चारकां सय ४८ चवि ॥ ८ पैत्ते ) ममल 
जीके गसेके स्थानके धी कारजी स्थापन किया है ( जाम) सादातीन 
यताका. म॑मलजीफे चोतरफ देके नीचे (को ) पे मक्र लिखा है (निके) 
प्रथम वलये, श्रठे दिशाये, राट खर्‌ पडुका स्थापन कके ८ दाम 
मसं चटावे ॥ ( यथा ) च फी श्रप्तत्‌ पा्ठकाम्योनमः॥ १॥ ( दामम 
चदि ) ¶ ख ध्ती ति पाडुकाम्योनमः ॥ २ ॥ धती आचार्यं पाका 
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म्योनमः॥.२॥ ॐ श्ती खस्पाछ़काभ्योनमः॥ ४१ चस्ती परमण पाष 
काभ्योनमः॥ ५ ॥ च॑ वती मदृष्यर पाड़काभ्योनमः॥ ६ ॥ यी अनैत ` 
खरूपाकाम्यानमः \ॐ उ प्प अरनतारनत यस्षाएकाम्योनमः ॥<॥ तषी 
श्रीथ्र्टयर्‌ पा़काभ्योनमः स्वाहा ॥ इसीतरं उष्टाव्तथमे < दामम चटति ॥ ` 
( पवि ) सातमा वलयम अति दिशं । जयादिक < देवीकों स्थापनं कर 
के!<नारेगी चहवि ॥(यथा ) चप्ती जवयायेनमः स्वाहा ॥९॥ ्वष्ी जनये ` 
नमः स्वाहा ॥ २ ॥ ञँ वी विजययेनमः साहा ॥ ३ ॥ च शती थजयेनम 
स्वाहा ॥*॥ च पती जयैतयेनमः खादा॥॥ शती मोहाय नमः साहा ॥ ६॥ 
ती अरपरानितायैनमःस्वाहा ॥ ७॥ च फी अंधाय नम्खाहा ॥८॥ (पतै) 
सातमा वलयम नारंगी चवि ॥ # ॥ (ठे) आठमा वलयम । १६ विया 
देव्याकां स्थापन करके चादीका वरग लमा जै १६ सुपारयां चटंवे ॥ 
८ यथा ) ॐ पती रोहएयेनमः ॥१॥ च शी प्रह्पेनमः ॥२ ॥ दी वशं 
खला येनमः॥ ३ च प्ची वचांङशायेनमः॥ ४ ॥ च वैदी च्केधर्थेनमः॥ ५॥ 
च व्ती पुरष दत्तायेनमः॥ ६ ॥ च ध्री कास्यनमः ॥७॥ ३ व्ती महाका 
ट्येनमः॥ ८ ॥ च सती गेर्येनमः॥ ९ ॥ ठ पी गंधार्यैनमः॥ १० ॥ सं 
पती सवां महाज्वालायेनमः॥ ११॥ दती मानव्येनमः॥ १२॥ ४ 
वैसेद्यायेनमः ॥ १३॥ यती अदरुप्रयिनमः ॥ १४॥ ज स्ती मानस्यैनम 
॥ ९५ ॐ प्ती महामानस्येनमः ॥ १६ ॥ ८ इसीतरे ) आठमा वलयम 
चारं तरफ १६ विद्यदिवीर्को १६ सुपारी चट ॥ % ॥ ८ पीठे ) नवमा 
व्यक वामवासे । २४ शाशनदेव्याकों स्थापन करके २४ सुपारयां चटावे॥ 
( य॑था ) ॥ ख च्करेधर्येनमः॥ १॥ च अनितवलायैनमः॥ २॥ य रि 
तारयेनमः॥ ३ ॥ च काट्येनमः ॥ ४॥ ॐ महाकाट्यैनमः॥ ५॥ श्या 
मायन्‌" )) ६ ॥ ॐ शंतायैनमः ॥! ७ 1 ॐ जङटियैनमः॥ ८ ॥ च सुतार 
कायनमः॥ २ ॥ च अशशोकयिनमः॥ १० 1 ॐ मानव्यैनमः॥ ९१॥ ज 
च॑मायैनमः}! १२॥ ॐ विदितयेनमः ॥ १३ ॥ स श्रङशयेनमः ॥ १४ ॥ 
च कंदपोयेनमः॥ ९५ ॥ ॐ नि्वाए्यनमः.॥ १६ ॥ च बलायेनमः ॥ १७॥ 
ख घारष्यैनमः॥ १८॥ स धरणमिययैनमः॥ १९॥ जनरदत्तायैनमः ॥२ ग 
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च माँधा्येनमः॥ २११ च त्रविकायेनमः॥ २२१ पद्मावलेनमः ॥२२॥ 
र सिद्धायिकायेनमः ॥ २९} एसीतरे बामपसे ॥ २४ देव्याकी रथापनी 
क्रे ।। ८ पे ) दक्षिएपमसे, २४ यक राजकी स्थापना करे २४ .सुंपारी 
चटायै ॥ ८ यथा › ॥ ३ ब्रह्मशंत्येनमः ॥ २४ ॥ ३ पाश्वोयेनमः \॥ २३ ॥ 
चं मोमेधायनमः ॥ २२ ॥ च जूयय्येनमः \ २१॥ ३ वरुणायनमः ॥ २०॥ 
स ङवेरयनमः ॥ १२ ॥ त यद्साजायनमः ॥ १८ ॥ च गैधवोयनः ॥ १७.॥ 
च गरुमायनमः॥ १६ 1 च किन्नरायनमः १५ ॥ ॐ पतालायनमः॥ 
॥ १४॥ च पएसुखायनमः 1 १३। ख इमारायनमः ॥ १२ ॐ यक्या 
जायनमः॥ १९ ॥ च ब्रह्मणेनमः ॥ १० ॥ ॐ अनितायनमः ॥ ९ ॥र्ख 
विजयायनमः 1 ९॥ ॐ मातमायनमः॥ ५॥ च इसुमायनमः ॥६॥ ख 
तवुखेनमः ॥ ५॥ च यह्नायकायनमः ॥ ४ ॥ ख त्िञ्ुडायनमः ॥३॥ 
ख महायलायनमः ॥ २ \ 8 गोयुखायनमः॥ १ ॥ एसी तरे नवमा वल 
यके दा्र्णैपासे २४ यद्छकी थापना कके २४ सुपारी चवि ॥ ८ पी > 
चरे दिशाय ४ प्रारपालकी स्थापना करके ! पीला वेत वाकुत चटवि ॥ 
( यथा > र ङसदायनमः॥१॥ ( पवेदिशे ) ॥ ॐ त्रंजनायनभः॥ 
दक्लिए० ॥ २॥ ॐ वामनायनमः॥ ( पश्चिम ) ॥३॥ ॐ एष्यदतायनमः 
॥। ४ ॥ उत्तरदिशि ॥ & ॥ ( पीठे ) चार विदिशकीतरफ चार वीरं 
पे कृष्ण वलवाङ्णं चावे ॥ ( यथा ) ठ माएनद्राय नमः ॥ १ ॥ रस 
पृएमद्रायनमः॥ २॥ ॐ कपितायनमः ॥ ३ रख पिंगतायनमः \॥ ४॥ 
॥ ॐ ॥ एसी तरे दशमा वसयमे श्रां ह्वशायं । ४ प्रारपात ! ९ वीर्‌ स्थां 
पन क्रे \ ( पीठे ) पणे कलशके आकार, कपर किया ह्वा, सिद्धचकर 
जीके गलेके स्थानकः नवनिधान पटे, नव सोन वादी श्रादिकका कठशार्मे 
यथाशक्ति सेकनाएो घारके स्थापन कर ॥८ यथा) च नैस्विकयनमः 
॥ ?॥ च पटकायनमः ॥ २१ पिगतायनमः॥२॥ ख सर्वरलायनमः 
\! ४ ॥ च महापद्मायनमः ॥५॥ 8 कालायनमः॥ ६ 1 5 महाका 
तायनमः ॥ ७1 ॐ माएवायनमः ॥ ८ ॥ ॐ श्ठायनमः 1 ९1 रसात 


सुखस्थासके नवानिषानपदे ° कलश स्थापन करे 18 ॥ (परे) को 
# । ८ 
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हयोफल हाथमं लेके । दिए नेत्रके वरावर 'पासमे वगलीका आकार 
किया है ॥ ( जहां › च पती विमल स्वामिनेनमः॥ १९॥ रेसा कके 
चटावे । ( फेर ) कोहसोफल हाथमे तेके बामनेत्रपासे वगसीये ८ च 
हैतपालायनमः > ॥ एेसा गोलके चटवि ॥ २ ॥ ( पीठे ) तीसरो केह 
लोफंल हयथमे लेकः अधम्पीदीके ददिरेपमे वगसीमे (रच क्रेधर्थन 
मः ॥ ) एसा बोसके चटवि ॥ २ ॥ ८ पीठे ›) चोथो कोदलोफल हा 
धर्म तेके नीचे पीदाके वामपसे वगलीमं ( ॐ अप्रसिश्च सिश्चचक्राधिष्टाय 
कायनमः › रेसा बोलके चठवे ॥ ४ ॥ ८ पीठे )` दशेदिशायं दद्राषिकं , 
दशदिग्पालकों स्थापन करे ( वनसकेतो ) अपना २ वणौ मुजब्‌ वस. नेवे 

पुष्पादि द्रव्य चटावे ( अथवा ) सवैको एक द्रव्य सवं पमान चषि 
( यथा ) > इद्रायनमः ॥ १ ॥ कनक्वणे । चंदन, केशरः चंपो, द्राख 
पीलोवस्ः पानः सुपारी" रोकनाणोः आदि सवे द्रव्यं चटवि ॐ ॥ १ ॥ 
< अथिकणे › ॐ अययेनमः ॥ २॥ र्तवएणैका वघ्रारिकं द्रव्य चटवि ॥ 
२॥ ८ दक्षिणदिशि ) ञं यमायनमः ॥३॥ काठेवशेका वलादि द्रव्य 
चटा्वं ॥ २॥ ( नेरतकूए › उ नस्तायनमः ॥ ४ ॥ धूस्रखएका वचा 
दिक्‌ द्रव्य चवि ॥ ८ पश्चिमदिशि >) वरणायनमः॥ धूसरखणेका 
सव द्रव्य चटवे ॥ ५॥ ८ वायवे ) ` च वायवेनमः ॥*६॥ नीलवणेका 
वस्रादिकं द्रव्य चटावि 1 ६ ॥ ( चत्तरदिशि ) ॐ कृवेरायनमः) ७ 1) सपेद ` 
वएीका वस्वादिक द्रव्य चटवे 11७ ॥ ( ईशानके › ॐ ‡शानायनमः।\ < ॥ 
सपेद वणका वखादिकं द्रव्य चटवे ॥ <} ( अधोदिशिः ) ॐ नागायन 
मः + ९1) सवेदवेणेका वसखादिक द्रव्य चटवि ॥ ९ ॥ ( करयदिशि 
मस्तके 1 च बह्मणेनमः ॥ १० ॥ सपेदवणेका वचादि स्व द्रव्य चटाबे ॥ 
इसीतरे दशदिग्पालको स्थापन पूजन केरे ॥ & ॥ ( पीठे ) नीच पीदी 
स्थानकके वीचमे ९ कोठा किया हवा दे ( जहां ) नवय्रहको स्थापना 
पूजा करे ॥ ( यथा > ख सयोयनमः ॥ ९॥ ताचवशेका वद्ादिक द्रव्य 
चटति ॥ ९ ॥ ख सोमायनमः ॥-सपेदवणे वस्रारिक द्रव्य चर्दावे ॥ २ ॥ 
ॐ नीमायनमः \॥ साल रंग वख्रादिक द्रव्य०॥ २ ॥ खब्धायनमः॥४॥ 
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समे रगका वखादि द्रव्य चटवे ॥ ७ ॥ ख वृदस्पतयेनमः॥ पीलेवएंका वस्रा 
दिकं द्रव्य चावि ॥ ५॥ ॐ शुक्रायनमः॥ सपेदवणे नदो वद्लादि द्रव्य 
चटवे ॥ ‰ ॥ & शनिश्चरायनमः नीतेरंगका वलादि द्रव्य चटविं ॥ < ॥ 
ॐ राहवेनमः ॥ काते सका वश्चादि द्रव्य चवे ॥ ८ ॥ ॐ केतयेनमः \ 
तीट रग दादि द्रव्य चटवे ॥ ९॥ टएसीतरं नीचे नवयरहकी स्थापना 
कम ( पति ) सात्र, नवपदजीकी प्रूजा करायके ! आसी नवपदजीकी , करै 
पीते नवपदको चैत्यवदन्‌ करे ॥ उप्यन्नसन्नाए० ८ तथा ) जोधुरि श्री्मरिदत 
मूतदृद पटपर यो । विश्च सूरि उमाय माहु चिह्ं साद गर्त । दंश 
ण॒ नाण चस्ति तव पमिशाहे सदरू ॥ तत्तक्सर सिरि षम्ग सद्धिं यर पयदं 
सर्म्बरू । दिशिवालत जप्ब  जक्खणीपसुट सरशमेदि अर्क्य । सो 
सिद्ियक्त यर्‌ कप्पतर्‌ स्रह्ममन वंडिय दियत्त ॥ १॥ ( पठि ) । जंकिंचि 
एमोल्युर्ण° । नमोप्त सिद्धा० कके । नवपदनीको स्तवन ॥ उन्न 
सतच्राण महोमयाएं° आरदिस्तवन कटके । जयवीयराय अनत्थू कटुके १ 
नव० फ़वसतरग करे ॥ नवपद स्वति कहै ॥ (षरे) यस्केपास आयके 
चाश्तेप सेके ग्यानपूजा, खुरूपृजा कर ॥ धूप देवे ! सेकनाएो चटवि ॥ 
< पति ) यथाशक्ति साधर्मबात्सस्य के एति नवपद मंम्स पूजन विधिः ॥ 
१ अ जाएना चाधियै (कि) जव केर श्रीमत उंजीकी तपस्या कर 
तय तो उएु पदिन ममत परजा विस्तार विधीसाथं करता ष्टे \ परर 
तपस्या £ ॥ साटाचःर वन्सरम पूरण दोय ( तव › वमाठछवकेसाय य॑म स्व 
ना पूजा करे ॥ ठयापन करे ॥ सपर देवखातेः ग्वानखतिः युस्तिका 
खपम्रण नव नव करवके ) प्रथम प्मशानामं सुणोचित करे \ दशवपनरेदिन 
जलजेा्रादि श्ननेक तरेका ठठद कर ॥ (रे) देवक्रा देवाव देवै । 
ग्यानकर ग्यानखाते ! युरूका युरुखाते । यगरणादि शरव्य देवं ॥ ( पार्‌ ) 
र्धरदित क्रिया नाव संवृत कर । दवयपूजा त्रपनी शक्ति खजव कर ॥ 
८ श्मार ) पंचायती सेव तसय म॑मसीक चरथं ठट महिते य॑स्य स्वना 
नवपद पूजा अवध्य पूर्क्त विथितरहित क्ता रद ॥ उनी कर्करा पिधि 
८ तथा 3) नवपद पृजाः स्तवनः धृः सपूरत, सवषणस्का प्रथम जाये 
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लिखा हवा है ( इस ) शां न विसा है ¦ उपमुजब केर, करावै ॥ 
॥ % ॥ एति विशेष विधिः ॥ # ॥ ॥ 1 ॥%॥. 

॥ % ॥ अथ नगर्वेतके (९) अंग परूनन दृहा ॥॥ %॥ 

1 ॐ ।॥ जलरी सेट पत्रनां । युगलक नयपूजत । सिषिमर चरण श्रं 
गूठमे \ दायक मवजल रंत ॥ २॥ जान षतं काठसग र्या  षिचस्या 
देश विदेश । खमा खडा केवल सह्या पूजो जा नरेश ॥ २॥ सोकांतिक, 
वचने क्री \ वरस्या वरशी दान ! करकंमे प्रु पूजनां ! पूजो जवि बह 
मान ॥ ३॥ मानगयं दोच्ैशथी । देखी वीयं अनन्त । चजाषत जवनं 
तरया । प्रजो खथ महन्त ॥ ४॥ रलत्रय यण जली । सकल सगण 
विशराम । नानि कमयनी पूजना । करतां अविचल धाम ॥ ५॥ हृदयः 
कमस पशम ब्ल । बाट्यो रागनें रोष । हेम ददै वन संम्नं ! हृदय तिच 
करस॑तोष ॥ ६ ॥ सोल पहर दे देशना) कंठ विवर वर तूल 1 मघुरघु 
नी सुर नर सुण ! तिम गसे तिलक अमूल ॥ ७ ॥ तीर्थकर पद पुन्य 
थी ! तरिुवन जन सेवत । वरिजुवन तिलक समा प्रु । जाल तिलक जः 
यर्वत ॥ ८ ॥ सिद्ध शिचा यण ऊजली । लोकांतिकं अगवत । वभमियातिए 
कारण सही शिर सस्या पृजत ॥ ९॥ तपदेशक नव तत्वना । तिम "नव 
अंग जिद । पूजो बहुविध जाव थी । कहे सह वीर सुशिद ॥ १० ॥ 

॥ #‰ ॥ अथ {शरकारक्‌ दृहा ॥ % ॥ 

।} ॐ 1} जीवमा जिनवर पूजि ! पजाना फत जोय । राज नरम 
परजा नमे । आंणएन लोपे कोय ॥ १ ॥ ऊने बाध्यो जल रहे । जल 
विना कुं न होय । ज्ञाने बाध्यो मन रदे । युर विना ज्ञान न होय ॥ १॥ 
गुर दीपकं यर्‌ देवता ! यर्‌ विन घोर अंधार। जे यरं वाणी वेगली। 
रम वमिया संसार ।॥ १ ॥ जवे जिनवर पूजिय । जवे दीजे दान ।ना 
वे नावना नाविये । चवे केवत न्यान ॥ १ ॥ प्रू नामकी ंषथी । श्युश 
चित्तसं खाय ! रोग पीमा व्यपि नदी । महा दोष मिटजाय ॥ १ ॥ पच 
कोमीनें एूलमे । पाम्या देश अढार ! कुमार पाल राजा थयो । वरत्यो जज 
कार! १ ॥ मनमोहन पारस पिट्यो । मोदन खए सुखकंद । मोहनी मू 
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रत देखके । मोहन चित आनन्द ॥ ९ ॥ पारश प्ररुके नामसं \ सहु से 


कटमिटनाय । ईत ल्यद्रव जय रसे ! मोहन खण म्गटाय्‌ ॥९॥ इति ददा ॥%॥ 
॥ ॐ ॥ सरथ नवपट्‌ प्रजा ० ॥ &॥ 
।। ॐ ॥ प्रथम श्रातं पद पूजा ॥ %& ॥ 
॥ £ । दोहा ॥ परम मैच प्रणमी कमी ! तास धरी उर ध्यान ॥ असदिति 


यदपूजा करो । निज निज शक्तिप्रमाण ॥% ॥ _ _ 1 % ॥ 
॥} %@ । काव्य ॥ जि्य॑तरगार्जिणे सु नाणे) सप्पामि हेय सयप्पदाणे । 
संदेह संदोह स्यं हसे । माएहनिचंपि जिषे रिहते ॥ १॥ 1 & \ 


क 1 


॥ $ ॥ उपपन्न सन्नाएमहोमयाणे । सप्पाडिदेयसण सविच्माएं ॥ सेस 
णाएं दियसक्णाषं । एमो एमो दो सया निणाएं ॥ १ ॥ नमोर्नेत सत्‌ प्र 
मोद प्रधानं । प्रधानाय नव्यात्मने जास्वताय ॥ धया जेहना ध्यानी सौ 
ख्यन्नाजा } सदा सि चक्राय श्रीपात राजा ॥ २ ॥ कस्या कर्म्म पमेम्म च 
कचूर्‌ जे ।! चला सव्य नवपद ध्यानेन तेण ॥ करी पूजन्‌ नव्य सार्धे 
त्रिकालं 1 सदा वासियो श्रातमा तेए कालं ॥ ३॥ जिके ती्ेकर कर्म 
सदय करीनें । दिये देशना जन्यत दहित धरीनं ॥ सदा त्राठ महापाभिरहरे 
समेता! सुरेशं नरे स्तव्या ब्रह्मपूता ॥ ४॥ कट्या घातिया कमै चारे अ 
लमगा । जवोपग्रदी चार्‌ ते जे विलग्गा ॥ जगत्‌ पैचक्ट्याएके मोख्य 
पामे! नमो तेह तीधक्सय मोहकम ।॥५॥ ॥&॥ । & ॥ 

।॥ & ॥ ( दाल ) ॥ जीजे नच विधिं करी ! वीश स्थानक तुप कसि 
र॥ गोत्र तीधकर्‌ वांधियुं । समिति शुच मन धि्मरे ॥ १ ॥ अरित पद्‌ 
नित वंदिय । करम कठिन जिम्‌ ठेमीयेरे ॥ (ए आंकणी ) 1 जनम कटयाए 
क्न दिने । नारकी सुखिया थिर ॥ पति श्ुतत अवधि विराजता । जसु चय 
म कोर नावि रे ॥ २ ॥ दीद सौधी शच मनं । मन पव शरादपि 
युंर॥ तप कारि कम खाने । तत्तखिए केवत पग्र श्र० ॥३॥च 
लनीय ्रतिशरव शोचता । वाणी रणए द॑तीशो रे ॥ अदश दोपरहित धर, 
पुरे पयजगीो > ॥ त्र ॥ ४ ॥ तन मन वय समाने । अरित पदं 
प्मासथे २५ तेनर निश्चयी मुरही | अरि पददी मापे रे१॥अ०॥\५॥ 
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॥ # ॥ शोक ।॥ अथाष्टदलमध्यान्न } कर्णिकायां जिनेशवरान्‌ ॥ आवि 
रैव लस्ोधा । नातः स्थापयाम्यहम ॥ १ ॥ निःरेष दोपैथनधूमकेु ` 
नपार ससार -ससद्र सेतून्‌ ॥ यजे समस्ता तिशयेक हेतून्‌ । श्रीमज्िनानं 
बुजकणिकायाम्‌ ॥\ २॥ (ख ध्वी श्रहदभ्यो नमः) ॥ एति॥ ॥%॥ 

॥ % ॥ अथ दहितीय सिद पद पूजा ॥ % ॥ 
॥ दोहा ॥ दूजी प्रूजा सि्चकी । कीजं दि खशियाल ॥ अश॒ज कम 


द्रं रते ! एते मनोरथमास \ १ ॥ # ॥ ~. ` 
॥ यछ कम्मावरण प्पसुकरे । अषएेतनाणाई्‌ सिरी चठके । समम्ग लोग ` 
र्गपयप्पिर्चे ! उएहनि््वंपि मणं मि सिर ॥ २ ॥%‰॥ ॥ क 


॥ % 1 सि्ाएमाणंदरमालयाणं । एमो एमो एंत चलकयाएं ॥ 
सम्मग्ग कम्मक्खय कारयाणं । जम्मं जया एुक्व निवारयाएं ॥१॥ 
करी रात करम क्ये पार पाम्या । जया जन्म मरणादि जय जेए वाम्या ॥ 
निरावरण जे आत्मप प्रसि ।! थया पार पामी सदा सिच इश्च ॥त्रिना 
गोनदेहा बगाहात्मदेशा । र्या ज्ञानमय जात बर्णोदि लेशा सदानंत सौ 
ख्याधिता ज्योतिरूपा । अनाबाध अ्रएनजेवादि स्वरूपा ॥ १॥ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दात ) ॥ सकल कमनो सूय करी । सि अवस्था पाद्रे ॥ 
गुण इगतीस विराजता । उपम जसनदी काट रे ॥६॥ मन श भिश्च 
पद वंदियै (ए श्मकणी ) जनम भरण फःख नि्मम्या । शुश्ातम चिद्रू 
पी रे\ अनंत चव्य धारता ! अन्यावाप अरूपी रे ॥म०।॥७॥ जम्‌ 
ध्यान जोगीसरू 1 करे अजप्पा जपं रे ॥ जव जव संच्यां जीवमे ! कठिण 
करम त कां रे ॥ म०॥ ८ ॥ ध्यान धरेतां सिध्य । पृज॑तां मन रे २१५ 
अविचल पदवी पार्यं । कद्यं जिनदर वम जागे रे॥ म०॥९॥ ॥#‰॥ 

॥ & ॥ शोक ।॥ तस्य परवेदते सिश्ान_ \ सम्यक्लादि यणात्मकान्‌ # 
निःश्रेयसपदं प्राप्ता ) विदधे क्ति नि्जेरः ॥ १ ॥ तत्पूवेपतरे परितः प्रणष्टः 
युष्टटकमोनधिगम्य शिम} प्रापरान्नरान्‌ सिभिमर्न॑तवोधान्‌. । स्िश्नन्यजं 
शाति कया च्रयणएाय ॥ ८ खध्ती सिशम्योनमः ) ॥ %& ॥ ॥ % ॥ 
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॥ & } अथ तृतीय अचायपद पूजा ॥ %॥ 
॥ ॐ ॥ दोहा ॥ ॥ हिव आचारज प्दतएी ¦ पृजाक्यो विशेष 
मोह तिमिर द हरे । समे नाव अ्रशेप ॥ १॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ नतं सुदेदेहि पिया न माया । जंदिति जीवाणिह सरि पाया वमा ई 
तेचेव सया महेह ! जैस सरकार सहं सेह ॥ २ ॥ # ॥ 8.2, 
॥ ॐ ॥ सूरीए दरीक्य इम्गदासं 1! एमो एमो सूरसम प्पदाणं ॥ 
सदेशणा दाणए समायराएं । अखंस ऽत्तीस षायराएं ॥ ? ॥ नसं 
सूरियाजा सदा तचताजा \ जिर्नेद्र गमे परोद साम्राज्यजाजा । षद्वेगे व 
गतर शोनमाना । प॑चाचार्सते पल्वे सावधाना ॥ जवि पाणिने देशना 
देशकाते ! सदा श्रप्रमत्ता यथा सूर राते ॥ जिके शासनाधार दिग्रदंति 
कट्पा । जगत्ते चिरंजीवजो शुशनट्पा॥१॥ ॥#॥ ॥ॐ\ 
॥ & ॥ ( दाल >) ॥ ुएढत्तीशे दीपता ¦ पाते पच अचे रे ॥ जिन 
मारग साचों कहे । युगम्रधान जयकारीरे ॥ १०॥ आवचारिज पद वंदीये । 
( राकी > ॥ सारण वारण चोयणा ! पमिचोयण चो शिरे ॥ नन्यजी 
व सममायवा । देवाने ते दिका रे ॥आ०॥ १९१] जिनवर सूरन आथ 
म्या ! परतिस दीपक लेहा रे ॥ सकल चाव परगट केरे । ज्ञानमयी जसरु दे 
हा रे ॥ ० ॥ १२ ॥ षिधिगुं पूजा स्राच्वे ! ध्यावे निज हित जाएी २॥ 
पावै लघुतर कालमां । श्राचारज पद प्राणी रे॥ १३) ॥ & | 
\} $} ( श्छोक ) ॥ स्थापयामि ततःसूरीन्‌ । दहिणेऽस्मिन्‌ दसेऽमतसे ॥ 
चरतः पचधाचारं । पट्िशत्‌ सरुणेढंतार ॥ १॥ सुगीन सदाचारं रांश्च 
पराण ¦ नाचास्वंतः स्वपसन्यथेषटम्‌ । च््ोपसर्गक निकारसा्थं ¦ मभ्यद्चेया स्य 
हत गध पपः ५२ (त्ती सर्म्योनमः)॥ एति ॥३॥ ॥&\ 
॥ छ ॥ सरथ चहठथं उपाध्याय पद पजा ॥ &। 

& । ददा ॥ यख नेक जग जेहना । संदर शोनित मघ + 
भाया पद प्रचि । अनुप्वव ग्नं पच । २ ४॥ 1 श ॥ 
॥ सुत्तत्य मवेग मयेग्ुपषं । तनीर सीयमव विस्सुप्णं \ पीति जते च 
वश्षायसवे पाह निरचंपि कपप ।॥ ८ ॥ छ ॥ | 


== ~ कसना भ भन ` ` 


+^ च~ "न ~ ~~ ~~ ~~ --+ ~~ ~थ 
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॥ # ॥ ठंद्‌ ॥ सुत्तत्थवित्थारण तप्पराणं । एमो एमो वायम ऊैजराणं ॥ 
गणस्स संधारण सायराएं । सव प्पणा वज्ञिय महराणं ॥ ९ ॥ नरी 
सूरि पण सूरिगिएनं सहाया, नसं वाचका त्यक्त मदमोह माया ॥ वसी 
प्रादशागादि सूराय दानं" जिके सावधाने निर्धानिमानें ॥ धरे पचने व 
गे वर्मित खणोघाः । प्रवादि प्िपोहेदने वच्य सवाः ॥ खी गहर्तैधारणे 
स्तंनच्रूता । उपाध्याय ते दिय चितप्रचूता ॥ १}! # ॥ 

॥ % ॥ ( दाल >) ॥ प्रादशांगी बाणी वदे । सूच अस्थ षिस्तरिरे॥ 
पेचवरग शण जेहना । समति यपति नित षारेरे ॥ १४ ॥ श्रीतवफाया 
वदियं ( ए आंकणी ) ॥ दायक स्रामम्‌ वाचना, नेद जव . युत सारीरे ॥ 
मूरखद्र पस्त करे, जगतजंत॒ हितकारीरे ॥ १५ 11श्री ग शीतेलर्चद कि 
रशं समी, वाणी जेहनी किर ॥ ते वजया पृजतां, अविच सुखमा 
सरीर ॥ १६ ॥ एति ॥ % ॥ ` ॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ चछोक ॥ प्रादशागश्चुताधारान्‌ ॥ शास्राध्ययन तत्परान्‌ । निवे 
शयाम्युपाध्यायान्‌ । पवित्रे पश्चिमे दते ॥ १॥ श्रीधमेशाक्चाएयनिशं प्रशां 
त्ये ! पठंति येन्यानपि पारयति ॥ अध्यापकांस्तानपराग्जपतरे । सिता 
पवित्रान्परिपूजयामि ॥ २ ॥ ओ पती पाध्यायेभ्योनमः ॥ % ॥ 


॥ % ॥ अथ पचम साघ्पटप्रूजा ॥.ॐ॥ 
॥ %& ॥ दोहा ॥ मोक्छमारग साधन जणी, सावधान थया जेह.॥ ते स 
१९ « वदतां ¦ निमंल थाये देह ।॥ १॥ # ॥ 

॥ संतेय द॑तेय सुयत्ति यक्ते । सत्ते पसंते यण जोम ₹त्ते) गयप्पमाए हय 
मोह माए ! ्ञाएद निरं सुणि राय पाए ॥ ५ ॥#।॥। ॥%६॥ 

॥ % 1 उद ॥ साहूण संसादहिय संजमाएं । एमो एमो सु दयादमार ॥ 
तिखत्ति यत्ताण समादियाएं । सुणीण माएंदं पयघ्ाएं ॥ १॥ कर 
सेवना सूरि वायग गणीनी । कर बशैना तेहनीशी सणीनी ॥ समेता सदा 
पच समिति चिरप्ना । चरिरप्रे नदी काम जोगे सिप्रा ॥ वसी बाह्य अभ्य 
तरं भरंथि सी । ये ख॒क्तिनं योग्य चासि पाली ॥ शन्रष्टंग योगे से 
वित्त वाली । नमू सानं वेह निज पाप रासी ४ १॥ % ॥ 
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॥ & ॥ ( टाव › सकल विषय विष वारिनं, आतमध्यानें रातारे ॥ 
पशम समां ऊीलता । निज खण क्षनिं मातरे ॥ १७॥ हित धरि सनि 
पद वदिं (ए आकिण ) सतनत्रयी आराधतां । पटरकाया प्रतिपाचेरे ॥ 
पर्चद्री जीपे सदा । जिन मार श्रचवातेरे ५ दि० ॥ १८ ॥ यण -सत्तावी 
श श्रतंकरया ! पच महदात्रत धारीरे £ प्रादशविध तप आदरे । चिदानंद 
सुखकारीरे ॥ हि° ॥ १९॥ नवविध व्रह्मचरिज धरे । करम महा नट जी 
त्ये ॥ एवा युनि ध्यवि सदा 1 ते नर जगत विदीतारे ॥ दि० ॥ २०॥ 

॥ % ।। "छोक ॥ व्यास्यादिकमं इवाएान्‌। शुनध्यानेक मानसान्‌ ॥ 
चदकपत्रयताधित्यं, साधृल्वंदामि सुव्रतान्‌ ॥ १॥ वेराग्यमंतवेचसि परशि 
सत्यं तपो प्दश्चथा शरीरे ॥ येषामुदक्पत्र गतास्‌ पवित्रान्‌ । साषृन्‌ सदा 
तान्‌ परिपूजयामि ॥ ख ष्ती सवे साद्रभ्योनमः ॥ % ॥ 1 

॥ & ॥ प्रथ्‌ पष्टमदशेन पदपूजा ॥ & ॥ 
॥ $ ।। दोहा । जिनवर जापिते शुदनय, तच्च तणी परतीत ॥ तेस 


म्यग्दशन सदा । आदय शरत ॥ १ ॥ & ॥ 1 % । 
॥ & ॥ जं दवठकाए म॒ मददाएं । त दसं सव खएप्पहाएं । इयाहवारी 
सवयंति जेण जदा विघ्द्धेए रपायणेए ॥ ६ ॥ 1 । % ॥ 


1 #‰ \ तद्‌ 1 निणएुत्तततते स्ट सक्खणएस्म । एमो णमो निम्मत दमण 
स्स ॥ यिचत्त नासा पसुग्गमस्स । मृलस्प सष्म्म महाएमस्म ॥१॥ 
पिपस्यिायदौ यासनार्प भिध्या । टतेने अनादी ऋ जें कपथ्या ॥ 
जिनोतेः टये कहजथी सुष्ष्यानं । किय दशनं तेद परमं विधानं ॥ पिना 
जेदथी क्ञानमङज्ञानस््पं । चगितिं विचित्रं चवारणय छं ॥ प्रति सान चश ` 
मक््ये नेद्‌ होवे । तिद आपस्य सदा ्माप जवे ॥ १ ॥ ॐ ॥ 

1 &. ॥ (दात) } सग सुदेव सुधयनी । सदया चित्त धर्थर।॥ मात 
प्रकृतिनो छ्य करी ! क्तायिक समक्नि यसि ॥२॥ दर्शण पद निन 
वदियं ( पररप्राक्ती ) ऽए विण स्नानं निःफस कदं! चाम निम्फतरना 
यरे) भिव सुखएविणएनां मीते- वह मंमायी धये ५२०॥ २ ॥मनेपषठि 

#॥ 
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त्रदे शोन्ठं । अजरामर फल दातारे ॥ जे नर पूजे चावश्यं । ते पम सुख ` 
शतारे । दरशण पद ° ॥ २३॥ # ॥ | ॥ # ॥ | 
॥ % ॥ शोक ॥ जिनेद्रोक्तमतं श्रा \ चरणं दशेनंयजे ॥ मिथ्यात्मथ ` 
नं शश न्यस्तमीशानसदले ॥ १॥ ॐ व्ती सम्यग्दशेनाय नमः॥ इ ति ॥६॥ 
॥ # ॥ अथ सप्तम कान पद्‌ प्रजा॥%॥ | 
॥ ॐ ॥ दोहा ॥ सप्तम पद श्री ज्ञाननो । सिश्चचक्रतप मादि ॥ आराधी 


जँ शन म्न । दिन दिन अधिक चह्लाहि ) #% ॥ ॥ #॥ 
॥ नां पाएं नय सिध चक । तत्ताववोरिक् मय॑ पसिद्धं । धरेह चित्तावभहे 
फुरतं । माएक् दीडुव्व तमो हसं 1 ७॥%॥ । % ॥ 


॥ # ॥ ठंद ॥ अन्ना संमोह तमोहर्स्स ! एमो एमो नाए दिवायरस्स॥ 
पंचप्पयारस्छु बगारगस्स । सत्ताए सत्थ पया सगस्स ॥ १९॥ हवे 
जेहथी सान शश प्रबोधं । यथा वरण नशे विचित्रं विबोधं ॥ तिणं जा 
णीये पस्तु षडद्रव्य नावा । न होवे विता निजेन्ना स्नावा ॥ हवे ` पच 
मत्यादि सुक्ञान नदे । यरूपासथी योग्यता तेह पेदे ॥ वली ज्ञेय हेया च्या 
देय सुप । लहे चित्तमां जेम ध्वांतप्रदीपें ॥ १॥ | 

॥ % ॥ ( दात ) जह अय विचारणा । पेय शपेय निधारोरे ॥ कत्य 
अकृत्य नँ जाणें । ज्ञान महा जयकारोरे ॥ २४॥ ज्ञान निरंतर वंदियं ॥ 
(ए आंकणएी) ॥ ज्ञान बिना जयणा नही । जयणा विण नदी धरमौरे ॥ धमे 
विना शिव सुख नही । ते विणए न गि जर्मोरे ॥ ज्ञा ॥ २५ ॥ पांच प्रकार 
ते जेहन नेद इकावन तासोरे ॥ जाणीनें प्रजे सदा । ते सदे. केवल 


खासोरे।॥ २६ ॥ % ॥ ॥ & |, ॥ # ॥ 
॥ & ॥ श्छोक \! अरेषद्रव्यपयोय । सूपमेवावमासकम्‌ ॥ क्ानमाययपतर 
स्थं । पूजयामि हितावहम्‌ ॥ रति ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 


॥ ॐ ॥ अथ अष्टम चारिति पद प्रजा ॥%॥ 
॥ ॐ ॥ दोहा ॥ अष्टमपद चासितं । पूजो धरी चमेद ॥ पूजत ऋठुजव 
रस मिले । पातक होय ठे ५१॥ #% ॥ ॥ % ॥ 
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॥ सुसंवः मोद निरोद सार) पैचप्पयारं विगयार्‌ यारं ! सृलोत्तराणेम 
एं पित्तं । पातेह निदंपिह सबि ॥ ८ का 1 श्छ 

॥ && 1 ठंद ॥ आरादियाखंमिय सक्कियस्स । एमो एमो संयम वीयिय 
स्स ॥ सम्नावणा संग विवद्टियस्स । निबाणएदाणा सखुकयस्स ॥१॥ =. 
वसी क्ानफत चरण धियि सुरं ! निरभैसता प्राररोध प्रग ॥ वां 
जओधिसतारणे यानठट्यं \ धरं तेह चासि अप्राप्रमू्यं ॥९ ॥ द्वे जां 
महिमाथकी रक राजा । वली प्रादशांगी नणी दोय ताजा ॥ वली पाप ₹ 
पोपि निःपाप थाये । धट सि ते कर्मने पार जये ॥ २ ॥ & 

॥ & । ( दाल ) सवे विरति देशविरतिथी ¦ अणागार सागरे ॥ जय 
वंतो धवो सदा \ ते चासि य धारैरे।। २७1 चाश्रिपद नितं वैदी ।! 
( ए श्राकणी ) पटखंड सुख तजि आदरे । ंयमरिव सुखदायीर्‌ ॥ सत्तर 
नेदं जिन कष्मो 1 ते आदस्य नादैरे ॥ चा० 1! २८ ॥ तत्वसमण तसु 
मूल ठे । सकत श्माश्रवनो त्यागीरे ॥ विपिसेती पुजन करे । नाद धरी 
वमागीरे ।॥ चा० ॥ २९ ॥ ‰ ॥ \1 && ॥ ॥ % 1 

॥ & ।४्सोक ॥ सायायिकादिचिनर । श्रां चार्पंचथा 1 संस्थापय 
मि पजा, प्त्रे हि नेर्ने कमात्‌ ॥ १॥ च क्ती सम्ययचागिाय नमः॥८१ 

॥ ॐ ॥ अथ नवम्‌ तपपद प्रजा &॥ 

॥ ॐ दोहा ॥ कर्मक प्रति जावा । प्रति श्रगनिसमान ॥ ते 
तप पद पुजो सदा ! निमत धरय ध्यान ॥ }\ & ॥ 1 ्रः॥ 

॥ वस्नं तदाप्रितर मेयमेयं । कयारषुप्रेय ङकम्मनेवं । पुक्लक् यत्यैकय 
पावनासं । त्वं तवेदा गमियं निरासं ।॥ २ ॥ एवा जेकेवि नवण्पयारं । 
प्रायादियतिषफ्ल प्यार 1 सदेति ते मुग्कं ॒परपराणं । सिरि सभिरीपात 
मरेषस्व ॥ १८ 181 \) &।} 1 

1 ॐ ॥ केम्पदहमोवमूसणए सम्म । एमे एमो तिदतवो्रस्स ॥ श्र 
एग लेण निवंषणएस्प । छस्सज अलाएय प्राणस्त ॥ १ ॥ त्रिका 
लिक्पर्ण कमं कपाय टापं । निकाचितप वयियां तेद्‌ बाते कदं तैद 
तप बाह्य घ्रम्येतेर छदे । क्रमा युक्त निर्ह डष्यान उदे ॥ द्व जात मदि 
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मायके लबन्धि सि । अवांउकपणे कर्मं आवरण शुदि । तपोतेहतप जे 
महानंद हैतं । हवे सि सीर्तिनी निज सैकते ॥ १। । #॥ ॥%॥ 
॥ ॐ ॥ ( टाल ) निज एतना अवरोधीये । तेदिन तप॒ जिन जाख्युरे ॥ 
बाह्य अभ्य॑तर नेदथी । प्रादशननेद दाख्युरे ॥ ३०.॥ अनुपम तप पद्‌ वं 
दर्ये (ए आंकएी ) तदजव मोक्त गामीपषटं । जाणे पण जिन रायारे ॥ 
तप कौधा अति माकर । ऊत्ित कए्म खपायारे ॥ अ०॥ ` ३१ ॥ करम 
निकाचित कषय हवे ।ते तपनं परनवैरे ॥ लभ्थि-अष्ठावीश छपे । अष्ट 
महापिधि परे ॥ ० ३२॥ पटं तपपद्‌ भ्यावतां । पूतां चित्त 
च्रे ॥ गक्षयगति निर्मल लहे । सहू योद पराह २॥ अ०॥ ३३॥ 
॥ #॥ शोक ॥ पिधा प्रादशधा निन्न। पूते पतर तयश्चयं ॥ संस्थापयामि 
नत्तयात्र । वायव्यां दिशि शमेदम्‌ ॥ ती सम्बगूतपसे नमः इति ॥ ९॥ ` 
॥ # ॥ रथ कलदा ॥ #% ॥ , ५ 
॥ & ॥ रम नवपद्‌ ध्यावेः पमे नंद पवि । नव जव शिव जवि, देव 
नर नव पावे ॥ ज्ञान विमल खु गविः पि चक्र प्रजवे । सह रित श 
मावेः विश्व जयकार पावे ॥ १ ॥ % ॥ # ॥ 
॥ %॥ रिहत सिद्ध ाचायं उवाय, साधु दंस नार ए ॥ वासि 
तप नवपद कीः इहां सिद्धचक्र प्रमाण ए ॥ १ ॥ श्रीपाल राजा सुक्ख 
ताजाः लह्या सिद्धचक्र भ्यानसों ॥ जविजन जजो जिन लान जाणी, हि 
ये आणी नाव सो ॥ २ ॥ श्य नवपय सिधि, लदि विज्ञा समिदं । पयमिं 
य्‌ सयर्गगंः धती तिरेदासमग्गं ॥ दिसिवड खुरसारं खोणिपीदावयारं। तिजय 
विजयचकं सिश्चकं नमामि ॥२॥ निःखेदलारि दिव्या तिशयमयतयन्‌ श्री 
जिनद्ान्पीसिणान्‌ । सम्यक््वादि अहृशटयएगणगरदा, चार सारांश्च सूरीन्‌ 
॥ शाघ्रापि प्राणिरङा प्रवचनरचनां सदराएयादिशंत। स्तत्‌ पाठकानां 
यतिपति सहितान्चैया म्य्घंदानैः ॥९। ।२ त्थमष्टदलं पद्मं । पूरयेदहदादिनिः। 
` गतिः प्रणवायेश्च । पदैविप्न निरृत्तये ॥ २ ॥ स दी प॑चपसमेधिने सम्य 
स्सनादिचठ्रन्वितेभ्यो नमः ॥ % ॥ इति श्री नवपदस्त॒तिः ॥ % ॥ 
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॥ & ॥ अथ नवपद आ्रारती ॥ & ॥ | 
` 1 & ॥ ए नवपद प्राणी नित ध्यावो । पंचम मत साप्य सुखं पावो \ 
( ए आकण › घुरथी श्ररिदंतपद ध्याने ! धिय भी सिद्ध थुर्णीनं ॥ 
ए० ॥ ९ 1 आचारज तीन आथो । सूपे मन जिन कारि साधो ॥ 
ए०॥ २ ॥ वाया पंचम वअरएगारा । प्रणमतां पामे जवपाय ॥ ए ॥ 
1 २॥ दंस नाण चरण नत दीपे । तप तपतां कम श्रस्िं जीपे ॥ ए० 
॥ ९ ॥ ए नवपद प्राणी नित थुएतां । गिस्वा नरनव सफल गिरएंता ॥ ए० 
1 ५॥ तिश्चक्रनी कीजे सेवा । मनवंरित्‌ सदयं नित्त मेवा ॥ ए०॥६॥ 
जर्‌ रमर सुखदायक साचो । रूमे मनस नित प्रति राचो ॥ए०॥७॥ 

॥ & ॥ अथ पचपरमष्टो पूना "$ ॥ 
।} ‰ । प्रथम अरिहंत पद पजा ॥ % ॥ 

॥ % ॥ दृहा ॥ ्चकाखीज प्रादे नरुं ॥ मीवौएौ खाय! वतू ठी 
पैमितकरे ॥ पूजे सुर नर राय ॥ शर्य नमो ख देवकं । जापासस्त वनाय ॥ 
पाहएथी पद्वकरे ! उपगारी सिरय ॥ २ ॥ प्रथम नमु ्रर्टितजी ॥ 
दूजा सि अनत 1 वीजा सूरि पदानसं । उपगारी जग्ब॑त ॥ ३ ॥ वलि ठव 
स्राया वदियै ॥ यण पचवीप प्रधान । प्रादश श्॑ग प्रस्यता ॥ नदी विकथा 
नृदिपान ॥५॥ पचम पद्‌ मुनि राजनो । वदो नवि इकतार्‌ ॥ युए सत्तावी- 
स सोता । करुणास अंमार ॥५॥ पांचो पद सेवेनदं \। मूर सोक 
ग्रजाण 1 ए पांच पसमेष्टिे ॥ श्रहपम सुखकीखाण ६ ॥ उनल वरण थिग- 
जता ॥ कृति ह्र सूचतेश ॥ अरित पद पूजां करो । सेवन मदा सुप ॥ 
॥ा ऋ द्रव्य चेरकरी । पृजो अरित देव ! परजत श्नुनय र्ममिले । पवो 
छख नितमेव ॥ < ॥ प्रथम पद्‌ श्रीकर प्रततिस॒व जाम श्रनत । तीनसो 
कन्‌] राजवी । सेवे पुर नर्‌ सत । ९1 ॥ 1 | 

1 & ॥ चाप्त होती ॥ दततिहमी सुखका जिनवरकी ! पवदैवनर्मे रेव 
नगीनो । महिमा श्रयिकी सुनिवस्की ॥ ब ॥ कोध्ष्यपि दरि हयद्या) 
कोर कदे मेरे वालाकी ॥३०॥१॥ कोई नसमिद देवङ्ध ध्यव । काके 
मैरे ज्वाताजी ५८ ¢ मेरेप्लन छमदही खाए । दीतसाम रए वल्ाजी + 


1 


८ 
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व्‌० ॥ २ ॥ अवरदेव सव काच कथीरा । महो मोक हीराजी ॥ ब ॥ 
राग ए्रेष ठम पास नदी द । वार परीसह धीराजी ॥ ० ॥ २॥ तेर सूर 
की वचिहरी । श्याकट्ं अजव अमीराजी ॥ ब० ॥ कोड देवता हाजर रहता 
अणएहैते वडवीराजी ॥ १०॥ ४ ॥ जगजीवन जगसोचन कयै । ठमसम ` 
ग्मवरन धीराजी ॥ ब० ॥ तेरे यएको पारन पायो । सुरनर साय वजीराजी# ` 
च०॥ ५ ॥ वारे यो प्रू कपर सोहै ॥ शृ अशोक चदाराजी ॥ ब० ॥ ` 
तीनस्त्र जाम॑मल पूते । ष्वजा फरक र्दी साराजी ॥ ब० ॥ ६॥ पृथ्वीपीठ 
सिदासन कपर । राजत दो वद्वीयजी ॥ ब०॥ पान पएूल करके बहू सो 
चत । राजतदो खएपूराजी ॥ १० ॥ ७ ॥ सहस जोजननो दंदरध्वज प्रच । 
रागे चालत सारा जी ॥ ब ॥ महागोप महामाहए किये । नियामक सत्थ 
वाराजी ॥ ब०॥ ८}! ठेस अरित पदकी महिमा । सणियो उम सव प्यारा 
जी ॥ ब० ॥ तीन लोकम इनका फंडा । पूजत इकताराजी ॥ ब०॥ ९॥ 
अष्ट द्रव्यसे पूजा करतां । सदा हवै जयकाराजी ॥ व ॥ धमे विशाल दयाल 
पसायै । शरमति कहै यएसाराजी ॥ ब० ॥ १० ॥ स धती परमात्मने पैचपरमे 
ष्टी महार्म॑त्र राजाय अरित पदे अष्टरव्यं यजामहे खाहा ॥ इति अरित 
यद परजा ॥ १॥ ॥ %& ॥ ॥ % ।॥ . ॥ #॥ 
॥ % ॥ सरथ दूजी सिद्धप्रूजा ॥ # ॥ _ 
1 % । दहा \ दूजी परजा सिद्धकी । करो जविक यशएवंत । धजा चटा 
जावसुं । चाचवरण मिवत ॥ १॥ युए एकतीस विराजता । तीनलोक 
सिर । अ्न॑तचतुष्टय धारता । जगजीवन जगमिच्र ॥ २॥ ॥ # ॥ 
॥ टाल ॥ जविपनरमपदखएगानादो ॥\ च° ५ एचाल ॥ यविपिद्ध पदके 
रुरगानादो ॥ ज°.पि० ॥ पनरेनेदे सिद्ध विराजे ! मबिठम चितं वानाही 
॥ न° सि० ॥ जिना जिन तीर्था तीरथ किय । अन्य सर्विग कदानाहो ॥ 
।॥ च० सि०॥ १॥ द्वी पुरूषादिक चिगें जाये । कृत्य नपुंसक गनाहो ५ 
॥ न° 1 प्रलेकबुद् ने सदसंबुद्धा । वद्वोधित सुप्रमानाहो ॥ च° सि०२॥ 
एकः अनेक चौर एकसमरय युरुय थी खु पानाहो ॥ न° सि ऋष्ट सि 


----नव निधिके दाता वमो देव निधाना ॥ च पि०॥ २॥ सादी चरनत 
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तुम श॒खके जोगी । जोगीसर्‌ चयलानाहो ॥ न° सि० ॥ शब्दस्य सस मप 
परसरं । जीतजए युनि जाना हो ॥ च° सि० ॥ ४ ॥ त्रव्यवाध सुक तरम 
रमिये ¦ चव्य सकत सुख दानादौ ॥ ज° सि ॥ घाति श्रधाति दर करीन ! 
जोतर्येजोत समानाहो ॥ च° सि° ॥ ५) पँतालीसतख जोजन सिला 1 


` चङ्गलवरण काना ॥ ज० सि० ॥ छपर जोजन जगचोरसमं । तिष्मनु 


ठदगनादो ॥ न° सि० ॥ ६॥ तिददं श्रीमि सदा जयर्वेता । परययुर पधा 

नाहो ॥ च° सिग अनंतयलाकर्‌ ज्ञान दिवाकर । एनके युए नितमानारौ 

॥ ० पि०॥ ७॥ चवधि रिचि सुच सिष्किं दाता । पस ईष्ट सुखदानादी 

‰ च्र° सि० ॥ धरमविशात दयात पसररयि । सुमति कंदे युधवानाहो 1 न° 

सि०। ८) ्खद्ती श्री सिषपर्मात्मने अष्ट द्रव्यं यजामहेस्ह्य ॥ इति 

मिश्पदं पजा \ & ॥ ॥ & ॥ 1 # ध 
॥ & ॥ सरथं तीजी च्रायार्यपद पूजा \ & ॥ 

॥ दहा ॥ तीजेपदकरं नितनमू । ्राचास्ज यरएवान । यणएठ्तीस वराज 
ता ! निनवर्के पधान ॥ ९॥ प्रतिरुणादिक एकी । राजेघर समान । 
जातिवत्‌ इतर्वतदे ! नदीविकथा नरी्मान ॥ २॥ चव्य मकसद तास्वा ¦ 
देसाचो उपदेश । कृमति सद द्रे करे । सुमती पाते दमेश ॥ ३1 रुधि सिश्चि 
कारण प्रनिये। पीतेरंग प्रपान } गणएयाग्क गुर्‌ मढपततीीयुगपरथान शृनान। 

\} रास ॥ पत्तीनिनंद सखकारी यासा ॥ एवात ॥ श्राचाप्न सुखागम 
रे चाल ॥ श्रा< + पचाचार्‌ पिसाजतं जगमणि। सहस किरण स्यनापति रे 
वाला ॥ श्रा° ॥ प्रतिर्पादिक गृण जसु साजे । मीहे मावा परिटागीरे वातो 
॥ प्रा ॥१॥ रामषपकं दुर्‌ निषि । सुमना जरे दसा 1 अर 1 
मनेय सान माया नहि निनके! विकथा दर्‌ निवयारीरे वात्ता ॥ मा०1२॥ 
तेनकरी सुदल सम मोनिन । सिध्यनमके वाीरे दाता श्रा०} सप 
श्रदिक लममं जस्माजे । विषयविष्लर्‌ निवार वाता ॥ प्रासः 
हदय ग्र सहायश्च निर्मल । स्पाद्धिक मनुटारीरे दावा 1 श्रान्प्रटेण 
जति छतं उत्तप निनक्र! मोद्यामयनर्‌ नीरे गला) आ+] 
सस्वर नसवर मेव फटे । जय २ वेम पृखायरे दाता ॥ प्रा ॥ मीठी 
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व° 1 २ }} त्रवरदेव सव काच कथीरा \ वमो अमोलक दीराजी ॥ ब ॥ 
राग प्रेष ठम पास नदीं द । वांस परीसह धीराजी ॥ब०॥ ३॥ तेरी सूत . 
की विहारी । क्या अजव अमीराजी ॥ व° ॥ कोड देवता दाजर रहता 
अणहतै वडवीराजी ॥ ब०॥ ९ ॥ जगजीवन जगसोचन करिये । तुमसम 
अवरन धीराजी ॥ ० ॥ ते रे एको पारन पायो । सुरनर राय वजीराजी ॥ 
ब०॥ ५) वारे यणो मरनू छपर सोहै ॥ शक अशोक खदाराजी ॥ ब० ॥ 
तीनछ्तर जाम॑मल पू । ध्वजा एरक रही साराजी ॥ ३०.॥ ६ ॥ पृ्वीपीठ ` 
सिहासन ऊपर । राजत हो बडवीराजी .॥ ब० ॥ पान पूत करके वहू सो ` 

जत । गजतहो खएपूराजी ॥ १०॥ ७॥ सहस्र जोजननो ईद्रध्वज प्रच. । 

आगे चालत सारा जी ॥ व° ॥ महागोप महामाहण कष्टिये । नियामक सत्थ 
वाराजी ॥ व° ॥ < !¦ से अरित पदकी महिमा । सुणियो ठम सब प्यारा 

जी ॥ ब० ॥ तीन लोकम इनका फंड । पूजतंहै इकताराजी ॥ ब० ॥ ९॥ 

अष्ट द्रन्यसे पूजा कतां । सदा हवै जयकाराजी ॥ ब ॥ धमे दिशाल दयाल , 
पसाय । सुमति करै खणसाराजी ॥ ब ॥ १०॥ स धषी परमात्मने प॑चपरमे 
ष्टी महामंत्र राजाय अरित पदे अष्टद्रव्यं यजामहे खाहा ॥ इति रिहत 
पद पूजा ॥ १॥ ॥ ‰ ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ 


॥ % ॥ रथ दूजी सिदपूजा ॥ % ॥ 

॥ % ॥ दरहा ॥ दूजी पूजा सिद्धकी । को जविकं युएव॑त । धजा चटावो 
जावसं । सालवरण मतिव॑त ॥ १॥ गुण टकतीस विराजता । तीनलोक 
िरयत्र । अर्नतचतुष्टय धारा । जगजीवन जगमिन्र ॥ २॥ ॥ # ॥ 

॥ टा ॥ नविपनरमपदशएगानादो ॥ ज ॥ एचाल ॥ जविसिद्ध पदके 
रुरगानादो ॥ ० सि० ॥ पनरेनेदे सिद्ध विराजे । मविठम चितम लानाही 
1 ० सि० ॥ जिना जिन तीर्था तीरथ कषयं । अन्य सर्विग कहानाहो ॥ 
॥ न° सि०॥ १॥ स्री पुरूषादिक निग जाये । कृत्य नएुंसक गाना ॥ 
॥ न° ॥ भयेक्लुद् ने मृसा । बुद्धवोधित सुप्रमानाहो ॥ न° ० २॥ 
एक व्ननेक श्रौर एकसमये! य॒रुगुखथी खु पानाहो ॥ न° सि०॥ अष्ट तिथि 
नव निधिके दाता ! ठमहो देव निधाना ॥ च पि०॥ ३॥ सादी तन॑ 
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करे तष्ट नितवरणं ॥ श्री” ॥ नवनि अदयिध म॑गतमाता । पृजतं जगम 

जस वर्णं ४ श्री ।॥९॥ ॥ ठ पती पास शकृलयाठक राजाय श 

द्रव्य॑व० ॥ इतिं पाठक्‌ पदपूजा ॥४॥ &॥ 
0 % ॥ अथु पंचमी साघु पदप्रूजा + &॥ 

॥ दृहा ॥ पैचमपदरम सोचता 1 साध सकस युएर्वेत ! खण सतवीम दिर 
जता 1 महिमावैत मर्दत ॥ १ ॥ स्यामवरण मूनिवर कल्या ! तप करवा अविं 
सूरि । विक कमल प्रतियोपता । धरता निरमत कृर्‌ ॥२॥ ॥ ॐ: 

81! दात ॥ सदा सहारं इसत सुगाएवालामदा सहाई दीर पटोधर। 
सुणियो जविक उदार ॥ चलताजी ॥ सु° ॥ घुयभै स्वामी अंतर्नामी ) तसु 
तदन सुखकार्‌ ॥ ज ॥ जंवृद्मादिक युएके सामर । तेप्रणसुं दितकार ॥ भ< 
स्‌० ॥१॥ परलवादिकसय पांच दासा । प्रतिवोध्या सुखकार ! ज< सिङ्खीनव 
रादिकं जे सरि । तेहनां शिष्य सुविचार ॥ न° । म २॥ यृलतनद्र मोते 
बरह्मचारी ! एकरछकस्कार्‌ । ज० । सिहयकावासी नेमनिवर्‌ 1 जपि पुर्‌ ` 
कार्‌ ॥ च° म ३॥ वन्न कमार वसे स्पगारी । प्रतिवोध्यां नर नार। जर) 
श्रीपिश्सेन दिवाकर स्वामी । ससी जग्म कार॥ नर ०४॥ विक्रमश्ा 
दिक नृप श्रे । प्रतिदोभ्या सुखकर! न° । एकतीग्थछ्ं पट कके! 
गुस्चरणं वरत्तधार । जनम० ॥ ५ ॥ देवहटिमएी ए सवम मादा । राख्योका 
नज साय ज गसू तादपत्रे सिद्धस्य । जेशसमेर मकार ।नन्मचदश्यन्न ` 
यदेव सूरी पगा । नव संग क्य कार्‌ ०1 हेमाचास्ज ह वमा 
निप्कीनो दंमनोनार ! च । ७॥ कप पालने जि प्रति येभ्यो मा 
सीधम्मनो मच । चग श्रीजिनद त्त सरीमर्‌ मोय ! श्रावक किया तवा साख 
अ० स स्तनं प्रतु सृप तपगापी ! सस्यानगर्‌ यार्‌ । अर । 
सपमा वापनाकरके । मोरो कियो उपगार । चण मरम 

रत्वादिक युए गकर दथा) तवा नविक उदार ॥ नन ॥ टटा 
महानपन्स्‌ } नायसिदां जया 1 ज म॒< 1 १०४ गजद्रूकुमातं सदाम 
निदु नावकमी उक्ता जर । धनं भन्न अर्‌ श्रातद्रजी | श्नीक्रर 
फिर । परत. १६ + दंयक्नूणिना भिप्य पच्य) सूरय चतथा 


॥ 
श्र 


५७२६ रतसागर, श्रीनजिनपृजा संग्रह. 


्रणृत वाणी बोते । सुतां. हरख अपारीरे वाला ॥ श्रा० ॥-१,॥ 
पृवेचवद जणएया श्रुतसागर । चवयि गछाहेस धारीरे वाला०॥ द्रव्यावुजोगी 
चरणादुजोगी । करणजोगके धारीरे षाला ॥ या०॥ ९ ॥ गणएतानुजोगर्‌ 
धृरमाजोगी । जास आगमसाररे बाला०। धमेप्रवाहक एह कदने । सूरि 
मंत्रके धारीरे ॥ वाला० आ० ॥७॥ गएधारी गहनार धुरंधर । सारण 
वारण कारीरे ॥ वाला ॥ आर०॥ ज्ञान उजागर विया सागर । वारीजालं वार 
हनायीरे ॥बाला०॥अरा०॥<॥ घर्म विशाल दयाल पसतये। सुमति कटै नय 
कारीरेवाला०॥मागाएुसै गौतमस्वामी कहिये।पूजोकर सफतागीरे।वाला। 
मा०॥९॥ इति खद श्रीपरमात्मने० खाहाः॥ | . ॥ %॥, 


॥ % ॥ अथ चौथी श्रीखवक्ाय पद पजा ॥ # ॥ - । 

॥ दहा ॥ श्रीउवमाया वदि । प्रमधरी मनरंग ॥ चे पदमे सोनता। 
पूजो धर छरंग ॥ १॥ नीलवरण ध्वज सुंदर । धरलावो सुजथाल । त्ष 
न्य तेदकरी । सेवो दीनदयाल ॥ २॥ टाल ॥ जिनएगानं श्चुतऽगृतं ॥ ए 
चाल॥ श्रीकाया जयहरणं । जयहरलं २ देवा जयदहरणं ॥श्री॥ परिहर विषय 
विकार प्रकारं । ए यर्‌ है असरण सरणं ॥ श्री ॥९॥ यण .पचवीस्त विराजत खं 
द्र । देखत सबको मनहरणं ॥ श्री०। तेजपुंज रवि शशि समदीपत। मिथ्या 
तम दरकरणं ॥ श्री° ॥ २॥ सूत्र अर्थं दाता जगमां हे! यनि -मानसम जय 
करणं । सारण कायण चोय करता ! पमिचोयषट वति श्राचरणं॥ श्री ॥२॥ 
श्यदश अग पद्या श्ुतस्तागर । सुमती धर कमती हरणं ॥ श्री ॥ तिय 
वियाचूरण योगे । जिनसासन उन्नतिकःतं ॥ श्री ॥ ४॥ धरम प्रनाविकदहै 
गारी । तेरे यर तारण तरणं ॥ श्री° ॥ तय जय आदिकनी खप करता 
नव्य सकल निस॒तरणं ॥ श्री ॥ ५ ॥ नवविध बह्मचर्के धारक । दशविधि 
विनय सदाकरणं ॥ श्री ॥ ॥ माया ममता दूर निवारी । श्चदश्च चदे तपधरणं 
भरी ॥ ६ ॥ शिष्य वरद ज्ञानदानरै। मूरखथी पंमित करणं ॥ श्री ॥ जग 
जीवनके हो परतिपालक्‌ । ठमविन अवर ्राजरणं ॥ श्री ७ ॥ विनकारण 
जगम उपगारी । धन २ ठुमरी साचरणं ॥ श्री ॥ प॑चपरमेष्टी महार्म॑नरको । 
3 सदा दिलमे धरणं ॥ श्रौ ॥ < ॥ धरम्‌ विशाल दयाल पसाये। सुमति 
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कूरे तुमह नितवगं ॥ श्रौ° ॥ नवनि अडपिध मंगलमासा । पजन जग्म 

जम वरणं ॥ श्री ॥९॥ ॥ ख पती परमाच्म० शकतपाठकं राजाय श्ट 

्र्यव० ॥ इति पाठक पदप्रजा ॥ ४ ॥ # ॥ 1 
॥ & ॥ सरथ पचमी साघु पदप्रला॥&॥ 

॥ इडा \ पचमपदमे मोनता \ साश्रु सकल यवत । खेए सतवीम विरा 
जता) महिमा्व॑त महत ॥ १ ॥ स्यामवस्ण मूनिवर्‌ कल्या । तप रया अति 
स्रि ! विक कमस प्रतिवोधना । धृशता निर्मल दर्‌ ॥ २॥ ॥ क्षा 

॥&०॥ दात ॥ सदा सहाई इमत सून।एचाच।सदा सहा वीर परोधर्‌। 
मुशियौ विक दार ॥ जसाजी ॥ सु° ॥ सुयमे स्वामी अनर्म । तसु, 
तदन सुखकार ॥ ० ॥ जवृघ्मादिक यएके सागर । तेप्रणसं हितकार्‌ 1 चर 
स॒० ॥९॥ प्रनवादिकमय पांच लदास । प्रतिवोध्या सुखकरा । ज ०! सिखन 
ग्रादिक जे सृरि। तेहना शिष्य सुविचार ॥ नः } म॒० २॥ वृत्तनद्र मोस 
्रह्मचारी । पुकरएकरकार्‌ । च० । सिदयकावामसौ जसनिवर । जपि पकर 
कार्‌ ॥ नः स॒० ३॥ वच्च मार्‌ कमे तपमारी । प्रतिवोध्या नर नार सर 
श्रीमिश्रमेन दिवाकर स्वामी । यासी जगम कार ॥ नर म किक्रिमश्मा 
दिक नरप य्र्ठरे । प्रतिरोध्या सुका । न° 1 पकतीरथड्ं पाट कम्क्‌। 
युरुचग्णां वतयार्‌ । जगाम९ ॥५ ॥ दैवष्गणी ए मयम मोद्य । सास्योञ् 
नज सास्‌। न गप्र तादपत्रे सिद्धगस्या । जशसमर ममार (न्मनाद्रने 
यदेवं सरी उपमा । नव श्रंग्‌ रक्रा कार द<। हमाचारज दं उमनामी 
जिणकानो हेमनीचार । नर 1 ७॥ कुमार्‌ पास्ते जिण प्रति सध्यााना 
लीधस्मन। सान । न। श्रीमिनदत सुरीमर मोय । श्रावक कवा मवा साघ 
प° मर सननं प्रन समा तपम । आौम्यानगर्‌ मपर । चरर । 
दमयमा यापनाक्के मेह कियो चमार 1 न° मुर1९ ॥ 
मत्या युष गणक दरि ममु नाविक चार ॥ न ॥ दृाामा्क 
महानपनृत्‌ । नापननिवां लवकर । च मु ॥ १०॥ नजन्रष्पान मस 
निर्व । मष्दक्मी एकतार्‌। चर । धन्‌ द्या श्र शासमद्रजी । कनी 

पपर जमर ॥ ११ ॥ पयकना धिष्व परचियं । नन्वीः वारं 


2. 
भक 


७३८ रतसागरः श्रीजिन पृजा संमरह- 


। जग पंचमपदमें ए सनिपूजो । सदाहषै सुखकार ।.न° स०॥ १२ ॥ पैव 

मव्मारे ठेदमे होसी । पसदसूरि दयाल । न० । इत्यादिक ए्ठीप प्रदीमे । 

वं साथ कृपाल ॥ न° स॒० ॥ १३ ॥ धरमविशाल दयाल पसायै । पूज 

रची सुखदाय  न०। सुमतिकहै एपंचपरमेष्टी ! कामधेनु कटवाय च° स॒०॥ _ 
॥ % ॥ टाल दूजी ॥ चालपाणिहारीकी ॥ % ॥ 

॥ सुएप्याराजी । सुएतांश्रासीसखाद प्याराजी । परम सनेदी साधुजी ५ 
सु°॥ कता पखयपगार प्या° ॥ साच सोन न नेहने । सु° । नहिर 
खे प्वेषलगार प्या०। ममता माया गो्म्ने।॥ सु ॥ धारे त्रत सुखकर 
प्या०॥ १॥ गाम नगर पुर पारे खु°। कसा धम व्यापारप्या०॥ राग द्वेष 
स॒निराजनें ॥ सु° ॥ नदीकोटे विषय विकार प्या०॥ २ ॥ उपगारी पिर्सेह 
रे । सु° । कुमतिकरे परिहार प्या० । विनकारण सुनिराजजी ॥ सु०॥ नव्य 
जीव हितकार प्या० ॥ ३ ॥ ग्यानी ध्यानी सरमा । सु०। महमा कपत नरष 
प्या° ॥ वाणी अमृत सारसी । सु° । युएतां हर हमेस प्पा० ॥ ४॥ अनेक 
जीवम्रतिब्रूणिया । ु° । धरमतणा परधान । प्या० । मायानकरे पाधुजी सु 
नदहिषिकथा नरीमान प्या ॥ ५ ॥ पंचमहात्रत धारता । सु°॥ देसे दीनदया ` 
ल । प्या० । सुमति धारक पांच । सु० । यपतीना रखवाल प्या०॥ ६ ॥ 
खदेसक अदेकरी 1 सु कृतकम्नें वलिदृत । प्या° । सिन्यातर रायपिम्कर 
। सु० । नहिधारे अवधूत प्या० ॥ ७॥ कुवचन केहनो सबली । ख० ! न 
धरे मनम कोध । प्याग। मधुकलनीपे मालतांसरु०। चंचनीच कलसोय प्या" 
॥ < ॥ तापेचामो देहनै ! सु° ! अरएताधै तपथार । प्या०। श्चोसरमोर 
देखने । छु रसलंपट नदीहोय । प्या० ॥ ९॥ किरियां कां साघजीसु° 
आलस नकरे कोय ॥ प्या० ॥ परिसहजीते करा । पु०। कमकरे सवष 
पपार । सुनिवर मश्चकर समकष्या । सु° । दिन २ वधते चर । प्या०॥ १० ॥ 
जगम तीरथ सारषा ॥ सु} पस्मतएा मधार्‌ । प्यार । एहवा इार्नवर्‌ पज 
तां 1 ०! पावे वंदित सार ॥ प्या ॥ ११ ॥ धस्मविस्राल दयालनो । सु 
सुमति कहे करोम । प्या० ¦ एहवा श्रीमूनिराजजी । मु०° । सुरु साधेका 
मोम! प्या० ए १२1 च सी परमात्म सर्वसाघ॒म्योऽट द्रव्य॑यजामदे०॥ इति 
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॥ & ॥ अथ कलसक पूजा ॥%॥ = 
1} ॐ । दृहा ॥ अब पूजा हे कलसक ¦! उणियो ठम नर नार! सान्‌ 
लतां सुख पामसो ! सफल हसी अवतार ॥ १॥ रेसी मारं मोहनी । सना 
सह्‌ दरखाय \ सेवो जगतकी मोहनी ! ए जग सार काय ॥ २ ॥ मंनमाह 
सिखा ! पच परस्ेषटी एह ¦ खाट पिश क्यौ ! गणधर गौतम जेह्‌ 
1 २॥ जेहन एटनी आपदा । तेहर्ने एह सदाय ! जागहीन नर मटुक \ 
होत नहीं फलदाव ॥ ४11. ॥ ॐ 1 \ & । 


ॐ ॥ टाल प्रश्च तथा सत्तर ॥ ॐ ॥ 

।} ॐ ॥ चगीम चमी कोन जगतकी मोहनी ¦ च॑गीमंच॑ंगी जान्‌ निंद 
घद मोहनी \ १९४ सुली जगतम कोन कदो मन चावना ¦! सदी वोदी 
संसार परम्‌ पदं जावना ॥२॥ सव देवनमं देव कटो ङण जाणएनाः ! सवं 
देवन देव वडो जिन जांएना ॥ २॥ सवम मोये व्यान कटो णसा 
जना । स॒वर्मे मोते ध्यान सुक्ल ठम जाएनां ॥ ४ ॥ धरस्‌ वसे जगममांहि 
कटो ए साजना ¦ दया धमे जगर्माह वे रै साजना ॥५॥ शिवस 
णीको नाय कहौ कण साजना ¦! शिब रमणीको नाथ से धि जाएना 
# ६ ॥ धरम मोरो कोए कहो मेरे साजना । धरममांहि सनचाव सुरो 
मेरे सा०° ॥७॥ दाता किये कोन कहौ मन नावना \ खर वडे दातारं 
धरम्‌ घन पावना ५ < \ मीठी जगम कोन कहो मन जावना ! मीदी जि 
नरी वाणि धते चित चाहना ॥ ९॥ मीठी दा खुरे सती चाहनी 
निसं अथिकी होय दाणी जिनरावनी ॥ १० ॥ सव व्रतय ङण सारक्हे 
मेरे साजना \ सड तरतम त्रततार चोथो नत जनाएना ॥ १९॥ बसतर मह 
पति च॑दस्रीशवर सोद्ता । स्त विमल युणगेह यविक मन मोहता ॥ १२॥ 
प्रीतसागरगणि सीच सकल यर रजता ! अमृत्‌ घम उदार वाचक पद ग ` 
जता ॥\ १२ ॥ पाठक्मं परधन कमा खर सारा । तदु शिष्य धमे विशद 
सनीन्रत वासा ॥ १९ ॥ सुमति कहै खएमार सविकं मन सोवा ! वी 
कानेर मार सक्त मन मोहता ॥ १५॥ संघ सकल सुखदाय सेवो प्रज 
जावर । पएूजस्वी वितताय अधिक वलदघसुं 1! १६ 1! संवत्‌ सय ऊतीसक ` 
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। जग प॑चमपदर्मे ए सुनिपूजो । सदाहे सुखकार । ज° स०॥ १२ ॥ पैव 

मश्रारे ठेदमे होती । पसहसूरि दयाल । न° । इत्यादिक एष्रीप अदीमे । 

वं साधर पाल ॥ न° स॒ ॥ १३ ॥ धरमविशाल दयाल पाय । पूज 

स्वी सुखदाय । न° । सुमतिकहै एपंचपरमेष्टी । कामधेल कृटवाय अ० स०॥ 
॥ % ॥ टाल दूजी ॥ चालपणिहारीकी ॥ % ॥ 

॥ सएप्याराजी ) सुएतां्मापीखाद प्याराजी । धरम सनेदी साघुजी ॥ 
सु०॥ करता परपगार प्या० ॥ लालच लोज न जन । सु° । नहिरा 
ते प्रेषलगार प्या० ) ममता माया गोम्नें॥ सु° ॥ धारि तरत सुखकर 
प्या०॥ १॥ गाम नगर पर पाव्शँ सु०। कसा ध्म व्यापारोप्या०॥ राग द्वेष 
स॒निराजनें ॥ सु° ॥ नीको विषय विकार प्या०॥ २ ॥ उपगारी पिरसेह 
रो । सु० । कुमतिकरे परिहार प्या० । विनकारण- युनिराजजी ॥-सु° ॥ ज्य 
जीव हितकार प्या० ॥ ३ ॥ ग्यानी ध्यानी सूरमा । सु° । महमा करत नस 
प्या० ॥ वाणी अमृत सास्सी । सु । सुणएतां हरख हमेस प्पा० ॥ ४॥ अनेक 
जीवप्रतिवबूमिया । सु० । धरमतणा परधान । प्या० । मायानकरे साधुजी स 
नहिविकथा नदीमांन प्पा० ॥ ५॥ पंचमहात्रत धारता । सु०॥ पसे दीनदया 
ल्‌। प्या० । समति धारक पांच ! सु । यपतीना रखवाल प्या ॥ ६ ॥ 
खदेपक अदेकरी । सु०.। ृतकमनं वलिदूत । प्या० । सिन्यातर रायपिम 
। सु० । नर्दिधार अवधूत प्या० ॥ ७ ॥ कवचन केहनो सांजली । सु०। न 
ध्रै मनम कोध । प्या०। मधुकरनीपरे मालता।सु°। तंचनीच इलसोध प्या 
॥ < ॥ तायेचामौ देहनै । सु०° 1 अणएलाथै तपथार । प्या०। ओोसरमोसर 
देखने 1 सु°। स्सलंपट नदीहोय। प्या० ॥ ९ ॥ किसियां कलां साषुजीचु" 
आस नके कोय ॥ प्या० ॥ परिसहनीते आकया । सु । कमकरे सव्र 
प्यार । सुनिवर मुकर समक्षमा । °! दिन २ वधते वरर । प्या० ॥ १० ॥ 
जंगम तीरथ प्ारषा ॥ सु° ॥ धरमतणा श्राधार । प्या९ । एवा छानवर्‌ प्रून 
तां ! ०) पतै वंडित सार ॥ प्या ॥ ११ । धरमविसा दयासनो । भु 
समति कै करजोम 1 प्या० ! एहवा श्रसुनिराजजी । स० । युत माधेका 
मोम) प्या० 1 १२ ॥ चै दती परमात्° सर्वसधम्योऽ् र्व्ययजामदे० ॥ इति 
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॥-#% ॥ प्रथ कलसकी पूजा ॥ & ॥ | 

॥। % ॥ दृहा ॥ अब पूजा हे कलस्की । सुणियो ठम नर नार । साच. 
लतां सख पामसो \ सफल हसी अवतार ॥ १॥ रेसी मार मोहनी । सना 
सह्‌ हरखाय \ सेवो जगतकी मोहनी । ए जग सार काय ॥ २॥ म्मा 
सिरदारै । पच परमेष्टी एह । सखारथ सिशी कदय । गणधर गोतम जेहं 
॥ २॥ जेहर्ने एहनी भासता । तेहन एह सदाय । जागदीन नर मूक । 
होत नहीं फलदाय ॥ ४ ॥ \; ॥ ॐ ॥ ॥ # ॥ 


॥ % ॥ दात परश्च तथा उत्तर ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ च॑गीमं चंगी कोन जगतकी मोहनी । च॑गीमेंच॑ंगी जान जि्ण॑दं 
पद मोहनी ॥ ९॥ ससी जगतमे कोन कहो मन नावना । सुखी वोही 
संसार परम पद ज्ावना ॥ २॥ मब देवनं देव कटो ङण जाणएना । सव 
देवने देव वडो जिन जांएना ॥३॥ सवम मोरो ध्यान कटो कए सा 
जना । सवर्मे मोरे ध्यान सुकल तुम जाएनां ॥ ४ ॥ धरम वमो जगमांहि 
कटो इष साजना । दया धम जगर्माह वड है साजना ॥ ५॥ शिव स 
णीको नाथ कहो कण साजना । शिव समीक नाथ सवे तिश्च जाएना 
॥ ६ ॥ रमम मोरो कोण कटो मेरे साजना । धरममांहि स॒नमाव घुणो 
मेरे सा० ॥७॥ दाता किये कोन कटो मन चावना । यरू बडे दातार 
धरम धन पावना ॥ < ॥ मीठी जममें कोन कटो मन चावना ! मीठी जि 
नकी वाणि धरो चित चाहना ॥ ९॥ मीठी दाख खचरके भीती चाहनी । 
निरस अधिकी होय वाणी जिनरायनी ॥ १०॥ सव व्रते ङण भार कटो 
मेरे साजना । सव तरतमे व्रतस्रार चोथो त्रत जाएना ॥ ११॥ खस्तर गच्च 
यति च॑दसूरीश्वर सोता । सकत विमल.युएगेह जविक मन मोहता ॥१२॥ 
प्रीतसागरगसि सीस सकल युश राजता । श्मृत धमे दार वाचक पद ठ 
जता ॥ १२॥ पाठकम परान समा खण सारा । तस शिष्य धमे विशाल 
सुनीत धारता ॥ १४ ॥ सुमति कहे खएमार्‌ जविक मन सोहतां । वी 
कानैर मफार सकल मन मोहता -॥ १५॥ संघ पकल सुखदाय सेवो प्रच 
जाव । पूजस्वी चितताय अधिक वसदावसुं ॥ १६ ॥ संवत सय लीत्क ` 


म 
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तेपन जाणीये । माह सुद चवदश बार मंगल मन आरएीये ॥ १७॥ जएतां . 
गुएतां एह सदा सुख पामसै ! घर घर मंगल माल हवै जिननामर°॥ १८॥. 
# इति श्रीमति मगणजीक्ृत पैचपरमेष्टी पूजा संपरए ॥ ॥ #% ॥ - 


1 &।अ्रथ श्री सिद गिरि निनाएं प्रकारी प्रजा ति०॥॥ 
॥ # ॥ प्रथम ध्वज पूजा ॥ % ॥ , 

] श्रीर्षजायनमः ॥ दहा ॥ रुषनादिक जिनवरनमी । प्रणमी सष्षाय । ' 
युम्ीकं गिररायनी । पूजकरं सुखदाय ॥ १ ॥ सजल शिखर गिखर सप । 
परस्यां पाप एलाय \ कनकाचल सहृशिरतिलो ) व्या सह्‌ ःखजाय ॥२॥ 
नाम लियां सुख संपजे । घर बैठं सुज जाव । सफल जन्म जात्रा कर । 
जव जत तारन नाव ॥ ३॥ जव जव जमता मानवी । पामे एःख अर्नत 
पृमरमिर टे तिके । तुरत सहै जव अरत) ४॥ कट्प्रह्न चितामणी । 
ज्म जग जोय ए महिमा सहूकारमी । गिसर सम नहिकोय ॥ ५ ॥ 
प्रथम ध्वजा तेटकरी । चाटो गिरदर श्रंग । विजय सदा जगमे हुवे । दिन 
दिन आधेक सुरग॥ 8 ॥ %॥ ॥ # ॥ ॥ ॐ ॥ 
।॥ # ॥ डाल \॥ चित दरखधरी । अनु्रवरंगे वीसपरमपदसेविये ॥ 

1 ए्वाल ॥ भिरराज जयो श्रीसिद्धाचल तीरथ स्ये पृजिये ! महाराज 
जयो श्रीरिसहेसर जविजन जावे पूजये ॥ वर मोहन ध्वज पूजा काय | 
चितचोखे जगमे जसचसिय ! जिनराज सरण अवि अहस्य ॥ गि० १॥ 
यहां पुम्यीकं गए धर्‌ आयां उ । तिएएमरीकं नाम काया २ । सि््ठत्र 
नमी सुख पायषि \\.गि०॥ २॥ विमलाचत युश मणि दष्र्यीठं । सुरार 
महागिरि ख नरियोते ! बलि पन्यरापि मन धरियोते \ गि० ॥ २ ॥ वलि 
श्रीपतं परत सुखकारी 1 वसि दद्र प्रकार ते चितथारी \ पास्वत ए गिरं 
चतित. गि०॥ ४॥ ददटसराक्ते सुक्तिनितो कदय । श्रर पुष्परदव मन स- 
रदद्िये । महापडय सुठाम सदा किये 1 मि० ॥ ५ ॥ वति परध्वीपीठ मुद्र 
चार्‌! केवासर गिरि कदियै सुखकार ) पातालमूल जविहेतार ।। गि° ॥ ६॥ 
वलि अकर नामे एह जाणतो । सवै कांमद वति मन्म आणी । गिर ण्ण 
मातां मन इच सा ॥ गि० \॥ ७1 ए इकवीस भिरेद नामा । ष्यावो जवि 
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जन तुमे सुखकामा । कै खुमति सदा ए अ्िरामाएगि ० <इ ति॥।काव्यं ॥ 
देवा सु नर नागर मर्चितेम्यः । पापः प्रणाप्रकर चव्य मनोहरेभ्यः } घटा 
ध्वजादि पथिार विचुषतिभ्यं ॥ नि््यैनमो सिच गिरी जिनासयेस्यः॥ ९॥) 
ॐ श्छ भरी परमात्मने अर्नतार्मेत ज्ञानसक्तये जन्म जरामृत्युं निवारणाय 
श्री बिमलाचलं तीथे स्थित जिरनद्राय भ्वजां यजा मे स्वाहा ॥ पचरगी 
थजा चटावै ॥ ९ति ध्वज पूजा ॥ # \ ॥ # ॥ 


॥ % ॥ अथ दूसरी जल प्रूजा ॥ # ॥ 

1 # ॥ दहा ॥ निमेल जव कप्त जरी । परो श्रीजिनराय ! पूजत 
अमतुजव यणएलंहै ! पाप पंक मल जाय ॥ १॥॥ टा ॥ आज योरे लाह 
जीवडा नाच जिद आमे ॥ % ॥ प्राज हर्ख धरी गिरवर पूजन कििरे॥ 
श्र ॥ कलस श्रटोत्तर सो मनरगानिरमल जल जसि अतिच॑ग ॥ आ० ॥ 
गंगादिक तीसथना जाण \.श्रवर सुजल पृजो जग चाण ॥ आ° ॥ रएपरं 
न्हवण क्रो जिनराज । नवियणए सारो वंठित.काज ॥ त्रा° ॥ इएगिर ऊपर 
रुषृम जिद्‌ । समवसरया जवियण खुखकंद ॥ प्रा० ॥ २ ॥ महियल मोदो 
षु गिरि जाण ! जवियण टो सुखनी खाए ॥ आआ०॥ ककर २ साघु भर्नत 
सि थया नाप्यो चगव॑त !\ आ्रा० ॥ ३ ॥ हिव सुएज्यो सगसो अधिकार । 
चित धिर रषी करो यण धार ॥ आऽ ॥ मन तन चले सएतां एह । तत 
सिएपावे कर्मनो उह ॥ आ ॥ पातिकं राली पूजो देव । जिम सुख पावो 
नित्य अह ॥ आरा ॥ महियल मोरो ए गिरराय । श्री खख नासेश्री जिन 
राय ॥ ्रा° ॥ ५ ॥ प्रथम्‌ अजित सोलम प्रच ध्यान । करके पूजो गिरराजां 
न! आ०॥ इणपर सुमति कहै हित आए ! जिनपद सेव्यं कोड कल्याण 
॥ ्रा९ ॥ ६ ।॥ काव्यं ॥ देवा सु नर नागर मवितेभ्यःः पापः प्रणा सकर 
तव्य मनो हरेभ्यः ¦ वैटाध्वजाईि पिर विनूषितेभ्यः ! नियं नमोिद 
गिरी जिनाययेभ्यः ॥ २ ॥ 8 ध्वी ध्नी परमात्मने अन॑तार्नतं ्ञानशक्तये 
जन्म जसा भृद्यु निवारणाय भ्र बिमसाचल तीथौय जलं यजा महे खादहा ॥ 
रति जव परजा ॥ २॥ & ॥ ॥ & ॥ ।॥ # ॥ 
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॥ # ॥ अथ तीसरी चंदन पजा ॥ # ॥ 

॥ # ॥ इहा ॥ निमल केसर चंदनं । पज श्रीजगदयीस्‌ । प्रेम धरी 
पूजा करो ¦ खुखपावो ` निस दीस ॥ १ ॥ नगर अनजोध्यानो धी । श्रीनि . 
तश्र नरेस । विजयायाणी शीलनी । सोनाकरे सुरस ॥ २॥ जिए जायो - 
सुत जग धणी ! जत्या रिएु दल जास ॥ अजित कुंबर राजा कियो । नाम 
निसो परकाप्र ॥ ३॥ टाल ॥। श्रीच॑द्राप्रचू जिनवर साहिब ८ इस चार्म) .. 
त्रित जिनेसर जग परमेसर । दमहो पर उपमाया ॥ मवारीजातं तु०॥ 
वावनाच॑दन कैसर धोली । कस्तूरी घनसारा ॥ मं०॥ जाव जगतस प्ररु ` 
यश गावो । पूजो जग जरताय ॥ मे° अ< ॥ १॥ मिथ्यातम जर द्र 
निवारी । सेवो प्रच अविकारा ॥ में° ॥. राजं राजेप्तर जगपति जिनवर । 
चक्रं अनित उदारा ॥ मे° अ०॥ २॥ परठपगारी वं पस्मेसर । भव्यां 
जय जय कारा ॥ मे° ॥ जिम २ परमत पसर तेदथी 1 सोना अधिकं 
लदारा ॥ मं° ० ॥ ३ ॥ चूमंमल विचरता प्रजूजी । बहु चेतन सुखकारा 
1 मे° ॥ पैम्रीक पर अजित जिनेसर । चौमासोतिदां धारा ॥ मे० अ 
॥ ४ ॥ सिहसेनादिक गएधस्थापी । पंचाग्‌ हितकाया ॥ मे०॥ एक लाख 
सनि यद्रा धारी । जरिया खण मणि धारा 1 मर अ०॥ ९५ ॥ चौथा ्रारनें 
मध्यज जागे । अजित इवा अविकारा ॥ म° ॥ बोहत्तरलख पूरवनो आक 
कीधा जग जयकारा ॥ म° अ० ॥ & ॥ सोलम जिनवर शतिजिनेसर । 
्रचिरा नद दारा ॥ म°॥ विमलगिरिद .पर कर चोमासो । करम कर्ल॑क 
निवारा ॥ मँ० अ० ॥ ७॥ विश्वसेन ङलनंए विराजे ! जगजीवन हित 
कारा ॥ मे० ॥। श्रीहथणापएर म॑मण स्वामी । स॒मक्ति सदा दातारा ॥ मे य° 
1८1 काव्यं 1 देवा सुरख° परवल संपृ कटीजे ॥ ॐ क्ती श्रीपरमा 
त्०॥ तिर्च॑दन पूजा ३॥ %\ 1 % ॥ 

॥ ॐ } अथ चोथी एष्प प्रजा ॥ %# ॥ 

॥ € 1 टदा ॥ पून चतुर्थी इए । ङसम सुर्मघ खुनोय । नव्य मनो 
रथ पुरदे ! घर घर मंगल दोय ॥ १ ॥ %& ॥ ॥ # ॥ 

11 % ॥ दाल ॥ जिनराज नाम तेरा । हो महाराज नाम तेरा ॥ है 
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॥ %& ॥ विमलमिरि नाम तेय । दो कनकगिरि नाम तेय ॥ हो सेवोरे 
उनलगिरि रसम ॥ हो° =° ॥ मचकुद कद जाणो } चंपो खला आशो } 
पूजो जिनंद नाणो ॥ ह° =° ॥ १ ॥ कमोवसी राज 1 जिनर्विब 
बहोत खाने । जोतां मिथ्यात जाने ॥ ह° =° ॥ २॥ मोतीवसी हारो 
मनकामना ज सारो । दिलमां हँ एहि धारो ॥ ह° ० ॥ ३ ॥ वालावसी 


जिंदा । निर्याहि सक्च कंदा ! अष्ठारे चैत्य बदा ॥ हो° ० ॥ ४ ॥ ` 


वेमावसीर्च प्यारा । चेले निनद साय । वै्यांथी सुर्ख कारा ॥ हो° सं° 


॥ ५ ॥ हेमावसी च वदो । अनितादि सुस्व कदो! सेवो जिनंद चंदो ॥ . 


ह° =° ॥ ६ ॥ लजमवसी ज्ञ राजे । नंदीश्वर नाव गजे । सेवे ` मुरख 
कजे ॥ हो° उ०॥ ७ ॥ साकससी छ जाव । नेव्यांसुं पाप जवे । देख्यासुं 
सुख् थवे ॥ ह° ० ॥ < ॥ मीपावसी छ ध्यावो । वैठित्त सुख्ख पावो । 
मनर्माहि नावलाबो ॥ हो° ० ॥ ९ ॥ खरतखसी ॐ सोहै । जिनराज 
मन्न मोदे । निरख्यांसुं सुर्खटोवे ॥ हो° ० ॥ १० ॥ इत्यादि जावजाणो । 
गुसप्यांन मन्न राणो । संकादिचित्त नांणो ॥ हो 5० ॥ ११ ॥. सुमतादि 
ध्यानध्यावो } यए नाथना गावो 1 मन जाव एहि जावो ॥ हो° ३०।१२]॥ 
॥ कान्यपूर॑नीपरं ॥ प्त श्रीपरत्मा० ॥ इति पष्प पूजा ॥ ४॥ ॥ # ॥ 
॥ & ॥ अथ पंचमी धूप पूजा ॥ % ॥ 

( दृहा > धुपपज ए पांचमी । करता जवि सुखदाय । धूपघटी जिम मह्‌ 
मरे ॥ तिम तिम्‌ पातिकं जाय्‌ ॥ १। ‰ ॥ । ॥ # ॥ 
॥6यात्रानिनाणं करिये विंमलमिरे यात्रा०॥ए चात 

॥ %& ॥ इण विधि पूजन करिये विमलगिरि ॥ १० ॥ कष्णागसनं मृगमदं 
अवर । गंधवटी अनुसरिये ॥ दि° ₹०॥ १॥ चीम्पेट्दारस तुरक तेये । 
रणएविष पूजन करिये ॥ वि° ९० ॥ केप्तर चंदन मृगमद ऊईकुम ! जाव नतं 
अत॒साप्यि ॥ वि० ३० ॥ २॥ लंङलं अमल अर्खमित तए । दीप श्रमं 
छु धरये ॥ वि० २० ॥ पुष सुगंध खलावना तेर । पूजो इएगिसि रिय ॥ 
वि० ९०।॥३ ॥ साधू साहमी जगति करीन । आरातम निरत करिये ॥ वि° 
० ॥ पचे पाम्ब इएगिर्‌ पूजो ! नवनारद मनि वरियि ॥ वि० इ०॥४॥ 
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गिखर ऊपर पचे ठरमे । पूजकरी अघ हसं ॥ दि० इ० ॥ कलस अरोत्तर 
सो लेदर । न्हवणए जली विध करिये ॥ वि° ९० ॥५॥ सूलनायक श्री - 
आदि जिनेसर । इए गिरिपर समोसरियै ॥ वि ९०॥ आव जगतस जि 
ननी पूजा । करतां सहृ सुख विय ॥ वि० इ०॥ ६॥ लहि अदतार ए गिर 
नहीं फस ! तो किम नवजस तसि ॥ वि० २०॥ पुमरगिरिनो ध्यानं धीन 
एन्य खजानो जये ॥ वि° ९०॥७॥ ए गिरनी आतातना यसी । जापर 
की निसतरिये ॥ वि° ९० ॥ सगतउतां जो संघ तेक्नँ । अव श्ण भिः 
वसये° ९०॥ < ॥ द्रव्य जवस पूजन कसिं । पाप पंक अहस्य ॥ विः 
६० ॥ सुमतिकदै धन २ ए गिखर । पूजो जवि सुख करिये ॥ पि ९ 
॥ ९॥ ॥ काव्य पूववत्‌ ॥ ख धी श्रीपरत्मा° ॥ इति धूषपूजा ॥ # ॥ 
 , ॥#॥ श्रथ ण्ठी दीपपूजा ॥ %॥ 

( ददा ? उठो पूजा दीपनी ॥ करो .नविक सुखकार । विमलबोध पावो 
ठम । ज्ञानदीप सुविचार ॥ १॥ ‰ ॥ । ॥ % ॥ 

॥ % ॥ पास॒जिनंदा प्रच मेरे मनवसिया ॥ पा०॥ एवाल ॥ आदि 
जिएंदा प्रज सेवो सुखकारी ॥श्रा०॥ निरमलबोध वरिकासक दीपक । दिन > 
जोत अधिकं सुखकारी ॥ आ० ॥ १॥ अुनवदीपकं प्रग जयो । सकं 
त चराचर जाव विचारी ॥ आआ० ॥ केवल ज्ञानी प्रथम तीर्थकर । समोवस 
प्या जवियण दितकारी ॥ आ० ॥ २॥ फारए सुद आठमनें दिवे । कष 
नदेव या सुविचारी ॥ आ० ॥ जरथतर चैत्रीपूनमदिन । इएगिर आया 
भवि मनधारी ॥ ्रा०॥ ३॥ नमि दिनमी राजा विद्याधर। पुम गिरस्त 
रकतारी ॥ म्रा ॥ पोतरा प्रथम तीर्थकर कैर । द्रावमने वारसखिघ्र विचारी 
॥ आ०॥ ४ ॥ कातीसुदपूनम दिन सीधा । दसकोमी सनि साथ दायी ॥ 
आ० ॥ पचि पांमव एगिर सीधा । नव नारद ` निज कान छधारी ॥ आरा 
॥५ ॥ संब प्रचन्न गया इहां खगतै । ्राठ करम दल हूर निवारी ॥ या०॥ 
नेमि विना तेवीस तीर्थकर । समवसरिया जविवणए पारी ॥ आ० ॥ ६॥ 
ए गिर्जना खएगएगातां । सफल हवै आतम सुविचारी ॥ ० ए गिर 
राजनी पूजा जगम । जवजलं पार उतारणए दारी ॥ आ० ॥ ७॥ द्रव्य 
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जाव सुं पूजन करिये । कुमति ङट्ता दूर निवारी ॥ अ० ॥ कहे सुमति 

सेवो शकतारी 1 ण तौस्थनी जाद्रू बलिहारी ॥ रा ८ ॥% ॥ = 

एति} काव्यपूवैवत्‌ ॥ ॐ ध्वी श्रीपर्मा० ॥ % ॥ `  ५%॥ 
॥ # ॥ सरथ सातमी ` अ्रर्तप्रूजा ॥ # ॥ 

।६८ दृहा > चज्ञेस तल लेय्नँ । पूजो दीन दयाल । स्स्तिक करतां वि 
स्तरे । घर २ मंगल मास ॥१॥ ठुमविन दिनानाथ दया निष 
कोन खबरले मेरीरे ॥ एचाल ॥ गिखिर जेट जविजन अवे । मनर्वऽत्‌ 
फल पवर ! तङ्ल त॑षुल थाल जरीनें । वधावो गिरिरायारे । ऋष्ट्मगल 
मरु प्राग धस्य । निसमल सु सुदहायरे ॥ नि० ॥ २॥ ए गिरिमहिमा ` 
जिनयुख सुएके। चकी मन हससविरे । जस्थराय षटखंम्को नायक! संघ 
तेद इदां वैरे ॥ गि० ॥ २॥ सोनानो प्रसाद करावै ! स्यएनी मूरती ग 
वैरे । नाव नगतिसँ पूजा रचावै । प्र चरणे चितलविरे ॥ गि० ॥३॥ 
जर्तत अष्टम पदटरसोहै । दैम्बीरन महाराजारे । संघलेदईं लार करावै \ 
सचे सुतर फल ताजरे ॥ गि० ॥ ४॥ शाने करायो तीजो । 
चोथो मार्ह करावरे 1 पंचमो लद्रारब्रह्मईद्रनो । घर नर मिस 
जस गिरे ॥ गि ॥५॥ क्छो उधार चुवनपतीनो । सातमो 
सगरनो जारे ! आराठमो व्यंतर इंद्र करावे ! नविजंन मनम आरे \ गि° 
६ ॥ चद्रजसराय उार करव । नवमो नविसुख कंदारे ! शांतिनाथ सुत ` 
दशमो जवि । धार करे आद्रि ॥ गि ॥७ ॥ दशर्थराय सुतन यण 
श्रामर । रामर्चद्र जल जविरे। उद्धार इग्यारमो एदं करायो । वारमो पड 
करायोरे ।॥ गि ° ॥ < ॥ तेरमोखद्धार जावडशाहनो । चवदमो वाहडदेह नरे 
समरेसाह करयो जवि । पनरमो सहृखखदेनोरे ॥ ग° ॥ ९ ॥ संवतसतरसं 
सित्यासं  वंशाखवदि सुजवारोरे ! कसम॑मोक्धी करायो जवि । एसोलमलद्टा- 
रेरे ॥ मि० ॥ १० ॥ तिएकारण ए तीरथ मोटो । स॒हूतीस्थ सिर राजरे ॥ 
करै सुमति पूजो जलयादे \ पावोन्युं सुखपाजारे ॥ मि० ॥ १६ ॥ इति ॥ 
कान्यपूदवत्‌ ख स्ती श्रीपत्मा९ ॥ ए तिश्र्तपूजा ॥ % ॥ ‰ | 
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॥ # ॥ अ्रथ अ्राग्मी नेवेद्यप्रूना ॥ %॥ 

॥ & ॥ इहा ॥ मदक मोतीचरूरना । सीहकेसस्या सार। एत्यादिक 
नवेयले । पूनकरो सुसखकार ॥ १ ॥ ॥ सिद्धचक्रपदवंदोरे । नविका ॥ 
॥ एचाल ॥ श्री सिद्धाचल पजोरे । नविका । इएसम गिरिनदीं दूनेरे 
नविका ॥ श्री° ॥ मोदक मोतीचूरना सेई । नैवेयपूजा करियेरे ॥ ज०॥ 
सिहके्रिया दालिया के । मोदक रण प्रिथ धरियैरे ॥ च०॥ श्री°॥ १॥ 
लतितसयेवर पेखो भव । वति सत्तानीवावरे ॥ न ॥ तिहां विसरामो 
मविजन. लेव । वम्नँ चोतरे श्रावरे ॥ ज० ॥ श्री ॥ २ ॥'प 
जानीपाजे चतां । आणंद अंग नमयिरे ॥ च०॥ दूरथकी सेद्धंनो दीमै। 
सुंदर रुप खुहवेरे ॥ न° श्री ॥ ३॥ हियलाजक्मे चटके पूजो । कलि कमं 
पासङ्माररे ॥ ज०॥ बारी माहिपपी नविजन .। तदे प्रादि दीदाररे॥ 
जशश्री ° ४॥ मर्देवीटुक मनोहर दीस । गजप्र वै सोहैरे ॥ भ०॥ 
शतिनाथ सोलम खपगारी ! नविजनना मन मोहरे ॥ न° श्री° ५ ॥ वस॒ 
पोरवामे जगत वदीतो । सोमजी साह मट्दाररे ॥ ज ॥ रूपजी साह करायों 
नवे । चौसुख मूल लद्धाररे ॥-न० श्री० ॥ ६॥ नेमनाथ चवरीदेखीने । देखो 
धरमयुवाररे। न° ॥ ्ादीसरना चरण पवाली । पूजो विविध प्रकारे ॥ 
म° श्री°॥ ७॥ न॒मतीमाईहि विव विराजे । कर्तानि पारे ॥ ० ॥ धम 
रकगणएधर्‌ यर पूजो । शांतिनाथ सुसकाररे ॥ श्री° ८ ॥ चेलणात 
लाई पिथपिलाने । सिदधवमकतो कदियेरे ॥ भ° ॥ दुमरगिरनी जमतीमाहि 
एटसह्सरदधियेरे ॥ न०॥ श्री ॥ ९॥ ललकाणोलनें जाडवड्गर्‌ । हस्तगि 
रोफिरनमियेरे \ च० ॥ कदमगिरीपर्चरणनिनेशवर । नेरयांसट्ृशुखलदियेरे , 
॥ न° ॥ १० ॥ वखेठां जो नावकरीनें । मनणद्ध जादनाचिरे॥ अ०.॥ 
खमतिक ते धनथन्‌ काहि । जावानो फल पिरे ॥ च० श्री" ॥ ११ ॥ 

काव्य पूववत्‌ ॥ च ती श्री पस्मातने० ॥ रति नेवेद्यपूजा ॥ % ॥ 

॥ # ॥ पथ नवमी फलप्ूजा % ॥ 
५ ® ॥ दरहा ॥ निमेल फलपुजा करो ! ठत्तमफल सुखकान । जविजन 
पूजो नावं ! सर सटुसचकाज ॥ १ ॥ दात ॥ रामतरमवार्मे गडथी । मोरी 
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सीयरकै० ॥ एवाल \ आदीसर प्रूजाकयो । एतो सिद्ध गिरीनो रायो हेमाय 
सदयस्तं परसादथी । एतो दरसएदेवनो पायो हेमाय 1 आ० ॥ १॥ आबा 
दाभिम सेयनेँ ! एतोफतपजा एमकीजेहै माय ! श्रीफत पूगीफल जसा । 
एतोनेटकरी फलसीजे हे माय ॥ ० ॥ २॥ कुर्‌ कदेव कुथमेनी । एतो 
सेवाथी चितलायो हे माय \ मिथ्यामत राच थकै। एतो काल अनंत गमायो 
हेमाय ॥ आरा ३ ॥ हिवसेवा प्रच ताहरी ! एतो चाह देव सवायोहै माय । 
सिद्धाचत गिरिरायनो ! एतो मम्ण आदि कहायो हे माय} आ०॥४॥ 
धन्य दिवस धन्यते घमी । एतो थन मरुदेवी जायो हेमाय ॥ पृखनिनाण 
समोसरया । एतो आरादीसर महारायोहेमाय ॥ आ° ॥ ५ ॥ अष्टोत्तर 
सतं नामत । एतो शाखथकी तेजाणो हेमाय } एसहू नामजरप्यां थकां । एतो 
प्रगरयो प्रम कट्याण हेमाय ॥प्रा ६ ॥ सुकराजा एदा आयने । एतो ध्यानं 
धरे षट्मासी हे माय } चंद वरृपति गिरि जेटतो । एतो पाम्यो सुखनीरासी हे 
माय ?श्ा° ७1) अनंतजीव सुगतेगया । म तो नमणएकरं चित धारी माय 
गिखर दससण देखतां । एतो मोदै सहु नर नार हे माय ॥ श्ा० ८ ॥ धन २ 
ए गिरिरायना ! एतो खएगायो सुखदायो हे माय । समतिकहै जिन रजनीं 
एतो सेवाथी सुखाय हे माय ॥ त्रा° ॥ ९ ॥ कान्यपूधैवत्‌ ॥ च॑ क्षी 
श्री परमात्म० ॥ इति फलपृजा ॥ % ॥ ॥ % ॥ 
॥ % ॥ सरथ यलाब जत पजा ॥ # ॥ 

॥\ & ॥ द्या ॥ निर्मल जल सुमे की । वासित सरस सुगंध ॥ पूजो 
जिनवर जग धी ! दूरकरो ख धय १॥ ॥ % 1 । # ॥ 

।॥ % ॥ सिशचक्रपद्‌ वदोरे चविका ॥ एचाल ॥ श्रीविमलाचल 
पूजोरे ॥ नविका ! तीरथ एहबोन दरूजोरे । भविका ॥ श्री 1 सुरनि गंधोदक 
से जवि । दिम्को जिनवर अगर ।॥ न° ॥ ङुसुमवासित चत्तम जसनी ! 
वृष्टिकरो मनरेगरे । ज° । श्री° १ ॥ आदीप्तरना चरण पसासी ) पूजो चछ पर 
रात्रे ।॥ नग युएनो चख नवकार्‌ युणीजे 1 दोय अष्टम उ साते ! च 
श्री° २ ॥ रथजात्रा पर्दक्िणादीजे । पुजा विविध प्रकारे । ज° ¦ धूप दीप 
फृल नैवेद्य मुंकी ! नमिये नामहजारे । च० ¦ श्री° ३॥ आठ अधिक श्त 
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टक नलेरी ! मोदी तिदां इकवीसरे ॥ ज०\ से॑नय गिरि ईक ए पष ना 
म नमो निसदीसरे ॥ जग श्री०४ ॥ सदसत अधिक अतं सुनिदर साथे । बह 
वली शिवठामरे ॥ ० पिएकारणए ए गिखर किये । बरीजो मशूदेवीनामरे। 
ज० श्री ५॥ पस्रीक गिरि नाम एचो । पंचकोमि सनि सिषे! ०1 
पांचमी हैक तगिरि किये । तिए ए नाम प्रसिशरे ॥। ज०॥ श्री०६ ॥ विम 
लाचल सिध्रा. नगीरथ । प्रणमीजे सिश्लेमरे ।न ० परीपाली इएगिर जे 
टो । करिये जन्म पवित्रे । न° श्रीग) ७॥ पूजाकरी प्रना एगावो । सा 
धोकाम अनेकरे चग एमर गिरना यखगण गातां । निस्त आदम विवेके । 
ज०। श्री ८ ॥ देवकीर्नंदन पूजो जावे । थूलनद्र सुनिरायरे । च०। सुमतिमं 
मण निनराज पसाये । दिन २ ्राएदं थायुरे ॥ न०\ श्री° ९ ॥ इति काव्य 
पुवैवत्‌ ॥ ॐ ध्ती श्रीपरमात्म०॥ एति यला जल पूजा ॥ % ॥ ॥ & ॥ 
॥ & ॥ सरथ इग्यारमी वच युगल प्रजा ॥ #॥ 
॥ #% ॥ दहा ॥ प्रच पूजो इग्यारमी । कोमयुगल ले सार । निरमल 
खण धापै क । पूजो जगजसतार ॥ १॥ # ॥  ॥%॥ 
॥ % ॥ राग घायो ॥ मेरोमन वसकरलीनो । जिनवर प्रुपास्न ॥ मे०॥ 
गिरवर मंमएव्ादि । युफमनथांछंचागो ॥ सु° ॥ विमताचस् तीरथराने । 
तीनज्ुवन श्राट्दाद ॥ य° ॥ २॥ सूरत मोहनीवगे । जामे प्रीत अनाद्‌ ॥ 
सु०॥ सुरनर्‌ वंदन अवे । पवे प्रच परसाद ॥ यु०॥ २॥ देश देशका जत्र 
त्वे \ पावे हरख अपार ॥ म° ॥ मरं देवी नंदन वैदो। गावो खणए गणएसार 
सु०॥३ 1 हेमनी चोरी कीनी ! ए आलोयणए तात्‌ ॥ मू° ॥ चट चेती पूनम 
माव । करे इक उपवास ॥ सु०४॥ वखनीचोरीरे जँ । कीनी सोते जाव ॥ 
सु५॥। वारसात आंबि्त करियै । वियण सुर मन जाव ॥सु° ॥॥\ रतननी 
चोरी कीनी । तेजन सु इमहोय ॥ ख° ॥ गिरिर तपस्या कीले ॥ श्रातम 
निरमस होय ।'० ॥६॥ पित्तलादि चोरी कीनी । ते सुश्च थायेकेम ॥खुग)। 
पएरमद्पातङ्च करवै । धिये मनमे प्रेम ॥ सु° 1७॥ मोतीनीचोरी छकीनी । 
ग्रविल कर जवितीन ॥सु०॥ धानादि चोरी कीनी । देते वस्ठु प्रीण ॥८॥ 
देवादिषन जो वातै \ तो सधथाये एम ॥सुग। अधिको वित्तजोखस्वे। यनि 
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पोपैवह्मेम ॥\ ०॥स। चोपद चौरीकीनी । देते वस्त॒नोदान ॥ सु" सरथासु 
तपस्या कीजै ॥ दीजै सुनि सनमान ॥ भु° ॥ १० ॥ पृस्तक पारका देखी । 
सिख जो आपणो नम ॥ जग षुटरमासी तपस्या कीञं \ सामायकतिएठाम 
॥ सुऽ ॥ ११ ॥ कन्या पयिाजका जाणो । सथव अवं युरनार ॥ 
॥† सु० 1 तिन. संग त्रत जो जनाजे । उम्मासी तपसार । ° ॥ १२ ॥' 
॥ मो शी वालक रुषिनी \ आसातनाजकीन ॥ सु°॥ वञ्च पात्र सनिनेंः 
दीजै! जावधरी तय लीन ॥ अ०॥ १३ ॥ श्रीजिन पूजन कीजे । क्लोम 
युगल अतिचैग ॥ सु ॥ दशविध पूज र्चावो । खमतिक हे मनरंग ॥ मु ॥ 
१४ ॥ उति ॥ काव्यं ॥ देवा सुद नरनागरमाचितेभ्यः । पापः प्रणासकर्‌ 
जव्यमनोषहरेभ्यः । घंट ध्वजा दिपरिवार विचुषितेभ्यः \ नित्य॑नमो सिऽगि 
रद जिना सयेभ्यः ॥ १० ॥ ॐ त्ती श्री परमात्मने नंतानंत ज्ञान शक्तये 
जन्म जरा मृल्यु निवारणाय श्रीमजिनेद्राय वसं यजामहे स्वाहाः ॥ ११ ॥ 
॥ % ॥ रथ॒ कलर ॥ #% ॥ 
॥ रागधन्यासिरी ॥ तेज तरण खख राजे ॥ एचास ॥ 

॥ प्रसजीकी पुजस्वी सुखकाजे । हमरो सुख काजे ॥ श्रीपिश्राचल 
गिरवर कपर । म॑मए मादि विराजं । नाजन्रपति मर्देवीके नंदन । दरशण 

षुःख जाने ॥ दां प्र० ॥-१ ॥\ बीकानेर नगर अ्रतिसुंदर । मरुषर देश 
विराजे । श्रीजिन सौनाग्य सूरि पयोधर ! सकल गरैकरी गाजे ॥ हां° प्र 
॥ २ ॥ श्रीजिन ईसस्रि खरतरपति । खण गिस्वा खस्यजे । प्रीत सागर .. 
गणि सिष्य सुवाचक ! श्रमृत धमे सुठाजे ) दां० प्र०॥३॥ तसु सेवक 
पाठक पदसोहै । कमा कट्या गणि राजे । तसु चरणंबज सेवक अहनि 
स । धमषिसास विरज ॥ हां° प्र० ॥ ९ ॥ सुमति म॑मए ए गिरनी परजा । 
रचिय संघ सुखकाजे । कशल करण स॒ह सुनिवरकी ! प्रेरणया सुखका 
जे ॥ हदां° प्र०॥५॥ चपधरी चोखे चितचाहे । सिखी सकत सुका 
संवतसय सगणीसर तीस्रमं । पजरची हितकाजे । हां प्र ॥ ६ ॥ 

जेठसदी तेरस रविवररे } स॒णएतां सह ःखनाजे चावधरी गिरनां एमाय 
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दिनि २ अ्रधिक दिवाजे ॥ हां° प्र०।॥७॥ इति श्रीपाठकं सुमति म॑म्णएजी 


कृत सिशगिरीपूजा संपृम्‌ ॥ #‰ ॥ " । ।॥ $ ॥ 
॥ # ॥ श्रीग्रब्रूजी पूजा ति० ॥ # ॥ 
॥ & ॥ श्रीयुरम्योनमः ॥ ॥ श्रीजिनवर आराधिये । पसि हियमे ` 
ध्यान । र्षन जिएंद दिणंद सम । दिन दिन चते वान ॥ १॥ आबू 
गिर्‌ पूजन सुं । महियव मोदे गम । देस देसका संघवी । आवी क 
प्रणाम ॥ २॥ श्राव अचल गट दीपतो । महियल जाए सुमेर । देवलवामे . 
अति दीपतो । महिमा थं चहं फेर ॥३॥ विमवसाह मत्री थयो! 
मोटो एन्य पत्ताय । पातसाह बरं नणी । वस करिया सुखदाय ॥४॥ ` 
तिणएए तीरथ थापियो । आवृगिर सिरदार । चैत्य कराया नावम । खरची 
द्रव्य अपार्‌ ॥ ५॥ खद्धोदक लेरैकरी । पूजो आदि निएंद्‌ । सराघ्रकरी 
निनराजनी! पावो परमानंद ॥६॥ . ॥%॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ #% ॥ प्रथम जल्प्रूजा ॥ % ॥ । 
॥ % ॥ रक सुएले नाथ श्रएन मेरी० ॥ एवा ॥ वविहारी आबू 
गिखवरकी ॥ १०॥ आवू गिरिपर अदचुत सोहै । सूरत श्रादि जिनेसर 
कौ ॥ ब०॥ आपस पास बह फागी ठगी । मांहि फा जोगीसरकी ॥ वलि०॥ 
॥ २ ॥ देश देशके जारी आवै । पृजरवे परमेश्वरकी ॥ व०॥ विमते म॑नी 
वस्‌ करलीनी । पातसादी बारे घस्की ॥ ब० २॥ तिहए विव नराया नव । 
महिमा आदि जिनेसरकी ॥ ब०॥ आठ बहृत्तर जिनवर गजे । न 
दिया नीर सजल जसी ॥ व० २॥ करणी सूववणीं श्रति सदर । दित 
जर्‌ दरसण सुखकरकी ॥ ब° ॥ देराणी जेठाणीरा राला । कोरति की 
ददषेमरकी ॥ व° ॥ ४॥ अंगी च॑ंगी अजव वी है । सोन वरण रतन 
वर्की ॥ व° ॥ सुमति कै एतीरथ छत्तम । उन खम सुरमिरकी ॥ व ॥ 
५।५॥ ख स्तौ आवृगिढाय तीरथ सीरोमणाय । श्री्मादिस्वराय जलं ॥ १॥ 
॥ ॐ ॥ रथ दृस्तरी चंदन प्रजा ॥ % ॥. 
॥ & ॥ दहा । केशर चदन तेयके । प्रजो श्री गिरराज ॥ पूजत अतु जव 
खणलहं ¦ तारण तरण जिहाज ॥ अचल गे जिनराजनो ॥ अति चतम 
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प्रसाद । देख जविक हर्सितहवै ॥ पावे परम आद्दाद ॥ २॥ राग सोरठ ॥ 
कद किरण शशि छजसोरे देवा ॥ एचाल ॥ श्राबू तीरथ पूजीयरे ॥ वाट्दा ॥ 
तीरथ महिमा वैतोरे ॥ आरो जिनवर सहनवि सेविथेरे ॥ वाद्डा ॥ आणी - 
जाव अनंतोरे ॥ १॥ आयो ॥ वस्तपाल तेजपालजीरे ॥ वा०.॥ लीनो 
सखी लाहोरे ॥ रा ॥ मुद्रा बहू खर्वी करीरे ॥ वा० ॥ जसलीनो 
जगमांहोरे ॥२॥ रागे ॥ कोरणी जीणी सुदरूरे 1 वा० । कीधी धर्‌ मन 
शेरे ॥ आ० ॥ सुरयुर पिएनहि कदीसकेरे॥ वा० ॥ महिमा अधिक सुरगेरे 
॥ ३॥ आगो ॥ बरिकोम उपर सदी रे ॥वा० ॥ लागा तेपन लासो रे ॥प्रार 
इतनो थन खर्यो सीर ॥ वाला ॥ श्री सैवकेरी साखोरे ॥ ४ ॥ आगे ॥ 
मूलनायक नेमी सर्रे ॥ वा० ॥ व्रम्हचारी सिरदारोरे ॥ आणे ॥ च्यारम 
अमस सुदरूरे ॥ वा० ॥ जिनवर विव उदायोरे ॥ ५॥ आ० ॥ सुमति सदा 
इमवीनवेरे ॥ वा० ॥ तीरथनी बलिहाररे ॥ आ० ॥ मन वैतितं समला 
फेरे ॥ वा० ॥ पूजत गिर भिरदारीरे ॥ > ॥ आ० ॥ सस्ती आबू गिददाय 
तीथसि° श्री आदीसराय चदनं यजा महे ॥२॥ &॥ .॥‰॥ 
॥ # ॥ सरथ तीसरी एल पूजा ॥ & ॥ ` 

॥ ॐ ॥ दृहा ॥ चह्मचारी जोगीसरू ! जगपति नैम जिर्नद ॥ बावीसम 
जिन पूजां । नितम्रति होत आनद ॥ ९ ॥ चपक केतकि केवमो \ विठन 
सिरी मचढुंद ॥ मोगर मालति इशमपै । प्रजो जवि सुख र्द ॥ २५ 
सेदनानो बासी प्यारो तामे म्हांस राजिदा ॥ से° ॥ एवा ॥ बृ 
तीरथ नेयो म्हांस सजिदा 1 जयो हारायजिदा चे ॥ आ० ॥ एष 
सम॒ तीश्य ओरल कोटे । मिथ्यातम सवमेटो । म्ां° । अमीर्ये 
महाराज कहावै । टेख्यां अति सुखपावे । ण्डं ° आ० १ । मनशुनात्र करौ 
जविप्राी । सुर नर सुनि यएणवे । महां ¦ सुंदर सूरत मूरति सोहै ! देख्यां 
प्रीत लगाव । ग्दां° श्रा° २1 अवर अनेक जिन विव कटावै दरस क्रत 
ख जावे । ग्हां° । एमिर सहृ सिरदार्‌ काते । जोगीस॒र बहृध्यावे । म्टां° । 
स्रा २ ।। दूरथकी एगिखर निरी ¦ मोतियन थाल चरवि । म्हां° । दान 
मान्‌ सुनमान करीन । तीरथ महमा गव । सां ° आ० ५! विधसेती मिसर 
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नितपूजै । तान अनंत उपवे । म्दां° । संघपती संघ सेके जवे । धन २: 
तेह कदावे । म्ां° आर° ५ । पष्फ्मास युंधी जविजावे । जिनवर पूज रवे 
म्टां° । सुमतिकहै गिरराजङकं ध्यावे । वैपित सफल सहावे । महां ° आ०.६ } - 
श्तौ अवूगिाय तीथतिरोम° श्रीमादीश्वराय पुष्॑यन्नामहे ॥३॥ 

॥ & ॥ थ चोथी धूप प्रजा ॥% ॥ ` | 

॥ % ॥ दृहा ॥ धृष दशम से करी । पूजो तीरथ राय । सुरनि खगंधी ˆ 
मरहम । इमजासे जिनराय ॥ १ ॥ विमत अश्च वाहनः धरी । सेवकैः 
जिनराज । अंबादेवी पूतां । सफलकरे सवकाज ॥ २ ॥ में निर्या 
गुर्महाराज उतित्मां हस्र म ॥ ए चात ॥ दित मँ. हरखधयी. 
जविपृजो गिखर सार ॥ दिल ० ॥ धृष दशांग तें करीरे । पूजो जग 
जरतार । बोधवीज निरत करोरे । सफलकये अवतार ॥दि०॥ संघकरी संव . 
वीधणारे \ चरे श्री गिरसार ऋअष्ट्रव्य चेदं करीरे पूजे जिन कतार दिल” 
्° २॥ अचलगदे जिनराजनारे । मोहन मंदिर च्यार । विमते साह करावि' 
यरे ! धन धन तसु अवतार ॥दि० ज० २॥ सदर मूरत खश जरीरे। चौय, 
मतिमा च्यार । साजन ह्यारा थे सुणोरे । जाखं गिरि खएधार । दिल०ज०४॥ 
चवदेसे चौमातनीरे ! मूरत यण चमार । हेममषै जिनराज नीरे ।-सोने य 
धिक दीदार दित ००९५ धन जेहनी मातां पितरे । धन जेहना छलसार 

रव्य प्रबल खस्वीं करीरे । सीनो लान अपार ॥ दि०ज० ६ ॥ इएपर ए 
गिर रायनीरे । महिमा अधिक अपार ! सुमतिसदा कर जोभिनरे । प्रणमं 
वारंवार । दित? ज० ॥ ख ती आवूगिदाय तीथेसिरोमणाय श्रीच्रा 
दीश्वराय धूपं यजामहे ।॥ ९॥ 

॥ % ॥ सरथ पंचमी दोपक प्रा ॥ &॥ 

॥ & । दीपक पजा पचमी । कृगो अविक युएर्ब॑त ।` दापक सम युए 
पमिये ¦ केवल ज्ञान अनंत ॥१॥. तीरथनी महिमाकरो । जविथरा 
मतिवंत ¦ द्रव्य जाव विहं जेदस्ुं । प्रजो नवि विक्त ॥ २॥ 
तमविन दीनानाथ दयानिधि कोन खवर से मेरे) न° ॥ एवाल ॥ 
बू गिस्पर आदि जिनेसर । दरसणकी वलिहारीरे। आ०। नगरसीरोदी 
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नाम कावै । निनवर विव चहारीरे! ति्दांथी प्रादस गा निरखो । 
हादसे सुख कारीरे ॥ श्ाबू° १ ॥ आ्राबरूगिरकी पाजे चतां । पाप स्कल ` 
परिहारीरे। ए गिर देखी सुर नर मोहे । महिमा अधिक ठदारीरे ॥ आर ॥ 
आस पास बहू जामी सोह । विच मंदिर मनुदारीरे । नानिरायके नंदन क 
दिये । मस्देवौ मात मद्धाीरे ॥ ्रा० ३॥ छगला धरम निवारण स्वामी 
तरिलवन जन हितकरे नगर त्रजोध्या आप विराजो । मादिनाथ स्प 
गारीरे ॥-आ० ४ ॥ आदीस॒र अलवेसर किय । सको ठं अवतारीरे। सव _ ` 
जोगीसर ठम ध्यावे! अदूलुत कीसत थारीरे ।\आरा०५॥ तं जय जंजन वहि 
निर॑जन ! सोकासोकं विहारीरे । जोगीसर जिनराज जगतखर्‌ । नेमीसर 
ब्रह्मचारीरे ॥ श्रा° ६॥ तारण तरण दयानिष स्वामी । सेवकजन साधारीरे। 
सुमति कटै नवि निरमल जावे । सेवो प्रर सुखकारीरे ॥ आ० ७॥ ख क्षी 
आबूगिद्धाय तिथेपिरोमणाय श्रीग्मादीश्राय दीपं यजामहेः ॥ ५॥ % ॥ 


॥ # ॥ सरथ अर्त प्रजा ॥ # ॥ 


॥ # ॥ दहाः ॥ अहत पूजा साचवै । जनविजन्‌ मंगल काज । तीन 
ज प्र आग । करौ जविकं सुसखसान ॥ १॥ मंगल श्माठ 
करोसही । प्रसगे धसरम ! अमसिभि नवनिध संपजे । सुजप हवै निततेम 
1 २ ॥ राल वमतो जलेविराजोजी सांवतिया मादहाराज सिखस्पर जलेविरा 
जोजी॥त° ॥ ए चाल ॥ ठमतौ जते विराजोजी । आबूके सिरदार सिखरपर 
जते विरजोजी ॥ ठ०॥ नानिरायके नंदन कषियै । तीन जवन विसरांमी । 
केसर च॑दन मृगमद घोली । पूजो अतर जामी ॥ वुम० ॥१॥ विसम पहामां 
विच राजे । सादितं मिरनामी । आमादीसर जोगीस्तर पूजी । वंरित 
सगसा पासी ॥ व° ॥ २ ॥ द्रव्य नाव पज स्वावो । मन्म आणएंद पावो 
अर खगताफल थाल वेधावो । तीरथ महिमा गावो ॥ तु० ३ ॥ ्राबू 
मिरको ध्यान धरावो । तपस्या फलपावो 1 धम्सारु बलिदान दिगषो 
संघमगत कंखावो ॥ व०५। अचलगंदे जिनदरसणए करा । संघसकत मित 
मद! खादीपर नेमीसर पूजी ) मनवेषितं सदपये ॥० ॥५॥ तरय मामा 
अविजन करय । दिम .मावजयस्यि । सुमतिकदै तन मन्‌ दर सङ्गत 1 
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एन्य खजानो चरिये ॥ ठम० & ॥ पती आबू्गिराय ती्सिरोमणाय 
श्री अदीस्वराय यतं यजामहेः॥ & ॥ ॥ ॐ ॥ ~ `` ` ॥ & ॥ 

॥ # ॥ अथ नेवेद्यप्रजा ॥ % ॥ ॑ 

॥ % ॥ ॥ टूहा ॥ मोदक मोतीचूरना । ओर सुगंध रसाल ! पूजो तीरथं 

रायन \ जावकरी खए माल ॥.९॥ नैवेद्य पूजा सातमी ॥ करो जविक 

धरमेम । तीरथनी महिमा करी. ! खएगावो धसनेम ॥२॥ ॥ %॥ 

भ्रीचंद्राप्रचु जिनवर साहिव सुणियो अरज हमारी ॥ मे° एचात ॥ # ॥ 

॥ श्रीप्रादीसर जिनवरसादहिव । ठमपर जां बलिहार । मेँ वारिजा ॥ 
॥ तु° १ ्राबू गिरपर आप विराजो, साहिव पर च्पगारा । मे° श्री०॥ 

तं हिं जिनेसर त परमेसर । श्रतसाण - आधाय । भ०। जोगीसर 
तेरी सयजा । परमातम अविकारा ।म० ॥ श्री २॥ मनमोहन तं नाथ 
निरंजन । जगजीवन हितकारया । म° । सुर नर किन्नर सेवकरतह। जय र 
जग नरताराापर.श्री ०३ ॥ तेरीमहिमा अपिक विराजे । सवजीवन सुखकाय 
॥ ० ॥ अनंतर्ञान दरसएको स्वामी । मनमोहन सवप्यारा ॥ मे° श्री° ॥ 
४॥ सोकसतचित व्यवहार प्रवर्त्य । वोधवीज दातारा । ०1 वमक जो तन 
मनसँष्यवै । पावै वचित सारा ॥ म॑° श्री° ५॥ चविकलोकको तं उपगारी । 
मिथ्यातम घनवाया ॥ म०॥ सुमति कह गिरपूज स्वावो । एगिरसवपिरदारा 
॥ म० ॥ श्री° ६॥ द्ती याबृगिरद्ाय तीथंसिरोमणाय श्रीम्मादी श्राय 
नवेद यजामहे ॥ ७॥ % ॥ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ # ॥ सरथ मारमाोवजा तथा एलप्रूजा ॥ # ॥ 

॥ दूदा प्रपूजा एमाठमी । मंगत श्राठ करय । पँचवरण ध्वज मोहनी \ 
पृजकरो सुखदाय शाव्ांवा दाममं ्राददे । विवध नति मनरग । मच त्रागल 
देवो सदी ! जावधरी च्छरग ॥ २ ॥ सव संदर आरावो सदी । सजसोले सिए 
गार । रतनं जसत कंचुक धरी । पहर नवसरहार॥ २)! दाल ॥ पनर्मपदखछ 
गानाह्ो नविप० ॥ ए चाल ॥ जवि जिनखण मगल गानाहो ॥; चवि° # 
फृलपरजा ए गिरकी करके ! नगम जस वधानाहो । ज° । मगल राट 
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स्वप्र आगत । च॑दसुसी मनचानांहयो ॥ जवि० ॥ १ ॥ पचवर 
एकी भ्वजवर कयै । हित चित काना । संदसनारी सब सि 
एगारी । प्रेमधरी सवन्मानाहौ ॥ नवि०॥ २ ॥ कंच -कसिश्मा हरख ल्ल 
सित्रा। आआचूण पहरानाहो । ० । तनजमित सव सुंदरचूमी \ हाथे 
वाहु सोजानाहयो । न° । जवि०॥ ३ ॥ थे येई तानकेर प्रदर खागल । मधुर 
सुरै शुएगानाहो । न° । इद्राणी मिल मंगत गव। तिम तुमे जगत्‌ 
करानाहो ॥ च० ॥ ४॥ इव्यादिक युए जिनके गावत \ बोधबीन उपजा 
नाहो । ज० । सुमतिकरै चवि पूजन करय । मनवंठित एत दानादौ 
॥ जषि० ॥ ५॥ ्चथ्ती आबूगिरदाय तीथे सिरोमणाय श्रीश्मादीस्राय 
फृलं ध्वजं ऋष्टमंगलं यजामहेः ॥ < ॥ % ॥ ॥ & ॥ 1 श 
॥ % ॥ रथ नवमी वख पूजा ॥ %#॥ 

1४8 दूहामवस्र छगल तेरैकरी। पूजो दीनदयात।! सुजश सुर्गेधी षिस 
तरे! बोधबीज एमाल१ रथयात्रा प्रजुनी करो महिमा जगत कराय ॥ 
लाज अनंतो पज । स॒मक्िति निरमल थाय ॥ २॥ दाल ॥ दरशणएके तोजी 
नैना ) होदर० ॥ ए चाल ॥ हो पूजनके लोजी सेणा ॥ लोजी° हो प° 
पूजन जिया नित नितचादे ! खर वचन तजदेना । हो पृ लो° ॥ १॥ 
यापूजा पमकितकी करणी । सुर्‌ वचन सुएतेना । दो पू०। गिरवर गट 
गिरनार विराजे । नेमकृमर सखदेना ॥ ह° ॥ २ ॥ वखञगलकी पूजन 
कारये । तन मन उज्ञत वेना ॥ हो° ॥ मिथ्यातम सव द्रु निवारी। 
सुमति रमण संगेना ॥ हो प्र ॥ २॥ स॒रथा केसर रंग घोसंफे ! निजग्मातम 
रगतेना । हो । पिमसमिरी च्रष्टापद पूजो । त्रादीसर सुख दैना ! हो पू 
॥ ४ ॥ शिखरसमेत वमो जगमांहै । वीसपरनू हितदेना ॥ हो प° ॥ आरू 
गिर्की महिमा श्रद्रुत । मानो हमारकैटना ॥ हो प° 1५ ॥ रथनान्रा 
जिनवरकी करके । पाप पमल दृर्टेना । हो० ! करर छमतिको संगमो 
मकै । जिनयुएमू दिलदेना ॥ हो पू ॥ ६ ॥ आआदीस्र अलवेस॒र कदीयै । 
जगतारक जगसना । दो प° । -सुमति सदा प्रस्के युए भावत \ 
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बोधबीज सुखदैना ॥ दो प° ७ ॥ यती आब्ूगिदाय तीथं सीरोमणाय 
श्री ्ादीख० वं यजामहेः ॥९॥ # ॥ . ` ` ॥ कौ 
॥.# | प्रथ्‌ गताव जलः। # ॥ त 

[कशा पमकिति निसल कारणे । सुरनि ख्॑धी तेह ! सिर्को श्रीगिर 
राजं । जावधरी यएगेह ॥९॥ गिखर नावे बटिये ! दीन व॑ठित दाना गी ` 
तगान नलगाद्ये । ज्युंपावो बहमान ॥ २॥ दाल ॥ थारीगर्रे अनादिनीं 
द जय इकजोवोतो सदी ॥ जोवो० ॥ एचा् ` ॥ वुमकरोरे खुमतिको 
संग गीला सेवोतो सदी ! सेवोतो संदीरे ग्दांराचेतन सेवोतो सदी ! 
तुम० ॥ सुनिवरकी व्रणी हितकरणी । लेखोतो सदी । भिथ्यातम कटर . 
दियामे देखोतो सही ॥ दे° म्हां° तु० 1 १ ॥ आतम. करणी ' निजयणए 
धरणी देवोतो सदी वं कद्यं रे हमारो मान सुग्यानी वेवोतो सरी॥ बे°म्दां° 
तुम० ॥ २ ॥ समकित करणी जव जय हरणी सेवोतो सदी । द्रोपदि जिम 
निनराज जगतकर सेवोतो सदी ॥ से० म्दां° ठंम० ३ ॥ रागकतरणी जग 
जस नरणी जोवोतोसंदी । अकलंकित युणंहोय जरमसब धोवोतो सदी ॥ धो? 

म्टां° ठम० ॥ ४ ॥ सवमन हरणी खएंमणि धरणी -पावोतो सदी ! कड 
पट कर द्र दीया लावोतो सदी ॥ चा० म्ां° वम०॥ ५ ॥ आब्रूगिरंनी पू 
जन करणी ध्यावोतोसदी । तन मन प्रीतलगाय जिणएंदयणए मावो तो सदी । 
गा० म्हा० तुम० ॥ ६ ॥ अलुपम करणी पापल्धरणी जावोतो सही । ठम 
करोरे सुंगंधी पूज जविक सुख पावोतो सदी ॥ पा० म्हां० तुम० 1 ७॥ टम 
गुएवरणी पृजनकरणी गावोतो सदी 1 सुमति गीला सण दीयायं लावोतो 
सदी 1 ता० महां तुम ॥ ८1 ३व्ती आवूगिष्ाय तीथभिरो० श्रीमादी 
श्वराय सुगंपि द्रव्यं यजामहेः ॥ ॐ ॥ | ।) ॐ ॥ 

॥ % ॥ अथ वाजिघ्प्रजा ॥ #॥ ` 

1४8।(दृहाः)नंदी योष कजावतां । थायै लाज अर्न॑त । विविध प्रकारं पू 
जतां । बवोधवीज विकरसत ॥ १ दाल ॥ पूज पूज जिनराज काजसा्द्‌ 
का०1 सार सार जिनराज तार तार ठँ ॥ ता० जन्ते ता० ॥ सार ॥ 
जग जश्च धार सार जय कारं ¦ सरणादं मिरदंग चंग सार सारउ ॥ 
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सा० न° सा° सार०॥ दी है जिन॑द चंद आरादि.कार ठं । जगत धारं 
सार अविकासतं ॥ अऽ च० सार ॥ १ ॥ समकित धारसार 
सुक्क । मनमथ जीतकार राग बाख । ० ज० । सा० । वहीं ह मुनिदं 
ईद हितकासतं । खएको निधान सार मसताखं ! न०१ ॥ सारसार० ॥ २॥ 
सुर नर देव सार किरतां । आबूके जिनंद चंदं खनिसस्ठं ।स°्न°सार० \ 
परमग्राधार सार जिनतं । सुमति विचार धार सुरककारं । सु° ° 
सार० ॥३॥ च प्ती मवूगिरदाय तीथपि० श्रीश्मादीश्वराय वाजित्रखणएवरणएन 
पूजा ॥ ११॥ % ॥ 1481 ॥ # ॥ ` 


॥ %& ॥ प्रथ दत्य प्रजा ॥ %॥ 

॥  ॥ दृहाः ॥ सुरपदर दृस्वैकरी ! सजसोले सिएगार । ताल मदंगहि 
तेये । जगतकरे बहुसार ॥ १ ॥ जावधरी प्रज आगते । अष्टापद मिरसार । 
रावएनें म॑ंदोदरी । म्रत्यकरे खएधार ॥२॥ दाल ॥ जिनरुएगावत सुरसंदरीरे 
जि० ॥ ए चाल ॥ जगतिक्रे सव सुरपंदरीरे ॥ न° ॥ सुरसुदरीरेदेवा ॥ 
सु०ज्‌° ॥ हीरं चीर पाटंवर पटरी । रम एम धुग्यर नाद करीरे । जसु ०॥१॥ 
च॑दवदन मनमोहन गहरी । मृगनेनी श्र॑गारधरीरे ॥ ` च० ॥ वाह बाञंध 
केचन्‌ चूली । वेसर मोती लात जरीरे ॥ ज° सु° ॥ २ ॥ व्पहखरणी 
सुर मन हरणी । मोहनी रूप अरप धरर ॥ न° ॥ च॑पकवुरणी मनवस . 
करणी  परचृञ्मागै खएगवै खरे ॥ न सु° \। ३ ॥ जिनखणए गावत हरस 
वधावत । येद थेट नाचत चावधरीरे ॥ न° ॥ अशरण शरण दी जगदी 
पकं ! तंहि निरंजन सुक कीरे ॥ ज० सु० ॥ ४॥ उविजन ध्यावत्‌ हर 
तपाव॑त्‌ \ गावत खण सुजरग करीरे ॥ च ० ॥ गजगत गामनीं सव मित 
नामनी । ठम ठम्‌ नाच्तं घुर महरीरे ॥ ज° सु०॥ ५॥ श्रष्टपद मिरराव 
' एराजा ! मंदोदरि जिम जगतकीरे ।\ न° ॥ सुमति सदा जिनके खएगा 

वत । छत २ निनजीक पायपरीरे ॥ न° सु० ५६ पती आबूगिद्धाय 
तीथेसिरोमणाय श्रीच्मादीश्वराय गीतन्त्ययएवरणएन्‌ पृजा \ १२} %‰ ॥ 
1 & ॥ लर्‌ रागमरखता ॥ % 1 
॥ %& ॥ जनंदजश्‌ आजम गाया ॥ए चान्न गिरदनश अज्म 
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गायो । जेतां दरख अतिपायो ॥ गि° ॥ आवृगिरिद छुसदायो । सन . 
घन रखे गयो ! खरा जिनच॑ंद सूरिरजा । तपे जग चान्यं ताजा 
गि०॥ १ ॥ कूमा करठ्यांएके पाजा ॥ विविध यण ज्लानके जाजा॥ धरम 
विशात तसुनंदा ॥ कं युं सुमति सुख कंदां ॥ गि०॥ २ ॥ सेवत उगणीस 
चातीसे । प्रेमधर अधिकं खुजमीै ॥ जजो त॒म देव जगदीसे । फतैसव आस्‌ 
निस दीसे ॥ गि०३॥ देवांके देव मनजायाः॥ पृजतां सैपदा पाया ॥ वीकारे 
सदसे याजं ॥ जगत जस ताहरो गाजे ॥. गि° ४ ॥ श्रादि जिन पज सुख 
काज ॥ नमत प्र पाप सहयाजे ॥ सकल जन जावर ध्यव ॥ मोहनं 
सनि प्रेमसँ गवे ॥ गि ॥ ८ ॥ इति श्री राव गिरि श्री आदीस्वर जिन 
युए महिमा वणेन सुमति गमणएजी पाठकक्रत पूजा सपेम ॥ % ॥ ` 
 ॥ & ॥ रथ अ्राबरूज्ीको स्तवन ॥ % ॥ 

1 #‰ ॥ अटल २ नाटक नाचे खादी सर मगेलो अ° ॥ एवाल ॥ 
पूजो पूजो तीरथ पूजो ॥ श्राबरू तीरथ परजोलो ॥ प्रजो ॥ ददर पूजे चैदरपूजे 
इणसम ओरन दूजोलो ॥ पू०॥ अध्यातम जोगीसरध्यावे ॥ दरसण लागे 

मीगेसो ॥ प° श्रा १॥ सुर जन मोहे सुनिजन मोहे ॥ लामो रंग मजी 
गोलो ॥ प° ॥ तेजपाल वस्तपाल करायो ॥ मोहन मदर दीटोलो ॥ प° २॥ 
वारे कोमी सुद्रा छपर लागा तेपन साखेसो ॥पू ग इतनो थन सखस्व्यौ जवि 
प्राणी ॥। सैष स्कलनी साखेलो ॥ पर ॥ च्यारसै अम्सठ ओदर सोरे । जिन 
वर विव तदारीसो ॥ पृ ॥ सुमतिसदा जिनवर जशगवे ॥ तीरथनी ववि 
हारीलो ॥ पू \ आ ४॥ दति आबू गिरपदं ।\ १॥ 
॥ % ॥ प्रथ सहखकूटजा प्रजा ल ° ॥ %# ॥ 

॥ # । ( दृहा ) ॥ श्री जिनवर प्रणमी क्री । जावधरी नपर । ऋ 
जव गरुण निर्म करी ! बंद जिनवर सूर ॥ १॥ उषे श्री जिनराजनी ) सं 
स्या ्रागम जेह्‌ \ य॒रमख जे टमसाजली । . ते संणएनों धर नेह ॥ २॥ स 
दसद्टनी थापना । करिये विध विसरतार । ` पूजरचावो नवनवी 1 अष्ट दि 
वस॒ सुविचार ॥ ३॥ श्री सेक्घ॑ना उपरे । सहसक्टनो नाव । तै देखी ज 
वि छरथसे ! सेवो जिनवर पाव ॥४॥ अष्ट द्रव्य सेहैकरी । तन मनद 
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ज्ञसनाव ! गीतन्रत्य प्रनू आगत । कः पूजन खएगाव ॥ ५॥ ` सधव ` 
सुहागण संदरी \. सरमसोले सिएगार । प्रु आगे मंगल करे । पावे हर 
स॒ श्रपार्‌ ॥ ६ ॥ निरमत जत कलशा जरी 1 स्ना करे नविसार । सदस 
कूट जिनराजनी । महिमा अधिकं उदार ॥ ७॥ # ॥ ( दात ) ॥ % ॥ 
्राज च्रायोरे ल्राह ! जीवमा नाच ( ए चाल )॥ % ॥ 

1 ॐ ॥ आ्राज हरख अपार । जिनवर पूजन करियर ॥ आ० ॥ पंचनरत 
वति एेरवत पंच । इए दश सेत्रतणा जिशएसंच ॥ माज० ॥ दिए त्तर 
जसे जाए ! अतीत अनागतनें वततैमान ॥ १॥ आज० ॥ इएपर गिण 
तां जिनवर थाय ! सातसै वीश भयिक कहवाय ॥ आ०॥ तीश चौवीशी 
वृं ए । तारण तरण भविक शण गेह ॥ आआ० ॥ २॥ परमातम परमे 
शर जांणए । एहनी आएकरो परमांए ॥ ० ॥ जिनसम अव्रन दरूजौ 
देव ! सुरवर सुनिवर करतासेव ॥ आ०॥ ३॥ अतिशयवंत महत उदार! 
सुर नर मोह देख दीदार ॥ आ० ॥ वारिजा एटनी वार हजार ! म॒म 
प्रीतम एही अवधार ।॥ आआ० ॥. ॥ करता नृमंमत पगार । जगनायकं 
जिनवर जयकार ॥ आज ॥ जावधरी षदं जगसार ! सुमति सदा दीजे 
किरार ॥ आ० ॥ ५ ॥ ॐ धती परमा० । श्री सहस जिननैद्राय जतं यजा 
महे ॥ ९॥ ‰ ॥ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ` ॥ ‰ ।॥ 

॥ & ॥ अथ हितीय चंदन पूना ॥ % ॥ 

॥ # ॥ ( दरहा ) ॥ वत्तेमान जिन वंदिये । तीन चौबीसी मांह । रष 
जादिक निनप्रूजतो । दिन २ दर चछाह ॥ १॥ कम चंदन मृगमद । 
च्मवर सुगंप विशाल ! श्री जिनवर पूजन करो 1 लावधरी यएमात 1 २॥ 
( टाच ) ॥ ‰ ॥ अवतो धारयो मोहि चहिये जिनंदराय (ए चाल) ॥&॥ 
वत्तेमान जिनपृजन करके । तन मनको सम पाप हरोरे ॥ वक्ते ॥ रुप 
्रजित शंव अनिनंदन 1 सुमति सदा जिनराज खरोरे ॥ वर्च० ॥ १॥ प 
दम सुपाम्‌ जिनंद सुसेवो । द्रम चित चाह धरोरे । दिये शीतम 
जिन अतर जामी । श्री श्रेयांसि जिने वरोरे ॥ वत्ते २॥ वारमो वाशपूज्य 
जिन नमनं } भिथ्यातम्‌ सव दर केरे । विमल अर्नत धरम निन नमतां! 
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गायो । जरतां रख अतिपायो ॥ गि° ॥ आबरूगिरिद सुखदायो । सघन 
घन रखें गयो ! खरा जिनच॑द सूरिराजा 1 तपे जग जानन्युं ताजा 
गि०॥ १ ॥ छमा कर््यांएंके पाजा ॥ विविध खण ज्लानके नाजा ॥ परम 
विशाल तसुनेदा ॥ करै युं सुमति सुख कदा \ गि०॥ २ ॥ सेवत गणी 
चालीसे । प्रेमधर अधिक सुजगीसै ॥ जजो ठम देव जगदी ! फतैस्व आस 
निस दीपै गि०३॥ देवांके देव मनजायाः। पूजतां सैपदा पाया ॥ वीकार्ते ` 
सहं साजे ॥ जगत जस ताहरो गाजे ॥ गि° ४ 1 आदि निन पृजसुख ` 
काज ॥ नमत प्रस पाप सहूजाजे ॥ सकत जन जावसे भ्यव ॥ मोहन 
सुनि प्रेमसँ गावै ॥ गि° ॥ ५॥ इतिश्री आब्र गिरि श्री आदीस्वर निन 
खण महिमा वणेन सुमति भमएजी पाठकक्रत पूजा सेपणेम्‌ ॥ % ॥ 
 ॥% ॥ अथ आब्रूजीको स्तवन ॥ % ॥ . 

1 #% ॥ अशं २ नाटक नवे ्रादी सखै अ्रगेलो अ° ॥ एचाल ॥ 
पूजो पूजो तीरथ पूजो ॥ श्राव तीरथ पूजोलो ॥ पृजो० ॥ इंद्र पूजे चैद्रपूजे , 
इएसम ओओरन द्रूजोलो ॥ प° ॥ अध्यातम जोगीसरभ्यवे ॥ दरण लगे 
मीठो ।॥ प° आ० १ ॥ सुर जन मोहे सुनिजन मोह ॥ सागो स मजी 
गेलो ॥ प°} तेजपाल वस्तपात करायो ॥ मोहन मदर दीगेलो ॥ प° २॥ 
वारे कोमी स॒द्रा छपर लागा तेपन साखेलो ॥पू०। तनो धन खसच्यो चवि 
म्राएी ॥ सघ सकलनी साखेलो ॥ पु ॥ च्यारसं अम्स॒ठ खुढर सीदे । जन 
वर विव ठदारीसो 1 प° ॥ सुमतिसदा जिनवर जशगै ॥ तीरथनी वलि 
हारीलो ॥ प°) आ० ४॥ दति आदृ गिरपदं ॥ १॥ 

॥ % ॥ प्रथ सहखक्टजा पूजा लि ° ॥ # ॥ 

॥ ॐ ॥ < दृहा ) 1 श्री जनवर प्रएमी कयो । जावधरो नसप्रर । अबु 
जव गरुण निरमल करी । वंदुं जिनवर सूर ॥ १॥ उवे श्री जिनराजनी । सं 
स्या ्रागम जेह । य॒रुगुख जे इमसांचली । ते संएजो पर नेह ॥ २॥ स 
दसच्टनी थापना । किये विथ विस्तार । पृजरचावो नवनवी } अष्ट दि 
वस सुविचार ॥ ३) भी से्ंजा ऊपर । सहसो जाव ।. ते देखी ज 
वे उरथरो । सेवां जिनवरर पाव ॥ 1 ऋष्ट द्रव्य चेक्करी । तन मन ख 
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ङसयाव । गीतनरत्य प्रच गले । कर पूजन यएगाव ॥ ५॥ सधव 
सुदहागण सुंदरी । सफसोले सिएगार । प्रु आगे मंगल करे । पावै हर 
स॒ अपार ॥ ६ ॥ निरमत जत कलशा चरी । सनत करे नविसार । सदस ` 
कूट निनराजनी । महिमा अधिक खदार ॥ ७ ॥ % ॥ ( टदा ) \॥ ॐ ॥ 
राज आयोरे चंछाह । जीवमा नाच (ए चाल ) ॥ #% } 

1 ॐ ॥ आज हरख अपार । जिनवर पूजन करियर ॥ आ ॥ पैचनस 
वति रेरत पच । इए दश चेत्रतणा नजिएसंच ॥ ्ाज० ॥ दिए उत्तर 
जसे जाए ¦! अतीत नागतनें वतमान ॥ १॥ आज० ॥ इएपर गिण 
तां जिनवर थाय । सतस बीश अयिक कटवाय ॥ आ०॥ तीश चौवीशी 
वं एह । तारण तरण विक ए गेह ॥ आा०॥ २॥ परमातम परमे 
शर जाए । एहनी आएकरो परमाण ॥ आरा ॥ जिनसम अवरन द्रूजो 
देव ! सुरवर सनिवर करतासेव ॥ आ०॥ ३॥ अरतिशयवंत महत दार । 
सुर नर मोह देख दीदार ॥ श्रा° ॥ बारिजातं एनी वार हजार । सुक 
प्रीतम एदी अवधार ॥ आ०\ ४ करता चृम॑मल उपगार्‌ । जगनायक 
जिनवर जयकार ॥ आज ॥ जोवधरी वं जगसार । सुमति सदा दीजे 
किरतार ॥ आ० ॥ ८ ॥ चती परमा० । श्री सहसर्ट जिरनेद्राय जलं यजा 
महे \ १॥ % ॥ ॥ ‰ | ॥ ‰& ॥ ` ॥ ॐ ॥ 

॥ %& ॥ अथ हितीय चंदन पूजा ॥ & ॥ 

॥ % ॥ ( दरहा ) ॥ वत्तेमान जिन वंदिये । तीन चोवीसी मांह । स्प 
जादिक जिनपूजतो । दिन २ दरस च्ठाह ॥ १॥ कुंकम चंदन मृगमरे । 
श्वर सुगं विशा । श्री जिनवर पूजन करो । जावधरी युएमास ॥ २॥ 
( दाल )॥ # ॥ त्रवतो उपास्यो मोदि चदिवं जिन॑द्राय (ए चाल) ॥%॥ ` 
वत्तरमान जिनपृजन करके । तन मनको सत पाप इतेरे ॥ वर्त० ॥ स्षन 
प्रनितं शंजव अभिनंदन । सुमति सदा जिनराज खरोरे॥ वत॑० ॥१॥ प. 
दम्‌ सुपात्‌ जिनंद स॒सेवो ! दरु चित चाह धरोर । सुविध शीतसं 
जिन श्र॑तर्‌ जमी । श्री श्रेयांसि जिन वरोरे ॥ वतते २॥ वारमो वाशपुज्य .', 
जिन नमने । मिच्यातम सव दूर करोरे । विमल अनंत धरम जिन नमतां} ..` ` 
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उछ सिश्चको जंमार नरेरे ॥ वर्तं ॥ ३) शांति थु अर मन्ति जिनेसर । 
 खनिसुत्रत दिलध्यांन करोर! नमि नेमी श्रीपाश जिनेसर । बीर सदा मुक 
नाथ खरोरे ॥ व०॥ ४॥ ए चौवीशे जिन यण गावत । संपद सुखकी सेज 
वरोरे । सुमति कटै जिन पजन करक । छल २ जिनके पाय परोरे ॥ व° ॥ 
॥ ५ ॥ ॐ वती परमा० । सहसङ्ट जिनेद्राय च॑दनं यजामहेः ॥ # ॥ 
 ॥ # ॥ अथ (३ › एष्पमाल प्रजा ॥ & ॥ 

॥ % ॥ ( दहा: ) ॥ एृष्पमाल यथी करी । कठ उब जिनराज । सुम 
ति सुधी विसतरे । लाज अन॑त समाज ! १ ॥ श्रतीत चौवीसी वंदिये। 
आणी जाव प्रधान । मनवंित्‌ पूरण सदा । परतिख कलप स्मान ॥ २॥ 
( दात ) ॥ धौ श्री चद्राप्रच॒ जिनपर सादहिव। सणिये° मेवारि० ( एचाल )॥ 

॥ % ॥ केवत ज्ञानीने निखांणी । सागर महा जशकारा (म वारि 
जां सा° } के०° ॥ विमलनाथ निरमल यणएधारक । सवा्चूति उदा 

रा ॥ (मे° ० › के° ॥ १॥ श्रीधर दत्त जिनवर लपगारी ) दामोदर श्वि 
कारा ॥ मे° दार ॥ श्रधिक सुतेज जिनेसर सामी । खनि सुबत खएकारा 
॥ २॥ (र्म° ०) के०॥ २॥ श्री सुमती शिवगति जिनपूजो । अस्तंग नमी 
सुनि प्यारा ॥ (रम° अ ) ॥ अनिल यशोधर जिनवर सेब । किरतारव म 
वहारा ॥ ८ म° किं० > के ॥ ३॥ श्री जिनराज जिनेसर वदो 1 शश्मती 
शिवकारा ॥ (मे° सु ) ॥ स्यंदन संप्रति जिन चौवीशे । सुमति सदा खण 
कारा ॥ ( भ सु° ) के९॥ ४॥ ‰।॥खद्ती परमा श्री सरस 
जिरनदराय ष्यं यजामहेः॥२॥ ॥%॥ ॥%॥ ॥%॥ 
॥ ‰% ॥ अथ (४ , ध्र पूजा ॥ %॥ 

॥ % ॥ ( दृहा ) ॥ नावी जिनवर वंदियै । द्रव्य. जावे सुविचार । पद्‌ 
मना आदिक प्रच वदरं वारं वार॥ १ ॥ कृष्लामर मृगमद तगर 1 अ 
वर तरक लोवांन । रूप कयो जिन याजने । पवो सख श्रस्मान ॥ २ ¶# 
( दाल ) ॥ सनव जिन सुखकारीरे । वाता संम ( एचात ,॥ ‰ ॥ 

| दघ पदमनान सुखकायै रेवासा ॥ प०॥ (हाँरे दरे वाचा ) बारीनाडं 
~ , बौर हनामौरेवाला ॥ प० ॥ सूदे जिन व जावै । पारस व्रह्मचारीरे । 
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वा० प०॥ १॥ सवयं प्रु जिन अंतस्जांमी । सवोढनरूत उदारी ¦ देवश्ुतीः 
जिनपर लपगारी ! तदय पदात विचारीरे । वा०.1॥प०॥ २ ॥ पोहल 
जिन शत किती किये । सुत्रत जिन हितकारी । श्रमम्‌ जिनेसर वासो 
कटियै ! निक्षाय गुणधारीरे ! वा० प०॥ ३ ॥ निष्युलाक निन पनरमो 
सेवो । महिमा अधिकतमारी । भोलम निर्मम जिनवर नवि. ¦ सेवकरो 
इकतारीरे । वा० ॥ प०॥ ४॥ चित्र य॒पति चितचाह धरीनं ! समाधि से 
वो सुविचारी । संवर जिनशए मणिके रामर ! जस्सोधर जशधारीरे । 
वा०॥ प०॥ ५॥ विजयमल्नि देवज जिन पूजो! अनंतवीरन शुनचारी 
जावकरी नद्रकर सेवो ! एदीन तिनखण धारीरे ! वा०॥ प०॥ ६॥ा 
वी जिनवर वत्तम किये । चरण कमल वतिहारी । सुमति कहै तन 
मन कर लङ । सेवोजिन दएकतारीरे! वा° ॥ प०॥ ७ ॥। ्चप्ती परमाः 
सहस शटजि्तद्राय धूरपं० ॥४॥ ॥%॥ ॥%॥ ॥ॐ॥ 
॥ # ॥ अथ (५) दीपक एूजा ॥ %॥ 

॥ % ॥ ( दृहाः › दीपक कचन मय करी । पूजो जग जरतार। धा 
तकी पूर खंम्म । जस तणा जिनसार ॥ १ ॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ 

॥ $ ॥ ( दात्त ) ॥ ठमविन्‌ दीनानाथ दयानिध कोन०॥ ( ए चास 9 

॥ & ॥ धातकी समै पूर जसे । अतीत चौबीसी वैदोरे ! धा० । 
रतन प्रसूनं अभस प्रजी । असंजव जिन वचंदोरे  धात०॥१९॥ श्री 
अक्र्तंक चंद्रा प्रय प्रणस । घश्रकर एखक॑दोरे । संपत नाथ्‌ निन 
संदर जवे! नाथ पदर इंदोरे ॥ धा०॥ २ ॥ श्रीस्वामी निन देव 
दत्तजी । वासवदत्त शुर्नदोरे । श्रीभ्रेयांस जिनेसर वदो ! वीरस्वरूय 
आनदोंरे ॥ पा० ॥ ३॥ श्रीतप तेज दिवाकर सेवो । श्रीपरतिवोध सुदेवोरे । 
श्रीपिश्रारथ जिनवरं पृजों ! स्यंदन जिणएदणए देवोरे। धा० ॥ ४॥ अमस 
नाथ देवेद्र सुपुजो ! प्रयचन नाथं सुच॑दोरे ! विश्वानन जिनदेव सुवदो । 
मेघ प्रयिक यण ब्रदोरे ॥ या० ॥ ५ ॥ ध्रीषवज्न जिनेसर वदो । चोवीसम्‌ 
मुनिर्च॑ररे } धातकी संम पृखनसते  भरनागत जिन्त्ैदोरे ॥ घा० १६१ 
छमहीजं धातकी पुर नसे ! वत्तमान सुखकंदोरे । समविसदा नलिनरान 
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पातै । सहै सदा आनैदोरे ॥ धा०॥ ७ ॥ र धतो परमा०। सहसक्ट जि 
नद्राय दीपं यजामहेः॥ % ॥ ॥ 18 ॥ ॥ ॥%\॥ 
` ॥ % ॥ अथ ६) अरत पूजा ॥ % ॥ 

॥ $ ॥ ( दृहा ) ॥ पिम धातकीसैम्मे । नसत जिनवर सार । अ 
तीत चोवीशी एकटुं । सांनलजो सविचार ॥ १ ॥ उल तुल तेयनै । 
मेगलकर जविसार । निरमलयए प्रगटसी । पूजन जग चरतार ॥ २ ॥ 
( दाल ›) पास जिणएंदा प्र मेरे मनवसी्रा ॥ पा ॥ ( एचाल )॥ % ॥ 

॥ % ॥ अतीत चौवीसी सेवो नवि रसिता ॥ अ०। से० ॥ पचिम धात 
की जरते सोहे । एजिनराज सकल मन वसिश्रा ॥ स० । अ० ॥ व्रषननाथ 
महाराज विराजे । श्रीप्रियमित्र अधिकरणं रसित्रा ! ०॥अ<॥ १॥ शांति 
जिनेसर जग ठपगारी । ससुद्रनाथ सेवो जविरसिश्मा । ०! अजित जिनेसर 
जग्‌ जयकारी । श्रीव्यक्त सकल सुख रसिया । स०॥ ० ॥ २॥ क्लापित 
निनजनके दीपक । सस जीत जिन अधिक दरसित्रा ॥ अ० । प्रबध जिने 
स्र नवमो किये । दशमो प्रत्रजित अधिक चतसिच्मा ! अ० ॥ अ० ॥ ३॥ 
श्रीसोधरम जिनेसर वदो । तमोधि दीपए नामि दरमित्मा । नां° । वच्रशे 
न श्रीबुश जिनेसर । प्र्वधनाथ जगके एष घसिश्रा । ज० ॥ अ ॥ ४॥ 
अनित प्रसुख पस्योपम वदो । अकोप जिर्नद सव पाप तरित्रा । स 
निष्टित जिन भृगनाज सुसेवो । देवद्रनाथ मुठमनमे वसिच्रा । म० । अर! 
1 ५ ॥ प्रयद्वित जिन वषं उपगारी । चौवीशम शिवनाथगे रसिता । ना° । 
पश्चिम जरते धातकी संमे। वत्तेमान अनागत रसिश्रा । अ०॥ अर ॥ 
॥ ६ ॥ इए विधजो जविपूज करते । तसु मन वित मेव वरत्रा \ 
मे०° । तीन चौवीशी एनितवंदो । समतिसदा ए ग्यान दराकि्या  ग्यां०। 
अ०॥७॥ ज सती परमा० सदस° अहतं यजामहेः॥ ६ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ अरथ (७) नैवेद्य, फल प्रूज। ॥ % ॥ 

। ॐ ॥ ( टाः ) ॥ सातमी पजा साचवै \ फ नैवे सखकार्‌। उ 
त्तम फल पूजा करो । पावो खक्ख अविकार ॥ ? ॥ प्रकर्षं दिये । 
अतीत चौवीशी जेद । शाखथकी खएनो सदा । अनुपम यएके गेहं 
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1 २॥८ दाल >) ॥ जाघ्रानिनां कसि विमलगिरि जा० (ए चा ) ॥ 
एक्सरप्रीप खुव॑दोरे ! नविजन ॥ ए ॥ पूखनसते मतीत चौवीशी । सेव 
तचपि चिरन॑दोरे 1 ज० ॥ पु० ॥ पदमचंद्‌ रक्ताग अ्रनोगिक । सखा 
रथ सुख कदरे 1 ज ॥ पु० ॥ ९ ॥ क्खीनाथ हरिद्र सुकर ! गणा 
पिप सुनि दंदोरे । ० ॥ प° .1 पायक जिनकुं चविवंदो } ब्रह्मचारी 
सुखरकदोरे । च० । ए° ॥ २ ॥ दीपक जिन बिरान रुषीस्षर । विशाख 
प्रच जिनर्च॑दोरे । ० ॥ ए° }! अचितरवि श्रीसोम जनिनेसर । जयश्री मो 
ठ जिर्नदोरे ! न° ॥ प° ॥ ३ ॥ अर्ीनाठं धतुख सुदो ! सेमांचितं घि 
रनंदोरे। च° 1 एु° ॥ प्रतिश्नाथ श्रीजिनवरदंदो । वेदी पाप निर्कदोरे 
ज० | प° ॥ ४ ॥ एम दीज वत्तर्मांन जिनपूजी । अनागत जिन दौरे! ` 
न०। प° । सुमतिकदै जो निनवर पूज । तेदीज जगमलि चदेरे 1 ° 

० ॥ ५ ॥ ॐ स्ती परमात्मने । सहस कूट ० नैवेद्यः फलं यजामहे \ ७ [कभा 

॥ # ॥ रथ (८ ) वसखप्रूजा ॥ % ॥ 

॥ & ।॥ ( दृहा: ) बखयुगत प्रच रागत । टोवो जविक उदार । 
जैव एेरवत सेत्र्म । पूजो जिनवर सार ॥ १ ॥ ( टा ) ॥ आजदहग 
ईथी मवसरम । ८ ए चात ) ॥ % ॥ ज॑वृष्टीपे एेखसतमे । एमदीज 
जिनवर गजरी ( वारी एम० ) जं० } तीन चोवीशी गिएतां जविज 
न} वह्त्तर जिन पति राजेरी । का° ब० ॥ जं° १॥ युससुखथी त 
वधानो नविजन । परमातम यण माजरी । बा० ! प० ॥ जं ॥ नावे धरी 
पुजन नवि करतां । मति इरलता ताजेरी 1 बा< 1 कुण जं० ॥२॥ 
दमरीज धातकीं पर मां है ¦! फेखतसेतर सुकाजेरी । तीन चोवीशी नित २ 
नमियै । वोधलता खण वाजेरै । वार ! व° ॥ जं° 1 २1 एमहीन र्धा 
तकी पश्चिमो । रेखतसे्र सुगजेश । वा 1 द° ॥ जं०॥ ५ 
गत जेठु करुणानिध स्वामी 1 अमृत दाशि स॒माजेरी । वा० । श्र! 
जे° ॥ सुमति करै ए जिनवर पृजो । तपगारी पिरानेरी। वा०। त° 1 ज॑ 
॥ ५॥ खगत पमा । सदस इट जिर्नुद्रायं । ववं यनामहेः ॥ ८ ४ 
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॥ % ॥ अथ (९ ) ष्वज प्रजा + #॥ 

॥ % ॥ ( इृहाः >) वीशनिनेसर शास्ता । पैचविदेह मफार । सीम॑थर 
श्रादं करी । प्रणस वारदजार ॥ १॥ गगन वीच अदल॒तवणी । पैचवरण 
विकर्सत ! नवमीध्वज पूजा करी! लेवो साजन्मननंत ॥२॥ (टा )॥ 
सश्च॑जानों वासी प्यारे ले म्दारारणिदा (ए चाल० ) ॥ # ॥ 

॥} ॐ } विहरमान जवि श्यावो म्हाराराजिदा ¦ ध्या०.॥ वि० ॥ सीम॑धर्‌ 
छगर्म॑धर स्वामी । वाहू सवाह सुहावे । म्दां ० ॥ वि०॥ श्रीसुजात स्वर्यपरसु 
सेवो । रुषननन मनवे । म्हां०॥ वि०॥\ श अरत वीरज शिरी सूखनूजी। 
दशमो विशात काव । म्हां° ॥ वच्रधर जिन जवि सेवो चगतै। 
वोधवीज सपव । म्हां। वि° ॥२॥ चदानं जिन चं्रवाहजी । व 
जंग दशर खखपावे । म्द । नेमपनरू जिन ए मशि दियो । वीरसेन 
सुनिरवे । महां ॥ वि° ॥६ ॥ अष्ठारम . महानद सुशेवो । देवजशा नित 
ष्यावो ॥ `म्हां०॥ अनित वीरज निनवीशमो भ्यावो । देख्यां दर्ख नमे ।' 
ह्या । वि० ॥ ४ ॥ प॑चविदेहै एजिनसोहै । सोवन वरण ख॒हवि ॥ ह्या ॥ ` 
चोरासीलख पूख श्राय । शाशता एदिजपावै । ह्यं । वि०॥ ५ ॥ परमण 
रख एवीश जिनेसर । ए जगसार कहावे ॥ ह्यां° ॥ सुमति कहे ए जिनवर 
पूजो ¦ निजयुश ज्यु नवि श्राव । ह्ां° वि०॥ ६ ॥ पती परमा° महस 
कूट० ध्वजं यजामः ।। & ॥ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ सथ अरष्टमगल प्रजा ॥ % ॥ 

॥।'% 1 ( दृहा ॥ पचविदेहै शास्ता । एकसो साठ जिन॑द । कट्या 
एक जिनराजना ! पूजो अधिक आनंद ॥१॥ सथव मिली प्रच ्ाग 
ते । मंगत माठकरंत । तन मन उजञल जावसं । हदयकमल विकम्तत ॥ 
1 २1 ( दाल ) ॥ %& ॥ ( होरे देवा ) बावना चंदन घम्॒° (ए चाल , 

1 ॐ ।। ( होरे देवा ) पचविढेह विराजता । साक्रषटा सदह जिनराजएए। 
ददि° ॥ एकसो साठ स॒ह॑करा 1 जगर्वथव जग रशिसताजए ॥ हा०॥ 
जनमस्मे घरि सोकर्मे । हरसित हवै सह सुरराजए ॥ द° ॥ चीप्तठ 
सुरपति नावं । चदव कंरे हित्‌ सुख काजए ॥ २॥ दां ॥ च्यवन जनम 
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चन, ह = 


दिख्या सदी । केवत मोक श्नसयजए ॥ हां° ॥- चोवीशे जिनराजना ! क 
ट्याएक वति सुस्माजए ॥ ३॥ ह° ॥ पंच पंच गिएती कर्यां । एक 
सोबीश्‌ शनगजए 1 हां° ॥ च्यारं जिनेस॒रं शासता ¦ रुषनानन जिन 
राजए 1.४ ॥ ह° ॥ चंद्रानन चीजोनसु 1 वारखेए तीजो महाराजएहार)) 
वृरधमांन नितवंदिये । ए च्यरि शएचखणए पाजए ॥ ५ ॥ ह° ॥ द्रव्य जाव 
पूजन करो । मव जलनिधि तारण मयाजए ॥ हां ॥ सुमति सदा जिनस 
जना \ पदर्वदे हित छख काजए ॥६॥ च तषी परमा० सहसद्ट० ` अष्ट 
मंगर यजामः ॥ १० ॥ # ॥ ॥ ॐ ॥ 
॥ % ॥ रथ गीत्‌, चत्य प्रजा "%#1॥ 

॥ # ॥ ( दृदाः ¬) ॥ गीत नृत्य खएगादतां । थाये लाच शर्नत। चं ` 
व्य्‌ सदा सेवन करे । हृदय कमल विकरत॑त ॥ १॥ ( दात › ॥% ॥ ओ 
धारीगदैरे अनादिनीदे जया इकजोवोतो सदी ॥ जो° ॥ (ए चाल )॥ 
तने देवरे सुग्यांनीसीख जिनंद पद सेवोतो सदी । सेवोतो सरी मेराचेतन सेवो 
तोसही ॥ त०॥ जिनवरकी वर्णी खदहरणी जोरोतो सदी ॥ मे° जो ॥ 
रायपसेषी मांहि दीयामं पोवोतो सदी ॥ प° मे०। त०॥ १॥ जवदधिकी 
तरणी सुखकरणी तेवोतो सदी ॥ मे० ते० ॥ ठंरट्योरे अनते काल अग्यांनी 
वेवोतो सही ॥ वे०मे° तनँ° ॥ २॥ सम किंतकी करणी यन हरणी सेवो 
तो सदी ॥ ह्यां° से० ॥ परहर्मान यमान जगत जश तेवो तो सदी 
ते०। मे° ॥ त्ने ॥ ३॥ जविजनकी करणी जशन्नरणी पेवोतो सदी ५ 
मे° ॥ अजर अमरं यण होय करममत धोवोतो सदी ॥ धोऽ मे° ॥ 
त०॥ 1 इत्यादिक युए गए जिन वरणी जवो तोसदी ॥ मे° ना०॥ 
गीत ग्यांन श्न जाव हियामं ध्यावोतो सरी ॥ ध्या० । मे त०॥५॥ 
सुनिवरकी करणी चितधरणी पावोतो सदी ॥ मे ॥ सुमति कटै यु 
रूयांन दहिया च्यावोनो सदी ॥ व्या०मे० ॥ तने ॥ ६ ॥ खष्ी पर 
मा० ! सहसक्ट जिनेप्राय गीत व्रत्य पूजनं ।॥ १९१1 & ॥ 

॥ ॐ ॥ अथ वाजित यएप्रना 1 % ॥ 
1 8 ॥ ( दृहा 2 तात गदंग सजी करी ! प्रचर पूजो धस्नावे ! अ 
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गत करी जिन राजनी । समक्त शश्च पाय ॥ १॥ ( दाल )॥ ‰॥ 
जिन खण मावत सुर्सुंदरीरे ॥ जिन० सु०॥ (ए चात) ॥ निसष् 
मिल सुरखंदरीरे ॥ नि सु० ॥येर₹ २ तान केरे प्रु अमै । गावत 
देवी सुर मघुरीरे ॥ नि° ॥ कचू कसिया दरख चद्रपिया । ` ठमठम्‌ 
नाचत कवल करीरे ॥ नि ॥ १ ॥ तात कंशाच विशाल अनोपमं । गा 
चत राग उत्तीर करीरे ॥ नि०॥ जिनखए गावत हरस वधावत । पाकं 
निजखए हस्व अजरीरे ॥ नि° ॥ २ ॥ तीन सोकको नाथ निरंनन । 
धरम धुरंधर वंजिनरीरे॥ नि ० ॥ जव छख जंजन जन मन रंजन । अश्र , 
ए शरण अ्मानंद करीरे ॥ नि° सु०.॥३॥ अनत णाकर सव सुख सा 
ग्र । सेवत आ्रापद दूरटरीरे ॥ नि ० ॥ जगदीपक जगसोचन वही । , ठह 
जगत पिया महरीरे ॥ नि° सु०॥ ४॥ इए विध. नृत्य करी प्रचृ्रागल 
समकित सुश्च तपाय-खरीरे ॥ नि° ॥ सुमति कै जविजन जिन पूजो । 
सफल जनम ए सफल धरीरे॥ नि° सु०॥५॥ च प्ली परमा० सह 
ट जिनेद्राय नाटकं पुजा.॥ १२ ॥ % ॥ ॥ ¢ ॥ 
॥ अ ॥ रथ साव जल ॥ ॐ ॥ 

॥ %‰ ॥ ( टूटा 2) ॥ विविष सुगधं तेर करी ! पूनन ` कर जिनराज । 
सुजश्च सुधी विस्तरे । प्रगे एुन्यसमाज ॥ ८ चाल रगरेजीवामे 
की ) ॥ श्रानंद कृद पूजतां जर्नद चंदं (ए चाल ) ॥ पूज पूज भिन 
राज काजनसासव । का९ ॥ प° ॥ जग जश्च धार सार सुःखकारठं । अनत ज्ञा 
न त्ही जान हितकाखं । हि० ॥ प° ॥ १.॥ केतकी यलाव पएरूल चाद. 
साखं । मोगरो ऋ्रीरलात अविकाखं ।। अ० प° ॥ २॥ ठंडी जगमात 
तात जराय । अत्तर सुगंध मंध जविदां ॥ ज° प्र ॥ ३ ॥ केवमो 
चपेल वेत अवधाय ! परम आनद चंद जिनसारं ॥ जि° प०॥ ४ ॥ 
जगत थार सार किंसाखं । मतोहं आचारदीनं खनिताखं ॥ अ° "पृ 
\॥ ५ सनिद च॑द पूजतां पाप दासं । एदीद जिनंद देव जवि धां ॥ 
ज० पु०॥६॥ ठंदी दहै स॒नीश्च इश्च यणकाखं । सुमति अधारसार जय 
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कासं ॥ ज° पर०॥७॥ च प्ती पसमा° श्री सहसङ्ट जिनंद्राय शुध 
जसं यजामहे: ॥ १३ ॥ & ॥ । ॐ ॥ ॥ ॐ 1 
॥ & ॥ रथ कलश प्रजा ॥ % ॥ 

1 % ॥ ( दातत ) ॥ तेजरण सुखरानेहो प्रू° ॥ (ए चात ) ॥ 
तेन अधिक जमगाजैदहो ¦ प्रज थे 1 ते° ॥ सहसकट जिनवर सब पूजत । 
पुन्य अनंत सुकाजै । श्रतिशय्व॑त महत जिनेसर 1 सुरतरं सम प्रू गजै 
हो ॥ तेऽ ॥९॥ रूप अच्प करी सुर मोह देखत ख सह माज! 
खम्तर गपति च॑दसूरीसर । तेज अधिक युर गनेहो ॥ ते०॥ २॥ 
प्रीतसागर गणी सिष्य सुवाचक । श्रमृत धस्य सराजं । शीश हमा कस्यांणए - 
सुपाठकं । श्रमृत सम यणएराजहो ॥ ते० ॥ ३1 धरमविश्वात सुनि यखरदीवो 
तसुनंदन हितकाजै । समति कै जवि नावधरीने । पूजो श्री जिनंरानेदो 
ते० ॥ ¢ ॥ बीकानेर नगर अतिसंदर । संघ सदा खण राज ¦ प्रेमधरी पू 
जन एकरिये । वैतित हितसुख कालेहो ॥ ते० ॥ ५ ॥ तगीत चासीशै 
पिगसर । सुद पंचमी शनयने । सुण निधांन मोहन खनीगवे । निजय 
ए निरत कानैहो ॥ ते° ॥ ६ ॥ इति सहस क्टजी पूजा संपर्ी ॥ % ॥ ` 

॥ ॐ ॥ श्रथ सहसक्ूट स्तवन्‌ ॥ % ॥ . 

॥ & ॥ ( दाल ) ॥ %& ॥ सिया हे नेमीसर वनभन गिरना० ॥ 
॥ % ॥ सहियांहे सदसक महाराज वदो सव जावसहे माय ॥ वं 
दो० ॥ पहि ॥ तीस चोवीशी पूर्जये हेमाय ॥ प° ॥ विहरमांन 
जगवन सेवों चित चाहसुं हेमाय ॥ मे ॥ स०॥ १॥ एकमो साद 
जिनेसरा हे माय ! सर । सकष अवधार निरंजन ध्यावक्मु हेमाय नि०। 
स०॥ २॥ एकतो वीश जिनंदना हे माय ॥ स० ॥ करट्यांएक सव हव । ` 
सेवो वि दावसुं हे माय ॥ से० ॥ स ॥ ३1 च्यार्‌ निनेसर शराशता देमा 
य ॥ सर ॥ जयक्ता जगदीश च्राधेक युए गावसां देमाय ॥ अ! सुर 
#॥९॥ बहूव दिनांसे चमादमो दै माय। ०! ते फएलियो सरु मजनि 
एंद पट सेचनां हे माय ॥ नि° ए स० ॥ ५॥ उव श्रधिकं सुहामणादेमा 
य ।.स॒° ¦ लू्रधया सेगसेत अधिक मन समसु हेमाय । य०॥स्‌० ६1 
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उगणीमै चालीशमें हे माय । स° । पोश माश खुखकार जगत कर श्ना ` 
वसं हे माय । न° ॥ स०॥ ७ ॥ संव सुद्र हरषे करी हे माय। सं०। पून ` 
रची चितचाह वंडित सव पामिया हे. माय) वं° ॥ स॒० ॥८॥ धस. 
विशाल दथालनो हे माय । स० ! सुमति कहै मन र सकत खण दी ` 
जीयै हे माय । ० ॥ प ॥ ९॥ इति सहसुङट्‌ भिनस्तवनं ॥ #% ॥ 
॥ # ॥ अथ सहसकूट स्वरूप, विधिः ॥ # ॥ | 

॥ % ॥ पांचनसत 1 ४ ठेखत ॥ १० क्रमे । मतीत, भनागत, वता 
नः तीना कालकी अपेक्तायं २० चौवीशी दोय (अके) ७२० हवा । ` 
(८ तथा ) ५ महाविदेहके एको आठ विजयमें १६० जिन दीय (८८९ ) 
( तथा ) २४. नगवानका १२० कट्याणएकं स्वरूप ८ अकिं ˆ १००० ) 
( तथा ) ५ महाविदेहमे २० विहरमान ॥ ४ शौाशता जिन ८ एवं -सषव. 
१०२४ जिन स्वरूप.) कों स॒हसक्ूट कहते है । सहसक्ूटजीको ` दरं 
सिश्गिरी तीथोधिराजके छपर मूल नायकजीके पासे अत्यैत मनोहरे ।. 
( सकं > उक्ष्टनांगे प्रत्येक महाराजकी । प्रत्येक द्रव्यसे पूजन उव कं 
रना होय (तो >) आठदिन अ्र्ठाई मदोहव करे । रोकनाणो } नातेर, सुपारी 
विदामः वच, दीपकादि, प्रत्येक द्रव्य १०२४ एकहजार चोवीशर चट \ 
इतनी शक्ति न होय तो यथाशक्ती मदोव साथ पूजा विधि 'यरूके मुख 
सं जानके करे ॥ % ॥ एति सहसङ्ूट पजन विधिः ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सथ पांचग्यान प्रूना लिख्यते ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दृहा > ॥ वशचमान जिनचंदङं । नमन करी मनरग । पूज 
रुं नवि प्रेमसुं \ सांनसजो च्छरंग ॥९॥ पांचक्लन जिनवर क्या ।म ` 
तिं श्रुति अवधि प्रधान । मनपयंव केवल वडो । दिनकर जोत स्मान ॥२॥ 
कानवमो संसार! खर षिन ज्ञान न होय 1 ज्ञानसहित यर्‌ वंदियै। मु 
चिकर तन मन होय \ ३॥ वीर जिएंद वखाणएीयो । नदीसूप्र ममार । जः 
व्य सदा अुजव धरो । पावो सुख श्रीकार ॥ ४॥ निरमल गेगोदक जरी 1 
कंचन कलश दार । श्चुतसागर पूजनकते । चाव धरी विस्तार ॥ ५ ॥ 
चितदरखथरी अदुजवरंगे वीश्च परमपदसेविये ८ ए चाल ) मति अ 
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तिह मसो शकल विमल यण आगर अविजन सेवि । ( आंकणी.>) 
एमति स्न सदा नमियै} निजपाप सकल दरे गमिये ।मनश्क्करी निजं 
गुणए रमियं ॥ मति० ॥ १॥ व्यंजनकर अवग्रह इमजांणो । चरनेदकरी 
मनम आंणो । इमजासै श्रीजिन जमनाणो 1 मति०॥ २ ॥ अ्थंकरी 
जद जिषंद आसे । पएटुद्रिय मनकर प्रचुदासं । सुनि मानस ते दिले स 
से ॥ मति० ॥ ३ ॥ बलि षटविध नेद इहा किये \ पटनेद पाय केरी , 
लदहिये । . पटवषिध धारण नवि सखदिये ॥ मति० ॥ ४ ॥ इमनेद श्र 
छेस जविधायो । एमनासे जिनवर खखकारो । निश्चय व्यवहासे वधा 
रो ॥ मति० ॥ ४ ॥ वसिर्तन जमिति कंचन कलशै । जविपूजन्‌ कर वन 
मन तलपे। चिदरूप अच्रप मदा विलस ॥ मति० ॥ ६ ॥ पञ्ञांन दिवाकः 
र समकद्ियै । एम सुमति कै दिये गद्ये । एकनथी श्रहरपम सुख स 
दिय ॥ मति० ॥ ७ ॥ ख धती परमात्मने अनं ° जन्म० श्रीम० 1 श्रीमति 
ञान धारकेभ्यः। जलंयजामहे स्वाहाः ॥ १॥ ॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ %& ॥ अथ (२) श्रुतज्ञान प्रूजालि० ॥ &॥ ` 

॥ & ॥ दृहा ) ॥ श्रुते धारक पजा करो । चाव धरी ` मनर॑ग । तय 
गारी शिरसेहये । जावो जिन उठरंगं ॥ १ ॥ मृगमद चंदन वासस्‌! जो 
पृ श्रुतश्रेग । अनुजव सुध प्रगे सही । परमे सुर अर्जण ॥ २ .॥ 
( दास ) ॥ नाचजीके नैदाजीमरं सम्यामिरा नेहरा । ( ना० ए चाय ) } 
श्ुतजाकी पूजा कर सीखो मवी सेद । श्चु° 1 विनय सहित खस्वंदन करक 
छतर पायनरमे यरुदेवरा ॥ श्रुत० ॥ १ ॥ तीन तीश अआशातन राती । 
गातिकरे मवि यण गण गदरा ॥ श्रुत ॥ श्रीय॒र ज्ञान श्रसमित वसै 1 
ज्यु पावस स्त बरसे मेह 1 श्रुत ॥ २॥ दशि विनयकरे श्रुतयस्को 
सोवेग्युं भालिपूलनें नेद ॥ श्चुत ॥ ए मणि स्यणए़ स्यो श्रुतप्ागर्‌ । 
देख दर्थ हर्खावे मेरा जीवस 1 श्चुत० ॥ पठन वायन वलिर कृसिं । 
सीणं व॑ठित्‌ ज्यु स॒निमेवरा ॥ श्रुत० ॥ युरूनगती जेसी गएधर्की) वी 
र कदं सुण गोतम सेहरा ॥ श्चुत° ॥ रेस ख्नक्तीपं सीखो ए श्रूलक्घान 
सकय ॒चृसदेदरा ॥ श्रुत° ॥ गसविन श्मन को उपगारी ! य॒र्देव सदा 
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उगरीमे चालीशमे हे माय ! स: ! पो माश सुकर नगतक्र ग॒ 

वख दे माय ! न<॥ सर 1७1 संवसृह हरषे करी हे माय } संर 1 यर. 

स्वी चितचाहं वंञित सव पांमिया हे माव। वं ॥ मर ॥ < घस" 

विशां दयातनो हे माव) स॒ । सुमति कै मनर सक्त खुएदी 

जीवे हे माय! सर सर ॥ ९ उति स॒हसद् जिनस्तवनं ) ॐ) 
1 ॐ 1 श्रथ मरहसङ्ूट ठसङ्ट स्वरूप, वाः ॥ ङ 

प & } पच्चसतं 1 २ एेखत \ १० ज्ेलोमं } अतीत. यनागतः वतम 
नः तीनां काठक ऋपकयं २० चावीशी दोव (अके) ७२८ इवा 1 
तया ) = महाविदेदहके एकसो जठ जयम १६० जिन दोय ( ८८० ) 
( तथा ) २४ जयवानक्ं १२० कल्याणएक्‌ स्वस्य ( अके १०५८० ) 
( तथा ) ५ महाविदेहमं २८ विहरपान ॥ ४ शाता जिन ८ एवं सवं 
१०२४ जिन सवर्य ) कों स॒ह कते हं ! स॒हसद्टजीको मदर 
सिश्मिरी तीथौधिराजके कपरः मूल नायकजीके पसम अत्येत मनोहरं \ 
( इसकी > उशन प्रत्येक महाराजकी ¦ प्रत्येक उव्य्े पजन चचछ्व क 
रना ह्येव (तो ) आठदिन अठ महोढद करे ! तेक्नाणो । नातेर. सुपारी 
विदाम- वख, दीपकादिः प्रत्येक द्रव्य १०२४ एकहजनार चोवीशरे चटवं । 
इतनी शक्तिन देव तो वथाशक्ती महोठव साथ पूजा विधि यस्क रुख 
सं जानके करे \\ % !। इति सहसद्ट पुजन दिपिः \॥ ॐ ॥ | 

॥ ॐ ॥ खथ पाचग्यान्‌ पूजा [लस्यत ॥ ॐ \ 

ध & 1 ( दृ 3 1 वडमान जिन्च॑दङ्कं ! नपन क्री मनसस} पज 
रं वि परेम \ सांजलनो च्व ॥१) पचङ्न जिनवर कद्याम 
ति श्रुति अवि प्रधान! मनपयेव कंद वो } दिनकर जोत समान 1 २# 
नवमो समास्य ! यर विन ज्ञान न होय ! क्ञानसरिति यर वंदिचै। चु 
विकर तन्‌ मन होय 1३1 वीर्‌ जिएद वखाएीयो णीयो 1 म्दीचूच् मष! ज 
व्य मटा अनुव्व धसे 1 पावो सुख श्रीकार 1 ४ ॥ निरत गगोदक नस 1 
कंचन्‌ कलश उदार \ श्रुतसागर परूजनक्ये ! नाव धरी जविपार # ५१. 
चितदर्खथरी यसुजवरंगं वीश् पनमपदसेर्विये ८ ए चात >) मतिम 


'‹ पांच गयान्‌ पज. - ` ७६२ 


तिह जलो शकस ' विमत रणए आगर जविजिन सेवियै । (आंकषी > 
एमति इन सदा नमिये । निजपाप सकल दरे गमिये । मनश्रुष्कये निजे 
गए रमियं ॥ मति° ॥ १॥ व्यंलनकर अवगरह- इमजांणो । चतनरेदकरी 
मन्म ्रंो । इमचादे श्रीजिन जगनाणो ॥ मति० ॥ -२ :॥ अरथेकै 
प्रेद जिएंद श्राह ! पणएटद्रिय मनकर प्रचुदाखे ! सनि मानस ते दिलर्मे स 
से ॥ मति०॥ ३॥ बलि पटविध नेद देहा किये ! षटचेद श्रपाय करी 
लदियै । -पटवि धारण जवि सरददियै ॥ मति० ॥ ४ ॥ इमनेद अ 
छस्‌ जविधासे । एमनासे जिनवर सुखकारो ! निश्चय व्यवहासते अवधा 
रो ॥ मति० ॥ ४ ॥ बलिसतन जमित कंचन कलै । जविपूजन कर तन 
मन उलसे । चिदरूप अनूप मदा विते मति० ॥ ६ ॥ एञ्ञान दिवाक 
र समक्िये । एम सुमति कटै दिलमे गदिये । एञ्लानथी अलुपम सुख त 
दिय ॥ मति० ॥ ७ ॥ च पती परमात्मने यनं० जन्म० श्रीम० ॥ श्रीमति 
ज्ञान पारकेम्ः ¦ जयंयजामहे साहः ॥ १ ॥ ॥ ‰ ॥  ॥ % ॥ 
॥ ‰& ॥ सरथ (२) श्रुतज्ञान प्रजा लि° ॥ & ॥ 

॥ % ॥ (दृहा ) ॥ श्वेत धारकं पजा करो । जव धरी -मनरंग । उप 
मारौ शिरसेदरो । जावो जिन उरग ॥ १॥ मृगमद चदन. वास्रस। जो 
पृजे श्चुतक्मग । अनुज सुय प्रगट सही । पामे सुर अरनेण ॥२॥ 
( दाल ) ॥ नाजजीके नंदाजीमे तम्यापेया नेद । ( ना० ए चाम ›)॥ 
श्रुतजाकी-पूना कर सीखो जवी सेहरा । श्रु 1 विनय सहित यस्ंदन कफे 
उतर पायनर्मे य्देवर ॥ श्रुत° \ १ ॥ तीन तीश आशातन ली । जं 
गतिकरे नि युण गए गेदरा ॥ श्चुत० ॥ श्रीयुर्‌ ज्ञान श्रसमित वसे! 
ज्यं पावेस स्त वससे मेहरा ॥ श्रुत० \ २1 दशविध विनयकर्‌ श्रुतयस्को 
सेवेज्यु आलिफूलनं नेदय ॥ श्चुत ॥ खए मणि सण जस्य श्रुतसागर । 
देख दरश द्रखवे मेर जीवस ॥ श्रुत० ॥ प्रन वायन बलिर केर"! 
सीरर्यदित ज्यु मनिसेवरा 1 श्चुत० ॥ यर्नगती जेसी गणवरकी । वी 

सुण गोतम सेहरा ॥ श्रुत ॥ रेप खूमक्तीसं सीखो ¦ ए श्रुतज्ञान 
सक्त सृषदेदस ॥ श्रुत° ॥ युरदिन ओन को उपमारी । यरृ देव भगं 
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ए मणिके जेवरा }। श्रुत° ॥ रेस यस्की कीरत करकं । सुमति धरो दिते 
युए गेहरा ॥ श्रु° ॥ # ॥ ॥ # ॥  ॥ #.॥ 

॥ & ॥ नितनमियं धिवर सुनीखरा नि° ८ ए चार्म ) ॥ % ॥ नितनं 
मयि श्रुतधर मृनिवरा॥ नि० ॥ अर्थे श्री जिनराज वख । पर 
श्री र गणएधरा ॥ नि° \॥ १॥ मेघघुनी जिम जविजन सुएकै 1 हरसे 
ज्यं केकी वरा ॥ नि०॥ श्रग इग्यरे युए मलि धारक । वारे स्पाग सजाग 
रा ॥ नि° ॥ २ ॥ जगत धारण ठैपरमेशर । भकल विमल गण श्रागरा 
॥ नि° ॥ छेद पयन्ना नंदी सेवो । मूतसू् जवि युए करा ॥ नि०॥ २ ॥ 
श्रुतधारी गोतम ए दीवो । पूख चठद विद्याधरा ॥ नि° ॥ पदिलो 
्राचारग वखांठँ । चरण करण यण सुखकरा ॥ नि° ॥ ४॥ दजो सुयगं 
मांग पुने । नेद तिशय तेसखरा.॥ नि° ॥ तीजो गंणांगस्ू विराजे 1. 
सुएतां पापमिरेपरा ॥ नि०॥ ५ ॥ चौथोस्तमवायांग सुहावै । अर्थ अनेकं 
कर्वरा ॥ नि° ॥ पचम. नगवडईं महिमा करिये । सहसठत्तीश प्रशन धरा॥ 
नि०॥६॥ जो ज्ञाता थग सु ध्यावो । धरमकथा कहे जिनवरा ॥ नि° ॥ 
सातमो अग उपशकं कषियै । दशश्रावक प्रतिमा धरा ॥ नि० ॥७॥ आराग 
मर्गे जिनवरदास । अ॑तगम केवति मुनिवरा ॥ नि° ॥ नवमे रंगे जविसु 
नधारो । अदुत्तसवारं चकरा ॥ नि० ॥ < ॥ प्रष्णविचार क्या निन द्‌ 
शरम ! अंयष्टादिक शनतरा ॥ नि० ॥ अ्ंगडग्यारमें जिनवर दास । कमेवि 
पाक्‌ विविध परा ॥ नि०॥९॥ वारमोश्रंग जिएंद वखांणे । त्रतिश्य य 
ए विद्याधरा ॥ नि० अक्रत वलिसन्नी कषियै । सम्यकसेद त्रि 
कतरा ॥ नि० ॥ १० ॥ सादिचेद्‌ सपरजव सिये । गम्यकननेद सणोनरा ॥ 
नि०॥ अंगप्रविष्ट कटै निनवरजी । जेदचवद सुएजो खरा ॥ नि० ॥ ११॥ 
समजो श्रीश्चतङ्ञंन व्माराथो । जाव जगत कर वहुपरा ॥ नि°॥ सुमति 

गुर्‌ ञान आमरधो । वित्त परण सरतस ॥ नि ॥ १२॥॥ %& ) 
खय्ती परमात्मनेण श्रीश्वतक्लानयारकेभ्यः चदन यजामहेस्वाहाः ॥२॥ ।%॥ 


॥ ® ॥ सरथ (३ ) अवधिज्ञान प्रपप्रजा ॥ % ॥ 
\ ॐ । ( इहा ) 1! ॐ ॥ श्गर सेद्टारस धृष । पूजो अवाय्‌ उदार 1 
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चोधवीज निरमलहै । प्रगे सुर्ख अपार ॥ १॥ नवल नमने सारसो! 
स्रानवमो संसार । खुरनर पनं जाव ¦! महियत ङनख्दार ॥ २ ॥ 
८ दात )॥ निसमल हय जजसं प्रसुप्यासा । सवरससार ( ए चास ) ॥# 

॥ अवधिज्ञानको पूननकप्ते \ ज्यु पे जवपार सलूएा \ ऋअ०॥ स्ञनमो 
सुखदेन जगतमे । सपगारी सिरदार सलूएा ॥अ०॥\ ९ ॥ नेद अरसकदं 
जिनवरजी । मूतमेद षद्‌ सार ॥ स० ॥ वट्रमान हीयमान वाणं । स्र 
श्री गएधार ॥ स० ॥ २१ सुर नर तिरि सहःअवधि प्रमाणे । देस दन्य 
उदार ॥ स०॥ श्रवधि सहित जिनवर सट्रमवि । थायै जग अस्तार ॥ 
स०॥३॥ ज्ञान विना नर मूढ कटवि । टोरसमो अवतार ॥ स०॥ ज्ञा 
नी दीपकं सम जगर्मांहै । पूजे सह नर नार ॥ स॒०° ॥ ४ ॥ ईनतर्णीं 
महिमा जग मांहै। दिन २ अधिकीसार ॥ घ० ॥ मूतमंत्र जग वशकर 
वाको 1 पएटीज परम आधार ॥ स० ॥ ५ ॥ ज्ञाननीपूजा अनिशि किये । 
लीने वणित सार ॥ ० ॥ ज्ञान वैदी बोध उपावो } करम कर्क निवार 
॥ स०॥ ६ ॥ इत्यादिक महिमा सविसएकं । पूजो अवधि उदार ॥ स० ॥ 
सुमतिकटहै जवि जाव धीन । सवो ञान अपार । सलृणा ॥ ५॥ दश्री 
श्रीपरसात्० । श्रीख्वधिस्ञांन धारकेभ्यः । पूपं यजामहे स्वाहा ॥३ + 

॥ & ॥ अथ (७ ) मनपयेवज्ञान पृष्पप्रज[ ॥ & ॥ 

॥ ( दृहा ) ॥ ॐ ॥ केतकी दमणो मालती ! अवर यस्स 
गंय ¦ नावधरी पूजन कये । ह्रे कयति एरय ॥ १॥ मनपयेव पूजाक 
रो । विवध कुशम्‌ मनरंग । महक पससते चिहं दिशे । पार्ये श्जश अ 
नम्‌ \॥७॥ ( दात ) ॥ सेत्रजानोवासीप्यासे सामे° से० ॥ ८ एचात्त › ॥ 

1 जिनजीे ज्ञानसुदपे । म्दांराराजिदा 1 (जिनजीरो ज्ञ न°)जिन 
जीये ज्ञोन र्नतो सोहे । कटतां पल अवि । म्हारायभिद ॥ जि० ॥ 
१ १ सन्नी नर्सनपस्यव जणं । तेस॒नि आन कटे ॥ म्हांर० ॥ निन» 
पिष्वमर्तीनिं रछमति कदियं । ए पुयनेद सदहयषे ॥ म्दासर जिर ॥ २ ॥ 
श्रय॒ल्रणि कणे देख 1 तैक्छ नाम धरये १ स्दांस< ॥ नि° ॥ म्‌ 
नमत जाव सक्ष जादे 1 ते कोणो मनयदिं ॥ म्ह निन ॥ ष्ट 


७७२ - रत्रसागरः श्रीजिनपृजा संग्रह. 


नी महिमा नित नित कीजे । तिमजवि नांमरवे। र्हा ॥जि०४॥ . 
जगंजीवन जगसोचन कदियै । स॒निजन ए नितध्याव ॥ म्हां° । जि०॥दि 
कासे जिनवर उपगारी ! चोथो ञ्ञान उपवे ॥ म्दां° जि ॥ ५ ॥ मनका 
शंसा दूर कतरह । सुएतां आंए मनवे ॥ म्दां° जि० ॥ तन मन शविक ` 
पुजन करये । जनम जनम स॒खपाव ॥ म्हां ° जि० 1 ६ ॥ विविध ईशम 
पूजा करता । बोधलता पजा ॥ मदां जिन ° ॥ सुमति कंदे जवि ज्ञान 
्राराधो \ श्री जिनदेव वतावे 1 म्हां° जि०॥७॥ ्जष्ती श्री परमात्म 
श्री मनपयवज्ञानधारकेम्यः एुष्पंयजामेहे स्वाहाः ॥ ४ ॥ % ॥ . 

॥ # ॥ रथ (९ ) केवत ज्ञानपूजा ॥ # ॥ 

।} & ॥ ( दहा > ॥ प्ररपूजा ए पचमी । पचम ज्ञान प्रधान 1 सकलजाव 
दीपक सदा । पूजो केवल ज्ञान ॥ १॥ फल दीपक अक्त धरी । नैवे 
सुरभिखदार । जाव धरी पूजन कयो । पावो ज्ञान अपार ॥ २ % ॥ 

॥ # ।। ( ठास » तुमविन दीनानाथ दयानिध ठु° ॥ (ए चाल » ॥ॐ 

11 ठचिदसूप अनूप जिनेसर । दरशणएकी बचिहायरे । व° । ( आं< ) 
निरमत केवल परण प्रगस्यो । लोका सोक विष्टारीरे । केवलज्ञान शनत विरा 
ले । लायक जाव विचारीरे ॥ व॑चिद० ॥१॥ जोत सरूषी जगदानंदी । अ 
लुपम शिवसुख धारीरे! जगत जाव परकाशक जानं । निजखणए रूप खथारी 
रे ॥ तंचि० ॥ २॥ सकल विमलगए धारक जगम । सेवत सव नरनारीरे। 
ग्रातम श सरूपी जविजन 1 खण मणि रयण जंमारीरे ॥ ठंचिद० ॥ ३॥ 
केवल केवल न विराजे । द्रूजो नेदन धारीरे । आतम नवि जवि ज 
नसेवो । जगजीवन हितकारीरे ॥ वंचि० ॥ ४ ॥ अवर ज्ञान सव देश क 
हाव । केवल सर विहारीरे ! सख परदेशी जिनवर जासे । सासे श्रीगणए 
धारीरे )। ठचि ॥ ८ ॥ नए अजोगी सके धारकं । श्रएचदी सुखका 
रीरे 1 अष्ट कर्म दल दूरकरीनें । परमातम्‌ पद धारीरे॥ ठंचि० ॥ ६॥ रमे 
्ञंनवमो जगमां 2 । सेवोशश्च आचारीरे । घुमति कटै जविजन शुन 
जावे 1 पृजो कर इकतारीरे ॥ वंचि० ॥७॥ फल १ व्रत र दीपक ३ 


ह्य) 


नेवयमे ४ । पृजो ज्ञान यदारीरे । पृजत अदुनव मत्ताप्रगटे । विलशं ख 
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त॒ बम्हचारीरे ॥ वचिं° ॥ ८ ॥ ३ चती पस्मात्मने श्रीकेवलज्ञान धरेभ्यः 
एलं १ हूतं २ दीपं ३ नेवेयं ४ यजामहे स्वाहाः ॥ ५॥ ॥ ‰& ॥ 
॥ & ॥ अथ कल प्रजा ॥ ॐ ॥ 

॥ % । केशरिया्ने मजको सोक तिरायो० ॥ ८ ए चाल › ॥. & ॥ 
भ्र धसि म्यान श्रन॑त सुहायो । प्रच त्रशरण शरण कटायो ॥ प्रचुर 
मति श्वति श्नवधि शरन मनपर्यव । केवत अधिक कटायो । जन्यसक्ल उपगार्‌ 
करत श्रीजिनराज वतायो ॥ प्र० ॥ १ ॥ खरतर पति चर सूरीसर 1 रा 
जत राज स॒वायो । तेजप॑ंज रवि शशि सम सोहे 1 देखत दिस हलसा 
यो ॥ २ ॥ प्र्ु° ॥ प्रीत सागगणि शिष्य सवाचक । श्रमृतधमं खपायो ` 
शीश हमाकरस्यांए सुपाठक । सदयर्‌ नाम परयो ॥ प्रतु° ॥ ३ ॥ धरम 
विशाल दयात जगतमे । ज्ञन दिवाकर ध्यायो 1 ज्ञान क्रियानो 
मूले फटीये । तत्वरमणए मनजायो 1 प्रजु° ॥ ४॥ वीकानेर नगर अति 
सदर \ संघ सकत सुखदाय । सुश्मती जिन धमे आराधक । जगतकर . 
स॒निरायो ॥ भर० ॥ ५ ॥ उगणीसे चासी वर्शे । श्रासूसुद वरदायो । ज्ञां 
न विजयकारक सब जग्मे । नित प्रति होते सहायो ॥ पर०॥६॥ सुम 
ति सदा निनसज कृपर्से । ज्ञान अधिक जशगायो ! ततरदीपक 
मोहन उनि । ङनितणो यएगायो ॥ प्रचु° ॥८।॥ एति ॥%॥ 

।॥ ॐ ॥ अथ पाचज्ञान श्रारता ॥ ॐ ॥ 

1 & ॥ जय जग सुखकारी } बारी जय शम पद धारी ! शरारती करः 
सहु सारी ॥ जय ° ॥ अठ विशति चेद कनं । मति कान राजे ॥ मतिर ॥ 
ध्यावत पूजत जविजनके । नव संकट जनाजे 1 जय ॥ १॥ नेद चलुरदश्‌ 
ग्मथवा विशति ¦ प्रवचनं पति दासे ॥ प्र<॥ श्री श्रुतञ्चानकी महिमा जिन 
व्र । श्वयुखथी चाखे ॥ जय० 1 २॥ रूपी दय्य विपयि मर्यादा । करि श्रव 
धी मोरे ॥ ° ॥ नेद पम संख्याती तीवा । भविंजन मनमोहे ॥ जय० ॥ 
\} २ ॥ ठय ज्ञान मन पयव किये । चेद सुगम लिये} नेद० ॥ छ्टमति 
विपुलमती सरददधियं । न्यूनाधिक गद्ये  जय०॥ £ ॥ लोका सोकन 
मेन वस्व॒ । यण पयव जामी ॥ युर. 1 केवत एक मदाय अर्नते ¦ नषु - 
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नि्ेतिवासी ॥ जय० ॥ ८ ॥ प॑ंचज्ञानकी आसती करतां । जवप्रारी रीजे 

भ०.) जिम वरदत्त कमर खण मंजरी 1 तिम जक्ती कीजै ॥ जय ॥ ६1 बृह 

त्‌ मट्रारक खरतर पति जिन ! हंससूरि राया ॥ जि०॥ तत्‌ पद कज मघु 

कर्‌ कंचन निधि ॥ आनद वरताया ॥ ज० ॥७॥ एति॥ . 1%॥: 
| ॥ #% ॥ अथ मंगल दीवो ॥ # ॥ 

॥# दीवोरे दवो मंगलदीवो । वन प्रकाशक जिन चिरजीवो ॥दी° 
॥ १॥ चंदर सूर प्रञ्रु ठम सुख केरा । ठगण करता दै नितपफेरा ॥ दी० ॥ . 
॥ २ 7॥निन ठठ मागत सुरनी अमरी मंगल दीप करी दिये जमरी) . 
दी० ॥ ३॥ जिम जिम धूपवटी प्रगटवि 1 तिम तिम जवनां रितं दफवै ` 
दी०॥ ४ ॥ नीर रहत कसम॑जली चंदन । धृष दीप फल नैवे बदन !. ` 
दी० ॥ ५॥ इए अष्ट प्रकारी कीजे । पूजा साच महोत्सव पनणीजै ॥ दी ° 

॥ % ॥ रथ मगल आरती ॥ % ॥ | 

॥ # ।॥ जविजन मंगल आरती कर्ये ॥ जनम जनमकी आरति 
हर्य ॥ न०॥ १॥ आसती प्रथम जिनेसरजीकी । दारुण विघन निवारण 
नीकी ॥ ज° ॥ दूजेपद श्रीपि दिणंदा) आसती करत मित नवर्षदा 
ज०॥ २ ॥ तीजे पद श्रीसूरि महता  मारग शश्च प्रकाश कृरंता ॥ ज° ॥ 
सौधे पद पाठक युएवेता । आरती करत हरत जव चिता ॥ न° ॥ २ ॥ 
पैचमी श्रत साघ्चन केरी ! ङगति निवारण शनगति शेर ॥ ज०॥ शिव 
मुखकारण श्री जिनर्वांणी । णो ्रासी ज्ञान वखानी ॥ न०॥ .४ ॥ सा 
तमी आसती आनंदकारी । समकित त्रत ग्रहि प्रतिमा धारी 1 च०॥ यह 
विध मंगल आसती गवि ! श कमा कट्यांए ते पावे ॥ अ० ॥५॥ इ० 

॥-% ॥ सरथ श्रीलकस्मी मोहन कृत स्तवन संग्रह्‌ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ अरिहैत नमो जगकत नमोः । जिनराय श्रादीशर नित्य नमो ॥ 
नमो नानि मद्धेवान॑दन, श्रादिनाथ जगनाथ नमो ॥ अरि० १॥जग 
दितकारक वांरितदायकः ग्यान विमल युएधार नमो ॥ नमो नमो अवि 
चस सुखदायक शांतिसुरत जग तातनमो ॥ अरि० २ ॥ च्त्तिशय धारक 
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सुर नर पलित, सहृणएषार्‌ सुदेवनमो ॥ जिनयणए आहकं श्रीवरपावतः स 
क्तिमोहन जयकार नमो ॥ अरि० ३॥ इति श्री ्ादिजिन स्तवनम्‌ \ & ॥ 
॥ % ॥ गजल ॥ तात पजागा ।॥ $ ॥ 

॥ % । जवं चेतन पावत निजयणएः यातम ध्यान लगाते ई । मततम 
पेखत सदय॒ख सेखतः सोई ध्यान तगत ह ॥ सोई सोई सो जपतां सह अ 
रिकं वपते ह। सिशि यचस च्विनाशी वसखए एर्पोत्तम पद पते र॥श। 
निज घस वैठे अय सुख पाते हं । जव जग्मे रटे सहृजीव ध्याते हं । कर 
जोगी करके जिनए मति ह । सहनपि मिलक मस्तक नमाति ह ॥ २॥ 
देवं सेतेदः दद्र सेते, सार जगतका पते ह, जव पार जगतका मति द \२॥ 
जैनप्रकाशः करत हलाश, शिवश्रीपाशः मोटनश्माशः ॥ ४ ॥ जव० 1 २॥ 

॥ & ॥ रागकेरयो, म्रजी साहव्‌ नतीजा < ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ मेरे साव जिनंदा दिलवसिया मे° ॥ सुनोरी समकितधर नर 
नारी, सेवो शिवश्रीनृप ॥ जिनं ठक ॥ ध्यान दिले धारके सेवत वीश्वधा 
नरको, जिननाम पपायके धर श्रमर्‌ निपानर्को ॥ उत्तम्‌ कलम यके ञान 
त्रिकते साधको, जोगसुख पायके लीनो चरणएपद हाथकौ ॥ १॥ क्रमत 
पाई केवल जोपाए, सेवो शिव श्रीनृप ॥ सिनं° मेरे ॥ २॥ केर अमर 
-अयके, नमन्‌ केरे सुजयावरस ॥ ममवसुरण स्वनाकरीः चोसख जिनदेखा 
बरसे ॥ त्रतिशययए जिनधारः पेद बार प्रकाम ॥ सोचित मधुर स्वै, करे 
यमे विस्ताप्सं ॥ सहूचविश्वनके रतय॒एपाए सेवो शिव श्रीदप । जिन ०५३॥ 
पारनरी तेसके, सुरयरू पिएकथनसं ॥ अरसिदितपद श्मादरी अर्नतपिश्चवत 
नरस ॥ तीनसवन म्रतणा. र्दा चेत्य श्रनादिरत ॥ श्रीवर रिवसनुष्ठपाय भ्या 
नख प्रप्तादरसे ॥ संच चतुर्विष प्रर मोदनकरः सेबो शिव श्रीदप ॥ जिन" 

।} ४ ॥ & ॥ इति भरिदैतपद वणेन स्तवनम्‌ ॥ & ॥ 
॥ # ॥ जीया चहर० । तात पंजावी ॥ % ॥ 
॥। ॐ । जीया स्कसनवातः जिनपदर्को तं ध्याये जीच्र्कि ॥ शष्ट 
करमके वसम पम्ो । समिय जवसावर मावर ॥ जीवा 1२1 पन्यर्पयो 


श 2 = 


मे नस्यवपयो । मिलियो उ्तमङ्कल मये ॥ जीवा० २१ जनपमम्‌ जिन 
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दरशेन पायो 1 प्रतं मलस क्युंखायरे ॥ जी° ३॥ परतपगारी ्॑तरजागी) 

तरण तारण.महा रायरे ॥ जी° ४॥ इकचित प्रको समरण करे । ज्यु 

गए परगट थायरे ॥ जी° ५ ॥ जोताहया खण प्रगट कर तो । शिवरमणीवरे ` 

जायरे ॥ जी° ६ ॥ तत्वदीपकं प्रच श्रीवर ध्यावे) मोहन ठित पायेरे॥ 

जीया० ७ ॥ इतिं जिनपदस्तवनम्‌ ॥ % ॥ - ॥ॐ॥ 
॥ #% ॥ तालपंजाबी ॥ राहचपेतीं ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सुनोमेरे पतियां दिधर वतियां । निजखणए दरशन चालं माल 
जां ॥ टेक ॥ जिन दरशनसं माक मिते । इकचित प्रतरुए गां गाह 
गां ॥ सुनो ॥ १ ॥ जंगम थावर तीथतणा) मतो नित सथर. ध्यालं 
ध्या ध्यारं ॥ सुनो०।॥ जेन प्रनावक युश प्रगे । शिव मोहनपद पां 
पारं पारदं ॥ सुनो० ॥ २ ॥ % ॥ इति जिनदशैनस्तवनम्‌ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ ठुकटुक प्रे” इस में ॥ %॥ 

॥ % ॥ नितनित नसुँरे ठमजिनप्यरे । मोदि तारः अवतार, तारः तार. ` 
तार. अर्वेताररे । नितनसंरे° ॥ नितनित० 1 टेक } तुमनाम जगमोहता। 
तुमकाम जगसोहता । ठमधमें जगवोहता । जिजीव नवखोहता ॥ १॥ 
मनचावतः खएगावतः शिवपावतः ठमकरो प्रकाशक जेन मोहन यमि 
नित० ॥ २॥ इति पदम्‌ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥, 


कः वि 


॥ # ॥ एस घाक दनकवात> तात पजि ॥ &॥ 

1 $ ॥ पेसे पजा करनेवाते मेने पिरे देखे चाले ॥ पेसे° टेक ॥ अरे 
जिन अग्याकों पालनवालेः विधिमंयुतसें रटनेवाते, विनयादियए धरे 
वाते, नक्तिखए दिखलानेवासे ॥ पृजा० ॥ १॥ ऋसे श्रपनेजीके पुखपा 
नको, युएगार्नेको खएपार्नेकोः इकचित जिनको भ्यातेहं सोः शिवकाम 
को शिवपर्नकोः गोमी ठोमी नवनीवातेः व्यामीहे कमतीकीवातेः धारीहे 
स॒मतीकीवाते पाीहे समकितकी वाते ॥ प्रूजा० २॥ त्रै पजन द्रव्य 
जवि, फृत शिवनगर देताः शेते निजयण प्रगटे सुंदर सहृदिल जाणे 
जगजार्ण- सोना सोचा जारी सरोनाः जसि सुरजकी सोजा- जेसीदैचं 
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रकी सौ, जिसे अधकी निजखएसोजा- जिस अधकी  जिनपदं 
सोचा ॥ धारो खण समः जेधी दर हवे भ्रमः सह्‌ दर ह्वै कम, जेनम॑गलं 
पवे धमः प्रजी चुनो सीखो धारो त्रागम श्रीवर मोदनजाचे ॥ देसे ॥ ३॥ 
इति श्रीजिनपृजा विपि स्तवन \\ & ॥ ॥ ॐ 1 ` ॥ $ 
॥ & ॥ गजल ॥ क्या कटं अववेरयेर ° ॥ % ॥ 
, ॥ $ ॥ या कटं अव चेतजीव गोम संसार सारा ॥ या०॥ टेक ॥ वहते 
कमस ना मित्ते, ऋपनायए एकीवसत, तवतो श्रा धारके, यण पाय 
दभन ग्यान सारा ॥ या० ९ ॥ पैचकारण सव ्ामिले, दितधमे संयमतरफः 
संयमलीये चावरे. जव गेम्दे सदह कमे प्यारा ॥या०२॥ तीनर्रजो 
तो पितते दर हषे मती जस्मः जिनमंगत् शएगाय के. शिवपाय मोहन 
ध्यान सास ॥ या०॥ ३॥ % ॥ ॥ ‰ \ ॥ £ ॥ 
॥ & ॥ हंसरि राजा° एचाल ॥ % ॥ । 

॥ & ॥ सुनो रे चेतनः श्रे जगजाल असार ! ठतो मियो अर्नतमव 
प्याररे ॥ सुनो० ॥ रेक ॥ कोध सोच मोह मिथ्या कपटे । कीनोजासपमा- 
रारे ॥ सुनो° १ ॥ नवा नवारू पे चिहगतिमांदे । डय अनेक प्रकारे ॥ 
सुनी° ॥ २॥ कृती काया ती माया } कृठा स॒तपरवाररे ॥ सुनो ॥ ०३ ` 
धनं जोवन मद मतकर्‌ प्यार । एकदिन जगत चाररे ॥ सूनो० ४॥ जिन- 
धरम सार दया दान निजयुण ! सेवत खण सख कारर ॥ सुनो०५ ॥ जेनम॑- 
गगण श्रीवर पावतं । मोहन म्यान प्रकारे ॥ सु° ६ 1 1} %& 1 

॥ & ॥ रागचपेली ॥ तालपजावी ॥ ॐ ॥ 

11 % ॥ आादिजिनवरनी सुनोमेरी श्रगजी ! भरवजस्मे खव तार्‌ तार 
तार ॥ श्रा० ॥८क ॥ मोह मिध्यावम्‌ काल वु} मियो जव वन चार्‌ 
चार चार ॥ आदि !1॥ हिवप्न्यं दस्णन खएयोगः तमय सिया 
सार सार परार ॥ आर २॥ जिनखण याटक नविततदस्ये शिव मोदनप्द 
यार धार्‌ थार ॥ श्रा° ३॥ @ ॥ दतिश्री ्रादिजिनस्तवनं 11% १ 

॥ ॐ ॥ सावफीकी चात्र + & ॥ 
॥ & ॥ प्रवण अजितजिन म॒ह्ृए चुन कर सेवनका दित चाहने दै 


१८ 
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सेवनकरना समति्मादरना चेतनखण जवपते ह ॥ टेक ॥ मोहे अतो - 


गोमावो भहुकृमतिकासेल ! चिर्हगतिमहि वहत किया ठेव । एन्ययोगे `: 


दरशन पाया ! निजयणएषुमतिमहत ॥ मोहे श्रव० १ ॥ मोहे अवतो ` 

देखावो सहूनिजयुएपेल । जेथीसहूजां जगतकाखेत । करजोमीनें सेवा ` 

कर वंह चि्रवेल ॥ मो° अ० २॥ प्रजु्रवतो ठतासे जवजनससेपार ! गवे 

निनमंगत श॒णएसुखकार । सहर्ष श्रीवर पावे मोहन युक्तीसार ॥ प्र° अ 

॥ ३ ॥ इतिश्री अजित जिनस्तवनम्‌॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ # ॥ वामर, ताल २ मातरा ६॥ %#॥ 

॥ ‰ ॥ प्रजितचरए, रहतशरण, कनकवरणः, तेजतरण ॥ अजि० १॥ 
दिस विचार, तत्वसार, मद्रकारः तजगमार ॥ अ० २ ॥ जव अनंतः जेय 
सहतः यणएयरंतः सुख करत ॥ अ० ३॥ ्ानरायः लद्मीपायः सुक्ति जायः 
सुक्खथाय ॥ प्र ४ ॥ एतिपदं ॥ # ॥  ॥%॥ 

॥% ॥ शिरपरयबोग ° ॥ नाटक चाल ॥ % ॥ 

॥ % ॥ संनवनिन थारी मूरतप्यार अंगियां सारे ॥ सं०॥ अंमियां 
वममनजारैः सुंदर सब रतनजमार, मादंदिनकारीरे, जालं बविहारीरेः ॥ 
सेवत नित ठम सुरसाराः ठम सहजम मोहनगारा, जविपल पल तुमरणए 
धरि । शिवसुखलागत सह्ृप्यारे । श्रीवर हितकारी, मोहनधारीः खएसुख 
कारीरे॥ संर | ९ ॥ इतिश्री संजव जिनस्तवनम्‌ ॥ %& ॥ ॥ # ॥ 

॥ ॐ ॥ त्मार्‌ं सुंदर नारः करकर शंगार° } % ॥ 
॥ % ॥ तात पंजावी ॥ % ॥ 

11 & । जिनतत्वसारः सहुनग श्माधारः करिमोद जार सुखशातिसारः 
प्रसुखुए अपार दिलममरणएकीनो ।॥ जि १ ॥ जिनदमति पाय दिलखमति 
थाय । सह कुमति जाय मोद मद न साय ॥ यण आत्म णय वंनितिसुख 
लीनौ ॥ निन० २ ॥ जवजल प्रधान, प्रवहएसमान, सहृ्खनिधानः करि 
आत्मध्यान्‌, शिवश्री प्रधानः यणमोदनलीनो ॥ जि° ३॥ इतिश्री सुमति 
जिनस्तवनम्‌\) ॐ ॥ 1 ॐ] । & ॥ 
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॥ & 1 नजर आई मुजकों- ताल दीप्च॑दी ५ & ॥ 

॥॥ % ।। जजनकर अवतो जिनंदखणका । सह ठम मिध्यात मका 
रम ॥ सक ॥ जम्यो जवजलमें शर्नतोकाल } मतीदंगचेतन श्सुज केस ॥ 
न० १॥ करिया प्यारे विहुगति नाटक खेलः स्या बहु ःखं नपायो धरम ॥ 
पायो अव दशन कर एन्ययोगः प्रणस नजकर राख सरम ॥ म०॥२॥ 
मिते वाय पुज्य जिनेसर रायः फते मन रवरित काजकसम ॥ गवि निनम॑ग 


त जेनप्रसादः पवे सुख श्रीकर मोहन धरम ॥ ज० ३॥ एति पदम्‌ ॥ % ॥ 
॥ @ ॥ तनकमलताजीयसवा इस० ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ घं अवतार विमलवा ओप्ररमोस ॥ त° ॥ विमसजिनेसर जग 
परमेसर । करोमहर निजखा \ कयो महर निजखा ॥ करो° श्रो० ९ तुं 
जगतारए विरद श्रवएकर्‌ । रहं ठमरे सर्एवा॥र० श्रो° २ ॥ तुमए सुर्य 
पारन पावत, किममे करं वरणएवा ॥ कि° मरो° ३ ॥ सुमतिसंग सृण निजय 
एपालं ! एती कयोमहरवा । एती० ओ०४ ॥ तत्वदीपक शिव श्रीवर मोहन। 
गृएगायो तरणएवा ॥ य° ओऽ तुं ५ 1 $} इति श्रीविमसं जिनस्तवनम्‌) 

॥ & ॥ कताठद्‌, तास २ माताऽ) &॥ 

1 ॐ ॥ प्रडनमिनाथ्‌- जोदाथ- सहजम नाथः शिवएुगहाथ ॥ प्रभु° ॥ 
प्ररपदसीन. थिरवितकीन- जिमनसमीन- खंत्गपीन ॥ म्र २ ॥ करुणम्ार, 
रिलखणधार यवमृठतारः कर्‌ जअवपारः ॥ प्र० २ ॥ मोह भिय. तत्वदीपाय 
निजखुएपायः शिवसखथाय ! प्र « ॥ पाठक मानः सष्मीप्रधानः मो 
हनज्ञान. आ्रातमध्यान ॥ प्रर एतिश्ची नमिजिनयदम्‌ 1 ॥ ।॥ % ॥ 

॥ & ॥ लादचला विंणजारा इसचातमं ॥ % ॥ 

॥ छ ॥ प्र धमना स॒रुष्यात ! जगजीवन मोहनगारा ॥ रंक ॥ ठम 
सेवा हितकारी ! सुरनर वि दिसयण धारं ! निजयणए सुख यांगत 
सारा ॥ प्र* ९॥ दुम भंगिया अरजव सहि  चपणसव्र सयणएजम्परे । दिन 
केर समतेज श्रपारा ॥ प्रतु" २॥ गिवश्रीवर निजयुए पदे । य॒ए़ जेन प्रना 
कर गारे, नित मोहन सुख जयकाय 1 प्र ३ ॥एतिश्री धर्मनिनस्तयनम्‌॥ 
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॥ %& ॥ दिलदारीकीरनीरे° । इस ॥ % ॥ 

॥ %& 1 दितहर नाजावोरेः मेरा्रोप्यारे, सुखकरियं, प्रीतमवरियां, दि 
सथरियां नजसियांः जरिया दठकरकेः फिकर नाजावोरे ॥ दि ° रेकं ॥ 
मन श्रदर रदी शिववनिताजो । जानतेरसुठ घरकोंञ्राकर । अवतो श्र 
जी सुनके मिरपर ना धावेरे ॥दि० १॥ बात नमानी यादवमुखनो । सा 
धरटगी संयमपाकर । पल पल. दरशन करकैः शिषपुरकों पोरे ॥ दि०२॥ - 
जेन प्रनाकर शिवश्चीबरजो । मोहनश्रेषी जिनयणए गाकर । उदव नाटकं 
करक प्रका ततदीपावोरे ॥ दिल ० ३ ॥ % ॥ ॥ % ॥ 
ए तिश्री नेमि जिनस्तवनम्‌ ॥ % ॥ ॥ & ॥ ॥ # ॥ 

॥ % ॥ तोरासच नर्हिंकहनरे; इसचालरमे ॥ %॥ 

।#।तोराकथन निजानरे । प्यारेनेम, धर्मेम, सतियां तरस मोहि रतियां 
सतवे ॥ तौरा० टेक ॥ सरस दरस तोरो वहृतस॒हवेः देखीनयना दिवसे । 
साम साम सामः मेरे वमसेतीकाम मेरे सिरपर वंदे स्वामी, वहे ज॑तरजामी 
॥ तोरा० ॥ रथको फिराय पिया गिससरचाते । शिववनिता ललचर्नेको । 
प्या प्यारी प्यारी, तोहेदिल शिवप्यारी। म पिण दिला लेसंसारी । मोह 
शिवनायी ॥ तोरा० ॥ २ ॥ नेमराखलदों मोहसिधाए । जिन्मगल नित 
यएगवि । ध्यान ध्यान ध्यानः तोरानितकरे भ्यानः पावे शिव सद्मीप्रधानः 
थापि मोहनज्ञान ॥ तो० ॥ ३॥ टतिश्री नेमिनिनस्तवन्‌म्‌ ॥ ‰ ॥ 

॥ ® ॥ कोडरसीलाग्बीला ° इसचाल्में ॥ % ॥ 

॥ & ॥ मेरे रगीला च॑गीला प्र्पासजी । जैसा संगीला साथीला दो 
यतास्तजी ॥ मेरे° रेक ॥ पलर्मेरी ठिन्मे अहनिशिसमरं । जिमहूय सुमता 
नारीह संदरानी, सहजम पाया चेतन खणङ्ञानी । तन मन मोहन जाए ` 
सुङन ॥ मेरे ९॥ ‰% । ।। & ॥ ।॥ &॥ _ ` 
, इतिश्री पाश्वेजिनस्तवनम्‌ ॥ & ॥ ॥ & ॥ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ उमरी ॥ गेरी्राह्यएकी, इस० ॥ & ॥ 

\\ ‰ ॥ प्यारी पारशषकी प्यारी पारशकी ! सूरत श्रति मनजावनकी ॥ 

प्यारी° ॥ रेक 1 सँवहमहर चितामणिपास्स । श्॑गिया अनव सुदावनकी ४ 
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प्यारी०१॥ सरद दं जिम वदन मनोहर । व्रा नितव्यावनकी।प्यार्य) 

त्मश्श्येन्‌ वामाजीकेनंदन ! तीन सुदन जप्तगावनकी ॥ प्यारी° ३॥ अव 

जलतारक स॒द्रसुखकारकः नयनसुधाबरसावनक्री (प्यार ४१. स्ञानशुधा 

रस श्रीवरथारकः खक्ति मोहन जव पावनकी ॥ प्या° ५ ॥ % ॥ | 

इतिश्री चितामणी पाथेनिनस्तवनम्‌ \\ ॐ ॥ | | &॥ 
॥ % ॥ ताल दादरा, हजरियांगदी ॥ % ॥ 

।} % ॥ श्र कर ठरो; रसन करं ठादो, मोदेतारो ॥ श्रर० ॥ टेक ॥ 
प्रसुजीथाको विदद चितथाये ¦ फुःखसहृटासे ॥ मोदे १॥ मरसुजी तमे 
तरण तारणे । सुक्खकारण गे ॥ मोहे० २॥ प्रजी रिख जिनेसर 
साचो ! मोहन यण रचो ॥ मोदे० ३॥ इतिश्री यादिनिनपदम्‌ ।॥ & ॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ & ॥ 

।। % ॥ शरणमे आयो शरण्यं श्रयो । वीसतेरे शरणमे आयो ॥ वीर्‌ 
टैक ॥ रुजी मतो कुमति संग रमियो । बहुत जवनमियो ॥ वीर. १॥ 
प्रचुजी मोक समति श्रवदीजे ! जगत्‌ नश लीने । बी०२। प्रजी शिवसुख 
श्रीवर्‌ चाहं ॥ मोहन पालं ॥ बी° ३॥ उति श्रीवीरनिन स्तवनम्‌ ।% 

॥ & ॥ राम कल्याए, मानोप्यारा२० ॥ % | 

1 &ॐ ॥ मोहे तासे गोहे ताये डृथुजिनंद } मो० ॥ रकं ॥ ऊथजिनेसर वं 
परमेशर । शांति दूत खखकारो ॥ मो० १॥ सूरपिता श्रीदेवी माता । तम 
तारकं अवतारो ॥ मो २ ॥ च्तिशय सोनित अंग्ाचृपणः मोहनीमृरत 
प्यास धमोऽ३े ॥ श्रविनाशी अविकारी तं प्रचः गिववाशशी जमप्यामेग। 
मो° £ ॥ वीकारेरं नगरः श्रतिसुंदर । चैत्ययन्यो टितकासे ॥ मो० ५॥ म 
णीमे पकतीम जे्स॒द । दशमीदेन सुनवारो ॥ मोऽ ६ ॥ प्रसथापनाकर 
नृतनचैर्त्य । श्रीवर्‌ मव दनारी "मो. आालसव्मीप्रथान मोहन नित्‌ मेवे ! जव 
गिव पद दातारो ॥ गो ८॥ इति श्रीकुधजिन्‌ चैत्य प्रति स ॥ ॐ॥ 

}! ॐ }} मजस }! ॐ} । 

॥ ॐ ॥ गुणका धाम्ते दिलदार दरम । भेदि स सकार दयम 
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॥ % | दिलदारीकीनीरे ° । रस्म ॥ % ॥ 

।। % । दिलहर नाजवेरेः मेरा्मोप्यारे, सुखकरि्या, प्रीतमवरियां, दि 
तथरियां नजरियांः जरिया, हठकरकेः फिरकर नानवोरे ॥ दि्त°-टेक ॥ `. 
मन श्र॑दर रही शिववनिताजो । जानेस घरकेमराकर । अवतो श्र ` 
जी सुनके गिरपर ना धावोरे ॥दि० १॥ वात नमानी यादवमुख जो ! सा 
थरहगी संयमपाकर ! पल पल दर्शन करके शिवपएरकां पावोरे॥ दि०२॥ . 
जेन प्रनाकर शिवश्रीबरजो । मोहनश्रेणी जिनखण गाकर । ठछ्रव नाटक 


करै प्रका ततदीपावोरे ॥ दिल ° ६॥ #% ॥ ॥ & ॥ 
इतिश्री नेमि निनस्तवनम्‌ ॥ % ॥ . .॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 


॥ % ॥ तोरासच नहिंकहनारेः इसचातमं ॥ % ॥ 

॥#।तोराकथन निजानार। प्यारेनेम, धर्मः उतियां तरस मोहे रतियां 
सतव ॥ तोरा टेक ॥ सरस दरस तोयो वहृतसहापे, देखीनयना दिलवस्मे । 
साम साम सामः मेरे वमसेतीकाम मेरे सिरपर ददे स्वामी, ठैहे श्र॑तरजामीः 
॥ तोरा० ॥ रथर्को फिराय पिया गिखस्चाते । शिववनिता चलचंर्नेकं । 
प्यारी प्यारी प्यारी, तोहेदिव शिवप्यारी । म पिए दिका लेसंसारी । मोह 
शिवनारी ॥ तोरा० ॥ २॥ नेमराङतदों मोकसिधाए 1 जिनमंगस नित 
यएगवि । ध्यान ध्यान ध्यानः तोरानितकरे ध्यानः पे शिव सदमीप्रधानः 
थवि मोदनङ्तान ॥ तो ॥ ३ ॥ इतिश्री नेमिजिनस्तवन्‌म्‌ ॥ % ॥ 

॥ # ॥ कोहरसीलाग्बीला ° इसचालमे ॥ % ॥ 

॥ % ॥ मेरे गीला चंगीला प्रजुपासजी । जैसा संमीला साथीला दो 
यतासजी ॥ मेरे° टेक ॥ पलममेरी चिन्मे श्रहनिशिसमरं । जिमहय समता 
नारीहो सुंदसानी, सहजत पाया चेतन शणक्षानी । तन मन मोहन जए 
सुङ्तन ॥ मेरे° १ ॥ & ॥ । # ॥ ॥ # ॥ ` 
इतिश्री पाश्वेजिनस्तवनम्‌ ॥ # ॥ ॥ $ ॥ ॥ %&¶ _ ,. 

॥ & ॥ ठमरी ॥ गेरीत्राद्यणएकी, इस० ॥ %& ॥ 

।॥ & ॥ प्याय पारशकी प्यारी पारशकी ! सूरत रति मनचावनकी ॥ 

प्यारी \ टेक ॥ सवरसहर वितामणिपास्स 1 भंगिया यजव सुहावनकी ॥ 
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यद्य तनर्म। स॒हजगजाएदहीवे इकविनरमं ॥ इनं कान निजज्ञानः 

सुमध्यान क्रष्यान ॥ आ० नि० १॥ दोप शष्टदिश रहित केवसयुत, 

विजन धमेसुनवि ! सघ्मीप्रधान मिते शिवसंपद, मोहन लय सु 

सेपाय सृहृनगमे ॥ खएमानः स्वरनानः भस्तानः सहेमानाप्रात्म९ ।नि०॥ 

३॥ इतिश्री नमिजिनस्तवनम्‌ ॥ % \ ॥ # ॥ 
॥ @ ॥ सांवलवियाजैमंवने तेसतारो॥&॥ 

॥ ॐ ॥ श्राजमोरी अरज श्रीतत्निन धासेः मेर जनम मरण ःख- 
रासे ॥ श्रा° टेक ॥ कालश्ननादि म्यो चव बनर्मे । कुमति नार मो 
हजारो । नरक निगोढ देवनर चवक } वहूविय नाटककासे ॥ श्चा° ९ ॥ 
पुन्यसयोम मेनागम वचने । दरशनणए हितकासे । र सख तारक रश्वर 
तुमको 1 जाणप्रणए संखकाये ॥ त्रा० २॥ शि बुश ह जग परस्मेस॒र्‌ 1 
परमातम जगप्यागों । बह्मा विष्णु महेषर वमही । ठम प्रु जगदाधारो 
# आ २॥ टटरथ नंदानद जिनेशर ! अतिशय सद्ुखण प्यारे । शांतिघस 
प्रयुशीतल जिनवर । मविजन दित मुख कारो ।॥ श्रा° ४॥ दद्रुवन 
जिम चैत्य मनोहर । कलिकत्तापएरमासे । श्रीवर फत वद प्रदुपवं \ सक्ति. 
मोहन जयकाये ९ ॥ आ० ५ ॥ उतिपदम्‌ ॥ 
मोरी रचत राणीजी थनं नमजी मिते इसचासमीक्षा 

॥ % ॥ मोर समता गार्णाजीः थनं श्रीपत्तिजी मिसे ) श्रीपनिजी° ॥ 
श्रीपति मिवा कारणं सार दान शीस तपं जाद । विधिम जिनघमसे 
दतां ! सह पपे श्मतम दावे) हे मोर १॥ श्रीपतिप्यारी सुमत्ता नरी) 
दशन इनि मुदाय । चारि निजखण साध स सट । सख संपति नितपाय ॥ 
देमोर२॥ विक्रमपुर श्रीषु जिने! चंद च्य श्मशा श्रीगरतिति 
जय सृदावणा । स्ट सख विदयः श्रीवस 1 दे मोः 2॥ मह्‌ चखकागी मू 
रनि प्यारी । क्ति कय मन नाय । जिनयद प्राठक मेकं । महव मोहन 
जव ययु एहैमोऽ 1४1 &॥ ॥ ॐ 
डति श्रीकृुनिन पाठक सटृयए पेवन सदनम्‌ ॥ ॐ ॥ 11 ‰# 
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य० टेक ॥ श्रपनं युणोकी पहचानक्याहे वचन जिनराजका सत्यजाण इर ` 

द्म \ य० १॥ दर्शन ज्ञान चासि एं ¦ रतन निजच्रातका पहचान 

हरदम ॥ य० २ ॥ शाशनयति महावीर प्रजुहै । चरण नितध्यानका चितधार " 

हरदम ॥ य° ३ ॥ निजणएजो सह जविजनपवे । मोहन शिवराजका सुख ` 

पाय दृरदम ॥ य° ४ ॥ इति निजयुए वणेन पदम्‌ ॥  ॥%&॥ 
॥ % ॥ लावणीकीचात ॥ % ॥ 

॥ नितध्यावो फलपावो सदा दमशाश्वत गिरिवरदां ॥ टेक ।॥ तीरथदैमो स, 
हरूजग ममणः सिश्गिरी शिवपाज । निसकेध्यारने जवि जनपार्भ, अरिरतपद 
शिवराज । केडध्यायाः केद्‌ पायाः केर पावे, केड्यामसी शिवसुख जञानम 
जदिजन श्ननंतकाल गतिया ॥ नित° १ ॥ पूर निनार्णो आाया.इनगिरि - 
रिखिनजिनंद जिन॒राय । नववशिचेतयमुहामणाजी । सहु जिनविवसुहाय । . 
सव्मवेः प्रसुध्यावै, सुखपवि । यएग्यानसे श्रीवर जेनप्रकाशक मोहन जय 
वातियां ॥ नि० २॥ इति सिगरी स्तवनम्‌ ॥ # ॥  ॥#1॥ 

॥ %& ॥ कोडहासकहोजाके° इसमें ॥ % ॥ 

॥ & ॥ मोरी वात सुनोसरे, प्र ङथुनाथ प्यारे ॥ मो° ठक ॥ सूरपिता 
श्रीदेवीमाताः हथनापुरनारेः ठमजगतारक जन्मलधनैः वह जविजन तारे ॥ 
तमसुनोगरीवनिवाज, रखोमेरी लाजः करो सुजकाज ॥ मो० १॥ सुरनर 
सह नविवुरज्ने नमतां. सुखपायाजरपृरः ग्यानध्यानसे दशैनसार्थः कमकिया 
चकचूर ॥ प्रपाया शिवसुखच्माप' करे सहुजापः द्टेसहृपाप ॥ मो० २ ॥ 
जगदीश्वर जगतारक वमह, मोहतारोदिलधारः पाठक श्रीवर विक्रमणएमः 
सेवेठमसुखकार ॥ प्रचुश्ानद अधिक अपारः मोहनपद धार, करो जयसार ॥ 
मो० ३॥ इतिपदम्‌ ॥ & ॥ ॥ ‰%& ॥ ॥ % ॥ 

॥ %& ॥ यारवहातखुल जावे ॥ इसमें ॥ % ॥ 
॥ & ॥ निजयए श्रात्मजवपवि, कमतितिमस्तवद्रहोगा । सुमतिक 
यन नितजायत्तनमन्स । स्याम व्याग खत्याग, पापरोम मोदगोम। ्रास 
३ निज० रेक 11 प्रचुनमि जनकर निजखणन्रुधकः- चेतनकर्महटाविः ानसी 


. . स्ट्मीमोदन स्तवनसंयद. ७८३ 


पण्य तन्मे । स॒दूनगनाएहोवे इकपिनर्म ॥ ज्ञान ङानं निजज्ञानः 
सुजध्यान करष्यान ॥ आ० नि० ११४ दोप श्रष्टादश्च रहिते केवसयुत, 
विजन धमेसुनवि ! सकष्मीप्रथान मिसे शिवसंपदः मोहन जय भरु 
सेपाय सहुनगमें ॥ एगानः स्वरजानः जरतानः संहेमानाप्रास०नि०॥ 


#\ ५ 


३॥ एतिश्री नमिजिनस्तवनम्‌ ॥ ॐ ॥ 1 की 


॥ & ॥ सांवलियाजेसेवनं तेसतारो॥%॥ 

1 & 1 श्राजमोरी श्र श्रीतस्निन धायसे. मेरो जनम मरण छः्स- 
रारो ५० रक॥ कारत्रनादि जम्यो चव वनम । कुमति नार मो 
हतासो ! नरक निगोद देवनर जवकर्‌ ! वहविध नाटककासे ॥ आ १॥ 
पुन्यर्सयोग नैनागम वचने । दरशनयए दहितकाये । थर मूख तारकं रश्व 
तुमर्को । जाएसरण सुखकरयो ॥ आ० २॥ सि बु ठह जग परसेसर 1 
परमातम जगप्यारो । ब्रह्मा विष्णु मदेर्‌ ठमही ! ठम प्रह जगदाधागै 
॥ आ्आ० ३॥ ददप्थ नदार्द जिनेश्वर । श्रतिशय सहृखए प्यास । शांतिषत 

प्रतुशीत जिनवर । जविनन हित सुख कारो ।॥ श्रा ८ ॥ ददरुरुवन 
निम चेत्य मनोहर ! क्िकत्ताप्स्यासे । श्रीवर एत वद्र प्रलपते । सुति 
मोहन जयकायोे ° ॥ आ० ५} एतिपदम्‌ ॥ 
॥क।मोरी राङ्व राणीजी थानं नमजी मिते इसचाल्म॥७ 

॥ % ॥ मोरी समता सणीजी. धाने श्रीपतिजी मिसे । श्रीपतिजी९ ॥ 
श्रीपति मिवा कारणं सार 1 दान शीत्त तप चाद) विपि जिनघ्ममे 
वतां । सह पते मातम दवि) हं मोरीर १॥ श्रीपतिप्यारी समता नाम । 
दशन इन शदाय ! चासि निजखण साथ म सह्‌ । सृ सपति पनितपय ॥ 
टेमो०२॥ विक्रमपुर श्रीक जिनेशर। चद सदय अमरेश) श्रीशभथि वि 
सव सुहुिणा । स श्रयण विद्या श्रानग्म्‌ ॥ दसा? ३ (मटर सुसक्ासभ् 
रति प्यारी } सक्ति कमत्त मन नाव 1 जिनपद एठक सेवतां ! मद्य मान्‌ 
जय धाय ॥ हे मोः ॥ ४॥ ॐ + 1 &]। 
5 श्रकुश्वाजन पाठक मुद्रण सेवन सवनम्‌ + ॐ 1 ॥ 
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॥ # ॥ अथ श्रीजिनघ्रममदहिमास्तवनः॥.& ॥ 

॥ % ॥ स्वो आवो नगरिया दमारीरे ॥ इस चालमे ॥ व्र आबो 
सकन मित सारारे \ यएगावो निर्नद सुखकारारे ॥ आ० ¶रेक ॥ कर 
हाये व॑शी धारो ॥ कोट दाये वीएारे ॥ मृदंग वजावो गावो करी स्वरणीएा॥ 
त्रा ॥ १ ॥ ठम २ पायनाचो धुग्घर्‌ व॑धावोरे॥ नर नारी सह जडे ` 
सुजश वधावो ॥ आवो० ॥ २॥ दान दया शील पारो । तप जप साररे ॥ 
जावसुश्च धारकरो आतम निस्तासो ॥ आ०।॥३॥ पर पीडाद्ूरकरी ॥ 


करो छपगारोरे 1 पर निंदा द्र गोमो । सेवोरएपारो ॥ < ॥ ४ ॥ जीवको ` ` 


वचायाचावो जिन भ्रम धारोरे ॥ समकित सुश्च थारी करोजवपाये ॥ आ , 
॥ ५ ॥ ज्ञान रीस सोत र्खतां ॥ होवेगी वमारैरे ॥ तक्म मोहन शिव 
सुख पावे । जय आनंद वधार ॥ आ०॥ ६ ॥ एति पदम्‌ ॥%॥ 


॥ %& ॥ सरथ चविराजन नमस्कार स्तवन ॥ % ॥ 

॥ ‰ ॥ नेमगयो गिसनाररे ॥ इस चालमें ॥ प्रजी मिद्या मोहे माजरे। 
मेरा सफल थया सटकाजरे ॥ ° ॥ एतो तीन दवन सिर ताजरे ॥ प्र° मतो ,. 
क्षज श्रजित सनव नसं । अनिन॑दन जिनराजरे । सुमति पदम प्र सेवतां 
धारं सुपाशवे सुकाजरे ॥ प्र° १॥ चंद्राप्रु जिनवर नसं । सुविधि शीतल 
महाराजरे । श्रेयसि जिनको नितनस्ं । वासु एञ्य सुखकाजरे ॥ प्र ॥ 

। २ ॥ विमलः अनंत प्रः नभं । धमं शांति खएराजरे । $थुनाथ 
अरिनाथको । मिना सुन काजरे ॥ प्र० ३ ॥ वीशमा युनिसुत्रत नख । 
नमि नेमी पाशं महाराजरे ! चौवीश्सा महावीरजी । शाशनपति शिसता 
उरे ॥ प्र° .॥ नवपद सह्‌ गणधर नमं । पूरो मन वैठित काजरे । शिव 
सुख श्रीवर पद मितै । मोहन जय गृएराजरे ॥ प्र० ५ ॥ रएतिश्री महो 
पाध्याय श्रातक्मीप्रधानजी सक्ते कमलगणिःकरतस्तवन संग्रह सप्रणम ॥ 

॥ & + सरथ श्री दादाजीको अष्प्रकारो परजा स° ॥ &॥ 

॥ % } सकत खएगरिटन्‌. पत्तपोनि वेरिष्टाच्‌ । शम दमय मचुष्टाश्चा 
र्चा निष्ठान्‌ । नि्धिल जगति पीठे दर्थितात्म प्रजावान्‌ । मूनिप ङश 
` ससरीय स्थापयाम्यव पीठे ॥ १,॥ % ॥ स्त श्रीश्री जिन शल सरि 
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युरो अरव्ावतरावततर स्वादय ॥ इति प्राहानं ॥ ॐ ॥ ती श्रीश्री जिन 

कुशसस्रि यसो च तिष्ट २ ठः ठः खादा॥श्मारति प्रतिष्ठापनं ॥यासस्ती 

श्री श्री जिनकृश्चत सूस्थिसो अर मम सुतिटितो चव वषट्‌ ॥ ॐ ॥ 

ति सचिधी कारणं ॥ ३ ॥ %& ॥ 1 क) 
॥ & ॥ अथ अष्टप्रकारी पूजा ॥& ॥ 

॥ & ॥ ८ दृहा >) गंगाजल तिम व्रवसवलि । तीर्थोदक भमस्पुर्‌ । कस 
शरी यर्‌ चरणएपर । रातं तस रद्र ॥ १ ॥ & + ( ठास > देशी सूर 
ती महीर्नानी ॥ & ॥ गंमाजत शति निरस ्रमलस कमर्ते पर । सीरो 
दधि वरदयि ज्यों छज्ज जस जसपुर । तेह खकवति तीथं नीर जरि कलश 
सर । गुस्वरणे जे दासे यते युकृतहूर ॥ ९ ॥ & \ उप्त श्री श्रीजिन 
कुशे सूरिर्‌ चरणएकमलेभ्यः जलं निदैपामिते स्वाहा ॥ इति जलपूजा # 

॥ ‰& ॥ चंदन प्रूना ॥ & ॥ | 

॥ & ॥ वावन्ना च॑दन अगर) घम केर घन सार। चस्वे जे यरं 
चरणन । परमं ले जेकार ॥ १॥ ८ दात ) 1 % ॥ मलयामर्‌ तिम श्रमर चं 
दन वतिकेप्र सार । कस्तूरी श्रतिर्गये पुरी घसत वनपतार । श्रतं स्रि 
युरूचर्णे चस्वं चदते जाव } सकस रोग तन सोग टर पलि जम्ता भाव 
॥ २॥ % 1 च प्ती श्रीश्री जिन कशल सूरियरः चरण कमेम्यः चंदनं 
निर्दपामिते स्वाहा ॥ २॥ एति च॑दनं पना ॥ & ॥ 

॥ % । पष्प प्रजा ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ केतकि चंपक एूतथी । पृजे जे युस्पाय । तष जश्खर ॐ 
ह्ये । पजश निषि नस्ताय ॥९॥ (टा )॥ @ ॥ चंपक केतकि मसो 
दमन तवती एल । जाई च मोगसे मालती तेम उडल । कमल यताव 
चेली वली परमसपृर । स्वगणे ज ठरे देवे जग ज्वं घर्‌ ॥ २१ अश्नी 
ध्रीश्री जिन इशत सिर उरणकमलेम्यः पूष्यं निर्दपामिते स्वाह \ 
ति पम्पपुला ॥ % ॥ 11 ॐ {1 !॥ ॐ ॥ 

1 #& १ ग्रेन पूजा ।॥ॐ॥ 
॥ ॐ ॥ लङ ज्यो शमि प्रकदिषए । संमित नदं विशाल । श्रह्ते यु 
५. 


७८६ रत्रसागर, श्रीजिन पजा सग्रह. 


स्च ठवे । तसु घर मंगल माल ॥ ९॥ ( दाल ) ॥ % ॥ सरत सुर्गधित 
तत्‌ उन जल उतपन्न । ज्युवर मोती माना हती लज्ञलवत्न । जलो 
ससमोईं सो अदत नवय्‌। स्वस्तिक ङशल वधाव पावे मंगल व्य ॥२॥ 
॥ & ॥ > घ्तो श्री श्री जिन शल सूरिखरः चरणकमलेभ्यः । अकतं निर 
पामि ते स्वाहा ॥ % ॥ इति अहतपूजा ॥ % ॥ ॥ & ॥ 
॥ % ॥ दीप पूजा ॥ &॥ [ 
॥ % ॥ कंचन मणिमय स्लनी 1 दीवी कर प्रतपूर । वाती मोली सत 
धर ¦ को प्रदीप सुनरर ॥ २ ॥ (दात ) ॥ % ॥ कचन घटित जटित्‌ गति 
नानाविष नवरल । दीवी अतिकारीगर कौवी अधिके यत्न । पृतपुरी स॒ 
ररी मौली वाती क । दीप करे खरं आगे ज्योत उदयोती होय ॥ २॥ 
॥ & ॥ ॐ स्वी श्री श्री जिन इश सूरिः चरण कमलेम्यः दीपं निर 
पामि ते साहा ॥ % ॥ इति दीपपूजा ॥ %& ॥ ॥ % ॥ 
॥ ॐ ॥ ध्प॒ प्रजा ॥ ॐ ॥ 


॥ ‰ ॥ वावन्ना चंदन अगर । सेरा धनसार ,। धपे जे खरं धूषथी 
तस॒ घर रिध विस्तार ॥ १॥ ( दात ,) ॥ #‰ ॥ त्रगर चंदन सेघ्ारस गम 
उमीसो मेत । कपूर काचरीं वलि घनमार मृगमद नेल ! परप अहंग कय 
गुरः धूप चठते चित्त ! ते नरवित्त सुमारग पामे नव नव नित्त ॥ २ ॥ # ॥ 
शती श्रीश्री जिन शत सूरिणरुः चरण कमतेम्यः धयं निवैपामिते 
स्वाहा ॥ इति प्रूपपृजा ॥ ॥ ६ ॥ % ॥ ॥ ॐ ॥ ॥ ॐ ॥ 

॥ & ॥ नेवेद्य एजा ॥ #% ॥ हि 

॥ & । सात दात पकवान घन । व्यंजन नव नव जति} नैवज य॒ 
रागत ठे । छेषा दोष उपस्तत ।॥ १॥ ( दास ) 1 ‰ ॥ पेमा मगद 
सेवर्या लाइ मोतीचरूर । खाजा ताजा लापप्षी दोठानें ्रृत्तपूर । पिस्ता 
दासन विदाम वाया पिब । युगे ने ठेव नौग लै नश्पुर्‌॥ < ॥ 
॥ ॐ 1 त सती श्रीश्री निन कशल सूरियरः चरण कमतेभ्यः नवेद निवे 
पामिने स्वादा ॥ & ॥ दति नकेयप्रजा ॥ ७ ॥ $ ॥ ॥ & ॥ ` 
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॥ & ॥ फलत प्रजा [€ ॥ 

।। & ॥ श्रीफल शीताफत सदा 1 फल पगीफल सेय ! टवं जे यरः 
चरणएपर ! तख उत्तम फल देय 1 १ ॥ & ॥ ( दाच >) ॥ & ॥ श्रीफल शी 
ताफस नागी दामम दाख ! खखूजा तयज ज॑नैरी पाती मास कर्णा 
कवला केला नीब फनस सफर ¦ यर चरणे एत दोऽ फ पमं श्रीका 
२॥२॥ श्वी श्री श्रीजिन कशत सूरि यरः चरण कमत्तेभ्यः । फस 
नि््पैपामिते स्वाहा ॥ ॐ । उति फत पूजा ॥ ८] 11 ॥ 

॥ % 1 सधे पजा ॥ % ॥ 

}} &  ( त्थ कलश ) दृटा ॥ ‰ ॥ र्म जिन कुशल सुरद } पज 
शष्ट प्रकार । तस्र घर्‌ नवनिधि सपमे ` पादिक प्रसिार्‌॥१ ॥ मद्रक 
खरतर गते । श्रीनिन सानेसुर्दि ! सनराजसुनि जमरपर । मेषे पद श्यं 
ट ॥२॥ तासुचर्ण रजकणएसमो । ग्यान सार उुद्धिमद ! श्रीमदयरः पजा 
रची ! सोधोकविजन द ॥ ३॥॥ ‰॥ ॥ € ॥ 1 %& ॥ 
इति श्रीनिनकुशस सुखरूणां अपकारी पूजा ॥ ‰ ॥ ॥ % ॥ 

॥ & ॥ चरथ लघ श्ट प्रकारी पूजा सि ॥% ॥ 

1 & ॥ सुरनदी जस निमेत धायया । प्रवल पुष्कर ष्दाध निवार्या । 
सकल मह्रस वदित दायक । कशल सरि यसेषरणांयजे ॥ ॥ ११ धत 
श्री श्रीजिन इशत सरि: चरण कमत्तेभ्यो जसं० ॥ ॥ & 11 

॥ & । अय्‌ चंदन पजा । ॐ ॥ 

) ऋ ॥ मलय चदन केशर वारिणा । निखस जाम्यस्ना तप द्यरिणा । 
सकस ॥१॥ सस्ती श्री श्रीनिन कशत सरि यदः चरणा कमलेभ्यो च 
॥ % ॥ श्रथ पुष्य पजा ॥ % ॥ 

1 & ॥ कमत केतकि सपक एष्यकैः ¦ परिमिता हनं पट्‌ पद द ॥ 
सक्य०॥२॥सध्तीश्री श्री निन दृश नरि युर ॥ पुष्पं यय०ा३॥ 
१ &“ 1 न्नय अहम परजा ॥ ॐ ॥ 

। >" 1 सा तैषत केम निमे । प्रर मोक पज्वदुन्यतेः1 
सक्त मह्य 9 रघ्वी यर यनं चयामहट्‌ स्वादः ॥ ।॥ + ॥ 
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# % ॥ अथ नैवेद्य पूजा ॥ ॐ ॥ । 
1 ॐ ॥ वहू विये श्चरानि वैटकेयकैः । प्रवर मोदक पज सु खजेकैः ` 
सक्छ मङ्गल ° ॥ ॐ स्वी श्रीः । नैवेद्यं ययामहे स्वादाः॥ ।॥ ॐ ॥ ` 
॥ ॐ ॥ अथ दीप पूजा ॥! ॐ ॥ 
॥ # ॥ अति सुर्दप्त मये खड दीपके! विमल कंचन जाजन संस्थिते । ` 
सकल मंगल० च कती श्री । दीपं ययामहे स्वाहाः ॥ ॥ कौ. 
॥ && ।! अथ भ्रूप पूजा ॥ # ॥ 

॥ % 1 अगर चदन धूप दरशंगजै। प्रसरता सिल दिज्घु सुधुमकैः । 
सकल मंगल ०)! ॐ पती श्री° । धूपं ययामहे स्वाहाः ५ ॥ ॐ ॥ 
1 # ॥ अथ फल पजा ॥ ® ॥ 

॥ & ॥ पनशमोच सदा फलककैटे । सुसुखदेः किल श्रीफल चिचैरे। 
सकत मद्घत० ॥ ॐ प्ती श्री । फलं यया महे स्वाहाः ॥ % ॥ 
1811 अथ त्रे परजा ॥ ‰ ॥ 

॥ ॐ ॥ जस सुभेष प्रसून सुतंघुसे । श्वर प्ररसीपक धुप फलादिभिः। 
सकल ॥ ञं ती श्री° ! श्रीजिन इशल सूरि° ! अरध० स्वाहा ॥ इति ॥ 
॥ $ ॥ अथ दादा गुर महाराज कां पूजा {रस्यत ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ अथ पहसी थापना स्थापन करे आब्दान का श्छोक पटे 
॥ काव्य ॥ सकत ख्ए गरिषटान्‌ सत्तपोजिवेरि्टान्‌ । शम दमय मदृष्टाश्चार्‌ 
चारििनिष्टान। निखस जगति पीठे दर्थितात्म प्रजावाच। सूनिप कशत 
सूरन स्थाप्या म्पत्रपीठे ॥ १॥ खप्तींश्रीं श्री जिन दत्त श्री जिन $शल 
श्री जिन च॑द्रसरि सो अत्रावतरावतर स्वाहा ॥२॥ स्तींश्रींश्री जिन 
दत्त सूरियसै यनतिष्ट २ ठः ठः ठः स्वाहा ॥ इति प्रतिष्टपनं ॥ स्वर , 
श्रीजिनदन्तसूसिणिये अत्र मनसंनिहितो जव वषट्‌ इति संनिधीकरणं ॥ ३॥ 
रय जसंका कलश सेके सराघ्रीया सुच दके खडा रदे ॥ । %& । 

। & । प्रथम जन्रप्जा ॥ % ॥ 

1 दोहा ॥ टेखर जग चितामणी । कर पस्मेष्टी ध्यान । मएधर्‌ प्रद्‌ गए 

वएैना \ प्रजन करो सजाणए २ ॥ सो धमं सनिपति भ्रगर । वीर जिनेश्वर 
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पाट ! मिथ्या मत तम हरणं । नव्य दिखावणए वाट ॥ २ ॥ सुस्थितसृप्रति 
गर । घरि म॑व्रकोजाप । कोटि कीयो जव ध्यान धर्‌ ¦ कोरटिकगद् 
थाप ॥ २॥ दशा पूर्वी श्रुत केवसी । चये वचर धर स्वाम ! तादिनर्ते 
गर्‌ गहको । व शा अयो नाम ॥४॥ वदरसूरि अये च्शम। प्रति 
बुधि निधान ¦ रचदरकृसी सव जगत म । पप्तस्यो बह पिङ्ञान ॥ ५ ॥ व 
मान के पाट पद । सूरिजिनेषर जाश ! चेत्य वाशि दर जीत कर 1 सुविहित 
पह प्रकाश ॥ ६॥ श्रएहिवषुर पारण सना । सोक गिते तिहां सक्त ` 
खरतर विद्ध सुधानिधि । लेन सजसमर्‌ 1 ७ ॥ श्ननय देव सूरि जये 
नव श्रगदीको कार ! थंनण पारप प्रगट कर । ए परिटादन हार ॥ ८ ॥ 
श्री जिन प्न सुरि खर । स्वना शच अनेकं । प्रतियेयि श्रावकं बहुत । 
तके पट विशेष ॥ ९॥ हव श्रावग वाघमी । श्रठदे हनार्‌ । जेन दया 
धर्मा किये ! वसते जनेसकार ॥ ९०॥ दादा नाम विक्षत जमर । प्रन 
मेवम्‌ जाश । दत्तसरि यर पजतां । श्मानंद हषं चास ॥ १ दिती 
पतसादनो । कम उठाया शीश । मणिधायी जिन चंद यु ! पृनो रिप 
वावीम ॥ १२॥ ताके पद परपय ! श्री जिन कृशत सूखि। शकक दई 
पर्वा दी्रा । दादा श्री जिनच॑द्‌ ॥ १२ ॥ पमे दादाच्यार्‌ र । प्रजो चित्त 
-लमाय ! जत चदन ऊशमादि कर। ध्वज सों चाय ॥ १९ ॥ ‰& ॥ 
क्ष चात दादा चिरंनीवो पदेशी ॥&। 
1 ॐ ॥ युर्छज तणी प्रजन कम्‌ चवि सुख कृर मितप्ी सदधि घणी ॥ 
ए र्राकिणी ॥ युर दत्तसूस्दि जग ुखकारी । यर सेवनं सानि 
धकार ¦ युर चरण कमयनी विदारी ॥ य° ?॥ धवते दम्या कार 
शशी वत्तीसे जनम्यां ज दिवमी । शरावम्‌ कृत हवन दलम ॥ य° ॥ 
1२१ जसरु व्राउगसा प्रिव नाम जणे! वादे माला इरण । भकना 
समि टिक्रापनणे ॥ ख< २॥ यग्रदसेरे वदन पाटथमी ! यर माया ब्रीमना 
जपक्मी। युर जम प्रमदया तयातेमै ॥ यु ४॥ मणिधाम निन च 
उएमारी । जिने दत्त श्रुष्टि के प्रयासै । भवेद्र दूला भुदक्रा ॥ < ` 
५॥ स्स परु दंच्छएदे यानां । श्रीमान्न गोत्र वोवनशाता । छि 
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पताह सु यण गाताख° ६ ॥ जसु चों पाट खदयोत करी । जिन शतं 
सरिद अति हसं जरी । तेरे तीसे जनम घरी ॥ य०७॥ जसु जिन्न 
नक जगत जीयो । षर जत सिरी शएजस्वपन सीयो । युर बाजेड गोत्रं 
ठश्वार कीयो ॥ गु° ८ ॥ थन संतालीसे दीक्त धरी ! निन चंदसूरीरवर पा 
स्वरी । खणएहत्तरे सूरि म॑ जाप करी ॥ य० ९॥ सेवा म बावन बीर खरा। 
जोगणीया चोस्ठ हृकम धरा । युर जगम केह पगार करा ॥ य° १०॥ 
माणक सूरीश्वरं पद जें । जिन चंदसूरि जग्म गाजे! जये दादा चौथा 
मुख कजे ॥ य° ११॥ जिन चांद गायो उजियालो । अम्मावश की. 
पुनमवासो ! सव श्रावग मित पूजन चालो ॥ यु° १२॥ जिन अकबर गरः 
परचा दीना ¦! काजीकी रोपी वश कीना । वकयीका जैद कट्या तीना) 
ा०१३२॥ गंधोदक सुरनि सुकलश जरी । पक्ालन सद युर चरण परी । य! 
पूजन कवि रुष्सार कयै । य° १४॥ छक ॥ सुर नदी जल निम्मैन धा 
रयः! प्रस छष्करत दाघ निवार्यः । सकल मंगल वंरितदायकं। कुशलः 
सूरि ररोश्चरणायजे ॥ १॥ ॐ स्तीं श्रीं परम एरषायः परम रं देवाय, जगवते 
श्री जिनशाशनो दीपकायः श्री जिन दत्त सरिराय । मंडित जाल स्थल 
श्री जिन्चदर सूरीश्वराय । श्री जिन कशल सूरीशराय । अक्र अशुर 
आए प्रतिवोधकाय श्री जिन च॑दसूरीराय ! जसं निर्विपामिते खाहाः।१॥' 
॥ % ॥ अथ दूजी केरार चंदन प्रजा ॥ % ॥ 
॥ ॐ ॥ ॥ दोहा ॥ केशर चंदन मृग मदा । कर्‌ ` घनसारं मिलाप । 
पर्चा जिन दत्तसूरि का \ पूरज्यां तटे पाप ॥ & ॥ ॥ ‰॥ 
॥ चात वीए वाजे की ॥ दीन के दयात राज सार तं । आंकणीमये 
अर्‌ अघेनयर घाम धूम २ धं! वाजते निशाणगोरदहषरंग हं । ह° दी° १॥ 
मूससमांन सुगसपृत पज मो जमूं । फोत मोत टदोगया दायकार सू ॥ 
हां° दी० २॥ भश्च विघ्र'देख आप हकम दीन युं । लावी मेरे पास्‌ श्राप 
जीव दानदरं॥ जीर दी ३॥ मृतक पत मंत्र में च्छाय दीनं । देखके 
ग्र्च॑न रग दास खासद्रै ॥ दा० 2 दी ॥' करत मेव जाव पर्‌ पर साज्ू{ . 
सीम के अनक खार दाजरी जर ॥ हा० ५ दी०॥ वीजखीजके पमी प्रति 
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कमण के मूँ । दाधमं उठाय पा दक दीन द्रं ॥ दार ६ दी°॥ दाम्ना 
ग्रमो वोत पिथ चज नुं । दें वरदान सेम कंय कौन स्यं । वं ७॥ 
दत्त नाम जपत जाप कस नाहि चृ) फेम पटमी नाहं गोम दीनर्फ़्‌॥ गे 
८ ठी° ॥ क्रौगे निदा श्राप पाव पलक्नरं ! समरखधप्रार दाप चरण 
वातुं ॥ च० ९० दी° ॥ श्लोक ॥ मलय चंदन केशर वाणा ! निखिस 
जादय स्नानप दारणा ।! शक्त । स्तींश्रींश्री जिन दत्त द्री यगो के 
शर चंदनं निर्विपामिने स्वाहा ॥२॥ }। & 1 । & ॥ 
॥ & ॥ सरथ तीसरी पएष्प प्रजा ॥ & ॥ 

॥ & दोहा दा॥ चपा चमेली मालती । मस्वा श्रं मच । जो चदि 
गुर्‌ चरण पर । नित घ्रं होय रानद ।॥ ?॥ ।} ॐ ॥ 1 & ॥ 

} & 1 नीद तो गईं कारीता मारी° । ए चास ॥ राग माम) & ॥ 

1 %@ ॥ य॒रुपर्‌ तिख सुर तरु स्प सगर्‌ शम द्रजांतो नरी 1. 
दरूजो तो नद्यरे सुमति जनन द्रो ततो नदी । यर परति मुर तरं 
सूप यु युस पएजोतो सदी ॥एश्माकणी ॥ चितम नगरी च थन्‌ 
मे) विया पोथी रारे॥ श्रु ॥ देनी मव्र्जत्र विद्याम परी युर निज। 
टाथ गरही ॥ मुर य॒रपर९ ॥ ! ॥ पुरखङ्तणी महाका के । मंदिर थन कर 

सृम० । हेज सिद्धशेन ढिन करकी पोरा) विदा मख तदीरश्र० वि 
ग॒स्प० ॥ २ ॥ ससतेणी व्याख्यान वीचमे ) श्राविका स्यग्रहीर्‌ । भुर 
श्रा९ 1 हजी जोगणीयां उव्ये ॐ श्रा. मवदं सीतदए। न्यु) 
दीन दोय जोगणीयां चोमठ गुरुक दाश जह्रे । सुर युर हजीशात्‌ 
दीया वम्दान दग्ख म. पम्या शजम मदी ॥ पर्यु ४ ॥ प्र्पमास्न श॒ 
गणकी यथी। चाट चित्त चहरे । युष्या । हेजी कृं गमक्रद्धिशार 
सलभ की वदी थाप दर वर य° ५1 श्छोक । कमल पकः केतकी एष्य 
क पि यतास्न एट्‌पद ददके.। गकम क्ीश्रीं श्री जिन दत्त 
पष्प रिच्विपामिनं सदाः ३1 ज्ञा. 
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पतस्राह यु यण गाताख० ६ ॥ जसु चोथे पाट चदयोत करी! निन ईशत 
सरिद अति दसं जरी । तेरे तीसे जनम घरी ॥ य॒०५॥ जसु जिल्लाज 
नक जगत जीयो ! वर जंत सिरी शएजस्वपन सीयो । गुर गजेड मोर 
तथ्ार कीयो ॥ यु° ८ ॥ धन संतासीसे दी धरी । जिन च॑दमूरीश्वर पा 
ररी । खणएहत्तरे सूरि मंच जाप करी ॥ ० ९॥ सेवा वावन. बीर खरा। 
जोगणीया चोसठ हृकम धरा । यर जगम के्‌ उपगार करा ॥ य° १०॥ 
माणकं सूरीश्वर पद गजे । जिन च॑ंदसूरि जग्मे गाजे। ज्ये दादा चोथा 
सुख काजे ॥ य॒० ११॥ निन चाद गायो उजियासो । अम्मवश की. 
पुनमवालो । सव श्रावग मिल पूजन चालो ॥ य° १२॥ निन अकवर ङक. 
परवा दीना ।! काजीकी टोपी वश कीना । वकरीका चेद कट्या तीना 
र०१२॥ गंधोदक सुरनि सुक्लश री । पलातन सद ' खर चरण परी । य 
पजन कवि कुषिपार करी । य° १४॥ श्छोक ॥ सुर नदी जल निर्म्मल धा 
रयः ! प्रवल एुष्कृत दाघ निवारयः । सकल मंगल वंठितदायकं । कुशलः 
सूरि रसैश्वरणायजे ॥ ९ च प्तं श्रीं परम एरषायः, परम यर्‌ देवाय, जगवते 
श्री जिनशाशनो दीपकायः श्री जिन दत्त सूरिषराय ! मंडित जाल स्थल 
श्री जिन्च॑द्र सूरीश्वराय । श्री जिन कशल सूरीश्वराय । अकवर असुर 
त्राण परतिवोधकाय श्री जिन चंदसूरीश्वराय । जलं निर्विपामिते स्वाहाः: 
॥ & ॥ अथ दूजी केरार चंदन प्रजा ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ ॥ दोहा ॥ केशर चंदन गग मदा । कर घनस्तार मिलाप । 
परस्वा जिन दत्तसूरि का । पूज्यां तटे पाप ॥ %& ॥ ॥ &॥ 

॥ चात वीए वाने की ॥ दीन के दयात राज सारर तं । अआकणोीत्माय 
जर्‌ चेम धाम धूम २ प्रं । बाजते निशाण ठर हष रंग ह । ह° दी° ९॥ 
मूमसमांन मुगसपृत फोज मो जमूं । फोत मोत होगया दायकार्‌ सं ॥ 
हां° दी० २॥ सघ विघ्र देख आप हकम दीन घं । तावो मेरे पाम श्राप्न 
जीव दानद ॥ जीर दी २॥ मृतक पत म॑त्र सं च्पाय दीनतरं । देके 
अरच॑न रग दास खपत्र ॥दा० ९ दी ॥ करत सेव जाव पर्‌ पर राजख। 
उम के नक खाए दाजरी जरु ॥ हा ८ दी° ॥ वीजखीजके परी प्रति 
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कमणके मं । दाथ तठाय पात्रदटक दीनतरं ॥ दां ६ दी ॥ दामनी 
ग्रमो वल पिश्रानतरं । दें वणान गेम वंध कीनक्युं । वं ५॥ 
दत्त नाम जपत्‌ जाप कृत्‌ नाद चँ 1 फर्‌ म पट्गी नांद गोम दीनप्‌ं ॥ ° 
< दी०° ॥ करोगे निहा श्राप पाव पलक । समकर दास चरण 
गदल ॥ च< ९० द° ॥ शछोक ॥ मलय चंदन केर वारिणा । निसित 
जाडय स्नानप हारणा । शक्ल० । पतीं श्रीश्री निन दत्त सरी खोक 
शर चंदनं निर्विपामिते स्वादा 1२) ॥ द ॥ ।। ॐ + 
॥ & ॥ परथ तीसरी पष्प पूजा %॥ 

॥ % ॥ दोहा ॥ चंपा चमेली मातती । मस्वा अर मच । जो चे 
गुर्‌ चर्ण एर) नित घर दोय ख्ा्नद + ?॥ 1} ॥ ॐ} 

 & ॥ नीद तो गहर वाददीसा माम ष चातस्त) सम माम ।॥ &॥ 

।॥ % ॥ यर्‌ पर तिद्ध प॒र तर स्प सुगम्‌ शम दजोतो नी । 
मूलो तो नहीरे मुमि नन द्रजो तो नदी । यर परति भुर तभ 
रूप मु गुख्न प्रजोतो मही ॥प श्रंकणी- 1 चितोम नगरी व यंन 
मे| विदा पोथी श्दीरे॥ सुर ॥देजी मंतच्रजत्र विद्याम परी युर निज। 
टा गरी ॥ यु° युस्प०॥ ?॥ पुरसक्णी महाका क 1 मंदिर थम कट 
सृम० । देजी शिद्ध्ेन दिन करकी पोथी । विया सगवत्र्दीरे सुर वि 
गुस्प° ॥ २ ॥ उज्ेषी व्याख्यान चीचम्‌ ) प्रायिक स्प गरहीरे । सुऽ 
श्रा° ॥ हैजी जोगणीयां उतत ऊ आ, पवर ससद) पन्य) 
दीव होय जोगणीयां चोमर । गुख्का दाश जस्र! स्ु° गु? हजीशान 
टीया वरदान हष मः पमस्या सृलम मदी ॥ पन्युर ४॥ पष्पमातं गरे 
गुणक शी सदो चित्त चरी 1 सुन्वा. । देनी क्ट यमक्रद्धिगरं 
परलय की री प्राप दई) तरर गू ५ । श्यकं 1 कमत सपक केलकी पष्प 
के पर पत्नास्तं पृदर्‌पद पुटक । गकत०॥ य श्तीश्रीश्री मिन दद्तर 
प्यं विव्विपामिते स्वाद्मः ३ । 19 1 
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॥ % ॥ अथ चोथी धूप पूजा ॥ #॥ ` 

॥ % ॥ दोहा ॥ धूप पज कर सुखं की ! पसरे परमत पूर । जस सुगंध 
जग्मे वधे ! चटे सवाया चर्‌ ॥ ।} ॐ ॥ ॥ ऋ ॥ 

॥ ॐ ॥ राग सोर ॥ क्वजा ने जाद्र माय ॥ ए चात \॥ ॥ॐ॥ . 

॥ # ॥ श्रविका विरद वखाणे यर्‌ तेरो ॥ अ० ॥ ठम युग प्रधान नरी 
वाने ए आंकणी ॥ गद गिरना अंवड श्रावक। एसो नियम चित उण 
युग प्रधान इस छग म कोर । देख जन्म प्रमाणे ॥ यु°्र॑° १॥ कर खपवाश 
तीन दिन वीते । प्रणी शर॑वा ज्ञानि ॥ ० ॥ प्रगट दोय कर म लिख दीनौ । 
वरन भरहर दाने ॥ य° अ॑०२॥ या रए संयुत श्रहर वचि 1 ताद युग 
वर जाने ॥ य॒० ॥ अबड युतक र्मे फिरता। सूरि शकस पतवाने 1 यु 
३॥ आया पाश ठमारे सदयुर्‌ । कर पसार दिखलाने ॥ ० ॥ वास केप 
लन कपर माला । चेला वाच सृणने ॥ य०्र॑०९ ॥ सवंदेव हे दाशर 
जिनोके । मर्‌ धर कट्प प्रमाणे ॥ युग प्रधान जिन दत्त सूरीशवर । ्र॑बम शीश 
फकाने । ० ५ ॥ च्योतन सूरीन निन हथ । चोरासी गन उने । सो 
शत ठमरी शेवा सरे । चौरासी गच मने ॥ ख० ६ ॥ जो मिध्याली उम 
न प्रजे 1 सो नदी तत्र पिगने । जद्र बाह सवामी ठम कीत्ेन । कीनी 
यंय प्रमाणे ॥ य° ७ ॥ युग प्रधान परि कीए गंडिका ! गण धर पद इत्ति 
म्याने । कहे रामरुशिशार युर । पूजा धूप कराने ॥ य° ८ ॥ छेक ॥ अगर 
चंटन धूप दर्शागजैः। प्रशरिता खिल दिह सु धुम्रके ॥ शक्ल मरं० ४॥ 
ॐ यती श्रीपर धूपं नििपामिते स्वाहाः ॥ ५ ॥ ।} ‰ ॥ 

॥ % ॥ अथ पचमी दीपप्रू्ा ॥ %# ॥ 

॥ % ॥ दोहा ॥ दीप पूज कर सुगणए नर । नित २ मंगत होत । उनि 
यासो जग्म छगतं । रहे श्रसंम्त जोत ॥ १॥ ॥ % ॥ 

1 & 1 चाल ख्याल की ॥ पृजन कीज्योजी नर नारी गुरं महाराज 
का॥ हो प° ॥ षु देशमे पैच नदी पर ! सापे यां पीर । लोर ऊपर एर 
तिराये । रेते यरु सवर्‌ ॥ पृ० ॥ २ ॥ प्रगट टोयके पांच पीने । सात दीया 
चरानि । घ॒ देश म खर तर श्रावम्‌} होवेगा धनवान ॥ पु०॥२॥ रभिष् 
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देश सृलतान नगरमे । बडा महोचव देख 1 अंबड श्रौ गन्न का श्रावम्‌ ! युर 
कीनारेव) पू ॥ ३॥ अण हिलषएर पत्तन म आवो तोम जां 
सचा । वसो महोचव आवेगे तरं! निथेन होगा क्वा ॥ प्र० ॥ ४॥ पत्तन | 
वीच पधारे दादा । सनसुख निश्न खाया । गुरं बतलाया क्युंरे अंवस। 
अ्रहंकार फल पाया ॥ पु०॥ ५ ॥ मनम कपट कीया अंवमने । खरतर 
महिमा धारी । जहर दीया उन अशन पानम । यर विध जाणी स्तारी ॥ पूण 
६ ॥ जण शाली युखदर श्रावगसें ¦ निर्धिष सुरी मगा । जहर उतास 
तव लोकेमिं । अंबम निया पाह ॥ पर०॥ ७॥ मरे वितर हवा वो अनम} 
रजो हरण हर सीना ! जचएसाली वितर वचनो । गोत्र उतारा कीना ॥- 
पू०॥ ८ ॥ स॒ होय गुर ओरौघातेके । मोत्र वचाया साया 1 रुषिशार महिमा 
सद यस्की ! दीपकका लजयारा ॥ पू०॥ ९॥ श्छोक ॥ श्यति सदिप्तमये 
खट दीपकः \ विमल कैचन जाजन स्थिते. ॥ सकस ० 1 च पती पर दीपं 
निव्विपामिते स्वाहाः ॥ ५ ॥ % ॥ । ॐ ॥ 1 % ॥ 
॥ # ॥ प्रथ अ्ररत पूजा ॥ % ॥ 

॥ % ॥ दूदा ॥ अहत पजा यर तणी । क्रो महाशय रग । क्ती न 
दोषे ओरंगमे) जीतेरणमे जंग)! १) रग आसावरी ॥ वध्र सो जोमी 
गुरु मेरा ॥ ए चास ॥ सतन श्रमोलख पायो स॒ यर शम । सन अमोल 
प्रायो } युर शंकर सवी मियो } सु०॥ ए आंकणी }) विक्रमपुर नम्री 
सोकन द । हेजा रोग संतायो ! बहोत उपाय कीया शांतिक का ! जसा फरक 
नरी रायो । सु० २०१) जोगी जंगम बह्म शंन्यास्री । देवी देव मनायो । 
फरक नहीं किनही ने कीना । हाहाकार सचायो ! सु० २० २ ॥ रतन 
वितामणि ससि सादिव ! विक्रमएर म आयो । जेन संघको कष्ट दूर्‌ कर्‌ 
जेजैकार्‌ दस्तायो ॥ सु० २० ३ ॥ महिमा सण मदिशर नाह्यण ! सवी शीश्च 
नमायो ! जीवत दान क्रो महाराजा । खर तव यँ फरमायो । सु ०२०९ जो 
तेम समक्त तरते कौ धारो) अवी कद्र उपायो । तहत वचन कर रोम 
मिरायो । श्ान॑द हषं वधायो 1 स २०५! जो कोर श्रावग रत नदी धारयो 
पुत्री पुत्र चटायो । साघु पच से दीरत कीना ¦ साय वीयां म॒सुदायो; 
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। सु० २० ६ । म॑ कला यर अतिशय धारी ! रेसो धम दीपायो 1 रुद्र 

प्र्‌ किरपा कीनी ! साच एतम वतलायो ॥ सु० २० ७1 श्छोक ॥ सरत ` 

तुत कं रति निमे ॥ प्रवर मौक्तिक पंज बदूज्वतैः सक्त० ॥ यक्षी 

श्रीं प अर्तं नित्विपामिते स्वाहाः ॥ ६ ॥ % ॥ ॥ ॐ . 
॥ # ॥ अथ नवेद परजा ॥ %&॥ 

॥ ‰ ॥ दूरा ॥ नेवद्य पूजा सातमी । करो विक चित चाव ॥ यर्‌ यण 
अगणित इण गिे। रं जव तारण नाव ॥ १ ॥ राग कटयाण । तैर 
पूजा वणी हे ससमे॥ ए चाल ॥ हो यर्‌ किया त्रसुर ऊ वश मे! ए मंकी, 
वम नगरी मे आप पधारे । सानेला धसमस मं । बाह्मन सोक वमे अनिमा ` 
नी ! मिलकर याया सुमे ॥ दयो य० १॥ महिमा देख सक्या नही यरुकी 
मरे मिथ्यात्वी यस म । मृतक गछ निन मंदिर आमे \ रसखदी सनयुख चसमे 
। हो ० २॥ श्रावग देख न्ये आकृलता } कदे युर भे कसम । चिता दरं 
क्री हे संव की । गत्र लठ चासी सपमे ॥ दो युर₹० & ॥ मरी गज करं जीती 
कीनी } तोक र्या सव हसमे । जके गाय पमी र्रासय । संव चया सव खु 
समे! हो य° ४ । ब्राह्मण पांव पमया सव य॒रके । देख तमासा इसमे । हृङम 
तठावेगे शिर कपर । तम शंतति की दिशमे॥ हो य०५॥ नमस्कार है 
चमत्कार दरं । कीनी पजा रसम ¦ कहे राम कष्सिर यर की । श्रानैदं मंगल 
जम य॑ ॥ हो य° ६ ॥ श्छोक ॥ वृह विपे श्ररनिवेटकेयेकेः ॥ प्रचुरसपि पिप 
कृ सुखजन फ! शकस० । ठँ प्सी श्रीं प० नेवर्यनिव्विपामिते स्वाहाः ॥ ७॥ 

।॥ ‰% ॥ अथ फ़त प्रूजा " % ॥ 

॥ % ॥ दोहा ॥ फल पूजा सँ फल मिते । प्रगटे नवे निधान ॥ चिहंदिशं 
करत पिस्तरे \ पुजन करो सुजान ॥ १ ॥ रथ चट जायुनंदन आवत्‌ 
ह॥ ए चास ॥ चालो संव सवं पृजनद्धं । खर्‌ शम्यां सनमख आवतं 
हरेः चा०५॥ए श्नांकणी ॥ आनंदपुर पटन को राजा } र्‌ शोजा 
सए पावत रेरे ॥ चा० ॥ जन्या निज परधान बुतार्न । नृप श्रर्टप 
सछुणावत्‌ हरे! चा० ¦! साच जांण यर नगर पधार) चपत आय वधाव 
हेरे । चा० ! सज कुमर करो ष्ट म्रिरायो 1 अचरज उगत दिसापत 
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हरे ।! चा० २। दश हार टैव संग चप द} श्रावग धमे धरावत हेरे । 
चा० ३}! दया सूल आओआक्ञा भिनवर की ! वारे बत उचरावत हेरे ॥ चा०॥ 
एसे च्यार रज समकित धर । खर तर संव वणावत हेरे! चा० ५.1 कष्ट 
जलंधर क्लेष नदर ! केद्यकं सोक जीवावत हेरे! चा० । बाह्यन हनी 
अर माहेश्वर  ओश वंश पस्तरावत हेरे चा° ५॥ तीस हजार एक तख 
श्रावग ! महिमा अधिक रचावत हेरे ॥ चा०॥ कहत राम रुद्धिसार रं 
रं । फल पूजा फल पावत टेरे ॥ चा० ६ ॥ इलोक ॥ एनसमोचसदाफल 
कृकैटे । सुसुखदे किल श्रीफल चिरे ! शकस० ॥ ख पती प० फलं निवि 
पामिते स्वाहाः ॥ % ॥ ॥ % |} ` , 1 %॥ 
॥ # ॥ अथ वख सुगंघी पूजा ॥ %& ॥ 

॥} ॐ । दूहा ॥ वख अरत्तर यरं पूजना । चोवा चंदन च॑पेव । पुस्मन . 
सव सनन हषे ! करे सुरगा खेल ॥ १॥ मनमो किमही न बाजे हो थु 
जिन \॥ ए चाल ॥ लखमी लीला पावर सुंदर । लखमी सीता पावे । जे 
गर वख चटविरे । सं ! स॒जस्‌ श्रत्तर महकावेरे ॥ सं° ॥ रजन शश 
नमवेरे ! सं° \ ए आंकएी ॥ दरिया वीच जीहाज श्रावग की! इूवए खतरे 
ग्राव ! साचे मन समरे सद यर दुं । एुषख की टे सृणवेरे ॥ सुं° । १ ॥ वाचं 
ताव्यास्यानसूरीश्वर । पंसी रूपे थावे । जाय समेद भ ज्याज तिरारे । फिर 
पीठा जव आचरे ॥ सुं° २॥ पे संघ अ्रचरज मं चरीया । यर्‌ सव वात 
सुणवे ॥ एसं दादा दत्त कशल यर । पर्चा प्रगट दिखवेरे। सुं २। 
वोथर गूजसमत श्रावग की ! दादा शल तिरावे ! सुक्खसूरि यर्‌ शमय 
संदर की । ज्याज श्रसोप दिखाविरे ॥ सं°ध्ल° ॥ वरे से एग्यरि दत्तसूरि 
प्रजमेर अण शण उवे ! पज्या सोधमां देवलोके ! सीमंपर्‌ फुसमविरे 
सं०८॥ इक श्रवतारी कारज मारी! सक्ति नगर मे जदे। कृशतस 
सूरि दरा नगरे । सुवनपति सुसथावेैरे ॥ सुं° ६ ॥ एरुए वदि थम्मा 
वश सीधा } पूनम दरश दिखदे । मशिषारी दिली मे पूज्यां । शकट 
सुपने नविरे 1 प° ७} रथी उठी नदी देख वादशा । चाही चर्ण 
पथुरावे ! वख अतर पजा सद्‌ यर की । रुख्शिर मन जेर । सं०। 
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॥ श्लोक ॥ अखिल हीर श्वि नव चीर के । प्रवर प्रावरणे ठगंधतः । श 
केल० ॥ = वती श्रीप वसं चोवा चंदन पष्पसारं निर्विपाभिते स्वाहाः 
॥ # ॥ अथ धज प्रजा ॥ #& ॥ 

॥ दोहा ॥ ध्वज पूजा खर राज की ! सके पवन प्रचार । तीन सोकेके 
शिखर पर । पोहचे सो नर नार ॥ १ ॥ चात । जिन गए मावतः ` 
घुर सुंदरी रे! ए चाल ॥ ध्वज प्रजन कर हरख नरी रे ॥ ५१० ॥ सज 
सोते शिणएमार सदेट्यां ¦ श्री सदर के प्रार खरीरे । ध० 1 अप 
ठर रूप सूतन सुक लीनी । ठम २ पगठएकार करीरे॥ष०१॥गा 
वत मंगल देत प्रदह्षणा । धन २ आनंद आज घरीरे । १० ॥ निधन $ 


लखमी वगसावत । एत विना जके एत्र करीरे ॥ ध० २॥ जो जो पर तिख ` 


पर्चा देख्या । सुणो जविक टित वीच धरीरे ! घ० ॥ फतेमघ् जम्गतीया 
श्रावग । पहती श्च॑का जोर करीरे ध० ३। परतिख देख जब मे जाणूं । प्रग 
ट्या ततखिए तरण तरे ॥ ध० ॥ पुष्प मा शिर केशर टका ! अधर श्वेत 
पोशाख करीरे ॥ ध० ४ ॥ मांग २ वर बोधे वाणी ॥ एरक वतावो यर्‌ मेष 
ठरीरे। ध० ॥ फक ल्गायों दोय लास पर । तेरी महिमा नित्त हरीर ॥ 
ध० ५ ॥ गेनच॑द गोले्ठा ई ते! परतिख दीना दसस पएरीरे ॥ ध० ॥ ककर 
मपुर मे धुन उमाया । चिर करावत सुर सुंदरीरे ॥ ध ६ ॥ धनमघ्त ' 
लूएयां पर किरपा । सखमी लीला सहज वरीरे । चखमी पति दूगम्की सा 
दिव । हैमी की चुगताण करीरे । ० ७॥ जो खपगार क्रया ते मेरा । दीनी 
सनसुख श्रमृत जरीरे ॥ धग तेरी पा सै सिशी पाट । जगे जस यर नागे 
भरीरे । ध० ८ ॥ ूखा जोजन तिसिया पाणी । जस्त हदाजरी देव परीरे॥ 
1 प° ॥ विसुख वखत पर सहाय हमरे । रुषिमारकी गरज सरीरे । ध० ९॥ 
श्छोक ॥ मृष मधुरष्वनि सिखणी ना कँ । ध्वजविचिचित विसृतवासकं । 
शकल० । खरे परि ध्वजां श्मारोपयामिं स्वादाः ॥.%& ॥ 1 # 
॥ & ॥ अथ अ्रघे पूजा कलस ॥ ॐ ॥ 

॥ ॐ 1 दहा ॥ जद्ारक पदवी मिती । जीते वादी वर॑दं } कठ विराजते 

सरस्वती 1 जग्मे श्री जिन चंद।॥ % ॥ ॥ # ॥ 
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॥ राग ्राप्ावरीं ॥ अथवा धन्या श्री ॥ पूजन जग सुखकारी । सुख ते 
रीपृज० । तेरे चरण कमल बलिहारी ! सु° । साह सते दिल्लीको बाद्स्या 
सुए के शोच तिहारी मद्र हरायो चस्वा करके । जद रक पद धारी । सु०१॥ 
अम्मावश की पूनम कीनी । चंद रायो जारी । चटके गगन करी हे चस्वा ! ` 
सूरज से तप धारी । ° ॥ चौदेमे उगणीस शाल मँ । लखनेठ नगर मारी 
गोरा फिगी येपीवाला  दिलमें यह वात विचारी । सु० ३ । जेन सितंबर 
देव जो सचा ! पूरे मनसा हमारी । वाणी निकी राज्य ठमारा । हवेमा 
सघकारी ॥ सु° ४ ॥ अपेकी सोली आंस सूरत मे । पूजे सब नर नारी । 
कृट्‌ लग खण बर्ण मे तेरा । त शेश्वर जयकारी ॥ स° ९ ॥ उगणीपे संवत्सर 
तेपन ! मिंगसर माश मारी । शकल दून जिन चैदं सूरीशर । खर तरं 
गत आचारी सु° ६ कशल सूरि के निज संतानी । हेम कीति मनहारी । 
- प्रति बोध्या जिन कनी पंचमे । जान सहित अएगारी ॥ सु° ७॥ कम 
धाम शाखा जन प्रगरी । जग म आनंदकारी ) धर्मशील साधू यण परे । 
शल निधान उदारी ५ घु < ॥ या पूजन करतां सुख आनंदं । अन 
धन्‌ तखमीं सारी । कहत राम रुधिशार. यरुकी । जय २ शब्द उचारी ! 
भु०९ ॥ इति श्री समस्त दादा यरं पूजा संपूर्ण ॥ % ॥ 

॥ % ॥ सरथ सद्ररूणां शरारती लि° ॥ % ॥ 

॥ ॐ ॥ पहली आसी दादाजीकी कीजे । फुःखदोहग सव दूर दरीजं ¦ 
( जेजे सदर श्रासी कीजे > श्रीजिन दत्त सूरि समरज! (जेजे°) 
#॥ १॥ बीजी बीज परमती धारा । जयवारणर्तही सुखकरा (जे०) \ 

२॥ तीजी परवा परक तेरी । दूरहयो पव एमैतिमेरी ( जै )॥३॥. 
चोधी सृगसपृत जिय दायक्‌ 1 सुसर हक धी ज्यं पायक । ( जे० ) \ 
£ ॥ पचमी पंच नदी जिए ताप । संघ सकलनो संकट वारी ॥ (जे° ) 
॥ ५1 च्छी थासो व्र विदारी! विया पोथी परगट कारी) (नेः >) 
६} सातमी चौमठ जोगए साधी ! सूरत सरमे ययधी ॥ (न° )॥ 
1 ७ ॥ एए विध सात श्रासती की ! मनर्वंछित संपति फत सीने 1 (स^) 
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॥ < ॥ जेन लान खस्तर गणएधारी । सदर चरण कमल बलिहारी ॥ 
( जै )॥ ९॥ इति श्री दादाजीकी आसती संपूर्तैम्‌ ॥ % ॥ 
॥% ॥ श्रीदादाजीको दद्ध स्तवन लि° ॥ % ॥ 
॥ & ॥ विल रषि सषि मिली । शनयोगे एएयदशा सफली । जि 
न इशलसरि यर अवल वसी । मनर्वचित श्राप दादो रङ्गरली 1१ मद्भल 
सीत समे विला ! नव नवय मदोचव राजयला । सुपसायं यर्‌ चटतीक . ` 
ला \ सुकलीएी पुत्रवती महिला ॥ २ ॥ सवही दिनि थायै सबा । सद 
वास कपूर तणा इरा । हय मय रथ पायक बहला । किल्लोल करे म॑दिर क 
मला ॥ ३ ॥ वीणे चमर निसा धुरे ! नखे दरार खमा पहर । जय जय 
कःएजोमी चरे । सांनिश्च यर्‌ सव काज सरे ॥ ४ ॥ सरसा जोजन पान 
सदा ! पुखरोग काल न होय कदा ! अविचल उलट अंग सदा । यरं 
क्म दृष्टि प्रसन्न सदा ॥ ५॥ घम घम माद नाद धुरम । व्तीसे नारक ` 
रङ्ग सम \ प्रगय्यो पुण्य प्रताप हमे । सवला अस्यिए ते -आय नमे ॥ ६॥ 
तन सुख मन मुख चीर तने । पिरे वेलाचल होय सं । भ्यावो -कुसत श 
रु एक मने । । कनक सुरमदिर मर थनं ॥ ७ ॥ ततखिए घण संच्यो ग्रा 
वै] करि स्यामघटा मेद्‌ वरसि । तिसियां तोय उरत पावे । जलदाता त्रि 
जग सुजप्‌ गवे }\ ८ ॥ लदिर्यां जल कल्लोल केरे । प्रवहए जवसायर 
मञ्षिमरे । बता बाहए जे समरे । ते श्रापद्‌ निश्च सँ उदरे ।॥ ९ ॥ खम 
खेम खम्ग प्रहार पे । सोदामनि जिम सम सेल सहे । शल २ खस्नाम 
के । ते खेम शल रिएमञ्न लै ॥ ९० ॥ शंन सकत परापरे । श्री 
नागपृरे संकट चरै ! मंगलोर अधिके दै । देरावर अय दाते द्र ॥ ११॥ 
वीस्मपुर वाने धर । खंमारतपुर विक्रम नये । जिएचंद सरि पटे पवर । 
जसु कीरति महिमंमत परे ॥ ॥ १२ ॥ प्ख पश्चिम दर्िण श्रागे। 
छत्तर र्‌ दीप सों । दह दिशि जन मेवा मगि। भ्रीखरतर गठनी म 
दिमा जागे ॥ १३॥ पर प्रण जनपद एमे! गाजे कशल नयर मामे । 
पूजं ञे नर दितकामं । ते चक्रवत्ति पदवीषामे ॥ १४ ॥ श्रीजिनकृशरलशररि 
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सासे ¦ सेवकजनरते सुखिया रवै \ समस्यां यरूदस्सण दासे । श्रीसरा्च कीर 
त पाठक जाखे ॥ विल ० ॥ १५॥ इति॥ _ ॥ 8 ॥ _ ॥%॥ 
॥ % ॥ श्री जिन दत्तसूरिजी उत्पत्ति स्तोत्र लि० %& ॥ 

॥ % ॥ सिरि सुयदेव पसाय करे । यर्‌ श्री जिन दत्तसूरी । दिसु खर 
तर गखस्यत । सूरि जेस यण परि ॥ १॥ संवत्‌ रग्यारे वससे । वत्तीसै जस 
जम्म । वारिग मंत्रि पिता जएएी ¦ बाहमि देव सुरम्म ॥ २ ॥ इकतालै 
निएवद गहिय । यणएहत्ते जसु पार । वष्साखां वदि ष्ठि दिन । पर्‌ 
प्रणम सुरथाट ॥ ३ ॥ अरव॑मं सावय कर तिहिय । सोवन अतर अव । 
लुगप्रधान जग पयभियोए । सिरि सोहै पमि बिंब ॥ ४॥ जिए चलसि 
जोगिए जिय ! सित्तपात वावच् । साईणए मारण पिज्खलिय । पुहविहं 
नामनयन्न ॥ ५॥ सूरि्॑त वतकर सदहिय ! सादय जिम धरणिद्‌ । साबड 
साविय लक्ख दग । पमि वोहिय जिए विवि ॥ ६ ॥ अरि क्रि केषरि, 
ष्दत \ चलविह देव निकाय । आंए नलोपे कोर खगे । जख प्रएमें नर 
राय ॥ ७ ॥ संवत्‌ बार इग्यारसमे । अजयमेर पुर उण ! इग्यारस भासा 
ट घुटि । सगपत्तन स॒ह मए ॥ ८ ॥ श्री निनवघह्‌ सूरि पए । श्रीलिन 
दत्त सुर्णिद । विच्रहरण मंगल करण 1 करो एएय श्राएंद ॥ ९ ॥ % ॥ 
रतिश्री जिनदत्त सूरि ज्यष्टकं ॥ %& ॥ „ _  ॥ॐ॥ 

॥ & ॥ श्रीजन कुराल सूरजी उत्पत्ति स्तोत्र ति ॥ % ॥ 

॥ # ॥ रिसिह निशेसर सोजयो ! मंगसकेति निवास । वास्तव वंदिय 
पय कमस ! जगस॒ह पुरे आ ॥ १॥ % ॥ ( चौपाई ) ॥ % ॥ चटकं 
चर्‌ पनिम्‌ चंद । वदो श्री जनिन कशत खणिद । नाम मंत्र जसु महिम नि 
वास! जो समरे सपर रास । २॥ मस्मंम्त सथियाणो गामि । पए कए 
कंचण अति अनिराम्‌ \ जिह वसे जिट्दागर्‌ मंत्रि । नेतसिरी तसु घस्णी 
कलत्र ॥३॥ जसु तैरेसे तीसे जम्म प सत्ता पिर संयम र्म्म \ पारण: 
सतहत्तरं जसु पाट ! निन्याक्िये तसु सरगवाः 1 £ ॥ नपमल स॒रमे पफ 
याल } प्रचितपिर्‌ छग एए कलिकात  म्रसु प्रताप नविम मोय मं 
नविनयले दीठो नोय ॥५॥ निस्यन लहे धन धच्र सुवन  पत्रदीण पमं 
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वट पुन्न । श्रसुखी. पारम सुखसंतान । एक्मना करतां यर ध्यानं ॥ ६. 
म्र समर आपद सह्‌ रलं । सयत सांति सुखर्संपति मिसे । आपिं व्याधि 
विता सेताप। ते रंमी नवि ममे व्याप) ७॥ पाप दोष नवि त .तिहां 
प्रु द्रण चकं जिहां । सेव॑तां सुरतस्नी ग॑हि । निश्च दालिद्र मेरै गहि 
 ॥८॥ विस्र हर्विस नर विस्न नरनाह । चूत पेत यह स्यैतर राह । प्रु नमि 
जे नकरे पीस । जाजे जावठ जव जय नीम ॥ ९॥ सेग-सोग सवि नात 
दूर । अैधकार जिम गे सूर । मूरख फीटी पंमिते थाय । प्रजुपंसाय एष दु 
सिय एलाय ॥ १०1 दिन दिन जिन सासन उद्ोत । तिहा भे अवसा 
यर पोत \ सो सदर भ यरव्यौ अरज । रसीय रग सीधा सषि काजं ॥ १९१॥ 
( दाच ) राजं घर अंगण सुतर फलियो । चितामणिं कर कमते मिनि 
यो } उदयो प्रसार्णद घरे 1 .१२॥ आज दीम धन्ने गिणियौ 1 छगपव 
रागम्‌ जोम थणियो ! च॑दरगचर महिमौ निलोए ॥ १३ ॥ कां कते पृथिवी 
पतिेवा ! कईं मनावो देवी देवा 1. चिता आण कादि मने ॥१४॥ वार 
वार्‌ ए कषत मणी ! श्रीजिन ङशंलसरि समरीजे ) सरे कान श्याम वि 
छे ॥.१५ ॥ संवत चचद दक्याी बरसे । स॒लेक वाहएणएमं मन हरसे ॥ 
प्रजिय.जितेमर बरवे \\ १६. कीयो कवित ए मंगल कारण। विधन ` 
द्रण सह पाप निवारण ! को मतं संसो धरो मने ॥१७॥ जिम २ से 
वे सुर नर राया । श्रीजिन इशत ुनीसर पाया! जंयसागर च्व्नाय धणे ॥ 
१८ ॥ इम जो सदर यण . अनचिनदै । छदि समरदधै सो चिरनंदे.। मन 
वंदितं फएससुर दवो ए ॥ % ॥ 1 ॥ ` ` 1 
दादाजी श्रीजिन शस सूरजी उव्पत्ति विचाणनित स्तो ॥ %& ।॥ ` ` 
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॥ ॐ ॥ रथ श्रो दादाजस्तवन ॥ & ॥ 

। ‰ ॥ सहृहं करुषानिधान सखोलाज मेरी ॥ टेर ॥ जेजे निन कशल 
सूरि । समसत हाजर ह्र । महकत जिम जसकपूर । महमाजगतिरी ॥ स° . 
॥ १॥ जापर तमहोदयातत ! ठिन्म कष्टो निहा । सकटका चृरदेद । ` 
दो्तकी देरी ॥ स० ॥ २ ॥ तुमह ससर समान ! वैरितं फल देवोदान । 
सेवमकां दीनजान । मेटोनवफेरी ॥ स० ॥ ६1 सरण अयेकीं रखोलाज 1 . 
वमित सव परोकाज । हरचंद भ्रण आए } कीरति सुण तेरी ॥ स०॥ ४॥ 
ति पदम्‌ ॥ & ॥ ॥ % ॥ ॥ & ॥ _ 

॥ # ॥ अथ श्रीनिन कुशल सूरिजीषो रद सि ॥ % ॥ 

॥ % ।! समरं माता सस्सती । कमारी करोम ! कवि माता कवियण ` 
तणा । पुरे वमित कोम ॥ १} इशल करण जग कशल शर्‌ ! दायकं वंरित 
ठेव ¦ अरहनिमि तो सलग करं। सुर नर सारे सेव॥२॥ पुर पट ममं 
प्रगट । जग सगलेः जस बास) एरावदी तौ पातिये ) वसेष्च दादो वास्त 
॥ ६ ॥ ( तेद मोतीदांम ) ॥ दादो वास्‌ दिये दौलत्त । वधे उतर गया सेवकं ` 
वित्त ! वधारे मामि दिसो दिस्वान । भरे एक चित्त जिके यस्प्यान ॥ 
॥ ४ ॥ पूनम पूनम पृजे पाय । नवा नवा नेवज वार निपाय । च॑पावलि 
केतकि एूत चर । अनोपम श्रीफत सेद असद ॥ ५॥ सहै व्रि सदर 
लानि अवेद्‌ । सती सोल वधंती नेद्‌ । सहै घर नारी सोयण बांण । च 
ह घसपूत सपरत सुजांणए ॥ ६ 1 चहै जलगांम सुठांम चवा ! सहै दिम 
मीत नला दीचास ¦! लहै धर मंदिर घोडा जोमि । संद नट सेव केरे कर ` 
जोडि ॥ ७ ॥ सदे घर मगल मद्‌ मस्त) सहे घर चीर अनोपम श्त ! 
सहै धर पाजण द किलो ! सहे नितसीसा उका णेव ॥ ८} ठै 
वरङुर्ला इर कपर । तहे घर्जनीमण मोती । सहे मनवंरित सोभ वि 
शस । सहै घर साच कचोा थाच ॥म घुर नित मीत तणा गह गट ¦ 
अणे नित जय २ चारण जद! फते प्रुत सपएृतां ांणि फसंत्ि ! विहा 
वाट्हां वेग मिलति ॥ १०४ अनेकासेक विरद श्रपार. 1 दीम दकं का 
ट्टा त दावार ¦ जीद सदस्स हवे जो सुक्स। कटं एक जीं कड ९ 

१८१ , ^ 
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क्ख ॥ १९ ॥ वमा विट ताहरा विस्यात ! नर नारी सह अव जात ! 
गुरं कर मिस्वी समुद्र सरस \ क्योमे कोटं नकरज्यो रीस १२॥ (हा) 
रीस न कर्यो केवियणां । म माहरी मतिलार । कहीयो - जग्मे कपल यर 
सर्तर गढ सिएगार ॥१३॥ (उद नाराच › सिएगार हार सोहए \ सुकांमधे 
ठ दोहए । धस ध्यान जो सदा । रंत दूर आपदा # ९४ ॥ प्रथम तो 
देय सुथान सिष्ठधीवरे । जेशाण शुं जागतो \ सुदिष्ठ संघ माबतो # 
॥ १५ ॥ सुततांन मीर सेवता । नेक पीर देवता । किरो हँ फतै एर 
खरू सदा उदो करे ॥ १६ ॥ मरोर थान मूलो ! एकांत चित्त उंलगो 
वीकाए वंन बातो । स्थान थान सावतो ॥१अ॥ प्रजावना रिणीएरे । नीपा 
ए वाजता पुरे । नागौर नाम दीपतो । दार देवजीपतो ॥ १८ ॥ तोरण 
तेम सोह ए जगत्त मन्नमोहप । सरूप मेमते सही ! अपार ची जां सदी 
॥१९॥ महिम्प मालपूरतो । लादर एुःख चरतो । कता अनेक आगर । उत्तीप 
पवनकृतरे ॥२०॥ दादारी करत सेव । हिं तरका देव । सदा श सामा 
नेर । जामी करत जेर 1 २१ अमरसरे अनेक । खतो छ ठोमे रक । 
माद मक्षिमान । सान खान सेवे थान ॥ २२ ॥ ब्राहणणएुरे यजरीत । जे 
तारणे जगत्रजीत । सोण्ति सुख सदयं । वेनातेटे विरुदयं ॥ २२ ॥ से 
जम्ते खये सदा ! वाहम मेर संपदा । जोधाणए कग जातरा। ऊर्ति 
देश देशरा ॥ २९ ॥ वीरम्मणुर तिम्मरी । करत नृत्य अम्मरी । जालोर जत 
पिर ! खंचायते खराखरी ॥ २५॥ प्रगट आप पाटणं \ सूस सक्च 
सांव ! अनन्त तेज शहम्मदा । सुमद्भलोर सर्वदा ॥ २६ ॥ साचोर ज 
ऊ मासतो । ठर शङ्ख सतो । उदैएरे छ शम्रे । सेवि कोटले यरं ॥२७ 
गुरू सदा चये कृरे। एकत ध्यान जो धरै । नर्म॑त नांण नेती । कौस्त 
कोम तेतवी ॥ २७॥ (इहा ) कला अनेकां शच रं । समस्यां हीय 
हर्‌ ! अलगी रसि ्रापदा 1 जिम अंधार सूर ॥ २६ ॥ (कलश ) सर 
नेज जिम्‌ र । दर आपद चय दाले 1 माईतां ज्य मयाक्री । सेवक नित 
प्रतिपाते । मन्वपित सायवाप । कुशल युर काथिता दाना ) प्रनिम प्रजया 
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य । ष्टे ध्यर््ं रता ! सप्रसराद सोम संदर घुर । अनय सोम ठतग 
करी! प्रग्यिो शंच पाती एर । विजे सिव दीसावरी ॥ ३० ॥ इति ॥ 
॥ % ॥ अथ श्री दादाजी इद स्तवन ॥ %& ॥ 

11 ।॥ सदय॒सूनी थे सासो । श्रीजिन द॑त्त सूरीसहो । सेवक्ने सानिधक्‌ ` 
रो \ परसो मनदनगीसहो ॥९॥ (दोलतिदोदोदादाजी संपतिदो) \ दोरतदो यरं 
माहा ! धांहरा विर श्ननेको । तोपेव्यां संकट रचे । एज दादा ताहरी 
टेको ॥\ २॥ दौ० ॥ जीती चौ जोगिणी । वसकीया बावन वीरो । सिध 
मांहै तं साधीया | पैचनदी पच पीरटो॥२॥ दौ ग पमिकमणां मादि वीजसी । 
वसीय वली व कायहो । थे मत्री रखी तिका । तरी वरदेजायदहे ॥ ४ ॥. 
दौ० ॥ ठव करतां चचर्मे । सरो सुगसरो पतह ! जापकरी जीवासीयो । 
स॑व माहै राख्यो ददै सतहो ॥ ५॥ दौ० ॥ वम नगरे ब्राह्मणं । देदरे थ 
री मृत्यु मायो । पच मस्मेषटि विद्यावसे । पिद्धुए चगाया दादे पायहो ॥६॥ 
दौ° ॥ विक्रम पुर व्यापी मरी । तै द्ूस्कीया सहु खो । पार पिए पोते 
कीयो ¦ सहने दीथो दादे खः्खदो ॥ ७॥ दौ० ॥ श्वम हाये अस्यरे । ये 
श्रगस्या तत खेषदो । थग प्रधान जगत जयो! आसे अविका देवहो ॥ 
१८ 1 दौ° ॥ जो वचर विदासनं ! पोथी परगट कीधहो \ विया सोवन 
अक्र । उज्ञएी मां है सीधहो ॥ ९॥ दी० ॥ इम विरद वणते ताह 
करितां नवे पारदो । जाग संजनोगं दादौ चेधीयो । श्रमवमीयां प्राधा ॥ 
॥ १०॥ दौ ॥ दं सेवक ताहे । ये श्रापो धनरिष्टो । सुवन कीरति श्र 
प सावे ! तान चदे सुख सिष्हे ॥ १९ ॥ दो°॥ एति श्री दादाजी मीतं॥ 

॥ ॐ ॥ ( पुनः ). राम जेतसरी ॥ ॐ ॥ 

॥। ‰& ॥ सहारं मेरे श्रीनिन कशत युरू ॥ इशत करस कलि मांटे प्रम 
स्यौ । खरतर गरू ( स० ) वावनो चंदन मृगमद मेखली । पुजो प्रेमजरू ॥ 
(प )॥९॥ चिता चरण विघ् विमारण । दासिद्र द्र दर ॥ (स०) 
१ २॥ दिन दिन साहि चटितं षने । ध्यायो म्यान्‌ धर्‌ ८ म्‌° › वाजे 
जेहना जशना वाजा । उवी उम जर ॥ (म्‌०) ॥३॥ सवत्र 
टर सर्म अरम्परठ ! मिगम्रर मास थिर (तर) मुद मधित श्री सदयुर्‌ 
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पृष ॥ ११ ॥ वमा विरद ताहरा विख्यात । नर नारी सह्‌ अदि जात। 
यणं कर गिस्वो ससुदर ससस । कट्योमं कोर नकएज्यो रस॒॥ १२॥ दरहा) 
रीस न करज्यो कवियणां। म माहरी मतिलार। कहीयो जगम ९॥ कप्त यरं 
सतर गञ़ सिएगार ॥१३॥ ( णद नाराच › पिएगार हार सोहए । सुकामिधे 
दु दोहए ! धरत ध्यान जो पदा । टलंत दूर मापदा ॥ १४॥ प्रथम तो 
देशे । खथान सिषठथीदर । जेशाणए धुन जागतो । सुदि संघ सवतो ॥ 
॥ १५॥ सुतान्‌ मीर सेवता । अनेक पीर देवता । किरो हैं पतै एर 
यरु सढा उदो करे ॥ १६॥ मरोट थान मूलगो । एकत चित्त उंलगो। ` 
पीक वान वापतो। सधान थान सावतो॥१ ७॥ प्रजावना रिणी । नीपा 
ण वाजता घुरे। नागोर नांम दीपतो। दाएत्र देवजीपततो ॥ १८॥ तोरण 
तेम सोह ए। जगत्त मन्मोदए । सरूप मेमतै सही ! अपार लघ्री जां सदी 
॥१९॥ महिम्म मालपूरतो। लाहोर छःस चरतो । कला यनेक आगर । उत्तीप् | 
पवनफ़लरे ।॥२०॥ दादारी करत सेव । हिं वुरकां देव । सदा शश्च सांगा 
नेर । जालमी करत जेर ॥ २१॥ अमरसरे नेक । रसतो छ गमे वेक । 
मालफ़र मक्िमान । सान सान तेवै थान ॥ २२॥ ब्राहणरै राजरीतं । जे 
तारणं जग्रजीत । सोजित सुख दयं । वेनातेे विरुदयं ॥ २६ ॥ ते 
जमले सरो सदा । बाहम मेरं संपदा । जोधाए छग्ग जाता । इम॑ति 
देश देशरा ॥ २४ ॥ वीरम तिम्मरी । करत नृत्य अम्भरी । जालोर जैत 
सिथर । सनायते सरासरी ॥ २ 4॥ प्रगट आप पाटे । सूरत सुख 
साघणं । अनन्त तेन हम्मदा । चुमङ्गलोर सवेदा ॥ २६ ॥ पाचोर 
ङो सासतो । तुरत्त शघ्च॒ बासतो लडेषुरे च रैम । सेत्रवे कोरले खुर ॥२७॥ 
खर सदा उरो ररे। एकांत ध्यान जो धरे । नम॑त नांणए जेतती । कीस्त 
कोम तेनसी ॥ २७॥ ( इहा › कला यनेका कशल खर । समस्यां होय 
रः । अरलमी राये आपदा जिम अंधार सूर ॥ २६॥ (कलश > सर्‌ 
तेज जिम चर । र ्रापद य यते । मातां ज्यं माकरी । सेवक निन 
भतिपाले } मनवंतिन मायचाप | शल र्‌ कामिता दाता । पूनिम पृजेपा 


श्री दादाजी ठदः स्तवन णद्‌ 


थ्‌ ! रहै जे ध्यान राता ! सुप्रसाद सोम सदर स॒खरं ।! अनय सोम च॑तग्‌ 
कृरी } प्रगाध्य धुम पाली पुरे । विने पिष सीलावरी ॥ ३० ॥ एति 1 
॥ ‰& ॥ अथ श्री दादाजी रद स्तवन ॥ %&॥ 

॥‰।॥ सदय॒सुजी थे सांजलो । श्रीजिन दत्त सूरीसहो । सेवकने सानिध कं 
रो । परो मनदजगीमसदो 11९ (दोचतिदोहेदादाजी संपतिदो) ! दोतदो गर्‌ - 
मादय । थांहरा विस्ट अनेको । तोमेव्यां संकर रते ! एदीन दादा ताहरी 
रेको ॥ २ ॥ दो० ॥ जीती चौसठ जोमिणी । वसकीया वावन वीरो । सिध 
माहे व साधीया \ पैचनदी पच पीरहो॥२॥ दौ ०॥ पम्किमणां माहे वीजसी । 
वसीय वती स्व कायो । थे म॑नी रासी तिका । तर्त वरेजायदो ॥ ४ ॥ 
दौ° ॥ वचव कस्तां चच । मूत्रो सुगससे प्रतो ! जापकरी जीवामीयो । 
संव माहे राख्यो दादे सूतो ॥५॥ दौ०॥ वम नगर ब्राहय्छे । देहर ध 
री मृत्यु गायो । पच मसमेषटि वियावसे । पिसण तगाया दादे पायो ।\६॥ 
दौ० ॥ विक्रम पुर व्यापी मरी । ते द्ररकीया सह एखष्टो । पवार पिए पोतै 
कीयो । सहने दीधो दादे सुःखहो ॥ ७ ॥ दौ< ॥ अवम हाये अच्यरे । ये 
प्रगस्या ततं खेवदो ! युग प्रधान जग ठै जयो । आसे अविका देवहो ॥ 

1 ८ ॥ दौ° ॥ धामो वचर विदारे ! पोधी परगर कीधहो । विद्या सोवन 

र्‌ । ठक्णी मां हे लीयहो ५९॥ दौ० ॥ एम विष्टं धणे ताहय 

कषितां नवि पारदो \ जाग संनोगे दादौ चेधेयो । त्रम्बरीयां आधारो ॥ 

॥ १० ॥ दो० 1 हुं सेवक ताहसे । ये श्रापो धनरिष्टो ! चवन कीरति स 

य भावस ! तान तरं सुख पिष्टे \ १९१४ दो० ॥ एति श्री दादाजी गीती 
॥ %& } ( पनः ). राम जेतसरी 1 & ॥ 

।। & ॥ सहार मेरे श्रीजिन कशस यर ॥ कशच करण कति मांह प्रग 
व्यौ । खसवर गवर ( सः >) वावनो चंदन मृगमद मेली । पज परेमजररू 1 
८ प०)॥१॥ चिता चरण विघ्र विमारण ¦ दासि द्र हरः ॥ (सर) 
॥ २॥ दिन दिन सादि चिते बनें । ध्यादो ग्वान्‌ धरू ( त° ) वाने 

जेदना जशना वाजा । उवी ठमि जरू ॥ (म०).॥३॥ कवन 
टार भ्म श्रममछ । मिगस्षर माप धिर (मर) सद महित शरी सदु 


४.  स्तस्तागर- 


मरे  श्रीजिन दशे सरू ॥ (स०)॥ ४ \ माव गडाते चरण नम॑ता।' 
तूठो कृट्पतर्‌ ( स० ) पाठक श्रीविद्याहेम गणनं । उदय स्तन करू ॥ 
( स० )\५॥ एति दादाजी स्तवनम्‌ ॥ ॐ ॥ ॥ क \। 


॥ & ॥ ( पुनः ) देरीकी चालमें ॥ # ॥ 

॥ % ॥ ( दादा चिर॑जीषो सेवक जन सुखदा दरशण सदा देवो । 
दादा दीनदयाल सदा दाता  दादो समस्यां मपि ुखसाता । दादौ जगना 
यक जगयर्‌ भराता (दा० )॥१॥ दादो परस्वा जगसगसे एर । दादौ 
सेवकना सेक्ट चै । दादौ रित दरे सहनी दै ॥ ( दा० ) ॥२॥ दादा 
अरसगांधी जात्री अवि । दारां देखी ते सुख पे । ह्यांरा दादाजीनी जोम 
कोटं नव ( दा०)॥३॥ दादौ राज नगर माहे राजे । जिहां सुजश 
नगारा नितवाजे । दादो गेमालां सेहर गजे ॥४॥ (दा०) दादा घ्र केशर 
सुकम योती ! हाये सेदं सोवन कचोली ! पूजो दादाजौीनें मिल २ टेली 
( दा० )1॥ दादौ आरतियां आरति रवै) दादौ मेवगजन्नँ प्रति 

पास ! दादौ जिनशासन नित उजवासै ( दा० ) ॥६॥ दादौ महिमाव॑त ` 
महाराजा । दादौ राजे खरतर गहराजा । दादौ समस्यां सफल कर काना 
( दा० )11७॥ दादौ सल खुरिदि बहुए धार \ दादौ- परातिख सुर 
तर खवतारी ! जातं दादाजीनी ह बलिहारी (दा० ) ॥<८॥ दादौ.श्री 
जिन चद सुरद परे! दादौ गाज खशियणए गहग । जख थान सोह 
जगथिर धटे (दा०)॥९ ॥दादा महिर निजर संप्रिकरियि)दा 
दा त्रातिषोमा ख दसय । दादा जिम जग जय कमलावस्यि ८ दा० ) 
11 १० 1 दादा सेवगनें संनिध कर्यो \ दादा एुसमणएने द्रं दर्यो । जि 
एचंदना मन वैतित फतन्यो ८ दा० ) ॥ ११ ॥ दति दादाजी स्तवनं ॥ 
॥ % ॥ पुनः ॥ %& ॥ 

॥। ‰ 1 ( आपाद जरं मवि इसन चार्म )। गाजे जिन कशत गमा 
ते 1 सेवक्नां कटर टातेटो गा०॥९॥ परति यर्‌ पचा पर्‌! सेव 
कनी चिता (८ गा०)1२॥ उत्तरी निरी उवित्राजे । विचमं थि 
र धुं विरा हो (मा० ६1. उंलरे यात्री मित्त श्रवि। दादा जी 


श्री दादाजी स्तवनस्रहु. ८५५ 


दीं स॒खपादै हो (गा० )॥९॥ केशर घस जसि कचोली । माहं व 
ति मृगमद घोती हो ८ गा० )॥५॥ पूजो पग नीर पखाती ! गावो यण 
गीत सावी हो (मा )॥६॥ दादाजी खियां सुख देवे । निरथनिर्या 
नित धन देवैहो ( गा° ) ॥७॥ हय दाथीं रथपति बहला । यर 
नमि पामे कमला हे (मा) ॥८॥ सकजापुत्‌ संदर नारी । पम परि 
कर सुखकारी हो ( गा० ) ॥ ९॥ असर्मांथी रोग ममा ¦ खर्‌ पूज्यां वै 
मिति पावे ह्ये (गा०) ॥१०॥ पावे यर तियि्यां पाणी । तिएवेला ज 
धर आणी ष्ठे (गा) ५११) म्रहगोचर जोर जजास) पीमा हवे 
ग्रातै मते हो ८ गा० >) \ १२॥ वाजे जगजशना बाजा ¦ रामे खरतरग 
च राजाहो (गा) ॥१२॥ जु जैत सिरी वरमाता । जिद्ामरमं 
तरि विख्याता दो (गा ) ॥ १४॥ संवत सततरेसं इक्यास्री । काती परनि 
म प्रकामी हो ( गा०) ॥ १५॥ स॒ह संव सहित सविलास 1 श्रधिके 
हर हैत उट्छासे हो (गा० ) ॥ १६॥ इम वाच करी श्माएदे । जिन 
क्ति जती सर्‌ वंदे हो (मार) ॥ १७॥ एति पदम्‌ ॥%&॥ ॥&॥ 
॥ & ॥ पुनः (राग धन्यासरी )॥ & ॥ 

।॥ % 1 त्राय ्रायोजी समतां दादोजी आयो संकर देख सेव 
कं क मदयर । देरावसं ध्यायो जी समतां (दा० > दादा वरस मेहनं सत 
छैधरी ¦ वायपिए स्वलो वयो । पंच नदी हम वैठे येमी । दरीयैदहोदा 
दा दरीये चित्त मरायो जी ॥(स० दा०)॥२॥ दादा च्च जणीपो 
हचादण रायो । सरतर संव सवायो । समय पंदर के कशत २ युर ।प 
समानन्द्‌ सख पायो जी । समतां दादोजी अरायो #॥३॥ एति पदम्‌ 

।॥ % ॥ (राग सहरी ) ॥ & ॥ 

॥ & ॥ जाया जनक्तिुं पृर रदोरे । रजन सव दृर््पेरे ८ जा०) मेरे 
मरम नकते वैरागी । चित्त परणित लगन सामी । मोरी साग्यदमा शवं 
जागी 1 (जायादही)॥ (जाः )॥ ९॥ मव सुङ्धन मिलक श्रावं । 
र्‌ चरणो चाक पुयवो ! वति अहते धवत वघावो ( जीवा द्ये ) ॥ (नाऽ) 
१२१ युक्‌ साहमावत सवार । युर नामं मदा सुखदाई ! यर्‌ मेया पाप 


०९ रतसागर. 


पलार ( जीया दो ) ॥ (जा० >) + ३॥ घस केशर नरक कचो 

है मृगमद ऊंडृम घोसी ! यर पृज स्वो जरणोली ( जीया हे ) ॥ 

४ ॥ श्री जिन हषं सूरी सर राजा! बाजै जम जशना वाजा 

रल केरे सुन काजा ८ जीया हो ) ॥ ( जा० )॥५॥ इति स्तवन 
॥ & ॥ (राम्‌ केरषो )॥ %#॥ 

॥ & ॥ कुश्रत सुरिद यरं पृजो जवि हितं ( ङश० ; केशर 
कपुर ररगजा ¦ नाव धरी क्यो पजा चितसुं ॥ (क० ) ॥ १॥ 
लासलाव मालती । मनसुध माल करे जवि रुचिसुं ( ऊ° >३॥२॥ 
शरण परम युर सेवो । धर ध्यान धरो मतय रुचिसुं ॥ (° ) 
सेवक जन प्रतिपा जगत्‌ खरे । रासाएर खुर घण्ट दत्तसुं ॥ (० ) 
व्यान सुधारे ग्यानवधारे । रूप रंग देवे चित हित मतुं ॥ (० ) 
कुशल सुरिद यर सानिध कारी ¦ परतिख पर्वापुरे सतस ॥ ( ° ); 
श्री जिनदखे पदा सुविलासी । सत्यसन सुख एरी उतसुं ॥ (० ) | 

॥ & ॥ (राम देवश्री चलत ) 1 #% ॥ 

। & ।। राज कयो रे उठा । श्री निनङ्शत रिदं अग ! ( 
आ पाठी वेसानें ३ मागो दाव) इण त्रारी वेला क्यु करो चाज \ ( 
॥ १॥ विविध प्रकार पूजो मनरग ! हिल मिल मावो साजन संग ( 
पुप दीप कसे नेवेद्य सार ¦ एत वरीनो नहीं लिहा पार ॥ ( या० ) | 
ग्रहन भ्रीफस टोवे जेह । प्र कवर पामे संपदा तेद ॥ ( आ९ ) ॥ 
सुर नर नारी कना करे जोम । कोए कर श्चास दादाजीनी हम ॥ () 
॥ ४ ॥ श्रीखसतर गहपति सिरदार । राजा रषा सेवे दकता ॥ (३ 
८ ॥ मदिर निजर क्यो श्रीखस्यज । कशल सरिद युर गरीव † 
( स्रा (१६ श्री जिन हसं करे चरण । सत्य सतन मन ग्या 
ग \। ( न्रा९ )॥ इति सवनम्‌ । % } 1 & ॥ ॥ 

॥ & ॥ ( राम कंगाल घाटी )॥ & ॥ 

|} & ॥ मे निरख्या खर महाराज ) उवीर्यां इसंजरी ८ म ) 

स्रनैन खण ्ागर्रं । ममता स्तनो धाम । परम परम परमातमा । 
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दायक स्वाम ॥ (उ०म०)॥१॥ करुणा निध युर दोठततीरे । सेवक 
जन प्रतिपाल 1. जविजन जक्तै नावरुरे। द्यवे जर जर थास ॥ (उ° 
म° >) ॥ २ ॥ केशर चंदन ईकुमर । नरीय कचोती हाथ । पदमणए अवै 
मलपतीरे । पजं सहीयर साथ ॥ (उ° ० )॥३॥ कशल सूरीसर सा. 
दिवरिश्रीनिनचंद शरी पाट । विहारी जिन इशसनीरे । गाजे घं महि 
गाद ॥ (ठ° ° ) 1 ४ ॥ ऋषएटसिि सानि करैरे । सुखरसपूरण सार । श्री 
जिन हयै घरी सरूरे  सत्यसतन सुखकार (उ° म )॥ ५॥ %& ॥ ,. 
इति स्तवनम्‌ ॥ & ॥ ॥ & ॥ ॥ ष ॥ 
॥ & ॥ (राग प्रनाती )॥ % ॥ 

॥ & ॥ चरएकी चरएकी चरणएकी । वारी जातं म यस्य चरणएकीं 
( वा० ) श्रीजिनदत्त सूरीसर सदर । सफल घमी सेवा चरएकी \॥ (वा) | 
॥ १ ॥ प्रथमर्मगत य॒स्यकी सेवा । अश्च कम सव ररएकी ॥ 
८ वा० ) ॥ २ ॥ दालिद्र्चंनण अरि सव गंज पग पग सानि करएकी)। 
( वा° )॥ ३ ॥ मोह नदी पाह अनेरी ! शरनग्रदही इन चरएकी ॥ 
(वा०)॥४॥ श्री जिनहस ठम चरणं को.दासा । आशापृये पुख 
करणकी ।॥ ( वा° › ॥५॥ इति दादाजी स्तवनम्‌ ॥ & ॥ 

॥ ॐ ॥ पतः ॥ क 

॥ $ ॥ शतयर्‌ व्‌ मोदि दरशण दीने! ( श० ) प्री जांतिकरो 
मेरे सदर । ज्यु मन मृटपती जे (° ) ॥ १! जलदातार विरद अमृत 
रस्‌ । श्रवण अ॑नलि जर पले \ सुस्तरं सम दरश विन रेखया । कहो नय 
ए किंमरीे (० ) ॥ २ ॥ परमदयात कृपात कृपा्नियि । इतनी अरज 
सुणीजे । परम जगत जिनराज ठ॒मासे । ्रपनो कर जाएीञे ( ° ) \२॥ 
एति स्तवनम्‌ ॥ & 1 1 1 %& ॥ 

॥ & । पुनः ॥ % ॥ 

॥। %& ॥ शत यर्‌ श्वत कये जरपएर । सेवक जन मन वंदितं परण । 
समस्यां दोय हङ्र्‌ ( ॐ० ) ॥ १ \ परम दयात प्रेम स्म॒ परण 1 अणुन हर्‌ 
ए ये द्र! से ठदोकर मदयर मेरा } वानव भ्रीजिन दस्र (०) ॥२॥ 


८४८ । र्लसागरः 


॥ %& ॥ ( देरीकी चालमे ) ॥ & ॥ 

॥ % ॥ सदारं पून जावस्यां । ग्हेतो इशत सूरिद यण गास्वां हे ` 
माय ८ प° ›) । श्रीफल जेट चटावस्यां । म्हेतो चरणारी पूज स्वर्स्यांटै _ 
माय ( स० ) 1 १॥ मारुदेशम सोता नगर बीकांणे राजे हेमाय! गां 
म गमास दीपता । ज्यास महीयत महिमा उजे हे माय (स॒) ॥२॥ 
समस्यां संकट चूरता । शल करण अवतारी हे माय ! सुखदायक श्रीसं 
घने ! खरतर गव स्रधिकारी हे माय (स०)1३॥ द्र देशांतर थीषेणा। ` 
हिल मिल यारी रवै हे माय ) ठत २ सीसर नमावता। संत सुजप्त मित्त 
गदि हे माय ( स॒ ) ॥ ४॥ सफ सिएगार मनोदरू । ठम र पाय. ठम 
कावे हे माय ( प°) तन सन प्रण तोजावती । गौरी संगत गवि हे मायः 
( स० )॥ ५ ) विद्रल्यां साजन मेलवै । अनमी पाय नमवे माय} मनर 
मनोरथ पसे । पर घल सखमी च्यव हे माय (स०)॥६॥ विषमी वे 
ला वास्मे । समस्यां सांनिष अवे हे माय । नू जोजन मेले । तिसियां 
नीर मिल हे माय (७) यात्री षै नितनवा । धान त्रागल पिर थाः 
हे माय । सीरणीयां नित सांमठी । गवै खख गहगाट हे माय ( स०)॥ ८ ॥ 
ऊशस सूरि खर आमस । जविमिल जावना जावे हे माय । चैदफते मुनि 
नित नमे । परमानंद सुख पबे हे माय (म्‌०)॥\९॥ एति ॥ #॥ 

॥ & ॥ पुन्‌: ॥ % ॥ 

॥ #‰ ॥ आयो सह श्रीसंव आस्तधरे । खर मोन ग्यां कदी केम सरे 
द्रशण वहिलो सदयर दाखो ¦ निज सेवक जास मदिर रसो ॥१॥ ` 
रह विपमी वेला आयव । केदवी करीये वरः शरन घएी । अलगाणे तो 
वेगा श्रावो । हिव टीत घमी जर न करवो ॥ २॥ तृं सदगुरं खरतर गह ` 
साचो। कोश न जर्ण ठम्ने काचो ए संक््मे आआतसनकये। दा 
दा एुशमएने दूर हरो ॥ ३॥ काट चक्क पमी सदयुरं मसं । तो जिम 
कृदिस्यो विएपरी खमस पिए दिवणां हठ ये मति ताण ! निदघ्रं पो 
तानो कर जंणो ॥ ४॥ श्राया सदर मिलकर गं तमे 1-पारा किम 
जादां एणं पमे । इएपरि यम सीय अरज एसी । हिव मर्क मेतो क 
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रीय खुशी ॥५॥ जिन शत सरीसर जगचागो । अ्रपणायतकर वेगा 
आबो । नगला विरद ते अवासी ¦ परवत निज गोर्‌ प्रतिपासो ॥ ६ ॥ 
यएगाम गमातं एगायो । सुएतां सदर वेगो आयो ! राजी हय संग 
ला ठारली । जिनचदरनी आस्या सुफल फली ॥७॥ इति पदं ॥ & ॥ 
॥ % ॥ तात ठमरी ॥ & ॥ | 
॥ & ॥ सदा महा कृशलसुरिद यह चो दसत खर सायजी ८ सदा० ) 
खाने खस्वीन तदे, दिनि वधे सवाय जी(स०)॥१५स 
कजा सुत ऊ संदर नाये । सुन परिकर छख दायजी (स) मित्रम 
मागम सुजशवधारणए । नित प्रति हरख उठाहजी (स० ) ॥२॥ राजा प 
रजा पायन्मं स॒ह । यह स्मरण स॒पसाय जी (स० ) दोखी श्रमण त्रप 
जय पमियां । सदय करय सहाय जी (स )॥ ३॥ विषमी विसियां सं 
कृट पटियां । समस्यां रवे धायजी ( ष॒० ) चां जोजन तिशियां पाणी । 
निरधनियां धनदाय जी (स०)\ ¢ ॥ संघ सकसनं चो सुख शाता। 
निम कीरत जग थाय जी (स) । धानक धिसा पर घस जोजन । 
पग पग कशत सहाय जी (स॒०)॥ ५॥ अय महा सुखदां सद 
खर्‌ । नवनिधि वंति थाय जी (स ) । सुमति सवां नितघर्‌ रपद । 
दान्‌ विशत तदायजी ( स० ) 1 ६ ॥ इति०।! % ॥ 11 & ॥ 
॥ ॐ ॥ पनः ॥ % ॥ 

॥ & ॥ जिन कशत सरिद खर्‌ सदा नमो ( जि) ॥ सुद संपति रि 

& सिह्ठिसव टदाजर। देश देशतिर काट जमो।॥जि०॥१)॥ वार घाट 
द्रर्‌ विषमी विरयां । विघन बुरा दूर गमो ( नि )॥+ २ ॥ ्रहनिधिनां 
म मंज यासे । सयस्वरण चित रमो समो (चि०)॥२ 1 द्कमनध्या 
वो वृ्रित पवी । विपत व्यथा सव दमो दमौ (जिर) ॥ अजय महा | 
सुख मयति पावो । सुथिर धानक यिनि जमो जमो। (जिः ५५॥ नि 

1 & ॥ एनः % | 

।\ & ॥ तत्रपती थां रे पावनम जी सुर सर्‌ पररि मेव! ज्याति मज ` 
१८१ व 


८१५ रतस्ामर्‌- 


ग जागती जी । नियाम परतिख देव ॥ १॥ हतोमोहि रद्योजी द्य 

रा राज । दादर दरवार ( ° › केशर अवर केवमो जी । कस्तूरी कपूर । 

च॑पो चंदन राय चैबेली । जक्ति कर -जरपृर्‌ ( हं° ) ॥ २ ॥ पांरुलियां 

नं पाव समये । आंधतीयानें आंख । सूपदीणते सूप देवै दादो । पव री ` 

र्न पंख ( ह° ) ॥ ३ ॥ चंदपादोधर सादहिवो जी । श्री जिनङशल .. 

सरिद । आठ पोहर थाने चलम जी } र घण राजिद (ह° )॥४॥ 
॥ % ॥ पुनः \ % ॥ 

॥ ‰ ॥ सदणखरं जी खलो मोरी अरजी ( स० ) पदिसी काम कीये बह - 
तेरे! अपणा विस विचारी । पल पल चूक परी सदग्रर्‌ जी।मे सुत 
लवका गरजी 1 (सः >) १॥ ध्यान ठमारो कबहु न ध्यायो ! पूजा क 
री नही तेरी । तो सेवकना वभि परया । आही थारी मरजी॥\(स॒०)॥२॥ 
निश्वे मेती ठम ए गवे । चरत कटत छख वेसो 1 जक्त उधार कहावत 
जगमं । तादे कपत हं अरजी (स० )॥ ३॥ भोर देव कर्मे नदीं ध्या 
शरण प्रहीमें तेरी ! दूर थकी मे जेव्ण श्रयो ! विपत दिशा सवं तरजी 
( स० >)! ४ ॥ कुशत यरूका म हं सेवक ! सोक जणं सव कोर कमा 
रतनकी वीनती सुएके । दस्शण दीयो सदयर जी ॥ ( प° ,॥ ५ ॥ इति 

॥ # ॥ हौरीकी चास्मे ॥ % ॥ 
1 ‰ } हरी खेलो नेम धाय २ ८ इस चाल्मं ) ॥ ‰ ॥ 

॥ % । सदयस्के चरण चित लाय लाय । जिनदत्त सरिद यरु करीरे 
सहाय ! ८ मुद ° ) वावन वीर अनै वलि चौसठ ! जोगि वप्रकीनीं हषं 
लाय । विद्या पुस्तकं सोवन श्रह्छर ! धांो वचर विदार पाय (सरद )॥ 
॥ १ ॥ सुलतानमे पच पीर यदहावल । पंच नदी सादी चित्ताय) शत्या 
दिक वहु पर्चा परक । युर समर्थां सव क्ख जाय ( सद० ) ॥२॥ 


यस्क नामस अममिधि नव निधि! खरं खण गावो सवी थाय । श्रीजिन 
सोना्य सरि सुख पर्‌ \ सहिर कमो यर सख दाय (८ सद० ) 1 ३॥ 
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॥ & ॥ पनः ॥ & ॥ 
1 & । नेम श्यामे किया मोरी ( भस चा० ) 

॥ £ 1 यर्‌ पज र्वोरे सुग्यानी ! जली हीये जक्ति सनी (खड )भ्री 
जिन कशल सरीर सादहिव । खरतर गन राजानी । देश देश मे थानक 
यस्का । सोना जग पहिवानी । सदा रवि तेन समानी (० )1१ के. 
शर चंदन मृगमद चेवी 1 चस्णारी पृजस्वांनी । धूप दीप वति श्रागसं देवी । 
वहुवि पुष्प चटानी ! जला फलं जैद धरांनी ! ( युङ० ) ॥२॥ वाट वासम 
परचा परक 1 शाजर दत सानी । श्री निन शोनणए्य सूरि साधि} 
वतत काज कृरानी । सदा युर महिर तानी ( युङ< )॥३॥ एति पदम्‌ ॥ 

॥ & ॥ रम प्रनाती ॥ % ॥ 

॥ & ॥ केसे केसे अवसम खर सखी लाज हमारी । (कमे) मो 
कुं स्वल जरोसा तेरा । च॑दसूरि पटधारी । (के) ॥१॥ तुम दिनि श्रीर्‌ 
न कोरर मेरे! या जगं हित कारी । मेण जीवन हाथ तमार । देखो च्राप 
विचारी । (कै° )\॥२॥ ग्रामे तोकेट वेर हमारी । चिता द्र निवारी। त्र 
वकी विरियां तृत मती जावो । सदयुर्‌ पर्तपगरी (कै° )॥ ३1 त्रव्क 
स्राप लाज ग्रूजरकी । रखीये यर जशधारी । मेर कशल सरिद यर्‌ तैर । 
वमा जरोसा जारी ( कैर ) 1 £ ॥ एति पदम्‌ ॥ & ॥ ॥ & 

॥ @ ॥ राम्‌ प्रयती ॥ & ॥ 

।॥ & ॥ श्री जिन कुशस सरीसर साहिव । तमहो पर उपगारी श्री 
जि० ) । इरत गच नायक छएतायक 1 जिन रद्रि पटरी (शरीर) 
॥ १ \\ संत उथारेण सुजश वथारण । जीम अंजन अति जारी । नायदठु 
मासे ढश करण जग ! वागी जातं षार हजार (श्री? > ॥ २॥ नगवे 
चत समही हो जमत्तगुर । करणानिषि करतात ! कदे जिनचद मेरे 
मदयर । महं शरण वृमारी ( श्री< ) ॥ ३ & ॥ 1 | 

।॥ ॐ । पुनः + & | 

। ॐ ॥ श्री गणधर यर कृशतदसि के । चग्ण कमत प्रसवी! 

८ श्री° ) केशर चंदन श्रक्नं ङकुम ! जलनर्‌ कचन जारी । देवकः यामं 


८१२  रतसागर. 


मगल दीपक । एल धरं एल वारी । (श्री) ॥१॥ पी नाति क 
बिथ पूजा । मानक चित्त कतार ! राज केहत मेरे परम युरुकी ) केर 
वेर बिहार (श्री° )+२॥ र्ति पदम्‌ ॥& ॥ . ` ` ॥ § ॥ ` 

॥ # ॥ रेखता ॥ # ॥ ` व 

॥ & ॥ कशल यरु देखकै दरसन । मेश दिल होतं है परसन । जग 
त्म था समो कोई । न देला नयन्नर जोई ॥ १॥ विरद बरमंमलै गजे 
फरसतां पाप सद जाजै । प्रूजतां संपदा पवि । मविती सति घर्ष 
॥२॥ इक स॒ खण कहं केता । सु विज्ञान नदी एता । चालचंदकी 
भरन सुन लीजे । चरण क सरण मोहि दीस ॥ ३॥ इति पदम्‌ ॥ & ॥ 

॥ % ॥ ( राग कृहरवो )॥ % ॥ 

॥ #£ ॥ उशल यर्‌ दरशण दीजै हो (5० ) सरतर ग्पति कशल ` 
सरिद यह । खुफपर महिर धरीजे हो (° ) ॥ १॥ प्रित उथारण विरद 
वह्यारो । इतनी अरज खुणीजे हो ( ० ) ॥ २॥ आधि व्याधि रदो 
सी शमण । ए सृव द्र हरीन ज्ञे (ॐ० ) ॥ ३२॥ खेम सतन सेवक कु 
निम्र दिन ) सदय सानिध कीले हो (०) ॥ ४॥ इति पदम्‌ ॥ % ॥ 

॥ % ॥ पनः ॥ % ॥ 

॥ & ॥ वशी हमारी दीने ८ रस चाले › प्रजो जनोरे जार । यरुम . 
हिमा योत सवार ( प्र ) । मृगमद केशर चंदन अचो । सुंदर पष्य च 
टा (पु )॥२॥ जविक जीव मिल युर यश गवि वकि म॒द्यरहो 
त्‌ सहाद (पृ०)॥४॥ श्री जिन सौनाग्य सूरि सुरु मेरे निशि दिनि 
इषं वधार ( पू० )॥ ८ ॥ इति पदम्‌ ॥ ॐ ॥ `  ॥%॥ 

॥ & ॥ पुनः ॥ & ॥ 
॥ %& ॥ ( टाल ) ॥ माल ट्यावे एमा ८ ए चाल ) ॥ & ॥ 

॥ & ॥ ह तो अरज करं करजोमने जौ । हयार. अरज सुणो महाय 
ज । ( सदगुरु › विरद षण यजराजी । सूरि सकस पिरान ८ स॒ ) 
( यनिजर जोव जो सादा › । थारे राक्व राणा यजवीजी । थास पृनिम 
पृजे पाव ८ स॒< )॥ १ ॥ केशर गरज ऊंकमाजी ! कार मृगमद रह म 
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दिकाय ( स ) ( सुनिजर जोय जो सावा )॥ २॥ धारे ्ुम्लारे या 
गल षृघराजी । इतत चमर गनहाच (०) कारण सेवं कामनी जी) 
काट निरख करे जी निदा ( म० ) ( खनिज२० ) ॥ ३ ॥ थांरी गवी ठम 
थापना जी 1 कार्‌ छदयापएुर श्रविर ( भर › महिमा चती यर मेम्ते जी. 
कोई साल वाली सांमानेर ॥ ( सदख० सु०° ) 1 ४ ॥ धारी ज्योति घणी ` 
गार प्गिमिमै जी । काट धती गट वीकाए (खः › आशा परण आव 

ज्यो । येतो देरावरर दीवांए । ( म॒° सु° )॥५॥ द्यारी वीनत्तसमी भदै 
मानिज्योजी । कौर दादाजी दीनं दयात (स० > कशल सदा कविराजरे । 
काट पारोधर्‌ प्रतिपा ॥ (सण सु°)॥६॥ एति पदम ॥ ॥ & ॥ 

॥ % ॥ ( लावएीको चालमं )॥% ॥ 

॥ ‰ ॥ सदग्रस्नी ह्यास सरण आयां की ज्या सखन्यो ( प ) 
पतित धारण विरद खणीनें । रायो ठमारे पास । अव मनर्व॑पित पसे भाद 
स 1 ए हीन दितकी आश जी॥ (स०)॥१॥ काम कोध मद सोम तजी 
ने । तज दियो सव संसार । नवपदको एक ध्यान धरान । पाया सहृ यण 
पार जी । ( षर ) 1 २ ॥ देश देशे थंन विराजं । प्स्व जग विहत ! 
दण कद्ध मां दे सुतर सरिखा । प्रगट रह्मा साख्यात जी ॥ (स०>)१रेगा 
वितामणि मौर कामधेदु मम । माहरे वंदीज देव । आण धरं शिर तादरी 
( शिरे ) कर ठमारी सेबजी ॥ ( स० ) ॥ ४} मात्‌ पिता वैधव्‌ ठँ जगम । 
हितकारी खरुसय । राजा सणा सहु जग माहे । सेवे ठमरा पाय जी ॥ 
( ० ) 1५1 श्ाज यर्‌ वुम चरण पसरारये । सीया वपित काज ! सष्मी 
प्रथान तमास दस्शण । मोहन युएका राजजी ।॥ (स० )॥ £ ॥ एति ॥ 

॥ ® ॥ वघाई ( साग कहरवो )॥ %& ॥ 

। & । रजकी घडी द्यां र्‌ दए वधार । य दरण पायो भरखदार 
(आर) ॥ १.॥ खरंजग नायक विति दायक) यण गण संन सृष्ट 
मन जा ॥ ( ० )1 २१ उत्तम धमे प्राव करीन! जनी तकी रीत 
दसा ॥ ( आर )11३॥ युर पस्तर महू सघ इवदायक । देश दैगर्म 
प्रगर सदा ॥ (शआ? 31९ पनेन मनि स्फ्ल धया गार । श 
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तर्‌ सम मिदियो फलदाई ॥ (श्रा 3) 1 ५ ॥ वंडित पूरण संकट चूरण। 
स॒ह चवि मात्र पिता वरदा ॥ ( या० ) ॥ ६ ॥ कलिकत्ताएुर य॑मन्‌ साहि 
घ ¦ शस करसे मोहन खएदष्रे ॥ ( या० )॥७॥ एति पदम्‌ ॥%॥ : 

॥ # ॥ रथ द्राना वघावा संग्रह ॥ # ॥ 

1 & ॥ वीरजीदीयेरे देशनरि । बिज्ञवन जन दितकाज । पद वासं ` 
त्रागेरे । जगजीवन हितकाज ॥ वी० ॥ १॥ प्रू यख पद्य मनोदरूरे। जि . 
हां बाणी मकरंद । नव्यमधुरतो नावथीरे । पांनकरे आनंद ॥ वी° २०२॥ 
मजर पणं जगरसपनेरे \ अमृतप्यान पसाय । प्रू वचनामृत पंनथीरे । अ 
जर श्रमर पदं थाय ॥ वी° २०३ ॥ मधुर पशे मनमोहनीरे । अनुपम वाणि 
लदार । सांजते नव्यलहै सहीरे । जिन पस्नाव विचार ॥ वी० २०४ ॥ 
जिहां षटुद्रव्य विचारणरे । नय निङ्छेप अनंग । चोविह धमे प्रर्पणरे । स 
तर्म॑गी अतिच॑ग ॥ बी ० २२५॥ शासननायकं जिन वरूरे । अपम अमृत 
धार्‌ । जधरनी पर वरशतारे । जविचातिक हितकार। वी ° २०६॥ श्रीजिन 
लाच पस्रायथीरे ! जिन आतम हितजाण । वाचक च्मृत धमेनोरे । शीश 
जर कट्याए ॥ वी० २०७॥ इति देशना ॥ % ॥ ` ॥%॥ 

॥ % ॥ पुनः देशना सि ० ॥ % ॥ 

1 ध्‌ यलनिपि श्री जिनर्च॑द सुर्णिदा । युखसोहै पूनमर्चदा । मोहया सवं 
सुरनखदा ॥ १ ॥ सुखरः ह्यांस देशना दिवदीने । थारी देशना खण मनरीके । 
सु° | दिनकर पकार सवायो  चूर्मम्त ऊपर गयो । कमलादि सकल मनं 
जायो ॥ प° ॥ २ ॥ वेलाचल देव मंधार । वलि जैस राग ममार । गायन 
गवे सुखकार ॥ शु° ॥ ३ ॥ पचक्षवद गहिर ध्वनि गाने । जिनवर घर्‌ 
कासर वाजे) सह सङ्गे थया धमे कालजं ॥ सु° ॥ ४ ॥ हिव वित्ता पा 
ट पारो । श्री सवना कास्न साचे । मधुरे स्वर वचन चारो ॥ सु° ॥ 
॥ सण चीनती कचन दिष्‌ । खुर अपि धमं लपदेश । रलो जविकोमि 
लेश ॥ सु° ॥ सदखस्नी मीठी बाणी उपदेश स्रुणो जविप्राणी । शण 
ता मन्‌ अनिहि सखहाणी ॥छ् ० ७} यस्परतपौ ज्खुं शधि खर । दिन २ प्रति 
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वधते चर । दरो संच सक छःखदूर ॥ ख° < ॥ मोरीमिल मंगत माव । मर 
मो्यांथासं वधे । बा लावएय कमल सुस पवे + सु०॥ ९५ ॐ ॥ 
मति देशना ॥ %& ॥ ॥ ‰ | 11 & ]}. 
॥ & ॥ थ्‌ वघावो ॥ & ॥ 
॥ & ॥ मृगार गोसे सतन जडावहो ( ए चास ) ॥ %& ॥ 

॥&॥\ श्री निनच॑द सूरीसर्‌ । सुरः द्रा ! श्री खस्तर मह रायहो । श्री 
जिनताच पारे धरु सुर्याय! दिन २ सोन सवायहो ॥श्रह्यांस सहिजसो 
नागी । द्यां पन खएरागी । ह्यांरहितथर । सुयर्‌ दयार देशनायो मरम्‌ 

दो । स॑व सह उक थयो ॥ सु० 1 सुएवा अमृत वांणहो ! हिता बंपित्‌ 
पुरहो ॥ सख०॥ येसो अवसर जंहो ॥या्यंस० 1 सर किरण पर संचर्या 
सु०॥ विकस्या कमस कलापही । रग विचा प्रमुख तणा ॥ स॒य० ॥ दो 
य॒ रह्मा आ्रालाप्हये ह्यासा° ॥ ३॥ पच सवद कास्ता ॥ सु०॥ मं 
गलनादं उचारहो । इम चह विध नर.मम्तं॥ सु०॥ बल्या जय २ कार्‌ 

हो \ ह्यांस ॥ ४॥ संघसकल नगर्ते करी ॥ स° ॥ जवे धारी व्डे \ नीं 
चे पथारो गचत पति ॥ सु°॥ यो दसण गहगाव्हो ॥ द्यां ५.५ ॥ निण्य 
वतर सिघासफै ॥ सु० ॥ पाव धारे उलंतदो । जत धरज्युं गहरस्वरे । सु 
वाचे सुत्र पिश॑तहो ॥ कला ॥ ६ ॥ उहुजवियण प्रति वृवे ॥ सु० 
वयणएसुधारस योग दे ! उततम धरम प्रकाशता ॥ सु° ॥ रासं जव सुस जोग 
टो ॥ ह्ं° ॥ ७ तेज वरसी जिम दिन मणी ॥ सु० ॥ यण स्तीर निवा 
शरो \ मोहन स्रा तरम तषी ॥ सु< ॥ निर्ख्यामन चासो ॥ द० 1 ८॥ 
थे चिर जीरो ग पति। मु° ॥ गज क्मौ इक प्रपते । इम वौते मनि 
सृधसदा ॥ सुर} वाणी कमा कल्वाएदी ॥ लार ॥९॥ ॥ ॐ ॥ 
एति दधाव ॥ % ॥ 1 & 1 |} & | 

11 %& ॥ पुवः दरान्‌ ॥ & ॥ 
1 & 1 जाना निनापर करये प चासि । %& 11 

11 ॐ \ ण्व सदय वादी । जचविकजन ( एटवा › प्रापे अप 

रनर तरे । शरण तदार गहय + सविर १ नियनागथ पति माधी 
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जनकं । वंसित देश ददीये ॥ २ ॥ नवि° तिम सदगुरु अमृत पदेशे ! 
तदै जविकं सुख कटीये ॥ ३ ) जविक० मोपसमा यर यर नित धा 
२। सखे गोजन महीये ।(नवि०॥ ९ ॥ व्िनिंयौमक खंपमधर । जिम नादि 
कनौ त्रीये ॥८॥ ज०॥ एक अ्रसंनम दोयिधि वेधन । मिविधदमप 
रिदिरीये ॥ जवि० ॥ ६ ॥ च्यार कषाय निवारक तारक ) पच महत्त ध 
रीये ॥ च° ॥७ ॥ पट्‌काय रक महा जय जीपक । शशरणए शरण 
कीजिये ॥ ०। ८ ॥ एवा सदर नी बलिहारी  श्षरण गदी निसतरी 
ये ॥ चदि० ॥ ९॥ गौतमस्वामि समा सनि उत्तम । सवे जीव सम धयि। ज 
वि०॥ १० ॥ हदयकमतस नितप्रति सखीजे ! आनंद शिवपद वहीयै ॥ ज ` 
वि ए०॥ १९॥ एति देशना ॥ % ॥ ॥ # ॥ 
॥ # ॥ अथ वधावो लिख्यते ॥%॥. 
॥ % ।। चवि वुद्ये वंडोरे शीत जिन पतीरे ए चास 1 %ॐ ॥ 

॥ % ॥ सुखकर स्वामी श्री तीर्थं करूर । वरधमान जिनरान । दस्शण 
जेहनोरे दरण ज्युं दीपेरे 1 शोजत तेज समाज ! (जवि.लन वदोरे जवे ग 
च पतीरे )॥ १॥ तस पट राजेरे सुधर्म मण धरूरे ! ज्ञाता प्रदश ग 
जंबू खामीरे शिम्य सोहामणोरे । चवद्‌ परव धरस्वंग ॥ २॥ चविऽौम्र 
जव सज्य॑नव जगम पणमरे । श्री जशोनद्र सणिद 1-श्री संमूतवि 
जय अद्रवाहृजीरे । श्रीथूलनद्र दिएंद ॥ ३ ॥ जवि० ॥ एम अयुक्रम दश पर 
व धरुरे । हवा वयर सुणीस \ श्री जिनमत दौपायो चरतसेरे । सुर नरना 
मत सीस ॥ ॥ नविऽ ॥ ताम्र परंपर चद्रकृते जलरि । श्री कोटिकग 
शए धार । श्री छयोनत सूरि सुदामणरे । वयरीसाख मकर ॥५॥ च 
दि०\। वरथरमांन परुष सिष्य जेहन ! चार अश्री पस्मांए । गह नचा 
राशी प्रगव्या त्यांथकीरे । जाले चतुर सृजांए ॥६॥ जवि° ॥ तापसी 
जिनेश्वर सररिजीरे । लंच पय समह्‌ । खरतर विरद सद्यो ते रूवमोरे। म 
ठपति जीतप्रतर ॥ ७ ॥ जवि० + नवश्र॑गी वृत्ति कारक दीपतारे । श्री 
श्रनय देव सूरि राय ¦ श्री जिन्न जिनदत्त गपतीरे ! श्री जिन 
ङस शमाय ॥ < ॥ जविऽ ।॥ परमं प्रनावकं इए गम थव । आ्ाचारि 
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ज एवंत ! शख समाचारी जमगतेहनीरे. ! सणि हरछित दोय संत ॥ ९ 
नपि० {1 शु प्रपां, थया अनुक्र्मरे ¦ श्री जिनलाय सूरीश.। सात 
परोधर जगमां पएरगमरे ¦ श्री जिनचंद, मृणीश ॥ १०. ॥ जवि९॥ 
तेल. प्रतपे जीव्यो दिनमणीरे \ . सोम्यपरण. प्रिजपत्ति. 1 - गंजीर 
गुण सागसनँ जीतियोरे ! सुर सेवे दिन रत्ति, ॥.११॥ अवि० ॥स्या 
द्वाद जिन धमे षखाणएतरे । नय निहेप विचारं ! भेगपदारथ अति 
विस्तार्मरि । नखे जवि" हितकार्‌ ॥ १२॥ यवि०॥ ग्यान प्ुखक्रि 
या साधै नसीरे । जिन बाणी अनुसार । णएहनं सेवोरे श्यंगरूला जमौरे । 
थाय सफलं अवतार ॥ १२॥ जवि० ॥ सुरतर्‌ उमी वावत प्रादररे । कोड्‌ 
नर मूढ गिमार ¦ ए उखा साचो मत कसेर! तहि एवो गएधार ॥१४॥ 
अवि° ॥ नामधारक आचारज्छे षणे । पचम कराल मर्‌ ¦ पिए इण 
सरिखो जगमा को नीरे ! स्वपर तारण हार ॥ ९५ ॥ जवि° ॥ वाचक 
तावएव कमत पमायथीरे ! कमल भंदरनी एवांए । जे मानसी ते शु नित 
पमसरीरे । पातिकनी करि दए ॥ ९६ ॥ नवि० ॥ इति वधावो ॥ ॥#%॥ 
॥ ॐ ॥ पनः वधावो ! & ॥ | 
, ॥ ॐ ¶ श्रावण पाव तस्यो ( ए चातत )॥ & ॥ 
. 1 @ ॥ मोततियमे मेहवरसीयो सचि ! श्राजहूवो मंद । परूजपधारया 
विदस्ता । न्मे शोजाग्य सूरिर) जिने घरिदनो न॑दरे । मदयर सुल. 
स्नो कदरे \ शससोहे पनमच॑दरे ॥ मसि मोतीह मेह ॥ १॥ काति ख 
ए करी सोता । भलि पेच मद्र पार ! वैर उत्तम यर मदा ! विचरे जे 
निरतीचारे । रशीया मे पर उपमा । उपशम स्ना जमर) पततं पवा 
चरर ॥ यसी मोती० ॥२॥ मेवत्तणी पर माजता ! सुशिमीरी जेहनी दांण । 
प्रापतरे परलासा । खेए गण सतनारी खाएे 1 सह्‌ श्रागमना ज जाए । 
परतप निम सदत नए । जेदनो छरनिशय विद्धाएरे ॥ सद्िमो< + ३॥ 
परति सुरत मारमा । म॒खि इए पंचम काल । माये नेरने शौन्ना। मु 
निवर जिम मोतीमासरे) केड धिवग्लं के रारे । दीनं तेद भधिकाले । 
सक्षि मोत्तीर ॥ 91 सहि सकत पिर मेरो । सहि सखलर गढ पिशा 1 
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जेन धरम दीयावता । महिमा जेहनी अरणएपारे । सह संघतणा पिरदाहे). 
सखीसमतितणा अरताररे । जेहन प्रणमे नरनारर ॥ ससि० ॥ ५॥ सूर ऋ 
थ विसतारता । सखि देता धर्मो पदेश । दान शीयल तप जावना 1 बि नव 
ना सुविशेपरे ) द्रव्यादिकं श्रथ निशेषरे ! ए अरं पयाय -प्रदेशरे ॥ सिर) 
६ ॥ सघणतां श्रीजिनराजना ! सखि अमृत वचन विलास्त। कणएमे कमे समूह ` 
नो) ससि निश्च होवे नाशे । थायै निजग्यान प्रकाशरे । कै बा सुर 
सहवासरे । करतां निजरूप सुभाष ॥ ससिमो° ॥७॥ इति वधावो ॥#॥ , 
॥ # ॥ अथ यंहली ति° ॥ % ॥ 

॥ # ॥ नएदल विदलीदे ( ए चाल >) \ # ॥ 

॥ ॐ ॥ जिनशाशन जयकारी । जगुर गोतम गणएधारीरे । सहीयायंह्‌ `. 
ती करो । यंहली करे यरुषंगे । श्रत्त जगति तण चढरगैरे ॥ सदी °॥ विचरतां 
सनिराया ! रजग्रही नगरी आयारे ॥ सदी० ॥ ९॥ रप्र विषय नि्वारी 
नवविध त्रह्रत धारीरे ॥ सदी°॥ च्यार कृषाय कँ रासे । प॑चमहात्रत सूषा 
पालैरे ॥ सही° ॥ २ ॥ सेवे पंचाचार । धरे पचसुमति मवार ॥ सदी० ॥ ` 
भरिए वलि गजे । एम उत्रीश यरं यस्ूराजेरे ॥ सदी० ॥ ३॥ चरण 
करण यणएसंगी । शश्चातम अतुजव र॑गीरे ॥ सदी ॥ उतसम्मेने छरपवादी । . 
वहू नयगम जँग प्रवादीरे ॥ सही° ॥ ४॥ मोत मारग चपदेशी । धेरै प 
र ध्यान श्ुनतेसीरे ॥ सही० ॥ २॥ रतत्रय अभ्यासी । नविजन चिं 
तकमलं विकाशीरे ॥ सदी ॥ ५ ॥ श्रेणिक नरपति अवि । गणधर वदन्‌ 
, शजं नवह ॥ स०॥ चेला स्वस्तिक प । मोहतिमर जरमनें चूरेरे ॥ 
` सदी० ॥ ६ ॥ निसुएी यर सुख वाणी । समक्त निरमत केरे शारीरे) - 
स॒० 1 श्रुत सेवा जेकरस्ये । तेकीर्मिमामर पद वरस्यर ॥ सही° ॥ इति॥ ` 

॥ & ॥ श्रथ मंगल वधाव ॥ %# ॥ ` 

1 @ ॥ पहिठंए मगसर जिनतं । नाम सोदामणोएं । वीर्चए मंग 
सिथर । ध्यानर लिवामणोए ॥ त्रीं ए मंगल जिनवरे धरमेजेदासियोए । 
जिदं शुष्देव शख यस्तणो ! ममेवलि अआपियोए ॥ १ ॥ चोप ध 
साधनो. नामसंजास्यिए । पच मदात्रत पाता चित्त रवंधारियेय्‌ 1 श्रि 
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्रमोसिक खण स्यएना जेद्े आगरूए \ सुरि उत्तम खए सोहता कामित 
स॒रतरूए ॥ २ ॥ जाए श्रीषएुन्य अतिए । मति मद वासाए । देशना 
जत धर वरसताः जविक मनठास्ताए ! सोवन स्तने एते । मोतीवधामि 
णाए \ कीजियै जगति बहू जादघं लीजिये जामणाए ॥ ३॥ पाठके पैम्ति 
प्रसिस्या । शासन सोहताए ¦ चोविह मव शण सवना विके मन 
मरोदताए ।! पआ्राजवहनी सुम अमरैः श्रमीयमेह्‌ वृठडाए ¦ समिन देवी 
केसरी आजमुक तूठदीए ॥ ४ ॥ मनर्‌ मनोरथ पविषट्णा ! मंगत स्व॒ 
मिद्याए \ सि दोग छु श्रापदा, दोहलिम सव टच्याए। रश्ने पिभि. 
नवनिश्चिघ, सदजसख श्रावियाए । भुरतरू पुरमएी सुरमवी श्रम्वरि 
श्रावियाए ॥ ५॥ सर्ज आदू गिलास पमेत शिखखरूप ! श्रचस 
शरष्टापद्‌ पच तीर्थ सुखकरूए ! ग्यान विमल प्रदशैन चारि श्रनुसरोए 
नितर रगवधामणा, जव्जस निधित्तसोए ॥ इति प्रथम मंगल वधावो पक्ष 


॥.& ॥ श्रथ प्रूएकलसस्थापसा ममत ॥ & ॥ 

॥ ‰& ॥ धरम लछवसरम, जन पदकार । उतम म॑गस श्राचरेए । नाव 
मंगत तिदादेव श्रित प्रद 1 जेहथी पसम मंगत वरए । तेहना नामने 
जालं सामं ! सिए २ दे समरण करए पच कट्याएके जिमसुरपतिकः 
तिमजिन जक्ति जविश्मादरंए ॥ १॥ जाव मंगत ती पृषता कारणं । दव्य 
मंगत नता कीजिए 1 तिदस पृणेता इछता अविक्लन ! ईन भिर्‌ 
परण! सीजियेष । पदम्‌ श्मासनठव्यो पदम उत्रेठव्यों मंत्र पवित्री नितजपं 
ए! जिनदग्जीमणी दश्च दरस मरदटीयमं । परण कठसर्न थापियिप्‌ ॥ २॥ 

मादरानाथनं पसम म॑गस दन्यो मंग मव चौविह्‌ जणंए । मरगतर्तीरथरने 
मृगत्तं च्यत मंगत तेह कला नणीप । जेनशाश्नन तरणो ससख म॑गचक्छे ! 
तेण श्रार्नद श्वि छपजेप ! चवन वपुरयं माताना मनं । इरन दसम 
सपलेषु ॥ ६ 1॥ तेम पम्रामादनी थापना अवम । ङयथापनतर्य्‌ दस्चियैप 1 
जेम संपन कार्ल कारणं ! सोक्संसार म॑गस करए । परम श्ानद्‌ धर 
धन्यना मानतां ! गीत ममत घुटि उक । देवता देवन्‌ मंगत कीमिषे 
देवचदह्‌ पद श्रटसर्प + ४1 निं पणकयप्रस्थापना मंग ॥ & ॥ 
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त ॥ %॥ स्थ चैत्यप्रतिष्टा मंगल ॥क॥ 

॥ दिवं प्रतिष्टा कारणेए । पूख सनसुख सातो । ( वेदिका सुन रचीए ) 
दोटदहाथ उन्नतं बलीए । पसि वस्व॒ उदारो ॥ वे १ ॥ पैचस्स्िक श्रीफलं 
ठवोषु । पंचरतन चपीठतो ॥ व° ॥ अष्टसुगंथ वितेपियोए करिये भूपठकि 
छतो ॥ चे० २॥ वारे श्राख्लमां म्रंथ नदीए । ठन्नत सरल च्तंगतो ॥ ३०॥ 
चलविरिपि चखर्वसर्नेए । थाये मन खरंगतो ॥ ३०. ॥ वंशपाज्मां चार 
कए । चठ्व॑सं सात साततों । वे° ॥ समोसरणने प्रथम्‌ सर्मेए । पीठसवे 
सुरराजतों ॥ षे० ९॥ तिमर इहां सुन महत दिनए  चमि शुद्ध महा. 
काजतो ॥ व° \ हिवि जलसेवा कारर्णेए । थयो उजमाल एन्यवैततो ॥ 
(जलजात्रा जीए) ॥ यवर सिएगारयावणाए 1 मयगस मद मल पततो # 
वे० ॥ देवन॑दा जिमवीरर्नेए । वख सथ कस्या स्तो । पंचम अंगे वरणएव्या ` 
ए । तिम इहां सगण गज्ततो 1 ज० ॥ ७॥. तरि चँगत सरणाश्योए । ' 
टोल निसाए वाजिव्रतो । ज० ॥ संघचढर्विध वहू मिद्याए । ध्वजलहि ` 
क॑तं पवित्रतो ॥ज०॥ < ॥ सूहवगीत मंगत जणेए 1 नरनारीना थोकतो 
1 ज° ॥ प्रसन्न करी जल देवताए । मंत्र सनाथ सलोकतो ॥ ज० ९॥ 
सोल सिएगरिं सोजतीए । सचव॑ती चनास ॥ ज० ॥: सजलं कलश 
सिरपर उवीए ! अवे जिन दसवारतो ॥ ज०॥ १०॥ प्रन जीमाणि दिस 
ठवीए । दें प्रदरधिए मानतो ॥ ज° ॥ संघ सत्कार आसंकए । सनसा 


हरख भ्रमाएतो ॥ ज० १९१ ॥ # ॥ ॥ & ॥ 
॥ उति प्रतिष्टादिक सुनका्यो्मे सथव द्ीर्योके मंगत गायन वधावा 
सेपुएम्‌ ॥ & ॥ 188 ॥ ` 1 % ॥ 


॥ @ ॥ अथ जलया्रा महोढव विधि ॥ & ॥ 

॥ अष्ठाही महोचव (८ तथा ) प्रतिष्टा आदिकर्म प्रथम दिन । पीठः वीदे 
का, पृजनस्थानकं सति स्मरण शांति शादि म॑त्रादिकरसे सुद कर । दीप धपा 
विक करै. चाव्तोका खस्तिकादि यष्ट मंगल करः श्रीफत १ तोरण 
धजा वेथाये ! स्रा्िवाको म॑वादिकं पवित्र किया द्रवा जलादिकं सान 
करायफे निसक करावे 1 मंत्रा हवा वस्र पहरके मोली काकण मोग 
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वधक श्रम शुद्धौ करावे ( ठि > सक्व्मख ठट २ स्वाहा ॥ एस मंत्रा ७ 
वेर खणाके चित्त निर्म॑त करे! पीडे आस रहा करावे ५८ वथा >) .खश्ता 
एमो च्ररिदितापं पदोरकः २॥ ख स्ता एमो सिद्धाणं कटि रकः २ पर्खस्तै ,, 
-एमो श्रायरियाणं नानि सः २॥ ३ प्ते एमो च्क्नायाणं दृदयं रक्षः २॥ 
च ता एमो सोपएसदमाणं बहमन सटः २॥ ख धती एसो प॑चणसुक्रारो 
शिखां रकः २॥ ३ ती सतर पावपणासणो आसनं रकः २ ॥ ख पीमंग्‌ 
ताए॑चसेसि आत्मच रहः २ ॥ > धती पटमंहवई्‌ गसं पर्व सकः२॥ 
स्वाहा ॥ ख पसेष्टी नमंस्का० इत्यादिकं श्रास रछा श्चपनी कर 
( तथा > सागरीयादिककी करवेः पव नवह; दश दिग्पालकी स्थापना 
चरेः वसवाकलादि चदव दूसरे दिन सवं संव श्हावच श्माजृपण धासन 
कुरके नानप्रकारका बाजिव्र महोठव ददर ध्वजादि पूवकं चगवानर्को र्थर्मे 
(वा ) पलखी भादिकं अहा जलाश्चयके स्थानक गायन भक्ति करता 
हवा भिनशाशनकी चन्ति करता हवा आव चग खुद्धी करके ज. 
त कलशा नरव ॥ ॐ ॥ ॥ & ॥ ॥ %& ॥ 

॥ % ॥ प्रथ अग सुद्र जल पूजन मंत्र विधि ॥& ॥ 

1 ३ फी श्नमृतोद्धवे यमृतवपैती श्मृतं श्रावय २ स्वाहा ॥ इस्‌ म॑मे 
७ वेर दातणए॒ स्नान करका जत मंत्रीने ॥ इति जत म॑: ॥ ॐ ॥ 

॥ ® 1 च ध्वी यकूपेनाधिपतयेनमः ॥ इस म॑ने सानवेर मतके दातिण 
करे।॥ एति दतिण मंत्रः (र ध्तीभध्री क्री कामदेवाविपति ममानीप्पितं 
पुर्य २ स्वाहाः एस म॑त्रसे ७ वेर्‌ पटक मुख धोवे ॥ एनं खस पोवणए मजः ॥ 
श्च पती प्रमे विमत्त विमलोद्धवे स्वं तीथं जलोपमे पंपां वाब 
स्रशुवि शृचिजयामि स्वाहाः ॥ म मंवर्को मातवेर पच्छ पूरं म॑तरित जरम 
सान करै ॥ एति रानर्मत्रः॥ & ॥ सप्ती करा नमः॥ एस र्मे प्के 
मंत्रा हया दस्र धोती उत्तयमणए धारण क ॥ ऽति वक्र मेवरखरश्ों क्षी 
छ परतेनमगाशस वत ७ वेर केशर चैवनादिक मैत्रे तिलकः करै # 

{ॐ 1 सप्ती छवतर र मरोमे २ कटे २-वट्यु २. निवल्छु २ स्मे 
सोमएमे महु महे ठ क्वतिकः कः स्वादयः ॥ ठम म्र मेटल मोदी 
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७ वेर मत्रके म॑म्ल पूजाम ८ तथा ) कलसक वपे! आपके. € तथा > 
सरात्रियाकं कांकणमोरा मोली इसी मंसं मे्रके वपि ॥ उति काकणं 
मोरा मोली मैत्रः ॥ & ॥ , क - ' ॥क 

॥ % ॥ = प्ती च नरैः सधायस्वाहाः ॥ इस भैस एतं बास 
चण म॑भरी जूमी पवित्रकैः जल केशर पुष्यसे आ्ाह्ोनकर ॥ पीठे ॥ चजर्गवं 
तकी स्रारपृजां क्ियेवाद्‌ जलस्थानकपर आयके मजर पटके श्रव्ये 
पूजनकरे अय जलपृजरनमेत्रः + %॥ , ॥& ॥ =. ॥%॥ 

॥ ॐ ॥ कीरोदपि खर्यचृश्च । सरे पड महाद्रहे ! शीता शीतोदका ईम । 
जलसेसिन्‌ संनिधि करं ॥ १ ॥ गंगे चससने चेव } गोदावरी सरस्वती । काः 
वेरी नमेदा्िधोः ! जलेस्मिन्‌ संनिधि ङर्‌॥२॥ : -. . ॥ॐ॥ 

॥। & ॥ खं यती अमृते अमृतोद्धवे त्मृतवषेणीं असतं श्रावय रर. 
छ्रीरीर्व्वुर्ग्वू स्तेँश्ती द्रौ री द्रावय रधी जसदेवी देवान अत्रागह र 
स्वाहा ॥ एस म॑नरसे डश सुद्रासे नल निकालके धोवा सुश्च किया हवा 
कलस अरे ! पीठे इस स॑तरसं वेर कम्मं सुरास जलस्थापन करे ॥ ॥ % ॥ 

। #‰ ॥ ॐ आं व्ती कं जसदेवी पृूजावलिश्एह २ स्वाहा ॥ # 

1 % ॥ च श्ती ॐी गख कहता हवा जसं समप्पेयामि चंदनं एष्पं धूं 
दीपं अक्तं नेवयं फलं, वसं समप्पेयामि ॥ एसी तरे अष्टद्रव्य चटावे जल 
कलस पुजाकरैः मुख परनातेर रके सात हया वच मोती बांधे ! फर 
सथवसियाके मस्तक पर देके वाजागाजा वमा महोवसँ जत सेनक राया 
था ठी सुज सवै संघ वमे मरोवसें अगादी पंचामृतधारा कोरा वटवा 
ऊस देवता हवा मंदिरजीमे आवे ॥ जगवानके जीमणीदिशितरफ्‌ कलप 
धापनक्रे ॥ श्यिष्टायक सेवपालजीकी पजा करावै । श्रषट्रव्यचटापि ॥ त्थ 
देलपाल मंत्रः \ %& ॥ 1 & ॥ 1 % ॥ 

प छ्ार्चस्तीरां षदं कारुः सेत्रपासायनमः सखाहाः ॥ गंधा 
छत जत पष्प वैतर्िद्रेः दीय धूपो पूजयामि ॥ निमकलतारण श्रारती 
भ्रसुखकरके चैत्य्वदन संपुणं क याचकर्निंदानदेवे । % ॥ , ॥%1॥ 
एति जसयाचा पसेप विधिः ॥ ॐ ॥ 1 &॥ 


| 
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॥ @ | परममंगत श्री दादाजीके काव्य सवहया ॥ ॐ 

॥ ॐ दाश्रालुदाशा इव सवेदेवाः । यदीय पादान्न तते दरठंति । मर 
श्यसी कट्पतरूः सजीया ! ज्छगप्रधानो जिनदत्तसरिः ॥ १ ॥ ॥ & ॥ 

॥। % ॥ चितामणिः कल्यतस्वैराको । कर्वन्ति नव्याः किसु कामगन्या } 
प्रसीदतः श्री जिनदन्त सः ! सर्वपदा इसि पदे प्रविष्टाः ॥१॥ $®} 

॥ % ॥ नोयोगी न च योगिनी न च नराधीशस्य मो शाकिनी । नो 
वेत्ता पिशाच सरूपगणाः नो सेग शोगो नयं । नो मारी नच विमदः प्रच 
तयः प्रीत्या प्रणद्युचकैः ! यस्ते श्रौ जिनदन्तसरि यस्वो मामां ध्यायति ॥ 

॥ $ ॥ अथ सवर्य सि ०॥ % ॥ 

॥ क \ वावन्न वीर्‌ कीयै अपप सस, चीसठ जोगए़ पाय लगा । 
सोइए शाण व्यन्तर खेचर चतर परेत पिशाचे एतार्‌ । वीज तस्क कमं 
क जर श्ररटक रदे खटक न कां । कदे ध्रमसीह्‌ संघे कणतीद दीय 
जिनदत्त की एक सुहार ॥ ९ ॥ एति॥ 1 । % ॥ 

॥ % \ रजे शुच ठेर गीर, पेसो देवनदी मौर दादौ दादो नामस, जं 
गत्र जस गायो ह । अपेद चाव श्रायः पज तस्खसोक पाय प्यानं 
रन माजि, पणी श्रान पयो हे । वाट षार श्च दारः हाट पुर्‌ पाटएम,दे 
र गेह नेदुः इशत वसतायो दे \ धमेसीद्‌ ध्यान परै सेवकां शस क 
साचो श्री शल खर नामय कृटायो ह ॥ ? ॥ % ॥ 

।} ‰ ! श्रत श्रम च्रंग इशत दणिजे व्याप । कशत देव देर । 
कुश घन सजफुवारे ! एन्य पसायं कशल इस श्रीपंय जणी जे 1 वाहण 
श्रावं कशसं कशत घर घर गाज ! श्री निनद सुरि पदपद्रधर नाममेत्र 
ग्रारति रसं ¦ श्रीजिनफुशल सूरि पाय पजतां नवनिषान्‌ सव्मी मिते ॥श्‌। 

1 । कुशल वमो समार । कशत म॒ङन घर चाहे । णुत महइगस 
माल सिषं कशल चवे 1 कृशत्ते घन वर्सन । डश धन धच्च श्चन्न 1 
ङ्शसे घोमा धट । कुशल पल्य श्रवन्नो ! ए समी नाम मदुर तपो । 
कुशरसं जगस्सीया मणी । नद्यस श्री जिनहृशत द्रि नामं हणे करी 1 
घरथर्‌ दयत वधावणो 1 २॥ ॐ ॥ । छ 1 1 ॐ 
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॥% ॥ अथ खरतर गह खद समाचारी ॥क&॥ः 
` ॥ # ॥ जो प्रतिपदा १ तिथीकमदहो (तो) प्रतिपदा काः पश्च 
ख्वाण व्रत ! पिस अमावास्या (३०) तिथकं करे\ ८ अष्टमी कमं 
हो ( तो.) ऋषटमीका त्रत पप्मी «को करे) ओर८ जो ) ४ चौदम 
क्महो( तो )१४का लषवात्त  श्रमावस्( वा › पनिमको करै ( एं 
का कारण ) यह दो तिथी समान दै । ( जेस ) चौदस षमी तिथ) 
८ तेस >) अमावस प्रूनमनी चिरंतन पहीका दिनिहे ! एसीमेयददो 
दिन वमे हे । यह दो दिन म लत्तम जव्यजीव यथाशक्ति पोशदं पमिकमणां 
दि धरमकृत्य करे । पारणे सत्तर पारणे मेका च्योत केरे। ८ रहां बिशेष 
कहते है ) इस समय मजनी पत्रा प्रि नहीं है । मिथ्याली केपरोसै 
देखकं सवे तिथी गिए्नमे आती है । ( ओर ) एस पत्रक ङर प्रमाए नरी । 
ह्र कोटं तिथ कम हौ जाती दै! इसी ( जो ) चौदशकमदो (तो) 
लपवास ( तथा ) पक्स पाम्कमणए ( नस्संडेह ) पूनम १५ ( तथा ) यमा 
चके दिन करै ( पर ) तेरश चौदश के वितथेको न करे । श्रौर जो वेला 
करे ! तथा हरी गेडे तो) यह दों दिनमान ॥%॥(च्यव) को वेर संरी 
कीध्चोथ कम हो (तो ) पंचमी ५के दिन, सैवह्तरी पम्किमर करे । (प ) तीं 
ज३केदिन कदापि कालेन करे (रोर) जो चौथ दो होय (तो) पहली 
चीथ सैवघरी क । मौरी कोर तिथ दो होय ( तो ) पती तिथ मान्यनी 
कटै । दूसरी लम तिथी रदी । ८ दृशये यह प्रमाण है >) साठ ६० वरी की, 
त्रस तिथी गेम्कैः । वमी अध वरीकी ( दूसरी > तिथी कोण म्नि ( र 
हां कोई कटे ) अपरं चदय तिथी म्नि हे) सवै गे षदं तक कोटं तिथी 
हो ( तोजरी ) चप दिन उसी तिथर्को माने है (दसी) जोद्ृश्वरी तिधश्चष 
घदीजीदो ( तो ) मानणँ म क्या दोष है ( इसका चतर > हे भव्य जो पतै 
दिन वीज मानी है ८ रोर ) तीजभ्के दिन चोथ वहत वदी चुगतेगा पिएं 
ल्म दिन तीज मानीजेमा । ( उसी त ) चौथके दिनि सूय ङ्गे ( ददात 
क >) घमी यथ घटी जी चौथ दोगा (तो ) चोथ ४ मानीजे गा! (रजो 
तिथी रो होय । चक्षमे तो पहली तिथ द्यं उदय शस्त दोर दी एसी? 
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गहत तिथ गोड, दशी तिथ करणा युक्त नं! ( ओर्‌ >) कारिक माश्च 
वदे ( तो ) पते कार्मिक चोमाप्नो क ॥ फास्यए वदे (तो 2 दरम फल्यं 
ए चौमाशो क) प्राशाहवदे( तो › दशर आशाद चोमाशो करं । श्राशा 
ट चोमे की १४ चौद} पचामे टिने चौथो सैचह्री पव्वे कै ¦ 
चौथक्महो ( तो ) ५ पचमकं दिन सैषगी कर । श्रावण ) जाद्रवो । ` 
श्रासोज । वदै (तो > पचमाशी चौमाशो करे( जो ) श्रावण माश कटे (तो) 
दृशे श्रावण शद ४ कोचर करै८ पर ) चोमा की चौदशसे पचाम्‌ 
दिनि उैघकै, सवर पव कदापि काते न हो, यह्‌ कट्यसूत् जीरक पह 
ती समाचारीमं प्रमि पातै ८ शओ्रोर ) चामा म, श्रावण । जद्रवो | 
द्राशोज । यह्‌ चीन माश वेदे तो पैचमाशी चोमाभो कर ) (रीर) जो माश 
दोय ( ठपरमं ) पटला माशका कृष्फपह ! ( दशर मामका श्वस्क पर 1 
( पसं 3 एकमे जो कट्पाएक तिथी दहो } समीका त्रत पचक्डाणए 
क्‌े ¦ वीचक् ३० दिन ठम जाएना ! यह तीश दिनम कल्याएकादि 
ककेत्रत पचेस्खाएणन दो शके ८ इसीर्मे ) विकी जीव सव तिथीका वि 
चार समके व्रत पवक्खाणए करे ( तो ) तत जग कनी नहे ॥& ॥ 

यद ति्थाका परमाण श्रीहरिनद्र सर्जी महासयजके किया दवा ! तत्व 
त्रगणीः अधमं प्रशिषदे (मो ) र्दा किचित्‌ सिखने दं ॥%& \ 

॥ $ ॥ तिहि पर्प षृष्र विद! कायत्रा छत्त थम्म करेय \ चात्द्मी 
विसोवो ¦ पृन्नमिय पक्खि पम्किमएं ॥ १ ॥ तव्येव पोह विदी। कायत्रा 
स्वगेदि सुट टे \ नह तेरी कीर ज्या नाफाप्णो दौमा॥ २३५ 
सररोदय पडियावि तेरी ईति न पक्ियं कका । वातम्मामिवं को 1 
प॒मविदी देपिं समणा ॥ ३ ॥ तिहि वुद्रीर पुता । मिया पमि पत्त जोग मं 
छता । एयरावि माणणिज्ञा ) परं थोव्ति तत्ता 1 £} ॐ 1 

। & 1 { तथा ) व्वोतिषकड पाटम्छ एदं कथिनमम्नी ॥ % ॥ 
उठि यष्िया न चमी । नेमि यदिवा र परस्वा दर । पदि मदियाम 
कावि } इर णया रीयरगेफ 1 ए 1 च्छि दिर्नमि पाव) कायत पष्ठ 
मीय पाटणं । केष््यावि सरयेमि | नवमी उठान कया ) २ 1 पनग्म 
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म्मिय दिवसे! कायव्वं पक्ियं ठ पाएण । चाठदसेवि कष्या) नह तरसि . 
मोलसमे कटवि ॥ ३ 1 % ॥ ॥ # 1 ॥ % 1. 
।। & ॥ ( तथा >) श्रावक सामायक करै ( तवं ) प्रथम सामायक. 
दम ३ वेर्‌ चरके ( पवि › श्रियावही पम्किम ( क्युंकि) ्ासारथीं आवां 
या के किये हुए कितनेही अथम्‌ प्रसि पाठ हे ८ ओर > सामायका धिकरि . 
प्रथम इरियावही पम्क्िमके (पीठे कमि नवे क्टणा ।एेसापाठषु' 
तासा कोई विका देखने मँ न अता ॥ % ॥ तथा श्री महावीर खामी 
का उ कट्याएक मान्य करणा चदिये ( क्युंकिं ) कटपसूरादि अनेक - 
थो शाखं ( छर ) वमे वड, संवेगी गीता, खरतर गहः तप मह्ादिक . 
के, आचायनिं अथो प्रगट पणे उ कट्याएक वेन कियेहै (जो ) घ्रा 
श्रय कारी संवंध जाएके रछा कत्याएक्‌ नमानते ह ( चनो ) भिगबखत्‌ ` 
मघिनाथ स्वामीकोनी खी परते मानणा न चाहिये ( द्युंकि >) आश्व्थकारी ` 
संबंध समानत्व है ८ दृशो > न मान मं श्रपनें दी खस्वादिककी अग्पालो 
पन होती है ॥ & ॥ ( तथा > सर्वे पोषधः अष्टमी, चत॒दैशी, कटयाएकादि, 
पव तिथीका कै ( पु ) सदेव कसनेका कथन नही .1 %& ॥ ( तथा ) 
केट्यदसू वाचना्मं । नववाचनाको वंधाएनर्हिं । अधकीमी वाचना 
करे ॥ & ॥ ( तथा > आविल मां दै एक अन्नदरव्य ( दशरो ) उन जत _ 
द्रव्यः यह दोद्रव्य ग्रहण कलैका कथन है ( इस ) ससनाका लोदी 
पणार त्रधिकं द्रव्य यहं न करणा चाहिये  % ॥ ( तथा ) तरणी सी § 
भूल नायकजीकी पजा करनी प्माणीक आ्माचायनिं निषेध करीहै (क्युंको) 
इम कालमे प्राय खीयोमिं अविवेकत्व पला(तथा › अकस्मात सीधमं प्रगर्दो 
नादीखर्दाहै 8 (तथा) श्रावकाः पाणस तेवाका पाठ कणा युक्त नरी! _ 
यह साघ्रुका पाठहे।्(तथदिनप्रति एकचपवास पचक्ाव) जो अधिकतप 
कीं इा्येय ती अपने दिम धारना स्छे 1 परं पवरकाणए नित्यसूर्यादये क 
रणा चाहिये 1 (तथा )जिधान्यकी दोफामहोय जिस चिकणासन दीय 
सो मवं विदलकी गिए तीर्मेहे । उस विदसधान्यकों गोर दध्यादिकके 
साथ जण नक्रना चाहिये \\ ॐ । ( तथा > खव नार्वका सत्क मनए 


# 
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चाहिये! जिसके घम्म सूतक दोय ! तमी घरको भराहार पाणी शरा्वजन करं 
( पयव › संपृ इतगोव्रको सूतक नमिर्णे + %॥ ( इत्यादि ) रदा नाममात्र 
खरतर गहकी समाचार लिखने श्रै र (यथयि > समाचार प्रय अनेके 
( तथापि ) श्रीममयसं दरजी महदापजके वनाया हवा ! समाचारी शतक ` 
गथ है ( जि › पं्चयी सूक खासावा मरमाणएयुक्त ! समाचारीफा निएेय 
कियाद (जे) ्रनेकांती विशेषज्ञ होय सो ात्मार्थी सरूप निश्चैकेरे ॥ शरोर 
जे कोर स॑गामे कोर्ट जैसा! पकती, दषिसिगीः अननिमानी. अपने गहका 
परमा पकम्के \ धर्मैसागर निन्नवकी तरे । खरतर गकरो मतयर करते 
(श्रोर)१२०४ शालमें हवा सिते हं (सो) परार अपनी श्म्याता (तथा) प्रेष 
सूचन करते हई ॥ गरंयमे प्रत्यङ्‌ पर्ण साषित होता ( कि >) कोटिक गहः 
चद कुस, वयरी शाखा वातैः श्री जिनेश्वर सर्जी महागजे, अणएदत्‌ एर 
पहएमे । सं१०८०; वरत्यवासियों को शास्र विवादर्मे जीति ( उमम >) पाट 
एके, लेन राजानं, खस्तर विदद्‌ दिया । तवम सस्तर गह पशि हवा 
( तथा >) वदीः श्री जिनेश्वर खुरनीके दो शिष्य दुष्‌ । श्रीमालमीत्र थाप 
कः श्रीजिनर्चद्र सर ( तथा ) नवागीदृत्तिकार्क श्री अयदेवस्रजी हृष्‌ 
( तथा ) नकि शिष्य प्टरधारी जिन वच सर्जी हृष ! (तत्परे ) युगप्रपान 
सवाताख श्रावकं प्रतिवोपकः श्री जिनदत्त सूजी हए ! इम माफके वहत्‌ ` 
ंधोकी प्रशस्तियोम अधिकार रे 1 ® 1} & ॥ 1 

।॥ % ॥ ( दमसेती ) श्रहो नव्यो मृलतत इएषकालर्मे इतनादी है ' 
जो तत नसमफो ८ वो > श्पनी श्रपनी समाचागी क्ले जावो (प्व) 
एकेक गहकी निदा मतकसो 1 एक धमम्‌ द्रेप मन फट, मत्से) 
श्री नवकारः जिन प्रतिमा पजक- मवं जेनी जाह आपसर्मे पस्यता कर्के 
धमो ( तथा > उक्ष गवानी कते रदो । जिगयेती अपन धमकी . 
(तथा) प्रपनं जनी जाहर्याकी दिन २ ब्द्धी दव मदा घाद हेय ॐ! 
1 छ ॥ किंबहुना ॥ %& ॥ 11 &1 1 

॥ & ॥ स्वक्ुत प्रकाद्यन संकिप्त एरवाकसीं ॥ ॐ ॥ 
॥ & 1 सासनके नायर्कः श्रीपदापीर सखामो (नट्ट ) = श्रीप्रषन्मां 


८९८ | रलस्ामर 


स्वामी (तत्प) ३ श्रीद स्वामी, (तवरे) । £ श्रीप्रनव स्वामीः। दश्री: 
सन्यंनव स्वामीः ६ श्रीयशोचद्‌ स्वामी । ७श्रीर्सनूतिविजय स्वामी 1. 
मू श्रीनद्रवाह सामी, । स्मा श्रीथूलनद्रस्वामी ॥ (तत्परे ) १०मा। श्रीः 
आआयेमहागिरी ( तत्पहे ) १९ मा । लघुभ्राताः भश्रीग्मायं सदसि "सूरी 
ए ८ सो ) श्रीवीर जगवानसंः २२५ वरशेः संप्रति राजा ( तथा) ठेवेतीश 
कमालकोां प्रतिवीधकेः घमका बहत चद्योत किया ॥ १॥ छ = 1 ॥ 
॥ करभो (तद्पटे)र्श्रीसु्थित सूरीःशकोम सूरी मचरका जापकिया, एस 
कोटिक ग प्रशिषं हुवा ॥ इसी तरे पददक्रम्धम पटे श्री वन्न सामी 
दश पूरवे धरः वमे प्रनावीकः वि्ययागामी हए ( रदं ) व शाखा प्रवत्तन 
स्न्‌ ॥ (तथा १८. पटे) श्री जिनचद्र सूरजी ! हए ॥ (दहस ) चद्र इतं 
प्रिर हवा । (इसीतरे पटह पर पराये ) नगवानसे ( ३८ मे पट ) श्रीठथोतन 
सूरजी हए । ( सो ) एक निज शिष्य (अन्य ८३ ) सार शिष्योँक आचां 
यँ पद देके! चौराशी गर प्रशिद्ध फे ॥ -& ॥ यह ८९ ग्रफे आचाय 
चमे प्रमातीक- प्रचावीकः धर्मोयोतक इए (श्रीख्योतनस्री > पटे भा 
वृजी तीथे प्रगट कारकः विमल ` मंत्री प्रतिवोधक' वमे प्रचावीक८ ३९्मे 
पटे ) श्रीवशमान स्री हृषु ॥ %& ॥ (४० म पाटे > भ्रीजिनेश्वर शूरिः ` 
हए ( पो > अवण एर परए । इलंन रजाकी सामे ! चेत्यवाधिर्यो 
को, विवाद करके जीते ( इस सेती > सं ॥१०८०॥ (खसतर षिद्दं > पाटएके 
राजार्नेदिया । अतिशयपे सिधति मागे सचाहवाटसस)खरतरगच प्रसि € , 
ह्वा (श्टसि)कोटिक गद ! चंद्र । वचर शाखा( मौरः)खरतर विद्धका । 
नवाभिरप्योर्को नेद कन तमा 11 (४१ म पर ) दिघीके बादशाह ष 
रदेन वाते ! जीक्हिसा गोमन वाते) श्रीमाल, महतियाए गोत्र, प्रति 
योयक ¦ श्रीजिन च॑र सूरी हएणश्च(तथा)ऽनेकि लघु आता(४२ मे पटे) 
स्थंनणा तथः नवांमी इत्तिः प्रगट कत्त, श्री अजयदेव सूरी हुए ( पवय 
दे ) दशहनारः वागही श्रावक प्रतिबोधक (४३ मे पाटे) श्री जिन वन 
चभ हए 1 ॐ 1 ४२ ८ तदहे ४८ म) मदाप्र्र्वीकिः युगप्रधानः 
चीतोम्के म॑दर्‌ स्थ॑नसं । विद्याप्राय पस्सक मग कारकः ! ५२ बीर 


पविना पिवन्ति ~ ) क 
1 


स्क प्रकाशन संप खोली. ८२९ 


६४ योगी, मादि देवी देव्य किं प्रतिवोधक। ( सवाताश्च ) रजपृतं नाहम, 


णादिकको प्रतिवोषके । सावए सुखा, गोतः उानेम (यादि) यनेक गो 
श्रावक कुत स्थापक । सवाक्रोम स्तीकास्नीका लाप करस्नवालै-ः श्रीजिन 
दत्तसस्जी दए (सौ) माजतक मोस दादाजीके नाम । देशावसोरमे प्रभिष्च 
है ॥ तत्पट्रे ४५ सा जातस्थस मणिधाग्कः दिद्ठीके पातमादर्का, प्रनेक 
चमत्कार देखकै । धमे चयो कर्नवाते । श्रीनिनर्चद्र सूग्नी हए 
( जिनका › दिद्दीके अखजास्मं दाग हवा ( श्रीर्‌ ) बडा वमार देके 
सप्रे वादशादादिक सोक पजन मानने तगे ¦ ८ यह दृशय दादानजीहुवा ) 
दृटा अकर्म (५० म॑ पाटे) महा प्रनावीकः श्रीनिन कशत सूमिनी इ 
(सो ) आचाय पद पायके- वदत निन धमका उद्योत क्लवि हए 
( श्र॑तर्म > सं १३८९. फारुएवद श्रमाश दिनः दैव तोक गए ८ तथ्य 
रात) फायणए सुदं १५ मोपवारनं (प्रथम) दस्ए संघको रिया (तिस पत ) 
त्मनेक गावि,नगरोरमःजक्ति थर सयका उपगार करने समे(दसपेती पं श्रपनाः 
तपगारी आ्ाचायेकाः इदेव समस्के। सवं देशगाव नगरमे चयः स्तम. मदर 
स्थापन करके(दादानीके नामसे) अनेक प्रकास्सं । पनन वैदनःकसनं समे। 
सवे स्थानक दादाजीका नाम प्रिथ हवा ८ ग्राजत्तक ) सवं स्थानक 
प्रत्य पर्चा दै्नैवाते, भयको माम हर्दे दे (फेम › मद्य उपगारी (यह्‌ ) 
तीशगा दादाजी ए १ \॥ 1} % \ ॐ ॥ 
।} #% ॥ इदां स त्रसुक्रमं ६१ म॑ पट महा प्रचावीकुश्री जिन च॑र सजी 
हए सो स॑ । १६१२ जेशसमेस्मं श्राचायं पद पायक गम वहतसे यार्बोक्रा 
करिया उर्‌ कराकेःचय विदुर्‌ क्रनवातेः दिद्धीका अक्बर वादशीद्छ्े 
चयत्कार्‌ दाक्षेः जीव हिसा पतं दिना गीमाकेः श्रमारि वदद पेनापयाति 
पवनदी.पैचपीर. माननद्र- सीहिया शे्रफलक साधन्‌ केः जीद दया धम्‌ 
प्रवेत्तंन कानवातेः वरे चमत्कारी. ये सोथा द्रादाजीके नामपे पपिशनयेधा. 
। । ठम मदा प्रजवीफ उत्तम पआराचायङकिपारानुपे( ६५ ) 
पदपमारक. तैजगी- श्राजिन कदर सर्जी दीष । ५७६ यायं पदधा 
क्ण 1 पनास गिष्यदण 1 & 1 ` \ ॐ ॥ ॥} कः ` 


८३०  , -सबतागर. ` 


॥ 9 प्रथम्‌ अ्ाचायेपदधारक ॥ २ उपाध्यायपदधारक ` ` 
का पटरत्रण्ीमहाराजनामः ॥श्नप्रवरणपुल्यश्रेएीनामभाश्च 
1 ६६ ॥ श्रीजिन सुक्ड सूरिः ॥६६॥ एुज्य श्रीठदयतिलकनी गणिः ` 
॥ ६७ ॥ श्रीजिन चक्तिसूरिः ॥६७॥ एएज्य श्रीयमरशीजी मणिः ` .. 
॥ ६८ ॥ श्रीजिन साजसूरिः ॥६८॥ पएज्यं श्रीतदमीर्चदजी गणिः: 
॥ ६९॥ श्रीजिन चदरसरिः  ॥६९॥ पुज्य श्रीविजमाजी गणिः 
॥ ७० ॥ श्रीजिन इसैसरिःः ॥७०॥ पुज्य श्रीसुशएप्रमोदजी गणिः 
॥७ द श्रीजिन शोनाग्यसूरिः ॥७९॥ पुन्य श्रीविद्याविशालनीगणिः 


॥ ७२ ॥ श्रीजिन ई॑शसूरिः ` ॥ ५७२ पन्य महोपाध्याय श्रीसक््मीः 
॥ ७३ ॥ श्रीनिन्चद्रसूरजीष्ट प्रपानजी गिः 
॥ ७४ ॥ श्रीनिन कीर्चिसूरिजी .  वत्तेमान एुज्यादेशेन 


}} & ॥ वत्तेमान्‌ विजय राज्ये ॥ १॥ ॐ ॥ ॥ % ॥ तल्थिष्य यख्य ॥ % ॥ ` 
1 % ॥ जेन पाठक -श्रीमोहनलाच ( श्रपरनाम ) उपाध्याय श्रीक्ति . 
कमलगर्णौनं ( अपना शिष्यगण ) पं०श्रीजयचैद खनिः पण रावतमहादि 
तत्वदीपकं मोहन मंमथी ( तथा > सवं जेन पाठक्गण हिताः श्रीवीकानेर 
रांघमीका माएक चोकमध्य सतस्मा श्रीडंथुनाथस्वामीका अपम नवीन 
मदिर स° १९३१ म वनायके प्रतिष्ठा कराइ ( तथा ) नवीन ज्ञानचैत्य जने 
ल्मी मोहन शाला नासक वनवायकै श्रपना पूषैजौका सेवितः सवे पुस्तक . 
स॒ ङनोपगरणएकाः अंडर स्थापन किया ॥ फेर ज्ञान जंडारकी व्ी.के 
निमित्त कलकत्ता वैवरम शाखारूप जैन पाठशाला स्थापन करके स्नसाः 
गर दोत्नाग श्नादि सर्वधरमकरत्य जेन प्राचार संग्रहका पएस्तक हजार उपवाय 


के प्रशि€ किया 1 श्रीमरस्यसादात \! ॐ 1‰&॥ 
1 जव सग मेर्‌ श्मडिगग ह} जव सग शशि श्स्सूर। तव सग यदणुस्तक 
सदा । रह जो खृएनर पर ॥ & ॥ ॥ & ॥ 


परोयीप्वारी पराएधी । गलहियोको हार । वहत यतनकः राच ज्यो । पोथी 
मेती प्यार ॥ रेत मेरी आश्वा सफल करजों सदी ।॥ २१९ ॥ 18 


त्रत मङ्गलाचरण. ८३१. - 


॥ &.॥ अथ स्वङ्कल प्रकाद्एम ॥ ॐ ॥ 
& ॥ दिव कटी मादस कत - प्रका हो अवियणए तुम चणो ! य 
र गच कौरिक चरत श्र यरि शाखा चितजणो ¦ गण मश जिनेसनर 
सूरि काः विद पायो खएकरी ¦ सोनयछत खस्तर गह मोदन प्रपर स 
जपि दिति थ्री ॥ ॥ % ॥ {1 

। %& ॥ गुर्‌ ग खरतर तेज दीपै विक्रमपुर पदै पदी । जिन 
सीसर ते पद चंद्री जिन मदी । गणएधार लध्मीप्रधान . पाठक मोहनं 
मन सघा ए 1 वहू स्संयह फलिकत्ता एर किया शय नाप्तए ॥ २ ॥ 

॥ & ॥ रत्नसागर अत मंगसाचरण + & ॥ 

॥ %& ॥ तीन तद््को नमण कर । सेकं सदह पाय ! देवी अगचती मसा ` 
निप । वचन ममृत स थाय ॥१॥ चौरासीतहनोनिर्मे ¦ जेस्खा 
जीव नन्त ¦ मोह मिध्यात पेते पद्या) पायो छम नरी च्नन्त ॥२॥ 
परम देव परमातमा । चिदानेन्द यएचग । अव्य जीक्के हिते णी 1 चेद्‌ 
फा सह चंग 1.३ ॥ गणधर गोतम आदि सषु) सविया शग श्च 
धिकरण ह प्रणस सदा । स्ञान श्रात्तम यण चप ॥ ४ ॥ भाचारजस्व 
फाय सनि । जगवन वचन सपेत ! जाप्य रका नियुक्ति कर । प्रमद कीया 
संकेते ॥५॥ जमयती सुव माहे कटा) श्रागमना पच्य 1 पम्यं जे 
रवि प्राणिया पम नित उत्मग।॥ ६ ॥ जवता वसतो दा म्र जम 
यम्ब ऊन । पिए उपगारौ चऋन्यर्कौ । ए श्रुतक्ान प्रपान ॥७) पुटक 
संयोगं } चित्त वैठे नदी ज्ञान! परिण जाएं सुग्तस् समौ । पदी पम्‌ 
प्रपान ४८ भप्रकत्तं जाग्य्‌ सयोग! पारश दस्पण पाय । पारणं फर 
स्वां सोद महु 1 युणकंचन समथाय ५ ९.॥ मनमोहन पाला भिच्यो । गो, 
न शण सुदक्द । महिनी मरत रेखक । मोटन चिति प्रार्ने ॥ १६. 
पारश प्रतुकेवापमे \ सरह पके भिटजाय । स्तल्तद्रदं जयते! माटनगुश 
यमदीप 11१९१ (जन दर्श शफ मनवस्यो 1 जे पयर चिन पाय पकमश 
टप जीप । गिवसणी रं लाय) १२ ॥ प्रिव जोषा का! समक्त ` 

चटक वाल प्रह मोहन -नफी । समाय यण देन्‌ १३ ॥ 


<३२ . प्रथम ग्राहक नामोवली 


।} % ।! रतस्तामर मोहनरएमासा प्रथमनाम ॥ तृतीयवेर सपक प्रभिश्च 
कृपते समयः . ्ञानङ््ौ खातेः मथम साहाय्य कलालः धमेज्ञ आहर्कोकी : 
नामावली मान्यसदहित प्रकाशित कर्तेद \\ % \ | ४ 
जैन उद्योतक श्री शीतल जिनेश्वर नवीन चैत्य कारापित (तथा ) श्रीशिषर , 
गिरी तीथराज पर्‌ चैत्य महिमा दया पमे विस्ताक (तथा त्री भकशी 
पाश्वनाथ तीथेकी शोचनीके व्यवस्था कारकः ठक्रष्ट नवपद. जक्ति धारक } : 
सेवे जेन मान्यः दूसरी जेन खेताम्बर कोन्मेन्स ( व॑वरई > के प्रयुखः श्रीमान्‌ ` 
वादसरायके सकीम जोहरी, खरतर मदी सुभ्रावक ' 


२५ रायश्रीवद्रीदापजी वहारः  . "सासी कलकत्ता , 
१५ ` बाबू श्रीबुधसिहनी विजयरसिहनी खधेमिया त्रजीमर्गन ` 
१० ` वाब श्रीरयय गएपतिर्सिहजी वहार ` ` ` अजीमगैन 
१० राय मेघरजजी जालमचदजी कोठरी वहारं श्रजीम्मेज 
१० रायंश्री धनपति सिहनी राज्िहजी वाघ वादचेर्‌ “ 
१० सकीम जौहरी वाब श्रीमोती्चदजी नह कलकत्ता | 
१० सेठ दीपर्चदजी पारख | | जोधपुर 

९ सेठ श्रीवालच॑दजी कनीरामजीश्राचम ;  : संवह्‌ ` 
५ पं०म्र। श्री पनालालजी रामरतनजी सनिः _ बीकानेर . 
५ सेठश्री एूल्चंदजी गोता `  . फ्लोषी 
५ मगनीपमजी दानमसलनी कोटरी ॥ मुवः 
५ . वादृश्री चैरुढासजी पिवनदासजी जोहर, ` कलकत्ता 
५ ईीरलातनी कि्रनचदजी द्रवं वरधा 

५ य्॒ावच॑दजी नोमरानजी ( दस्ते > स॒मनचदजी कार्या संवर 

९ वाब श्रीरितावच॑दजी नाह । प्रजीमर्गज 
वाद श्री मापवलासजी जहम ` कलकत्ता 

८  नेठमलनी गांधी चसतपालजी वृरादेया : सुव ` 
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॥ कलक्ता॥ ॥वीकाेर॥ ॥दम्ब्‌ः 
1 छः} श्री जैन सध्सी सष्नक्षाना ॥ॐ॥ 
१ ्ः।॥ (जादस्खयर्‌) ॥&॥ | 


॥ करः ॥ सवं नेन पजन प्रपाक माघ रहं । जगत्न पणि सुखदाय 
- तत्वनरुनः संपूण प्राणि्याक्त ( तान ) उनम पराथ द ( स्दुकि ) सेद्‌ 
¢ तनसनीः जीवन । दमनः चान्विादिक- मोदा युणकी प्रप्रा दानी ह (यार) 
टी, ललात, द्शन- चरवि- सुद्रगरण पानरत । धाम कासम्‌ जकर, श्रव्यं 
माकदा- प्रहस्य मव मितनादं (नो) जिम ज्ञानक पशाद; प्रनादि चं 
भरपा र दर के । अत्म मोफत सित्ं(पसा चतम स्यानं पदाथ) 
मूत. मिव्याचवी-. अन्नानी दत ( छर ) विक्र. सन्तम परथ, घनादस्न क्‌ 
रगा (शप्त )दत्मान- धमञ्चि जीवनो । श्रपनी भरि उलच्‌ 1 सन. पन्‌ 
धरये. सानवि विद्यादान, क्रमा. कमावमा- छ्रतृमादगा { पमी ) 
पतरसप्रतिम सपरन ( तथा › सपना िप्वद्धिक ८ संपृ > पराक मेक 
प्म } विदा दनि पिन्‌ नामस ववनसर्‌॑ ककन | सुचर्मः जस प्रा 
गाता. स्थापन स्याह पार्‌ ) पाठणा्ताकर चतजम्‌ अव्‌. सवर्पवामी यद) 
ग्मुगर पुम्नक तीर वेर तपाद प्पिठ किया सष्पोर प्नं परास्‌ 
(कुमी मोम सस्व स्वमन श्रानादे। दानं प्तणानागनिः गुन्वका (सि्ाष् 
( नयु) ननेजन सोना पमेपमास्‌ । सपरा । मदक दाथ ८ जो) दमयमरी 
मय 1 नन. मन. धन्य यदनेन (नो यहनी पाद्रणतान्याद दनं 
मेगा (पौर) च्यम्‌ पदावर दानक यदनया पयत करम तिमा पद्म्‌] 
£ ॥ रृलेमामर्‌ प्रथय चाग (तथा) दमम्‌ सोमस 
1 मवाप्य. कान्या. ध्मदन्ये जनानार मुन प्रेद नद 
वटादयः त ) विव्य मुप दिखाता प्राम निर्नये 
प सनाक दा ) देनाकरमं मनद नथ) दथविननि्मगकाा (२ 
15 पृथुम्‌ (ननमय न्‌ जमा कर) रत मामु प्र प्य शनार्न 


= 


५: 


१९. 


२ 1 ॐ ए जाहिर्खवर ॥ ‰ ॥ | 
(ठसक) माक मारफनः पुलक नेनेमे प्राकेणा । माक सार्पं, सपियर्क 
प्रस्तकः लेशकेमा । नारपेट एच सेरतेमं न आविग }। ॐ ॥ 1 . 
।॥ ॐ ॥ ( तथा) एमानकतका । मोटा, गेयः ग्रहर्प॑म( जी कोट ) प्रस्त 
के उपान निमत्त नेजगा (तो > सदी तरपाकर्‌ चेजा देन त्म्‌ ॥ॐ॥ 
॥ % ॥ पुस्तक [मलन क {सक्राना ॥ ‰ ॥ 

१ ॥ मु } वीच्चनेर्‌ । ठि वमे ठपाशरे ( जेन सस्मीमोहनश्राला ) चैन 
महोपाध्याय श्री सदम प्रथानजी सोहनतालजी गणिः परमे॥ & ॥ . . 

॥ २} स॒ | कलक्चा । ठि! च्रफरीपचोरस्ते। ६२ न॑! जेन विया श्ल : 
शरण्य पमन श्री जचद सवतमस सनिः पे ॥ ॥ & ॥ 
11२१1 संवईः 1 ति । षिचत्ता जोरैवामा श्रीवितामशि्जीके मंदिर 
जन पाठशात्ता च) श्री सुक्तिकमलतजी मंत्री पमेकल्यालजी प्रे ॥ ` 


। & ।। पुस्तक ताय । % ॥ ° र ० 
। १ \ दसाय प्रथस्‌ जाग ५ ० १२ 
। २ ॥ रतसायर द्रस्य जाग २ ८ ¢ 
।} २} खस्तसयत्त तपम पांच प्रतिकमण विधि १ ४ £ 
। ४} खरनर र देवसीः प्रतिकरमण विष्‌ ५० ६ 
\ ५ 1 श्रीनिर पजा सुगर १: 9. 

० ६ ॥ 


}\ योग रताकर्‌ चयक्मार्‌ 

} ७} स्न्ठन्‌ प्रहु 5 £ ॥ 

।} & ॥ ऽसप्सशनं निवाय । जीमशी पाएकका उपक ( तश्र) 
पैः श्रीधर सिवसाचके पाकी एरतका पण यजनम्‌ अवया (अग) 
टम प्रारशाताकी एक पणये दौ उपाम यिकयकगा त्रा दय्‌ हट 
सगादतमनां (नषा) रतमामर दतिनानक्ा (२० पस्तङ.) जा पवता क्रया 
८ मक्त › ्यानिके यदनृद्वातं पकं पुस्त ज्यादा मस्या । द्धा + =| 


~~ ~ --~ ~~ ~~ “~~~ ~~~» + ^~ [1 


यद्‌ परस्व 1 दयी १८६५ आालक्‌- २८ अनुक कयदप्‌ रषद 
क्यं गस । एम पुस्ुद्पर्‌ मालक्रनं अपना हक रह्‌ 1 
ठम ७२ ट्टे ऊप दन विति स्रो अददद '' 
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